2816006 : 99999990821867 

1116 - [08/1718॥९058 (108/11581/.8/108 \/01-। >8॥1-| (1950) 
(11101 - 05111 | 8241118151185111. 

| 2/104206 - 6101511 

28065 - 711 

07 (1011001101 /€8॥ - 1950 

8816006 ©^\॥.110(-13 


| 99999 082186 | 


21 














0{ 9^॥5 284.5926 


+ \/.1 ? 1.1 
||| त रर शरन 5. -, 
(89|५५^ 0८20611४ 01 4011111; 

। स्नस्तरो 

| ५5 5५००९।६ 
'नुरूलव्कालूय 

४ (18२५२५४ 
अ 
॥ अगि मरना 

८ 4८८० 6९100 0 

॥ > नश्य / 

( ८/५ 4. - 4 2.2८ 
 प्रग्तवः शर्य) 

/ 00104 0. 

॥ 


ग्र 






। + 0 (+ | . 52, 8 » न 






|? क० 7 


धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 


धमेकोराः 
उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रथमो भागः 


संपादकः 
रक्ष्मणशचाल्ली जोशी, तर्कतीः 
अध्यक्षः प्राज्ञपाद्श्यालम्रण्डटस्य 


संवत्‌ २००६ 


[ 411 1115 1८3९1४व | 


7४60 एए #, 8. 84116, 9 {16 7180४ 27655, 
315, 0968 पा1, ऋक्ष. 
€ 


एप एा506त फ पर. 6. १0०5), 0 ए"808 22109828 1४090818 
(8), (२६४६४79), 








[| + [0 [ । ^ किक कि 
| 





0114२014 ५054 


170 8411) 


01८ 1 


221 


1950 


(व) 13४ 
[-धद्ाव्ाशीदऽत गण्डौ, 1वद्कान्ली, 
९९७10601, 18109 75109581. 10911१४४, 


0110रा^+ 1. ^+ 
„-------( ९ ^< ~~ 
101101.1-001- 
1. 119 891151085171 ०१०५7), वार्ध, 
0169060४, 1780 ४06{185518 1191त2 18, \#४ ४). 
७४०-6011075:- 
1. ६, 00906050 8४5 40571, 81951951, क 91, 
2, 2८. 00४10050851 [९61६ ६९, 
ए ए9 (98781669, ४64४069 (प्वधणधण), 81, 
8, 12८, ‰. 1५, ४1४], 757, 2.4. 11.70.111, र४दटपा, 
4. 201. 71. #, ७. 79180}2106, 11, 4 ..1.0.10.1.1॥., 008, 
8. 2701. च, ‰. 20५19, 2.4. 23011109, 
6, १४५८९ 1. ए. ७६४}6०११०९६त}२४४, 1, 4. 11, 7.) 
प्रा1 (0प्रा( तप्त६७, ए000ष, 
9600607$:- 
1, #४5०6050851 (00, ४1, 


{4 9.2 0 (0८ १§ 


^ 8001 2810619}11081 8०९} ग 106 1४£ 


8 वर्वद्ा (कल त ध | „ = 1-4 
(71€धध८6 र 4 ि ५ ध .. „. 5 1 
[प्ण्वप्लती द ष ए श ॥ ह ... 1 - 103 
(० #ला ०16 ।€ वाता 
"€ध€ा1८68 810 #.1.. ... ... ह 4६ ९६ 9 ,,, 104 105 
प्रस्तावना ४६ क ध 3 106 - 153 
उपनिषत्काण्डस्य प्रथमभागस्य रचनास्वरूपं 
स्थलनिर्ेशपाटमेदपद्रतिशच 154 - 155 
मन्रराह्मणोपनिपदि संगृहीतप्रन्थपरिचियः --- ~ ~ “ १२ 
मन्त्र्राह्मणोपनिपदि संगरहीतग्रन्थानां 
खयरनिर्दकषपद्रतिः व ए का ८ ४ ३ 
ग्रन्थनामसकषेषाः ... श ध ६ 1 । ¢ 
शद्धपत्रम्‌ क 4४ ५ क ०५५ ११५५ 
मन्त्रब्राह्मणोपनिपद्धिषयानुक्रमणिका ~~  -- -* -*~ ८२० 
प्रथमभागपष्ठसख्या --- ,.. त ५ वि ६ १-५२४ 
अग्न्यादिदेवतारूपः परमात्मा ४ ...  ... १-२५६३ 


अभिः १-४३; इन्द्रः ४४-६७; सोमः ६८-७३; सोमापूषणी ७३-७४; वरुण 
७४-८६; विष्णुः ८६-९३; सविता ९३-१२०; चावाप्रथिव्यो १२१-१२५; 
शद्रः १२५१५९१; वायुः १५१- १५५; आपः १५५- १६१; विराट्‌ १६१-१६४; 
अदितिः १६४-१६६; रोहितः १६६-१७५; कालः १७५-१८१; तवश 
१८१-१८२; घाता १८२-१८३; विश्वकमां १८३-१८८; बक्षणस्पतिः 
१८८- १९३; प्रजापतिः १९३-२०५; परमात्मा २०५-२७३. 
सृष्टि क ज र, न क ५ २७४-३०६ 
शारीरम्‌ ... ... भ ... ,.„ ३०७-३५२ 
शारीरम्‌ ३०७-३२३; प्राणः ३२३-३३४; मनः ३३४-२३३८; कामः 
३३८-३४१; मन्युः ३४१-३४४; मेघा ३४४-३४५; भकूतिः ३४५-३४६; 
वाक्‌ २४६-३५२. 


(२) 


जीवगतिः ... ० ५५ |. ,.* ,.. ३५२-४१५७ 
धमेवत्तम्‌ ...  ... “= ... ४१८-४९१ 
ऋतम्‌ ४१८; स्यम्‌ ४१८-४२०; षमांचरणम्‌ ४२०; आण्यम्‌ ४२०-४२१; 
ब्रह्मचयम्‌ ४२१-४२७; तपः ४२७-४२८; यज्ञः ४२८-४७३; भतिथियकः 
४७३-४७४; दानम्‌ ४७४-४७९; उपकारः ४७९; सांमनस्यम्‌ ४७९-४८२; 

मधमस्वरूपम्‌ ४८२-४८९; विदयामहिमा ४८९-४९३. 
श्रेयः ५ न |...  „.+ |,“  ,.„ ४९४५२९१ 
प्रणवः व ४ ध ध क व । ५२१-५२४ 


^ 510 रि 810020.7?1116॥1 ऽ६<€1॥ 
~? 1711६ ॥.^1६ 


9६111 ०९९१००७1 {114६६६९ ५। 


11118 18 & ४916 701 7 {वृक्ष , 101 07 एल्शलत8४. 11 09066 0 
006 17016 27 861 $ 0४८ एत्धा8 0४0. 

[7 1086 068, 10€ {068 रला 116 2811118) 19 7100 एत 08त्‌ ४ 
81008 {00110ृव ० [1व19, शाला 1718, शाप द्शृृल्लभा़ शालभा © प]9४/, 
98 01९1046 पतल 2 1087 ग [लैः 9198 81 (7रला978, (ील€ 09116 
1 ४४782], 9 0 प्रा तछा [0 प्काण9 170 99, 36) 4481 99, {1६ 
एालण-ए1910शल€ा' 9 8 ला 92]. 


४819819, 1176 190४6 0 फा ग 86) ^त81 कथ, 18 एल 7697 10 
1116 70 ग [प्रणृलधा. [0 {1086 {0168 1४ 88 8 1071 9 1पाणाश166 81 
0ष16त 0 ४ ९०० १6५ ज 1लाठाप्रा6 प्ा826008. [7 176 भा 
86886011 राला {6 8९0 परषह प्रा0ए4016, 116 8911075 ०६९ 10 [प॑ पु 8† 
98४ {मत 7488 617 1171116 11 वादा1116 एनाा9ा116 {8 कात १6९6६. 
0016 01 617 ४०१९६९३, 114 ग € विला [णाह 11 (०0168 पलु 
18160. 

087 9611, 1118 11218107) 1176160 ए 11686 10109116 {168, 0116 
087 16801९6 10 {# 1118 1९ 17) 116 त181"11 8698. [1 1784 ^... ॥€ 
४10 1118 1५0 8018 {007 8] {0 ध€ [0 01 र धशण, [ल्क 106 ए० प्ता 
0681 8071 27 1100116", }001]1; &† 11016. 

}7001}71, 1101011 07 1९९ + ध 78 ०1 (€, [10१6 > प्८ 807 ग 
118 {0€भि618. [70 {191 ए 826 1€ 86 {0 पठा) 9 08171688; 8714, 
लाः 9 शित एलः) एप प) 9 609] 810} 10 € {तक्रा 01 ४819 ए९1४, लाल 
ए 18४10170 118 णा फला 1106 016 - प्यााा8 पलाल 1 2 
0186111 1806. 

काला #0णु 0600006 1119776, 16 60८6 01 16 17841700 {91 
00 0 118 910€' 9110 7701618; €9€0 11 8716 9 118 ,ए०१7०९९8 616 
ए8प्6९८्छप्ा, 1; वव 20 करालि फ्राध्रा 0. 06 पह 8 28१10817 
४9068. 

1001] 86 0४ {11766 8078 : 16 €त८8॥ ४8 81; 106 8660४) 
गूभि्ला, 971 6 ०8681, एश]. 45 9 दप ग € इलालणा8 


(४) 


00811168 1 118 &900800, 3600 एपापशत्य #18078ा, 9 8610197 ७ 
000701886ा7 9 8718, {0011 86४ 18 70 क 8 [पणा71€ शश्र€. 


8600 109{€081, 91067 ग 36 29911, ४8 00४ 17 991 प 
68४7 1869. 10 8811587 681 1881, € 10०9060 118 8177} फरार 68४० 
011) (0668 लह 0076 0 118 2110618 &0०0का8, 870 89116 
10 30108. उ, 1५6 88 80811186 1101. € 1110 प्6त & 068 एए 1088. 
8119016 0 118, 16 8१८ प्र € 1069 ज (ल प्एणाणद 10 118 शला, 
118 [91011 87त 1118 11911१८ 71966. 18068, € जला 10 {07 एप्810688 27 
एगफणणफ. [पठा हप्फत्‌ पशा #र्०पाहत्‌ प. ^ ला 8006 #€918 € 
06081116 {116 एणा 9 9 7 89) फा 11016 रध्या 006 ल0]0107ए6€€, 


४[] 118 0]. 

1४ 8ण्णार21 $€ 1900 16 866 ४8 8 [1णल [जः ४ पद्व 
{{0, - 1168818 [८ 1९०0211. पला ए 80011 16 28 ४ [00117167 0 {06 <~ 
[चा० भ 070८ उ (भाल 98 ए81]1 0611, (01019106 0 106 
71016 {3० 817 0111818} 2€+. 

प्ट्श्‌॥ &811160 &1#10, 21 1121 07८] 0168016. प्र18 राश गा 
211 1{01681811६ ४0१६ 10 ॥11€ा11, 1 8007 76 फ्र%8 076 01 ॥1€ 7600द1186व 
17४1618 01 11€ @1€9{ 78111688 ©11ए. 

78 प्रणलश#10 €0118 00८ 00 16 वि 9 20008 0116 0{ 165 
भ €] -ता0 मा धू0पी - 11क्ष]र€8, 11911160 € 118 906 28 21001}1 व 
९9708 करधक्नर्, 

648 11116 88860, 116 01004 1118 80718 0 3000, त 68१८ तला) 
2 {11070} †19111178, 11161) €790160 नाला) (0 € लाााफ्रला६ लद्द. 
6] 1118 80118, 10५18 1181, 81110087, 00९1५], 2199 9], 87211088 
1 123९१88, [70४८0 68166160 [प्श11€88060. #€ाए 80011 106 शि] 
० 86४1 1081 21001}1 866 प 11118 111 08011108, 89116 (696 {0 € 
[वा० फा 98 016 2 {10€ 01716618 01 1116 30008 2111] [10 पशः. 

~€] 10५1]18 11117व 8011 ^, 0198011, ५०६ 00 ४ ४ 91९89, ४1 
18119 101 0 8) '[ा.णुत्ला8ा, गा (09 ४४ 3 9 धार 
68 1000. {€ (णाल ध16 पतक ग (त्पुध्धछा 9० 7091181 ४ 
8611001 - 1118 8611001 ९0166} 88 0111119111 - € 1016 118 {%10€7 87 
[वलाः 0०क्लाह 10 06 वग &एत्‌ फा] एप 7688. ४ 8007 16 7106त्‌ प्र) 
€१€}ए ४191 88066 0 {116 71688, 97 फणा 10४८ 916 €8{ल्ला 
{16008 97 1९918, ०11€ 9० ४11. 


 # गुण6 शत्‌ त प ००65 305, 9९10 0061901४} 8110 06485, 06 
००६. 


(४) 


प 11€ा 00 € 0116 190 16 ४8 ९6206 77 18701170 शदाए २४६ 
17517688 [18718, 00 1116 06 11971 116 28 8266108 178 1618प्र16 [०8 
17) {116 84४ ५1 9श्णश्ा1४, ~ 8 [पापा र्त 61086 ४0 1118 € - प्रात 
21088111 110४4981 7210011 प्रण. 6 १६१०४६्त्‌ ०] 118 1€ा8प1€ 11106 0 
0808111, 871 67016 दएक्य11191, "06 11१८ काशत 98, ५९६५४11४ 210 
100911108)198178. प€ 9180 70946 ४ पत 0 17008 ग) # क्तकः, 07 #11€ 
{7त1891 2/€व16थ 8166६. 

(06 10701 भकष्फऽ प]दाा०8 111 018 71100 98 191 11 16 1€र्न्‌ 
0 {76180 (पपा 98 {0 06 1918९60 {0€76 प्र 16 1060 €त 
[0 का€006. [€ 6010146 धारा 1116 6981680 पष्क 10 व0 5 भ98 10 
1197151816 116 881181२1 80 17110 16 10वलता वाक्च 18068९68. 
1118 फणपात 80०) 7ला0810€ 16 1088868 10 [1019 6 1981 6100. 


[0 1121€11:"118८ 11718 1068, 11 उका १४ 697 1931, 16 6075160 
2700 €818 1118166 ‰ 64411100 9011८ 9001€7+ , ~ # 800 10 17 ४68- 
116816 {7प्€ 7€[11ग. एप्रतला' {16 9 प्रशु1८68 91 11118 5001 € 100६ प) 
176 01], ० [71801708 त€ (7८ 11110 (च प}01911. [€ 80दारल् 
एप ए8ल्त्‌ » 1०41621 ' ॥2174(त/-1ब0274/ 264 ° 07 116 61161080 ग 
1116 -1101॥201121-4८0८, 871 #018 {18718 070 = श€ल्व 111 1६. ए 06 
फ98 8 11011९61" 171 106 ण 9 ॥1408121178 987181116 08 17110 (पु 
1811 871 10118177 पला) 77 116 6106169 00. छली [ए] ६8 
&180 1€शु)018111€ {07 0111110 प्€ व [71024102 11971816 1710 
07118121 2110 (01118 17 [पशा 11 116 1671016 (गा). 

110६) 116 8ला1॥ प०8॥ 01 118 1686 (€ (प (8 पणः] 16 8८160 
0060108 8710 10800, ४16 106 10 ©0100]0086€ 08. [71 91 एषा एल 
1958 1८ {79081960 76 16६४ पाप इलुता€ = 6५2 0 वदुकछ कद 
17110 $ €786€ 9110 0181110 प्त 1# (18718. 118 28 81 261 0017 @ला€70 8 
४7५ 76111078. 


21687 11116 86) 18\ 281 ०€१०])€व शा 1701लट/ 17 8870700. 
प्र€ 0106764 & ८0०8४1४ 1†€16860ृ0€ गणि 90708, 76 11 प & 115 =) {8118- 
[श्या 0710910, 86 8पत16त € 88 810 ॥16 1100608. 


(2 118 'ए8110ा8 1116791 20 76108 फ गार8, 9012 1012104 
8214812, 00710086 10 8978 $€ 1948, 18 {16 11086 9 पग्र. 
70 काण ५116 ०0}द्0्ष€ रश्च ग प्ण8 1681 पणा, 16 867 98106 8 
0606४ इप्ाण {07 118 कप फा(भ्©ण. पतत [भत्‌ वक्रा प €ष्ल पणात्‌ एद 
16 700 80प्रात्‌ 6 एलु7706, 90 ता प॑त 766 0 87008 त 
00116868, 81९०॥8, [0790163 81 ४16 [प ण76 ४४ 19९6. 


(4) 


960 219 8]1 म28 & 670 प्लाक्ष) 07 1116 70086 10016 00918606, 96 
98 8611 - 1688 &00 09710116; 800 ४686 20016 वप्भा्€ह क्र0प 97 77 
€8#€्लाप 0 € 60१९7106 871 {6 [6176 न्वा. € ९0 पात 0€रडा 
एला ४0008 10186. न€ कड @ठद्‌नाक्नङ प्पतापा, इन्धा 
29981 {€ ०8९ #0 88४: ““ 116 रधन शिक्षा, ४6प््ा) 116 ` 
1688, 1९768 18 8६९ 8871091 0००त 8९17 10 {17€ 8168 2001108 870 प्त; 
{€ 0111681, 00 प) ४ 066 1718661, #{7868 010€' 1786618, 2114 81९68 
त्रा) 18 0 प्रा 000 90115 970 60102. #४€ 87€ 1071719 17168. 90० 
198 @1एला ए 01217 2714 ॥€का)8, 11 1719111111868 811 1786618 011 [10४6 
प्ह्टाप] ॥0 ०ध्ा€ह, पङ (व्या 701 € ? ४1 (का ८ 7100 0871181 प्र] 
411४ 270 इप्रुलाह्ध्णा (गिण) छपा (त्प ? ४ (उका € 1107 1096 
€र्८ाःफ 00 पप्रा 10 9102, 7161110 पऽ, 0617100, 0786, पपा1४ 971 
ए€06४०1&ा{† 17 118 ० छा 17117688 ¢ 1६६4, $थ - 6८0४764 2111118 
18९८ {117 प8४ 116 11188808 1110 {1८ ९८) शल्‌ ग #प]€18{11011. [1 श्ण 006 
11€8 {0 €&19८ भला {€ 11116 ]८18]द्[1र्ठ कपत {५ हिपातवल ला 110 
0€1#, 1118 [70०5 11] 10; € 1688. एका {11716 म $€ 
८ण्टा ४1106 1121४. ##1711 9 800८{ प्ा16€ {041४ का 06 9 प्ट 8 
10 पप] 7181100. 


9611 10990] पक््ड दष्टा प्व 10 शलदोाष्ट 018 सिप्रा 111८ 9 
71060101. ¶]16 कद्वजा 9 (06 16 [7गीालाह 98 €९९60009, 8५ धा 
1027566 ४1 11. [€ फ 9 ९०० (00 र्लाऽश्गा18{ भणत » 20० 87त 
2€11181 11081. 


1118 10716 70 ९0176. 01 {716€ पण110 01 उघ्पक्ततक, ४1811९09 
४8 14, 811 ए8{ $€ 1948, 2,{€॥' 211 11111688 0 & {€ भर 1110018. [6 28 
0111४ (11111 -8दण्डा पला. 


6 वल्४मी) 98 80 ए11111061 ४, {1४1 1101६ जार 11606 कत 161४168, 
एप ४16 17016 लंक मऽ पणरटा 8096, व6€ 76 ण्डो)शृाह धत 10 पा918 
४९76 11160 1४1 80160 प्र§ [0101856 01 1116 4668860. ^ ०0. 118 16181168 
871 {16008 ©0प्ात 701 {0 [पा त्रा पाल लात्‌ ज (लए 1178. 


। ऋ ॐ... 


(17 0 पा ^ 1. 4 प 04 195 एला ११146 17110 प्रा कृ ष्5, (176 11191 
1871 0००६175 9 56661107 ग {6४5 {प्ठधा 016 [6--[091159त16 11161816, ५.१) ल 
7119.$ € 7९६7460 95 {106 [0पपााा-11९६व 0 116 71105001] आष्टा भौःनाऽ ज 
1116 ए ])ण०15४05. [7 {1115 [9 9] 10056 ४6410 {€§ शालौ ठका 1816191 
{07 16 5प्व्‌$ ग {76 07177 97 १९५४९]0ृ7ा€0॥ म 10685 त = $णोप्र तात्‌ ]11110- 
50])11९ 511767८९ 11 {16 (0811545 1४९८ 0667 (गल्ल 6 (०दुल्ादय काप, {6 
10.४17 ए९धा 0551116 पावलाः 5९९४ ९४) प्रमाऽ ४6८07410 {0 {16 ऽप्ष्ट( 109. 
1{€7, 19४6 € € €111 ०4160 11110 ५ ४०76 €ा1६धटव = पष्ण{9-3 ्णाणा्‌1- [1]9- 
11150. (1116 5660ाव 974 {11170 ])0115 (तादा 11051 11056 [11115245 ]2./588{65 
{70111 फ ]11८]) ४6 ९७ वृप०६6व्‌ 10 {116 1311५ 5$८5 दक्ा)1८4718, [द्व71६/011].0 धत 
01111 ©0110711 ला £075 85 {९75 76{€11€व {0 ड़ [धवक्षकःष)& 1] 1115 01.110 ४5 
1195, 100€ा€ा माध) ९2४९5 [णा ६16 र0110प्रऽ (णण लाो168 0) 1106110. 
(16 {00 परलल्ला ना §व5 11९6 [८ला 5९]९6व्‌; (1) ^+ 11076 ए:४ (2) 
र्ता, (2) वपः, (4) (पववत (5) वता 9४२२, (6) 159, (7) 1६९78, 
(8) 1९118, (9) एव पा], (10) 17050, (11) लाता ‰०, (19) इ रएण्डमा1६9]179, (18, 
6४ ईषणा, (14) पदाः ४०9, (15) १६.६1१ ,(16) कपत, (17) 19 रण, 
(16) ५{1४1\॥511895 ४.04 ( 19) ^ [107 ४५६11१11. 01 11656 08. 11, 19 शाते 16, 
91111001 {116 ५० ०५६ {1९ 1 16 12 पा ४अ्४5 ४५ {16 ऽप्र]€८ 11५1161 
६" {0])1९6 0 18565510, ४४९6 16611 561९८{€व #९९त्यऽ५, 1161६ 0 ४1001, 
11€‰ 11६४८ 1€छछ 1०0६6 पण ४5 ०] [001 5४45. ¶/16 ०1 ५६८ गा 8 एप्ञमाारण 15 
0604 व०ण1†, 85 513 ४९15९63 [नि 1६ शु)0687 77 1116 ॐ भुप५९त४ ६० २5 {116 
1016 0 1४, भा ऽनफा€ ए. 15., 8])]0ा5 107 116 [क111४ इपर" ऽ 9 (€ [स्द् 
५९४. 41116 {0प्र 19॥ द71{8105 541 ६] ]11४06४16॥1 115६ ० {16 ४८८ धा ])प- 
1115016 [09558 €5, (०९ 171 1116 {1751 {1166 0४75. ६ 89190 (नो {8105 ४ &1055 7४ 
2 1720719६ ५0105 111 1.11 त्वृपार्णलणाऽ धात्‌ प्रया पीला ९य्] [वहस 
2 1116 ]11061[)9.1 871 50510197 {01165 95 8110 पा) 17 {116 ९9 7८०5 1110तप्टााषट 


{116 ४४.105 ])9558 268. 


1111 # 11216! 11\>15 89141. 11( 1५) [क ^+ 47, छा1लो 1४४6 1९९ 
€1111116व 8ऽ 1116 ¬{871801६.11108110]0715बत, 1४४6 €्ना = @५167811$ "7118760 
8९607418 ६0 {16 @1107010्४ ग € 01617081 00०६ऽ पनि 11160 पलः 09४6 
06४ 5361666. ब्र16 गवलया 17 ४111270 धक 10४ए6 66 91806 15 ४5 10110 6 : 
८४७१8, ^ 1४1०५6०. (1811४४8 11112, {09४४-6 91010108, 21910 ककम 
98111118, $] 2580691-39100 11118, ^ 1876४, [31.101 9118 उदव दक 9०४ एद्णा०्‌)8, 
[व्‌1तए४ 212 01719118, व तष 1310.11102108, व2111100158 139.111008129, &४1५709112 
एप, 0ृ08118 23720118118, 8210४ 91418119 378 [01919 1187698, 4.19 


(6) 


1६४, तापा 2797४1९9 10 106 कधा ्9 221४. 106 ८6950) {0 
18617 {116 ^ पषा ए४९ 68 80096 06 का 7० 9 क्षप11112 15 (118६ 91] 59111185 
01 1116 9१९११ 876 {निपत्‌ {0 व प९०१९ पीला ९९756 005 10 ४ [76€ु)0006118 11 
10685716 {700 {16 {२ १6६ 0 16 ^ {1191४ ५९९५६४. 1116 प्रपा 01 ए ८1563 
१०४०१९१ 10) 16 «^ ध18८४४९७व४ ए ४6 कण्प्प्तङ» ४० कपालः दभाुाो11त5 ता 
{116 ४४] प्८१९१४ 13 ० 5110 फालः पाला ४1056 णा (6 ४९१०. 1६ 15 
010९पा† 10 ऽ6ध€ ध्6 प्ल्र्€ नाग णष्क ग 06 १६४ ४0 116 8४1१]02111> 
1018111108.1185. [ 1189ए९, &€7167811 569], 240ु)16€व 16 नाप्मा०0द्ु४ ५ ५0€ 
फ्01र5 170 [ष 1 95 &66लु16€व $ 10061 ४ 6016 56110185. 

(111 (पति 77 0कबएदक 0॥ ८4 1 15 ८0 5110 ४16 01501681 ४१८८ 
2०7११ 810 (16 {171 पतगा त ८16 त्य 1584106 01111050, { 15 17 176 016. 
एणा 188416 ५४ €व1८ [कक््ः€ ४{ ५९6 पा पऽ अप्रव्‌ङ 16 1066585 0 €रगप्रा10ा) 
0 {116 ४516 97 111€ 1111165६ 1111050]716ण = 1 0प्द्॥5 17600016 17 {€ 
ाक्षणा§धवा८ [71050 -५5 9 17816 ण पठा 116 प्र 01 6 ]6- त ]9015"व12 
11४ पा€ 01051 06 76४46 प्तप €ठलृध्ठय ४5 ऽप्य & 09४00 पणव; एप 
1 1४१५ 5न्‌न्८॑ल्व पणत 61४55116 ४८601411 ६0 5 प]€८1§ शा #€व1८ ६९८5 : 11656 
1४.176 प्य 11110816 ८0९10 फा 116 [011650ु))116 {0 पद्ो1॥ ग 6 ष्णा- 
&8.15 ६14 {11086 १1९८ € ड 65810 {110 प्1118 1वलातट्भ्‌ पी 17056 ग 16 
(0015805, [४ 15 8 1111]70{स६ तप्र 9 णा ऽपपवहणऽ ग 00110500 0 अपव 
{€ १117९८६ 1115{071681 0५105 9 16 ]व्ल्ाःऽ05ऽ 0 (16 ताभा15945 ० ६16€ 
ष्णा 5716 पाठप्द5, 1 ताह त्मानं ताला €प्नप्रााता 1४5 80 581द्1111८1८ 
पात 1185 10 106 (€{191त6त्‌ ४§ ‰ ०6665507 0४1६ ग [11110500 116 1115101168.1 
28])€6६ 0 [0111105012 15 ९0ा7वप् ९1४९ {0 {16 {परफ्प्रालाः ६८० क 0 [05.19 

(16८ ४€ 10प्7त {0 0€ 011 ला८€ऽ ग गाता प्रा] 30110४5 1 1€- 
€९0 {0 0६ 9 {€ 01 {116 ])2958868 50 8118150; एप 186 ष्ला ४ [क्ष 
{0 &#%01त 81] ०८९६5105 {07 प्ट] » 411660८6 ग = ०])0100. (676 15 {116 
0551101110% ग 01067666 न (कणा 17 7९ह्ुघ्ात 10 5०16 ग 1116 दिए. 1 11४४९ 
710६ [आलप्व८्व्‌ 11616 >» 004 राक्र 9 {16 775 10 पाला 3ध्)४ 5४५ ४ 
01011050ृ)01681 णुका, 51766 ठा1 #€ पल्‌ [0105070101681 (एग ४1९, 
{11616 ४5 20 008४515 {07 115 71105नगु77८छ = 10लत6ष् ०05, 1 71४59 
19४6 16156 वा = 0 01008 17 कलुष व 10 50706 9 {16 ६९1८ 10589268 
फ 116]1 0४6 06५ 10लप्तल्त्‌ 0ला6 00 एद्ल्०पता( म (ला एका०5गु)0148] 51. 
1108766. 

101५ 01 10.1.0४) [क (पार ^ ^ पद पधि 010 
(त, 7107168:-- 1 1४४6 &णलण ६6 175 11४66 ६0 २८१८416 10105 8० 
प्िऽ 11160 19१८ 9 068710६ 0 {16 €ष्णृप््ठ) ग € 10695 0 0, 16 
1110651 र्ना 0" (16 37877097. [7 00106 50 7 8४6 {175६ ००४६ 005 ० 
18156 {6764 0 46165 116 4 &101, 1०48, ४ ४1 प), 15 ४६977087 90 18. 
1)8४96&7018 870 {€ व०४॥९व 1855865 {70 = 207-1द८१९१1८ 1वद्त्ाा6 
16810 0 62610 0 11656 0611168. {715 10660 प ४5 8150 066 {00०76 19 


(7) 


{116 €४56 0 01116 ]2111108500221681 10168. 411 #€16 तृप्र} 075 07 €2.९1 56१९४] 
{00९ }1#९€6 6€€7 &1४€ ४ 11966 10६0. = {छा ६16 ऽप्णुन्छ६ ग ७० 0 (06 
एप्प, फ 1116} 16४45 1116 115८ र ॥0ु0168, ४५ 621185६6, 1 19४6 णृप्छप प् 
116 {00165 9 6057100, {16 1041४10 प त्ने 656081010४, €111165, {16 ०४५1५९6 
0 11 प्राधा 16815 ५7 8105 870 ६6 5118116 (7 पा पप८ एकडा. 

11114 + 1.(14 1. 1५ ८ [7 01, ¶णा, किष 1*01पत्वृ00.-- 116 
5{व$ अ {16 11150पाट] ाध्लााध 11८0०४६6 77 [फा 1 125 16 ६०0 (लामा 
©] प5०ा15 01 {16 €०्प््तप ठा प्6 पिफरतप्ाल एपोज्डनपटमा 1व६य५, म ]४लोौो 
1४४6 ९7) 11611 5 [0] 11) {16 10{70वप्टठप. [{ 15 नङ ४ {€ प्र 101111080- 
111४1 १८८1065 ५५ 11 18.४6 €) 5616616 {0 111प5६1-916 {116 17066858 ० €\०णप- 
1101. «5 ‰ 11180 गा {४८६ 1 15 वुप्।६6८ [५०551016 {0 6 ‰ 50161116 210 १८६६०५1. 
€ 5{त$ ण ४1] 1€>5 [ध्व 0 ६16 ४८1८ ]1111050])11 1$# 1116 11501८81 
11) €{170व ४० 11९67९९ [ 61166 9६ 6 ६८९ (नाट्लाफ्रद्रु 111 (16 {नाका 7८5 
\ €ा$ ५४1४716 111४{लााध् [07 ऽप्ला & 1656्पा८11. 17 116 1011019 1111170. 
१९101 ५11] 06 [छप्फत्‌ कषप ला्प51४ठ ॥८एा€फ त {16 ०४1 भात्‌ व6र्लग16ा1 
01 {16 ८९07 ८०९ न्०ाा5 1790 {116 [00158016 11111050, 917. {116 11411651 
1 प्रा प६४, {€ र्ना पपात्‌ 16 13401101). 1 06116५6 ता 1115 215 6 {75 पठा] 
10 196 प्ली 8 १९1४116 र) € 01 {0 ६८८ {0 {16 (पप्रऽद ९0106610 06 फल्<प 
{116 14८95 17 5 प्८]) ‰ (01 ]1€६€ 11171167. 

1 1४.४९ #्ारधा†6्व ४ 1116 16568161165 ग \४९5{ला71 3010185 17) {115 {धष 
104 ] (ष्का्र० [00581 [क्ल 1४६ 1 ० प्रह ६७ पाटा, [६८ ४5 [९1 
{16 ाप5]४६01 ५1 {16 =६८५])६ {19 121:111118)9 111 {116 9. 12. 12, 8661165, ४५110 ५25 
116 {175६ {0 1८ 9 [४ एप (मफ्ररल6 1468, 10 1115 111६८00 पटना ६0 [ष्व 1४ 
115 17970518110, त 116 [7105 को11८ण = व९रलेनलृप्रटप§ 01 116 1)"6-[1[)४0157त1८ 
{6>.{5 १६६४१1०६ 11191041 10 {116 5961 ्टप प्य. 10 कष्णप्टप्ाणयः 16 1४5 हार्ट 
1115 ०४५71 €४शृप्ः{101) 9 प्16 €081110हुठ16 भत्‌ {16050101116 11607165, 170 011ला६ 1 
1116 ^ {11168818 811 €ग्1161ध1ङ$ 5६५.16व 170 116 ९१.४४])81]1४ 137211111828. [ 51४] 
(196 116८6 ‰ {€ €211४615 {700 1115 एष्०९४7९८ 1770 प्रलताा 10 [४7 [४ = {116 
{7 0्715101107. “ (16 व९हणा‰॥1८ 67081000 त ०० 0 एषण 16 5६० {लए 
€61677 00191 7ल€66§ 50 {11 ४7 50 {भए 95 प त {06 4711८1१0, {11056 
608111000716 876 {£116050})1116 {11601165 ५1116} {0 ४ ९1४1८86{6€7.1506८ {प्रह 
06 1378.111118119 0610. '† ..,.... ५ 1656 526 प]&{105 ४४४ € 51 {0 11४96 
{01716 116 0िप्रात81011 07 ऋ111611 {16 {17607 9 {116 52611106, ४5 [1001060 
170 106 13.11002/1198, 11895 066४ ८९०८१. 17८8] ४४६, प 06 166 ६५१९5 {16 [५८८ ग 
{06 [> प्प§2, ६16 प्र०ाकव~ापे४, 0 ण-्ण)010610 ह 12९50911, 15 676्व पु) 
206 771 € ला$ 88611166} ४ 18510 ९7 ४5 {116 ९ 11570€1106्ाा€7६ ग ४€ 
{10८ ग (ल प्र€७, 11670 ६00 1966 ६६ {119 8076 $])४1 = 58611066, ७8५ 1 1६ 
801 {06 €6४0ा ० {6 प 1४९6186, 50 6४67 586८1166 15 ४150 ४ 16160 ग 
{118६ {175 ०८९७०६९6 ४८. पऽ ६06 [61041681 5४611166 15 70010 &156 पष्प 
४, 111610605716 2€0८6567911071 9 ६6 €र्ला-]010666्वाणद्ठ ५९5८० ००१ 1€- 


(8) 


€ त भा (4051016 116 9 फपल, ” ,. ,... प) 6 1णप्णवणला0ा) त 
106 1भुक््षा पृष्ठा 1010 ४06  ऽष्टा्िलिक्ष = फलमु]1क505, प0€0ाण्टाटम 
3९८1810 ६8165 & 1110 1111६, व९स्लनगणद् = शिभ्प्राःऽ ० एणा16, प 
30106 7099९618, ६0 {1056 0 {16 (0516 011050ए00$%. नाप & 0676 ४९६ त [लकः 
87  ])8९10.41, 7 02 ‰51८, 81्011€80९6 ६० ६6 €पइ०ग, ० €750103, 11012601 
{€ (०गा८ा€व्‌, ६116 5४6711166€--प {116 650६६८१८ 16 9 176 06801161, ४६ 16४57 
--0€९01068 97 €$€॥ 0{ ©05110 16 51&01{16810&. ए$ ग्ट प 115 भप 3561 171 
5011112९, 1°72] ४11 [८८०४ ९§ तााला)106्ा6्व्‌§ पणन 81] 1056 = ऽ6ष्ा९व्‌ 117) 05 
४. {५९प्र165 0 15 60106€ ६० 10) पणार्लाऽन- णा] 9 6231515, प्ता {116 ©&००§ 
271 ॥5प785 ({ ४16 {11वा-ला त [पाला एप्प ) वणका 10 16 00, ध 
ए४व€ ग @४58, 817 ६116 512191165॥ ]7प४1ल 16 ~ [ल 10 पला. 1६ 16 65 8 ०९, 
8 € $€7 16 प्र, 8४८171८6 {0 [पाव ६11£ 4150 लाल ठत्‌ [/07व न (लप ९5 ए णण, 
8114 1651076 }177॥ 50 9.5 10 €18.116 11777) {0 {लि 11008611 प) ण्द्टुम शात्‌ 2517, धपे 
1616 प्र 1116 पा र९756, 9४ ६1105 ]६९५ृ) प) ६116 प्17्{ल द प्१६6त्‌ ॥८स्०ृपप्ला ज {1106 
कात्‌ 11981111... ५ [६ 5115 {0 716 ($ 110 11165 प्कणाारध$ 8 16 [पाप 
{99६ १0६09 2.5 {11751 [006116६1 ङ १९४८०16 10 ©01116€ता०ा छ 111) 116 ९८1€- 
7010४ 07 {116 [प76- पना, शत्‌ 1६, जाह 0 1116 8व0 1561070 9 {116 1 पलः 1710 
116 लाक्ष 5861111611 दलाल गपा], 1६ ४७ फ .71र6व्‌ 1010 {116 54९टाध् पाल्णप् 
2८0९7:.118** ( ]]). + [11, + +, + ४ 70 +भ). (€ एषप््ल न 06 (ग्ण 0प्ना)5 
2 10111 ६० 1८ [19० ग [तावा [11110501 (111 ०0४ ऽप वो पा पध 
&^१०५6 115 7656:.161165 [४५९ {४.116त्‌ ६० ६५९6 1910 9८८0६ काटा 09.८15 11156 
16 "291९8०9 170 {116 व रप्पङक४ [क्तनौााप8प 0८ {06 00110500101ला] 
एषव्छा71195 ज (116 {9.19 प््ा8 त {1€ -\ @्दपङपा9 16 ^ (ल पफ) 
8120 1116 1191119 4.2.119}. 

¶111€ (]४.०1§४45, {11€ 7 पध्मा95 8114 {68८11615 116 21.117101111577, 8124 
[ध्मा दप्प्र]9 10४९९ 17151516 0 {116 (0159016 11110501 061 १ १९१९०] 
ण ६06 गव प्ण कलृद्वालण, ४ [00६ 17 ऽपतद एल] 6५146166 
४150 15 ०४11816. {1116 1४४6 11751516 "150 00 1]16 58८111८6 } लष 
0151)1}) 01 {116 5पु716€16 1 €500 पणत्‌ & 1116005 {0 (६16 (0671646 ° 26 इरा. 
1७115 ऽप ° {16 सप्पा कणत तप्ताः 60 1085 510 जा 118६ ६66 15 ८621 
प्र 1 ६1686 ०व 11011005. 


{11510पाक्ष15 ग [वाभ्य [01116501 ० 0०14-1 {206 11४6 1201. 18409 
[तावका 121. 1298 (प])६४, 127. 136 णड 20 ४01. 1६. 1). 1९५०806 118९९ 
८७४६6 {11€ 56711161] 35670 ग ४6 प्छ पा8.1295 23 प०१५३€८४7६् 9 प्ण 
€0115706€ा8{10) {700 {€ 16 क्ण ज [0011050 $. पौ 0610 {166 {700 106 
५] पव1665 प्प ६0 ६06 7206 6९४९ एण्य (०198६ ध06 58607116191 58- 
6, (0656 &६४६ 56005 60४1 ००६ ८0ण८ध € € 08510111 ० 7110800 
08४17 @0870816€त (तिप 6 ए श्प ए९त४ 87 ४16 ए12.11121195. 79 ४081 ©ॐ6९- 
160४ ्णपप€ त ग धाना प्राना ज पवाक 01105000, ६106 6४६ ४6 6100, 


(9) 


01. एलधरश्चाहषाः 80 110 1846 ४४6 &1श्लाा 9 17021705 80 06061781 
ऽप्रत# 2 ४16 09०15४68. 3 प्र [६ पऽ 566 प, पाप $८०८"५ लाः श्ना ०६5 
९१९४६ 5४९, (प © प्त 56101875 1186 {0 589 07 {16 ऽप)]९्८६ ° ६116 
4 &104$9.78& : ^ {76 716६5 कणत {1€ ०८९७5 ० काद पीला ण) 15 19 96 
1016106 10 80001156 1 एभुन्णु४६'§ 60517016 ९76४०. 019] द])४11*8 608700016 
2001९1८, 116 {९5 876 06ण्धाः ६16 ° पला ण्ट पञ, 25 प 5896111166........ 1116 
(~€ाल€ा1071$ पप्ऽ ०06 0६ ‰ 1१९ {धात {07 {1€ 1817-5 90 7051९619 
71086710 &८11ए1165 ° ६06 76710 पलो 9१6 भक 9$§ ८८ 50 लाए पल 
10 7168505 भ श्ना 1४्णवऽ ४० ल्‌1ह्०5.* ( 12. 50 ). 1 1996 {0 0०17951 ॥115 
60060 ]{पठ८प5ऽ प प्पत6€ 111 1116 175119६ 01 1261104 ४5 1115६96 ४९ {16 
62४१८८5 &1 श्छ 870४९, [६ 15 0 फ गावा {118६ 16 16४1060 पप्र०ा5 19४८ 1116 
0 566 ४९ 607106९0 06६८ फल्या) ६06 १०९६८176 9 (116 {1१९ -511€.115/ 171 € 6]. 
४. 11 15 {811 0 €र लो "51169170 80 {06 317व्‌-1ध ० 2 (76 ^ 168. 8118. 


1111 81.01८ ज ^ वणा त: 1116 {६1६१6 ज 10117ाव €ा9४6६16- 
1115116 01 छपा [113०108 ° 1704187 11110500 81565 {000 धा 1068 {91 1116 
1161651 ]021050])1116 107६ 171 {0९ त 0४०15805 ४5 ०01 9 &६प०] १९५४८1०} 
7116110, ४ प ४5 {16 165ए}४ 01 ४ 5[77018760प्5, 111786्ा0प5 शयाते 76०17110 97 
1705])170.{1011; {191 1६ 85 > [006 जाला 11160 19 एप 5 1४5 10056 (छो 
811 नगात्‌ ६६41०05. 3४ 11115 फशगाते 6 80 प 101510८ कत्प्रत€. 4 116 
11510117 ठद्षा) 716्€ाः तथा$ {1४६ € ^ प्राया [11110507 025 €ए०1४१९ का) 1116 
फ 0151111) 07 ६116 56४८ {0005 त 1 पाप {४६ फषऽ आ ५० पठ श्त 08 {06 
{111050101116 (द०्फालाृ11100 €) %15४९€व 0 "116 (ए०15.45 1185 @१० ४7 0प्र५ म्‌ 
106 58611116 भ 05111}), ^+ 100६111४ 15 ६१८९ धा ४6 (9155 1096 {660 
{11€00561 ४९5 {८00 ६116 78770 117165 ग 1116 58671116181 61110, पलप 111507- 
९४ 601660४ पाधा ॥ (४0०६ 16 18707€व $ & 01510 9 11110501 ४. 11 
6) 11४४6 110६ 1181981 ४6 1705181६ €ए0प्ह्ा ६0 57४11156 पा (16 5४८ प{- 
61891 3७0, १८६ {0 {116 11685 ° 0€ 806160६ 586३ ४०१ ४४ ०70ल्ल ग श 0 
9 फए़11018 72110, 1 (क्षा 0701४ 60लापत€ ६19६ {1६४ 10४५6 70६ {06 11660000 {01 
016 ०५1९९ प्र 11161 15 50 €55€7६18्‌ ६0 ‰111105गृ0€5. 


(^ क 8(व 1: 70 धपा ६ ६116 71076 [1658* वपप् ग 8४ ०0 फ- 
1604178 ०011४075. 116 @0लाणा0€प ग एन0108६$ 9६5 पलणवलाल्व एप 
8551918766 {0 ४५ $ {7€17 प 711९४६10 ह्कक१६ ग 5, 10,000. [६ ५४5 0 धड़ {76 
109 € 0 कला6पा [द्छपणा्राह उप एप शल716 काणाः प्व [11015067 00 -पवप्८क्00, 
{16 0016 8111 23. 6. [सानाः, 9111611 11४5 ज61&06व 1४10 106 (0 काणा 170 
70 91६1708 ॥115 इष्ण ६० प. 11116 087708105119, ध ९०व्‌६ा © ०66 0६6८ षा 
{साऽ 11000658. 

1 १५१6 016४5 प्76 79 7660पवाणह= ० = प्षणाऽ ६0 [0 ४, (आ, एण] 06, 
प्र 0056 08706 27605 81769 17 16 115६ न ऽ प-ध्व)६०5 ग ध16€ 11817170 81 05108, 
{0 115 161} 1 एकनृभः छद ४06 1011570 पध751४1100 ०9 06 -फण्एवप्टमा {रफ 


7 11 ६1०० प 61०. 


20805 6006ा7018070 ग काऽ {गऽ 16 (जण 81 = 00 ७ 1011050 
10, ८6111070 89 €111168, 1161 811 11४५6 धाना {0प्त8६071 ४० ६0617 पात 
1096 6811४810 001 17 (116 5६४ 9 76 उन वषा 15, 0९प्ला,+ ४ प्रा1- 
४९.३6 8&ृ9प९णत्रर ०१६8146 ४6 8 ४णव्‌ लाल पलादहु०प पणाः €1168 70 701. 
10500 "1 78४6 ० [6806६ [छप्यात४107 प1655 का 0016 ८०006९६० 15 
68101156 06 € {6 1४652 [लागा ला9 &7त्‌ 1116 8614. + न४ऽ टिः ४ 
0४006 णल्णतवाफषह त ४116 पणाऽ171) 01 16 6057116 {07665 ४5 50 10290 1611685 धत 
ग 10641४40 00 ६४८ इरा ६०४६ & [/1111050}021% 69116 100 0610 17 ५116 + €१16 
ला प€, पणत्‌ 1116 (एष्णा5945 {10561४९५ ०५6 (11611 109ृ0178110ा ६0 क्षा 1016. 
@1811070 9 {1100६ प०१९7 (06 ४० 116४0105 01 {16 ^ १111481 ४६.19, {€ 6057010101- 
९९1 88]€८॥, 80 1116 ~ व11$व् ४, ६116 ]559८00-070$#91681 ०5]०€८६, 


1116 166 ©०४९नु0८5 01८70 08 9€ ४ [प्र्तक्ष0ला {४ 11100066 {07 # 6016 
00110500 ४८९ ; ध16 [प्तप ६06 -&प्पा्षप &7त्‌ ६06 एप्प्प्रक्षय, 411 07876165 
01 [7वाद् 01110501 11४९6 &70ष्ठ कछप् त्‌ छात = 8> & 00156 प्र०6 0 {11656 
09516 6066005 0681170 0ा (1057010४, {116 १०८६८०८5 9 = क्ाा1 क 87 17975. 
1129007 0४ 65602६010$, ४पत्‌ € १0८६776 ° {119४1 पला र्लाः16९. 10676 15 
धष 072711८ (०ाणल्ट्गा 9710116 ६6 ५००८6] ५ ए पाप, 4 0087 804 एउ प्क्ष 
{1601561 968. [0 ६116 {ना० 1० [४६९७ ण प्ल) ॥ ५71] 96 11806 ४0 ५४९6 
115011८811$ ४116 0117 ४० प€रनगपला६ ० €४८]1 ० 11656 {766 (€0पणठनु४5 श्वि 
{16 68111651 {1065 10 ६1€ 7015४416 17168. 


ए/ 11116 96 [01110500 ग {116 कश्या 01 1116 0९11 15 पपा] € लल. 
{81 [00० म (6 त]्ण158416 [01011050119, ६06 2 प प 1501८ णाङ 15 8 ४९५८ 
ऽ€0४७ पता 01 {116 (0७0०5 [65001116 &एव्‌ 1६ ५५85 001 &२४ प९1ाङ़्‌ पाः 11 ए6- 
6४106 10601116 1४7 {६116 †~+€]{^. (76 5) पा 10 06 ^ 19198 ४6१० 07. 
81:05 00165 ४ &09716 5$700011570. 1४ 15 {16 ऽप्])606€ &”680655 0 ६116 
(0159416 01110500 (० 119४6 भपाण्€त्‌ ६६ 8 हपु पषत्रभा म (€ 066. 

06 {१९४ 51105 0 {नावन्ा८# {0 0४८व5 ऽप्रटा॥ 87 तवप्र 87 11 
१४5 011 110 {16 ‰०७४-& ९९१1८ €045 ४11४ © {117 {116 166 000600४5 १६४७९. 
1गणद् 1 0166 ताह 005 भणत प्त फक्लिङक {पिञाण६् 100 गणक. 

111५6 15 & पा 1116 56ु08८8.165 76 20817 ए्ुरन्ा८ एना०त पठण 
{06 1४८6८ ५९16 [0€104. "** 10116 ६116 ४९१६ १६९५1००५ 115 1469 9 ००6 ८68४ 
110 ० 80 0116109 ए0गङ061506 ©006कुध्००, 116 1967 0610 5४६.८16व ऋ 
ध 811.67708585170 पाप] ४ 1६ 60त€त्‌ = 7106 1 ४ $ पणठप्हा ४ (0 
ए646व्‌ ङा00ाअणा. व 115 15 0 06685100 {0 €्ूभफ ६116 1115071681 ९४ 565 
715 धपा 6 570 भा ४5७76 ६1181 1६ 61518 व्व 1070666 ४0 570 ४0 प्र ४6 [07070167 


( 19 ) 


0 ४116 ९55670० 41६66 ०7667 एक०6 19 {06 ध ०प्टाप १९्न०ग0य6ण(६ म 0656 
{प्र० 1611005 08४ 06 501४6 फ {16 ऽ्रात$ 9 ॥16 प10€100 091 4) भणत 
2८४2091 60९6005 46्ध०ृ)6व 1 ६0 ००6 ९6051116 11061016. 


411 ऽएव ग (76 ऽग 665 ग 06 ९९१५ 11105000 "1 पऽ 0९ भा) 
^ &1 (1126) ४5 {706 51817 नण 10 116 [६९९९416 1911107 ४५ & ८९10 
ग ४०८5101] न ॥76€ ९०5 ४ ऽध्ट{66 धते ^ &ण1 15 1056])"7001 ००००५८६6 प्राध 
58९11066, 610 115 067६8] [0६.16 [8४६ [0क6व ४$ ^ &01 170 {06 ६ १९५1९ 
1611610 वाप्ऽ॥४65 एला फली] प्ो6 0हप पणत 0९एनन्‌ा क्य 0 06 लाहा ०४5 
४ ])11110801011168] 14685 भ (16086 (10165. € 5194] 170 {115 ९0106610 @1#6 € 
1100009 1825 0८९0 10 06 [प्४९य६ ०00 ^+ ९71 95 ४ 11676 ॥ पञ ष्न 
01 016 ४४ 10 16 (600८ कनप्णा 0 ©०व)€प्वं १९१५०76 1४ {06 व्छय$ [€0व्‌. 


1116 885 प्र0€5 17 {76 २४९१४ 11€ 8{10प{€5 ग ©०व 19 61 66. 
76 {गाण्फाण्ड ' कणन (6 $णईष्यणड कए005 प्रा] ४५ ४ &००प 
1[प5{9६10 : “ 0 4 @1, ४] {165 876 08061165 9 {16९} णा] 10070815 7€]0166 
770 1166. 0 एता, 10प 87६ {116 (ल 76 ० 06 (+ $80) 1760016. (00 
ऽप्र])]0165६ 706 11{४€ ण ला ७66 [ध्य (1). ^+ 01 15 {16 प्र701६ 0 1688) 
४)¶ 116 06016 0 6, € 11४5 0660106 {116 1०1 07 प16€ {प्र छ0ृप8. 6०व8 
18४९ &1ए& {766 9 00 10, 0 ४ 915 पदाछाः2, प9ौ चठ कथ्कऽ। 0660106 9 1111 
10 06 ^ 185 (५). 45 ८295 1765146 1 206 अप्रा, 90 4065 पल्णोधो) [प ४ क&ष15 ए०४ 
4 71} 1110 8 [पणव ज (6 कल्म 7 0 (४5) 17 [प्ाऽ, 10 कालाः, १०१ 
17 716 (3). # व्िन्ण्ला पात्‌ ९81} 916 [07 [7 116 {प्र० 01 (101)1575) [07 8 
580; ([ 0167) ]072‰€75, {16764 1116 ४ प्रणत्या 10, 819 $०प०& ( 805 ? ) 
(४1१ णण) पार्ष्ण्या त [च्छरला§ [षदो ण प्णठ अपलाद्ाी पाणा] तः (4) 
0 ४015 एकाक्षा४, 1६00 फा 01 {1105 0, {116 @167,11655 0 {1106 {9६ 91६ (16४ 
1895 768.616त ॥९४०णत्‌ 1689९. ¶10प 87६ [10 जा प्रा 91665. 100 11951 
८768160 {7664017 {07 {116 &०5 7» {1611 (5). \५€ १५५]५९ {116 {16810655 2 1 
एपा शनण्ुऽ ०३, {0 ८650४८६ ग (€ एप्प ा5 95 {16 5[४९.61 9 €1610165, +$ 
401 ४४15४ ३०8८8 [२1116 {16 [)98प्५, 116 4611101739€व्‌ पालो ८००९ 61665 
80 (प 001 (116 10705 0) 34101709.74 (6). ४४०, ४150 [र 118 6०655 
105 06601716 {116 7९65074 ग श्‌] (.४कप्ण) ५1068. [€ (प नाऽ) ४401४06 णत [पऽप्०प$ 
70100 {106 3128180 ए&]४8. 116 15 6210116 1 ४ 1प्7076व ( 50765) 171 ( {116 11056 
०) 7प्पपा)0, 500 ग ्षणप), 4८101 {11« 016-1146व (प). 


%  वृ]© ©) ० 21615, 1 ५००३, 9 1101710 ४४0165, त 10४90165, 
(१४61110६) 1४ {116 5106 &व ¡प त्र6€ 1101096, ध 11170018], 06 15 छना-106य. 


(१) ऋस. १।५९; पर. २-४, 


° 1176 दि 18 ०086९, 06 1९४४ प्ण 18 7081 9 (लपन, 


( २) ऋक्ष. १।७०।२. 


(13) 


{००6 1176 € 15४ (2) ग {116 ६1068. * ५ › 91760606 17 168४७, 5६6- 
६€06€व 07 @070, 56फषुधाल्ा€व =€ 0४5 611616व 9] ६06 एभा८8. धष ^+ णा 
४15 क्ा६०, 506 ालपल्व्‌ 0 ए०भलाः, [0166६ प§ १६४ 804 1611६ {म 
०6517. 

«` 0 4४), प्तप ध ०पप 6र्लु व्क, 6०८ 10 ल्व पफ 111६ ० 81] 
51065. 70 फला, (06, ०० कत [01४/715, 0 1106, धाछप कः एनपा 901005६ 
प्ाल्ा [7 9 प्रः€ 07. 


«५ < १0 एन71065६ ६116 [पात ग {176 10६, ४76 10४, २९३६, ६116 
1719588 ६०१ {116 ^ व रप्ष$प. वफठप कप धल (101165६ ) दभ्रा प्ते ध€ 
107त अ {16 11056 17 016 1001068." (15 ए. १६८४7८5 ण] 101९1 प४15 
८0076810 17 {76 5061066 &5 {005 0 ^+}. 


ग गार्कणष् १ एए 11 ६1€ 58006 पा 5246 ठप + & 111, 95811010 
116 {0715 9 [7त78, # 11 80 (टाः (005, 1८६1015 116 9४71005 प८015 85- 
51260 {0 (नो : ^ © ^ @ण1, (0 शः 1018, 116 065६ ० 2] 1610605; (00 प ६१ 
४101, 8१07811 ९००६ 0 ११6 5104651 0 5.2111081185}08.0, 110प ४८६ {€ 
101168६ 23181174 8 & 7व€ाः ज €; 0 ऽपु)0॑लयः, ६10 प 8550619165६ {1551 
101 ए प78गरात})) (116 &०५१८५ऽ ग ]1601 ) (8). वााठप 81 [ह # छाप, 116 5प्र])- 
{लाः 0 01410870665; धाोठप प्च किच, प00वरछप ध्यात्‌ [४56०९ चातप धप 
44 78797, {€ 107 = 11056 @1{5 71६ 1 €0]0४६ [न क्षा 11259, {16 51106 
(1 एलः 7 {16 5०, () ©०व (4). वप, ^ &०1, भा ्/ए४ा, 9 11051 गं ष्10ा-5 {01 
{11 7075111)10€} 0 [00556850 01 11८95 10 प्र€८, पीठप 9 8 [स0ड््णा त (1६ 
01४1116 1868; & 5111 171कलाला, {00प 1९6७६ &००व 1075654 9 [05568507 01 91101016 
९४1६}, 170 भप 8 1106१ त फषा10ा5 (5). पकप, ^ ह्ण, फण प्ता, 16 [0 ल- 
{1 (&०व) न 16 17010 768८; 85 105 ज 16 कक््ाऽ पाण 9६ जत ज 
5116061; 9 1117€ा 9 1870685 {0 01065, {110 &०€5६ 1४ €०ा0कपाङ पर) ध) (116 
760 1705; 95 1 09, 110 प 7616६61९ {2957 "1 स 07511}00@5 (6). ¶10ा ६1६ 
12८४9110048.5 ( ९९11 -1919& ^+&01) 07 ध र 05096 ४ 10 ° [0766105 
11115 ध10प् ऋ ० ७६४1" 85 3128, 0 117» {10 ६८६ 10पव्‌ ग ल्म; धातपर 
[70160168 [7 110 भ 015)11}05 1166 (¶)*". 1 ६116 58.106 [ङा पिला 0) 401६1, 
71क्ध्, 118 1 387058४ 19४6 एष्या 0९61 गालव ०5 पवलाधलणो त्ा]1 ^ ९01. 
1015 10611 क1) ध] € @6५5 0४5 ४८८ प्व फ प्राश ६0 ~\.&71, 9766 {06 
&०१5ऽ && » 51876 17 116 07511) &०त्‌ 171 ध11€ 06105 म धा6€ 3961166 कण)" 06८४ 
56 116 2651046 7 ^ @ णा. ^+206€ा [६ ० {76 56 श पधरा०6 59‰5 ; 
“116 4010595 096 78046 {1166 पालय 11 0प्र])3 (€ 31161 0०65 ९९९ 11946 ६66, 
0 586, [ला ६०४६6; तल भ110 {76्वृपछ४ ( 19665 ग ) गल0६ऽ {नात = 66 
0 11 586710665; {96 &०वऽ श {06 नलि70६5 फ 11116 एलञात्राह प {1166 (18). ण 
धणणाथः ङण ०८८5 {06 {गात णष् : ' " 10 ६66, 0 507 0 ऽ प्लु, 16546 धो 


पवनपा 





{ । वि 1 [री 


(१) ऋसं १।९८।२ पृ. ४ (२) ऋष. २।१।१, १.५ (२) ऋस. २।१।२, पृ. ५ 
( ४ ) ऋसं, २।१।३-७,१२ पृ. ६-८. ( ५ ) ऋस. ५।३।१ प्र, १२. 





(14) 


{16 005 ; ^“ ? 0 ©०व, (© &०5, १686 एर पर 3719007, 0681010 101६ 
९1105, ४641760 पा गशा प्र, '' 

4 &115 50601011 0४९७ 16 006 &०5 15 1941686 19 5006 द्वि. 

५५९ गुण¶66€ {1075870 {1766 77076 9०व्‌ (1076 &०05 प्05010006त ^ ए; ४1169 

0"101816व 0 ऋध वक्रत्वं एप) ताना अव (06 00 &४४७ऽ {0 11100 
४ {1600 1070 60196] 170809116त्‌ 100 ४5 {16 [10 (3८10610 [ए7169)" ९, 
71110706 ^ &01, 1178, $ प्ाो9 ६11 81] 1116 ण ण।ऽ 10116 11166 1 500६ ग 
7180356 प्€, {10प 50 ग ऽ्वष्ुपी, पाए 1865 19 {कि त € [ल्ग णि रण 
76116166, 9 ४०197016 प्रा १४, [7680106 धल 1670657". ५ " ॥1] पा ०००{6व 
ए685 116 प्रृ)07) 1115 768; {€ 56€फल 51768115 0781८} छपा प्तप 11171," ^ * (प्९ 
11 15 ) 710 51768 970प्णव 31] ॥16 6०९8, {16 56४11061655 @प४८१8, 6 770. 
{66071 0 17170107ह9ा1 क '. ^€ 005 ९ 69ा6व्‌ < {116 @०व ग ०5१ * ° (१6 {५८४७ 
ण {76 &०१ॐ१; ^ वृगौ९ निलः ० शा" ` कणन" °" ^/1-०्व', 7175 प्रधः) 
0४९ {€ कनाल ९०5 15 1740४164 ए (€ ग1ककाण्ठ; ^ + ` क &०१5 1४१७ 11196 
0९९ 78्त्‌ (एलाट) ० पातमा." ५ ^ 41] #6€ &०व5 ए0क्र 10 {6४ 0 {066 (081 
ला०४776६ 170 वह]7658"१, ^ ' * वृषा 6631651 2 परावन {667} {थेव {01 ४6 ९०१5 
0४ 0०८". ५ ` "गगौ 195६ {766 16 2०45 प्रण ४ एप्रऽ6 ", 

(€ 00115616066 0 ^&71 11४5 €) 6०116 6र्ला कफर 616 170 ६116 
९१6१४. 116 15 {16 [च्ाठद्रला ग वा र06 07वा0:.0९65 पात्‌ 16 परऽ (16 0४05 त 
०१5 97 ग ला ' " पठ ण०§ 116 [त 31 7106616त 0# #शोप्र 
8 16 [००18] 87065 }010 16 पगवेऽ 1. 116 [०75 116 ५४४ ण 
न्या, एलाह 16 11688९0दल [नप्रन्ला ०48 छाव ला ` 7, 1109166 ४० 
[965 8716 तथः ४७१ 100 1170 `ˆ. प्6 41560६6 50107176 3]6ब्नौ 1, ¶१"116 
€ 0111061 " ५2९१९१६५ ", 1611 0८८प्रःऽ 120 त ा65 10 {116 (८१९१६, 51111185 1116 
एकलः 9 81] {010६5 एणा. पअह 085 ए€्ला € (भाले ४ तन 91 006 
19111 {116 [00615 (व, 16 6011161 ' ४ 15एदएाव ' गणा) लना८ 1४5 [ध्ला ०{{€प 
४]]]1€व {0 1) "° 

-\1110प्६}) {6व प्ल 60116 7071010], धतव [प्प 0९), 76 15 १६५५८. 
060 &5ऽ 0116 ४, 0 785 184 56४6८8४] 11715 धातवे 185 838प्र0€त 56४९७78] {0715, 5 
11111048 96 185 066 11601106 10 & 11016 1006851 ए6 प0णला" पध 
{1081 0 {06 छीन &०5. च€ 15 8150 65611060 85 18.४1 18.0४ {00165 ` ` 


[ [ 
वि षि | 


( १) ऋस. ५।३।४ पृ, १३. (२) ऋष. ३।९।९ प्र. ९, (३) ऋस. २।१४।४पृ. ९ 
( ४ ) ऋसं. ६।७।६ प्र.१३ (५) ऋसं. ६।७।७.१३ (६) ऋसं. १।३१।९; ६८।१; ९४।१३. 
(७) ऋस. १।६९।१. (८ ) ऋस. ६।८; १०।८८. ( ९) ऋसं. १।१३१।१०, (१० ) ऋतं. 
१।१४२. (११) ऋष. १।१५७।४. (१२ } ऋस. ६।९।७ प. १६. (१३ ) ऋसं. १।५९।५ 
पृ, ३२. ( १४) ऋस. ७।१३।२. ( १५) ऋष. १।७०।२ पृ. १६. (१६ ) ऋसं, ३।५५।१० 
पृ, १६. (१७) ऋसं. ४।८।४ प. १६. (१८ ) ऋसं. ४।११।३. (१९) ऋसं. २।४।९, 
( २० ) ऋसं. ३।१९,२१; ५।४; १०।९१. (२१ ) अरसं, १।६०।१; १।१४०।२ ; १।१४९।२; 
२।९।२ ; १०(५।१. 


(15 ) 


116 6085 76 {0 ध16 61056 गलध््रना877)) धी कऽ एका क्रह्न) ^ ण) 
90 706. ^£) [70 ऽ {106 768४5 0 फाल) 1, = वृ6€ क्का 77 च6€ ‰०व165 ग 
1४10६ ०६5 18 1 भ्ल 10 06 9 {01 0 4 ण ४० 11 108४5 066 ०0561ए९७व {19६ 16 
06115 7" ५०१०, 1107585, 91105, 11605 7 ¶०६वपप९१5 ^. प 15 1०505 शा 
{11175 `. 1८15 5810 0 170 191 ४€ व थऽ 95 ए 119] दलह 17 भा 10४97016 
६ 1171110४8716 {11105 . 

17010176{5 9० पवाला005 ग ^ 1) 510 प्र18 1115 566 65 111 108 
६00प्7तव 1 {€ ४685. 116 {1 पऽ ग्ला &5 9 107 9 (176 0106 ( गृदपतिः ) 
४0 & & ६111971 ५ {16 [26016 १, प्र 35 116 पञ! 0 ९णध‰ 10८56} ^, ॥४ 
111111101६8}, 16 प ला]5§ 80000 {16 01071815; 1६ 15 16 110 105 1806 1116105 561 
पलाना15 53916 {07 ल =. [6 15 08]]6व (76 ०691651 ए 000 ग € ^, १6 8 
४1{66{107191$ ९५]€व्‌ श्वाः ०० 1101167 [मलय १०, ि@णत ११ त्‌ 500 १९. 
ण 0€ &०व 11] € {एप्त {0 €०}0ए ऽ पठ 1071096 एनृश्ालाञ1्‌) प्राप ष 

41175 {1766 77115 "~ क्रते 115 ६1766 56885 ' * एन्ठणा 77 1116 (िद्ठु४७५ 
^ 5667 58&‰ऽ {119६ ^ &ए1 95 00 {175६ 10 0609, ५95 00111 9 56600 
1177; 6 ४1000 € 9० {81 015 1117वं 110 पऽ 77) {176 8.1675 १, 6 19९९ 
71611101 4 15 {112८6 56015 171 60.9९0, &7{1 91 {116 ४1675१९, [7 16060 16 
1100}1{6515 11715811 85 {16 आए ' “ 1€ 1 फ्ल्‌15 17 (0८ मालाः 1.6 10 116 वजयत 
४5 11117106 "^. गुप्र166-फएमधा' 15 80 61 #ीलं ह्णन {0 117 °", (11686 1० एर्प8 
17009018 ८८ 10 1115 € 15666 17 119 प्ा6 &0 {0 115 {लि फतवा ४४ 
1181). 471 पाला 91४6 [लिला 11] पलालः धीन {0 015 616 63156166 
7 प्या ४10 118 11४5170 एल्ला 5ऽप्र0ऽ6्द प्या 70प्ह्वा ६0 तवष) 0 
70) १, धद्भादण्ष गाहा( हण ४7त , (भप्त 8009 त्निण € 
1161651 ॥€४रला ४ 

4110001 ^£} 15 गला 9016 9 ४5 ९ 5० ग 168 ०० स्था] ^". 16 ;5 


8150 06507116 95 पील [9106 ">, 11€ 125 8101690 0प्॥ 06४१ € 87 (४.1 95 006 
711६10६ 50162 0 (क्र 31६15, [6 195 19्‌व्‌ ताला अक्षा 17 87 076 8517100 " 


[ ) हि, | [री ति । कमणो क -७>> == का 


(१) ऋस. १०।५।१. (२) अस. ३।२१।२ प. १९; २।१।१९ पृ. ५०७; १२।२।३३ 
पं, २०; तस. ४।६।१।३ पर, १८८. (३ ) नरस. १।१४४।५७ ; २।१०।५; १०।७९।५; १०।८८।१ ६ 
पृ. १०३. (४) करस. १।७५।३; भस. ५।२५।७. (५ ) ऋसं. १।१२।६; ५।११।१; ६।४८।८. 
(६ ) स. १०।९१।२ प्र, १८. ( ७ ) ऋस. १।९६।४; ३।१।१७; ३।५।३; ८।६०।१. (८ ) ऋट्स. 
७।१५।१; ८।४९।१०. (९ ) ऋसं. ६।१।५. (१०) ऋस. ८।४३।१६. (११) ऋष. 
१।५५।४. ( १२) ऋसं. २।१।९ प ७. (१३) ऋप. १।९५।३; ४।१।७; १०।८८।१० प्र. १०२. 
(१४) ऋसं, ३।२०।२; ८।३९।८. (१५ ) क्न. १०।४५।१. (१६ ) ऋसं. ८।४४।१६; 
१०।२।७; १०।४६।९. ( १७ ) ऋ. ३।२।१४; १०।८८।११ प्र. १०२. (१८ ) ऋस. १।१४४।५; 
६।६।२; १५।४।५. (१९ ) क्स. १।६०।१; १।१४०।२; १।१४९।२. (२० ) ऋक्ष, १।१२८।२; 
६।८।४. (२१) ऋसं, १।९३।६. (२२) ऋस, २।२।२. (२३) ऋस. १।९६।४; ३।६।५; 
७।५।४. ( २४ ) त्रस. ६।८।३. 


( 16 ) 


¢ &1 1125 0768180 € 100१806 27 1000८४९ पनःव 7. त6 1195 110]1871160 
८6 986 5४ 9] 01065 ". प € 15 6867 097 069९0 9.7त्‌ 6 97 ७४१७ 
{08 811 {1€ ०५145 >. पऽ 1681655 {19750605 {१४६ 0 68.967. म, 

4& 01 60675 10 प्ा01.10.111$ 00 1001६89] क्षा १, पाऽ एज 018111]006ए 
{11८5 ४११९७७९5 10170 : ^“ 0 ^ &71, 11 1 870 ६८४05{607706त 1010 ६66, 1 79] ४6 
10010 011६1. 1 १० ००६ 10५0०६6 {166 19 [ना 60 धपप्जा) {0 ४ 5170 0 ४१106166 €&0ण).- 
701116व [$ 10€ ०.” « {6 56€6र ६16 {160व811170 ° ^ 111. € 00६0६ ८० (९एत्‌ ४166 
111 106111@6€पा 5})€6९४. वृ0प क द्धी कणत 107व ० ल्म. वतप पण 
31117111 ल्वा, -धध्ड 6 1608170 170 ध ४िर्०पा, 1 का 87510171164 1700 
{16€ 97 00प 1010 06, {$ 11655715 ५३1] ५०06 छपा पप€ फला-© ^ ** 

५४118 11४ 06 581 ग ^ &71 दप्य ॥6 581 9 01061 प ९१16 &०5 : 1०78, 
$ 8118, 8४५10 धात्‌ ॥वाप. "१6 911४6 81 9 506 प्}167 16 # 641८ 56९7 €श्ृ11- 
८1६ $ 5४५८5 ध्ाप् {716 ०५ &०व 15 ५6७८10९ 10 ४९105 ऽ 8.70 15 0४116 ४९ 
४६105 8171065 ^, (10245 {06 ०० ज 116 दिष्ट ८१1८ 10 € 7 ॥115 00€ 
2० 25817111 116 प्र 1171165, ४1, -[ प्ाप्§9, + 15/४ परण धा 871व 111१६112. 

(1116 [ए- 81001111, ९0705 11197 [18075 01 ४ 18 {€ ]€10ातव ६18 ६76 
18.171 [२६९९८1८ ]6100., [४ {715 16110 छ € {त्‌ € नृव ९०८४5 (०ा्प्प्रह्वे 1४ 
15 116 ४[1165]1676 01 = ाप््प्नाजा. +#४6 ०९९, [07 10507166, ६11४६ ^ 71 ग])])€छ5 
1 {116 -\1]1 "79४९ €४ &5 1461@&णा {1 1९516, ६6 120०0 81 1116 [१९८९ ग्ध 
01 प९ध]1 1 ". व116 4\{797९2ए९व्‌& 16६10115 ६116 16705, (116 1018166, {116 ४111111815 
त्‌ 0४6 ध7०5 85 {01702 116 १1४6756 00465 ० 4 &ए। ° 

06 ध] प्ः४८११ 16]716561165 ^ {1 85 & [20 फक€प्रि] पत 17्0क€्््णऽ 1 
1111 १1५16, 8€€55, {६०160 ५1705 वाध {816 115 फ 015101101)61 ६0 ६1€ 1111685 
169४. ^+ 2101 15 (एष्व्‌ 17 (106 ९1018 भाद ४8, राद्वणा 6४) ४० 86, 
(16 ४४] प्४९५४ ४150 १६8८1065 11111) 25 0२.1६6 010 € 11645 ० 81], 85 ६11€ 
116 ६५0 {116 1४ 0 ६11 11, १016 [८१९१४ १०६७ ०० € ])16581‡ 1002 प्र 0६6 ६116 146४ 
01 ^€ एल «15 रठ्$प]) (४116 116 9 ४1 ), छ 111८}1 15 9 ९182८६९ ८15116 (00 
०1 ४0९6 ४४] प*6व8. ^ 111 15 ९81ा€व (€ [ष्य 1. "06 10110109 ६९६ €श्ृ1915 
1106 €24])7655100: "1118६ 111 $ फ 11056 91 ६17€ @०5, 106 4185, ६116 ४28 प5 
2200 {116 [प्पत185 8119९ ४००४९ 874 ४6 ^ 1295825 9121060 27601655 &080165 
(116 5४८[दल {0 कएत्मण परा पि6 ' 3. ` ("16 1९2111९5. 1066675 {11166 
{005 ग ^ हषा, ए, षकषाक्४, ्रषा.9 धाव §प८ाड ४06 {75६ 16546519 ४16 


। मी ~~ [ 7 शषा ष | [| ~~ < 





( १ ) ऋस. १०।८८।४ प. १००. ( २ ) ऋसं. ३।२।१ ०. ( । ) ऋस. ३।९।२; 
१०।८८।१४ पृ, १०२. (४) ऋसं. १।५९।५ पृ. ३. (५) क्षं. १।३१।७. (६) ऋष, 
८।१९।२५, २६ पृ. १७. (७) ऋष. ८।४४।१९-२६ पू. १७-१८. (८) ऋसं. १।१६४। 
४६. (९) भस. २।२१।४ प्र. १९. (१०) असं. १९।२।१-३ प्र. २१. (११) वेस. ४।५। 
१३।१; कालं. १८।१५; मेषं. २।१२।३; छख. १८।५१,५२,५३ पृ, २२. (१२ ) तैसं. ४।७।१३।२; 


कासं. १८।१५; मेसं. २।१२।३; शसं. १८।५२,४४,५५ प. २३. (१३ ) तैसं. ५।७।२।२; कासं. 
२२।१०; मल्ल. २।७।१२ धृ. २४. 


(17) 


68.111 85 "126, 120 {116 52711810 [९९11191819, 16 11666 धकप, 116 809 
गपु ४74 {00} ४86 56८०0 7 6 9671891 कद्टूा@ा§ 85 $ुप्र, {16 शदो 
ए्1६16९१.४, 176 72676 11151771, ४06 90009 28 76४१8५8 811 ५४६1९} ६16 
{1117प 1651465 17 1168 सला &ऽ {1716 प्र, {116 ख्या 316, 16 11606 वपदष्त, 
{16 81010 8 88४०४४58 8०१ 8६१९ च 


4 ])८४.$ € 170 1116 + 8] प४९व8६ € 7685170 {1716 70४10 ६1४६ ध€ पप्र ४६९ 
&०६४] 01 116 छ015111]9])€, ४12. {0 ४06 गा€ शध) 116 [दोप ज भवोऽपपक्ाय, एपा5 
प्र : [1116 €४, (595, {6 प्र, 116 1016 01व 15 16901910. [+€ € 6 
४815 9६.118४79 27 ४1810 ६0 श] -€ा1) 01861 0651८65 ४. 


4 71 {पर15 (06 पिल्ल ग (त क171& (णाः & यह्वा {0 8४00{1€ फजपते 
ध{धलाः १८४॥१7 व= 1€066 15 वणाल्व ^ ऽप्पोधतं त ^ पराय, +. < 111 1€10 0९९5 {116 
511076071175 ग {116 1110४] 0 87 16845 {06 1०41४ 1त पा §0प्रो ६0 16४१ €; 
€ 5९४15 {}1€ १८])४71&व ऽ0प्ा कप 75 6) ल9्० छाः 0 [15 *17&5 8० 1115 {11 
1168885 †0 ८०्वप्ल [प {0 [द्छर्ला १, ^ 01 95 १६५५४) 6€व 17 {1९ ९६०९४ 
21685" 05 त18८0197 7 (€ वप्त ग ए०्णवप्लौाण् 176 ऽ०णा भन्ण् पल [षधीः - 1 
15 10 {0111 ^ 01 17४1 € व6कव 0 1648105 117६1 17 06 0(क€ 011 ् 


116 010 [वाय @०१§ 1116 [एता कपत व्रणा ढाः पक्व 60प- 
९९1४८ 17 {116 68८1165६ 7165 85 1111-11{€, &1॥10प्व1 लात०€व = ाध1 पण. 
एगपफ्वल्त्‌ पाप्रण ४01111165. 8४, ७15 ए9र11180, 11199711 811 ५१६ 
8150 !€€ €+ 066€4171&1$ 00 €०९6)ध००5§ = ९०११6०१. #16 ४81६8712211 1195 
ब्ध धप १65८7१0९ : ! एठा) €%८5, णप 79, 715 ४०१ 1645 ० 91] 565 
16 1110४68 {€ [९€्धफला ध्यात्‌ प्ा6€ व्छाप्ौ [$ 115 जरण छा5 पाते ग्र18; 116 
४1076 185 छा) 171) 10 €४ए९7० 8० चछ) "= शणृाक्क 1776 कणत [ता 
प्र 110 15 0पष 9176 क110 (४96 ४5 017६, 10 85 शालभा 100 पऽ 211 प्र 01105 
8110 ])18.665, छ 10 8101716 [४5 ९९४६९ {16 81165 0 ०५१५ ह 11179108 019 1185 
एवया (४5 १८७०५१९व * : ‹ ('}16 £) $€ 01 511 ४० ° 51260610, 16 # 056 (वन) - 
1081105 876 07€४€व $ 81], €ग्धा $ 06 ०१5, 1056 50800 15 171100218.11४ 
870 १९६१7, फ 1४५६ (0 57089]} प्र€ छ 0715101) 111 0प्7 6175 (2) १ 6 110 1195 
06९०6 ४४ 115 @९€0688 {06 501€ 5609१€61&4प ० ध्‌] 10097165 ४६ 07006 
810 171 ए, 110 1185 0866016 {16 1085167 ० {1656 10645 97 ¶४07 प605 : १119. 
९६०व 80811 € 05111} ४) छपा ग16€10& (3) ? 116 ६0 00 {11656 500 
10 0प्र7{8105 066 0 1015 &८68०6585, ६0 फ 0070 0610045, ६९४ 59, {06 0८ 


[ गि वि हि ए 1) ष छि षि ह | [1 [1 कि ` तषि [1 न [9 ( ष | 1 {1 [1 1 [1 न 


(१) कात. ७१४. २५. (२) कास. ३८।५; मेसं. ३।११।१०; छयुसं. २०।२३। ; 
तेश्रा, २।६।६।५. पृ. २५. (३ ) ऋसं. १०।१६।२ धृ. २६०; भसं. १८।२।५६ पु. ३८९. (४) 
अस. ४।३४।४ पु. ३७०; शसं. १८।५२ पु. २२, (५) ऋस. १०।१६।४ पृ. ३६०. (६) 
शुसं- ३५।२२ पु. ४०१. ( ७ ) ऋसं. १०।८१।३ पु. १८४. ( ८ ) ऋसं. १०।१८२।३ पु. १८६. 
( ९ ) ऋस. १०।१२१ पु. १९४९७. 


1 [ [1 [व 1 


( 18) 


(0९606 प्रा (6 1४52, ग 70] {116 वपक्रधि§ ४76 श75 ; प) &०॥ आण्‌ 
प्र ४0971) प्री 0पाः गलणणु 4) ? 16 फा0 फ 1013 (1681655 ४१९६116 
{णा ४] 51068 116 1675 1116] 0016 [3४150 ४00 ९1618 € 3261106, 
प10 #8§ {116 006 ¢&०0 800४6 {16 {०45 : 718६ @0व 589] 6 05101) 
पा} छण गध्िणदु (8)? [€ #10 ग 06 (९०45 15 प्6 1005 ऽणि त प्ी6 ऽक्रापि।, 
16 प्10 016४164 1९8९0 कवं स्प पा 07110 प्रि€ 10 {16 पणय, 06 
प्र110 11625016 ०४६ ( ९7९916त ) पी प फा ४ 000 शा 9 णा०पात्व्‌ ॥ 
प्रा] ए९ण्ल-प्लाह ]पमृ5 (9) ". ५ इपर प्ृला€ पप्र [४ एत्या ५ अदि 
(प्रणाश) 17 (6 प्रणा)त5 प्र10 6९५6 75 16दएलाा त्‌ 1115 601. का) 115 
छी 16 ऽलं 7 7010, प्रऽप्ण16त 95 106 ९6, 1116 ए४५॥ 200 १66) 06४ 
एला ४ 60 9 व्नाल्णां प्रग्ाष्णञु) ^. 


916 95 1116 (्णाल्नु0त त परापपाफण्ुमाा0) + इषणपशएा त कील 
अप्८} 0९111९5 १४, 116 [पाइ ण 116 [पपड४ञपराः)9 " 7100401 15 [कल 5011; 71 
0610165 {0 ४ 7610 फा {1८ शला ५ [फणाः ९४51९5 पऽ {ए]]$ १९१५००१ 
404 1116 56711166 25 [00४6 प्रु ४5 9 51100111 ग {16 0510116 01467, 16 
10811171 01 7 प््5 1116] 185 7666णष्व॑ [एणा र्धा (प्ा९०९फ पा7गािीणप 
116 \€016 ]1{लाशप्र€ 15 {४६ 01 गाधा. {116 ४९16 56615, ९णला 17 पाप ९४] 
४९016 76100, ५0पाव 566 1४५ 9] {16€ 60577116 {01८68 कल्ा6 [1117धया०ञ]ए ८००1. 
18160 17 11187. 71९ 1४4 ]ध८लण्व पाऽ ]76-ला176166 17 {19 ५116016 म {16 
लल", 11 1४5 पलार्घमा५ 10 06 पवापा1ल्व 19 16 ९07८0])11011 0 (104 ४5 
(116 1111651 द्या 0६5 9 10009 5५6 17 {16 [0706655 9 ४116 वलण्लम्‌) 
7016 0 116 ४6016 पलाला, {716 (०्यटनलृणा, 10 प्र९प€ा, 0 000 95 7४71, 11161 
010 00६ €›८।०१९ {16 € 6ताठलृप्णा ग (तवा्प्त्‌, ऽपर वल्ल) 1001 क्षति 
४ 11081 0 फरल प] फक्नाल., (116 {07665 ग पभ प्रा6 ४16 ०9 (11 ए6६5€ [10145 ४7 
106 ५०१ €&01668. 1४ (प्रापतत्‌ {0 9 ०10 #6वा८ 5त्ला, पिदादकप०प, पर]0 
6011])0560 {116 {प्रप 8ऽप्रा 1, 10 द्ध] ४ पलशा-गवलाक्व्‌ [दण ण धी (16 
051011८ {07665 1 {16 7क्र0€ न [पाड ( कषा }. 116 वाला = श1117गृणाोण- 
1157) 060८010 11105 पा 8])|116घ्ाभो 17) {176 उष्लालभ्‌ प्ण 9४) (16 
1199809 97 ध6 [पा 616 (ना1070ए6व्‌ (1110 ॥06 ्ाप्णाणणुणुपा पऽ 
01 {16 ^९णाद्छकएण ( ९ाऽपाल(ता 9 106 पि7५-91५1 ), परली ]लात््धगपी 
0९९प्र1€8 & 71866 ° ४11 11616057 [7]001४716 17 {06 50८ लण प्त्भ, 


1८15 {070प्् {16 (नाश्छलाण) ज प्6 [क-म तधा 1101}न्क 
16 06 प्रशा {116 ^ हा वला धाव 116 ४616 7}11110गृीफ़ 15 650"1115164. 
11121 {06 58671066 ग ५९८ 6015165 ४ ८057116 10166, 1९01606 फ] {16 
1161650 06 15 & [पी 11 [आ प06 १०८1०06 म ध भध-605प्ा6100, 


(१) ऋष. १।१६०।४ पृ. २०. (२) ऋष. ४।५६।३ पृ. १९३. (१) ऋष. 
१०।९० प २३०३५. (४) भम, १०।२ पु ४४-४६; पेभा. २।३।१ पृ. ५६१; २।४।२; २।४।३, 
पृ. ५८९-८८, 


( 19 ) 


17 प्र 1016] ^ {1-17भुोध), वणा फा (€ प्लवा 7 पप ज [रि४. 
>. 90, 15 छ015111})706व 5 {16 पलक, णाव 116] 6०1४175 0) 111८० 1186 
^} 6110016 11 11171181 {€ लाल र6 10166, 6 दए जाप्लाण्नकु {075 11 
{16 €55681111४] 2४76 ज {16 प्र 1 १९15४] [लाजा 69. ¶1€ १५१४ धा प्0)609165 
70४7, {116 0174,४0€ एप], घत ध्€ 00786 धाद ध1€ पाऽ 9 ^ ता, [7 प€ ४८ 
60151{11८{1011 4 @7} 15 075111}])€व्‌ 9४5 8 -317व~- ध. व्र15 पा ५7-८0ाऽप्टा 
785 7661 १९5९11९6 ४६ [शा&्1 11 {16 (1५1171४ ४» = ¶1€ 1९11४1६9, 1116 (५18. 
$807%9, {16 1\2])1511181:४ भाव € #व्मु्ऽपपा6ङा = तिष्मो11195 (7 116 4118 
21 {116 &/४19])21118, {37.110 ध)85 11 116 (19111118 & (४४२४. 1116 ^+ 
00757८६1 {11616016 195 11111050071९6911 & (९9 81्ु11111680166 भात्‌ 1६ {ग 05 
& 5111108 1017६ {7 17द19 9 {16 111501४ ग कला1हाकपऽ क्लाहल्लपा6 भावे त 
1८000107. 


५‹ गु"116 [ऽन 1 1176 ”” ( ^ द्वा 17812959 ), {16 {ला 1451048 07 1116 #धणु)- 
४६18 137811109019, एर })1९]11 १८११ 11011 पा 116 ल्नमाडप्रलाता। ज पधा [कल्-णाणा, 
{माऽ छा ल]$ श्लो ज 9 [10158 07८ 96116 9 (४1510. 11616 
15 9 506710106 {0 ए915गकाक्षा2 77 1116 भप्त प्ट 90, {06 ४४15 ए द707४ 
1076, ऽप 656 ए € + ४1628८0 5671166 ४1 06561106 17 {€ 79 
६/प्४४5, {07115 & [9 € ^ 11701858. (11116 &/व्मुत्‌ 11४ 1076, 1०064 ४5 
{11९ 1711051 7९५ ०गृप्रत्०छण्य$ 016 {17070 116 ({ [0811151416 ]का् ण एठः, (ठला18 
7151 111 {16 ^ @0110118598. 9 तात्‌11र$9 15 07€ ग {16 [101९665 ग 9107-6णा5[7्र९- 
णा आ {€ भाणो पधा) 9, 1६ 15 170 1116 ^+ 61117810259." 11181 
{116 (€00ावाताव्प्ला शात्‌ ४1६9100 ग 1009160६ € पणत चथाणा ४८6 01565564. 
{६ 15 16 ध भट (ता 1866 {106 0८ ज {1€ 9506 १156प5510प 
0 ए102 ( ६५१९०९८ }, भणत ^ १1४ (2८8८6६८) ०८८प्71४् 1 06 158 ए 9189य. 


17 15 06८८8987 {0 06६ 111 7117 (५.६ 16 बाप्४४ (0901884 9150 ०५65 
115 0114171 {0 ६06€ 7160118 ्रना ० {16 8118-0 ८1070 0 11 15 70४ भ100प्( 
651811151170 115 ८०0०९८० ५/1) {16 131पत~-क ह, 8 00ुद्€ौ ग णाऽ 179 ४16 
&1087-0005 प्रा, प ४९ (४ ४(८८्ठपाौ {ता {06 3174-9 11609710 10 60 
76८1011 ्र1{1 1116 5९] *€5 ९0051116 9 {0©व, ९6नगाऽ11प्ल्व ग 116, ९0051116 
01 70170, ९005 ्रप्ा6€्व 01 10६९111€166€ पात्‌ द०फऽ्प्राल्व म 10 17 16 व भ111४ 
(10801590. 116 '[ भपप» [क्वा 15४ 15 9 एष 9 € वृ 19९०२, 
प्र1110)), ]प5॥ ए४र्ध०€ {06 ता्ण15४0, 4656711065 धा 91ध-८0ाऽद््८ना, ९8116 
47104--1९61प्7४, 1161 (91165 1116 10-1087 106४. 


४४६. 06 4119768 ४०158 (ध 06 10व176्लाङकग ए०णाहत6व्‌ 1४1 (06 
४1197-00ऽप्प्र८प्रभा. 106 41४ ल्क० 4 भए, 0 म 11९} ध06 41४ एणा. 
8४ {01108 & ४71, 185 00 ४ 71641181100 ऽपट०७॥€व $ 116 14918.91818 87 
1108 8४79 पा्त0४, प्ट 8४96 {06 317व-धक्ा 25 ४1610 51170015) 9 


( १ ) शत्रा. १०।४।२।३।; १०।४।३।९, १०. 


( 20 ) 


01511170. (०७०१5 116 614 0 16 ^+1ध16%४ 41011818. {६ 188 60 51४16 
111५1 006 2/1818ए7धं४ 15 0 धग (06 भ्छि-605 पपत ०य, 06 8.09 
17४10918 ~ ४15५ ९0060105 & 81111118 51४60601. 

1६ 15 ©@४8़ {0 प्रणवः ऽ{४0व्‌ {16 17६11४06 (006600४ 06९6 (06 1909 
्रामा19५ #णत 116 1176 वप्क-ए05् पटला. ०८1६61४5, 96601411 ६० ४116 
रन्‌४ एषणा छाव 116 वप्त काणा, 15 8 58९6 प्र110 185 [709६९६९ 
{116 &1{7-८0115प्र९प्०ा. 16 &०व ग व्ण) 15 0€ 160८ाद&' ग ४16 06४6 10 
116 1६५111४ [00158 810 1६ (द्य 06 €] 46500 ४$ 16 अप्रकहण( 9 26 
^^ &01178.11४59, 11४1 {116 ०१ ५ १९४६६ 15 वल ्९ ६] क्रा {6 {176-ह०व ९०००6८६6 
प्र11॥1 {116 भहछ-0्णाऽप८ा०० ^. 


(16 11्कवाटप्का र € 9101 ष्कध्ा ता) 1504 15610565 15 60166110 
ए11]1 धा6 ० -८.0ङ्प्रदद्ना, का 1८ ७131] 70ृप्0भर४ 1८ 08४5 16161216 
४ ])]111.05१])1110 12611810) 011 {116 ५ [छ-८0ा ऽ प९10. 1 15 00016 ६0४ € 
व पािध़पुा = (कुणा1§50व 01110४11 €{९४6€व ण) 10 11115 [00 णत्‌ {08४1 1116 
761118.11718 [)0ध्ताा (5 & [€ १९१६०] 6प६. 7 पा10ए 415९5510 9 116 01 
1050}0016 5710070 = पाात७ 10 116 भप्प-60ाञप्र८ाठा) भा] (गातन् [४ल 
प्र 11116 € 4156प्र58 77 0९४1] ॥& ऋपा 6 न {176 प्रप्त {€ हरा प्छूुणव6्व ४5 पाप. 
१४९ 106 {0 0९81 10. 11170 {116 [ध्रा 8६6 (60716610 06 प्रद्€प ४116 ¶891-106४ 
00 {16 81{५7-घ८्न51प्८101, {€ [6 1617 91 1प्हद्व्ण [ष ० 06 
105{1प्र्०ा) 0 50111166, 60 ]न1010द६् 111601४ 0 {6 ९05101८ इलाध 9० 
00 ^ 11-1778]])६1. 


(011 {116 11६८, 111८] 10 {16 भृप्-६०ाऽ{प्रट८६ना 15 {0 ४6 {0८160 
11€ 9 (110 ४1 15 06066 ८81६ {¢ 1310-9), 11.45 10 06 1051116, ४८८०६ 
01४६ 0 91] 8621185 0 {16 ४ धप ४९१.१ ४०१ 1116 8४४ [72112 1116 
(0106 कतय, 1. ९, 9 197-5108)6त 1109{€ ग ९०१. ¶11015 10186 15 {0 € 19८6 
011 ४ प्रप्रा ( ४ &०१९७ एणान्‌ ) पणत 1115 [पप्रा 911 15 ६0 6 1४८6 ० 9 
101 प्5-169 116 11711 {0 11171भा$018770109 171 {116 [१६१ ८५४ ९ 15 {0 6 ५6५।४७्द्‌ 
५ 116 175{41181101) 01 {6 (10460 ध्य. 


1० {1€ शत-ट्णाऽलाना {16 5ल्लौ0ा न 16 &८01-प्व71 ४ 185 
८0 € 1€61:6व एला धा€ भष: 711४6 ग = ]116€व 07165, 15611 ८९४९, ४5 1176- 
18४11, {011८ €व 9 ४ क्प पताह ० ल्{&व एपल, 816 ग ४06 एप्रल्ाः०प5 
511 ])68 0 {116 शृण 6 ३ 76560 01४०66 10 16 [119 1106 ४1१४ 9 (16 
46६6४, 1106, 17 0911160], 15 [1708-5108064. ¶16 ७16८ 18४5 ६0 06 ८७6८१९७१ 
6४८ धल 1016 116 15 0४61, (76 ]उद्रपवक्कभ०४-६7४०।४- द्र, [010861110९5 116 
1115911110 क 9 [पा-5)0४]€व 100६८ जा 16 भध, व 1676 15 {पऽ भा1]16 


धिष अनित दकि 











॥षिषषौषयगणौधाणरीणगषणणरीगणक णि । 1) | गीर ` कर [गनि रिरे ॥ 1 


(१) पुञ्जा. ५।३।३।१. (२) शब्रा. १०।१।२।२. (३) श्वा. १०।४।३।११; 
१०। ।२।१ प्र ११२. (४) मेड, ६।१२\ १. १६६४. (५) तेस. ५२७. (६) ऋषे. 
१०।१२६१ पु. १९४- ९७, 


(1 ) 


&70प11व ६0 1707 ताण ध16 भप -6005्प्८ ० प्र9§ 8 50प्र66 9 50106 {6५1प्८65 
9 8४10. 


16 6भवना ४ 9 106 नष-(क्इक्रप्रलौाणा 855 प्र065 9 1691 51011. 
006 10 {16 2 7शा४ ९१ ४०१ 06 गव (पा 845. ¶1016€ 7817 10016 ग (0९ भका 
^ 791४ 15 116 ०160118.01075 800पौ (116 {8057४08 कात 76 धभोाष्वपद्रपप, 
8110 1{ }765611065 # 10641900 ° [1ल€ा1 100 1 ध)6 अणृ6 9 8) 10096 
{16 (गवला [धका १, ए्ी9 1४5 ]6्ल 510) 0 05 छात धरात्‌ क्षा 
४७ {16 भरभुत्कृ ^. वृषल नवल कवभया 15 10 तालः 1४ 116 ऽन्‌ 10 
{116 719 070 9174 ६09६ 17 {76 000 $ 8०0, ४ 1176 प्ष््ठो गो 1६ 1४5 
४८९ = क765ना17त्व; ^ पुणो 15 1 ४पत 1 शा पा." गृह ऽन्न० ग 6 
६/6] 719 उ प्दाद्णाधोय (ल्व ध6 ^ 1211858४ ( 16 ईष्लाल्ं ज 16 
4187 ) फ 116}1 १६५९1065 {26 7251106 1711]0718066 ०1 ६6 ण्र{हा-८0057ए९६.- 
६० एनपणण७ 16 वन्ल06 ज जद्वातृाफ8 णतो €])1{010165 116 2110 
5.)])10$ 07 {€ 15५45 ध्वा 15 ४5 1६ प्€ा€ {116 [0118 {€> ८1 पणौालौो {6 ८] 
1115903 870 91 ९२ ]205 10, [प 11113 {€> {06 111065६ ऽपरा 15 दशाक्व {06 
(गवल) 0श्ा, " व15 5406 १८४ 2104115४ 00९75 9150 170 {16 
(117100४ कणा क्व्‌ ताङ्‌ आति (6 (गवद्च कध 00011160. 4116 (नवय पष, 
10४, € ४९1, 15 10600116 17 {116 11164118.6115 ग) {€ (वहा 10 € (व्पतणु$४ 
(गुणा) ०५५१५ ॥5 01561 ५४1€ 1 {11€ ऽप, 146६1(1त्‌ क्रा € तद्धन्ना, 1६४ 15 {1616 
06511760 95 11४५111 ४ @०}14€7 €8त धते 71 015{0€]7८5 शफातवै (तवृ ता, 85 
0610 ८०176 मवला, ४७ 9 ९०४८10७] ग € भकयुवड एषछजात 1116 ऽपय ४710 
९0९11102 0{ {16 ©116115}160 १651165 7 {06 ९०५५. ४5 1€17् ९४116 व ( छप 
7४.150 ०८६), {07 6 15 ४1564 110 ४0०९८ 811 €४1]. 16 6७0 किश्ा 1५ पाला. 
(116 [ए रक्ात 7 (1 वृतम $४ (भण §8त्‌ ` , भः 11616 1615 ८5९प06व 45 78 व" 
11) 116 €ौल€ा ज {116 0६४४, 85 60151511 0 1111110 भाते 11 त्प, ४5 (16 €ताल- 
०164 11४0. 7 116 कण 272001त काादषप्रगृक्ा1त “ 11616 15 ४ 11616006 
10 {116 (नवा विध्य, 100 15 1461116 पाला पाध) 119, 10 11) 8111105160 
105 ४5 {176 6ालभौठा 0 भो 16०६५. या 11८ ^ [गरप्वद्ाा$४२०])१०। ३९ {116 
5€1{-111 प्70108164 701 15 4658९1106व 5 {16 (:जगुवलयो क्ष 1 {1८ {011०1०६ 
फ़ 0105 : “ 81111510 १०० 1 अन्लु) ताल आणण, शध्नु71665 16 प४65 (णश 1116 
5166]11118; {175 (गुव ४0, {16€ 0€ त फणा, 7ल्राऽ {0 1115 11466 ३९८का [11164 
0४ 1611४ ^ {1116 कापर एकधा भाप १६5८८०65 1111 95 ६16 ७06 4 फ" गा 
1116 (गवलया [प्व व्माल्व ग्णफथा1 न. 


(१) एभा. २८।१।३ प. ५३१. (रे) पजा. २।१।२. पृ. ५२९. (३) पजा २।३।४ 
पृ. ५५४ -५५; शत्रा. १०।५।२।७ पृ, ११४. देउ. १६ प्र. १३२६. (४) शत्रा १०।६।३।२ 
पृ. २६१; काठ. २।१४. पृ. ८०७- १२. (५) छाउ. १।६।६ पृ. ७६०. (६) तउ. १।६ प. 
६९९. (७ ) तव्राड १।१५।१-३ पृ. १३४३-४३. (८ ) ब्र. ४।३।११ पृ, १२००. (९) 
तन्ना, ३।१०।९।११. ( १० ) तैत्रा. ३।१२।९।७. 


( 22 / 


प 716 ए प्रइ 6व}18 ( कपी 58९71066 ) 9 {16 ४8 ४९416 {ला भाप+6 
18, 11 € (06 ^ 1४897-6005{ पलना, 9 [77व्‌ 9 00618८0 गा {16 प्ण1९ 6581 861 
7171 176 धा) छ शा. 11676 15 शा [100६ ]70 ४९४19716 [0 (०पलप्ता०८ 
119६ {€ कविध्वक्कणोङक४ 1४0 0 ४४ ्ञ1४प८अा 01117216 [00 प्18 59011९६. 
1४ 785 0व्€ €ा]0116व 10 ६76 1१.11 एणा) १ प्र1€6 1४ ४85 
एध 51816व्‌ {091 ॥116€ 108 किक्त$8)" 0९7 ध16€ {1 १6-प8$ 886171116191 ८16, (1€ 
एप्प) 6व70४, धात पिलत कापी 1६ धऽ १९७7८ त पर्णा [८6-600106066 
0१४९7 81] 06185 9० 1061४ फा 16 पा १्९८५91 86 [पवल्णप्0लभात पाध 
116 प7117₹€7581 86] 15 € लत ज 11015 56166 णत्‌ 06 5९0ला४ 66 15 श्म। 
115 0९101788} &1 कशल [लगित 1६ 116 88८7 ९९ 15 {0 105णे 6 {1८8 
0 175 ऽर्था धात्‌ 6176 0 6 गिला, क 05 3४611166 70076 पधि 
125 €68075 0 १1९6156 06९प्र]){105 € {0 06 955670016व ६0६९6 ४० 
10 0€ 1५156 प्राधा {11 णपा. 16 €316551070 1 पप्र ऽ71€0 19 
८00९१65 {16€ 1069 ° {€ ऋाालृष्ता त छा 1116 धणाो8] ए (5 0 
1६ 1185 0 ०९6९४1९ प्र ६06 €शृ)1४०४{0 धा पा पपात पाप्§ 68 1092." 
(116 7 पा ०६०0 €0}0& 1185 06५) 06561106 ४5 9 {1४6-08.$ 1116 ( 12906 2612 ) 9710 
†ि कायाः प्र. {106 866८ 110 ए6ाल€वं 11 {1115 फठपावि 17016916 ध19६ 116 39611166 
५5 {116 07117) ग (16 3 शद्प्एप सिपि (मालवं [टका कछ) धात 16 6000606- 
पणा ग (€ (ला ^ [भी८ष्पप्र * भाते {216 31प्५र६ धा 06665 प्ौपऽ 
€ ९11९2716; 116 शषूा्षाक्नय ग धल कपाल एलफष्ठ क7116तव ६0 पाः प पा 
16€ 0पाला 156 001 00551016. = रववक्षा 15 116 नाह्ा्णाः ज 116 5967106८ धपते 
15 11९ ]170]))0€ ग € {3706४४४ 19101. पठ 1115 [8100 लाना5 16 05111) 
01 (० 85 {06 171165६ 710 97 {116 [710९109 = व61॥क त ध1€ पक्प§०6व)]9 15 
1810. 16 (€ 7लाहूणपऽ ल ग 6 131४५५४5 15 {16 810899०1, 
प्र 116] {९861165 {1४६ (०व 15 {16 50] ग धा भात्‌ ६५६ € ण-€परण्वापणद्व पक्षो 
15 2 {0770 र (100. ब¶्र16 ए प्ापइकाा6त]19 श1715 &॥ [16 16811790 त वल 
प्रा {16 11016 फ०व. व प्ऽ 0017 58०१§ 10 ध1€ फ 9 0प्रा 1९94106 
116 1 58716018 ४5 9 ][)पा0101 5126 170 {16 10 छ 9 धा 23129४४ 0. 


१ 

॥ ~ 4 
¶0€76 15 87011167 05596 17 {116 111१ एष्ोाष्9 ` 91616 {116 
996 671209४ 15 566 0766 92977 11 (दता1660् प्राधा (16 [ञ्पणा त 


59९11066. 17४9] {1676 585 {0 ६06 (181) कप. ६९९०9 : "006 शौकणात्‌ 1691146 
{1115 : 7 18४४१€ [01४९660 81] {16 प्रणा०5 आधाय 105 कव 1055ना 1४010 91 (06 
01108. ^+1¡ {06 &०॥5, {16 ५८४5 87 116 56565 [ ४४९ 18660 11710 7 
5617 80 ऽर 17 ॥7न्0. 076 प्र 170 195 1681126 {1115 ९०णव पाऽ 76 0616 ° 
46817 80 2118105 {16 {011 0676 0 116. '" 11015 0611800 0व८प्राऽ 77 
९0776610 1111 116 58671161 86851071 ९8116 6४ एसा -8$ 9118. 


(१) शब्रा. १३।६।१।१ पृ, ४७०. (२) श्वा. १३।६।२।२० पृ. ४७०. (१) ऋस. 
१०।९० पृ. २३०-२४. (४) रात्रा. १३।६।२।१३. (५) शत्रा. १२।२।४।१-११ पर. ४६९-७०. 


( 23 ) 


१6 1४९6 1010६005 77 116 १०11४ 4 भए ग 16 1वव्ण्फ् म 
7पद्वकुक)9, (पव79-5 ए, ४०१ 116 11191 1४, ¶"6 प ४४्‌)४ (01594 15 
{11९ 0001प्व7प् न प्गा ग € वृष्मात्ङ० -& भाङकएार४. र रल पाल 1६ [5 8०६६10८ 
(0 ध10€ तपञप्४8. 16 2095101४ रणड ४४ ४116 {2४०102४7 
(1४5 प्र 11051 19४९ (९८ (०ा)]0116व धः ६16 वप्पकष्पगुाष) §, 51066 
{11९१ ])76€5णु[056 {116 0व6प ग 106 71795 ६7 16 ^+ पपर ।र४5 0 16 कधयपकप0- 
19111584 80 1060600 {€ 0911785 ४7 {76 ^ 0 प्रथ ४5 १८८०417 ६0 1. [४ ४6 
8789 ४ 61९४ 8 प्त ४5 ० 1116 ए ०}६1095४ 7५0९0 0 (116 1196] 9] 1४6४ 
पथ्य २0४ 085 एष्टा 95501160 85 ४ 51100577) 9 # 1 87 111€फ 1४० 1701010. 
६०८९ 10 {16 पाऽ] ग * प, [1 (1015 भध 6 0871 5110 ४ ११४८६८६ ८०0९८. 
४011 9 #४५1618५15प् पध {116 50671166, ए 1९] 15 > #ल्वाठ ऋञपपप्मा. [६ 
१5 [प एध्यम्‌ पा 060 00 वा 116 161110प्ऽ ४01० 10006 ॥$ € 
५८१1९ ऽना द्मा, 2109, 00 094 16४1176 (116 10460४५ 06 भल्€ 11110561 ४०१ 
{116€ 111 ४€:56 8704 1४4 (6८0771€ 076 1111 ६116 11111651 (*0व, 5) 0पातव &1\*€ {116 
४])])6[1४0 ०1 दि तधङधा)8 {0 1106 11111651 (10. .\ \ €७6 10 (16 विधः) णु)४- 
४:56. . 6118165 5 {0 १८६1176 {४६ नसा ४ ४ऽप्रत€ ४४ ४0 ४डााप् भलः€ 
165 0{ 06 त (116 58716 ५61४. 10 ४ 12{€ा- ४&156 ४ 100९७, 8:४9 
४150 125 ८6) 1116700ा€तु॑ ४५ ५ 16 01 तवचो, (16 र 19 9्‌101911584 
९117111४ {४९6७5 {0 {४6 116 ववल्  ८6€ वश्या ॥ {16 7 प्प प्इढ्ऽप्राः+४ 
४117 कपित्ण 2१"18. 116 601166])1100 9 (104 ४5 116 11111651 अ, (४ 111८}1 1751 
21056 7 116 07058७४ , ८८७ 55घ्वुप्ा $ € प्रादा) [0 
6५1४1511 ४०१ ४ &151)8.\15101. 


116 [17081 1169 ज 7 प्ण 15 वधक्ा. 1प0 {06 ^1४1€४४ भ्ण 
5११, {00 ©>४70 16, 1 15 518४164 111: (€ व} ए्0॥105 (वल्लव ४५ ५ ०तव- 
&९.7011815 81160 ष ४५१९ {0 {€ा0501 ४68, {1४६ छ कीला ४ ८०९ ४1 9 1101586 
४९16 {660 {0 पाला (116 नहा लप ६6 € 70५ ण्ठ), [प्र भ ]€0 & 
प्रा ध् 0617 ७85 07001 ६0 पला, 1169 भ 6166106 1 ४५ ४ [01666 ग &००व 1प्८ 
107 {16 16850) पी ४ 9 15 & (०५ पद्वु. 1116 ाललणःला कणादाल्वं 1 द 
४५ 5])660}1, #व$ए ४5 016), (116 ऽप 5 €#€, {116 पृप्ण{्ा§ ५5 168४117, {1)€ 
[15 85 व्ण, ¶16 वृणोति 1])401584 " कल्€ञ 110 (शाला, फते, कप्रा6, 
४४ €} ६70 [प्णो) फ€ा6 0070 19 पप्र गवा {जप (6 इला प्प 00 लि 15 
16 ४11) 0681 1४०६5, {€ [0715 00, धत [00 कद, "116 (11184090. 
[87158 81 {16 #€1% ०४५७६ {ल्‌15 10 भ्र [19015 ९०516 {176 655616८ ° भ1€75 
8 ।'प्रा६४, 1. €. ४०, {४६ ० [1४0४5 €" द्वा] 41911588 58.55: 
° [धुषा ९6०16 0४४ ( 7 पाण§४ }. 116 ८१ प५6त {1658 तार 10५65 0 तणाः 1100. 


(ग [ गी [वि , त 1, 0 । 0 । अकाभिन् ककि व व ककन 1 ए वि ए. त, श 1 7, त |) 0 [ शि । [1 . , ष  ' 


(१) नाड १।६ प्‌. १६३२. (२) नाड. १३।२पृ. १६९४०. (३) कमं. १०।९० 
प. २३०३४. (४) देउ. २।४।१।३-४ पृ. ५८१. (५) तेउ. २।१ पृ. ५०६. (६) णर. 
१।१।२ पु. ७४७. (७ ) चाना. ११।१ प. ३२२, 


(24 ) 


6 ९४०३6 ^ @01 10 €णा€ाः 56660, # ठप 776, 11111106 {16 1168170 ग €४- 
08181100, 7010 {116 पु)फ्ःत 0768111, 16 उपय 1106 €#€, {6 100णा 16 10170, 
{06 वृप््€ाऽ ६16 €, {06 1१870) 116 0०४, ४167 {16 56605, [18 567६, 
15दण& 80६, दाला {116 168 पणत 16 एषा091 115 50], 1115 8 
( 2०5४ ) 15 धा] 11८ » छट [४ {116 शाप 81070518. ' 

11 ८116 * ९95 0४४९ 5६६7164 ४16 (600८नुधक्छ 0 06 10010719 10. 
11016 &ऽ धा 11 ४5 0668056 (€ 06116रह्व पाध 00891 16])765611160 ५06 
01611651 [ृधवन0ण 77 क्या 6. वृ06 ^ चणल४।, षाण, फ0116 १6७८८०६ 
{16 &76४्1655 ग 71811, 1060६065 170 1171 76 छाव 9 23191797, 
फा] ४06 &108{ ए79उध, पा #116 = 0द्ल्छ), त धा6 (76४६681 00च्छ 1 
(06 श्रवणतः. 706 {पान्ाः जना-पकणाक्ञ्िमा ग ५6 ऽथ ४५604108 
10 1 15 7080, 07८ 6 185 {16 (76५६९51 6४50176 ग 170४ 6्‌]1हु€०५८ : 116 
0811 5068६ (प्रा 5 धा10प्रद्वा४, 16 (णा [€(लाश्ठ आ) 116 195 {70 प्रह्ुाा 
06 {005 1181 15 ६0 08])]6 ६010770 ए, 6 00 ्§ {16 ४6४] णात ६16 
प्०16६ा, 9० 0610 (05 600५6, 16 1६1 10148 1006805 5111५65 20.161 
ऋका, ^ वृर [ह0ब्5 इना पप््छल्त्‌ ०पातव्‌ 10 00566 106 ©1-९४६९व 
1111110. ` "(षा 006 56४ 1676 ६0 87011161 ' ' 16 58१५, 116 5४ प्र {1115 11811, 9 10051 
6४०1४१6 ( [0 ग ) {312.111181. ^ ¶ 566 1६ "” 16 ६010. + " 

116 5४6 रिद्वङ9्‌)8 ४५ 116 11757 10 16ृणट्डला( 17) {€ [पापछअााप {116 
171४९58] 09516 11761])16 ४5 1४01100 {6 {0 त 8 क्षा. [६ 15 17 16 
{00 9 & पाप्म प्रा {16 प्रत्त ४पत्‌ 114065६ 10९1016 150 1195 एना {76 
प प्रशाप्ङ ८64 {0 ॥11 176 1४167 ४ ९416 1116८976 घ्व 10 116 त४015४45, १6 
81:11 एर्ा$ 5पण्€ष् {1686 ४6८९5 1 {767 (वाल्ला ८ ४७6८६ पणत्‌ पला 
{पर {0 {€ 60066000 ज प्ो6 ईरा 


16 [पा [0 9 € 1 प्पइग्ा)प 1४ 25 0160 1115 : 116 6051016 ]210665< 
©.7 06 16४6 ४5 9 56711166 प्1९]} 295 2551116 1116 5119106 ग प); 106 
78४5६ धात 1116 [पि्प्रा6 € 9150 [ष्15 &0त्‌ [16615 91 015 9. 116 ० 0 
58615 110 एलार्धा 115 811-611078610 1811-6} 116 15 111 16€ 11091 1६. व्र ]16 ९६९४६६५ 
06105 976 & वुप्रप्€ा ° कि70. व क7€र्कपप]5 त 1110 ४16 11070118 1 90 १८ 
{11617 ४४०१6 17 6४४९1. 116 [€ ४४९5 {11056 {11४६ 6{ 87 {7056 {0४६ 00 101 
€४† {0०00. 11€ 15 {€ 60 0007706 01 5811166 णते (प गा) ©81716 {76 
४6085 ४0 1110 61०5. 410€ 10007 85 0077 1 5 7017, 16 ऽपा ० 115 
€$€, ४8४ 9 115 0९8४६}, {116 71110416 ८६10. 9 76 {$ 9 115 28४९], 06४र्शा 
01 1115 1680, ६116 € 0 1115 165, &04 {116 वप््€5 2 015 687, व प्ऽ 16 
५16४160 111९ 01105. (116 2122170 ४10४ 95 1115 1100 1, {116 5811158 1115 81715, 
(06 ४1६४४ प्४5 115 {11161, 8० 6 हिप्तवा& ४5 0070 0 15 {९6४९ 





गणगणं 








क क [री ननन 


(१) एेभा. २।१।३ पु. ५३१. (२) दभा २।१।२ पु. ५२९. (३) एेभा. २।१।३ 
पु. ५६१. (४) रेभा. २।३।२प्‌. ५५९. (५) एेभा. २।४।३।१३ पृ. ५८६. ( ६ ) ऋष. 
१०।९० पु, २३०२४. 





( 26 ) 


^ 00४ 11601 1701प्र€्०८6व 0८ = & 100 706, ]प५॥ 11८ 6 एप्प“. 
1६18, {16 ४6५95 धाव 1116 ताष्ः15845 8704 11311 [50 ४5 6011}0560 ॥% ६१6 
5९ द्द) ०त्तपा8 [आ 1106 4187४896 ४१, ^ [काला जं ४ (क्छ मः 
४.06 1185 066 1891560 {07 ६06 {175६ पणा 10 1६, पाते 1९5 ४ ९प0811$ ४0 
0706151४ 0 (06 ०णतलपि] लोहध् णा 90 60010108100 ० ध€ प्फ 
[08 (वव (दुप्ऽ ० 5603661९ पठ ४० ॥167 १1४56 (८०ाााटमहये 1106 
1067005 874 {16 €011 ])16&६ २०१६५] कला ४1168 100} [१८६ " भ 710 ९१69६€व 10 पला 
{16 160 [पाव 9{ 1८ फ्रऽ 11६6 1९" १ # 10 [एण 1116 1०0 पाला ? ४४10 1070 
००९6 11011011 &7त 1०7 10 एला १ (7५ {४प्नाप 0 1015 {15६ 70005 ग 
प] 8०4 {91561100व, ग वलम त [पा 0911 † ग }10 6० ह्वे 110 पापो 
586९0 £ [€ [0616 115 11९ ¶ "` ¶1€ 56८00 तृ ९5101 ए€]४{65 ० {€ ९८९४1०7 
6१] 8710 1९४१९. 1116 815 ए €7' &1एला) 10 {116 {० व ०651005 15 : "1116 13190118 
प्र1011165117 1{5611 ४५ » छा 15 {16 6768107 त पाला व 0 {6 ०पत्‌, प्रणते {16 
1871 ५110 15 1116 61710016 1314 0708911 185 {787051011116व 01125611 1010 81] 1715. 
16 {णाध 1४5 16८८1 ह्वे पा6 तव € त ^ चाद्एाा, ४ 5667, 110 ९168160 
{16 1178170 ४7 176 [6 0 51116110 1 17010 116 ग्वु्ा511€ 51४])€, (116 
02६11115 ५८.11६ ४ 16567 ४01# ६16 [उ्णोाोाता, कयात {16 कपा 0 15 ९५11९ 
1116 ५६४१९] 01 धिप्ा. 1४ 15 लाण्लुकणृ्व वर 81010818 11115 50116 01४17 15 (त्वाव 
{16 &०0€ा 16896 {00 शा 1111 9० 1116 (0 15 ९४116 ४ ९118061 ग 
&००5 111) 111 16615 9० 11176 165. ¶16 उ त्पााोत्ण 1189 €ा{€ालव ६1115 
1110106101€ ६०वलया लावला, 1106 एठा त प€ [धापा ्याठप्न 1. 16 
0०५५6५6 16 शला{§ 1116 {0 वकृ 06५16 ०1१ १6 पत 16 6%€ पणि 
0656111 15 {प्लान 1:66४प्र७€ {116 13८४1701 6510465 1 {2115 ६।६५५५] 0 ६116 
1४09) [0वङ़, 11 15 ८४116 [पप (ध४य), '* 11115 15 01161 धा6 ऽप ऽमा ० ४ 
४५596 1 ` [1 11४२ .4181% {६४ ४150. 


सिऽ, ०1९्ध पतणक्क६)४, ०९८ 00६11 19 1116 ° एद] 15806 1 2841711111६। 
त्‌ 1 ६116 (प ङप  9 ४१8, गृणा6्छ 976 50 ९911९ [८८०56 1 {71 ४ 
ऽप्]¶6ा) ९ {0 {176 7? णदाङ्चग 1४, ९०1005९ $ 116 596 किध 2%:102. [६ 9150 
065९11168 {116 [प्रप३9 : “ [ {70प्र {16 &1€01 7087 प्र।६) {106 5015 1४05116 फ 110 
15 0607 १8110688. [1 15 ०णङक धधि [1017 [770 पणौ ४ क्ष (षय प्ा5060व्‌ 
06४1. 067€ 15 70 0170€ाः प४ 10 5प्८८०पा, {16 0111101655 1218४11 06८01165 
& {06३ 17 {116 प्रता 0 ६४ {ऽ 0077 19 ४10५5 {011005. ५४156 1060 [6८८९1४९ 
115 90006. 41] 1111765 ४ 876 070 प€् ४6 ला प्न {0 1110. 6 
8011765 {07 116 05. 6 15 †0€ {1 लध्ध7 ए169६ 9 (€ &०व5. प € 95 001 
0०7९ {€ ९०१७. 7 0 प्ण! छ [ प््€ ज {116 279. + 00506१6 
४06 -318.117191)95 110प्र§ 0 धप्ऽ &€1§ 5 प्र 0४6४ {76 &०१5. 80 (76 ०5 
शूणू९ ० ०१. §नं ४ 1.8६ इप्ण 876 धा 1४65, 0 &०0. 16 089४ 80 176 


(१) भत. १०।२ पु. २४४-४६. (२) तंभा. १।२७।३ ए, ३२२. ( ३) शुस. 
३१।१७-२२ ध २५३ -५५. 


(27) 


{0४1 कभौलाः१, १16 ^1197698.° 4 79115818. 18718165 ४9 &660प्०६ क {706 (6४० 
ग 176 ०1व {0 176 1700 01४1 क. कणा 115 5६660 फर€ाः€ णा 6 
01४10166 एभ्य) ४०त 176, ता 015 176४1 4 0915४ ( {16 01016 1601010 
ण (1€ $ ) ५०१ #्ङण, 000 1015 €$€ 116४४९7) भाते {76 ऽपरा, (0) 115 6४75 (116 
0प५{€ा5 ४00 {106 ४0०0८ 97 {ति }115 7010 ४06 परथ€ऽ 8014 सथा परा]. 
१163 11४69 तएपा158 16113 110४, ॥ा€6 प8§ पा16 रा 170 16 ९८1700०६, 
प्र 110 01616 ॥11€ प४{€75, ना 10) 06 ©76916व्‌ {16 ])7111107त1४] ४90, {गा 
प्र 000 710प्रप्ी, अन्ना, ०0०७6, अथा, €४€, 6४४, [€ पपत, फथ्प्रल्‌ पात्‌ £ 
6676718119९ 0 ुश् 5056८०८९ 5न])४१९व ०६ 10 पणा) {1056 [11105 छत्‌ 
ऽ6ा56.0769705 676 0769816 5 16 पा्र्1{65 १76, = #ठण, पए 
0४65, 1000, 12४, "ए 9लाऽ, 6९. व पील 1081); 70 116 धल्व 
7087 12 1176 {00 ग 5]/6््ल]1, शदङण आ 16 [कला ज एटा, 6419 1) ४706 
(ग) ग ९०, नप्रभ€5 17 धा€ [गण ग छा, 000 17 ४06 पा ज 1ण10व 80 
00 117811४ 116 141165६ 8 @्ाला6्वे [ा1. 


1116 {९ दा १5 शुणु1ल€्वं ६0 प्रा [कावा 71761016 15 001 {0 € 
प्र०१७७॥००्‌ 11) 115 [वाङ 36056 9 5026 016 भ) £ प्र१90 000, एप गा# 
711) 9 111618])}10ए्८प जप ठाः ३5 1 ५ उा111[प0तव€, क [प्प §छडप्राप (४ 1६ 
5611, ] 5६ {0 51655 {115 {५८६ , 11४5 {1*€ा1 9 १68९८71], पि ग दना ४1८15, 
^^ 11 1४४10 5६1 1181 ४1} {€ लऽ {0771५ & {0 ० 116 [ पाप 11 ]16- 
6605 {0 51016 †11४॥ 1116 {0 ९9.5{65 (07676046 115 {0191 {00 , 150 पध 
1116 पा), {€ धा धातव नल (्रल्ल5 ०फत्प्‌ {1617 ९215161166 10 171. ¶"11656 
€070{78016{1015 17 {1716 पाछा 17416816 8६ 116 0910 म भिण 0४5 
06धा 21096 00]$ {0 10वाट्९, 10५50८९ पक्टपलङ$, ४06 पाय ज € कृप. 
11070181 €0511116 [09 ला, कैएफ्न {0 पालाय ८०य्वतालौामा 17 106 कप्राप§०डप्राः ४, 
0) {176 71111071द18] विणा भ ]116]) 045 00व# = (९ना515117 ° 1116 [प 05165 
९6 00) (116 (001, 16 501), 1, {116 900 (116 {1166 प्र ०]त5, एप (€, 
{1716 [षा ०ावाध्। विश्य 115 [लना 586 10 11४९6 एल्ला 0070 ६फा८€ु त्न {16 
100101४1 997 85 00 ४17, ४0 {0 $ 1६, 1 प§8 15 901 ६0 19९८ एला 
एणा 9४17, [{ कधृणृ€5 ४६ ध€ फा1ला5 ज 16 3ाद्का४्‌)9 {९110 1४ ४ 
6168८ 106४ 0 91] {1656 5८8 11ल{0ा 10685 067 1071646 तण शग 
प्त 00568 0 10641811017. 


0 ४16 ऽका€ 16850 7 € [ल 6 १७०प्ौ (16 प6-णापयः प्र {1704 
एक्ष71005 14685 प०व6]$11& (16 ८050016 कि छा {116 मखः ए166व 95 116, वणान 
१० ४01 5804 {07 9 क्रिल] वल्ञला]प्ण ज प्6 फणतवाधय वणवा ग 116 
10;१९€786, ००६ 16 780€ः 1ए(ल्पत€व 85 ४ 08515 107 10९601४०, 116 {1116-४ 
06500565 धष €एणृप्रम 01 0दध्ाद्व््0ा) त ध प्रा ४६756 0 ४४105 फ]65 
४5 76]016567160 ४$ 106 62616, {76 78६ प्र {€ 609710६ 87 6 भ)€6]. 8€- 


गमि 9 1) ता का ए. ष [| =~----------~-- [गिरि 8  , किष ति ए त = = | 


( १ ) शबरा, ११।१।६।२ प, २९८; बड. ५।५।१. पृ. ११५७२. (२) रेभा. २।१।७ 
पृ, ५३९-४०. (२) एड. २।४।१, २ प. ५८०-८३. 


( 28 ) 


४९1४] फ्]65 9116-9 06८ 170 {16 वभ पङ$क४ हिक्माा1108, 106 वभा 
एकान) 80 16 वृ क्प्ल४ 47भ]४9. 17 {16 4 @11178119398 01 116 १६४६४. 
१५१४ 23८21110४2 6 10 & 71८6-4 क्षय 10841764 प्र ४४105 006{765 90 
४४.105 061४168 इल एा णहु 85 (009111६ [815 ० 115 ४०. 1४६९८ ४6 
8$119016 “ ४ &प६ ' 1195 0660 1718106व ६0 6४९8670६ {06 €057116 1१76 90 ४76 
द्को02, ५1116 (णा [7606045 प 1४5 16 [95६ ६00 ६16 पिधप्राः6, 91] ०१5 
४० ६] 6175 8 {6 3727170 ४1)8 1९881 $8» 87 ५815४ ९8४51९5, ४० 
1116] {11911 0४5 एला 1व671{16व ध) {16 @76 28181111. 17 {16 06 
एणा 106 गण०ा ग ॥16 दद्दा 175 18 ०६९6, 16 00 {7४1 {€ 
0517016 19176 15 #ब्प, ण ढाः (€ 5061068] 7106 ^ इण 15 0€ए6व 10६0 
४४९. ८८०10 ६० 59209800 40115 {116 {1106 १611, $€, 20 26 11781068 
106 पलाला 11705 ग ६16 एटा {0 6016151 ° {168 512 50505, 4 @111, ४६४, 
१1१९४, {116 11007, {16 वृ ्ण्पलाःऽ, 1206 = फष्ष€ाः5, 9506016 [लरए ता, 16 11100115, 
{10 1४1-11070{115, १११५ 2110 1110 1105. (61५1४ ० {16 8६114 17 लवध्छ, 0 16 नशा 
1101105, €1110105 8 10611६10 07 {116 7१९ 1४.‰#€75 1 01161६5 ज {76 {76- णण 15 
16 {1118€ ०145, {16 58९7111९ ४0 017 ]©615 0 1865176, 17 {16 * एल [गग 
5[6661 15 14601116 श्रा 16 60 116, कतव 51066 {06 1169 ४९५४5 96 
1111156 1 {16 ए1८५-600517ए पटत्ला ध1€ (665४ 8]६€८# 15 14९ ल्व प) 06 
6091116 7176. ]१प्रा{06&ा, 5111066 {116 [17163 9 {€ भ" 0607 7155 170 {116 ६1166 
2610675 धव {116 1111805 01 1097 196 110९5 17 {16 {1160 &€10675, {116 1९}ए5 
18.४6 667 1460४760 1) {06 {116€-0]व 0091. कपण165 ऽपरा ए $€ 1716 100 ए. 
१६४15 0811164 8114 160९6 11116 0611116 पराध 196 15 वा 0191, प्रात्‌ 5166 
१९८१४१1 18 11110], 126 15 ४ 0 का ८061८ -गि76€ 97 [70170 ता {णाक द्ग. 
51515 10 16077017{ 0716 छौ) €). ` पप€ 1४९९ ८११1100 €11}0116व 0 ६11६ 
^ 197 1046016 श्र1्॥ 17६ 170 15 95}6ौ 9 1706६11 प्रापध् {26€ {61658 
प्र 010, 116 8९718] 5४५९, 16४४९7०, 40118, 116 ©009लाक् ०5, 16 1116165, ४6 
९४४, 71121, 8.701111815, 8] {16 ०5 87 &{€ 711व ६7€ (०्ालाप्ऽ7 गा 68676 
118६ ६116 716€वा{प्ठाा 0 ^ 1 7 1115 25) ज प्रा11ए 615६1 1060६11 15 ९91८ प्व 
{0 5५115 ४1] 0651765, 87 9.5 {€ 5815४210 त ४11 १८517९5 15 7681} 66० 
{071 0१65176, 1८ 15 7611$ €ण]०10९व {07 1पतपला ६ 4651166556855. 


त 116 11051 1702 10011870{ 11641181107 {00 176 011110507८9 नण 0 ४16 भ 
17 {116 ^ (1191859४ 15 &€1]0126व 10 {06 1४४1091४ एद्‌) ४०, ^5 ४ 0971 
(06 {116 6०ाअप्८ामा ४ &०व 10006 6076860४ ४16 &०गव€छ ४० 15 {0 06 
01४५6 ० & &०14€४ [1५16 9111९} 15 15 10 ४6 1४66 ० ४ 101 ण5 16 115 15 
10 50०5६ ४76 ववशा ए€ाक्रह्€य {06 लगवा 199. 87 116 2490 170 {116 ऽप '§ 
0156 ४04 ४६ 170 {16 [पु ज प्€ ९५. 06 (9० 10 {16 6/6 15 {106 ऽना प्र 160 15 


(१) शब्रा. १०।३।२पु. २९. (२) शब्रा, १०।४।१।८, ९ प. ३०. (३) श्वा. 
१०।४।५. (४ ) हारा. १०।५।१ पु. ३१-३२, (५) शत्रा. १०।५।४ पु. १२-३८. (६) 
द्ब्र, १०।५।२ पु. १ १२.१८. 


( 28 ) 


{16 7684] ए766एटणा 19 10 क्ण, पला धऽ उना 15 [वला४116 क 1106 ऽना # धर 
$) '5 0150, 1६ 15 ८91९ पक्वे 0 ९00४९ {06 1469 प४६ {2€76 15 0019 ००6 8र्ना 
९0077107 {0 10€ 1016 पणाए€756. व्र1ऽ ररा 15 150 (भा€वं 7609 ( 116} 
६० [2५६॥; 07 760 1६ 06 ष्†5 {7070 ध11€ ००९ 1 15 12€४0, 10160 15 ०४06 809 
7९510९8 10 {1५ 11\17& 06176 19 ४४71005 {0्1018, ¶'}५६ (16 इरा ४0४०१05 
॥11€ 0०0$ {€ ०९६ 15 80 1460 भ्लौ &][€४15 0" {116 {1751 ६76 11616 
11) {06 ४601८ 1116 10 8 €द्ाला ्भाक्लाः, € 18४१6 9150 1676 श्चा 
€ग्‌)1161६ ऽ प््लाालाद त पी प्प) पी 06 ५516 "1066 ० 1166 15 
1707007181 27व॑ ४ 1107001718111 = ©०051505 10 76600176 1४5 91] -]€ाः ८११०९ 
९0818661. {116 10601128, = 1110060%्€1+ ज 77वाो&, {16 17041610 पो 
51 1) ^&1 ४€ा€! €08105 ए§ ६० ९०्फलप्वड पपा 0679171४ 0४ ॥1€ 
146४ 0 ^ 95 ९0661 ए९व 1 {06 {२६०९1 ४170९65 78४5 1€व 1० € न्ग्छटदण 
र 1116 18715111(1112& 170त1910प०} ऽना. 116 # ^ &0119.1189.58 115 1185 
€0]0106 ॥1€ 17€प11् पा ० {116 #2159878४1४ 4.01 85 {116 60570016 क्ण, 
(1116 57116 (वाण्या (८्८पा§ 10 {16 020009४ (8015१04 8150, त्र 6 
13108599. ० 6911४79 0 1116 1 1721110195 पि 795 01565585 11. 411 11686 लणा८९])- 
{10115 ग € 95 8 [11706176 0 6 1व61४06व श) ध0€ प्रण४€756 97€ 
17160046 {07 1641६४10 क्त्‌ {116 = 31001150 15 0४5९ 0 = 1108{1708८10 
धात 16 7201 10वा८णा च्ल गम 8 शलप्ण्ा 6915६६6६, व76 ^ &णा791185%8 11४5 
71016 {1115 (16६, 1६ 1४$ऽ १०0 95 1४5 ९©006एणञा०ण ४ 70005160 पला 
1169८165 116 0१5८ णण 9 धा 0977065 9 लुाह्नणऽ {05 भ 
111601६0६1011 &व 07511170, 1122 €167126व ए {16 ए।005६ पार @511$, 170 {8९६ 9 
४1] 76171075 10 {76 णात, © 116 &ए० प्फ पो पात्फ 9४6 2 (00) 
50]€{-11181६61. 1116 [85526 15 85 {0110 पऽ : "1४६ 506 (7180) {76 ^ 0119871 पऽ 
0181077 85 ^ &71 0 एष] ्७,- ४] पऽ ६८६५6 16 0105 ( एणु ) 10८ 0६ 
प्र1€ाऽ९, 1. €. ५16४165 पा क0$ 17 1६ ~ {10€ 80४९ €व105 85 8810091 ~ 6९8०३५९ 
16 प्1765 ( 8 भण. ) णा] , ~ ६0€ २ ४6वा०5 85 ४8 , ~ 0०४९६७6 € 
९565 €र्€$(1717् = ६0 = 8156 = ( [त-5122 ), ~ ६106 = 50ए८९ा€ा§ = &§ = 5076679 
( ४६ ), ~ ०66४586 16 10145 हषा 10 ९61८८] ( ४४६४ ), - 106 ऽध एल€ण५ 
५5 {01850, 16 508 {6-0ष्7165 85 5०8४. ६6, &०4ऽ ०५ 5{760हधालणा ०६ 1000, 
11197 85 6911], प60075 ऽ 1718616 0ज€ा, 116 1215 25 9४१0118, {06 
00 प्€ाऽ 0 06 01106 05६ 85 {06 01916 705, € तणिणप्‌ 09८९985 8४5 
06 प्क, 06 ^ [05972565 95 1707६066. 10 ए 70816 {00 & 10870 5677४65 
0170 {119६ 16 06०९8. 1 १४६ {00 16 ` [ना05 708४0. [666 16 170 


105 (118 5110णाते म०ा51) 717) 170 91) ६1656 {005} {0 116 06601068 
18६ ४१ ध्‌05 #770 ११, वृ6 एप्प ज भा 5 25 णं 6 प्ल्भ 
90176 ग {76 एणार्लः56 600513४5 17 15 लाप 50 रु्ल ६० व्ण 19 परऽ, 


= चाभ्ककोि @ 





"मी , गष = 1" क । 





"गणैर 1). कवि 2 , हि 


( १) शत्रा, ९।२।१।८. (२) दाव्रा. १०।६।१ पु. ३८-४२. (१) शब्रा. १०।५। 
२।२० पु. ११७. 





[र 


( ॐ0 ) 


19 105 09516 प्राक, 10 15 ४ णद 8 (गणा ९56 &7 10 1६5 [8४07 
8 @071007 €९0010], पाण 1६ 15 9 [धारक ४6ो त 06 6051016 9 ४7 
ध 1६ 9४5 006 एणावृण€ पा. [६ 15 ग 6 छाः ग फा]; भणत ह्वा 
४४10 610 » {070 ग †#6€ 11], ४16 अणाऽ1]60 0660065 ६१४६ ९०९0. 
1681 0766६ 00 फ 016) 1015 ्र।1] 15 1065560, 11 ४16 शर 015111}00€7 16411465 
0 16 9ा-्१९त10६& 8516 ]011061]716 6 प्र 111 कण्वाः 11 [फपाक प्ण; 0 
४०४६ 9516 10110617016 15 10700118], व 015 पप्रव४70160४] ध प्त) पप€ा 117६ 106. 
01141100 795 एष्छा 18 प0कठ 9150 7 {06 १/तालुा० कणशः शा 50106 
30181] 01676066 ° १७४] : “ [६ 15 धाऽ (प्रणार्लाडा इना ) पाना) (116 [६१९१105 
००१67 0९ 10 116 73119 प्र {1४ {16 + 411४815 17 116 {76-भा9ा, {16 82108. 
ए 60115 17 106 21818. 7912. 116४ 11160146 0 117 17 {715 €, ॥ 16४ण्ला) 
प दप, 17 (6 लाल्याः, 10 0116 फषला§, 17 {16 190, 17 {665, 7 {€ ०0४, 1 
16 5८875, 111 91] 0605. [1701 पाष दम] प्सा 
(16 16्वा{४्णा 00 ४0 811-60]016060410् ०२516 11761916 15 8 11603 
{0 (116 (प्राप्रएण्धणा ग एिष्ल्वनाा पठा) १651९. 1106 ४०] [76 -्षषा €0050् पठ. 
(1011 15 001 ४ [0 ग पा€व1 प्रमा, 8€ा6 1060४] ल्णादक्धणा 9 ४९0 111. 
०प्र {€ ४८८० 16 19 ४150 > [जा 01 11641190. 1८56 {भ्र ४16 1€5})66- 
(1४९1१ 6४116 इ ष्ा ( $] ) धात ४10४ ( 10164८6 ). 7 1116 "4 @71189.- 
02.58, {20016086 195 € १६९६१९६ [प ०16 [1966 ६० ४06 एला 0४0 छप ; 
' 13४ (६००५1९९९ ५1९ ४ऽ९९ाात ६0 ४ 1611६ ५106 ५651769 18५6 ए४.15160; {€16 
1091; इध 0४५ 110 ४00655, 707 70676 9506016 {6&८४0प्रा' प्र 110६ 10५, 1606 „ 716 
4 &11.8.11859४ [27111118 १6६15 1 = ्ाह्वाप्ल0ा5ऽ 11८) 7ल्वुप्176 70 पलाठा, 
प्111८1 प्रा] ल्या (18६ 16 [6 प(फः ८०5 प्रटाठा 85 वलम पाता 10 € 4 ह्णा. 
70.19.59४ 15 00६ ४८100. [6166 1६ 15 11181 ए€ 1४४९ € 17655105 10 1 [1९ 
४ 1 कृपना › 00051८०८।6व भ 11 = 1016466 ६० =" अ;156119 + ९० प्लत 
५111 {116 "117. 110८ ए19117185प्र(7४७ ४150 11४6 १५८६1१6 11६८156 111 16{क्षाव 
५ {1115 7081167. 9 पाप्डप४€ धऽ 001 ५ € 10४ [610६८ 0 ७ ४ [५5586 पा 1116 
4 &111141150, 11616 11€ 5६८111९6 15 ४51६९ 10 16911४6 11725611 1४ 116 15 
^ ( {7८ ०८ ऽप्रण 0 [[ह्ाप्णाणटु ) जा ^ 116८ 116 6051165 {06 11416- 
४1४87 0015177161107) 7619117 1४59 (५ {€ वर्ना 1४ ४710106 [१८८ 11 54$ऽ पीपा 
1105069067" 4065 > 1116 ए {116 768112810 त ४16 1176 ° ५6 ५९85 85 {116 
ऽब 0 थल ४८६१७ चाध एला द््ठय 1८४1४65 € 86] ^ 6६100 0४ 
उक ्र10011565 80 81160 16106४17 1856 1011761 })1€ 07 9 1116010110 00 11 5 ४ 
य6्ष5 10 1116 धशा 60 ०1 [माका ङ, 10056 119६ ४76 50 €ा5 10 ऽपठ] 
स्था 01 ऽप) 11601181100 ¢८6 0 8971४ 870 287 ४74 0९८06 ६€ {००९१ 
ग 1269. 16 वकलप्प6 म च््ाऽाा&1811 87) 0८९05 166 1071 1176 {175६ धा०6 17 
ॐ €ड])11९1६ 070 170 {6 [6०159416 116४८7९, "0 6 1वकाध्लणो परध) 176 
५€ण1 15 0 € फा 0, 1116 प्णारशः5€ 15 401; 16766 16 110 16601065 


(१) एेभा. ३।२।३पु. ६१४. (२) शवा. १०।५।४।१६ पु. ३८ (३ ) शत्रा. 
१५।१।४।५. ( ४ ) शत्रा, १०।४।२।३१. (५ ) हात्रा, १०।४।३।१०. 


(81 ) 


11100719 १०९४ 10६ €&६ ६००ा€ाः = 1087*5 1000; 07 € 045 16606 1060६८५ 
भा ^ 01, 1. €. 11 17070191. 11013 ९०९९0100) ° {€ ४४10060६ 9 
110170021811४2 0 10676 ९०ण{लाए्ा0ण न ४ १4516 07161016 प्ा110 प धा6 पडा - 
४९00 ग धई ४6107 5005 9 (08091 5६४८ (0 फ 705 {16 [01111050}116 ८6 
४०1०0 ° ¢16 (09113805, 4.5 1६ ए्राला( पाणं ४८८0 प्र 15 0110660655081.$ {07 110. 
11071111 76116100 प्९6व पडला पिठ प16 5ऽ9लालटक (शाकलाः 10 1086 00 1६ ४0 
९४ 10 &ऽऽप्र1€ & ष्ालङ़ 1060६91 ९0४४० 97त 1015 {8८६ भ४5 100 6्(र्ह 
४ 11067 १९९६० 1735106 1706 61105 गुभि01ए2४ पा. "116 1961 {1४ 70676 
711९४६४] €{{न 15 ९0ाातवणटा ४६ {0 1 कधा 950 10पएका८लव {16 ९01००1९9) 
11601168. 17 {106 ° & 1111858, {07 € शफा) 16» 1110 15 59६6 {0 € ४€ [10.- 
९1116 छप ग छ}1160 1106 पा1४९756 0711६160. #€ 119४९ 1676 ४ 716 प्र 11116076 
{8110 ० {16 {२१616 [णा 1९611110 फ (76 फ ०वऽ । प 288४६७२. * १४७ 
{1175{ 1176 1171676 व प्रा15 : {© {1616 परऽ 71 €९151606५6 ०01 70ा-629156166 १. 
11116 ^ ©717४11४5ए8 [16ाकएल5 1६ ण : "1015 (चण ४९56) 17 ॥1€ एदाणं भ४5 
1101 176 5०06017 7100-6€ड1516€णा, 0611706 ४5 11 1116 50161111 621516४1, 
1. 6. 11 ६5 111९ 50716111 {119{ €5{5 80 ४150 111€ 500 €धा10् {19६ १०65 
701 ९151. [7 8४ ए0व्‌, 11 क४§ 001 10170; {07 1010 15 701 116 50106701 (1६1 
02155, 70 1116 50061110 {094 १०९७ 0६ € 151, 

५/6 1896 €0{67€तव गा 11115 १५८1४116 €00510€६प्०0ाा म {16€ 711641911008 
710 {16 [{"€-भि्व द0ऽप्प्लााता 7291118 10 5110 {19६ 1 (16 ५6६5 
18.४€ १९७११६९१ ६० 51‰1€ (16 91-6ना१]167€त17& "71061116 प्रवह ०६ € 
11196156 &5 [प्राप 11 85 70 17 116 [षाध $ 56056 ग {1४1 पलत. 1111६ 
५€0१5 प५€ 1६ 0 17 & 16901018] = प ष्छ; {176 7€भ € 14168 ६6व 15 
1116 8516 071 पावला 10& 16 पणा ए€56 171 8] {1106 0 10 धा] 5]966. ¶ 116 
\\01त }पा§8 १०९ 70४ १७०६९ € प्राण्य {1011113 1६ 185 06€्€ा €]1105धा 85 {€ 
भ€)1न€ ग धो6 त्नाच्दु ज भा पत्त ो०6 ऋ, € एप 56756 
° वप्रा {0 ` 0610 0ण]$ & 06815 2 ८00 ४८क17६& = 0$ 5०८६९51० ४ 1111 
5१6 1069. {116 {615 .& {180 8110 87708 11४96 ध्न) प७6व 1 {€ 
एभा15५05 {0 ध्छ्र्ल्छ 116 1468 0 {791 ऽ्ा6 प्रा्086 यो; (0 1996, 
1006४९५, 10६ १०])€व {106 (€) पप §8, एप 0४6 एएल6प्ण्धटते 1४ व¶ृ"}1६ 
{९1 0९८लप्ा§ 1 {06 }1110501)111681 [षप्5 01 {€ ^ 191 ए ४५९08 8150 81त {11686 
11085 5110 श्र 1108६ 16 &०7त ४5 6010 लला 16४4 0८ {16 111105070109 
ग {11५ 9115045. (716 0917 ६10 -ध्लवऽ ० 6 एण 5४45 1४४6 श्ल 
९1611 € [0163560 11676, 

116 62019080 9 {06 01व [पा {7670 एप८-ऽ, {191 प्र 1116}) 1165 
17) ६06 लतले रण {16 0, 15 1706046 ६0 5110 फर "091 7 पप 15 ४16 इप्रण] 
{11061016 10 76 ५$, त 701 176 $151016 &055 0$. 7 पा, ६16 ९11५6], 15 
1116 0०0४. {06 ^.{07ए४१ ९५४ 25 {116 1175६ ६0 &1४6 11115 €दुभ्ण्(०य 7 धो 


कि = 1 णभ = मि 2 [ 


(१) शघ्ा. १०।१।४।१३.१४. ( २) शत्रा, १०।५।३।१-२ पु. ३१८-१९. (३ ) 
ऋसं, १०।१२९ पु. २२९.-४३. 


( 32 ) 


{ग1ा0 106 कभा ` : « गृ @€ ४०१ 0768410 १० ००६ ९8811 0606 गव १९6 ६४६ 
709 फ्र110 {7095 11९ 6119061 9 ४०6 77917780 {८0 प्र 0160 7180 ( ए पइ ) 13 
§0 ९४160. '' 


716 र 10४081815४1२9 एण) ३६४ 10९5 १01 6001196 = {11५ 1600106 
ग "कपा ° {0 176 [प्रणक्ष 00वङक+ एप 17लप्रत6§ 17 11 {76 0601165 ग 81} 11१10६६ 
061७. 1८ ऽ६.‰ऽ {0 प्र108 ६116 € ग {76 [85586 70४60 {11४६ ॥115 7? पाप §9 15 {0 
ए6 {0पत 1४ {16 ००165 9 91] 1 ण 06०05 87 (19६ {17676 15 एन ७116) 
१६ 18४5 70१ [काला ४।९. 06 -ा४वद्ाध४ कपा) 58त* 185 1४९0 010116९1 
61४०४६० 9 116 प्राव 170 0त्वन 1० पतते {76 वलातण10प ग ' प्ण. ' ¶}16 
6016६ 17 पर 01611 1६ ०८्८प्र§ 15 ४5 {01105 : ^“ ¶1€ 8 € 5१6 17 (16 061०10६ 
2 £1€ ९6760110 1 {118 ला ज 9 1097. [€ @0पातवे 566 नष्ट 11005 धात 
9001196 €[€. € 58; ^ 1 धा) ' धते ताला णा© 16 ४5 7्07तत्‌ ( छक }. 8911166 
४0८6 ( एए) ) {76 (76४00 6 एए (पइ ) णु) 9] 611 16 85 ९2116 
णयः ( प्रणय }~ प. 1६ 15 {76 र्ना ए८दाणष्ु 10 1116 00४ 0 फ 110700 116 
प 010 1185 16{67611066. ** [६ 1४5 667 5{५{€व 1 {176 58116 []7ष0158व 10६ {106 
3817 १०१०१९७ ० 1णल्‌]1६८्८९ ९6])ऽ 1 6 लालः ग ॥€ 06911"; (४ 16 15 1116 
५ ©] १९.९6 पनध्रा पा €1©, [1४6 प 1116 0०, {16 1147200] ४ 066४6, 116 
{12116 0 1{76, {6 णा16 [गप्ञ & 5प्वरवला [षन ता 11 हापा. 106 56८४६ 
1061८176 800६ [णो 15, ' प 1715, 10६ पधा, ' व्राला6ह 15 णाह 16 
1187 1९. प्तः 0९51६०81107 15 (116 ९४] ग {176 68] ' ° , 116 15 7तकप्र्िला६ 97 
17020) 0८191 871. 16 ४8 0 १फथ्‌§ 17 क्रा, एणला, 176, ५17, € §प्राा, 
€ वृप््एाल€ाःऽ, 16 10000, 1111017, 0०१९7, 6, तप्र, 17 प्]1, 81 0४01६10 
४०१ ४16 फ 76510106 10) 0; ०फ् १01९5 9176 14611691. . प्€ 15 ५11८4 ४४५ 
081) 9 (1. &. ०150७56 170) {16 0४015४45. 11€ 15 701 18116 0 दगा प्ाा1४.- 
६० 80 {1166 15 02116व पणठगाभ 0171४64. ६ 1४5 9150 0660 5६५64 ६11०६ 
४115 ए प्रपई० 15 ग {€ ्धत्रा€ ज 1111, 1४6 न 1111, € ५१४८।1५ 10 (76 11167107 
01 {16 त्का, ए 116 ४ 11116 (षा ज 7166 गः [षाला+ 16 15 16 
पालाः त फो, {16 [0प्वे न ध्वा धत @०*्ला5 1115 ५/170]6 पफार८ाःऽ6. 


116 17200४४ [9०1३9 ९४]]5 [17 1116 [116165६ 2& च ; 116 56606 
006, परश 16 11565 ए) गणि) {116 0वङकु व ४६175 {116 116165६ 1167४ 
87706875 10 1115 ०फ्प ( नन्वि) 00. 116 15 (शाल्व ४6 1076७ [धष ' ^. 
{706 2800] 9०1584 595 : “ 10067 क) 16 3608565 [आ 16 णव; 11076 
पध {76 17010 15 10 ध्नाात्छः [दोला पाधा ध्लोाष्८ 15 (06 ©16४ 8€, 
111€¢ 17890 116 (कल्क र्धा 15 "6 एप्प 0676 25 001 11616 


वोन न [ -नम्-------- 0 ण्यी रि [रि , 0 वि 1) ॥ कि 1) | णी श 9 1 0, ए  , षि “ ` 1 पि 0 1 ति ०५० [9 त 0 । क 9 [की चणय 


( १ ) भष. १०।२।३० पृ. २४५. (२) बृ. २।५।१८,१९ पु. .११११-१२. (३) 
बड. १।४।१ प. १०१६. (४) बड. २।१।१७ पु. १०७३. (५) इड. २।२।६ पु. १०८५. 
५६) षड. २।५।१-१९ पृ. ११०२-१२. (७) ड ३२।२६पु. ११७६. (८) बड. 


€ 


४।२।४ पृ, ११८८. (९) बृड ५।६।१ पु. १२७४. (१०) छाउ. ८।१२।३ प. ९७९. 


( 88 )} 


1४0 {16 7 प्र०३७. 10६ 15 76 [10४ 11011 97 {06 11065 1४८ 6 
00190) ",. 


"106 ४ प्रा)त81 00871584 {6€वृ प्ट ए€लिऽ 10 7 पप्र, ण1)06751000 
४ऽ {16 &11-60111]€1€0417 08516 )7176111€ : ““ 11056 ¶८65८ला(६ 156 
राला 10 1658106 णो 8566116 {6४ ४0प्राः नणात = पिपत 17 116 0165६ ध्यत 
[प्€ नगा 705 (० 6 [का प््पलापाल्याः पपतप््) 116 व्ण 9 ६६ 
71 10 166 {116 11770018, णच ऽष्ाठ का व्रलाऽ" "; ^ पला 9 
प्156 ( 716९6107 ) आऽपाव 1६६८] = {76 १०८76 छ कमो, पालो) 
7085 @08116 17) ६0 पाठक {106 [्णोलाजुतषाा€ पणत्‌ लंलाा४्य [परक्५, ॥0 ४ 
01561716 ए}0 11४5 8)])70.८}€व 1170 ४5 ६ [ पु), 17086 7017त 15 वृप्6ऽ८ला 
9110 ५४८९०] "* ¦ (गा §9 15 41 $17€, 10011655, 01111655, 06010165, 111101655 
४) पा; 16 {187150धाव5 £1© 11कृल€ाा 9९ 06 तद 5§ पापाया 9णते पाप 
0४५ {00 111) ५€6€ 104८९ 18] 11691}, 1110, ६11 {16 5ना565 £ 
{16 [९९ नृलाना5ऽ ^\&111 15 1115 160, {116 ऽपरा धत € पाठा ४16 
115 ©%€5; {€ वृप्ण्य{ला3 115 €, 1116 ४९५ 15 115 प्र्ला€्तव अल्ल, ४ 
115 7161}, ४] 11715 पया) ४6756 1119 € वात {16 60 15 ६९६, §प् 
15 {116 1717९? ऽ(¢प्रा «५ {171€ ८6५ 1€1705 °. {11८ 11016 प्1४6180 15 ] प्रप; 
11165, 2566116 [लिका = एप्प धात्‌ {16 11820651 (1111011६ १6 ५] 
एप्प, पफल 9 प्र156 श्रा 56६ {16 र्बपोदूलण( 7पफा§ध, (लप्यत ६० 
(0१61017, 1९ 51४65 ° ६०० धातव शणो 97 {6८ णा (जदा प्राष्ला 
€ {11715 ६06 1711651 €(प४11८$ भा पा ६४. . 1 1€$ ४110, 16111 {166 
(ता) १८९५17९ , ४०71577) [1 प्रप59, €7056 {16 ऽध्ल्त्‌ ता कलापी. 

1४ 6 ^ 77४6पगु9ण 38 {1676 15 ४ पप्च्छणा 17 (6 ऽ] 7980४ 
&701॥ {116 [प्प ए (6 उखल्ला दगाऽ॥प्ट [0्5. 1६ 15 5४५16 प 
1115 [1४५6 15 11151046 +€ ५१ 16 [10८८5 {1€ अलल ८००७ {प्ल१5, १12. 
116, {&117, {16 1716 अशाला, {16 56565, {116 1017 , 00 , 17111 , ४5९९. 
४८ लिषणए्कपा, ( 76 [0णला ० ) प्र८्छद्ा४तजा, (16111005) 8611019, 116 
प्018 £ 8906 ( वाप्वप्भाफठि ) कण्व पाल ४16 फला्९्व 2010 110, 
116 10166 ° प्रप 06517095 {16 0010266 ग 06०0. 76 15 16 
111168६ 13781081. 


1606 16 5 प्रलाः 97व 17009 ४त४४९6व [णन्डगल्म = 110प& 111 
ग 116 ण्णा59व5, ४1४, {0४ 16 8 15 (106 [एला 051 11916 ° {116 
०1१९756 &70 ६76 प्रात्र एह = पपत 1४ प्र€ #6वाठ [हलाभप€ 015. 
0105685 & (€010प्र०प्ऽ श€श्ालकध्०यण 800 10 ४651४110 9 {16 1175 9 {11 
प719१686 पराली 100 106 5119106 ग = (लद्०य§ (कर्णलफण्रष्ध्ला 0 7811्6प्$ 


पिनकननन्ाननि = ककि ("षी मी [| { ` ति ष  , रि कि । 


(१) काड. ३।।०।११ पृ. १४१४. (२) मड. १।२।११ पृ. १४५२. (३) म्ुड 
१।२।१३ पु. १४५३. (४) मड. २।१।२-४ पु. १४५४-५६. (५) सड. २।१।१० पु. १४५९ 
(६) अड, ३।१।९१ पृ. १४५७२. (७) मुड. ३।२।१ पु. १४८१. (८ ) प्रड. ६।१-८ पु. 
१५१४-१९. 


( 84 ) 


8९11910. +€ {10 भ नाफाण्65§ ग 8 [1110507 ग (6 इना 6०फ06६९॥ 1 
{16 "69158016 111679{०16. 1 ४5 {16 &0:.10्# म 6 0011 ऽप पलप6 
ग 7187, 1115 [00605 970 1115 11४10 प्श धत 50लण 16 पना प्रता पानु 
एपा1६ ण) ६१७7 (60९6६100 ग {116 पा1र९§8] 561. ¶16 6057016 76500 प टौ 
76€2{ & ४6 11568 10 {116 &07166€ुध0ा ध191 116 प्या र€56 15 15 ९0६6० 0% 116 
0811116 {67501 &0 1197 1116 प्र1%€756 15 †11€ 10४71651 {07 0 (€ (60516 
2615800. (76 1117 (गाटनृ्मा {0 06 {01 ए४६लव म४§ पा४६ 066 ४5 006 
४710 0111$ 076 [07116 ©४5€ ग {116 पण ४€ऽ€. (1116 [0 पधी) ५85 {11४६ (116 एकपऽ 
5७५६५५९ ४04 {116 ९४105 €{665 1119.0116516व ४४ 1४ ९४५7००६ € व1{श-€ा+ 0 
1119६ 1}6€८6 15 16811 & 1046४11 € प्ल्ला {26 ०४०56 ४० 76 66६. 16 7 धधि1 
४५ 1118६ 06 जल्ला ६16 10१ १७१४०६९६ {0 क्ला1ा0पऽ (एणा ४1100 07 16्‌1ह्0पॐ 
8८५1४ 9.4 ६76 ५८ 9 = 115 70166 {£1€7€ 15 षय 1वथा{, {11९४ एनधणद्व ४०४ 
111111116518.1105 9 {16 58106 ९0511116 [0 €, 1 18 {116 व्र ग 0ाःऽ111 760 
ल ६1€ 6080116 [0 फटा, 171 ४ 5प्6€ 010, क 16 (0५015४45 ४1611460 (16568 11४6 
८0106])110705 17110 7 5{7््वा€ प१€ण्लृनुन्त्‌ वन्लाा6€ 9 06 दर्ध 95 106 € 
प्र्तलः1#/10् 116 प्रणा ९८5९. 

1116 फ्07त & ध्वा १601७ {1€ 1, (6 [ताश्व ठरला 0 ४ 11रए1ण 
प्रता लाण््ट. 1६ 5 पीाप्रऽ & ऽष्राणाद्ा त 1 प्प्‌ व छएाष्छ त 5 
01101781 17168117) {€ ० 1 15 00] ]पणु€ा {1891 {16 01 धधा 
5110111 5€1४€ 15 9 46511810 ग ८116€ €0511116 [€ा50ा, {16 115६ ©५प5€ 
1116 प्रा 756. ४४ {1115 1151 ९४6 15 प्१९५{00व्‌ {0 ॥6 9 गद््षा16 
लात पा) छा 171५1, पाध 9 ४५/11 [05868860 9 पलाला, 1. 6, ४ 
]06एः50ा, {116 प०7त 6 प्राप 15 पाङ (916 ज €द])१८551& 1116 1€7500811 
07: 1116 111 ए्तप्रभा्क 9 115 150. (16 ९0716लुध्ठय ता ध15 ८8४0156 0617६ 
006 8.0 ए 1{110प्रा 8 56€(८०ात €; 16556९5 115 (ता ])1€16 106})€ा461९66 णतं 5 
$र्पा{लला. 06 {लटा 4 त्राता 15 एला प्रञर्णि] ६0 ८तपर्ल्फ 116 146४5 ग द्षटप्र- 
51011 0 87011167 [भ्या 105€]1# ४ 5ल1{-ऽप्रिलला८ गा 111460€णतला66, 105 प७५६ 
85 9 761161४6 [एतयो तपाा 17 {16 ]ए८ऽलाौ ८०१ह६ = §6 ४10६ ६0 56 10 लाथ (06 
5861-111८160८४ 07" 1706]€त१60८6 न 116 5प्])]८<६ 17 ४ 5610167066 10 1116) ४ 
51016 714 5660141655 ©४प्ऽ€ 15 {0 6 ‰{{171716व, {16€ 01111801 ४6 3110010 (16 
116 01 1€ 5प0]€९६ 6४ (7 (९0९८ 11561 पाध (19६ 51716 800 38601101695 
८756, 80 1६5 36151८1९ ला 06 १6०६6व 0४ 116 कना श््ि४€ [एका0प 
4 त्रा. [0 क्षा) ]16, 17 51160608 1116 “ 116 170000६ {16 11688826 [11705 ' 
01 “ 16 }प्111† 1106 7056 105 ' {16 णप " ऽ! 15 ०५९ ६० ९655 {116 
10८६ 9 116 96४६ १070 (176 9८० 1तकृ€्णवकहपङक = १००१९, 8 19४९ 
1०१९९१5 ° 105६7665 01 {1€ प56 ° € श्र०यते कप्ाश्र (07 080) 77 {116 
5611९065 ° {€ 1१६५५५४, &. &, “ 0 ^01, ६10 €2६67615681 0155, 11€ ४ 
ए66])€ा 01 ९8४16, 0 प्र ०658711) ज (एलुल्ड्ण ०० ६665८18 }) 701. *„ « वृ00प्र 
प}110०1१६७६ (ऽर्‌ 06 क्षाः ज [ष्डरलय क्षणत्‌ 6), 169०1१10 116 ४ © 








(१) ऋस. १।१८४२४।६. | 


( 96 ) 


{ण्णन्न) १११. [+0ह एर्न०€ 116 पएएष्णां§१5, {णा {116 दद्व ०१४ 01 ०8705, 11 85 
४] 97 थार 9666016 ४४६ 16 ००६८४ प्५€ 9 ४116 पणारए९ा56 ४§ 10100&6116005 
४2१ 07] ०6 : ^“ ^+] {015 8४10 » पराणप &9]द८६ 185 €. ०६१6 ग 9 
81716 ऽप्10518766२,* ५ ]{ 16४ 6प एक 15 0 [00 पआ010प्ा भा; (066 86 
70110106 6०० 1६ 1115 21106९81 {01655 71855 ( 5891118) ५४४5 7010. 
08111653." "* प्ल 1091 = प्एनधा ००6 {175 11911656 11103], 8 1119 
70010610 16 07191160 3€]{-1९6; €.€ ४5 7017107 1 = धौ9४ 11111151 
17 € ञला९९१. * 70) 1]€ गह #४§ 70 106 ०6; ताह पनर 95 
ए7०््71६ 17 16४1000 ० {76 प11016 १." «116 एर्चग€ फक) 7011176 ४५ 10 
107६ 1210 एलन &]] 11115 077, " ष्ा {1 द्िरल्पः, 395 900६ {16 
19] गृ} : “ प्ट 85 ४€ ०6 &०व्‌ 87101 ॥16 &००१5 “१५0 वुत्कृष्ध, 9] 
{1९56 {1175 [कायो छा 710 0ण्ह€तोता 0। 11166“ ” }75 160 ४८९९])†०त $ 
116 शा४76 #* व्वा [हल द््ा€ {1४1 1011०९0. . 


70६1167 1462, 71076 &@€06ा 91] 9९८५९])&व 19 {1€ {६१९०४ {1180 {1६1 
ण [्97, 15 9 ४, 9 पात 9 हल्वृ्€ऽ( 0९८९6 10 116 ८५४८४. 
एध एला तीनो 15 ५6 170 1४5 [1966. ७05 116 «^+ णा, भ्रा), 1०419. 
68४10, 10 प्रामवे (16 प1*€56 श्नात्‌ ४४८ शा पाह [0 0 116 पण. 
४९७९ ९0प्<लणा 791६ 179 च्ल, पणमद 00त (२६५. वकल 1६८१७१९ जला 
716170110115 {1656 &०5 8४5 101 ७ = ६५. [+11६€ {16 पपिा८्रए्णणहि ५ 116 
प्र7081) 004९", 116 पाला ता1176 9 {४४ 15 वआ (नगा 7711111 10 195 \#716ो वाठ 
0 €२,८९| 100. [९४ 8150 0610165 € 5४611166 ४7 कलात् € [17 101८9. 
(1005 771 £४1€ #€016 [1{ह्ाद्प्र6 ण 6 6050016 गवलया = ( प्रणा 6159] [70ला०16ा ५) 
एलाह 1668706 85 ‰ 5४611166. [आ {16 ए 0 | पप्र ४, 7 प प३9 11 
15 50016 र ४5 ४ 11017 5४11664. 


116 पा7४€ाःऽ8] 0601106५ 1४४९ द्य १९५९८1०९ 7 006€ 11 ९४. 
71075, €णल ग 80171815, पट) 85 {116 ९0, {16 एणा], #116 10756 &८ ° ° 45 
1[1प्5{7811015 724 6 वृ प्रग॑हत्‌ का) {16 (1 भापा$४, ४11त = क्ाल्ाः र्ा71६5 87 
{06 ~ 107४ 07810918 पर 1616 {16 10756 ६0 16 17010) 01४6 17 ६116 4598106. 
008 15 ४११76856 ४ऽ {110६1 1€ फला€ 1वल्या11८४] 1४) 26 प्रण1४१€86, प्रा) 
1699 ६४5 18©]९, 116 श्छ] 85 ६6, ६16 कलाा४] 2९105 ४5 {116 प्रपर 
8100 {116 06681) ४5 116 [196 फ €ा€ € 5४०१5" `. 





("गणि "~~~ [1 न [ग्य =+ 1 [के च [ ०7 वि 


(१) ऋस. १।१८५।१ पृ. १२१. (२) ऋसं. ८।५८।२ पृ. २७४. (३ ) ऋसं. 
१०।१२९।२,२ पृ. २४०-४१. (४) भसं. १०।७।३१ पु. २४७. (५ , असं. १०।८।२९ 
पृ. २५०. (६) शुष. ८।३६ पु. २०१. ( ७ ) ऋसं. १०।१२१।८ पु. १९६. (८) 
रसं. १०।१२१।१० पृ. १९७. ( ९) पोत्रा. १०१; तात्रा. १६।१।१ प्‌. २८५; तत्रा. 
१।८।१६।१; काव्रा, ६।१।२।१ पृ. २९५. (१०) भस. ४।११ पृ. ४२१-३३); ९।५।२०, २ 
पु. ४२४. (११) वेत. ४।१।२।३; कासं. १६।२; मसं. २।७।२; शुस, ११।२०; तेब्रा, ३।९।४। 
८. पृ. ४३२०. 


( 86 } 


06 ` ध्वा णाध, ०605 प} ४ 06507100700 ग 6 59669 
10156 ज ४06 ^5 ९६060109 17 & 1€{8]17107 पछ {ता 116 प 1४९५६॥ [0600 
7116) : 58 15 {116 168४त्‌ ग {116 7056 0 6 59४७1८60, {16 प 15 ९6, ४ वप 
1४5 0168111, ^+ 01 15 (एला तप्र), 106 85 6})1656016व 0 ५6 ९४१ 1४8 
815, 168 एला) 15 0967, {06 110-601005 9 {16 817 15 ला ४0 धा€ लम 
115 165. ¶116 वपर 89711102 1४65 116 5891116 06561100 111) ४ 
51711 वशि ल्ा6९. , क06 लको ० 182, 67 10076 कृन॑पा6पृप्€ ४० 1106 
506501४6 {1191 {119६ (ला ४1111815, 1४5 6८ ण्€त्‌ 10701111067166 170 {106 
# €0४5, 

(1116 ५6५५ [616४९ क 11190 561४65 95 {116 765६ 30001180 0 
71161810 {07 {116 पा) एलाःऽ [ला०ाला12. 60८6 {116 ए--क्ष, 0 ६76 पा. 
\€156 5‰1110011€व 1 1711970, 714 [€ प्रणा 1९0४106 95 19917 9 ५5 1118 
1041४10 पः ऊषा पाव 1६ 15 150 परक्प्पा प पाल्या ऽ0प्राव 1४९6 89 {6611८ 01 
0]1धा1( छा। 116८") {0 फछात5 {116 दा ण्टा5५] 0 (7--080; € 1116 ^ 081986१४ 
{€2&६ : ^“¶})€ ०5 11946 ६116 [लथ15]181,16, 1110 [६] पावा {1617 0706 87 ९1116160 
1010 11111; {116 5070 1€5071€त्‌ {0 1119 €, शतप {0 1115 [एला धाव {1€ ०३ 
&8.ए९ ^^ (111 111४ (11167 ])18९6 &ऽ 9 7650711. „\1] {176 @0त5ऽ १ एथ] 1 ता 9४5 1116 
९०्र§ 111 ४, ८0प्]ला. [[लाल्छ ४ 56 काय 16हुणाव्‌5 कत 95 {16 [370 '” 1 
5 {1115 61८6710 का ल्गााानो प{{प0प5 कलाफएद्ला) {16 कपा 00$ ६५ 
1116 प्ा1४८756 (11४ [तातल 1116 [10]6 णा ााजाप्ाए 1 (16 ४९1८ ऽछा 0 
४671 "ल {16 प्रा धा1 10 [€ 15116, {116 20517116 दध८ण {ऽ 11181 &० ० 00 
1६ लापा ६१८६. वा [६४९१४ 116 4९7६ कृल्ाऽ0ा 15 ४0476586 1115 : “ 11४ 
प्राः €१€ 0 1014) 111€ ऽपरा, $८प्रा 1168 1010 फ 17त्‌, इना पटला प्रो ४{€त 1116111 
([९व्ा) 17010 कत्प्षरला धान्‌ लवो 11110 १ कला; पोः 111€ (नोऽ त्राला६ नलाा€०॥ 
01 {16 104४ € ॥155001\-€तव 11110 {116 [195 श्यात्‌ 161८0 = प€ा18171 5६४7016 
11767". (115 इ्ा16 14८४५ 15 1८]06\1€व्‌ पध] 9 11४16 वा{6लिः€166 10 116 वषा $ 
410191२." 116 रवद ५1६४१ ण्ण§६्व्‌ (6018175 {16 01109106 
१1४101९ (९४४८८ कचुि५४ ४] ४० पवाते वपाण : 

च्‌, ~ ^ कत्रा साला & 1) १165, 1891 15 1६ {1४ ५065 10६ 168 ४€ 
11170 ? ४, :~ “ }१816 0068 110 168४6 11110, 07 1{ 15 प्प्रा0प्६ धा @तै, 
५.५ “ + ]08 ५४11८९६, फ1€ा) ४ प८६त्‌ 7119115 56९८1 1116165 17110 5])€6९}), 1176 
1710 #व$प, 116 €‰€ 1110 {16 प्र , ६116 1017 11110 {116 700, {116 €97 1710 ६116 
(8110175, {116 0 ङग 1110 16 ल्प), ६06 51 1010 €, {06 अणा 195 
10४0 [1105 ४116 ( 1 } 9115 10६0 £:665, ४114 1100 ४०१ ऽना 100 क्थ, 
फ1676 1065 16 7617817 ?'" ४ .:- 6 08105 17 115 रध्वा) ( {76 प(्८पााप्रा ४60 
71061{ 0 ४८६0४ ) 


(१) ज्र. १।१।१.प. ९८७ (२) तसं. ७।५।२५।१, २. (३ ) असं. ११।१.. 
(४) ऋसं. १०।१६।३ पृ. ३६०. (५ ) तेभ. ६।९।२ पु. ४१७. (६) ड. ३।२।१२, १३ 
पु, ११२५-२६. 


( 87 ) 


1 15» भ€1[-प्००९500व 051प४{€ ग {6 ४९६४5 पी ध 15 ° {16 
7917-6 9 {716 १610, {1४६ 06 0660165 0 णा प्राना 6 0४5 9 76811281100 
0 {115 एप 9 पोष र ९63 5८) 26) 2८0 0 506710८८ भात ला [05 
प्रा 01 प्रि, ^ 5€्ला 55१, ** ५411] राला €पृ06716066 11) म्ला ध 
])0 प्राः ; {0 , 0 ७०५ , (नप कणा 0071 1016 {770 प 1५1 190 पर1166त. ५४९6 
४11 {11656 ल 00566 1116 1) कण्‌ (दि ( 06 66यण४्‌ 0फव्यः } वपा, 116 
18.९6 ‰ 51816 17 110111011811 तक. '" 

(1111616 8176 {1166 72877 7150115 ऋ 1116}1 प्र1]] ९091716 पऽ {0 "111;€ 8{ 8 
06615107 17 1९9त ६0 {16 (७€06010४ 9 ५16 1116165६ 4०८1४0९ ० {€ 
ृष्ष015805, ४12. 9 1116 -& (धाह 95 {116 प्रोताा४6 1691115. 0 € 1 ८- 

(1) एला 11 15 0166 प्९75100वे ॥191 तलः€ 15 9 प फवेह्ालाप्णो 1वदातफ् 
लाप्रल्ला कक्षो 07 {16 वला ति & 18411 4€ए०€व ६0 (८1110१5 (नाला 
छाः {0 7नद्वानपऽ वलाछाा पात (€ वला 16 फ015111])5 ना) (16 ०06 180 ४० ॥1€ 
1)09€ा प्राता} 106 116 पकार€ा8] [1160169 0ा' {118 प]{171191€ 76 णु 0 {16 
01167, 1 15 65 {0 ०१९८1१९ दौ 16 [वातात] 10 प्रलाः 01 ६16 पा € ल्भा 
15 11€ ईला ( कणत ) 1 वलोक्र्णा) ६0 (176 पण्ञ्ुलाः पावे {16 भ01511170)6व 
0615. 11 15 एप [णणोल पप ताह ला {29 8}10णत 1€ ५6 1) १८06 {116 
५01751)1])])€1 , {16 १८।११ वषो ॥€ प्रह्वला लधालाः (0 17416६6 पोना 
11061111 01 {0 ]11511{3* (ा€ा7' प्फावद्नाला 1४] 111 . 

(11) ^+) वू" वातं कत्रा चैर * ३76 उषनाङा0ऽ. [१ 15 वल्छ {0 
56९0९19] 1131118 11) {]16 {४९४ वीप {16 पल फर त 116 5४६९ णन € ])7655 
{1611 1061111४ णा 1116 एएष्षठप5 ९057016 0 €ा§ [$ ०९17८ {116 6765510 
^ 19711 ‹ [ ` . 

(121) एश 17 {16 कल ाष्मा 516 [ल्प 7९ १1501€ पणार्ला§6 18 
17016860 1 {116 161 " 1व80 * (115) पात 1६ 15 51916 ॥0 19 € €196्व्‌ [णः 
(0 {116 ला (थप्रमा त ॥1€ प्र11ए९€756 1 {16 जो 9 9 [76८05701 [11116106 6.९. 
11४६ ९४116 # (€ प्रणा / भुनो. ` [प 1115 16 (नादरः € {7 
{12६ 71४], भलि दक0ा९ल णहु ६16 पपा) ६0 = फप्राप्तुङ, ९४०1४९5 (116 पप्1 ९९5९ 
४11 ९17681९5 {€ 0615 [एणा 11171561. ¶11€ ["©-1][091158016 11€ पमल 1116 
156 15 {0प्व 0 5186 1119६ 7015 ०1100 ©एल60ा, पटाः 118४४106 €१०1 ४९ 116 
111196156 {7010 11171561, लऽ 110 1 11156}, 2 119 € ©768165 11816 
हएत {तला 97 71510015 11111561 1710 16 10011 51. 1 0111, {16 
४ 260४5 0 {76 @न्प1गा दगा6 10 51401 (त * 81871 * () {16 (लषणः 
210 (1481770 ' (1118), {116 #1अ16, एप्प) प्णरलाऽ€, ६16 उवलाप्ट्ण. 8०८४ 8 
1116 18९1र(०प्व 1 1166658519165 1116 11160100 ग {16 प्पाा्यल एल्धाफ्त 
०१९1510 06 111र९€56 र "116 ०1 धा. 

५6 51811 70 77666 {0 5५6 1 [पा वणा 11656 1685005 10610 
४110 {06 पए {6४65 874 पाल्या भ{लपा]) ४ पाला ॥ह९णा ग € 
0061176 ग 06 ऽर्था. 


( १ ) ऋस. १।६८।२. 


( 88 ) 


716 गाणर्कणष् 9559665 &76 [प्र 100 06 फण) ग 1008. “0 
श्र 015101706€1, 100 ४६ 1096, ०९८९ 900. 1 0४९6 [€7१४१९१ $ 0 ४४57683 81) 
४115. 106 [76४61165 ° ६16 58९6711166 ०91} 106. 4 06517कल, 1 168४ 
95006 {176 6४110, 1109€ा§ 9 पप्रा नवाण {0 6, 56016 81076 0 16 
7086६ ग 16 €्प््पा &€18] 61005. $ 0170 16115 फ 06 (1४६ 
{1€045 [08568517 0701176४ ४6 (भाट मप ४० 116 810प्त, ^ 


५ ` 18४6 66017016 ध0€ (०पड9ाव)एहु 10प्व ज फन्मप्ा. 1 ऋण एर 
16 6६1८0 9 काष्ण- [भ रणद 06105 ९8 प्र ६0 € ४5 {0 & ध्रा, 
1 &%€ 09०]€८[§ 9 €ण]0्0ना६ ६0 {706 1४९६, -, 10478, धा 116 पटाः ०९९४९ब. 
1 0९ग्€ाः प्लाक्ना पाठा पव्वृप्06 पएष्ण, 1 0) 0८ण्डा ऽप्र06ल 0 
{69111 87 (1€ा€०16, 0 8018-4८101; 615, 06 फष्छाध 9 116. 0 17€&ा 00 
१०६ 1769 ग {पल्वञोा्‌) भा 14९. 


५ ˆ 18४6 हाएठ कप्ाऽ्िणताणह फलमा (0 णड 05706, 1 0४१९ 
€070])05860 178१615 फ 1116} 16160156 1 51761011. ०४५९ 0ध्त्ना16 षण 
€0८०प्रा9्व€ = 11) ध 58८८1116८65, 0५४6 06 प्र 1€]90€व्‌ पा 6६८0 0४६ 
017) 110 १065 00६ 58111166, 36118 0 द्फरला, 6्कप्प्ा ४0 81675 
65५ 0115760 116, 17018 1४ 10016, 85 8 @00. "` 


^ ४, # 516 ४70816४8 ०८ 10419 1175 62165865 115 10९ 
11 176 71196156 ) 1 95 धधा 9 ०; 1 ४5 तप्राः४४, [1 970 {16 5808 
५४६४, € {भृला160; 1 0४४6 06801116 पा59, §0ा 1 ^ प्र; 1 का) धो)€ 
1०6६ एऽमाऽ = [100 ४६ 1716. 1 &8&ए€ 176 1870 ६0 116€ नर 1 (86 एषा 
10 {16 580671116176& 100; 1 162 10 (6 6४९९ क9167.5; &०5 {०11५५ 1 
प्रा]. 17॥0द्ल्ल्त ( परा) उता ) व वल्ा011516 015 116 ण 24110879 9] 
(0९61167 पालक - 0176 ( 111 पाए ); अणव (176 क पणवष्ह्वा), ४ १ फला ०४; 
1 (क) [ललक व6110115106व £ 116 176 फ) 1 1686९€व 12; ४०६5४ 4 {1101 ४४. 


५ षा 7 ल जर्ण) ] [ताल्फ्र  पृना ए0८०])५६ 564८९०८6 91 11 
0111175 ¢ 1656 ००5. 4 प्व 101 = 05 270६6६6 116, ४7० {116 
४5 {४1९07 [ €8९8४[)6व 1६] 1पणल्प्मपऽ 5[6९व. 


( 101४10७ एनश्ला [0वर४ 87 ए०प्४ ) . 17व7४- ^ ^7व 1०१6९ 
16 7110६ [0 करकाः 06०९5 10 1116 , {0 107) 61005 ]0€" 200 9] एमा, 
0 प्र) धना 1071815 0616011 ६0 पऽ ,” एषएकप्)४ ~ ^¶१06 &०45 नाणक एष्पणा19"5 
11] . ˆ 1०79 ~ ^“ "0 [0 ० 06 ५016 ग {16 2005१ 08750706 10८1105 „* 
४४70118 ~ “1 81 द ४ क्णप्ाो9 ; {69 &४ ४6 106 {0056 {15६ 7065 ० » ८६165- 
६९] 1010 ."" 


(१) ऋस, ८।१००।४, ५ पु. ५९. (२) ऋष्‌. १०।४८।१, ५पु. ५९, ६०. (३) 
ऋस. १०।४९।१, २ पु. ६०. (४) ऋसं ४।२६।१-३ पु. ६४, (५) ऋसं. ४।२५७।१ पु. 
६५. ( ६ ) ऋस ४।४२।१-६ पु. ७६. 


( 39 ) 


५ , [7078 , 1 , एधत एा)8 (00४्‌)) 1४४6 वणल छदाः 11656 (0 , 068प6ो 
&० €४{7, ए951, 1९९), [प्ण] ©5{४०11871€व्‌ 7€ट्ाना§ 0 73 £ 6410655 , 95 १९४३१ 
४11 {116 ९6४16 ५०९5, ४०4 ४९6 प])16।व पला, "" 

« ( ४87 7ा)9 ४0 1078 } 1 11246 196 टता फ6$ 10 {10 , 1 पदात 
69.960 17 {116 56८ 0 16 €] (वलयः +, ४$ 70व्धा5 ग {06 €ला0४] 0्वध, 
70४5, ^ 165 50, नाा९क्रहए ग प16 कदा रत्वल; £ 1 9४९ 6४६6०१6 ६118 
67४10 50 ६18६ 11 ए6्0ा6 ४7760 . ( णता ) 06, राट पता छ्वत्ो तधाद् {0 
1010, ए611-000प्०{6व , ९४11 00 116 फला 60 ४९10]/€व आप 0४९ . 1 , 1०47४ , (16 
००६०5 €196 10 1021116 974 78156 पऽ, ४ ( &० ) ग (श्ल फ्र76]110६ [0 कल. 
4411 {11056 / १६६१५ ) 1 11४‰€ 10116 \ 10 वले€्ड॥४] [तफल 090 0051प्र८।# 6 06 
171651501716 $ ६६ 1176€ त्ण€ € 5०9 १४1६5 पत 1105 0 [18.156 €. 
1179.16 706 {16 00168 ध्ट्वा05 ( ग 16४४७ 8701 दा) } (6000916. "” 

( 8९१ , 5])66011 , ०४1€7 ° {16 596 ^111171)8४ , 15 5प् {०560 ६0 
6210८698 [67 10611 प्रा] {76 णा र€§ध] 171 {115 कलफा्म४1९ 0, 16 प) 
10116 9 ४11€ &0५45 , 5}16€ 15 1077 ग € (&०व5--प्ण 1760 द्वुपा ९०0 [0919016 {० 
4111, 1116 [177 (ण्‌ , ए6€णद् 0070. ) ^ [ ४1६ 7४ प्ी6 [पवा ४5 , {06 #४ा5 ) 
{16 50115 0 ^ 471} , 116 &०१§' @0प]) . 1 पनत 1 04 ए) , 1०47४ पणव 
८711, 90 116 {प्रण ^ 5105 ( 1). 1 एणृानवे 16 [0 रधप०प्ञ हणा , १४६४९ , 
ए प्र 9०५ 1311४68 . 1 &1*6 ४९४] प10 {€ <४सा1{6एलयः , ६0 (11€ ९1146561 9108 
0116 ५110 {5 01४11005 ४० 7165565 116 पना ( 2}. 1 क्षा & एप्रालय, (प्ल 
2 षु, ६16 [175६ 19 70 01 {06 110 &५१5ऽ ; (6०76 19४6 {16 &०१5 [प 
706 111 11810 1४८65 ४§ 006 [8\/1 170४970 59101159 97 [060 €[:"1106 1710 7180 
1111145 (3). 1६ 15 प1¶0प्हाा ९ 91 € €४5 1115 {00त, प्र 110 5665, 72611168 ४7 
1165 ५11४1 15 510, (76075610 {06 16546 11 11 0 ४/९&ा, [व्छा, 0 {0 0प (291 
४11 116४104, 1 9069} 50116111 19 ्र111ट}1 006 5}10प्त ४४९ {8111 (4 ). 1 7195 
56५] {1115 , ए 11111 15 &८८७]{€व ई पला ४7 @0व७ , \# 11011506 ४८7 | {€ , 1170 
1 111४6 [0 र्ध + ४ [0018४ , & ऽष्ट , 9 भ156 पाका (5). [ 5 लटो ६16 ०४ {ज 
[६१7६ {21 116 [9 ६11] (6 €ानला1$ भ110 [४16८5 111€ 00] 501. 1 ८८९५6 प्र8) 
{0 716, [ 1४४6 €0{लाहवे [ष्यफला भाव वणप ( 6 ). 1 ज्यात प] (16 € ना 
६16 {0} ण 15 (0व); प्‌ 01प्-1५८€ 15 वा {16 569, 10 {216 11119 गं (1£€ 
21615} [01 {161९6 - 1४५४९ 1156 प्रा{0 णु] प€ 0675; 1 (छप) 1€्५र्य प्रा) 
10 1111651 €४{7€ा011 (7). [16 (€ भत्‌ कक), 501410६ शा लन्पल्य एलफष्ज 
6/0 16४१ला, 6074 1115 €8४८॥]1; 50 ( ४६51} 1४४6 1 ल्छा16 ॥ णड 
6111655 (६). 

( ॥ (धारा, {19 5661, 1५ 15 10610८81 पाता {0९ 319111६0, 
39७" 13; ) “ 118 फ्ाटाःऽ {10 फ] 5 पर७६[1085 [णः 709 € 3४० ४8 6७ 
एणा ध्र ४९676 709 © 11611; पार {17€ ०5 ४० 01575 0 ग ण्ण, 
९1681 710 126 €>[४5100 (1). 1 ९९[8०46 कप)) ४110 168ए 6, ९८6४6 116 





( १) कंस, १०।१२५ पृ. २२३७-३९. (२) अस. ६।६१ पृ. २४२-४४. (३) भसं. १०।२। 
२७ १, २४५. 


( 40) 


866४ 568४5005 10261067; [ कण {76 ण धतव 06 {9567० 9९४१० 1 
€6011})88560 116 061681४1 96७८} 87 ॥6€ (नपणाण०) 760ृ€ (8). 1 ४४९ 
९८6५६64 6४ ्धा ४०१ 6६८६, 1 ९169160 116 56४6४ 5685005 9८ {16 5€णला 
प ए७; ¶ धया (06 (प 8० (6 195600० [ 6; 1, प्र110 18ए6 €]0/6त ६16 
00101080100151}) ग ^&1 8 8011128 (3)." 


( 71161 [षलञ६ प्फ 3४ 06 षततुष्ञ४४ 18४5 10 भतु0णणत्‌ 0 06 
प्ता 115 10611 पापा 116 वका ४ 116 तकण ०45 :-- ) 1110 871 
एच 010 क्षप (016 ९1689101), पाणप्र धय >9प्रा, पाल पाल्या त पपा, (न्य 911 
18, धा पप {047४ 9 चप्रठ [00 पला) पणय पप ६06 गा-0 कलप #भप्ा)2, 
ध्10प् ४11 1106 1019170 [पप्रवाः. 


१"€ (1181400२ त]0911884 195 प५6व (116 प्166 {काऽ । ६४६ ' (प), 
‹ 2119111 * ([) 2114 ! दा ' ( £ ) ५0 © 7055 {06 11.161 ४४51 ४60685 904 000. 
00४111४ 0 € पा्ा४6 16911 प्ावला$्णए (16 प19€56,) भ1161) 1६ 1४5 
06507106 $ {16 [लधा) * [पाणा * (ए0110वट), पिमा (116 [४58४6 (०९५ 
६४०४6 1 + 11] 6 ऽध्य) [10 {0 16 1२६४५५५ छप 9व5 {116८6 15 प ८०1४९. 
६101 6818 01750€व ग ८511६ {€ [गाछपर ^ ४118111 ' (1) ६0 १6०6 [वल्क प्रा 
116 प्र1ए्लाऽ€. 06 फ0त्‌ (वा । 15 9 गाया ज ' धाद ', 45 7642705 
{116 प्रव {४६ ' 1६ 11४5 €) 18€व 17 16 0९417017 0 € ध111(-56८0ाव 
@109]6८ 0 (1€ # व्पुष्ऽप९ा म्रा 018 10 १६०६०४६८ 1116 19516 ]111161]016 पथ. 
06118108 116 पाए८८५€, {1115 €ध]ा€ा = 1दत्‌1©ा) }४5 ला) प1]186€व 179 1116 
(170400%४ [97150 भलि 11 €]6536व 16 पाकलः १४५५1४6 60870दल णा 
116 1190719 ॥$ {16 {6 ! [णण ` 10 {6 [गाएक्ाणि ०5  ' 116 15 
एवलठभ्र, 11९8 15 ४००४९; 1€ 15 067ाव व 6016; 16 15 {0 {716 50) ४त 10 
{116 00111} 16 15 9] 15 . ¶015 5६116 146४ 15 €द्व])11716व्‌ $ ४517 1119 
0141 “{' 0ोप्ऽ : “ [६15 [ प्रत चो 060 पणत ५४४००४९; 06110 ४० 0016 
0 {1€ 5ऽ0प्ध्ा कनात 0 ६116 एनो; 1 छो) 811 पाऽ, ' (76 १014 51 ' 8150 
15 5171111811 1564 : “ [६ 15 {116 5 ग्र]11८}1 15 610 = धात्‌ ४00४6, 06117 91 
0606, ६० € 50६) 8114 ६५ 116 10211; € 51 15 81] ८015. € 7 }10 5665, 
{11115 ४0 76६11265 {1115 16]01665 1 {16 56], 57060115 1) 1, 15 8४१५८06 {0 
1६, 1045 ]0¶ 10 1116 5न[{ 16 0६6०7065 [15 0५४४ 1} 16 8615 85 16 [165 171 
६16 1016 न ॥115 प्र ०14} [प 0 पाला 110 [0€661४€ 11 0167 0४156, कण०प्ालः 
06८01165 ४6 16, पाला 0पतव5 0९60116 [0€15110016 ४0 ४16 ©६00॥ ४४ 
1676 110 {118 ०८1१ ६८१ 85 {116 1116. 

706 "दप 0991580 585 (४६ णिः 8 पक्षो 00 0४5 
66616 {17€ 1वल्णधफ् एलक्रन्लण 115 (का) अशा ४0 116 जप्ा-क्ठ, {16 
8810 811-01180६ 5006 $ 110 प्रा] 06 ^ ६ 16 18 {004, € 696 9 000, ४6 
70967 0 {४1116, ४106 11751007 ग (06 प्0णुत 07067, 06 ०४४९ ग 110100भाक्त, 


[मरम  , रीती भनि [गि ण नि णौ म भणि शौ षी ष्ण विगीत मीक णिग रीीमीणणणगीणिीीयगीणीषणण रि कणी ग (क ॥ परि गीं 


( १) मेस. २।६।१२; श्युसं. १०।२८ पृ, ४५९. (२) छठ. जअरेणप. ९४६-४५. 
( ३) वेड, २।१० १. ७३९-४०. 


( 41) 


11081, 0617 {०0व, 16 68४5 {116 €8{67 ग {000 प 1116 ध6 1110६ ० ४6 अपा 76 
005 [061४४१6१ {116 ५1016 पणत. ` ' 


[एश्ला 17 {16 16 09०15416 * 601९ 111ल४पा6€ 6 60106 86८1055 {116 
10468 {11४६ 1६ 15 {116 0110-8] 06५18766 ४1076 धाक ४५ ०16६ 0.6 1116 
16४1011, 17 ला ५०८५5, ६18६ (116 ९9०56 ४7 ६16 €{्८॥ 916 17 76811 ००6. 
(1115 1060 15 €2]76556 1 {0 त116षट्॥ प्रप्ऽ : ^^ 91] (1115 पऽ 171 8 पलिया 
{01 170 176 श्ट, "` 0 “ फर 119{ ६5 11 {16 0671011 06687116 10 पाध. 
{01 ४11 ४5५51 {116 16) ग (06 ए151016 ५०८14. * [1 ऽगाा€ 9 ६116 गते (6६5 
0 {16 [२१८५४ € €01116 8610585 {6 ९600८0४ ° ध06€ छाहभाना ४5 ४16 शिडा1ग- 
10 01 {11९ प्त ]त्‌ 1 ६6 राणाः ज धा 0101500. 1प5६८४्व्‌ 9 पाऽ दनाट्लृक, 
10७९८५६, {11676 15 2150 90011167 ४० & पएलधा$ 510111८६ ००6 19 {16 {२६५४९५४ 
६० 1६ 18 {}18६ र चल्पप्रपणा : ^ वल्या6 पऽ 006 10 1116 [€्वाफ्रा)11 ४०१ (६1 
एल्लणा6 1008119. ” 116 ४616 11४6181016 5110 प्रऽ १ धल) ])1॥ ५150 ४॥ ५ 5९/0116815 
7 1116 {० ९०गा८ल]1003 ग {85110010 ४7 €श्णपौ100. कीला #€ ४४९ ४ 065. 
दाः1]){10ाः ४1५ र्ककको8ा), 770), 116 (वडा षो), 0 6 कपा प्षण, 
८1 €५117{ {116 प्01४ 656 ०प्र ० ध1€ा1561 65, 6 18४४6 ४ €01) 010४0 ०9 {116 
616160६ 0{ छ] 171*0र्हव्‌ 17) 35110017 87 [181 त 16 ८४५४] ऽप 5६००९८6 [एध 
8151170 121 1116 €{€;८ [165 7०86व्‌ $ ^एगप्ध्गय. *४6 {7 (115 दन षण 
17 {106 [70616६00 = ]106658 1 001010४. "1106 (गाा01180 85 © 110 1६ 
10 {16 [2 १६० ]05प]00865 116 [वका्प्क ० ९४७८ 9० {८४ 0 कालः, 
7 {116 (6६00170 9 = € लकल्छप्ण) 116 ९1516066 ग 115 8201 एत ६116 (४५४ 
50105{8766 छा ४ 10017 01 6४11४. 


18 1 116 1८४६१ 52111165 {€ (ला 17 1{}1€ 10611086 51६6. णा) 
111) फ४5 {८0०4४८६ {116 6091116 ४, ए 1116711 ]7॥0ता्८९व (6 (760, 18. 
1198621.1108." + 10 50716 ग (1€ ४८16 {€>{§ 760 15 11846 गाङ ण फलाः पा 
116€ ९ ग ध1€ (ल्म { [प 0प्ाल्ाऽ ग एनो लाः वणतव्‌ -भुन्ुर्1, [ण 
80118, 1278] 70८८5 फपल, प 16ा 115 70८८8 धौल 116 ज 116 
8005, 1, €, {€ @7€0ा [110 011६. 116 नि ध5वाो ४, [70 ४ 595: “ /\}] {1013 
४161 601 701 पीला 06 66071560 ; 1८ पऽ 1{170प्द्र1 16 0 प्र€7 0 6ष्श्णप 
170४1 57610 25 0169160. 17 1६ भऽ 1071) 0685176, प्र 1161) ४५ {116 11151 5660 
ण 116 1019. ” वृ" ° गा 8900118 00191715 9 [95586 फ016)) भत एण- 
165 {16 7681070 ६0 फर४€ः &7व 78] : ^“ (15 ६5 111 {€ 0641000६ 
फ816ा. 18] 95 {1161 6966 19 [$ 0 ‰ 1010७ 17 प16 07 ग 
10. प6 ४5 पीला आ 9 प्रा519016 50४6. प€ 01156४6 06 10585 07 16 
04.161, 6 ९0051660 & 11€-9]1€ (066, 06 0055 ४5 18715006 1710 
€ ०४7६}. पत€ पल ४66४6 57९," ^ प्रणान क प्र0§ (0 106 59716 {ध ; 


( १) श्रं. १०।१२१ पर. १९४९७. (२) ऋस. १०।१२९ पृ. २३९-५३. 
(३ ) तैसं ५।६।४।२ प. १५७. (४) तेसं. ७।१।५।१ प्र. १५७. 


( 42 ) 


^ 115 85 ०४{९८ 17 {76 एश्ट्रापप&, 2८9 वधप &5ऽप् 0170 ६16 (कधा ग शदे 
४५ 6960 10 718 (1616. प € 58४ प्र {16 €8{0 166 &0त्‌ &5§प्र0100 ६016 {णी 
० & 0 76 78४56 [लः प). प € 06८०6 $ 15ग्धणााश्ा धात्‌ 56६ [€ "दह. 
816 0९९80 ६० 06 €णा&&€व धाव [6166 ६1९6 ९४1] ]6' 116 शााण्"ए९प ००6 (पाण). 
पतत प्मान्व ग कलः धात्‌ लाल४6व ॥1€ &०5. ”' ¶16 "वः ततङ9 कपष 8 &1988 
{16 88.706 1468 10 8 17110176 लृण्०४६€ 0, प्र 1161 108४ 06 ऽप्ाफण्४1126व 8४5 
नाण : 115 पऽ 0 फा 10 16 0€द्वाणाा7द्, 078] पऽ 176 00४ 
006 {0 06 0017 07 ‰ 1005-€र्ण. व्ि€ (०66 € {16 65176 ६० 16816. ¶}16 
65367९6 0 {06 प्रिथ 110 € {0 710९6 धपा 95 ४ 10110156, {0 प्र })0ा0 116 
5210, ““ 1101 &7{ 0 {ता 10४ 5 870 1651 **. "16 10110156 ०6016 1४ 
82.116 {1४/16 85 ( दका ) 17616 {7077 116 [€्वाणणाद ( ए प्रहर्ष ). [00 
110६ ' [राशा &ऽ भा) ' 16 (91116 10 ९2116 ए पाा§8. 7 ब] 581 ००६० 010. 
“ [1 तप्र ९616 ्शाः6 {ता 116 0न&ु17710, ८८९४6 7115 ( #0णाव ) ०0. ” [€ 
{116 फ ५167 171 ४1] 06 वाल्क 170 पी ])0])€८ ०पवक ४0 61616 ६16 
571, {1"6, ४1, 1147०, [र ञ्णा, (०१5५, 160, 17165, (४7001187 ४85) ^ ]0591.9565, 
^ 5185, ६४158568, 01115 क्षत {116 513 वृप्क्{€75, ^ 1] {015 ४७ 007 ग एषाः, 
41] {1115 15 {€ प्रता 3८ पक्षा. 7 पपपुत्णृरध दद्व 1८5६ 115 ऽ 97 
[ला €६676व 1010 1६. 17166 15 ४ [ह एलो 58‰§ : % [प], 00 10 {16 
0९1717६ 100 [६४४ ( {06 नलया] = ०प्वेलाः }), लालप्ह्व्‌ 6 प ०पाव, ६06 एन०९5) 
16 १४८६९८५ 8114 {116 5 प्ए-तु्भ{€ःऽ 80त्‌ €) 616८6 7105 1010 715 ऽथा" 


06 17116€श्प्य फटा 87 [पुतो [प्रर€ एष्या 1ाानो 006 1) ६16 
५ 1187४४४ ९8 17 ६प्र० 11665 : “ ¶'1€76 15 ५ ष्ट फणः§ ( 115४९ {द पा€ ) 
{7 (116 पया एला56, 6९09१516 ॥$ ४३८८५ {श रएठण 0 {76 ऽप्प८6 रा अरक्षाला १ 
^ ऽ आरु गा€ 0 0 (16 हणवा ल6्कु€ाः 5८010 10 ४06 पात 
0 6 क्षल 1 1 15 {76 0गा९९४।९व [भृ ^, ४९ णत्‌ क9ृद्ृध्प =ना९ 
प्र1॥00प्६ 01170170 10 € व प्रण) एलकल्लो 11700 प्रात्‌ पला : ^“ 091 10565, 
{1165 07 5184105 1{1777, (ध 01691065 07 ०065 101 0761116, फ 119६ पए 5, - 
{118६ 70 पा{10770 076 अ्ऽ1४.1715 € 0891111; €01101716व्‌, 1६ {0105 0 ००6 लाक, 
10 97) [18665 561८164 छण प्ा00पौ ©, ९०41९७5, ( ४०३१ ‰€॥ }) €पद10 
{०४.९१५ {11€ €0465, ~ 015{1116प151110 116 (५० ( 25]96605 }) {€ (पथात्‌ जा 
{116 {11118111611॥ 1110965, 1709110 {६76 ४51 ४7 {16 (पि्6 01 1४ 785४६ 
1109865 1185106 116 0700; ए0566€70 16 15 0¶ 17 १196756 1071115; ६6 
1016 ग {105 पणर56 फर 007 9 0४ (ण 010) }. 16 0८26 भा 
फ, 118६ 517 15 ६1४८" ? 

116 #क्ु४5806ए। 8811011६ 016860४5 919116€] 10685 : ^“ ¶16 एगध 
प्र &5 17 ६06 &€०६ 06687 11 116 06101106 $ 1४ ४5 & 6दप६्पि] 62 1516066 ; 
11 ४०८९ & {0न्ऽ 16 1001656 15 ४६ ६16 01006 प्राप€, भध 


( १) तभा. १।२३।१-९ पृ. ३०५-६. (२) भसं. १०।७।२८. पृ २४८. 
( ३ ) असं. १०।७।४१ पृ, २४८. (४ ) भस. १०।८।११-१३ पृ. २४९. 


( 48 ) 


४5 ४01 त २६१ " « वग 15 6 &० णिः 9] 6 पप्णपनाःऽ, प 95 {06 {050 
10 € 07. 11 15 116 110 15 15116 1106 {0प्§ $ 1 15 06 1109६15 ००7 { 1४ 15 6 
{0४1 15 10 € 7010. [1९ कल0081705 1050९ {116 कत्नु)€ प 0 12665 00४ 91] 5146७७२. 
“ प्र€ एना 6 जना) 70 06 6158 ज95 (धा 185 वणला९व 1010 9] 10०08" ."' 

प्रला6 15 9 {€ ठा) 176 68299 पिणा00118 : “धुषा ७४५ 1015. 40) 
१४5 017 {700 [पा १. ^ गाला, प्न {16 + 1धा68 [पद्ाणथा)४ पप्ाऽ 05 ; 
५ [धुरक दणला1016त #)6 १65176 : ' [61 706 [पिण्ला ४6 भात्‌ फप्त्ुङक '. प्र€ 
01४८560 6080665 9० ©6816 {116 कणा, (16 कला 191 76010085 पात्‌ 06्छण्लो ५ 
१¶]1€ ¶ोत्‌$9 सदा 585 : ^ [7 (16 617110६ णा ध115 ४§ 0 1 भु 
70४01. 17616 प85 16६[7ला वषट 0० 71६7४ 116 [क्ष्व 0 लापा 10 पप्ला वषपर 
7९85. 116 ए1]16व ३४, 16 [वण0€व 9 58166 धाव ता वणक 0४ प्र6१९. ” ^“ [7 
{16€ 1610110 1719] ४]) ५ 81006 ४5 ४1] ध115. 866८ परऽ 115 0101४ 06101. 
प्रह पानपो 106 ह ९९४६6 80९८ 1 1९656 [08 पणते पाला 816 
प्रतप्त 0८०6 णा (5. [€ &9 ४९ १६10 प्ऽ 1017005 {0 &[066९}1-."' “116 वध्ना0 17४४ 
[वद्वा 109 {५/0 [ला (ला {€\05; ५ कृ15 ( णात्‌ ) ४5 17 {76 0८्टु10णा1द् 
[सध]२]४८. ¶ा6€ वलय [भुणा 51065 6 0601016. 16 १651160, " 1461 116 
06 10180, 161 116 (८16४6 [70दुलाक्, ' प्र€ ५१16५८6 16 9, (06 11161765 116 
9810875, {116 {प्रा ९४565. 71, 178, {16 &०।# इष्ण), ६06 ६०६६, {116 
10788, {116 ©0 प, {116 5166], 176 ५८४१९ प्ल म 113 1111115.“ '' “ १1115 प्र 
7) 106 06170106 12130४1, [€ 1651760, “ 116 116 06 91] (15 ( णत ); 16 
16 06 €४८1¶ पर 11616, ' [16 0668716 {16, च्छ, 1111, 5166८}, 6९, €थय, 100, 
४९१।६] 1 €105, 169९, 5, 4681176, €], एधा, 1100, 7, एला€ा४।1९९ 
07011 970 58071110, 4.16 6176816 0615 6० 70४ 7660016 006 ४0, 116 
ए6्व्य6€ फक 80 चणाला-९व पालाः ` १. 46607017 ६५ {16 वाध ४ 131201141)8 
५“ ॥\11 1115 प्र8ऽ भष, णा 11 [एधुर])9६1 € (16 6वण्), 16 &€ाा9 द्ान8 
४0 068९. {16 00661४९ ४१ &8 ९6 1] 0 ^ 795, ०05, ४०0 000€& 
00609. +16 46511060 1115 700$ &4 €716४16व ४४, 11161, {प्ा1100६ 970 
7)000-1111 ' १५. १} 82101081118 018.1718119 385 : “ ¶ 16 क) ट पृभ)४॥ 
0651160 ६0४1 16 50गात एप्प ४०१ धूल गए, 6 10116 ६० 7४6. 
11560 60४7665 ४1 ©16816व {06 कशा7080, 1१6 12191117810 10695 116 {11166 
४6095, (0४1 06616 115 51})})00, 86216 गा 11, 16 96156 60665, ४0 
९१6७४6५ भा. 6 €16176व प67 ५/1) {16 1166 # 64४७, 0 € ४5 1011060 
1616. " 


# मीरे । गीर षि णिीणगीषिषिषिौीिणगिगगीणीगीि गीभिरशगीणिि ग 9, रणी, ॥ [मी मी [ह नोकिया । १ रि णी कनक [षि 


(१) युस. २३।६३ प्‌. २५३. (२) युस, २२।४ पृ. २५६. (३ ) छयसं. ३२।५ 
पु. २५६. (४) कासं. ६१. (५) एवा. २५।७।१ पृ. २८२. (६) ताघा. १६।१।११्‌. 
२८५. (७) तावा. २०।१४।२ पृ. २८५. (८ ) जेवा. १।६८, ६९ पृ. २८६. (९) जत्रा. 
१।३१४ प्र. २०२, (१०) तेरा. २।२।९ पृ. ३८९. ( ११ ) शब्रा. ६।१।१।८-१० ए. ३९३ 
९३. 


( &४ ) 


11४६ 76 ४6718] क्र0ातव 095 १6९०ृ)6€व शनि ०06 ४0 116 58106 
0४810 ९४०56 15 9 6096600 एकणक्षहणौ 19 (06 ["6-ए४०) 59१16 1116४प6 ४० 
1६ 1195 660 ८6-9017106व प ध्र पए) §४व8 : ' "ह 65176 " 1.6 706 06 पाथा 
४०१ 0९61 0511111 " $ 1६ ‰19656व 67668 97 ९76४6 811 ४ {166 15 
1676 ` ‡ "ग (16 0९द्णणाण 1616 परऽ € 15606९6, 006 धत धपा » 3660 
1६ {00१६71६ ; ˆ 1.६ 76 06 क्ण 970 66 ०90०६. "' 116 एकप 15४त3 
01 ०१ काणा {06 [षा ण ऋआ6€ व0लक06 पदाक्ष्राषह् 10 716 ए €19{9166 0 {06 
71876718] प्रणव 10 कणठः पा धत (०्ण््पहव्‌े 10 19171910 1६; " वृ15 
४5 10 {116 €ह्ा717 66८९, ०6 90 पर7{70पा & 56600 * ˆ; ' 109 116 
एष्हुाणण17्, 016 ऽन रकश गा6 कफर, ४5 1616, 70 00€ {1010 11816४61"; 

‹ 10 16 एष्टा पनी णहु प्र119150९प६ाः प्र॥§ 1616; 11715 8४5 009९6 0रल 
एध) १६४0०, छी [पल ‹ 17 ` 6 [एन्ह्ला011004 115 ०0110 प्र०5 {16८ 5 
91008 771 {116 दो रा ४ धा. [.0तुर द श््लाछठत्‌ 16 5४ 70्ाणह् छपा ती 
11111501 ' ; “ 1 ४5 प्रादिः लापात्व्‌ ' ' #लाा$ {125 प५5 13191111120; 

° [ˆ (16 ष्ह्ा1110 (1115 पऽ 001% एला, ' 

106 एल ताण §३६त16 1 दापा९ 95 = ४1ए6तर एतदव (116 ठ०्ाठमु)- 
{10४ 9 ‰ [1700ात18] (पप्र प्क्ष 15 पाणौ जपा 97 १८४], 11161) 6111675 
{116 (लक्षण) ९८९७१९व्‌ ए 1४36 9 पारण [नण वला 16 000८ 
011 9710 ८९०४17६ पा ०८६ (०ाञऽप्ााप्रु त 1216 870 {0प्ा. ^11 पी§ ९011105 10 
11680 {118६ {116 [0121 ऽन ज पाथा 15 {16 [7100 07418 ९8156 ग {176 प्रण) ए ७:56. 
[0 पा कल्या 11 95 [0८ शत०ृ071५16 पादौ 1116 0710्गाौल्भाष 
7111060 52665 0 {116 0901595 [6४ {0 एला६10 {1206 17110 0.18] लभऽ€ 
४5 {116 -& {7087 ( 8न्‌{ ) 

116 16९§ 06810 0४ {16 लाधर 9 {€ ऽर्था 100 {€ 0०8] 01 
४6 85 {01105 - 

* «५ "16 1111101 [70166101 9 {16 1016 फत्‌, 116 प15& 016, 125 
@०६&6 ¡010 16." १ ° "गू प156 01165 100 581 १07 7४ णा] एल 7द्रञ, [पण 
17६ 5५61166 ४5 (प्रा पाला, कवपालल्व्‌ 175 ४0656 10 फलाः 1615 5171४108 
पध) 7070675 0 पशो कटाः फल्छ्(). "' 

11 ५ वणा तणाणक्षय लाौ९ल्व्‌ 1४४० 16 51111116, €०106€, ४1९61716 


10117655. 
२ । 
१९ "पुप्र]050९ णाः [चठ 1116 ए. 111197 17 70070 10 र {16 1005६ 6281६64 


016. 
116 $५110 म (17110 00€ 60166 ध16 $नाठकन (४1 11४) (वृप्ण6ाः5) 


(१) तेड. २।६ पृ. ७२०. (२) छाउ. ६।२।१,३ प ८८७, ८९०. (३) ठेड. 
२।४।१।१ पृ. ५८०. (४) बड. १।२।१ पृ. ९९१. (५) बड, १।४१ पृ. १०१६. (६) 
बड. १।८७ प. १०२२, (७) बुड. १।४।१० पृ. १०२९. (८) बड, ५।५।१ पृ. १२७२. 
(९ ) ऋसं. १।१६४।२१ पृ. २१४ (१०) ऋसं १०।८१।१ पु, १८३. ( ११ ) भसं. १०।२।१३ 
पु. २४६. (१२) भष १०।७।१७ पु. २४७ ( १३ )} भष, १०।८।३ पृ २४९, 


( 46 ) 


१ ५ ग१ु"]6 768६ 5101100, ¶]*181' (010) ४$ 7081116, (00६10) 71911681, ४३ 
(४८) १69[051{60 19. 566ा&६. ” 

* ५५ (१6 ०४€ ८० 10 095 €1{66 17६५ {16 1017. "* 

3 ५ ग/}6 [०5 0 106 17801180 1110 {116 10%3{6ा10पऽ 5101110 
1110111 ६116 फ 11116 ।ज॑प्ऽ जा 7176 १0०75, €0र्ट्‌०)€व्‌ 170 ५176 {7166 511४005. 

ग ^ [भवह 10५८5 10516 116 {0ल॑प्रञ, एग), 1६15 70 19 41९6056 
01105. ##156 706 [€1८61ए€ 1115 5681, 1] ९76४16व 6105 06516 ऽप} 
{700 1४, 

* ^ ृकला€ ४§ ९0 प्रञ०ा 7 00 {116 06105 (८९५५९ ॥$ © भुःपप्प्त, 
116 16८9116 {070 87 लााद्ाल्व 1010 (फला), 116४९66 पाल 59$) ' [६ 15 {00 
11४६ 15 [0]. ` [€ एष्८्ा€ 19106 धव 16764 1710 पल्य, 1160०८८ {169 
5४५९, (11 15 81116 {11४६ 25 17५1. 

< ^ ृणला6 15 9 हणवा 1190 7 {76 इना, 1106९ 8 0 जं प गः [ण्यम्‌ 
01 0 5718]} पा, 1116 9 50001च6ा655 1111४ 1६ 15 &16४{€ा 119 60.४6, 
691€# {11970 {176 5८४, ९9.167 {70 {16 €, 6४6 {1700 1] ९९४६८60 
एन, 

* ग10€ [31811108 1195 ला{्या८त्‌ 17010 106 95 10$ ऽ. "' 

^“ १116 क्प्रोदः ज पाला 1४5 चलाव 111}. 1€1४ ००6, 16 फर्615 
४0ए1 111 01*%6156 {01115 {16 15 {16 117€ा' 3] 9 ४11 72९11, 17 11011 & 20८60 
11105 0६८०116 ४5 0116, {0 1070) ५11 *€0४5 1४५6 16601706 006, 77 प्र007) 81] 
10115 (5५८111५1 171९515) [८८०6 €. [16 15 (16 57 जग भा. ^\11 66०६6 
065 66006 प्य)1116व 1 11170. `` 

" ५ गुप, 18.४10 वारा 116 5111891 §प्रपः€, € €01676व ४ पापा १००, 

*° % गुट [क्ण ८6818 019]8]) ४1, 95 & 610 जाता०पा 0 ४ 
€$€ 87 &1६६1€व 170 17} {715 (०पऽप््य॥65 1115 111 -6ा४८(€ाः, 116 
079111४7 15 1189] ल्पी 9 50 11४] दला) वालव 100 7100. 1109 
1760107 01 16105 5100 €76९1. " 

1१ «५ [6 6७६6्व 1115 9० 6०6८ 1०४० 1६ [1४10 €0६676व 1६0 1६ 6 
7द्८्6 1706 (0076 = (5) धते 176 [ऋट्जुगन्णा (वृषौ 19, 1600016, 
111४1511018), 06 बालवत = धातव € पावा{लिषल्या६1216व्‌, प्र ८४0 6 9 
5051४८1) ४0 ५1181 (687100६ 06, ६116 €015610 पऽ 904 ०16 0८005105, {06 
1681 90 116 पा116६], 1६ भऽ 16 76्भा क्रि, ++ 101 €र्ला 64४1515 19 69116 कलण्‌. 

११५ 18 0117111 €01€16त 17६0 659 {11166 01911111165 95 1116 
11419108. ऽना त €ण्नो एव 79106 कणत 01." 


(१) भसं. १०।८।६ पृ. २४९. (२) भसं. १०।८।२८ पृ. २५०. (३) भस. 
१०।८।४३ पु. २५१. (४) छु. ३१।१९ पृ, २५४. (५) तत्रा, २।२।७।१ पृ. २८७. 
(६ ) शा. १०।६।३।२ पृ. २६१. (७) शाभा. ११।२पृ. ३२२. (८ ) तभा. ३।११।१-३ 


पृ. २६९६-६८. (९) एड. २।४।३।१२ पृ. ५८५. (१०) तत्रा. ३।७१ पृ. १३६६. (११) 
तड. २।६ पु. ७२०. ( १२) छाउ. ६।२।३ पृ. ८९१. 


( 46 ) 


716 ४6085 8716 &६£ & 7100019] ६ञ€ [प्ण्लए फला धल 
<81160 16 {४7. {706 # 60४5 1४४6 5८९५९ & 1‰)011168515 1118६ प्र 1४६ ९1560 
एध 6 {06 ९6४६० = क४ऽ गा] क्षाताः 5४६6 ग 116 १151016 प्र०1*१6056 ४० 
(015 ए- 0 [ण्न 1०5 6णालःल्व्‌ 17६0 71790, २० (16 11791] 76:660 
४06 (0ाालप्ऽ0ण 11191 {1€ ईर्घा ४5 {16 णर &6 76911. © 0५013805 
19४6 071 धण]11060 1४ एप्त त 11 101 श] 15 €ञना(}8 61879661 15165 
0 {16 [ए76- (भ्ण188व1 6 [प्म 7९. ¶० १०6 ४ {९ [0955४६65 10 11158110, 
66 15 06 000 {€ उ्णााा४ऽप9 0 ॥16 ^ ४०४९४६१ " [2६5 ल्‌655, 
६४167716, वप्पत्‌, 9610, 891150९वे ए 06 6586०९66, वर्लालकौ 19 707ण, 
10010 {1४4 ल, 8४।ना€, {116 पण्यां, ४6 ४९९1655 91141 {16 ‰#०प्०६, 016 15 
०1 81718 0 १९६॥१1.' ¶ृ716 गिानक्ाणहु पन्ना ऽ 1 प्र वप, दण ५.0 
076 0 15 ०0 ४ ४60४-0 तवा [०४५ पाणा ह्वा ४०त 2119 ४४17४ 
8617 76510106 10 11606, ६5 & ©0756वृप्रलण८ ग॒ फएगा ६16 ऽपय 15 5017170 
8710 ॥ {1167 17 €96[ 05610 1४5 16006 ४ {४६ प्र 11] ४ 507, 1111115 15 
८16 6[शा्प] माक ७ 16 [त्साक्नण)प. 1 16 त्लः 10८68565 70 व110111151165 [७ 
2611017. [१ 15 115 ऽश्‌ फ्र]10 [ता0४५ [५ 5४0, 16८ ०7६ 1६, 116 15 ००। 
601119.11117186व्‌ ॥$ 97 €४1] ४0. ' [111४1] 1016 15 016 [ध्न (16 ७५६५]81}0 
प्व 22 :'' ^ 006 5}10णाव ष्वाछाह गा प उन्‌, तापं [लारएप्व<ऽ पो, {1191 
1४5 0018160 &]] 0651168 धात्‌ 1181 15 ज {16 प्प€ ग [9४ 


मा प्6 छ१९९ पप 005 1६ फ४5 प्१७७१००व्‌ ४5 9 हइनालशाद] 1719. 
ल]16 0४ 16 1०18] प], फ 1116) क्ा11656 115 पप] 176 6ता प्रत 
07 {116 00 810 {116 56565, 8४5 01577९६ णा {16 1107181 ०5. गुषोरध 
(16 5611 8&§ # ए118] [ाल1€ 15 [णा ताण 15 धा [वल पं ल्वु्च्णध ०८्८पा§ 
170 {116 ४6085 षत ॥11€ ृष्15805 87 वती्६ 1716 118] कृण्ल1€ 15 9 91]. 
06१6५171 णाणा6 दल्माफर 15 ४ एलोरा पालौ 1185 0ए€्ला कला ९ ]765560 10 
06 ४60४5. {1€16 15, 01 {€ जालाः 18710, ध्वा 1069 62) *65560 17 {16 #% ९१४5 
804 {116 [01158४5 धीधम॑ ६06 ४118] क ्रला]16 ०९८८प]1©§ ४ [1४66 500061व्‌1701\16 {0 
४ 5{11। 1116€1 [01106176, ४. 106 586] +€ 51101] तप्र 7 १४८ नवल 
6051067 17 १९६४1] 00 17656 ऽ{76ध्ाऽ ° ४९७९ (00६ एव पच्य धा 10 
{06 ९0066001 ५ {6 57811109. 


7106 {४९१४ €पु0प्रणवेऽ ४116 णा] धात्‌ [प्ता 9] ६506605 ज [प्राथ 
18 10 € {नारका 5: “ 70 185 ऽ९ध प्र]1४{ प्४5 [गा {1151 1€) {116 
0061688 ऽप्ऽ॥81760 (7४{ प्र 111९) 18 0065 † 17676 15 {76 116, (£ 1000, 
(16 5611 0 06 671 ? +#10 1185 &076 10 ४ फ136 1087) {0 10वृण7€ 800६ (115 
^ 16811110, #16 11 ए 1165 19 वृणा पत, 10000, 1/ 7608125 पा) [आ 
(06 गात5॥ छा प्रभलाऽ, (6 50पा णं 9 वत्ध्व्‌ णपा पक्छव6ा5 2600प9६ ४0 115 
प्र1]). 1116 17070८६8] 185 {06 3क्ना)6 0716710 85 € 00 +, " ^ [€ 068 


मी) ^) न्नाकषमकिः ज ॥ 98 षि ह, ह 1 कण नकन, = ग्य्ययचछकण्ड प [ 2 [9 ` पत 


( १ ) भसं. १०।८।०४ पृ. २५१. (२) तेरा. २।।२।९।७, ८ पृ ४६३. (३) शमा 
१०।६।३।२ १ृ* २६१. (४ ) ऋसं. १।१६४।४ पृ. २०८, ( ५) ऋस. १।१६४।३० पृ. २१९. 


( 47 ) 


०90 क्र्व5 97 {0 फ्05 17 ६06 &ा ग 126 फा], 016 1700191 11४5 {06 581९ 
01110 8§ {18 7008]. {70९४ 0} &0 (009४ 10 ०1९४6756 85 {700 06 
1016, 016 धनु 566, {€ गीः पक १0 ००६. ^ 


1४ ४५ &]) €$ 0911696 170 {06 {६८९९41८ ४0165 {11४1 (115 51 प५§ 
17त 811 11681]. [70 {116 १९0४, 0 1०5६066, {116 १६९४१ 10890 15 {ए 
20016586; “ }/19 {1‡ ९6 शालाः 1710 {116 ऽपरा, {$ ऽना 1४४० प्र." (८ 110 
111 {16 ४९४ † ^9प ' (118), ' [गद ` (एल), * रप ' (116) 970 ˆ पाप 
५6 ४5 59701105, 1 806५5 {116 ‰& १6016 5665 00615100 7170 क्षत [168 
{0 6 951९8]] 006. [१ गाक्छ 5 पाध क 0 प्४§ 07 9 {16 [गद ०1 (716 
60७९ पाका. 1६ 51165 धौ प्रणत [5 {€ ररम ( हक ) ग 6 &०१$. 
एधाण)2 15 {0016586 1) {€ फ़ 0105 ““ $ 16.471, फा, ©012168 116 म४1675 
९४९7 1166. ” गृ"0€ ˆ 1६४7-0 15 १०५८५0०९ 95 111€ एणा] प्र]10 णारण§ 115 
56७ 17 10810 005 &14 85 00111010 17 11105 {16 एण) ( आणण }) ज 
{116 11111110 १870185 2त 10901165, प्र1५८€ &§ {1115 {1090 07 [एल ॥]। ८६7 011४ € 
1. "11116 ^ 5४105 ४76 (01 ˆ 0 प्प ४३, 1700 10166 97- ]018665 णप 
८0116 {0 (16 8011189.])785510 85 116 फ170-11681)}0. ' 47 €ण्ला 71076 5701068 
€९910])16 ० 10 एल 06861106 85 द्रा धा) 18; 1 +#0181117 {06 70व- 
0८691 {07 06९7 &००त. “ 


4 110४6} {116 *€४५ ४९८लु॥ 60617211 {16 1468 पप # दकु षाव पद्‌) 9 
(106 ए] [7लम)) } ४16 19 एल] भा€, १ 116 ॥ (४६९६९९१४ 1105 170 & 070 14 
561 {0111 [21 ( 1106 ४118] ल) ) 95 ४ 1171652 [717067]76€ = पापान 0- 
(पव [9 17 #द्$प्, 1६ पत्रक 06 5 प्राा01560 85 {01105 : “ 130 प्र प्र०४६० 
[गपा9, 411 {015 15 5056716६ 10 1117. प€ 15 107व 07 ध], (ष ए0पाऽ १० 
पणा ता 116 €. ५5 0 पान ©101165 9 १6४ 501), 50 १005 {7 काो9. 1116 61696 
1615 16 प्र, {1716 0000 पाव -भुकषा1 976 -एा)४. ॥11 01664 ०6०९5 
06 0151111 ६0 का, 15146 (16 41#1711165 16 70965 85 धा 6111010. [पधा 
10018165 11716 19715, -[ला8 €50"0118765 (पोप = पठण आ 106 065 
०0105, {7818 15 0156856 8710 १68४111, 6७045 छ 0151117 12701). 1 15 116 00 15 
7५00 ०९६17 0 ०६४11. 116 15 {76 [४51 87 {16 प्रपा6, 116 15 16€ श्ध््पाश्ण 
0 {116 1४९65 2 8४1}. 6 15 {€ 10त 9 91 1115 ४ 110१6. '* 11706 ^ 119716४ 
131:4111001)8 58 $. १२५ [गृद्वा18 15 ताल, [धद 59४ण, इलाध, (06 5) धा 1९ा 
ण 5360060; 116 15 च ५६४१6१85, {07 16 1०00 क्रऽ {1210085 00८7, {1111056 11017665 ६0६1 16 
{105 0000 प्€ 0 691. प्रणफ 0४0 {11056 भान 16 १०५65 1100 0 ववण "' 
116 इ०धभृध))४ ए181011919 58.‰ऽ {1115 0[ 1018 ; “ 1181 00 18 ४10 6016८64, 


( १) ऋस. १।१६४।३८ पु. २२३. (२) ऋस. १०।१६।३ पु. ३६०. (३) ऋस, 
१।४८।१०; १।६६।१; १।१६९४ पु. २०८. (४) कस. १०।९०।१३ पु. २३३. (५) चहं. १०। 
१६८।४ 7. १५१. (६ ) ऋस, ७।८७।२ पु. ८१. ( ७ ) ऋस. ७।१०१।६. (८) ऋसं, १। 
३४।७. (९ ) ऋस. १०।९२।१३. ( १० ) अक्त. ५।९।७; कस. ३७१५ पृ. ३०७. ( ११) 
भस. ११।४ पृ. ३२२. (१२) पत्रा, १०।६, ५. 


( 48 ) 


४]] {116 &०१5 €४166 भणण राधा ४ {0 = €रलााण६ 166 11४65 ०0 {00०4...,.... 
10831110} ४8 116 0168160 ४6 0168115 ६16 ०१ऽ 816 ४116 0८68६05; ६70 178४5. 
70 ८} ४5 [कभु 0८९६116, ४१6 0176817 ४150 15 एपणुमाण्प.” '† “ वृ"8 भ 7160 
01075 ( 71०4 ) 15 19015 70811. 778४ &० ४06 07681} 18 118. प्त € ( फत्‌ ) 
00०5 ४§ 006 00, प्र 00 वाला 170 पश्चा 76 15 01५16 {शाणिव ११ गुण 
8४1४818 [वदा ४४ {116 [गद्ा४8 77 1116 कपण पालाः ४6 फला 06 
28 € 5117 06076 1116 लाच्४्ण). 17 1706 ॥ शा 952" प€ 08४ ए€ 11115 16161608 
10 715)9 : ^ 2701 15 लि)8, {0८ प्ा€ा ४ 10970 5166115, 5])€6610, ९४९, 70506, 10174 
£ 6891 976 10676 17६0 पत 0४. "एधा ‰ 11011 8४ फ9} 65 (169४ ४76 100 मा 
एप) 9 वृ15 प्ट धज त6 00वङक (10160८05 ), ० 107 ४16 41911118 
( 10861060) }. 8}€6९]1 15 {11€, †1€ €#€ 15 ॥1€ ऽपरा, 116 70104 15 {16 20000, 
16 69785 27€ {116 तप्र्{€ाः5 धात्‌ {16 छा कवा 15 पात्‌, ला {7/6 ०65 0 
01 {© ऽप्य पणत्‌ {€ प्रत्ना 5, {11९४ €पा€ 100 #8ङ$प. 106 वृण्म{धऽ ४16 
65007115116व 17 #वेष्प्, 16, {16 ऽप वात्‌ ६16 प्ात्णा 976 (00४) शष्टामा को 
धकप. '" 16 {0101० 7५556 {0 {206 ५1४ ` 4 8.118.1६४ 065९111065 
एकतो 85 170९दु€ावलया ग ४६१प, ५5 115 [६८ १००६ 1 116 ,\ 169४१९4६. ^" गद्ण9 
15 16 575४1061. [६ 570 पाव 06 ऽप्चश्ा6व पाव पालो ]1€ अप्र 1115, प्6 15 ५ 0, 
प्र 110, {10९1 016, 185 €1{6760 17110 06€ादद् 11 01४96156 105, &6[7 १0 ज्र 16 
एपततवला ग {16 0०4, 16 56६5, 1६ 15 116 ४10 15 00} व6्) 91 11111107 11. 
€ 80४0005 ६1086 09 876 76 ए ]$ 0 241 116 0065 10६ 21811001 €#९ा1 
8) 01 1087. 06 ६९४६65 ४४१ 11811 तप {16 50106 08४४. {10676 15 भ प्रध्‰5 1168१ 
प्र 071८ ६0 १० {0४ {115 8621196 ०. -\ 51 ( (116 नाट ऽ{6ण ) @9 6 1171 0111); 88४६ 
( {116 €815{€† ज 195 10846 11171 ४116 *४वाप्६्वु, 0 [६08, ६0प् 1195 0660116 
{16 @6४( 0 €ण]का0€४६ 100 गक्षुनपप; ीणप [९९0656६ 1116 2106 @08 
( 5611565 } 911७ 79 ०7व6ः ० 67686 €पुणुफला।, " 


10 1116 ४6४5 80 {6 (]भ्ण15708 {16 (लप्र 17 पभ्‌]8, 15 ५6 10 १6510910 
17 {11617 601166५6 ६७९८६ {16 5671565, $12, {16 10104, 5]666]1, ६116 51611111 
0787, {116 €$€» 116 681 €{९. 4115 [06875 {11४६ 17८21) 15 9 @€0€ा.8] {शवा 
&]0])1169 ४16 {० {€ 717 कात {116 56868. ¶"]116 ४९४५ ४० {16 (ष्ण 38व5 11४५6 
४८06]016 # [11761[)16, 8४150 ९४116 7 काप, फला 15 0106 प्रा 116 10100 811 
{16 5601565, 2 #{11९11 {६€ 17104 2110 {116 5€1565 ४16 17165{8{1005 01 
९608. 11015 58716 179 15 81350 06516196 ४ऽ 4 प्रश्ना. 11116 &91४]807४ 
012111018118, 107: 63 क्ाण]016, 185 {16 0110 काद [0558 : « ¶1}16 पाका 17 {£ 
2110६ 66 15 [८.ए४, {07 16 1645 ( 07 ) 01 ( 77४ ) 81] वरप्रः. १06 
0721195 07 5670565 &76 118 0 ( 5ए४ ). +€ 16 51608 ( ऽए ०1४ ), 16 56४. 
565 876 7167664 ( भकष ) 17 ° 0, '' (6 16४ 21815918 185 ६16 


षि | 1 [दि ऋ † श 8 । भि क ति । 1 











(१) शब्रा. ७।५।१।२१. (२) शत्रा. ५।२।४।१०. (३) शत्रा. ६।१।१।१ प्‌. 
२९०-९१. (४) इवा. १०।३।३।६-८ पु. १३०. (५) तेभा. २।१४ पृ. ३३२-३३. ( ६) 
शब्रा. १०।५।२।१४ पु. ११६. 


( 49 ) 


गा०क्ाण्ट : ^ एवाक्षण ( (16 ४181 [पलक } नाला€्वे 17६0 पण ४ ध6€ (75 
ग 115 068. [६ ९76} 116 हप प) प्फ ।† ४171९ ४६ (6 €. कृणा€ हग 
106 0684, 1€8911$ (18६ त }गत9, ९०151505 ० ४116 €१९, {16 द्य, (16 11117, 
51066011, 9710 {16 56766 0 5111611. {11656 56565 धि पोप {16 00 15 ५८।।५€ 
( ८4 - 5४7४) ० 8८८०६ ज 16085९1 १९8. [प्6प1ाङ 1६ 15 पाक्ठपह्ठा 16 एण 
1९801 ६1४1 1६ 15 ४९१९, [धो४9, 16८९10९, 15 (06 लाप्प)9. 16 56115९5 ९1106 
10 {70 115 1216. वणाद ६०वे [का ६1141 16 85 911 115 जणतवे 116 ५5 
51761616 (प 91 11676 ५5 71011111. ४४ 116) 16 €11{ 10 1651, 1६ ४५ €*€- 
17. € 15 41६1. [6 ४5 60५९1०१९ {115 ४।]. 106 अफ 0४5 0६८४ प्लव ॥४% 
[कध ^ 1] लालदपा€§ 0 ६0 {16 ४7६ 0996 0660 [रतु णे1ए९ $ काो1. 1)701)४ 
15 5][ल€ावंकपा त [00र्लक. (0वऽ पाव ^ 5प्ा ४5 प0151) 10110). 116 15 न्घ 
&7त 1101710 = प€ 15 17107 {06 0०4 ग)16 16 ४५ 61616 15 
7१0{8]. € 10 [प्रात्र {1115 एष्ठनणछ " [क्म्‌ ', 7 ५६५17 : ५५55 प्रा11171 
711841"3 [{0ता1 116 0751116 16 एप]. 16 शपो तीः 5)11765 1 [6 ऽए 
15 71076 [प {1&्‌)9. 1116 56८5 0 {16 {२८४६० ५16 1 पप. 116 1111115, {16 
15, ६16 फ०प5, (16 5श्ाण्1€ऽ व्वा 16 [पा ज पल्लन ४76 ४1] 05 
11 धा) 9. 076 प्रातं दण ५०९ {16 5ला5€ ग 1वला(फ [€ प्रल्ला {16 ऽप्ा 17 
€ ला ४६ (ध्]६ व 76 [१९1८ ^ एलाऽ९ , ' व आ 15 16 ऽना ज (16 
70०५816 97 ४16 > 11700पप्ाट ^, 

1 {1९ [\ध्ह्हभदा पपा1§58त धो 015 ॥८्ला 1 एला {16 नुप्राल त 
एति साोत्रा ( छा € काश्रपप्रा€ ५ ्त्लाद्ुल ८6 ) पनात 1६ 185 पिल ल्ापा९व्‌ 
10 16 10116 13 {1€ 5€]{ र 11161, 91171४15 त्‌ ४] 16175, । "7५1४ 195 01 ला 
711९67{गाल्व्‌ 17 {10€ ॥^+110ल + एषण 25 110 1786 1९81115. ^ {लि 116 
10111695 0 (ग्धा) 11४5 [€ 6€४{1९्व्‌ 1६ 10८९९05 {० ७८०11४6 {116 -& {7187 
07 (11€ [५09 दफा ४5 (6 प्राणा १ ल्म, वषा [रकपज्ञमदत तण्ण1§व 
1५९६103 119 970 4 {111४1 25 81) 1वला{1त ४] प्रा ४९ = 1८०11४/, ४० 1६ 9व7ल 65 
10 ४१ जवल [1 ए९ा]1€ चात 41४४. व )16 प्ालााहुल्णततम्‌ कप्पाला])6 (भुरिरतोणय)) 
145 0९61 [१1 त०्ाा धाला€ पलि ऽध्ल्प्ाीएटु 9 रत्‌ ० ९८८०द्वाप्रन्ला क्रा) {€ 
०1५6४ (0८॥1111€ ५ 17४1४. (¶1€ 1011 प्लए८€ छ ६16 फ४11४71\6 5116 2 {116 
{ प्राप्मा४§ 15 [6८016 17 ४ &€ पल 68576 (0 {116 (र कपज्ञाप हा [ एषा1§80 8 
160५6 11 15 16५7464 0% ऽप्वला§ 01 ९0100010 ४5 18167 (0 {116 4 1 (५7९7४ 
(15४4, 

(19]01€ 111 ° {1€ ण्ण । ०1584 1195 0661 &1४ € {16 [प ° ४ 
0191086 06 ८) 1191810 ४19, {16 500 01 1)1ए (१२५० 800 1047४. 17191४70 8 0४ 
01116 #1 च. 761606व {6 ४६।०९९व ४7०46 न [एवा४, [747४ 88४10 {0 ॥1फ, 
° (10.086 ४ 000 ! . 118.1870४108 ४86 1 11100361{ ६0 €106056 ००6 {07 010) 
फर )16]) प्र0प्त 6 1105६ 0601८60६ {0 1997170, 1०47४ 5814: ˆ ०५९751५० 06 
1095611. 4 115 1 ए श्टुष्पव ४ 1005६ 0९0 (€+ {6 6011704. + 10506४९५ प्4९८५॥६०१७ 


[रफ [णी | [2 0 9" ` | [0 ए. षि | 


(१) पभा. २। १।४-८पू. ५३२-४२. (२) टप, १।११५।१ प, ९३. (३) रेभा, 
२।२।१-४ पृ. ५४४-५५, (४ ) दभा. २।६।१. (५) कोड. ३।१-८ पृ. ६५६-७२. 





( 50 ) 


4 2 4 449 ८४2 0७८00८८ 01 पष्ट" 2 0507201 20114" 18110144 207 
69/2० दथ ८0470 10 क्य ० ५० ९010410 ९2 10 0877 10 015 {0076 
118 17 168 एधा, [ धा [{व78 त {16 2816 0 11611९06, 21641416 ०7 116 
॥5 116 80 1717011, 07 0716)& 15 1680 पाव 10100, 0616 15 1186 ४5 
1011 95 ध6€16 ।§ 1848 17 004, क्ण 06९८०65 100४ 17 16€४छण्ला ० 
9९6011६ 0 {11.17४} 08 (11161110666 ) ४85प्रा) 685 8 [0016 फा]. 86660, ६116 
6‰©, {16 €87 ४ {116 10170, ४1] प्या 9 पाक 170 2181) 9, 8110 1166 1६ 15 {11४1 
(1९४ (दलष्ाणं [{्णट॥०ाा ऽकुोधलङ ४६ ०6 पत्‌ ६118 58706 (1716. प८९ 1161) ४ 
11080 968१5, {116 01116" 5611565 161]) 56660 116 ६116 € 6 5665, ४6 0८) 
8611365 9150 866; प्र }167 {}7€ 687 06815, {06 ० 5671565 116:"{ पाल {116 11110 
{11171६5 {€ 06 5611565 171, "160 116 11809 0565 07691010, ४06 छाल 
5९60565 1161] 1. «^ 111 क्य (घा 11४6 11 पड़ 776 1 {116 5675685 07 11105 15 956 
0४ 6 ©80101 [1४९6 फ1६}10 पौ [एष्य :0त्‌ 1666 01८४ 15 1106 1110168६ पा 00६ 
{16 ४118] 07४15. [18 ( ४।६४1 ।प९्ा ) त्‌ 17979 ( 1पप्याद्ला८6, ९०5- 
€10015716585 ) 76 ०06, {०0८ (लाः (०1000८6 आ {116 00 प्त = पलप वनु) कप& 
णा 1६ ४16 517 प्राध06€0 प. [1 116 5416 ० व्ल?) 51९नु) ४0 17 १९४६॥ {16 58565 
81) {116 17110 1061706 11110 7212४ फ1ध]) {11617 165]€८। *€ [पलत ऽ. 77) 116 
81.17 ५१४1€ 1116 56565 60106 छपरा ग {7€ प्प्‌), 7161 15 (116 थ, ५5 50015 
९0116 0६ ५1 &11101€ 11176. #* [6 1116 5611565 €116ा{6, {0 {11610 (0716 ॥116 
0211165 (17651411 ०१६7 {116 56585) ४70 701 {1€ ५९1९5 € फण1त5 (1५608 
01056105 116}. पि87165, {01115, 5116], ऽ0प्फत वपात्‌ (1 176 {16 {पणा ना5ऽ ग 
{1€ 5५75685 ४५11 {116 11117. 116 1€४] ऽण्‌ ज 17656 [प५६1005 15 1८61)9. 9166600, 
56196 % 5111681], ४151077, 11८8८11, 107 €, 11४7005, 0५९", {116 6069196 0790, 
165, 97 11117 16 117116}}1लाप्तभ वलफलया§ ए 1116 116 (0पला०६९त्‌ ०716605, ए12. 
1:16, 570९6 ||, 01111, ८०, ऽगापत्‌, 1४516, ५६९1011, [1686८ पव्‌ [7, 10, लुग" 
706८11६ 97 170617601071, 110एलााला{, (^ पहा 16४5(7 8० 07}९९८४ 9 १6७76 ५८6 
11५16118] 61116115. ¶116 1४६6४ (भुलााक€णऽ 916 प्ल 671116616व4 प 10 
10161|1ल1119] 6665, ा10प्र{ पर1116} ६16 काद्या ललालध§ दध्या ०६ ४५6 
ध €315{&166, 1116 111ला[1दलणा = शलाला।§ ५८6 ४ 00811656 [जा ग 10६६]. 
1660९. ४० पालृटुद्ण८्€ ०० छपा 15 11१९४ 0 06 €{्८॥1४९. [६ 15 ० 
20600711 ° 17161118 €्ा^6 4५ {116 11916191 वला {5 ॥1}९6 पक्मप€ पात्‌ {01 गा 
८०}6प्रा' (घा ४] 76६८, ¶ 16 17161160 धाते 10४६181 लुना0 615 276 १6९०१९७ 
01 0116 87010161. वालन 916 7101 4116160६ {0 ००6 8101167, 0 प्र 0) ४. प्ण. 
1६ 15 70 5९6८}, 7€]], (6नठप्राः €५. ५५ 0161 50पात 6 17 १९5{168161, एप छण 
1116 [7010 5प्ए]€५६. 45 {16 {11४ 15 {1:60 01 {116 5])01८68 &त 1116 3001६65 ग 
116 [प, 50 916 {116 18167181 €1610€{3 07 € 171{6111601191 €[€ा11611६5 १० 
४116 17161116 बनला 00 1121. 1115 (12109 15 ५६61686, १९{111683, 11 13 
01155 तव 0 ६16 आ प्प्रा€ ग (0६6९6. प्र€ 15 00156160, 006 570गपव 
1601176 ^ 16 15 70 51. ' 

44110 प (06 (187009४ तध1584 1183 620५1216 ०0 16 11000. 
{४166 ° 116 727६9 85 9 7156158} 710ला€, 1६ ५065 110 ४666) 11 &8 


(51) 


{16 पणात्96 लमा ४5 {16 ण्पज्ञ(ा।1 09०1६8१ १०९६७. ¶16 07567४8110 
४7165 ६0 ल तएक्15045 8150, 1४ {16 0०८06 ण (16 ल्पा प्णह्४ (1106 
(1811167 } 17 116 74०४ = त]8०1584 पप 10 {16 0४606090 ( {116 
0611 25] ) धत 0768} 17 (16 ए{ाए८्ठ्डा ( {16 [पा 00) ध 
69116 §ध्फारएक्ष7&5 (16 (0 ध्6ाा§ 0०८ ^ 05017675}. 140 वस्ता प्रा ]प्पप्द्कपा8 
&०९ऽ {0 ४1} ५8 {6 (क्षााश्ा 5४6, 17 0तेटा ६0 ७6 [प्रात्पे ६6 {06 
00611106 ° 116 ^ 0507091. {76 पद्व 1:5 1697 पाण पऽ 46८६८16 ४०06 
6४४४1९5 #& 187 ६0 0180 6 स्वि धा &०५व 4८645. ^+ {छा 1४१४६ [न्ला 
१४1४ 1010160, {16 5४८6 ६6४८1165 116 १०८६८०6 ग {16 (पण प्रण1फलाःऽत] [णा 
6117165 ९४116 ^+05071€75, 076 ग छ })16}1 1651065 वा {76 [पाका [6 &४§ 
एपा9 ४0 1106 कपाः 10 16 कलाप णप 95 ४ क्प, तिषा ए१. 8४ 15 50116 
{11 भ] 65705 ४ तीष्रद्वु 91 21050105 1६ 170६0 1४6 भला) {116 
068 0प्र६ 1६ 15 ४7501060 19010 $तङ़प, ¶ृणा€ ऽप्ा 8 रति 116 10600, {7 1४२17 
5861, 976 9050706 17110 एप. ‰४्टा5 ५16 ५716 ए) पणवं 050 ए0€्व 1 फण 
फक. वृ15 59716 1066885 < ५05० ०ा€ धपा 91 प्र ६0 [माः 
५४7 ४ 1118071 5166]5, 115 [00675 1 5]0घ्दा1, जणाजाका, श्111ह् धात ॥111ह- 
11 876 205(1ए्व॑ 1110 = [ला]४. पद्या क्त्‌ एको 876 11616५6 
81051. €ा:5 १. 

^ १1४10८6 7 (16 (1४40४ ल ]ष्४०§४त्‌ 7965 ऋलाप्तिणा ण [र9 
$ {16 लि) चाण, 4 ऽ्रातलाप ज (16 २८४ (0७७ 0 ४1115 {0 111 | 
17069, 910 + 00177४1 [प1556701. (16 41 7101 1४6 111) ५1115. 116 
111€17€1{016 5४4 : ["0पा 16.1६ [€175 11५४6 लला १६९५०६५ ॥$ ५ 91०< (०३. 
४४110 15 167 € 15 ४ 7कल्लठा 1 ४176 रतव 0 169 ५०1 10011012 
{६7111 , 1)) 01015 6४11101 5८6 1170. 116 १५४९]}ऽ <€ 7 0) {01¶15. 116 
15 {000. #४0प 186 7 (श्लो 11 10 70) 10 प्रणो) 1 06100. 11616. 
{016 इणप्ध, रक्त पोकहा एर पणत कुकक्धलोाह्ु को, ०8, ; ' वु 
2० 15 {176 5 ग ०5, (176 धाया का तकलपपो€७, 9४ १९४०पद त दकव 
1४५५5, 8 156 01९. प 15 7101111 15 प] 7110010. [16 15 00 ल्प्य), प्रौ 1६ 18 
16 110 €४८§. \#४6 #/075111}) त. ' वला (1८ ५6 [पा 2111091, 1115 91116 
5107 8.]0€&5 170 {16 वप एप्द्४ 312111119110 1001584. 116 &0व (1166 15 
81)00{€0 9 »5§ 0218४ 811त ४5 {16 ८ ा ४6 ०५5 पाव ५06 71071४15. 


(16 (187004४ (1714 " 9110 {116 उत्पाद 2 ए] ४४८४१ 1४४6 
९1110106 & 11601६&८10प 0 1› एत] 85 ६16 ५१९५६ धाव ०६७४ 9 ४ 5107४ भ 1111 
1070४65 1715 ©)1४7४८16८ 85 {76€ ल4€5६ णत्‌ 0 ०८८०165: ' 4 11 5605685 
1061१1४ प्या ( 6 ४४५] ट्ण ) भला ८0 2790४41, पाला 9{0€, 
0 € " 4161510 [नित का 85 {0 प्र]10 ५9४5 {16 065६ 81000 06, 778. 
[धधध ४५6 1४ ४5 1118 १९९७० ४1४ 6 7056 १९ भपप्6 सनि (06 000४ 


(१) छाड. ४।१-२पु. ८२२-२८. (२) छाउ. ४।२ पृ. ८२८-२९. (२) ढृउ. 
३।१।२ पृ. १३५५. (४ ) छाड, ५।१।२ पृ. ८४९-५३. (५ ) शाला. ९ पृ. ३३१. 


( 62 ) 


०४1१ 16166 1४ ६० 80 6266617 01561816 5५6 9ऽ ६0 106 ८6१1660 
४ {116 ७65६. 766 ना, 5{0९€66ौ1, €$€, 6 धात 1719 16६ "16 00 1 
€ ०८67 & रला णत्‌ ४619106 ०८७46 {07 & $७अद. वृ ]16 000४, 00 ९ग्छा, 
ए6ा7७त 9117९. (116 5365 € पा16व ६0 ६617 पणो€प [19665 ०0 56०7 
11115. गिभ 16 एद [ल्मी ष्टा 10 6४९6९. [1116 भल ४] ४106 5९60568 
ए6््.ण) ६0 06 0016 ०६, ब्रश 76 ४11 [न7€व ॥प (नााणठु ॥6 एप्प 
एालप्णौ धयं 16 परऽ {16 0665 फणा 0 ला 80 ^व९६{6व का) ० 518४. 
कृ76४ 9] ५व11४6वे क्ष 8])6त्८ौ १६८ १९ 16 लाषणन्टाडाः 95 {16 065६ ग 
116 ४55 ( पाप्ा)17:110् &०§ } {70 1177), {19६ 1716 €%€ ०क6व 15 ला190- 
{लः 95 59011119 10 0, {€ 697 15 19196 85 ४।१५।ाानो धत {18 
70101 165 लौ्रललाः 85 568४ (  9}] नाहि ४7१ श्नि ) ६ [70. एता 
2४51२60 {0 {00 धात पो € 0 = 11711561, 6 [00 ० 81] {16 0605 
प्छ 1 ष्ला [17 १5 तकत पाते मलाला 85 कफा€01. ' वृणा [उषाकवताोईर४ 
(17191510. ९0718175 {110 5176 17(त1180110ा) कणति {16 ऽत्रप्ा6 प्राक ए; का] 
56111810 1095 [67 80९ ॥0 11€ 1157 ग ट्टो), ए 150, 16.011 ४0 1117, 
814 11:25 116 15171000 01 06111 १९५1८16 ४5 [279], 911 11516 2 
1 [त्मु)811 {ए णोाक्ा 15 1९66) १650116 ६० $ {16 5ला1565 त 1711५ [01 #116 
06015107 2 5ऽप्र])€"101 11. 

{16 (द्ाव०दुएप एषा 5पव = [1४5 ४ त्वात ना [दप फ 116) 15 
©ए]71116व ६0 ४ ४€7{ {16 1700] ४€६ 1 €४॥]. ¶15 1061 पाला 11 (01४65 10641 
1171 (7 {176 [7४ 95 {116 तक्षा ( 5170417 8] नाते ) 1, ©. ४5 {116 511५116 0 
फ 11107 15 ऽप्र् ४5§ 8 [लाप 10 {16 वदहाा४ 45 छ #व्ल्गफक्नाााालणा 
{115 71160110001) 6 19४८ 9 501४ 0 &०५३ ५० 50४5 18178160; ' ७०५5 8० 
+ उ7४5 ९676 [0011 5005 9 [7८] पृष्प, वल ४1९6 पौ दन्टौ गहा [0 106 
115६ [1५८6 1116 &०5 ततप] 0 ०१६९०६४ ६6 ऽप 95 0४ {06 तक्रा. 
11५ {1751 10641146 ०1 ६16 द्रा ४ &ऽ € 5€ा156 0{ 51716}, {1160 95 3066८10, 
(16€ा) १५ €‰%९, (ला ॥5 € 9.04 ५5 116 10104, ए प्ो€् (तपत 710६ ॐर्€ा। {16 
61] (1६1 111८]1 {116 ^ 5 पा१.5 958211८ {}1611). 10 {16 € ६16४ 10601६५६6व ग 
६0९ [त्वी ४5 ( 11४] ) [16 171 प्6 110प्र प्ते प्राया धह ,\ऽप५६ १55६116 
1611) ५1६0 ९४1], {71656 [प्ल [61] {6 ]16665 ४§ 9 | ४170) ग (णक 1011६ (6४६ 
{0 [166८5 1&.178 # 5011 1०८1९. 1116 0106 56565 11४४6 €५॥ 1010€&ा€0॥ 17 
{ला} 16४ ©8४000६ 566९५ (16 ००५ कप 9 80० ४7 ६१1. व्र 72119 15 {८66 
{01 56111517693} ४४191 16 685 0८ 11711९5, प 1(}1 पीप }6 11४ [८0६66४8 ४116 
01161 56०5५65. (116 5868 <+181285, 3118577 = ध्मात ^ ६8४ 1001५16 0 
171५11५ 95 (16 वद्वा प्रप प (ल्भा (८21४ 15 106प८८णा रा 11656 
2.65. › 

16 {1५487810 ४8४४ 11091584 168 {116 58106 0811811९ 10606 
1/1 ६06 ाल्वा्मजा ना 01009 प्रा) 50106 7110072: १९०४०४5: ' 190 106 


(१) बड. ६।१ पृ. १२१८५-८९. (२) छाउ. १।२प्‌. ७५१-५४. (३) बड. १।३यु. 
१००१-१२. 


( 68) 


9110616 0 {116 &०१ऽ ४१ 1116 ^ऽ7&§ [0 ऽप्6)0४९$ ६16 @०5§ 61056 {16 
ए४॥10प5 019 101६165 1. €. {16 ऽ€585 0 5]666॥ ४ ध1€ १८७, ०४९ ५६67 भागल, 
10 510 {06 (हापा 10 2106 0 ०४९व८गा0€ 116 45185. 3 प( 626) 9 ८06 41191. 
168, ^0€66}), 276) ग णाणभानय, 1.96 त 91, भक (गाणा 1096्‌ $ {76 
4511795 1६11 1116 6911 न ऽना§ 01688. कक एनो (€ &००व्‌ 07 प्ील058] ९९६ ५० 
रधा ८116 €ण1] {0 0111675 17 पाला 60801116. 117५11४ ६116 ९०5 6110856 {106 2168 
01 10€ 1001 &5ऽ ६1017 00, 11५ मऽ 00६ 601{४010..16व ५) €ण). 116 
&118.017111 ^ 5705 [2611516 116 ०105 ग €], 115 एकल ग (16 0, 
फ्र}116]1 15 1116 €5561166 0 {16 04९, 5101०६6 ° ६116 €] 87 ९४77164 116 १191. 
1010165, #06660, 1306€४{}) ग 1071919॥णा, [५९ 80 ४170 #€कृठात्‌ 06४}, 1105 
8166८10, ध1€ 1175६ {0 € {166 {ता 6५६1, 06९५106 [१1€} ६16 र ष्लभा 9 19. 
08191107 [द्ट्णाल #पकप ८16 © 06८0116 {16 800; {76 [ना 0६61116 1116 
() 1716158 810 {116 {190 0९6४106 11€ (00. (1656 {०5 816 10101191. 7 पभ)४ 
४100116 695 ५11100०, एप फ]€ सध णट [1105 धु1, 116 [77०६८6४5 णत 51115165 ६116 0 
5671505 111) 11." ग115 [ए ण)४ 15 17त0601176वं ॥ श्विलपि) 0106165 111) 116 
5066 «^ ४७१, 0111858, { ४7291188, }) "6656 16 15 {116 6556006 ° {16 
17105, पाधौ पञ ( [नाष्ष् ) ४0 7्ाफनध्ञुोरपा ( एत्णाफ्ण~ 
01 ) 7668४56 13118ति 0 13141180 916 8[6द्ो1* व फ} (7080) ( 
5116, #1118-116; 07 720)9-6व ४] ) ९९९०३५6 116 15 {16 प्रि€ 9०५ {€ 816, 966९7, गा 
66५56 7€ 15 व] {0 ४ &०४६ 0 ४ {र क 9 लृलुाक्षण६ 07 ६16 धा166 पणधत5.' 


(106 107४11४९ कलभद ६० 77508 ०९८६५८८५ ४ पाः [18665 10 6 ४1४१६. 
[व त्प) ५110)9.०1584 १ ५11] 1100 11166668. ^8 19 ६16 {1 09वदभाङृण्दद 
(1]५४15 11 15 51916 पाः [ठा)9 ४5 6110856 [07 {116 [ऋः ३8 ( 16 1011190 
1116 } 85 {16 [तद्प्न. ॥६ 16 6ात (1 116 पात एठ 2.09 045 #6€्दा ००8९४6व्‌ 
95 {16 [70164 एवक्वा1४ †. वृणा0© #४८ 7एल}15 पत्‌ 16 11117 पतुः 
४111 116 {1#6€ 5611565 ४16 065९7116 १५ 15 [1.0 *, 11 1965 [70111760 066 
{0 {116 1069 {1181 1६ 15 {€ 10160 1{काजाा 01 17219 {0 ध16€ €४6105100 9 € 
56569 {118४1 ०65६८05 €४1] 274 1९845 10 1€8 ४९0; {0 {211}: 1६ 15 110 {6605 
2 7016618 116 5शा565 " गु१€ वुष्णा४शद्वय्ण-क9)8- [18०1580 1119168 
{106 81011109. ऽ{9प्ला0€1 1111 * {116 5862565 ग 5[)€6९11, €१€, €धा' 800 06] 
४1€ 01} {01105 0 [11 €, {116 10000, {16 ऽए, ६16 पप्र {6€ाऽ 81 ५10 &7 
1118६ 11 25 {7६109 म110 1४5 €76816तै ४ १171096 ४5560 01$ 01 {1956 १६९5 10 
{16 ‰64% 10 ध116 {0 ° 16 5360568, 11115 अक्षा 5पष््८७§ ६1४६ ६06 
5107% 2 1116 68 एना न &०5 15 91 ाश्टुम. 17 व्र्वप्४व-1314010008 
ए्षण§590 ^ प्र© । ४४८ 8701067 वन्न 60० 0 (11४. [16 16 ध6 ऽलः 9 ४) 


(१) तच्राड. १।१८।५ प. १३४८; २।१।१ पुं १४४०; \।२।१ प. १३५०; २।४,१ 
प १३५२.(२) तत्राड. २।१।५६प्‌ १९४९. (१) तब्राड २।२।३ पृ. १३.०. (४) 


तश्राउ, २।४।१।२२ पु ११५३. (५) तश्राड. २।४।२ पु. १३५३, (६ ) वत्राड. ३।१।१,२ 
प १२५४-५५. 


( 54 ) 


४6 &०5. प 8४106 15 & ए6श्न व6 र. 10 ४6 पालाः भ्‌ तपत 06 15 ९8116 
एदढ$प, 06 अ, ४116 11000, {16 6005नलभ्05, 76, ५४, 211४ 7970, ए्ा&ः, 
0९705 ४00 12665, - 11658 876 121-06168. एप 91006 15 & णि] &०५, ०6 
9056 ६] {१6 1४106165 &76 766 100 1110. वृ6 जगह 0णात 15 
015501४6 10६0 फ. 106 56565 {06167 पात्र (€ 1010 5701191 816 
018501४6 1010 7:09 17 5166), प्र€ 15 71912011, 9180 वणान्वं ' 1४ ' 6 5 णण. 
10 रऽ 91; 00 076 दमा ऽप णाठक्न 7170. 6 8 कषपाः 95 ऽत (8 {76 0611 
{1181 16$ फ 078111}) 185 ०]‰ ०06 {010 (णा ० 0 {16 ०० ५ऽ, ४6 06५55 ० 
एणाःव€ण, ध्ो€ लुलु पका, 87 ४1] ९८९९॥प65, घाव वध्य 15 27८४ ^+ ९८69 
76 7697105 15 9]व्लकष्‌ णा प्र 1116 1६ 15 भणए6, [१ = ९6४565 फरीना 7211 1 ५8 
67081160, 810 {16 दा€प्प्ा6 पधाया एम? 06९01168 116 ०० व= 5616383. 
१106 [7687 क्या त एक 15 प्र 11011; 87 6 1006 क्ष्ा6 त फणा 
15 76, 80107 1116 1161706087110 ( 1० ) 95[)€{. कणप [0४ {11€ 11610605. 
1010 ( 0614४ ) 25] : $पिप 15 गातपोप्म 1015 पाठ प्र"6 1 11691; 188 प्रलाः 
एध्प्रा€ 16 11101108. 1218119 १०९५ 2611075 1) 116 10170त ४5 115 €$€ (णात्‌ 
111) {16 76) 9 अश्ली 1006 15 1115 [100 ४ चङ्प्, +^&11, {16 र्णा पणव 
11€ £ पया ४76 710६ ६० € (€्प्व९्व १५ 7लाा1016, 11९१" 176 17 {16 (०4९. 1214" 8५ 
१४17115 5])€6011 प्र11]1 11€ 7017. 1१ 15 [गत्माप ॥19 2651065 17 197 87 5])68 1८5, 
प1110प६ पण्या णड (65 116 10165 1116 ४1016 पाला. € 15 ारत५१. 
1६ ०66 70६ 6 §प्र])}056वे (11५६, 1608.७£ 111८ 1\€70}*४70150 15 01113" :, ]91{ 
ण ध1€ [1५८27४2 पान्‌) 1४4्‌, {1९016 1६1) 13 10 1 116 पा. 
11५16 161118४. 1116 ‰\ला०]8.11158त 15 9 ]) "11 11161 11४५ 7.1110170 {0 १6७ शव ६16 
00617116 ° 11४ ४0 1४ 11४5 ६156 {06 13 7"111180. ६0 1116 [00511100 27 1116 
प्1178{6 1691115. 
("16 १0८6 ण {16 & प्राप 17 {06 (11100४४ (1])५01580, 1116] 
15 0 {1€ 11811 0०{ ५ 0191076 [लपन #द्ा19 र पा द्ा9 ६71 चत) 236111165 
{116 {त ता ४ १०८6८ त [व्मो9. 16 फलका ५ 5671635 ण धय ४5८नात पद्व 
01067 01 17 ])0४1166 ६.7 €011515110 ग 01116, 5])"€ल, भ], पकपष्ााा, 0८41. 
६४107, परवल 1116, ऽत्ल्हू्ा, 106, पला, 6४ अला, 11161101 ५0 11006, 
49. 0४५5 1661 1116111006व ४५ 1118061 [४7 ताला २1]. 1 वका 1४5 0९६ 4६५८५11. 
06 {115 : [पऽ६ ४5 {116 5063 ७ # *}6ना 96 {1४6 1४ ॥16€ प, 50 15 6४९।४- 
0108 {11260 10. 11115 [शत्पो9. व16 ४९611७1 ण [ता 25 एक 115 0 प [0र९४८. (116 
९19९7, {16 76५61४6 8794 {€ 766617९0 ४76 &]] [7 1४. ¶1116 शाला, ध16 00, 
6 070६7167, {16 51516, {6 7666])६07, {116 रपा) 9, ४16 9] 21818. 11 016 
70€7€्‌$ = 5।१6४1६5§ 50170611110् = 1186 प्11706९01017& 0ात5 {0 भण 9 ला), 06 
प्र ००1१ 06 ४८56 07 प्ण 1दात6€ 0 0971161व6 0 {7४६16146 &८, एप, 11 ४16 976 
०७६५१, 006 708 एप पाला प्र510€ त0 क्ण, प7प5119६ 060 10 पाधौ ४ [00दथयः, 800 


[0 1 ति 11111 1 ए ४ [ष ति [कि ह ५१ >, किय 
य कग) गावा 
नद मन 








( १ ) तव्राड, ३।६।४, ५ ध. १३६४-६५. (२ ) तग्राड. ३।६।७-९ धृ. १३६५-६६. 
( १) छाड. ७।१५ पृ. ९३७-३८. 


( 55 ) 


7000008 प०प1त 39 भा$010ह् 116 17४६ {07 7 पठ9, 6००5६65 पन 91]. 10 
51107, 7६18. 15 {11€ पाध ५6 {6६ {गः वला ए६ ६16 51४ण] प४प९ ० ०९८ 
156 0 9 ४५ धवे 1८ 56८४685 95 कष 811 -60णक€एलणदवा०८ १०1६. 676 15 
006 17001४0६ क€ला6ा८6 ६0 1721) 10 {76 (1200४ 10"0:5०4 ` 55 
(12४1४ 1067111075 1772४ 23 {116 ५९ [7651410 0रद ४९ [ल्लप्रतह ग ४16 
9िदाणक्षाा 071 {16 हुछपाव्‌ पाधा णा एलाहुञ कलाल 17६0 70८४ 904 6शणथः&6 ४६५ण 
1710 61516066 {0४ 1218109. 


116 108४170 01116166 0७ कर्नल #)6 70570४४ 009०15४ 87 {18 
11४42111 818 भि15801 50 97 95 {16 १०८१6 9 ॥76 [खो 15 60166770 
€ ०015155 र &0104111005 8 {16 ५6 &ऽ {0110 कऽ :- एप्धा४ 1४5 0667 11060. 
{160 17 {76 एउ ध्वदनम्‌ाष० ८४ (एषणा ङ्त्व 1 ^& 1 पते {76 वलया 095 0ल्ला 
€ [1४16 धऽ. 106 प01ए 6756 ४8 1) (16 06110111 €0९९1०}१€व 19 16) 10 
111€ {0770 ग 0 प€८. 126६7 प्र15160 {0 1४९९ ४ 000. 6 ९९६९6 867, ६० 
{1 (प्रा प्ल {1€ 6.71; चते, पफ1116 (लाद गा) धो6 लष, {76 कऽ [700 प 
८९0 {700 {116 16४६ 9 115 100१. 401 15 {€ €0०१16व नो त= 6 900 15 
115] 78४. ¶115 ^ &01 855 प्र, €व {1166 {0 15, {1056 ग 176, प्त 874 ६116 
ऽपर. ¶ 176 €851॥ ८४५ 1115 11680, 1116 १९651 ५५४३५ 1115 १४॥, {26 710 धाव 5०10 
€16 1115 1{व7ा1५, ९४४९ ६५ 1115 0४८1र 811त्‌ 861; एटा ०5 1015 0611 ४04 (06 
€8{] 115 07681", गृौ16 [7ष्वत्राणषर४, एथ 158१ (1४65 8 [1111050 ग कग 
2८{1ए1{$ ( ए7419 } ६7 {76 77 0191 शण ])]195126 ६1676 15 {१६६ 006 5}101 
"४८56 ना 016 लाए, पाक्ष ज 0९ 10 त 07691110 ठप 8 
5110111 ०६ ४८८७) {6 {प्रटलाा1६् ० {16 ०८१९८ §€056 0115 ४§ 1101 ४८६ एफ. 
131 ९४11176 15 {16 8८1 ग {16 पाववो€ 01८४. त {015 [11105001 ग 10 
४८६1 ४11$ {1676 15 ४ 11६79६16 ज कणु, 11131911 ५८66 ६116 86056 
{प्11८110085. 1116४ 5८0९९ फा 016 9 0, 866९1 6501र त्व 0 906४६ 600. 
1170८५1४, {1€ ($€ ८६801५6 ६५ 366 ९011० प्रञ।ङ़, {116 €४ा {0 1607 ९0 पा प्रजपञङ 
81104 50 011, 12)€४}) 0४९८६00६ पाला 17 ६116 0) त ९८110685, 0६ 71 118 
1010016 168४111. 7106 ध] 106 361>65 ४८८66 115 5ऽप्061011८$ 067 {16 
४74 66४1) € 006 प1(}1 11110. 80 {५7 {0६ {16 1016106090\ 710 प्र 107 {116 
पो) 86100/05111, ^ (11, {16 अप, 116 11100 9० 116 01167 {६०५5§ ८65019९6 {0 00 (067 
1९110115 ९071 प्०पऽ| ४, [प्( {16 १। ००१ 5९५९९. ¶}16% 114 {0 ८७5६ पोल5७1 ४65, 
11616 15 ०1}$ 006 १६1४४ भ 11167 १७९७५ ०0६४ 5ऽ&६ 01 7651 1{§धा ४06 110४६ 15 #&प. 
]1€ १61४165 876 1067660 170 # कण 87 ला€ा(९व [प/0 €8४1516166 {गणो * दप. 
४6 15 1272108, 


4 {€ {1118 10 ८6 12180६9) ४।२४ [1]9075५4" {0676 15 9 [11050}011661 
01505517) ८0 10016916 {1181 [7800 15 185 {76 811. वषा€ प्रण1४€८३6 15 01110 
प६ 78706, {00 ४77 8007, 41] 0811165 96 0 07 5666}; 9] {0705 9 (16 


[व कष 





क ब न्न क 1) यी कि । 1 ण ० ज 


( १) छाड. १।११।५ पृ, ७७०. (२) ब्रुड. १।२।१-३ प. ९९१-१४. (३) शृ 
१।५।२१-२३ पृ १०६१-६३. (४) वृउ. १।६।१-३ पु. १०६४-६६. 








1 प 


( 56 ) 


€#€, 811 ४५05 9 006 ऽन. [0 {9 006 प्राध्व 9 006, 0 ४7 पठण 1078 
2 11 & ठव 15 106 8 पत९6 16 16 11711100 60४66 प 0# ६6 ८.५, 
शि 2)& 15 116 10111091 9704, एशाा€ 87 गत 27९ {16 एनपा, 13 धानय 15 [1४ 
९०४९6 ४}. 106 60161 ९6787४८1615६16 {1006 0616 ¢ (16 8 1 ६16 
{07 9 79 15 ६५00, करिण6 ५ 0 ४76 1081 16576व 0४ 9०४०0, 
¶ 169 876 {16 ४।5191€ 910 00 प्रण7[6 ऋ0114. 46100, 7160 15 116 6भाऽ€ 
1, ४70 7919, प्र 11011 [5 {16 ष्णा {07 दता, ४76 ए ।0५151016. ¶118 
0111086४] 4156०55100 01715 10 1]16 (०्णलप्ञना ४६ ॥16 इना 15 (06 पुद6- 
६816, {16 ए151016 ०710 27 {116 17९15101€ (६ प§५] ४९०९. 

11676 15 शाता6ा वा [0 16666 ६0 02४ 10 पील [अाप्वद्ाभ्एण 
एषणा. व 06 ॥5560 क ५156 पला 600१धात्व्‌ क व्०४०, पवटपा४ 
81५1४8४ एाऽ 810 7606215 {16 9110 क्राएद्ु व५८७।1० 10 रति ४४४१: नत प् फना 
९००5 876 {1676 ? ` कचु एन्‌, 17 1115 45 १४/९5 006 &ला 81011167 ८640८९७5 {116 
्रणा106' 0 ध &०व§ {0 ००6 धव 11." 006 2७ 15 [> 111१ + {7 {6 111१41५. 
५६४ प])षा115१4" 116 लाक1०५।०६।८६। 11167111 1 16 भ०८वऽ (1४, ४ पु प५, 
98170 17 धवत 1९ईब व 1015 बला हषा पा 0कवलया 10 ऋलक्‌ 116 &6०1०6.§ 
1119. 7दणृ५ 18 वारतोत ( [तीप }) 06८४८86 1९ ८४५९ ७४९0६ ० ऽ्पण्व 
प्‌ ( एव-जत ). [16€ 15 परप्पुणऽ [€्९४प७6 ५]| लान््ाप्रा 6७ ४८6 प४116्प ( ४प]) 011 
४0९00711 07 1101, {€ 25 ददात एद८ना56 वप्र (५ 11819 ४1] 07 (गा0176व्‌ 
(ऽध ी९) 7 11 व१ ५ 1741४ 15 1९ पय ( 016 15०1४ (गा फप्0){}/ 00 0 क्य) 
6८४56 03 [171 15 {116 04% [70ल्लह्त ( पता } णया) 10] प्र८$ ( ४४] ) 


116 2185110] 4015४40 + 125 १1७८०७९ 1116 प्र} ४९४5५] ])71161])16 1 17८४ 
10 & ०१८४11६ काचा, व 116 ॥0व 18 ५.1न्व ढा व प्19 ुणा158व. 116 
11९6 €€ा00€0{ऽ ६0व 1716 पात्‌ ({छ्द्लोलः प्राधा ध्6 56965 5प्ा) {115 
00पङ़ त्‌ 111 पााा४16 1 [दाम 15 {16 1141691 धावा रला. 1६ वा ए465 
15611 11४९ {०1५ भणत ऽप्ञाकाऽ 116 एकप प्रहा {116 पृप्रल्ला 066 11165 छण, 
६॥] {116 [6८5 {1 धप्रष्छ कात्‌ वाण फाला 5)16 कदप्रयऽ, 10) 1116 5911६ (:)। 
प्)€ा 1121४ तनृृष्णा5 पा) (1८ 0 ६।] तवाशा॥©५ ( ४16 बलाल ४ 90 
६16 5611565 } 16४४९, 87 लप्र पता 121 द्माा8 165. १111666 १1 17111165 
४716 [2168560 ४1 [0184156 18112. €, {17€फ ऽध, 15 1116, प्रा, 787, [17त्‌१४, 
४ वकण, कषा), 100, लला, पना-691516ा८€ घण 11001811. 1116 {16 
8०65 10 {16 प्र छा 9 लौष्पाता पष्ट), €ण्ला) एह 15 {7701 1६6 10 
72109; धा6 पा16€ ५९११७, {16 58611106, 1116 71655 ४0 116 प्रक्11015. 
00४, 0 1710, 100९5 [0 6 फन ४5 [शभुद्कृमः 9० 821 ७070 ४९410; 
6५765 0171 11166 {1106४ पीण्पर 11९ पाध {116 5670868, "10 011 
४06 06७ (शालाः ० 00४1005 ० {16 ६०45. वृषौ अय 5१४7६ ( 01610 ) 
00 76 (18; पणप् क (16 6 लता ० पल 8885, 06 ^ ४९९ 


(मी {कि प [ तिषा | 


(१) ज्रृड ३।९।१-९ द्‌. १०६६-६९. (२) ड, ५।१३।१-४ पृ. १२७८-७९, ( ३ ) 
भ्रड. २ १४९६-१५००. 


[१ 


( 87) 


8110 116 ^7(118565 ,,,, "पृषतय शय [ावाफ, प्ता, 8700 [४91 ,,.. 1015 
1016 ०1१ 15 पणवा 1611915 6071170). 

106 >$ 1] ५।5४११ 10४5 1061007९ ६0 01151075 0 {6 
961; {16 शड्लाताध्ा ऽर्ध भावे 116 णल्‌. = +४10116 16 = 17857097158व 
01181115 7011017 (४ 15 2९ ५5 (णा 0760 1६1 16 गलः भ्या $५त5, 
116 {फ़गजिप वा४1510 ॥0 176 गक्ाप्रदकषयो (४5० 15 एला ©1097५ 01615116. 
1116 (लाव ग दपृज्डा्णा 18 ५5 1011095 : 1116 पा) [5 16 6४] 8६ ४ णव 
{1€ 11 साध 15 {6 1061178} 86), +€ धधा प्रा 116 ४1४1 9 धा6€ पलः 
121 €] लिना ६16 ४९1 ४06 वप्ला०ा जरला ४0 *1८6 ४65४. ^ पा 
प्र 1056 €ए€ ग [पाता [४5 एष्या पपाप<व्‌ 1097059 एल 16 ४581५९6 
00561१6 0 115 5678565, {166 {17011} 577, ण [पाः€ 1110 ४0 26१०6 ६0 
{16 9६], ल लिः (16 भलारा1र र (106 दलयो करटा पनि) ४६ 9 1116 
17161781 ल्‌. 16 (णप व्िध्ा प (€ ऽप्रा 195 1115 ३6४६ 10 ६1€ 10प§ 
0 116 6811 ४710 ©#{5 {00 11676, ५11 116 6४ 00 1 {16 1५.11 
{५165 115 56६१६ प 1९५ ४५ {116 #प1-1116 ९2911€व 60 ४70, 10 9151116 
६0 1161), €५{§ ४1] ल€्णप्५65 ४5 15 100. (16 पाठफल 0 11168 {फ ०-{णप 
8617 1160118165 07 {116 € 7 ०1675 5611166 गो {0 11170. 116 {65 
४ ए४€' 0ध्णा [५16 97 लिः 1116815 शात्‌ 1९6 गणमत्राऽ ० {0 
10 {16 [1५*6€ -[ग्क४ऽ 111लंफल्लाो पत्‌ वलाः 1116१65 ; वणप का [४ 
11€ 11051 57... वाक्य वा 0 इणद्णा५२ ,... 1 1195 एण्ड अल्‌ (४ 
0116 5]0प्राव ११€1{५€ ४६ 1@ा)४ 15 100, पा४६ {00व 1ऽ 9 {077 ज इरा, 
111 10170, 16४1717, {0९}, ?151011, 510€€61, &८ ©0106 10 ४0 €1त 80 ४ [प्रो 
0165 17 11676 15 110 {00व, 110६ {00 1161760565 116, ६1&{ 1६ 15 {16 र्था 
914 {119६ 1218118 15 {16 €5861166€  {004. 

1116 व०ल7७ न 8214119४ 17 17 9918])81110 " -त]10181)9. 11४5 {२19९ 
€] 68810 10 {16 लप्र 9६ (11616 )5 ४ 11160 पा1४€5४] 71161})1€, 
11106: {19 12118, प 1167॥ 15 णा]-ढ(ा 0661114, 6६11४ 874 511 5ए10616ा 1, 
४1४, {06 961. 17€ 8 1४5 गद) 95 15 ०00४, 1६ 15 {16 91 0 [कलाम 
0 16 7४076 0 111४, ४५11-९ ४४11, 116 पाक्षा 66711111 6156. 1४ 15 ८0 
06 76411816 पणा. [४ 1185 0९्ला 58६6 1 116 भाप 180001109 {118६ {116 
10166 9 इरा [7९४60८5 1106 (0्रा1111181101 01 €] 96100, 0 06 8 
61{11€ 17668565 70 ॥6616४565 $ ६6100, ला 1116005, ६0५६ 11 15 561 
811660६; 0प्र( 1६ 15 70६ € 16581 5धाव ध्ा४॥ {16 (ण्छदनृध्नाा ग (6 8 15 ४ 
01706: 001108011681 40८६106 कक्ष {7191 ° [र्मा , 2708 1195 ९7 1€110<व 
{1166 &ऽ {16 12161651 एा$९€ा.§8) 11617016 970 11० [08171४25 {7 {16 {146 
0 8४१ 085 165 अणा 19 ४116 ऽपरा, (06 ऽप 1 प्ण, पी 10 र्का, 


$गाणिीषौ मि 0) 0 गी (मं + षय (पि ति 2 आ ए 1 अजयोकषो = क [र 


(१) मेड. ६।१, रपु. १६५८. (२) मेड. ६।९ पु. १६५९. (३) मेड. ६।११- 
१३१. १६६०. (४) शत्रा १०।६।३।२प्‌. २६१. (५) तेवा. ३।१२।९ पृ. ४६३. (६) 
तैत्रा ३।१०।९।४-५ प्‌. २६. 


येन नमक गी 





कोक [रं | ति | = ` दि । | 


( 58 ) 


वकाः 1 51600, 60९11 10 20118, ६४1 हा) ४ 15 {06 {178] 1817519 ग 
{116 प्र०1*€56, 1116 0061106 87101158" 15 9 ४6111816 ?प्रा४ 6000010 
116 6856066 2 {€ १०८1०९6 ग {6 8 ॥ #्6 (01595. 


7116 (1191608 2 भ9द& 10 1116 06111110 2 115 76४4 0 {116 
2 (11187 €लिः5 {0 2 प्रण ६ण प्रा ्0प्र( 90४ ४4]९त्६ए९ 25 (15 08516 [प्ण 916 न ४06 
प्र ९6756. {76 40८1176 (४ > ऽप्पा11871260 95 {0110 ७5ऽ : (1115 ए151016 पणा. 
९९568 ४5 170 1116 द्राणः {06 8 व पप 91006. 116 ८८८४६६व 11656 
01105, ६06 816४ ४१०५९ ६116 06४65, 116 19४95 1, €. {€ 1014416 ९1005 01 
116 रर, 1116 7110 पोषण 1. €. च वमा ४णव (76 फ्लयः$ एवन 06 त्म). 
116 (ल्व & कम्पि) {00 (16 फएलाःऽ. $ 16 ]0फलया ग शिण्ठपो 
1115 1815 5605865 क्व्‌ 1117105 ॥ पऽ 10) णि 111४५ ४0 पण पोली 
भ€76 ९768164 ६116 पव19205 ग 176 णाव, 91४. + 111, $, (6 इपर, 
{16 पप्४ा{€5, {116 [11५05 ४00 ६1665, {1€ 11000, ०6810, &7 क्रा, 10 010९ 
{119६ {116४ 11111 11६५6 ४ 165 ]1४८€ ६0 6४६ {0०५, 6 ९1९६{6व 06 ५०, 
{06 1096 &14 {7४1 0910. {1169 ५ €४८6 [16५564 ६0 566 ४ ४० € सला प्ात्व 
' [26९11670 फार. {116 द प्मतवाणाऽ @लणल्ाल्व 110 0111. 06 ठ 5८056. 
वप्लाध$ लाह आर प्य ४5 6 11051 €ण्णुण्ष्ये च्लि ण उकणाह्ा 
8111011 {06 ८16{प्168.* 

11116 5६116 6 7धाषण४^ 1४5 १65८106 {76 वे{लि € 51085 07 {116 
९0156105 116 ग 116 चदा (051517६ न 16 ग [ध्ा§ क्त्‌ (1665, 118 भ 
&111111815 ४7 11& ण 70810, 0656 1४५९ ८) धाप्ऽ 69401916 : 11676 15 
589.}) 111 {116€ 12.15; 8) वात 1017 वाहा {16 10 € 01111915; [क्षा 15 धा. 
००५४५ शप्र ऽध) धातव 7110व प्त 170 &पव1॥्०ा जरा) 11:6111606९, 136 प्रल्€ा 
71४11 ४11 11111४15 {1676 15 11115 4111661166 ६09६ 91170213 ९४7 €ड])€7161166 
11067 81 {111८51, प्रा ©8100॥ €द्ु1€58 प्र 91 (८ €द्]ला1€066} ६16 ८४070 
566 फ 11४1 {116४ 119,४6 11011; (€ सातप 101 10110710 क = ४0त्‌ (16 7९69] पणत्‌ 
1116 प0768]. गश्ा 510681६5 प 1181 16€ 1द110 5, 5605 1४, 10५४५ 1081 {(1110110् 
15, (द्षव 01511115 1716 76४ प्व प्ल पा168] 9णव्‌ 16 0४5 {76 धो प्णो 
10 169८} 11070011 0 1168115 ° {76 0] 0४, [9, 171 511011, 15 {06 
{1065६ 11651910 ण ॥)16 एधा 

(06 ^\1{1-6 98 ११111 70611075 {116 11४€ लनला)९€ण1§ 85 0 {197 
£ ५४18 ६161) {16 {1१€-0॥ व प्9 ( 11४४0 ). 1६ 15 ९४116 पा प्४ ०८८४०56 91] 
11115 (प1लाःऽ€) 725 ए€९ा) पा 0) 1६ 00 ४० 116 ह्ला 9 {06 ४76 0 
1101 {181 58706 ९४५6. (116 {7665 916 {000 87 81171815 ४76 €&0{€18 ° 1000. 
116 60{€7 15 1111167 {४ 100. 45 ४ 119{1€ाः ° 86 1676 15 70 01167666 
06€{ ५५/९९ {00 &णव {116 €४{61. {16 11016 ला€४0ाा 1195 0$ 51101187 16850117 
९ 5110 फ {0 16 & प्रणय, 


(१) शब्रा. १०।६।३ पृ, २६०. (२) एभा. २।४।१ पृ, ५८०. ( ३ ) पेभा. २।४।१।- 
३ प्र. ५८०-८१. (४) एेभा. २।६।२ पु. ५५९. (५) एुभा २।३।१ पृ. ५५७. 


(गी श । (री [मगरी र्ममीक्ीगररिे 





( 59 ) 


16 ५1८४८९४ [1790584 ' 11601105 116 {11766 17115 01 1087, {176 
{75६ 0617 11) 6 {0 9 560 €, {16 5660ात ४5 {16€ ९7010 €) 07#0 1115106 
४ फा ४1 1116 पात 15 16 ६५ मल वन्ध). 1106 लात) (प्रणा १6६0168 
81] 11356 {11166 51165. ¶"16 ^ 1109 = कातााए9४ 518165४6 %दप्र 0४ 116 
€7011) ००160 51816 2 116 5] 15 115 11:111651 51४16 छत ध्४६ {115 5६४16 15 8116 
2 ४111. 116 ^+ 11पाल४ 87201181, 1185 4८507106व ४16 51४६6 9 = (€ इला कध्लिः 
06811) 85 60751511 0 {€ 06६65, 9 € &०५5, ग 17€ #116€ ५6४६, 0019. 
{10085 07 5४९10९6, क 06 शणपाश्ा, त पा काक". प15 51४16 01 ४८ हरा 
15 11946 0 {100८11६ 07 €005610्571655 810 16066 9116 5९५1९10६ ५०0६ 1}16 
{1174 17] 16 ^ 1५16४ त1584 185 51५६6 ४ व प€४ ४७०४६ 116 86] ६6 ४६ 
7) ९१11६16 पना. 116 ्ष15 फलाः &1४6€70 15 1 1{ 15 1716111660८९. 1४ 15 ॥५1€ ४ 
ग {16 कध्[प्€ ग 1 फणलादूला९6 फन6ाल 56610, 1168111, 51061111, 5266८} 
फर 111 ४1 115 19101110६1100 87 € व18९ा117911070 ° 18516 06 कष्ट 5५९1655 
£11त 1101-5 प्र €€{71658 06011165 0551016. [{1€ 15 [16 7687६ 97 {16 174. (*015- 
610५४57९55, [1€८66},{1070, प75ला1 प्प, 17010111&€166, ४४161, ४1500, 81 
07170], (0, प0कपद्वारधफ17685, 11011)56, 17019, ए], [)ण7005€, 116, 
0९65116 ४7 6071101, ~ {11656 ४76 7८719115 0 17161116९66. शभाद्व, ता, 
पिथव, {€ वाः दष्ठप), (16 {९९ नकणालाः{5, {11056 007 पठा {€ €, 
{1056 {0 £[1€ 1806111४, {11056 ला) 5९१ ४० {1056 {01 116 जुछप(, 91 
11८56 976 [0प्ावत्व्‌ गो [प्रला1ह्ला6&. 1ण1ला17एला८€ 19 16 [कणत 9 16 
प्रा01 ४९156. ११06 5४&€ ४ धा१९४४ कलाः 1115 १९६ 071४176, फ] 116 ला) 9 
{16 ^€, प्1८] 15 1716111८€0९6, शा १८765 90तव्‌ 0८८४४16 11171071. 


(0€ 00611065  ]21105011116६] 77) [0018166 क्र1116}) 0८ 17 प16 ^ 1४87698 
4797४ कात 116 16द्व्वे 00 {06 फक 876 , ( 1 ) {16 60016 कृप्पलाणह ण 
1श2्‌)9. 15 9 {070 0 ५6€ 8 ( ५) 16 [7018 ९8९ (01611 11160 ५6 
676६1101 0 116 प्र) प€56 15 {£ 86] 110 ४ ऽष्टाव्‌; ( > ) 016 1४6 €।€- 
16175 ५76 ४ {0710 0 {16 8ना{ 0प६म लया 17 {76 गिा5 2 7665, 81111४9] 87 
11081) 116 8611 066६706 11076 871त्‌ 71016 1041185६ ० €१०1४९व, पाशा 061 {216 
71081 [00556556 ० [प्लान ८९, 15 16 01081 6४०1४९6 [णा ग (06 इ; (4 } 
€ 77 17 17€ गि ग फक 1195 {11766 7४765 छा 10111105 : 50706 170 000, 
{€ @10 017 शा01क%0 710 प्र 0ा1870, £ 1णला1&ला66 11611 16751505 लः १९४; 
( ¢ ) {16 ऽथा 16 00181 (४56, 108४1०६ 6९ ०1४6 {116 ए 1 ४6156, 61116160 
1710 10810 870 10प्रत {191 {116 1051६ 6४0 १€व [0 0 23781118) ४5 70६40; 06 


15 6766 ९८४ा€व 1047४; ( 6 ) 16 {प ६0 06 ०९वा{४{6व एप 7 {16 8611 15 
171611160664 101911166066 15 {6 {0पणवक्ष०ा ० {16 प्या ४९7५6. 


06 8611 {0 06 0€64186व पण, ४५ 0656106 ४ {116 5८6 90411४8, 0०९८. 


(१) एेभा. २।३।६ पृ. ५६९. (२) एवा. १०।८; शत्रा. ११।१।८।६; ११।२।१।१-५; 
११।२।२।५१ ६ पु. ४०८; ११।२।६।१३ पृ. ४६६; जत्रा. १।२१्‌. ४०२. (३) रेत्रा. २।६।१।२- 
३ पृ, ५९३-९४. (४) पेमा. २।१।५, ६ पृ. ५९१, 


(60 ) 


75 77 {116 020006४ एण) ऽ", 9150 19 {16 6४98908 (का 9्‌)8 २ , (16 
0061106 9 82111४४ प्र 11९11 15 {67561 ०८०6 1116 # 8४, 15 ४5 {01105 ; 
1६ 15 (116 516४0251 कपा }०56 9 & णाक 07178 115 1116 179 वलल701065 115 
51916 9{€7 १६१६}. [7 (क्किति प्राधा (15 [प्रा (16 1161९5६ 14९ ० 10६0 
15 1116 8 ५ 06 106011६16व ए, 9, 85 06567106 $ 8210118४, 15 10906 
प्र) 1 अ€ववा 95 [प्ा])056 800 50 6 10 60118110 प्‌0ण 11015 1160651 1१९४, 
176 76607165 10लालण] फी 11, 16 8, {7€ 0एल्ल ग पाल्वाधषा1ना, 6510685 
71 {16 160; 116 15 11906 प) ग ध16 10100, 78४5 8 00 16, 15 0 106 
1811176 ° 11011, 15 [0556856 9 ४ त्षा€ त्र-त्रा, 15 0 {€ 0४6 ज न, 
४714 15 5081167 धो 9 (7017 ग 7106 07 [97 ]6कक 90 (6६ द्रा [6 
81 81] 1€ 67145. ^11 ०1165 त 5€086[ल€ललृधिक त गा 0716 
06511 16107 {0 17. 14{16ए 10 {015 [१559९ 1१5 ष्ला 5गुला 0 95 {€ 
0{प्76 ग € ईला 77) चला 11551065 = 116 (10000048 1091580 € 
8 १ दक्ातएतातनि क 1 (ठ कवठ फाहवा्त्णा ०प 106 1ाविक्धाण (ञहाणट 
पतात त {€ रताप्ा 0 पोना धल आषा 07 18 {16 €586)९6 ) 3101 २ 
50) ० श्त (प्रका 0 {6 एना0019 लाका पाते एाकपतत्राा४, ऽता 9 
1४४]३, 11656 11166 161 9 15055170 910 ध)6 प्र) {171५16 7पप्र16 0 1116 
(पद्वा४. 11९ पवद्वीौर 15 116 विता तात्‌ वआ {16 किना क ४ वाणलराा€ (16 
0171817 9 16 रिह्ा्ना 15 नाऽ १९6ाा16्व्‌ : (6 ततश्चा 15 00 01 (116 
{01९5, 27 {116 5०766 ग (16 {065 15 {7४८6 ण {0 लोलाः 117 115 तातल : 
10766, 17818, {00, फला, 11606, 1115 011, 61161. 1 लोलो 1 145 
ए्ला 51 {12 81] ©हटद्षप्रा€ऽ 876 70 त ८17 874 41550 णएह्वे 170 €77&, 
पालाः 15 (्ष्ट्ष्ला प्या ४1], 1६ 15 (€ 1101661 0 : ता 15 116 (वा 
1107167 पो 116 }1द्ु0९6६ णत्‌ 17111116. [1 {6 1हवापातो ता 116 (कण्‌, 
116८6010 {16 00417176 ° 81१; 1\४ फ6 })8४6 {५ 1118116 1€{€161106 10 116 
6€1{ ]ए1])0 16 {0 58 11191 € नौला © पत। {0 कहा 971त्‌ {€ 1071100. 
1655 ४1 {णा शला 1951१46 "ऽ ला 816 विलात्लधो,. 


(76 १०८६6 ५ 221111४४ 7616185 0 116 र्थ ४5 [€10् 9 116 ए8{प्र& 
2 1111. 1 ]ण5 {6 [076८५417 ६००{1०४* € 11४6 ४ 065611])1101) 2 116 
६7६ पता ढ्या. व्र]113 1101 18 10९011५8 प्रा (€ 11६1६ पा 51110685 
111116€ाः {1870 [ल्छण्ला, तो ६6 1865 ण प्‌ पावे €ष्लङ्पा7, 77) धी८ 17870. 
€७{ 0145 पाषा + 11 {7616 816 710 काला, 16 पषण पात] ७6 
{66} 0 {0प्ल0द्ु ५ 0० 15 115 9 1065 0 6शदलणााष् 1 (176 ऽ०प्0त 6 
6६ 070 6105108 116 €४15 &]ध््ह॥1$ 111८6 धी जा ४ [४0 {176 15 15 
४ 7169775 0 1617 


0०७७1६50 0 8117818, 871 १1561]016 न 9४99 १६.0४, 
पऽ 11517प्राव 170 {116 १0८1116 त € र्णा 1 (16 (1166 7165 0 ५06 


(१) छाउ. २।१४प. ८०७-१२. (२) शबरा. १०।६।२ पु २६१. (३) छाउ. 
१।८.९ पृ, ७६४-६७. (४) छाड ३।१२।९ १. ८०३. (५) छाड, ३।१३ पृ. ८०५, 


(61 ) 


^ 11110118 80 $ 8४0४ 11725. 116 {1765 1 1770 {119 ०0€ [धप 
0 {116 ऽप्र्, {16 क्षण 7 6 फत्णा 8204 ध16 प्ण 170 {16 11111106 ९6 1460. 
{160} 1६1 {11610561ए65 1, €. {16 {166 {1768 8 ध्शरद्ा2 पण॥ 106 (ठका 
01666 ०7 16 १०८।८1०९. 8 :"1675 ०१० 70 (117 {0 (6 [न्लर्णं 50 €्णा 
00९8 70४ €&117 10 फा 170 [ा0कऽ {115 १०९६1०६. ¶"16 10४) 10 {16 ९४6 
15 116 8 धातं {181 15 {16 1ातति [3 प्फ क्षा 169४900 दपः, त 15 6.11 
उभो-$२१- ४), 10 फ 0ा1 911 छलमा] (1105 &०, 16 15 68116व एद्मपक्षण, 
116 ९8४16 0 10्लृङु (115, साोक्निा7, धो16 (प्णका€ाः ० 1111. (11115 ॥५७॥ 
11189 76 76द्ुष्व९वं ४5 97 धा {टण्तणया ज 6 ला र पा6 पाक्षपता€ 1 द् 
1 {16 0060776 6115४. 


16 बु701191€1655 01 116 नलूोा्€ौ 887४ क्ा10, [00556556 9 9 
८९०४९९५ 07]}6८15» ४5 8}1)116व ॥# ;1त्‌। 1१४ 10 {16 6611 15 ९द्)1006व्‌ ४ (16 ००८६. 
{11110 0 915५1817) (116 (5०८४४ एणा 5५ ; 1116] 6 ९89])111 ५06 
1९9116४. 170, 171]. ष15 {0 313 5{€5 कप्‌ 111 [5५ 1४5 ०८८८ भ६१व$ 170 
(110 ८\ (111118४ 11५5१ 1५211 01 {116 -4914]081119 [र द्001112119. 1706 91४०४५४ 
1176, 16:76 ॥5§ 1116 प्राा1ए८58] }€]†» }145 0९6 १८५८१०९ 17 10016 07 1€55 {16 
5716 (८15 1711 10111 {116 ]455४{265. 116 0४ {€ {01 0 {116 प्ण1 १९८५6; {116 
्1118€756 15 116 ०१४} 1९४५7 0617 1115 1684, 116 5011 1115 €$€, (€ 19 
115 1016811, 116 आश 15 115 1114116 ५4४, \४४॥€्‌ 113 1140695, {16 6४70 115 
1605. 116 9715111 |])€ 0 {1115 8611 875 पया = प्राप ४ 16175, 811 00. 
{175 1115 [००. »+# 110 {116 + 0175)11})])€ा' 15 501506व 1 {76 {751 {1५6 70015615 
2 {00८}, ग{{6*6व 10 धा 11ए€ 101681115, {116 प01४€756 19 58.1151160. 1116 [011 
07 (०० 115 15 का) रहित ( 176-54८111166 } पात्‌ (116 + @11116प8 35 
10 1€ ८९९४८१६0 ४५ ‰ 596111166 ४०७ 9.1] € 561 ४९5, 1; {16 16५9115 0 {00 976 
06८64 {0 ४ (५100419 {28 ध110प्र॥5§ {0 ४ 5840111106 0 ६116 प्रा1*४€75 3नथे. इप्लोो 
घा) (16117 ©0ा0$प्र71५9 ६४1] 515 ४§ {11071 {116४ € 9 16६} 9 60100. 1 
1116 11000700 121 [111 \59४]४६] 0 (116 1९61९४5 1166 प्र85 110 {211, 70 1115691, 
70 पप्रा प्त, 10 016 प्क ०१1 ०0६ हलाते पध 5४५८९ {176, 70 100109६), 
70) 10711 प्र९[५516, 71 प८11 1655 ॥ 0 ा। प्राट11४51€. (03 तपात्‌ पल्य ६0 0 
(16 €{111९घ््‌ दता आ न््णा) 76४6160 $ 1116 १०९१106 त {106 # ७5र्द9४ नधा 


716 फ$ला-०्ण -&धाध्0 0०८४९, धनव ४ ४०६५1६९ 0४ 1015 
रद्ध (तवकवन्क्षदय, 8.7 9 ^ पपा 0८106 11 (1घाात40+0ु)915४0 ५ 1४5 
&{1:160 {116 {0770 01 {16 01६01651 6४506 {11711764 ध्कभरलाप 195 नप्र 
1101116 {67 ५५1 {11851160 1115 52५८6 5६165, ४७ 8 एणा 1129 ° {कल्ण 
101, 90 & 1607760 अप्त€०६ 2 &) € ४€५६&ऽ. 1115 ४८0 €ा ४5१6 10110} 
^“ }¶$ १6४7, 11851 {110 [सदषपा६ {ति} (ड 1166 कनूध्म ६1४६ 06106 0$ ५101611 ६1191 
भ्र 11101) 15 1101 10814 15 16४0, ५1४ भ 11670 15 9५६ ©01161 [0186 15 (गाद 


[ [ कि , 1 [र | दि, | 


(१) छाउ. ४।१४-१५ पृ. ८३८-४०. (२) छाउ. ५।११-२४ पृ. ८७१-८२. 
(३) शरा. १०।६।१ पृ. ३८-४२. (४) छाड. ६।१-१६ पु. ८८>-९२५. 


( 62 ) 


160, {18६ फ 1167 15 7101 1691126व 15 1681126 9 ५0९६17९ 1656810 0117 (06 
0 71€06€ ° # 31716 (10 ग €) फटी 0617६ 100 क्रा, 011 6६76 {01708 
876 170 97, 50 {791 {€ 1६ 1१6 ग धा) 9] 69.75 ०0 क्र 10 06 001 £ 1080513 
10 16प*९€ ( 11ए्पाऽ।८ प1{शिषहणौकत ० }, वापी एलाह 176 0णाडङ़ एव्म. 
पा 1015 1ण70तपट्ठ &7पा)। [7066645 ४० €द[0णते {16 १061196 11118€| {0 


015 500. 
& पप 10 015 €]0डाधला १065 701 एटा {0 {76 पो फर्ा6 कलणाक्ति, 1. &, 


{16 ए71रलाः5) [प्रौ एका 176] ए 116 (लो) त 4 (ध, [६ 75 10 1४ ४5 
‹ {116 6ध्ाला६ ' ( 58४६ ). वृषा€ ला क्रा ०१610165 एष110प्ऽ 111687110&5 ऽ०९}) 95 
{16 1117 0४, {76 17 ते।रापवप्ः] ऽवा, धा प त {06 00, 116 &९, ५116 
1)7९८९]ध०॥ & पएप्रा1 18४5 ०५९ {116 (ला) 581" ६८ १९००१४८ ४ कल]]-258९९118106त एला 
106 ४114 पाला 515 ¶70 ६ 15 {€ रला 1 {0 जप पौ ता काल्दणा रह 15 06 110 ण 
07 (णाता क ॥16 ला द [पफाक्ना, एलाह 15 9 (6011100) 1 0प्६6 
० 81] {111188. 1८ 15 {116 दगाा०छ 7876 त त्175 170 8 प्रणा ^ 51265. {116 
08्अण्‌ 5६५16 9० 06 €166{6व 5६४16 ४76 7001 17416१16 $ 16. 


€ ०4 1069 1६ 1166 ४5 70011111 006 {16 ९९०, € 
{65560 111 {६५०१५ (वप, 131 1112211 । 71 ¶ण1तात४ [1971580 1४5 ॥८ा 
0९४ .€6५ 1 2 7प1 , ४०१, 01)}€८६1ण0् 10 1६ (7 (7€ ह्ाठप्राात्‌ (ष {16 ^181ला 
0770६ € {077 0 {116 1107-९ 156६, 116 9111965 ६६ {16 (दालन 19६ 
{18 €&15{60{ 15 {176 12.515 &114 {16 ९] 7016 त 16 एा1४ला56. 13 116 
1७180 9 & प्रा) ५ 5 ५13501१6 1 {९ 16 ८०९९ पो ५81, 
{116 {51516171६, 15 {16 17४15101 ९४ प५8४। 56 त {76 ए15716 \४०४व. (16 
रजा ९४6 156 {0 11101, भणडा पत ८ पा 7लु7165€६६व ४४ 100. 
वृष1& ©त्ठााजा 1४5 060 111611110ा८्व्‌ ५५ [166६4604 ॥४ ६)€ 11] ६0 ९८९५४6६, 
0९९8 प्56 {16 1‰15ल६ ५४५ [प[] त 16 11] ४० 66५६. 1116 पणते {00 1४6 
91161 {0 116 प11\,6756 क्षप्‌ (115 वला धल 15 8111710 प्लव 0 ५116 119 
ए पप्ल]016€ त € ५४15160६ 16 116 [एालाृ¶6 15 [पपा 1४ १०५७७ 
70६ 016 11} ६6 १6६४६] 9 10€ 0००व५ 11 1676]‰ ६०५०५०5 {116 ४५4४, 
४ 15 ६0 € छपरा €श्ला 17 > ६८66, {1 1६ ५0४1१005 ४ 0197८), 1६ प्र1{16:5; 
1 114 ४04०5 1116 ६८66, {€ 016 1६ 4165. 


811 15 {806 प]) 0 {00त, ४९6) 811 110; {00 185 {0117160 ६१6 
07016, 1651 871 77170; फरण्{हाः 195 {071116तव {16 106, 0100 870 1६५] 
66 ( 12108 ); 117६ 015 10160 00165, 06765 91 9066611. 015 15 # 
रशा 1111001180{ 1468 100८6 $ -& णा, [णडा ए८) 95 116 ४] ए प65 ४ 
70891618] ९४५९, ६0 ६06 7110 ४7त्‌ 0 ‰ 1६४] €शानषट्ुफ ( शिःा)9 ), 8 11105 
एला)४.८ 8716 [€८पााश्न 1 ग 1115 १0८४106. पत € 1४5 &1४€0 16016 8 €. 
प्रणा 9 णाय १6६0, ्र1116ोा 10101165 9 1081€&1911506 एणा०्डन$. 1{ 15 


( १) छाउ. ६।८।० पृ. ९१३. (२) कप, १०।७२।३ पृ. २७५; तग्रा, २।९।१ पू. 
२८८; तड. २।७ पृ. ७२५. (३ ) छाड. ६।१-१६ पृ. ८८२-९२५. 


(68) 


(1115. पफ ४ 1 क्ा 15 41706, 50९6611 {151 0665 1४0 06 पव, 6 7010 
1700 श्प दान, एला वणल 100 [ह ४०३ {एम 1101६ 1०६0 ४116 6296६. 
4 1110४६11 47001 195 ऽकदुएण्ाल) ला प्ालाणंहवे 116 ०606 ण 116 10710०णा 
4 {16 116 प्प्ला]6, 1 ५06 ०५६ {नात्र 00 1६ पाल €$ 1419 
०४१1 8 ४5 9 56716 651९९९6. कृषाण ष्प्‌ प्राछा प्रण प्ला5 1115 
802 &8ए९।६1८७।घ {76 प्† 281९ 0111050])11८8] {पपप्ो पणा तिह [पजप€प६ 15 {16 
$ धाव्‌ / पाता छा पण, ` 11 नारकऽ प्9ा 905जगप€ 62196८८ 15 (16 001४ 
1681115. 

16 5206 -&7पा11 01765 = 0111715616066 कषात्‌ 11068100 गाणप्र 
{7011 ६06 कल्माक्0ा त 116 पण) पाल {116 प00ा6 दद्प०ा 15 णा ण 
{6 1431516, (नाध प6§ * 0 € 151 वा ६16 [५915६ 1त 415501४€5 170 (06 
ला. 17 (706 5४6 ण वद्लु) ध्न] 1911 0617045 १0 7101 (10 110 
1116 ४76, १० 110६ प14675{णात्‌ पाय पाल ४16 ण 116 प्ापा6 ज 6 1515. 
1601, ]प्5{ #§ऽ १0})5 ग [गालः @7€ाः€व्‌ 1701) ४०21015 {665 0 0 0 
0) 18६ 1665 ाद्छ 0४6 60116, 16 [0515€ाो{£ 15 ४0 0८४ 0 8] 
11४11 06105 एव {1 876 11}८6 घपए९75 11८1 ९5:5६ 6८४56 1 {16 (०८८४ 
8110 [16 110 1६. [7 {116 {17€.01069]1, # 1€व नत १४6 0०९5 20६ प प्ा {16 
110्ापो ४6८56 णात {€ 16 15 1616४560; 1 56४1५०५ 170 16115 >» 1156. 
१०० ४0 16 15 [पा115164. 1 11€ 5016 सध ४ 11४0 10 105 {16 
पि प््ी 97 5]6४15 1६ 15 16४56 {भप 00त४्९. ग ए5 कपप); (9 ध16 
४ 10 1106781100 ६0 1115 507. 

10 {16 56९6770 लीला 9 {16 @1%ा०६८६४४ [00118६त १ हथ पाणद्ा४ 
16115 ४1909. {06 [0०हमृणीफ म ॥16 $, 116 11४81 7011165 9 19106 प्न 
0 ९०511प९७४०४5 श747{ट€व 7 91 &ऽ८लातहु 56165 ४५९०पव19 ८० पाला [पष्ठ 
1४166. 116 876 कपि्णा)€, #6660, 1117, पर111, 176116८४ 1060119६070, पला 
86106, 511९110; {11 (070& 01065, 8150 8179760 17 {16 गतः त (ल 1101. 
00110166, ४१४. {00 ( €), 84167, 1181) 204 नौला ४0 {116 95 6075115 
01 €ए€४ &ए९धटाः 10 00भा८€ दपर फालााछयफ, 00706 णत्‌ एष लाला; फत्‌ 
771 60165 6 [1होल्ड ० म्‌], एद, वर्पा्रोाप्प्रतह 0 {96 [0166 (क प्ताण४ ) 
पाय ( {ताप एषभोपर~ाका ) 15 धपाव००6, 1ण1०658, प¶6 फ्ाण४।6 वन्मा 
भ्र11611 15 9050 ए।लु$ धपा, 0610 ०050प्र४€ ४० 011601141110ा6, 15 ॥1€ 1711116. 
१16 [11711६6 11४5 € प्र 4९०6 : ५11४६ 11610 15 आतपा ० 56004, 
171 प्रला 70110 ८०५ 06 ऽष्लोा, 068 0 प्463100त पलिया {जा 
11561. 106 0}009116 {610 15 117116व्‌ 0 {7116, भ11€ा6 016 ल 5६6, 16 
07 ०651870 9 {110 व1{शि7्छा [गणी 15 9६ 15 50211 ( {011८ ). ¶06€ 
11114116 18 {गत6व 0४ 15 09 &1681688, 01, 10 [प॑ {106 58176 1068 वर{लिलणप 
1६ 15 ०0०६ {0प५46व ग 6 6६06855 07 भपङप्ाण् = 6156, 1606 1676 15 
01167671181100, {7676 ४ धाह 15 प0ृ6ण्वन्णा ग 9प०४0€ा, 0 फ्रऽ, 0001565, 
८1608108, &०14, 51४6७, 1965, 0४5९5, {16145,--{1656 ८0516 {0 ६16 





णी कि 1 [भणी 








( १) छाड ५७।१-२६ पृ. ९२५-५२. 


( 64 ) 


भ 01101$ @7681688, [४६ 1070106 18 ००४ ४ 1170116 एलवा765§ [11८6 10656; 11 
15 1110111655, 67680685 00703515117 ° ९४16 ४४० &०व 13 10 पप्रा तवकृनणवलणछ 
0616006६ णा 01163, 11 15 1171116 8 081]; भणत 11616 15 20 01४8प16 17 
फर 11४1 15 51081, ५४ 191 15 1110111685 91016 15 {16४5प्16, 

(116 9 11-6मग])16116व1706 86 ग ध€ प्ार्छऽघाप्त ग ध6 रण 116 
15 € [7९65560 $ 11670107017् 1६ ६५ 8700 ०प्५ कराध) 4, धरात्‌ (116 ' 8 '. 0116 
प्र 170 185 7५५1126 1116 एणा ऽक्षाप्तः ण (6 इना ४5 6 ])५1६ त (06 १66४106 
४1€ [11111६€ [६५6७ 10 > सावा" 01 1015 0 लु{ चाल € ४ पणा 11४7 
10 8001 11805 11107 15 17056 प्र९, 15 61151५16. ^+ 56 110 1185 6९ 
६११५६ 8] (11115 1001६5६ पला 156| ४९5 ([८०प्र्रोौ1 ६06 € 15 फ८र्छाः 5ऽप्रत्ध ६0 
१९५], १६५९8४३९ {धात ०11८ ।115. {४९ फष्ठ ८010९65 ४0 कावा. (16 एष्णाढपणा 
{11४1 16 15 0116 ४7 (66011103 षा 15 8. (लाला) 0181166 0 {116 ापप्र'6 0 116 
81. [पष्क 0 {०0 (क्र प65 (५ पातन क ५16 अ ६ ( 71017त ), [पप्र 
ञ])1711 0175 प्र78.1117् कलाल एक्ना८€ 90 प्रमि एलान) 0100066 50105 
{06 1111681९ {णऽ 01 116. 

011] (116€ घा पापा 1185 0९९) ४५०९६ {0 [0४९€ {€ [7117111€ {0 {6 
(16 £]. भष १०८५ 710 १८ पात्री च 705])द्ल[ ५ [9ि)]1116535; प्ण करता 
{11616 15 11. 5{6.1041४51716€ 95, 1110 {6८55 {1८16 = (क्ष110६ 16 19101; 10). 
0 1६1 (1676 ९व्क्र०६ 06 (जात्दिफप्पामाी, ए1्10 रौ <कालाूत्णा ६6८८ दन्ना 
10६ ]€ 76911270; 110 (द्मब्प्का (166 (णा्ठ({ 16 प्ता प्र655, 
प्र प्ररफि71९6§ 1ऽ (85९त्‌ 00 16 {माला ग [1शु])11653. व्ण1€ा९ ९ पा70६ 6 वा 
19017653 17 पएा्[ 15 ऽ11५11. 1४९. [ष्ष71633 ९ ८158 (पा {ता 19६ 15 
९6५१, प 11६६ 1> तपा भात्‌ पि], [त्मा पप्पु पीलौ 95 10 १८लाला८१. ++ 6 
९ 38 111६ & 10805 86] 15 ६८४6 })$ [ध]7]1्685 ए€ ल्फ, [६ पोता 1185 
91 17118916 [€7८दपध्नाा 0 {06 [प[ा11६6, पत्‌ ६ ४{ 116 कप्राऽ {{67 (16 अपा पाणू5 
7€८४प§€ ६064 पोका 01 6 [11116 5 (९८16 1715117८ पवात्‌ वपा. व6 
६५१८1५1६1011 र एलका 0181166 1 011} 11€ ८60४९ $ म 16 प्प्प्राप्तण्छ शला 
1४5 16601116 वपा]. ^ वाजता पलाला) 0176006 1 00९" ८81 ~] 16845 ६० {1६ 
01550] प्र0ा ° णा] 1०015. 

06 10111*{6 11४5 0८८1 2€{11006्त्‌ ॥ {टत05 9 पजापति पात्‌ 115 
176 फ10 ९601६८ा0[019 165 7 वी प्राली 15 (दनाहाो [1४६ 6 016 87 ध्ा€ नप. 
{1171116 15 [10४९ {५ ४९ {€ 5€]{ ग 16 (क्ली) (6य, 

(016 लु 1460176 1६ ४16 [णीणा& 1 & व1{66ष्नण( ४ [हलः [पा 
6116 पीपा {प्व धव 7010व, 0 10 (1270त0्४पे 1791; 5०4 1६ 1४5 0660 5{9{60 
{1091 71818 ४11 111 60५0916 ण) {6 #8रथा. 


1४ (16 185 (ष्णः ० 176 0800098 (12४0154 ५6 09१6 ४ 
<ु0ा्णा त 116 रना फोपला 15 80 0षुष्लै त 06व11४६00 0 ॥16 &०3.., 
ग'0€ 61846] ० (06 5819797 8 116 प 116 10६प§ 4656106 10 (116 4197 ए४- 


(१) छाउ. ५७।२६।१ पृ. ९४९. (२) छाउ. ८।१२।६ पृ, ९८२. 


( 65 ) 


४९१६१ 118४6 6७ दर्थ ग्धा6वे ० #ला6 ४६ 16 ०प।३९६ भात्‌ {116 {751 4०९६10४ {056 
15 : “ फ ]18.६ 15 {1676 0 16 5९०८८16 {07 प्रात्‌ 0तुप्76व 1710 170 € अण्ण) लालय 
ण {116 अ६]] 1तपञ~ौनाऽ€ 77 पठ लोहप्वल ज क्पापप ११ गु 005प्रलः ह्ार्ल 
15 : {1 € 171 {76 169{ 15 9 € 58176 11101106 ४5 116 ९117€7 ०प५व९; 
श्५ण्ला एत 61 916 ९0106 (1676 ; 1116, 1, 1116 अप्रा, 1116 1110010, {76 
11210011, 116 ©01519.116110175, प 09६ 15 80 छ 11६ 15 1101-9] ४6 दना19106्त्‌ 
11161८6. ^\7010€' व 6511011 15 [0056 : पीला 1115 61840] त 116 वभा71:411 ४65 
४10 [97151165 ५11६६ +लाा181715 0 1{ ? 16 णोऽणला (@1प्€ाा 15: {16 ८6५] 6४४५ 
ग 116 {3187710 0065 1201 {10 गवे छापी ६6 पणत्‌ [लो ॥ 01 प्रप्वेहाः ^ 
0651764 01}९८{5, 816 ८०016 6८०. ॥}16 $ 15 {८९ का ९५1, ० श्च, 
910 १५४.{}. (1116176 15 710 {1६८1011 पराता ५ लल्षा ला 1६ {7 ल्लवण 15 
{116 2101111४ (0 ५/ ))४८ (116 11४65 $ 1 15 नाई {16 1110 एला ग प्ल हा 9 
९911 १० प] 16 [1€5. ^\1] 15 0651765 876 [प] विध्व ; ४1 1115 4५51165 प€ (लन). 
{760 111 {116 $ला{ 0111} (16 976 ८०४1६ ५] ४ {"56€ 2} ]€५1 00९. 

[८ 110 [६00५8 (11४६ 116 हला 15 17 {11८ [ना 20065 € 61 ०४४ 
10 1102*€0). {116 9५८{{ 15 &५11€व ८1८1110 0 {})€ 51616, +» 116 16 8५] 
०९]४175 {01 {116 ॥०व१ ध्यात (्पण्ाऽ 011८6 1016 {0 1116 [111४ ५५५४6&, € 
1101111€315 1111708 ।1ा 1115 [प्ट भ्या. व्राः 15 {116 [व बा1011. 1115 1191016 
15 (11. 116 ०४६15 {16 1210 पाव पट 1111111011४.}. 

ग¶6ग ईथां 25 © नााषाप्ताला॥ ( 01 व:011 ) 011 1६६6]/9 गुप 
1115 ५, 0114; 811 1€श्ला15 ९0६05, द्0 07९, 061८ ०1 ४6 701 पदथन) एनाः 
500५८, 716111८7 {00 710" ६ १६८, (97 ९1095 115 11111115; {116 ४76 ०7. 
5९1 ५८५ [$ १५९४ &)4 1110117. तवि €\९1] दतो {नटो (13 लाला न)॥, 116 फ 10 
९811 ^1/155 1» 1{ € 15 ॥1170, 116 1< 7५ 10106 [7ाात्‌, 1 16 15 [161८८ ॥$ 
6५015, 116& 13 140) 10116 {1४1} ॥ 15९४5 ])€] 5011 = 1८607))68 {766 
0156४56. {101 0116 णर 110 11:45 6105560 1† 111्}1॥ 1,6८0111७8 2. 11115 फ.11 
0 {116 [ऋभापााद्षो 16 [07८ ।[पप्ारधल्प्‌, [1 15 [४ 116&४05 ५ ४ ४८फऊध्प्‌ 
16 त 1€ [पप्रा 5४९16 [0७५16८6 वाः 1६ वथा ८ (7018106. 

ग्‌1116" 504 0 10४४ सात #11000 [5 ]ध्ना 7081४16 1 {1115 
58116 ¢0896 17 01067 {0 &1५€ ४ 71076 पलल €द्५51४0४ 9 16 ईथाः 
{7479 17 0 6 (५5, १7व ४10८, पदि त 6 451४5, 60106 10 
एिुधण्ा 10 ल्या 16 -क्प्या व0८्०6, व16/ न) कन्वृप्ल्छा 9] ६0 
€2,)0प्त {0 पला ` पाल 86 ण ६0८ हर्घा 0 ४ (10 प्लव ज प्राना), 
{66 00 €, गव ०&€, वन्ध, 5ना0 क्र, प्रदाः 814 1101151, [00556556 
7९ १६576 शात्‌ प्रप्र 11], 06 दषा ६11४170 9] १६६11८७ ध्व 8४1 नधत. 
भुणा लऽ पीला : " पिह 15 {116 गक्ष [आ 1116 €.€, ' 17069 11177075 
{78६ 51766 €०८1[$ 116 11088 ०ण€ @811 566 171 ४ 17707 07 17 प्र81€7: 15 


(१) भस. १०।२।२९ प्र. २४५; १०।८।४द पृ. २५१. (२) छाउ. ८।१-३य्‌. 
९५ २५९. ( र ) छाउ. <।३।४,५ पु" ९६१-६२. ( ४ ) छाड. ८।४।१-२ धृ, ९६३-६४. 
(५ ) ड. ८।७।१२ पृ. ५६९-८२. 


( 66 ) 


६0 € 566 1 116 €; त्फ (15 1711806 15 1४६ 0 8 0४75 0०४ पणव 
{1767076 {16 100 705६ € {€ २९४] €. 80 110८9 1 €प्ा§ 0 {16 
^5४४8४5 1६) & [1111050]7$ ° 118 म ]1दौ प्व65॥५०१ऽ ॥1१€ ०4 ८0 ४९ ५116 
8९11; {1115 ५९८८०111 = ०८५८०065 ६6 0०० ण 116 ण ध ^ऽपा४5, 
10418 9150 195 60061४७ {116 516 1068 ग 116 हरा ४५ ४10680४, 00 188 
200 ० 1115 ४ 1. ८]र¦ एए६ ४ वणप (ष््प्रा§ 0 पो 95 96 {111111६8 €ण्८- 
{110 ०४६. [© 5665 ४ [11४ प्र 1 {16 1816715८ कण्डनं 90 ९०९७ 0४९} 
10 121] प्राप ४ ०१65176 0 वृप््डछा का प्रतीह, 121 णुका 16113 070) 
{119{ {1€ शिष्या भा10 € ])6ा1611८65 वलःणा)5 15 {16 596] 1०१7४ 5665 ४ [णर 
17616 8150 : {1116 €शुलााद८हय 09 = पवल्भऽ = 6द्यु06161665 50८70 प, 7 प्पपुमृ्त 
710 {लऽ का चिप {16 कषा (णौ० 65८6८65 8661111 170 166) 516) 15 
{1€ ला. [वा १८5 ०.१६ लि प्ण 581158िल्10ा 1166 ४180 : 19 466) 5169) 
{117५ 15 0 €0056100511655 ; 1 & पए्9.$ {11676 1§ & 11166 0 ६06 9९11 ; धात 
पला [दोप &+*€ 9 प्रलाः ल्ृ0ञ[्ला, वृषा कृपणौ त प 16 1195 
5141 17 1116 {1116८ €[1€॥ ६९४८1117६§ऽ 15 {1५६ ६116 (णााप्तला €श्ृ€्ालटलः 0 
{11€ {"€6 5४168, ग {116 परपर = पवाल्त10 १०१ 5666 5६165, 15 1111. 
5] € धा. € 110 ज्र 17066605 ४0 51४16 115 7४६, 1४ 15 {€ &१४०५16्‌ 
861 1167 15 9166160 ए (€ ४1 ज 6पञप्ाट पात्‌ 99. वृणी6 ०५11688 
^€], 1186& {06 10 0 {€ वनाव 0 {€ 1170108 0८ पोप्रफतलः) 
11161 876 91] 00411635, वकुक्ाऽ {70711 ६1016 004 &04 लप ऽ (0 16 11&0- 
€8{ 11&}1\, 76001017 1115 [€ 79[7€, ¶1€ €$€ 6381515 11181 {115 81 119 
5€ { 1116 5617156 2 अ0€}1, †})8{ }6 79 ल] {16 5166}, धा 116 109 
8])€|{ 10९ 681, {91 16 109 [लषणः ; {176 7117, {1 16 क्षु {717१६. 1 
15 1}70प्रहूी {176 कात्‌ पष € लात 91] {€ ०6६ णा वल्म16. {६ 15 
(1115 ^€ {1४६ &०त5ऽ 0175111), 9०१ ालाट0€ ताल ५76 00556556 07 शा 
01]०८5 1 0१65176 क्प भा 7€ 01105. 16 #<ा 15 16 शान मधा 
प्र 11८1 11116 धात्‌ {01 वणल] ; ए का6ो) 15 प6€ [तमुााक्षा, प्र1116} 15 [जता 

[6 भा) १५5 अप्वान्व {16 ४९15 17 1}8 11660105 {41011 ६० 
पल{प्र71117, [25565 1115 116 170 8 ट]ल्छ्या [01866 [7 {1€ 1115६ 9 115 11, 
01111111) 1115 ४6016 प्व1९8, ८०170111 1115 5611565, ]0186115176 ००-५101666 
1001105 81] धा €व्ा165, 160८065 {€ ०71 9 {1€ 37807107 971 {0676 15 20 
6 पा) {07 11170 10 ५01101४ 62151666, 

(116 (1100099 (087 19‰ऽ 0 का (06 10110 काण लह 71009. 
1015 1 76870 {0 {116 € ; 

( 1) 76 करा 15 (ण्यक ॥७< {0 व्ला1०6 ऽ पाप९ 10८ = 6द्शा0- 
716, ५ 10५ 0660065 [४१ ए 116 16 पऽ! [शप्र 17 715 600१९ 1९05 ६116 
प्रा], 13‡ 06419110 {8{£ 1115 ०6516 804 115 भ्र 1] 5०प्राव लज प्र प्€ ४ 10 धा 
066०1065 7055९556 ५ ४ (०९ 0०65176 97 ओ]. 


(१) छाड. ८।१५ पृ. ९८४. 


(67) 


( 11 ) 06 8 15 € € त 06 ध्या पालौ €९607010105 पता 
15611 116 11016 प1४९156. 

( 111) (1€ ५४५15819 $र्ला 15 {16 $ पा (16 प्या] *९56 ४5 115 
0४, 111€ 076 €ए]0ष्लाः 1651 1 ४1] ८7९65. 

(1) ¶}16€ पाण 7 {16 क6, फा) 76 6४1] दथा (लो, ४10 15 1116 
८717: 1 11 #0४द्र्पपि। (0175 पयात्‌ ज ५1) [८0४ ४०५ पा065 1108 {771 त 110 
70170 870 {176 5670565 ४700 6811165 छप पाहा = 9ला 11४. 1 15 16 १119 €. 
0605 {116€ प्र 21६111 8.04 {116 पालधा110द् 541९8 पाव 16 ०६१६८ ग १८६) 81६ल). 1116 
5676111९" ० १६९) 5€6€]) 15 115 0५7 ्प्र€ [016 भात्‌ ता€र््०८ € 15 ५५१16 
{0€ 961९716, 

( ए ) (16 1041 एव 8 15 9 एला ज 6 पया एलाऽष्य रला फला) 1 
{106 516 &5ऽ {116 [४15६ {1€ नाला 10६0 {16 {1166 [प प्राजाताणा कलना {5 
४110 €४०1१९त्‌ 7101116 व्‌ {0प्ाा1, (16 16४] 0 ज ६116 पााश्टा-© 85 9150 {8 
7641 71:16 15 {16 [एअ लः छात्‌ धा1४{ 15 (116 +ला कण्वं (णा ॥६ लाता ४65 116 
16961111 {11५ {710प् 8( '* 

( ए1 } 712 [16 भाकृलण्प्वा7०८, पवा11{॥0ु 70 वप्या) ५1056 
0६ पा6 0 € 11155 15 (16 प्ल 71४10८५ 9 {16 ५ क116}) ८५४ गा ण 
४0६5 0 {€ [८४्, ५ 1लौा 15 वालि &प( [धा पणत्‌ 111८ वीपा 1116 10170 ५॥ 
४11५] वकाह४. 15 110 146 €४1८७ &‰ 971 {0 11४९ :/5 16 11165, 11191 15, 11181६63 
11701 {7€6. 

( ४11 ) 1116 8€]{ 15 {© लएष्णद्पाधाप = फ्1116]1 110411118175 ०वटा 17 {£ 
प्रा1$€756; 76€11}1€7 &००५ १६९५५ ०07 19१ १८८१५ ८1085 115 1170) 15 ५०१ ९५1] ६ ९८]5 
81 11518766 {700 1६. 

( ४111) व्]€ [पोनाण तरला प्णाालो 15 ध0€ 0) ज (16 ष्णा, 
{7८6 7 4685116 80 11), {166 [ता 5०0, 15 {16 1111650 11400, 116 15 
{16 10011655 ?€]†, 71011 वान्रषलय द्षञपा6 त [४ 60665. 15 15 1116 
पृष )11८]) 15 ८०४९760 0४९67 पा 2156100; 1६ 15 00111216 011 1 (16 
फर 11056 प 010 ८0111८8 1106 धात्‌ ताला 76 0101705 161685६. 1६ (वा € 0#६ण0ल्व्‌ [$ 
& 71181) १९४०६९५ ६० १९1८ ऽतर, लाना 87 17501160 19 1611ह10पऽ ४८ 
11170110 ६ 115 11६6. 

(116 ५४1१४1४ त])४०15४ 51005 ४ प्प्ाहाः = ५९४्ल्‌गृषणा( ण 06 
011110850111$ 2 176 8. 11 <न 165 16६ प्ल {116 (यावत्प (ष्एड्प्त्‌ 1 
एलवणौ 9 नपा गण्द्वाट्ण ऽन्वुप््०९८) (कवस्यणरन कपो ज (17४०१०६८ (भ 
0610 16 [076९्दुगध0ा ग क कु0५९ग] एक9 9 16 3111४04919113५ 18 =] ४1115४५ ५ 

106 (0प76&, 1. €. {06 थह क्षणत्‌ {16 {67196 10जहघ्व्‌ पला 95 ४7 
शा{1{$, 285 ॥€ला 1167{1006€्व॑ 10€16 95 116 ्प्6 ० 116 +लु {€ ५५५6 
ण 6 प्र19€56. ' 10676 ४5 {16 #र्धा ५1006 17 {06 (९1710118. 116 ४७ 
81160 7 पर्प [€८५४प७५6 16 1४ {07ला]$ ( पराया ) एप प) (पए३ ) ल्पा. 
6 60४ 566 110 016 06510405 [1705811 116 5४10, ‹ [ 70 ` धते “1 ` € 


(१) उ. ६।५।३ प्र, १३११. 


(68 ) 


0४106 1115 1181706. 1116 (00916006 {1४६ {1676 पऽ 70 006 06 पापा ऽर्था 
70806 [1171 {166 [7010 {60, € 11४4 110 10$. 16 ०१651८60 » 56000. 6 ०94 
( 70 ) ४ 004 85 1 85 9४ 71197 त ४ भाक प अ001४५6, प6 १४१७ 1 
17010 ६५० [16९65 श्तं 50 % 1570077 धात्‌ ४ ज ९6 00070. ठा पाला) 10 
त्८ ०८०९४ ए96 07 1067, ८9६1९, 1101565, 85565, 0815, 51166]) ०० 10 {06 
17056618. [€ 58 प्र {1141 11€ ए४5ऽ {116 ९76६{गा. 8717106 88 9 00 € ९1616 16 लः 
205 1116 ^+ &11 2४ #0ा79 1 ४४5 8, अप्रा ८68६100; 2150 06९न56 06 णु ४ 
70017181 16 ©76916त्‌ = 1 015. प्रह 15 १150 9] (16 ९०5, 0610 11617 
८160107१. * ग¶"1€ £, छ110 15 111 01170 010181 @४56, 15 165९1106 1676 85 
58९17 पीत 16 ४5 ता लाहक्षीता) पत्‌ (175 कानाा118 ६0 € १0611016 
{116 10601 ग @दाप्5० आरात €, फलौ 15 {16 वकला6 ग {6 $कपद 19४७ 
8150. गु ]18६ {1716 <र्ना ५१1४१1१९ 11175 1010  (्०्प€ 15 ४0 106४ फला 
0९675 {16वु प्रण 19 1116 [7९- ए])9151416 116 ण. 

[116 €] दषएा165 तप {€ पतर त वारलिलाभ्पजा ज (06 पण. 
0111€1€1118916व्‌  प19€756 [$ 10९6075 ग © ४० 0), [€ [6106816 16 
€01176 0४ (रला {0 {7€ ६ ग ४176 [{््ु€ा-प्9ा]5, [पऽ 95 {6 ४४07 (600. 
01नधषु ०८८प])1€5 15 5116111) 07 116 पव 15 16513. 

वृ"11€ 118] एल, 116 6९४९, 16 €४४, 5766611, ६16 1010 976 11211168 
06196 {7071 (6६ 76191165 810 ६16 16811 1४168 9 0611 ए 11165 ; 
1 ४5 प्ट धा ८16 0917165 9 (06 $; 0 176 प्ल र्रा६९§ 0610 
0 {16 ल]. वगा, 10 फ८श्टा, छाा10प 10 & शविद्लालाछ$ वल्डहटाप0ा) 9 
{1९ 81 ; त्मा 15 € (कप्€ वल्वाह्प्त्णा. [कपल 1165 9 [7001 
116 11111 ता [€ ध्व]. प्रि फ 10145 {ला 15 356])४.79{6 {7010 01 
21101167 15 81 1{71078.771115, [7 5101, {116 £] 11115] {14715016 11105 
1६0 11७ ऽव्ऽ€ऽ दत धल 10174 ५. 


1६ 15 ऽत {78६ € 11110501 9 {16 {37111911 65 को 
0706 1६1 {16 ए11्८५९. (16 पोत्र 1/5 पणद्ठा0 " [ फी 
रि ६07 का ` शात्‌ त1€ा0€ 06९४1716 8] 1015. (1745, 56९15 णात्‌ 106 ५150 
18४0 7681128८10 {19६ प्ा€ छ€6 016 परा] 116 3781197, 87 धीप्ऽ पाद 
०6९५106 076 पा {116 पए119१615€. (116 045 १0 717६ 11}ए€ प्रा पाल्या 500 प्राव 
०6 [1110800116८5 भात्‌ पर्दा प्रा आप्री 06 प्रणाण्लाऽ6. ^ 11891 भ 110 
फ05111])5 8 १६1८ 95 50161116 पलल 107) ६16 5711691 15 ०९४० 
2 110 ्र160&6 87 66017165 ४ 6४३ 17 {16 (6€नृण ग ४06 &०5. 0 
००७ 111७5 ६० 1088 ०6 ० }}5 अपा 1४]5 3, 

(€ (०0 ०66५5 ¢ # 1६706 ° 176 8 0€ण्छाः 7061310 ; ४४ 
00716126 ग $ "11 ०९516 ०9648 0660706 ४ १९118016 ६०0 1120 \ {० 


[मि [ 0 2 1 [1 1 ग्ण क = न्न [0 क , इ | + कि षि 2. षि 1 (णी 


( १) बड. १।४।१-६ प्र. १०१६-२१. (२) तेवा. ३।३।३।५; शत्रा. <।६।१।१२; 
१०।१।१।७,८. (2 ) बड. १।५।७ पृ. १०२२. (४) बड. १।४।७ ध. १०२२. (५) ङृड. 
१।८४।९,१० प. १०२९-३०. 


( 69) 


८6 8611 11705 ९८68165 (€. ¶ 116 9 ऽ0पाव € 0८5111]0}6व ४5 {76 
४0114 {0 6 भ्व्वृप्ा७१ . 110 ध्व] 11910 एलपछऽ, 0८ 81] €€प््य65 {16 
ऽथा 15 06 «01 भणत ६0 06 प््वृण्०य ( [401४ }) 0 ४ 71866 10 1१९. गु"16 
2611 15 ५९७ 0]व  &०१७, ४16 शात 9 {16 0४165, {16 ० ग 0€, 
{116 भधात ग 5065 9 {116 पणेत 9 11109 ९16९७. 106 81 (४5 
15 {16 ०7] भ &०व5ऽ ध्८्वृ हत्‌ = 0 56711665, प6 पव ग 5965 
४९0 1160 }$ ४6016 {6७ प्€ णपा 0 7097165 ४८ प्€व = रग{लि05 10 
6 1118065 ( 8704} ) भव्‌ ४ (116 कष्ण्लकम्तठप 9 ०जप्, 06 ज०ाव 
ण लो प्लक्षते ए$ 140 पात्‌ ४06 मतत 9 गाला राण 065 
0# ५८5 पपा. 10 {115 पणव ६९६ (16 प्0तै 4 (171४0 1670165 
{1€ [प्रणा 1417140], 97 1६ (14160165 {19८ ता) {16 [नण ज १1९ 
(1€ -& {8 11105007 {16 1741019] 15 {6 शला{76 ग ४1] ९1६10 १० 
€{11९घ्] ४८ ए 8110 {16 11065 श्पप€ न 11८. णि 9 {16 11510 01065 
2 5]्छपा्ागाऽ ०0 15 4 प्राधा) ला00095156 1115 छाल्प्र 9 176 1णत्‌ाएतप्श. 

7 {1716 एला उन्न 1 1४5 एष्या रभैल्वे ६४६ 6 काप तच्5ा€ 
2 9 ?180 15 (लाध्ल्त्‌ त 9 (16 [0 [1 06ात्ध्ध0ाा धाति 00 फष्छत्ा 0 
9८11911. [0४1 11६56 10 916 56्८पा्ह्व्‌ & 1081 7608705 11105611 85 
17160111 )1€{6. ^ (प्रणा 1६ 185 116 1014, 51066९1), (116 ८९, {16 जाप एला 
904 {16€ € प्र 1611 (€ ¶<{6€ ४06 86६ € 7010 15 056] 566६} 
15 1115 16, 1176 छा] [7त्४त्ा 15 115 70एव्छ$, 1116 €%6 25 115 [प्राध्ो 
170])601 $, {0८ 116 5665 771 {116 €%6 814 00181705 9 1111114. वृ!]€ €४7 15 
115 त19176 प्गृृ€ष् 06८६6 1६ 15 पी 116 ल्या प्र 16 ४८पृ 1९5 
1000160९. 116 €] 15 115 116 1८1 1 #ल्८भा56 1६ 15 066056८ 
1116 8] 118४1 80 ६८६1 1 6८०९5 [0551016. 

116 [पण्लाकलला 9 {छन्त 15 ध्रा [पाक पटर (16 धना 
116 नषवद््ो$क(४ तष्59त 126 10206 & [700्पिणप अप्व 0 1४ 
7) {16 ४6016 [ता क ए7€्फ्र 1116 फणण्ात्‌ 19115 [६0 १५४० द्दटुम165, 
६11६६ 9 {00 भाते पं ज ध1€ कवलो 9 00, धते हालौ 1718766 10४5 
0660 ४196116 {0 ॥1119 १1४15०0; * ("116 पपा ० 7812४ 80 116 वृष्ण 
ष्णा $प्व्‌ का & पाक ण ४6 (प्रण धात 1९ (116 ^ वपल 0 {00 ' 
४5 1111161, 10 {€ अ] 11५4६.18.115 91४ (70150 {116 €.€" 0 {०0 1195 एष्य 
10९211116त ऋ) ^+ 41॥ ४00 15 176 अप06 85 119] 01691171 ४ ६16 पा एलः56 
५5 ९९४ 7060४07€वे ४§ 67 100. 10 » [पटाः 5८८४0 (1. 5 ) 1116 
015५3810 16 एधप्ा6 ग 6 ल, "6 जधा 085 घा अशा 0 ४8 
9 [कालाः 10 €४{5 {000 धात 1४५5 ९17९४16 58४९ 1र17त5 ० 100. 196 
प्व ‹ 95111 "त 1111[061115118101111$ ) 17 {106 १६5९5 पृ प०टत्‌ ८615 {0 {16 


"गणधर रणी, । ति । 1 


(१) बड. १।४।१५ पृ, १०३०. (२) बड. १।४।१६ पृ. १०४१. (३) ब्रृड. 
१।४।१७ पु. १०४२. (४) शत्रा १०।६।२ पृ. ४२-४३; पुजा. २।३।१ प्र. ५५७, सेड. २।२ 
पु. ७१४; ३।२१, ७, ८, ९, १० प, ७३७३९, ( ५ ) बड, १।२।५ प. ९९७. ( & ) कुड. 
१।५।२ पु. १०४६-४७. 











( 71) 


)प8165 901 {0775 610 37016765 01 26100 ज 5}€6्लौौ अव {16 
€‰९, 30 51706 9्व्टो ४ 116 €#€ 976 1101 विण [ण 6 उन 
{16 ६1194 छ क्षा, {0४ 870 8610 {0 001४ 971 € ज 6 6४५6, 
{1€ 86], भात 51066 {116 #60४5 €]€फठ 11 {116 1तवलणा1 ए 9 ९४९ 9 
€{{€6८६ € ध16€ ४7५ 104606६1 का 116 तर ¶1€ ०56 ° (16 भतयप्‌ 
पिद्ष)9ा1 1 {76 56056 ग 609 \. ९. ध्यु 550 15 अण 10416 9 16 
10460४1 कध्व्ला ९०५56 ४0 €{66 06171४4 प १७ऽ००१. कप ण्6€ 8०0 1077) 
476 ©607])0768] 1116 पाटा [वली ( [श्छ ) ० एणा 15 7त८्णृनाश्ने 
474 1706 [गदरा 11४5 एष्ला (तण्लाल्त्‌ प) 0 कपिश्ा6 9पत (ल. {7४ 
(5 {16 17111110178] {0ा ° 176 ~€. 

णाल पाट र्घा, (€ (ह्वा वापे अणुन र ६] 2600205 बरणव वपदण). 
{31706 [णाऽ #ी7कणदीी पाला, कौधऽ 1105 0ष्ता १656164 25 1प6ाा1८म) 
ए्{]}) {176 9119] 776), (16 व्ल 596 ग 06 वन्न 0 {16 +रथा 15 
76801160 771 176 †च्छलण ग = (वपडष््, [तण ग (कड (19 06 रना 
15 ॥ € वच्छ लत सा आलााहलाच्टा. [ऋकृप्णएनतप्रंण दद्याह्४, 8 1641160 
586, ५5 {पऽ 17050 प्र८6व वा € ईन ए (6 ड्काा$9 (फहु ^धध्डछता ; 
116 र्ना 10 35 2 € एध््रा6 म [णला1९०९6, 0४911 0४ 9015 19६६ 
2९110 णना प्र॥0 1111105 € 1णन्‌116८ा८९ 9 पा 0170 धते {116 5615658, 
1611111715 171 {116 €] ज 16 16 10 ४106 5{.प€ 01 १6९) 516्नू0. 17 116 
07081111 ०४16 € 1९579105 1116 5611565 «70, &11110पदु = 16 18 1705146 1116 
00४ 116 1010४७5 ४०६ 85 }6 16४5868. 170 {16 5४16 97 ०6७) 9[६्नु) 6 
ल11615 110 106 [€्ा1८भ्प्वाप्त ०४१ 16515 10 ४ 51816 0 6९८६ 01158 1116 
४ ३1 ५६ 1६17 0 9 £16४ 1314111116119. [116 1170165 10 ४ 51[४फता7ो (त 
5]1४1]5 क {106 {6 धा [रट लल्मप्रा65, ४1] ६.05 ४०4 ५1] 061०5 
८0ा116€ तपा तिला (16 ह्ला (10 116 पृष 51916 }. 106 $ऽ॥16 [गापो 
107 {176 8617 15 “176 पी 9 € कपर]. ` व्वा) 15 प 8०4 1€£ 
15 {7€ त्रपा) प्रणवलाकण्ध गत्रो + ¶115 51706 करल 15 1176 71190 10 {1)€ 
11011 6४6 1 € (16 ऽश्टाः ण 16 एष्ट 56. फ 16 15 15 (णृ116व 
४ एएषा10प5 इण)015 116 ४ र्पति) -6010प्रप्टत दष्क, 10106 00), (16 
प] 117व्दटुणृ» ४९९, 116 [षा ग 176, (€ 1116 10115, {06 ऽपतवला 
11411108 1195). 416 1056 करणात्‌ {क [पो 18 / 701 (1115), ^710 ( (11४६). 
१"0ल€ा6 15 00110 ह्ला पा) 6. ति ्ा€ 15 ˆ {16 त्प्राी णा € 
{11 *३, 

११6 (1) {17106 त ९०गाोपद्ाणाो 111 ४06 9 10 {€ णवत] 
ष्णात 15 ° 1106 हाल [पृणपक्षा66 0 € एत्र नपा त ४06 
501९716 0 €©{71९5. ग< 8 15 पन्नाः पाक्ष (16 50, 681६} 270 € 
{1117 80 &० 1६ 570पाव € 10601816 0 895 ˆ {6 १९६८ 87 पाप 
प्न 1)9६ 15 पश्छाः ८0 006 प्रा] ००६ 168 . 16 8 15 पल्ला ६0 006 
(09 6ष्लाफपााणह नञ. 0षालाः पऽ ६6 = वल्छाः, एण (क पह655 28 


[गी मौ ससक ॥ 9" । [| (प 9) वि री जा + अकः [ररी 


(१) बृड, २।१।१६ पृ. १०७२. (२) ब्रुड. २।१।२० पु. १०७७. (३) बड, 
२।३।६ पु. १०८.५ ( ४ ) बड. १।४।८ पु. १०२५. 








॥ + 


( 72) 


26181} ९, 1६ 15 60041106 ¢ ००65 10४6 ° {06 86] ४5 78४5 0667 
€्व019106व 77 116 वाभृष्टुपठ [नव्य क भुि४एया ४ ५पत भक. 
208१० {11676 1नाऽ 115 16 विवाह पा 11 15 07 ४106 59४6 
76 8 18६ ४ पऽ णते, ४ (16, & 500, ट्ण), {16 375४) ०१ 
ड्ध (दलपक, {76 पठ्‌व5, {06 ०१5, 1716 06115 07 धा] 11188 
10 {015 0110 0€601€ ०१९४८; 4 1 {5 (16 रना धीम 10 प्रऽ६ ६161016 
06 5660, 105६ 6 11186 {€ 7 जा परतङ, ऋज्वी पात्‌ ह्वा 
{0४ 1६ 15 ६71€ ह्ा0160८€ ग € ईला लत शा (15 पा ४१९59] 
पाकडाथिफ 15 (00. ग16 त्पृप्रञ तकण र 6 ईला 35 (6 प्व्वुपजाण ग 
91]. 1 8 त्भा ए6्८४व3 धाऽ 05 1167६ {00 {€ 56, {1९ शज्ण 
0156६70 11111 17€ 085६6 1४5 = फएतप्त्‌ ०15८ का 11 106 1608905 1116 
08516 5 50111611117 +]8६ [ठि € निर्न ४८ 6 76६1 {16 50प त 
7 & पतात) 0८ & दना] छाः 0 [प्ल प [लपतः का धाह ष्लालपोष 
5०प्05 70६ 21 50प्राव5, [प्रा {76 [पलपल ऽ0प्रावऽ (€ [९८८1 *6त्‌ 
25 61011017 ६0 8 छलााप्ऽ, 50 (7 7 € 17६ पाला फ€ (0ाृ)61€णते 1}16 
5071105 2 ४1| 7671615 2 {16 वापा 07 [10६९४८15 ता (€ लनाला छा कङ्लाऽ 
{16 11८; 17 {11€ ॐ 0€ ्ा16ाः 1 न] ६८15 म दता5०1त्511055 11616 15 ८ ८05. 
57113" ४ ए676तणा त {116 1114165 छलाप्ऽ, ४12. {15 €|, 11160 15 [प्र€ 
10161110 भा८€. वप्र ४५ {011 > {176 धति पणा प्लु 158प्८ नवृठ्प्रवऽ 1 \&110प5 
11706107} 17 1116 ्षा6 शाला {का {1115 &@7€{£ 16170 ए८८10प५ षणा 
०० 16146 ४5 €2])76956व 17 #€व16 छण्‌ कौला [1{लाप्ा€ 11४४८ 155६. 11६ 
15 {116 076 16561५07 17110 ऋ116}1 त] कलाक लाणा 6९1571७5 11) {1८ णत 
0618९. 1178118 5व$ऽ 2 पधण्ड] व, वऽ पाला 15 ४ (ततः का 
८00561011511685, 071917६ 0प्र॥ क = {16 ९१०६५ €]णाला)15, ए 151166 11110 1101108 
161) (11८९ 1४१९ ए१५55९्‌ 11110 710117४, 80 [प्र {1616 15 110 ८75८1 0्511685 
21{€्‌' ५९1. 4110 {115 15 ॥6८"प्रञ३€ {€ वप्राः न {€ 6005410प्ऽ 11 {16} 
18.5 [85560 च फ; पात्‌ 10 76081115 ॥ ८) 0 कप1८ 171611८6 {1८६ 
{707 तपश, क प्ा0पा पप पाहलााठा व्याव एापतप्र प्रा 6दलाा0, [7 पाप ता 
811६ {16 त116161166 (८ छलल [16 ऽपुन्लौ पात्‌ {76 0णुल्टाः ज 0०16446 
01850.11€878. 110 प्र (ल्म गा€ ८०766 0170) 10 15 116 10009756 91] 
010 76116510 पर 01506ए९८" ? 

7 (आाक्वत्यपषषार४ पततां ३०त्‌ * भ 09५96 शा तए]05पणा ग 19 
71 $5116 4061106 9 ॥0पल्‌ 1. €. 5८6 कलप ०51]. ए 6 क्रद्ला ॥16 6प्), 
पर४।€ा, 126, ए/100, {116 पा), 116 वप्र्€ा5, {16 700०, 11111116; 0 प्रवलः, 
€६[1&ा, ०197118, टपा, 7180 111 {06 17041914 8] छल ता 06 06 ०४6 
8104 ०176८ 06175 00 {116 {€ 11676 15 9 5661 लृ४ध०ा5]1]), 0160 
15 तप्र {0 {16 €156066 9 76 एा0गपवाण ध्मा, पा ग 1160६ णव 


[ क 1 जकन पन्य | [1 "1 [2 1 श ष 1 1 ४ 


(१) ब्रु. २।४पु. १०९०-११०१; ५५ पु. १२५९-६४. (२) ब्द. २।४।५पु. १०९२, 
४।५।६९ पु. १२... ( ३) उ. २।४।७-११ पु १०९५-९७; ४।५।८-१२ पृ. १२६१. (४ ) 
बड. २।४।१२-१४ पु. १०९८-११०१; ४।५।१३ पृ. १२६३. (५) बरउ. २।५ पृ. ११०३२१४. 


( 78) 


10100718], 77 7 ग 1761. ¶})15 दधया 15 00 07 पाण (16 8 
6 15 (07100 10 {€ द्णणीा 80 ॥11€ ४८१» 0 प्४।€ ५०१ ऽधााना), 10 
4201 ६00 5066८11, ४६९प 90 1116 18] 7९४7, {€ ऽपरा ४४ 1116 ९१6 
€ (9165 ४11 {116 (छा, {06 10कछा शाते 6 कपत, 110 पा धते ५6 
01101) 170 {16 0, (पावला छात्‌ 0 प्राणाप 50प्०05 ध५1व ६011665, दपा 
४०4 {116 € 10 (116 116४५7१, ५}1४71)8 ०0७06 शात्‌ 11611112 17 009४ 9०१ 
रण] 05146 क्षते 17 771. 115 561 15 {16 0४८६८1० 9 ५॥ 0675. [116 
116 50४65 ५ ४ 1९९] व ४51 17 {116 वप्र) ४7 {16 नि, शा एलः ५] 
&००5, ६] 07145, ४11 5671565 &10 ५1] 561४९ ६6 1 प्या] 19 11110, ¶ 118 
9611 15 {116 91)- [५1661111 31411111. 


[7 {76 ५5501] 0 156 10€ाा दगा$€०€त्‌ 0 {10 च ४०४४६. + 2]08 ४81१ ‰४ 
62115 {0 [15४518४ (वदत $धा1& 110 16 $थ 15 (76 1105 कल्पना 
€ € 1117. {€ 110 15 ४५1४6 {})70प् 1 ॥16€ 0160105 0 1019० 970 6 119 
18107) 874 1€ १115६ 87 प] ४70 01681115 15 {€ 10767111051; 168111६; एप 
४1115 15 971 171017661 519161160॥ 111६८ » वर्धापन ज & 60 भ्र 07 ४ 10756 ' ऽप्रलो) 91 
58८] 15 9 ९0 * 07 5८} क्षते 5६९}1 15 9 11056. ^ 4166६ ४० 11000517 ८6 [९ध- 
८6])119) 9 116 9]1 15 ॥)])0851॥16, {16 110 1५ {€ 1९५] ऽछा 0671104 5661716, {116 
106४767 0611171 11€9117, {16 (1 फरल एला77वे 1 णतं 106 ९0071४6 € 
1011 (0ट्वणाप्र०) ९५000 06 5660, 06870, (7 0दद्ी 0 6०६०1260, 16 ध1€ 10. 
ए6ा05। २९8111४; 81] 656 15 पए76८761. 0 [६४०18 &५४प ४४९१४ ऽ (४0651101 
पध] ४11 ४४ ठल]71165 (४ 1116 एर््ा प्रााटो) 15 116 1006081 16५111१ 15 006 प्र }10 
15 [९€गाव 1 पणट्ूला घते {)11757, 50770 = 8.0 10178100, ०1 € ते तवत्प्ी). 
1६00 प्र [पाणा ५ [1०10४ 1117178 ४5106 ४1} 065116-068176 {07 507५, [01 
५1४, {07 {16 ५४01145 - 11४65 ४ एलात1८घा05 116 ४ छल 4150 प५६८4 प्र (1 
00४ 16४17178 874 ©) 1तनाह€ 116, मपवे प्र 1) ४16 850५0८6 पत 001 ४5८6116 
11४९5, € 06601165 ४ एद्४1)9 ^. 


3१0 ववद्माणा४ दण एद्मुिएएण४ पऽ १६5९८१०८ (06 इरा 10 115 
४9८ 95 {}16€ ९0णप््णालाः : 6 1प्रापठा{8] 96 ४5 ध (०्पप्रठाल्या २6568 पा 
{16 1705106 ग € श्छ, प्रलाः, 116) 106 ६लाा9 ४शद्वा०ा, कात, 0९४र्७, 
{116 ऽपरा), {€ वृप्रषलाऽ) 76 पत्या शाते {76 59८७, 16 लला, १४८६ 
0685, 1160४ ४1] (€ 060६5, - ६1656 61६ 06 0४670605) ~, &व 17 
{16 1751046 ° 56९], 566९0, €$6» €, {16 11700, ०प्ला, णाना ५€ ४ 
50९81, {1688 06178 {16 10161060, {16 १6 ०५६ तक्र [110, 115 00४ धा 
४76 810 6 ९००0018 (ल ०) 10010, 8प्८)॥ 9 (0्नाहः 15 पो 1001009] 
8५]. 116 15 700 00 € 0067 (1187) 16; 106 18 {1€ 00 ग्र € प्र170 1). 


10 ल ४93€101$ ग 1001108गृ06ाःऽ 60४९० [= व्०॥४ 20०४1४४ 
प्र 11116 84765510 (दक्षहा , ४०:१5 &1910 01106066 10 ४6 40६0 ४०0 


जक (णी | री कः नकि त सकण णगणगगिषरि 


(१) ड, ३।४पु. ११११-३५. (२) बड. ३।५ पृ. ११३५-४. (३) बृ 
२।७ पु. ११४६-५४. (४ ) इड, ३।८ पृ ११५६-६६. 














(74 ) 


1601105 {16 पाद्तापा१!6 कमा ४5 6 [फाला 15118716. 17 116 (पक्व ०7 
क्ण ऽव ततवन्ममः १ काप 865 8 1187 0१ ८५ लतु)7655 {106 पाा०8.16 
68111 ४ {116 एत्‌ † 0106 लला. ४210६९०४ 116 & प्रो 70965 & 06} 
{०6 {600 176 ० = पद्वाप्त०ा भात्‌ 1061४05 116 [710601508016 &ऽ "16 8रशा- 
19 905 रला ८06 ¶०९5॥1० त © रभु¶ि४ भा 5975 {12६ 60570116 11006 
11९) €0ए€10065 168९ [ता ५०४९ धते 6) ल) 060 क्र, 10 फला 
168 ला 87 €] 16516, प्र 11671 15 ८81}€व 8४5६ णवं 168६ ४0 [प्रप्6, 
18 ५0४९ &61095 {116 [7€ा फत्‌) ४7 ००; 1116 [प्रधीला 15 पए 2010855 
{706 [71106८15111€, फा) धात फणा, प्र 10615 0 ६06 3181190 
06507106 ४5 77611161" &1085 1107 5116, 7616 51011 707 107, 0161116 
प्ण) - 16 707 &11661ए९, 11610767 ( 110६ }) 0४51178 ५ 511०000 ता 
१४८०९७5, 16116 #1112 छाः €{06, ५९४०॥ 9 ५प065100, 0516, 51611, 
00536851 लाला €#€ प्ता = €२॥१ 7107 5९८८, 710 71110, पठण फक्त, 
प्1६10प्( 116] 07 1100}, ्1110प्रा @011511६९116, प {10प्६ आ 11150€ 0191 
०115116, {६ १०६५ 0 ९४६ काका} ल्ह 4065 811 016 €४६ 1६. £ 1४5 ९0. 
1118110 11101615, 1015, त.५१५, 111 1115, [जा 1(015, 171001115, 56850115, $€ "5 80 
7 ए९15 50४70 {1 ( ४ पह 0055 }, धत &1{05 970 59८7111665 7 01811005 
10 197९5 ९007716. 1 प्राठः 00 प्र 10द् 11 ०6 59010665 © 01511115 0८ 
01601565 8 51611065 {07 9 {10115870 ए6€ा5, {118 छ0एाते एलः & [60151189016 
{71४ 97, पए 7६, 006 ए 0प्रातव्‌ € 170 » ]1६्४01€ €मगातव0. {6 110 ०165 1010 ज- 
108 1 15 ४ ए37६17008119. 11४६ 15 16 प्0ऽल्लो §6€न, ६161€ 15 1)0ा€ 09 
{7४५ ६1181 5667. 


[7 ता 95500 [ए न्ण165 एशु0४प४एफ४ 185 १६5८106 (106 
8] ४5 {76 177105६ €, ४§ {16 15106 €600170116&ः, 9४5 {16 1ा7ा6ा187189016 
85 1107-008111, ४§ ४ 5667 धाति 85 1111101४} [प्र 76 १०६5 70 १५९६७] ६ {16 
40111116 0 76-017110. १06, {0 €द्रणा]16, 1116 586 47101848 ४91९5 1110 
11 10:15 ४1४४] 7768115 १6011 #"{{€7 115 १९६५४70, 116 &125 भ्र €15 0) , 1116 [06601116 
01511676 166 ( 10 11115 #0ात 15 ) '. 57४८8 8515 1100 8९४10 
‹ ५ ५ 18 1६ {118६ १065 0६ 1५४४८ (26 १९६ षा १ ` " दण ', 1611165 * व 
0९४४1 1४४, 24.79.018 €) [105 9 ०6 प्र 11611004 9 ४४80, ' भाला ६06 १६४५ 
102.0*8 56667 1665 1010 1116, 115 1 एल 110 जाप, {16 ५$€ 
179६0 5, ६116 10174 10 6 100, (16 €४75 1010 16 पृप्णया{65, (16 00 
1710 {16 €87]1, 215 &111080 ( 1201910 पण], 0प] ) 17110 €61€ा, 015 091] 19175 
10६0 16 [1्०८५, 1115 100 0815 100 {८6९8 911 1115 0100 ४०१ 5610611 1६0 प०९, 
प्र््ा6 1060 15 16 ? ' एत्मुि४रभप्क (0 नालप्रुनमा ६0० ८0189 ४5106 90 
000904४ (६०९ ६६ {169 57016; 0६ {06 त ए00158त 5४5 {115 01$ 091 प 118 
{€$ 3810 87 [29156 पला ६5 14817287; 87 ६४६ ००6 66065 &0००व 
20०0 ० 90 90 ए 09 शता]. 116 षण 9 115 11565510 
8 [70685 †0 16 11181 ००] 1९110 ष 6170815 06010 {167 त6 97 = &7त 086 9 


( 75 ) 


70971 ऽपरः 70 (€ 10 ० 215 थ्णथा, ` [0 (706 0कठन्वाणष्ठ १;अ०5७ ०, 
प्र }1€ 27181112» 585 ६081 9 7080" {111४7 15 10्हट९व 1010 €, 16 9150 
ध] [)81€1॥1$ 118४3 701 [€€0 ४716 ० 501४6 {76 [70 9 7€--010. ^ 1 ध0€ €णव 
ण {18 5650 ध] ०४५1६ ४४ 10565 106 [नाणका १८५10 7016 (6 
955€11101$. 1४ 15 100६ {५156 {0 5४ 18६ ४ 119 13 11);6 ४ ६6; ४ 1875 5109] 
08118 ५16 11[€ ध1€ [6४५९5 1 9 {7669 15 5110 15 111:€ (16€ 0४], 15 0100 (116 
88.12), 1115 {165}1 15 {€ एवल. 1४%€ः 0 प्००व्‌, ४6 5106 फ्रऽ {76 {10165 प्रवलः पालय, 
{1€ 70065 176 ०० 11110, 1{7€ [प्रपाया पाए 15 दता11976व 0 {06 
7114710 0 ५०५१. 11 {26 ६८66 06108 ८४ &70 ऽ 87 णा) {€ 00६८, 
{070 118६ 7001 १०९७ ४ 17911, (ए ग 0 वल, (ष्ठ्प्न १ 120 700 5४४ ४081 
1 70 5 {70 5607160; ।६ 15 [70407८6 10 116 11४10, भाला 9 1187 15 ००८९ 
0४, 10 ०0पावे 0€ु€ा 1170 89170 ? ' 116 85561101 ९0 पव ०0 कलप ४0 
8.05 67 {0 11115 (०९७1० 

^+ ०९५16 &])059॥070 त 760 15 र्ण 10 06 0्त्‌ 170 धज 
176 ०1१ 0115805 62८6) ५106 10५८६9५९ ( 08016४4. त 06 142.11099158 
0068 10066 ५५01४17 ता दद [ाक्ा्पमा ज 760, एप 1८ 15 9 [४ 
पएध15५4. दण पव्‌ा5 व्ाप्थ 118 पाष्छाु ण 16 00 7 
111४4६91 19 = 1}41115847. = कपना 116 {० = पाकप्रहटाध (पप्लणऽ 17 {76 
[11६ वदभ) [10411158 11 9066 191 1६ पञ 1896 [ष्या {16 (पादा 
प्रात्पा 17 {11056 1065 ६2६ {16 {1655 01 एला (व्व 20६ 06 
060 ९6}$ [0१८ 

त ]7६ ४४1१ $ 16115 वष्यक्षुः पाप्म ४16 तलो) 1८511 10 116 लौल्य 
ण {1€ | ( ०70 7111६ €#€ ), 15 7ल्णाई$ ९४]ा६्व 71४, प 15 (कटश 
८४116 11079. 1 पपात ण्यः ४5 पध०णह्ी) 115 100त्‌ 15 [फला प्ण धष 
ण {116 ॥0१)1$ £~ ^11 17€ व पः{हाः§ 0015111016 1015 07601115. (19६ 15 {7€ 
171[0615108116 कणत पफ्टगा{010816त #31. 

10 वाऽ पृपल्ञाठा {0 उ गुषपणद$ण, फ 1091 367ए65 958 11611 
{07 2 पाधा, प्र) {16 ऽप्य शात्‌ {16€ 11000 18४१€ 56१, प्राधा {176 })85 
621111प18116व॑ कणत फला = 5])€66 15 51160{ † 15 भऽ छ€ा6व 0 1116 [ष्पः 
६0 पऽः “06 ऽलं ला 15 1015 161; 1६15 घाल क्षो 11846 ग 1णला7हला९७ 
प्र 110, 1651417 17 {16 1105६ ग {116 56565, 15 ६116 11{411६ 15106 {116 1681 
( 10161166 }. 116, लाए {16 5क्षा16, 70065 &00प्६ रि) (16 पणा 51816 10 
06 07687117 ४00 ४1५6 ए€ऽ६, धधा] = ०१६1४६10 00 1900६ 
01705681; 910 प्रधा € 51९05 16 धक 86604ऽ {113 0114 घात 176 एध 
१९४६. ला 1६ 15 तच्ण्{€्वे पापा 16 00्वष+ 1६ 15 (01171816 
५1६ श्या; ण्ण) 1४ 16४१४९5 {16 600४ 1६ [6४१७5 {76 (911. 70 ६06 
8166070६ 51५८6 € 15 1115 (एप 11६ पणव 66 16 ९८४९5 10761506 
{115 प्र} &§ ©118710६5, 6771668 ( 1107565 0 € $०६€व ), 70४45, {४० ]र§ 


॥ 1 ॥  )  , 1, ति ए "ए षि ध] 


( १) ब्रृड. ३।२।१-१३ पु. ११२१-२६. (२, ब्रृड. ३।९।२८ पृ. ११७८-७९ 
(२) इड. ४।४४पु. १२२७. (४) बड. ४।२पृ. ११८६-८. 


[ ति ष षि वि न 








( 76 ) 


2200 0168165 {095} {07 16 18 १४6 6४८07, प्र 0४1 &०० ४7 6911 16 6>[06116110665 
7 आ्श) 87 17 व1680 १० ००६ णव 0 17 (116 910 510६६ु [071 16 
13 006 फर10प्६ ल्गणछ0109४०ा. 1६ 15 गा ४660प0{ 0 1656167166 तः 
16 @206160665 ६1€ 16875 10 16 पषाण 51४6 ० 71 5 वप्छपा 5४16 - 
प्राश्य 6 >९&9705 71705, 25 8 0 0८ 88 8 रह ग ४§ पलाध्ठप 
ऋ! 8] 1015 प्रणाण्डाऽ€ 008 15 7}5 ९७ पतेत ( ग हणुकाशा६ }. 719६ 15 
1015 ६06 {0770 ्}11९0 185 {79756676 0651765, 06४60 27 € ४4 
&०४ 0967८ 681. ("60 1115 77110 प्र४] 17 10€ नणल्छ प्रणो फा) 16 
17९1116४ ( 1160651 ) 9 185 णक ग एनान फा णा फा10प्. 
पप्राल्य भ १6६5९65 976 58115716, 1. 6. 976 (ला्षछ्व्‌ 10 {16 9617 1. €. 
पला 70 0९65176 15 €716४76, फए76€ 16 15 58 17010 507प्0फ 11. 
\ऽ 118 {८०९ पभ॑पा९. गृणाना, 91] वरल लात भी©05 9 धाक्णह ( ॥6 पणता 
5५५९ } €, £. 116 106४5 ग ताला शाते काला, ग (०15 धात ५९१०5, ग 
101 &7 पावकाः 9 वी €207#0, 0 (वातृ ानातेाला[ 90त्‌ ५596116, 
87151; 16 196 770 (्नाााध्टता रल प्रा) ९०० 0 6९९।।; 11९ [५ [16564 
06९० 1] 5071005 त 11€ 16871. प ला 3665 70077 06510685 1110157 
फ़ ]11611 15 ऽल]87806 तछा 1117856] 710 पष 16 11४6 105६ 1115 08 }0941कः {0 
5९९; {07 16 15 {}1€ 56९८ करणव = 1115 ९4 टा क 10 5६6 15 1101 [0८115119})1९. 116 15 
{116 018 56९ ४८५ 15 {66 प्र व 08110. {16 15 (116 1170651 &०8] {0 06 
1686160, 116 {11165 = 7&0{129{1070, {1716 1116765 एत्व (0 06 ५८1४1८६, 
{1€ 111165६ 01153. 07 & 51४] {8ल7 त {115 11155 00 %1€0 0965 
४:46 पोल प्रप्र. 
706 पात्तणा्€ ८लप्ज्ञला {0 06 वाका {णो {06 0४1105गा$ ग ४))6 
#€[ 17 {16 ४6095 15 ६1६१ & पा प ऽ€€र 1115 1110165६ 14९प 1 116 17 15 
€1516066 1} {1115 011 पाते 10६ वो 11€ ०ा€ाः पयव. वणा 1९४ 15 116 
111165६ 755 ण & 16716 10870, @ प्रल€55 कात्‌ प्रा9558116त] 1 १६५7७; धप 11 
185 0067} 561 {011} 17 वकण [ण्158त ४5 फल ४5 1116 1 01111115 
10४0158 1161 16 {76 ऽत्र766 न 1116 10९8 91 ४ 5{011भष्भुिप ( का पतो 
४ 5{681160 11616८६ } 9§ &1एल) ४ 116 1319४. ५४१-९1६. 17 {116 'प८6 
६]08ए१1 ४४४. {06 हपाल €७७, 465170685 18 ग [दा 15 (16 110165६ 7155 
8 {1181 15 {€ 0] 9 [181108४1 व्ृषु€ पराण [पफ 71155 15 {2४६ 0 ४ 
80967617 {पि]1 नग 179्ु71066९€ 87 [7096 धात प्र 97 105. 115 
01155 87 {11४1 1 76 क्र ्ा€ऽ, {1181 0 06 क्पा१7097 985, {181 2 {176 1९४1118. 
०९९४५ ( ९०05 फ110 8४6 ०क716व कला ६०100 ए प्न प्रतर ), त 
01 (16 &०$ $ 01710, १०६१ ग 16 न 0षव ज ४2 97 पा 9 16 जगत 
० 16 भाण {0 ४0 ४5८लावाणद् [70655100 शवला 10676850 एए ४ 
71 पा्]6 ग 0 प्रत6व; भाव 116 01155 9 106 &षा16©85, १651761658 ७1८ 
80100187 15 60 ०6{6व 1४9 686}1 0 16 {४86 195{-191160 &8१७5 9 11138. 


( १) बड. ४।३।१।-२० प. ११८९-१२०७. (> ) बरु. ४।२।२०-३१ प. १२०८-१४. 
( २ ) बड. ४।३।३३ प्र. १२१४-१५. 


(77) 


^€ 108 शठिधण्ण४ 50695 17 9 १९७४160 1780067 9 06 
८०56 ° {€ 1700 ण्वप्मी ईरा {ढिः वर्ण. ॥६ 6 पध6 ग १6४८, ४06 
( 1701017 प] ) 8 पणप्षफह प्राधा 0 116 01700 80 116 5605865, फ) 
1896 ६2116760 70प्०वे 11100, 065 ६0 {16 च्ण{ 000 {00 18 
1101116 ॥1{ 1€ 065 0६ ४८०) [क्ष1160 $ ४16 "17 9114 176 5608568, ए € 
76101785 5111} & ९0036105 8६९1, 1115 ६7०16066, 115 ०171:5 804 715 
2{॥११6ऽ ४८९८०00 $ 7100. 115 6410060, 116 ०0प्र ४ऽ8प्ा165 & 26 
९०१४. 1{ 16 1195 10116 &००0 116 06601 65 ००0; "6 १0८ ग €}] 6८०ा168§ 
€ ४1]. 1 15 1946 प) ° १681765} 115 १651765 06161716 }1§ भ्‌], 
1161 041611011165 115 8611005, 1160 ०€९६100106 1 16 15 {५ 6. 115 
710 0611 95 160४705 ‰ [शा 9 06517688. ॥^+§ 1९ ४८ऽ > 11४7 110 १६५68; 
1९ 15 110 4१९61८5 ४5 16 1४5 787150€व १६५1165, ०४ 195 ०081060 ४1] ०९5५।८९७७ 
11151061) ४5 1115 0651165 876 (९८ण०॥ल्व 0 106 तर्ा. 115 ४119] लला 65 
१० 70६ ५6. ल 137 € 15 1116€ा{क6्व्‌ 1110 27६1170४. प्९ 
06011165 11111019]. [115 00, 111:6 {116 510 पद) 0 ४ 5६1 ६€ 01015 01 


^5 1681705 ६116 (0णऽ6 ग {1716 र्धा 10 वला शएपमुिक&र्म#५ "5495 
{78६ 116 ४1016 (भा) गाह 06) 97 {11€ 37411109 1४6 1६प0प्र0 0 11" , 


११0४४०1४ € 115 01561560 [1 5]0€ण् 0 116 7068115 {0 
1661 {16 00४] त {16 07111140. 


116 पातश 0 {16 ऽर्था 15 9 67९0. वगाप 105 6 
16811760 17 (पा ्ाफ्रवऽ, व्र6 षा 71१46 त 10ध्लाा्र८८ 10 1651065 
17 {116 5९70565 &7त 1 116 10171 18 {116 प्र-00 9611. प्€ 15 176 1014 
7 9]. [€ 0065 ००६ &० प्र 6४६6८ [$ &००१ 9९11005 00 @०फऽ 50 भालः 
[$ € ४1] 8९005. 6 15 {116 [70६6607 9 {116 ©ा6्नप6७, 87 87 शा एषणा ९7॥ 
फर.111९]1 ])€शला115 (00४00 17 {76 फए०]त5 1318111118085 1511 10 [10 क्न 11170 
ए$ ४९1८ 5१, 0 58४९711166, $ &1105, ५04 1$% [1960190 भलाः11165 ० {116 
7181प्ा€ 9 9565; धाव पलः 10 प्रा कापा ४ 1790 06600165 ५ 5.16. 01765 
06९6706 6८|८5५५ फ ४१6 १6५16 9 01191010 11101, १४156 € ० ०व गि 
॥11€ 52.116 7685071 १। 710६ १6816 9]. {16 (णठकलाः ग 16 र्ना @065 
९००५ 0६} &००॥ 9०१ 6४11. 116 15 201 {6660 $ कल्पा, 116 15 110८६ (णौ 
71708160 $ €. 006 300ाव 566 € रथा 10 ०ा€5 र्घा 1६) ¶ 65९६०८6, 
5८1-९00110), (€ पालक ना 1 0651176, लावा1166, ९006९0{18प्ता) ४70 [धि ४5 
11068४5, 11116811 € €$ 1010 गृणल्धःऽ ५0 06 9 (16 क्प्र6 ग (6 न 11115 15 
{116 प्र8$ ६0 06८0116 # 318.11719119 {766 {00 €], ६1186} एर ४010 0०. 105 
15 116 011 ° ध1€ 3781100, ¶'15 प०यय 88 15 16 छमा ५ 00 97 
+16 &1४6॥ 2 ल्म. प€ 15 प्1170प्रा तटा कणत 100 शष [€ 15 ६06 
:.1. 1. 


। ( १) कृड. ४।४।१-७ पृ. १२२२-३६ । ( २) कड. ८४८; ° पृ. १२३८६२९. 
( ३) बड ४।४।१३-२२ पृ. १२४१-४७. (४ ) बड. ४।४।२२-२५ पर, १२४७-५८. 





कथन्न्काणडोकून क ४ ०अ3नत्ध न सनरन 


( 78) 


प्€ व्ण ऽपणा087126 पीपरऽ € [01105000 = पआनयह5 ० 81180219. 
4६० त]ध्1589त ए 1116} 0४९6 066 5४६६ &0०४७९, 

(1) 0 {16 86], प}00 ए85 प्र11100प्६ ४ 56009, एप 06८06 1१1१6व 
170 9 ©0प])16, 616 0077 79्‌€ 97 {60816 (८6765, 116 11016 नल्भाण 
11567 13 (76 96] 706 र्था 0ालयह्व 176 पपा ०{8] &0०45, 1116 &०5 \150 
816 1706 961 1 1€&6€ 15 70 प प्रशा एनकष्ला) ©9156€ ४0 &६८॥. 

(11) € र्था 85 €्णृष्छाः 0 06 87 [00 195 €01676व 1710 
&]] 00168. (16 8 रा {176 1014 87त {16 56565 15 115 8611011. 
411 8611९11 [7066६05 {नि {16 र्ना. 170, कि, शिक्षा, &८ ४16 7165 ता 
{16 261 17 1115 {्षटत०्णश् 85])6615. 4 का 25 {16 28716 प्160 1४९७5 


४ 36786 0 1115 €071166 9८ राक. 
(111) क्त, छा) 87 ^€ ९०511६९ € दण ए€ पा] ४ 6156. कपि्168 


€006 गा{ 2 36670, {01105 (प 116 €$€ 70 8८00115 0प्। ग ६06 861६ {४ 
764116४ {16 {71६4 9 7एश्ाा€,) {0 ४त्‌ &८ध्०ा 15 {16 86॥ 1156] कि € ठत 
{0177 &16 (116 [प्रा] कव {06 1191 €$ 1001द€व ०४ 85 10460681 फ ४16 र्था 
15 {16 पन्पी त (€ प्रप्रा). 

(1४) † 116 धपा ५110 ९6४5 ६16 58 {0045 * 15 ०0 छाल प्रा) (16 
६९1. {16 8 € ९€४{€व {116 77170, 5]€द्ला। णव २11४] 70९1्$ 88 715 0 फा 004. 
¶ 015 {004 1४5 87 17117116 [0रणप्भ प. 

(ए) 1६ 18 {€ ईरा धल &णवे 10 {11€ &०५5, 70 5700प्रातं ४6 
प्र 075111[)1€0. (00 ०९९१५ 166०6 171 [)€ा15097016 13 {16 भर 05111) ग (€ +न्‌, 

(ए1) 176 8 15 17€ फ्०पात्‌ (त लनल धत ° प्ण) {0 ०५७, 
5५265, 11057065, 706, 87117815 &०त {26 56४८9] वला ४1165 9 पा] (0656 6175. 
¶१6€ €] 15 ६0€ 1741 ए।तप्५), 116} 15 {116 (ला76€ ° &[] 01 ९६15161८6. 

(४11) 116 र्था ऽ्भ्णवऽ {07 {7८ एवाग्र], फला ।5 {16 ८८०6 ग 
01101 116, भात 116] 81076 १6९५९८४९ ६० 06 7016८60. {116 1105 
1700011 ४०४ {0 06 (धल प्र 0णव € {0 11४९. 001 9 56८00 = 1700])णा [966 
13 ६0 06 ४६६४५८6 ६० १6९४1८11. {16 11141 रत प्रण्म ऽप ए)४65 17 {715 गाव 170 {116 
51096 0 & 500; 16766 & 5011 570 प्ते 6 10517८1९. 016 570 प्व त्प ्ा7€ (11€ 
प्र 0714 0 7187165 0 0००0 १66५5 ४ 1116 छ०व 0 (०5 0 ६0० ा€व६€. 

(४11) 7116 र्था ऽप्रप्म०१९त्‌ ए 015 6 प्र [४६6 9 {16 1110 णवे 16 
5615685 15 0 {16 णश्पः6 ° 1४611०८6, 1प€ 15 {116 (07107 96007 (08६ 15 
11011 ६06 ५४६1० ४ ८697170 ऽ{५165 870 ६16 51४16 9 ५66} 5166), 77 
६06 7691 81816 116 15 {766 111६6 % 1170; 10 5166) 6 €]०‰ऽ 16४5 प्र, ४० 
प्र 06) 16 7650065 {116 फराह 5६816 € 5605658 9 {116 0 ९006 0प ठप 
1017 85 37975 00706 0०६ ० 1126. 

(13) पत€ 15 {06 068765६ 00]}66६ 9०१ {16 0680638 ° 0067 १९४ 00]6605 
15 76801४6 {0 117. 

(ड) 116 15 {16 1णा670 08 68111 ४० 06 15 6067126 0$ 0170561; प ९ 
<&010६ 06 ६116 0166६ ग 8660, 0687100, 010 90 76811280 07 10061. 


( 79 ) 


16600; एण णा] {1656 ४76 0881016 पाग) पाप, 116 25 ४106 70551४6 11658 
01 {1656 7116118} &९11911165, 111९1 06४05 ६118६ 16 15 1705146 8] ४५ 1€ [ता 
71051 16. 


(डा) € 15 {16 [एलः (00 क्गाहः ग 91]. ¶ण16 56535, {116 1010 8 
{6 6679] ०४त; 16४ १० ००६ 1६00 11171, 0 € [70 परऽ 8704 000६९०5 पला). 


(11) 1111006 ए 1116]1 (०फा क्ष 75 11710 165 ध्16 [४5६, ध6 [7९8९६ ४० {6 
पप, 0६४ प्€ा 800 €97६1 87 ध1€ 7006 पताव 16 भ0श्छा) [आ (एत्न 85 11€ 
1४] ५0 00 8704 ध्ी6ाः 170 {116 [प])611511971€ प्र 11९6)1 15 {16 91 1 195 
71016 0 1176 16] ए6 21710९5 1116 &८05511635, 11061655, ८ फ 716 570 


१४४111१. १०९ 15 7611}0€" €ा]0$ा' 007 {116 0#णुल्न ग वामगा ९६. ¶ृ']16€ पा$ऽ६1९& 10. 
प्रप्र ५11011 &00प 11170 15 0६ (115), 701 (1181), 1६ 13 {1015 [00€15}1४716€ प्र}116ी) 


15 1106 &0४€ा700ाः 0 {16 प्रण ४९756. 


(ऋ1;)) [€॑प्र९€ {106 लाल्प्ा65 ४पते (116 ४ ०पृत भा०णते पला) {1676 15 $ 
5 6८६ 7€}21005111}0. 15106 {116 06105 8.74 {116 §प्र्717 एण एला5€ 11616 15 
01€ 8110 {116 58111€ १1176 (97, [प्रञ{एनाऽ त्‌ [70119], 170 1011115 {10891 
5 ८९६ €12.100511}) 0€6{्€€य0 †6ा) ४1] 


(५1४) ग्ृण€ $थ 185 ४ ऽधः प्राप वपा, ऽल--ापको19164; 16 15 ६116 
10 प्ल, {0676 15 79 01116 [10 प्रः; 16 15 {€ प56€ 5661, {06 प्ा९०ा1[)"60060- 
0१६९ €0्0कए6ाल€ापलयः, 


(४) {€ ०६ (प0€1517४01€ 87 प्र९००४४0109१60, $ 1115 7916 
16 15 800 ए6 {€97, 16 15 116 11168 ए 011 {66 {070 50170 न॒ 810 १६७६, ए6€- 
%07१ 0०0 ४ €$०पव 611 15 15 पर्पा6. 

(२५1) 106 1161168 1155 15 {16 61129110 छ {16 51४6 9 ४ प९१९ 
56110191, 1161655 90 पा125581160 $ १६७16. 1015 1011585 15 9 11110467 {17265 
168४167 {0४70 {]19{ 0 06४प€फ. 


(11) ए156 706) $ 16975 2 व 656611८6, 8€1{-८गा0] #णव्‌ 0एतीाल€ः अटी 
1068705 9५0 176 {16 [00916046 ग 1116 561, "16 1603 7611, {66 प्िणणो 
60719010 41100 800 170 [0671518016. [15 10716066 15 70551016 णा$ ॥४ 
16 प्रलक्\100 ० 2८51765. 

(४111) 116 8 15 €ण्लप्र1€6, प्ट €श्€ा6€ा1665 {16 0000886 ण 
प्र धता ९5६6०९66 85 ४7 171 एकप 11) 69917६5 8४04 3675 धभाञ0178- 
{107 9त्‌ [0853865 11070010 81105 ए161551107668 26601412 {0 1115 १६९५७. ^\5 87 
17019108] पआऋर॥ा0प्ौ = ला8र115 ४6 66०0०65 ४106 [फक शाते 16911655 
ए प100810., 

10 ध1€ वभत 90158, 95 10 106 ^10976ु9 = एणा58, ६06 65 
{6066 ° ४16€ 81 ४5 € ४ऽअ्ा16व 17 {16 0९11106 ० € ©68900४ 8704 
1६ 06501065 ४06 &76807 गं 116 1४6 अशन €15 10 ००८ 0061, 1 1066605 
{0 8४16 {081 {01 06 € [प्ण§ 66 0वप८९त्‌, पौ {00 $ [704८९ 


(80 ) 


ण ृव०§ धत 0४1 087 प्र४5 [0100066 {0 {000 १, पता 116 60010 
&1ए९ 1४167 07, {00 ९००४९१5 16 1168010६ ° {16 ७०8; 1४ 15 6४॑ना ४0 11 
6815 ए] {116 (लप प्रा65 ४7त पलार््थ016 1६ 15 ०४1)6व @102, {00 , 14४0 15 ०65 
61060 फा 1106 कनं ^ 70946 ग 116 5४) 9 {00 ^ ४०१ 10811 1105611 13 
०४116 € 87 60513011 ग [०० >. गुण}ऽ 8 01513110 0 [00 ०४5 6९ 
65611060 17 16715 0 ६16 लषणः 0 06 1310व- चय 1 € (्नाऽ्प्रलमा 
ण प्ा6 [76-भध४. क06€ ाप्वरधक्ष) 19 16 {6-धः ९0०51061100 185 9 116६, 
४ 707 97 8 50) [्फार, ४ {प्फ}, 81 € [धा] ४5 {16 ९४प्७८ ज अभ्राः. 
11656 58716 [9115 }2.४€ एष्टा ध्वात्‌ {7 (€ इना ६१८ न ०५, 1, €. ण 
प्क, ब }115 576 पा्पु)न ग 106 ए17व-ि 15 क0णणप्९व्‌ 10 06 068९४1० 
ण पा6 र्घा (नाऽऽ ४1९] €णला्ुक, क 116 दना (णाह ग 7110, 9 
४116 8ऽधा 60051511 ग 171ल]17६€7166 त ग 16 8 न ८0051511 0 1188. 11656 
56965 &150 ए 111८} 0706 {67 {16 8€|[ 194€ ° 00 1४४९ ए€€ा। १६5९1764 
85 187 {16 0 त काभ फा (16 0्शानाः ज 06 1पव-क0{क्, 
41110६0 त्ा€ फण ' [एप्प व) * 15 पा१९६६॥००व्‌ ६७ हना "1910 ६16 {जा 
८ 718 " 1६ 15 कलमा ४० € 7लटुपाव6व ४७ 2 कृ ध [पणद्ठाणयाफ १९871000. 
418६ 116 56५68 10806 ण प्राप्‌ लाल, गं फाणत, ज पालाहिद्ा८6 ४70 
0 01188 976 071 प्रत {06 [0वाकु ऽथा 1४8 [बट {ल्प्य 17१11066 
066 पा 1176 ५०5 ' 176 0०11४ र्ना ज {€ {5६ 05 ४116 ५411 ऽर्था 
01 11115 076 8150 ' 1 116 ०४७8 0 1] € 0 {गाठ ऽ6ै १६३ 00515010 
ण 118] शाल &८.५ शालो) कहाऽ ४1 {16 ध] 11४५6 (५ उ्ा€ 10011 5न्‌ 
४12. {16 11151 9 60051511 ° {0५० ए {€ 7058 [0०4ड, (1115 [10101 ८४ 6 
00९ फा 06 कते ता छाल तृषा६०१३. 10 पा€ 44178" 1६ 1125 [ष्या अत्‌ 
४091 (16 004४ 96४75 10 1€ 1094111165६ ( ६४1]) ), प्र 11116 ४४] लाला 15 17601. 
00८९8}, ए्प्प्ा185६ धात्‌ [र एाइ)0]16, व्र 15 ए] लाला 15 116 वना पाण्पठ 01 
ए1141 €€्# 9714 15 ९2116 10८०ागन्छ] [॥ला6€. [7 "06 @13740$४ 1]; 594, 11 
15 5910 {11४६ {715 004४, नु [ए 12९68 पणवाः 1115 (नपा, 15 1€ ऽप्य 
० {06 10८0प्गहा उरा 06 271ध्वढाभफुषार४ त901§तत पाछा नाऽ 
४16 8 10. 106 €[€ ५ ४06 6६ ४5 1&\ 17६ ५][षष्छणधड & ऽपधल्यः {०० 
४0871 {16 00५11$ 361 

11 8४२1०1६ ८८1४5 0017010 1176 {€ " 0व7]ङक एना ' 25 भ्फणात४्णा ४० 
४11 ६116 {प्रः 561 १८५ €्वा0010 111 € 8 ९0051511 ० ४1६५] €+; 
0 16706 6 095 10ल766व (116 1८ व्ल &00ए९ 95 580 0 ४06 इना 
609515110 ० 100 पालानमाक्व र्ण ( एाप३४४), धाऽ इना 0०059४0६ ग 
ए1181 €610 15 {176 0411 ऽर्था. ' 

106 85 व्णा5ऽ(ए ल राणि दालद्ु$ 06) 15 1051456 06 811 
00151501 0 {000 ४5 66 १65प्76वे ४5 [४एण्ु 8 {00 पर ]1161 26९४१९७ 


[ गी 2 शि । 





| त वि), गिोषीीमीगिमिि कि ` "11५१ णि दि आ "9 प ` ण" 1 


(१) तड. २।१पु. ७०६. (२) तेड. २।२ १. ७१४. (२) तै, २।२ १, ५७१४; 
३।१०।५ पर ७४०. (४) एभा. २।३।६ प्र. ५६९. (५) छाड. ८।१२।१ पृ. ९७५. (६) 
कूड. ४।२।२ १, ११८७, 


(81) 


06 तणा ष्लाऽ6; 06 ४718 ० 175 0०वङ़ ४८८ [ग्ा४ ( षध ग [आभज ); 
४808. (106 07108 एलन) ), 4 [29 ( (176 एप इन ल्भ ), लल 8एत (16 
€91100. 17070 1118 फ6 (क्ष 600तप्त€ पो 1616 € 18४6 9 0686द1॥०ा 17 
76901016 1४0४०६6 न = तल = प्फारएलाऽभ्‌ [ल्णगाल्ण०ा ग ए] लाल. 
1015 6006० 15 (०1000791 ए 176 वच्छ (श्ल (0616 ५1 ५१४४ 
06, फर116ा1 15 10 {11656 {लऽ : 6005, € ४० धरप््0०ा5 11 € गा 
2९0६ 0 [171. 116 15 ६06 116 ° 106 11१7 ०५०९5. प्र ठ 15 € 1116 न भा" 
४916 6 1001८ ४६ {16 06561 [0प ० ४6 9 ००051910 ग 106 1010, 10 
{00 ०065 0०६ शल्यः {0 06 176 गाते त 8 10 पवण्. 116 दि १९१४, 116 
9४] ४९8 16 दथा ए९० &एव्‌ ल {€ ^ 8९४९९१४ 70 05116 0०८६111168 
0४४6 06९7 १6७५९०४६ ४§ 1४5 0878. 16 ५८४५ 69000 € ५}])०56प (0 1५] 
प्रा(111 16 00५5 ग (16 1741९10 48] 11106. 1१6४६00. 15 6 पलप ० (19 
7010. {16 14९४5 77 {16 ४६४३ एलणद् 9 ऽप्रा०6 ए्ा 1651800 ग 0015 146४. 
पश), 006 1४४6 लला आलृप१6॥ 70 प्र6 [णपि 25810०6 ६० ॥116 8 60751507 
ण फाणते. व्र € ठा व्ण्णौमणहव्‌ क्रा प्€ इला लनाऽ910६ न 019 15 धा 
01515117 ° 101616८९, एप, 106 66708] 0, पप्रध), ०४ ( €00060- 
प्ता 0 फण ) ४० {५0४5 ( 76810685 ) 1४४९ 166 5[066:{16व 85 115 ९०0. 
51 [ष 18. व) }16 नल जवा ४णत तणा) ४76 प्र ए्ाऽ४] 710८1९5, 
४704 16161076, 11115 897 60515110 ज णल्‌] 1ह6066 ०150 08000 1८ 00711४64 
एा1010 116 पकए 1110115 ग {106 ।पवा रवप णलाादहुच्०९, एमा = ( 6८५4418 ) 
15 वरलालप1721100 97 16 15 {6 (र्थ एलरा 9 {76 [फन्बाल्ल, र ( "16 
667४1 0वलय) 25 वप 0 1४ प. 1108६ ६00 7४5 १० 6 वृश्लः प्व ए 116 1०६९1०९६ 
4 एणा 18 1४ 8ल(पाङ 61518. गऽ 9150 18 80 070] ग = -णप्नान्म्मण, 
४0०९9 13 (हला ४10, गृ]16 1पनाल्ला ऋ एन॑ 76 लला पाज 1६. 10197088 
15 9५51655 07 [6 ए४ञरला€७8. ग 8130 15 0 क्ण8 ग € 1णनात्न, 19. 
16111606 195 एष्ल प्प १९७९८०० पप्ञु नए 65 ज [एला ्व्०6 भ्‌] 
00011 5115 916 1657060 ४7 06 ९9४ ८९81} 26 06" १651703 ". ¶€ 10167 8 
10 116 $थ ग णनोा7हल1५€ 15 106 8 ० 1158; ९४ (1658), 061110४, 10‰, 1155 
४0 1116 धाक 876 15 7ए6 [षऽ 6 कषध 15रना एलण्ट् 00511096 ४5 
115 1811 07 9 (0 प्रलया, 10616 15 20 व०प॥ पर190506ण्ला {091 1115 8 
8150 15 9 प्र71ए९ाऽध] 861. 1317158 1§ 116 60016 [षंण्टः[6 ग 11001510 प्राना 
15 {16 02515 ग धा ४11४] धल राएः, ¶1116 3८97087 123 760 7621060 85 ©00515- 
प्ण भ 0155 धतं प भणण 15 06 ०0 ० 116 प्रपरलाः56. 1६ 10४७ 
11567 पशश ॥116 र्था धत कला० ४६ लु, ;5 व्भान्प इप्‌ ( &००१ 
पणा), फ11101} 35 6 ऽ्षा6 85 इष्थप ( माल ०0 पण्यः ). पऽ ना 35 
ण ४6 ०४176 0 8 566६ 6556006 87 {15 1४४6 0610 & 61167681 &556766, 
1६ 25 ए ( ८0७ 10 ० ) ४5६0६ 1 ध 1910 0615 11886 ६0 0169706 &० 
४0 11४९, र्शर रन {015 प्रण ९७88] एप्त गं 71155 प्रानः 35 {66 (ण न्धः 
४10 & ए156 गाद {11676 ०६ 20६ ६0 6 78त€ श्ण वर{लिष्पभा०, प 
वानि ना8प्0ा 6०065 1त४. पृ75 01155 एनन्णऽ ४०» एक्वाठ 500 गक्ष {66 {700 


(82) 


{126 005176६ ० 4651765. ४ 1४४९ 1 16 ` एम ५३४ ४150, ४5 17 
(06 *13ए0४वदग9ए0‰४४४ ए 0901500, 8 1076551 ए€ 56165 10 ाप्राध0168 0 प. 
016 ॥0 76165€६ ५06 0161167 &80165 01 1115 01153. [1 1600465 & 770 62600 
{00 {6. ¶116 10067 ०6९ {6615 ४४ (णण ृपणत0प &६ 115 0817 00116 
४ 2000 ८६ 0 119९1०६ 60777116 ण 6४1] गा6€. प € 10 16811265, 10 {16 1170. 
€8{ 61167 0 176 ९9९, 1. 6. 1 {16 € ज ४06 [6४४ 116 इभा 016 
15 €, 10117106 9० 9 {16 णक्पा6 ग 1णनाा्९००6, ०7०६४1४5 9] 01651768*. 
(160 & 109 76811265 {18६ 116 हरा 15 (60फा100४ ६0 7080 804 {0 {76 ऽप, 
176 7170165 {लिः 115 ०९६} 10 णा] ज ४16 1४८ 8न ४९5 10690760 ००९. 


115 धा, भाप (116 ०८७6 9 फ प्प्तटक््मणा ग 1170581, [५6560 
४5161165 8704 ९7696 911 {1115 प्रण1४€८56. [€ €०६6८७6व 1110 1८ ४०१ पऽ ५६ 
{05071960 $ वाणए्ाञणा 100 ध16 ॥6ऽला६ कात {6 एला0०६6, 170 116 
0017916 8 {16 100€6110:716, 11६0 111८1 1895 & {080 पात म 116 
195 1101, 11110 1716]111€९6 9८ 100-1121€111&€66, 1710 ६16 6६} ४0 {16 
४1768]. 17 {0८६ 6 0€८ध५106 11४६ 15 16४], {0८ 1816९ 6४155 15 १९२], 
1 {16 06100170 {1676 ऋ४§ 100-6215{6066; {7072 {7४६ ©2706 €21516066. 
1 @6४:6व {06 ऽध छप ग 1६56 1. €, 1६ 66४6 ४06 20890." 

५ 181 {06 वभत प091168त 185 {0 ऽध = प्।८0 169८ {0 (76 रना 
708४९ € 507)10611260 {0 5:- 

(1) 10676 ४5 0707-6 15{का८€ 77 € 0९01०, 016 ०८८४6 
615६67८6, ए 111८}1 7168705 {1181 1६ ©168{€व 06 8 ०प्६ ० 15. 1१0 ६16 8 
प €ाः6 10077, {1716 {11४6 नधाा6०६८५, 180४5 94 1189, 17 {16 01067 5६४९१. 

(11) क्ष ९0051505 ग {1४6 वालिः लप६ [तातऽ ग ऽन ४९७5, 006 086 {05146 
४6 0, ४12, 1106 ईन ग {०० (6 (णलया०)), 26 हरा ग एण एतन्म), 
06 8 ण फाणत्‌, 06 8 0 पण्नोहु००५ पणते (6 8 9 0155 ( (06 
10€पा00५। ) 

(11) 1706 ५616 ऽद0गक्, 008552116व छ १6516, 110 ००प्र§ {16 
79111187, {116 त&, {06 1णला1ह6ण, 106 [पपा 9 न {€ 68860८6 0 01158, 
0101105 {116 010685६ 11185 0 116 8110810, 1४ 1101 01510 0131110 0०6८6 
0115611 ४० ६76€ 79771199. 

(1४) ^ € र्ना 8्त्‌ €णालष्ल्व्‌ ण 5 (क्र ला९प्०ा 8 
07197616 1४ 1०६0 (16 दल्भ धणव्‌ € प्रणा], 1ण४लाह6०८6 9० 7० - 
1016111८6166, #6 वर्लनाप्शा€ पणत 76 प्रणवरनीणशा९, ४116 [6560६ ४० € 
7610016, 0६ ९1110 15 65561181] 769, 

10 76 गनः 0801580 095 ४0€ १1676066 एकर €€ 16 861 ० ष्याः. 
६6०५९ 8.20 1116 9611 0 71185 50 (श्छ 5189160. 1१ प पश्यते ६१6 11181] शाप 
( 2८908 ) 8रना त 116 मृ ्वदपफभ४ पषण §त्‌ 19010010 85 14189६69 
प (16 $ त णलााद्न०९6९, फ6 (कषय {060 ऽर्धलङ 5४ 009 106 पर्थपाः० 


णी 2 00 [1 


( १) ते. २।८-९ धृ. ७२३८-३, ( २ ) कुड. ४।३।२२ पृ. १२१ ६. ( ३ ) वेड. 
२।१ पृ. ७०६. (४ ) तैड. २।८ पृ, ७२८. ( ५) वैड. २।६,७ पर, ७२०, ७२५. 


| नि, 2 | ०9 1 0 ण ण ह वा ११ 
ररक [ण ननन ष्णी 








( 88 ) 


76 8 85 06567106 1€"€, १17. {66 {7070 50110 प्र, १९७५116 8० 160, 
५००5 10 {06 87 ०7 17111 €7066 15 11 13 0551016 {0 10्€८ 11४1 {16 
8 &0०5571४ 101111८८ ° ॥6 810४6४६४ त एष्णा ३४ 15 185 
{116 ऽशाः फा110४६ वपा जं पाल फभ॑प्राठ न 06 0105६ णाऽ, 19 ४१४६ 
7797158 1116 [णाक 095 एला १८७८४67, 25 1877६ 3 णानाह०८८ धाव्‌ 
1155 95 15 0916. 

पए एा€ 6 गप ए09175४त 1195 १९8०110६ 116 लाल ०० ० #16 
छदा (391) {7070 {06 2 0ः-€ द्वह (25६1) 87 106 @17त06$ ४ (एषणः ° 
185 7121६816 {716 0005116 16515 धाभ {76 8151601 १5 ०0६ ९7686 (प्रप ण 
{06 0162156 [प पा (ला€ ४5 6 €दाऽला( 10 {€ 0९17, ५16 
1190 भो$धः४ (09015४4 095 766016116व {115 010081४0 $ 11810101 
{16 1765185 {1४६ 118४६ 85 17) 61516066 10 {16 1610110 ७85 81 ०6४०1१6 
€ 516९6 87 {091 1८ 85 [लः 07 6षणृणन्व फा फा 8० {0 ४0१९ (० 1६. 

116 [7105नुप९४] अ]ष्टणा४४0§ 01 116 50001580 9० 1९60015० ४16 
710६ 41 शला 00 {056 ग (€ (0404008 (154 0 06 ध्वन म 
09158. ५४6 00 ०५६ पतव &50 9 १९१्‌०}€व पत८प्76 ग 106 ऽर्ध. € 
75गृध०1504 "13 गलका {07 गाङ्‌ 06 १1511767 ए९ 14०४ 8० ध 15 पाका ४ णो 
15 01 {21716 $ 176 86107 1119६ 116 €गा05 99६ [179 पदर्दा०1€ 8 क्षा 
81101 11४€ 9 11714160 $€४5 ४6110 270 €0]रण 7०0 5४611661; थ 
{11056 {118६ १० ष्णा) ६0 लए 561१४65 लाईट 11६0 117व १8४1655 71 (1४1 
{16016 006 810प्ात् 5६6 006८5 र्धा 10 8] {176 61०९8, 1117185 15 1116€ा्लुक ४ 
06१९1०94 {010 ण {706 -ृाष्वयणफषः४ [1])५0150त १०९६८1४९ 118 116 
89 15 प८०फामफाण४।९त्‌. ¶16 कल्ला ग 116 59 [४०15४ ९015865 10 115 
108४917 09४46 11 ध) तप्त ग 76 1णुपफट९ण न 86० 0116 17 € 0)18.515- 
17 176 6106ु॥1070 ० {€ 8र्ना 0 81] ए6४६ऽ 07 106 &्छपाावे ५184 अट €ा८नु)- 
10 7005 प्र 50770, 10मिप्भ्ाला, त0पणौ 810 8४६7510 1 15 लाल 
6९11010 (16 1100९}1६ ° € [क्ष्वहटभ) षष तएष्158व &तव 0८6 (90) 5४१३. 

90 {५7 ४5 {06 ७10४0159 15 60706676 1६ 1४5 76९ 10 1६5 10110 
807 ° {116 8 1101076 (116 नाण 21111870, प्र पलाप्०ा5 {6 01व 
11811781 {0 0651०९८6 6 8 77 8] 1४5 अश्टकम गा ध0€ 8 

116 ५ पा08 ६४ [एध159त 19४5 10676]$ €6706व 16 १०८६८16 ग {16 
1101061509018 1 116 [ुष्वल्षणोएकष० (एप. 165 5]0€८प 1911005 07 {76 ठा 
1.19 06 5 प्र11081156व {05 : [6 15 {16 1707005६ 8], ०6४०१ न राध] 07८६7 
0 {116 56565 0 {116 71170. 1007 1170 976 00 ६16 ए {89 0८८१0, 16 11100, 
811 {16 5565, 874 81] {06 ननफ€०६८७. 6 15 06 [एकः उरा ०1 ४11 06०5 भणत 
6 ©0511108 15 113 089165६ {० ° ०, 116 13 0076 00१७४16 प्र 61516066 


[ ति | ज भके त क ययानया ण णी । हि हि 0 


( १ ) कड. ४।३।२१ पृ. १२०८. (२ ) कड. ४।२।३२ प्र. १२१५. ( ३) बड. ३।९। 
२८ पर. ११७९. (४) तेड. २।७ पृ. ५२५. (५) छाउ. ६।२।१ प्र. ८८५. (६) ड. 
१।४।७ पृ. १०२२. (७) इंड, २पृ. १३१४ (८) इंड. ९ पर. ११२१. (९) बड. 
४।३।१५ प, १२०१. (१०) अड. २।१।२-४ पृ. १४५४-५६. 


(84) 


४०१ 100 6215६6006. 6 15 (€ 1160६ ० 10, 06 ।श्छवलः ग धत ए1191 06४0 
&0 {6 0०, 0 ४16 छध््€ ० 01138 `, प्€ 18 00 10 ए४।०प्५ 0705, प6 15 
11089, 5०९५) 0 71104 ` , प्७ 5१0००1१ € ९1५६6 पणा 10 6 76४ ण 
0168175 0 (6 ऽ्ाग}€ 019. 006 अपाव कृष्छला४6 ३८ क्रप् कद 270 १. 
16410565 10 18४९ 7611096 {76 छा न ऋ०षवा10655, ०1086 5701८11 45 
06016 प्ा6€ क़ एणप्रालभी0ण ग 116, 566 17 १, प्रह चण 06 5ध्छय पापा 
{116 000४ ॥। 1168105 9 †7 परती, कषपऽ{6ााक, ए0"गृनः 001९6 »०व & ४०४6 116 
ग 51१ "^, 1६ 15 ६0 116 फण प्रताप 17€ इना 0100565 धा 16 7147011555 175 
{0 २, (१6 0 8 {76 ००01107 ए0ा व्रन्‌] 1 € 000% 1116 (० ०145 
1 9 {766 ~. १6 70ा-107व 15 ४16 8 ग 10९०९ @7ते 116 110 15 ४76 
86]†, {116 71168, 716 1170[0€ा571४016, {06 (लल णण, 116 011165६ 13797. 
0180. 176 फ 110 100 प्§ 1116 861 0४5 1116 [तात ० 765616006 ^. 

¶)11€ 5[)66191 {665 01 {116 पा1081८0]90 15४4 10 76&897तव ६0 115 71110. 
50111 ०{ {16 र्धा 9८6 : (1) [६ 76601४65 प्र ० 0065 ग {6 ठन 6 140प्पे भावे 
{116 207-14014. (1) 1 (16 5४6 ग वनरएक166 1115 15४06९६० व158 16४८5 ४० 
(166 15 1460 07 {16 111068६ 16570 1018066 061 6€्छ 176 1419191 84 
४ {16 111165६ 8न{£. (111) की€0 {16 50171 0४5 6) [प८164, 11 15 $ ४16 
€10106, 1. ©. {116 &८४५6 ° {76 011165६ ऽना (7४1 ध6 15 62112860 ० = [प0. 

116 ©ड 0516007 ग ४16 र्ना ४§ ८0010106 10 76 [रभु *०1§०१ 18 
णा ज 9८५६ 668. 06 976 : 

(1) 116 861 पशध्ीलः 41685 फा {16 वलद्तौ ज ४6 एङ ०० 18 76 0077, 
0 0116 11115 [170 ६४०१ 6 {1115 716 016. भ 1116 (16 ०५४ €09865, 16 ४ल19105 
10600768] धत 16790601 ४ 

( 1) प्€ 15 वर्{लिला {0 [0009 ( 11606 ०प5०८8§ }) ४00 ^ 00०४ 
( एण1211160प576855 ), प1{6्लण {00 फ 091 785 0९९7 1006 ४0 फ) 11४5 001 
6९४ १००९, 910 41161601 {000 118६ ४5 ४० प }191 15 ६0 ४6 १ 

(111) प्ट तपण {16 56565 15 {16 1110, 110 15 {06 1ण1नाध्न् 
11806 5111 15 06 66४६ ऽर्था (6 णाध, ©0पालाकणव प्रह ता 97 8610, 
11067 15 {6 एप्रापक् 15, णव 11067 15 {106 7 प्रणा§8, 1176 811-60001976760410; 
्ा्ा०पा भा 0लिदतं४ा फधा1.११ [6 15 ४16 1,0व 9 ज) परऽ ४7 प्रा 19 
15 {0 06, 6 15 {€ 1फण€्ा ऽर्था ण भा एलणद्रऽ प्८०ाभा11816त ४४ (06 
11156:$ 07 {06 0110, {06 10205 अलक 81000 ४16 नंलःणधऽ, 06 10081 
8601160 9700 16 ऽनथा{1€ण॥5, 1116 ४06 1676 ४० 10 {76 (धा प्०ात, 
116 111६ ६1४६ 111प्र1065 ४1]. तप्€ 570पाव 6 61661४6 85 €215{€ा{, 87 


(१) मुड, २।२।१ पृ. १४५९. (२) मुड. २।२।२ १, १४६०. (३) मूड. २।२।६ 
पृ, १४६२. (४) मुड. ३।२।६ पृ. १४८४. (५) मु. ३।१।५ प्र. १४७७. (६) मुड. 
३।२।३ पृ. १४८२. (७ ) मूड. ३।१।१,२ पृ, १४६८, ७०. (८ ) मड, २।१।१० पृ, १४५९. 
(९) काड. २।१८-२१ पु. १४०५-७. (१० ) का. २।१४ पु. १४०२, (११) काड, ६।७, 
८ पृ. १४३५-१६. 


( 85 ) 


४150 ‡ & {11105001016 €ध0109 ० ग 00) भाला 0०80१66. € 0896 ॐ 
16४८ 1511६ 001४ 1{ 6 15 ‰€1661ए6व्‌ 95 ७४।अशा४.. 

(1४) [€ 15 441४1, ^&ण1 ४7० शकण. 

(४) 1४ {116 ण {0€6 &76 ६० 56] ४65 प{{शिलधा। (ण 6४८] ०0९ 
४5 51५06 8.00 50511106. ° 

(४1) वप्ऽ ४5 {176 97 17, 060 68960६४ ०1९, 6८०06 190 
50 006 894 {116€ 5४706 1111681 ऽर्था 1५5 0660716 19911014. 

(४11) {676 9८6 प166 5५63 ० ध)6 $€] धीक ४५6: ध€ 8र्धाजं 
16 प्यः€ 0 101160५6; 016 8 1वलण्ल्ा पा) {16 ०००५६ कण्वे 
४06 41९5660६ 861. 116 195६ 15 ध1€ प्ाप्४€ भाप 0651 1६४५. 

(\11)) 1६ 15 ०णोर् & 7076, (८्5नप्€ धव १15८८11011908110 1121) पर]0 
९87 7691126 (€ 176065६ 8." ¶16 110165६ रला लम ४6 ०४६५1०6 कणा फ 
66551107 0 €ए1] €0ापप्र८६, वृप्1€566066, ©600667{८011005 पात्र 97त {116 
&५५6 2 {116 71611651 6613, 00 ०६०५६ [पाठप्र 0101 11616} $ 11166168 
प्र 1110६ {16 161] ०2 9 01€66]0107'5 &५।१४००९९. 

€ {104 17 {176 {४ ०15६ 1 प्र० 9 {06 5820118 1761]016859 
12. 1706 धप ( प्र) 201165४ ) पणत्‌ 6 फक ( 607८ 1णना९५१ ). क§ 
70४९5 17६६ {0४745 {116 लात्‌ 0 116 तध्150416 6८10 = 6 अन्द 08 
11011050ु)}1$ 194 766) {ना प1४६७व्‌ = 5%ऽ{नपा९.{1ला. ##€ {117त & 16676066 
10 116 81४ प्र 170 16 2८911008 प्#9 0 {6 ५408. १९४ 

116 [77४57 0]00्0158व 106८5 †प्0 ९9601165 ० (€ र्ना ४५ 1४ 116 
एवष एणः९ (0901584, फा, 06 1 पतप त {106 भौ प्र6 त 10ना1(€०८७, 
8 {16 1711651 8र्था प्र} 15 णनः) 08716^. “ गू]© [79 0 (16 18178 
0 1716}114९८€ 15 {16 10व1एातपश् धरना भणते 06 ल(ला ९5 {176 6609] 
071 11070011 126 5ऽलशा56७, {71015 8४70 ०७लाप11065 $ {106 7011व 800 {118 
10161166; १ न]§ 1४0 {116 11165 $र््था 1016 15 110 [0615108४ 016 97 0$ ह00प- 
176 1170 1660165 01071866 97 000०", वृष परोान्‌6 प्ण ला58 
00051515 ° ४16 51 स6€्ना ९०5 ्धप्लण( 79८5, प्र 111९7 876 लोाभयध<{626व $ 
08716 ४0 1070. {706 51 {ला ©005६ प 18105 876 : {116 १1८81 0768६71, 
1४110, {116 ॥१€ न€06 ०४५, ४116 56565, 76 1110, 1004, पाप, 95061165, 
( {0 फ्रश ग) 10८80४11005, ( 7€ा7ह्वा०यऽ } ४९00, {16 पणपव5 870 0806. वणान 
876 [07 9 116 11701718} प ३8, 18४6 धल 2006 19 710 8 0616 
1.10 170, 50 {18४६ 00} 6 > पप९४ 16108105; 95 जरल € 1४८5, 
1070108 10६0 {76 066४7, 11676 1010 1४ &7त नथा फ 118 7618105 15 0४ 
6 06687 °. १16 7970 ऽप्रणुश्ल-फभालः ग {06 ए1950गृधण) 5४ 15 (106 एण; ए९७56 
60518110 0 688 १6 5121660 (०056 [ए9ः॥5, 


थककक व कसक यक ०1111111 वि णी रि रीरि ण्यी 





(१) काठ. ६।१२ पृ. १४३५७. (२) काड. ३।११ृ. १४१०. (२) काउ ३।१३ 
पृ, १४१६. (४) काट. १।८ प १४१३. (५) काउ. २।२२ पृ. १४०९. (६) काड २।९पू. 


१४०१. (७) असं. १०।८।४३ पु. २५१. (८) प्रउ. ४।९प्‌. १५०८. (९) प्रड. ५।१० 
पृ. १५०९. ( १० ) प्रड. ६।२-५ पृ. १५१५-१७. 


(86) 


10 ४06 धभत ४०9०158 कअऽ 08४6 10८1061एभाड# का ४0511060 0 {6 
१1111050)01691 56्णाभी0णऽ 0 ४06 8179080भा$8४४६४ एणा1584. 013 एए901580, 
00 €फ6ा+ 15 {16 175६ 0 66 ६06 पप्रा 5६916 भ 06 ठन, 10 क्षय 
शड 1161 19067 प्र) 9 9०४८6 पडा0 1700६. "16 01६0657 [९ग्न रण 
01108500011081 अ{€्<पोक्धछप 0४5 ला € $ = €्नो 1686106 10 115 त म158त 
ध्लिः ०१11४०0 2 6 वत्लौण6 9 06 17706्15109016 9० 1706 
62005110 9 (6 प्रणापा ग 106 91510 ज 1706 56नणष् 8 95 00018176 
10 {76 1318१1७ 00915५0. 1106 0901588 0९105 0 5101170 (116 
(17016 00705 ग (€ र्था 1४ 16 1166 52165 0 फ, 01690106 
8 १६९) 5166) ४० {1€ 1६ १९8८1065 106 8र्ना 17 {€ 5{६्€ ०९० {1656 
{17९6 17 छ 11८1 {166 15 ९685890 @ 16 ०114 11105100, भ.11167 15 {16 
010165६ 61976 87 15 {766 {गा वप्रा; ४7 [प भाङ् धाला€ 15 9 €द्ी09ता 
10 1:70 {1015 ऽर्था. 116 720५ (1001580 06875 {16 17001685 01 {16 
16700102101580 9150. 1118६ {17€ ईला [7 {€ {0पप्णी 5४६6 1116) 15 10 ४6 
00 15 पलाला & [्ातठकरलाः 707 9 00ा-त्राठक्रलाः 15 9 0061106 फ116]) 35 
0661187 ८0 {7015 [1159 97 15 70 {पत 61561676. 


116 वभठकथो पष्ण5१्व्‌ 5110 कऽ ४ 11076 पव€ण्नगृत्व्‌ पला पनण््ुष 
77 वट्भाणटु फा {16 01105गृ्जं धल सराय पा ४0 ०ललः प] ४०59य. 
1४5 80९प्रा 1005 0) {16 81 1४४6 1686116 {116 146५] ° प७1*616066 1०41८016 
1) (6 पलऽ ' ४०1 '", पणत 8न्‌0९55०6७8° , प्र; ९11 5०९६८७७८ ६1५६ {116 &०पपत 
1676 1185 06धा 76})8760 907 {176 न्डणु$ ण 6४ प्राधा 13८101४, प्रो 
025 21146160 9 {175६ ८६४६६ 170090८6 {0 {116 १०९६1 ० ऽग्ा]€550688 ४0 
{16 ४०10. 8076 0 6 [४कन{879६ [01011050] ८ पोत पद्05 9 16 1४ प्पस्काो 
10४01384 276 ह्ण 0610 प्र : 

106 8618 पए, [प्ा6, ४०१, 5011685, प्रात668४$% 108, 1766, 70 
१८11 ४8165 {116 11010.56प(€0॥, 18 ४5७ छ 1115 07 (४6876857, ("116 104४ 
8९61९65, 11167 8976 {780६5 ° 115 8, 916 0०५९5 2 {76 11 1. & 
"€ ००4४ ( 1§त्ध४] 72४8 ), 976 ग {06 उएभौप्रा6 त = फप्ा7द्क्ण०€ ध्‌ ४6 (शाक्व 
४15४8, 76516 6४67 17 & 04, 8] वालि {नगण ९860 ०061. (106 170 ए. 
वप्र 96, लः दतु ४ #15100 0 16 कप्रः6 इना, 06600165 8610655 ४० 
८1015 861116587658 15 & (1187४60615616 ग वनार्लाः ०९९०, प्रा, वक्लयाण1091100 
४० ९६05 976 10जिचछत्‌ पाऽ ग ध16 पवार वप 8०17, 106 भका) 
7 {116 000} 1§ 115 0119186167156 ६, 8018 804 ॥&71 86 00€ 29065 0 
70) . प€ 15 &0 शुकुल 9 116 (0166 @प्ा४ऽ; 6 कणत ००४७ पु) ग {06 
11166 © प)85 15 1115 1004; 206 6856066 % {00 15 ४1४४] 6067, {06 58666 
0 ए1४] €$ 15 116 7ण10्‌, ॥0४ त 6 70170 15 [फण्ल्निा)6066, ४४६ भ 


मी षणी (कि कि कि) 





[0 1 ए श 1 0. 


(१) मेड. २।४पृ. १६५४. (२) मेठ. ६।२०प्‌. १६६१. (३) मैड.र४्पु. 
१६५४; ६।११ पृ. १६६४. (४) मेड. ६।२० पृ. १६६१. (५) मैड, २।५ पृ, १६५५. 
(६) मेड. ६।३१ पृ. १६६४. (७) मड. ६।१० पृ, १६६०. 


( 87 ) 


1161110606 15 185 . द) ४7 [पात 19 {06 ०० 976 ९708189 01611511065 म 
{16 891. 116 5066611, {€ &४॥» {116 €‰€65, ६116 1010, रा] नलाषटक, धडा. 
16८४, 00प7४{८९, पाकतः, 116 876 01370015 9 ६6 8 ९15 ४116 {76 गं 
प्र 1011 {1169 816 5087]. ^.5 {16 ऽप 1195 18.{"ऽ 30 1105 {16 81 76 {1४€ 56569, 
पध प्र 1116} € &2€॥161665 {16 ०0}6665 ग {116 56४5685, [न एल ४1९6 ९०. 
31515 10 {19 1010 617 ०६९०१ 9 ०7]667§, भत्‌ ५०0])16€ 90001061 9 
111, 0616710108.107 ४70 ९६01२. 

116 9*१७६४6४४॥६19 [1090158 1६95 &९४।€7 €111]1108815 00 1116 10468 0 
७० धधा छा {118६ 9 4 ्रा9ा. ¶11€ 71817 वन्त] ४५८९ 1६ 15 {106 ए)ऽप्ध्ा्म 
४१ 8[ा<न्ठण ६0 प्ल्काध्ण्ता 2 6045 0 प्रण 70९४, (0५ 15 59164 ४५ {18 
861. ७०१ }€7 ४०0९8 ६76 ऽलश्€§ ४7 ६6 प्रा 1 ९७156. [€ तप्र] 11 पय ४ऽ जा 
170 5650716, [प्रन [7 (वालव 71111 ४7प {116 10 176 (पपाठ 5८. ¶106 
प्01४6788] [01170616 ग {16 8 1. € {€ पता रवप्म्‌ 5 15 9 1115005 9 ©०व- 
768112811071 ] 5 1116 » 18971}. 3$ 11685 07 १०९९ [01५6166 1०4191त०४] 561४१68 
0660106 [प्116व 9 ८४[४ ४16 ग ४ ४1510 2 6०, ० ध6 पवा रतप 861 
1116 1111651 8र्ना धत ६16 €0]0%10६ ऽन {9९ ८001580 ५6८०5 ४८ 6प पश 
7९811 ". 1६ गणम 0151106 ८151165 6४४66 {16 101४1021 8 भयत {26 1120. 
९8६ 8०]{ +, क्ण १16 ए९व६०॥४ 5९10015 1१०} ५८७ 0] 0०56 {0 {76 5681001 ज 
707--07४]119४ ४015 [0018४ 15 ४ $०1प्०16 1191051४. 


(16 णात -& प्रक्षा 57145 17 (176 धण15५08 0 06 ०४56 
00817116 एएरलए96 भ "15 पए} ए€ा56, {0 पण1९८58] पणा णत्‌ 0 (6 
1110216 ॥€धा11$. ॥0€6 15 900176८ प्रणत 37901) छ 11610 085 2119.1116त 
४) ©] 17000ए1166 10 116 प्रण 5४१5. .& 1110890 0610165 56४९178] 116971715 
10 {€ ५९१६७; {}1€ 1प्7717 11910 पणा, 011 07 16 १1६५] 01610, (16 1110018 
01 110171 8६ ० {116 ००१, ६116 1वलणाङक ग = ध 11110 80 706 561 11656 8८6 
८16 187 1687115 19 श्र 11९7 1116 07त 0त्छप5ऽ 10 106 ४९4४5. १९१९. 
(61655, {6 10वा1 एव प] 0 > 08 ५8 ६16 © 01680108 ९००९१९१५ 0४ ४ 
800 1666 ४641८ 11108070 धण्छ€व्‌ {पती {06 (०्लनृत्रछय 9 1080 ६0 {119 
60006016 2 ॥1€ 8€]{. 1४ ४8 01$ 7४ ४६ 116 1069 9 {06 8 
51010 09४९ ०€४९]10}6व ० ग {16 106४ 9 क, [६ 15 0706156 1) {18 
18111871 {16 106४ ज प 167 ९४001 06 3814 ६0 0४४९ १6९४९०6 {010 10 &/ 
0 087 07 {16 101 एावप्् © ६0 ४6 १146601४ (6०16616व प्रा 1४ 06 {0 119४8 
०6४०1०१6 1006]€&04670 $ ४0 ९००४९१४ {06 56058 0 {16 प1170816 6 

7106 0716108 11680106 ० ६76 प्र०व #3 ०५6 19 {116 ७०४ 15 {19 
ण ४ 59029 0 & ण 67004176 ४ 707४क6€ाः {0 ४ &०. 16 0०6-366द भ 
४116 रऽ 0४ 105 10 06 ६१०१४ एथ$ 0160 06०05 पला 95 8781 
1080 &६ {706 (0फलप्ष0) 9 ४16 09०, 116 01०5 ६6०९८11 €0च्प ५6860 


(१) मेड, ६।१० पृ. १६५९; ६।१३ पृ. १६६०. (२) मेड. ६।११ पृ. १६६४. 
(३) मेड. ६।२० पृ. १६६३. (४) श्ेड, १।१२्‌. १५८३. (५) शेड. ५।८ पृ. १६१४. ` 





( 88 } 


1005 9 9 &04.5 &16810685, 1115 0114-6 600 [8551706 [0 €, 0८ ४४10प7 ० 
80111{$ ६० पा] {° प6न८७ ० ४06 प्ताऽ]1006., 116 पतव 72900080. 15 
८0 0९ ०९४४९३१ {८070 {76 00६ 7 © (6 {15६ 00णुप्४६०, 10680170 ६0 
81010 &70011 07 7681656. 7707 ६08६ 100 706४010 6 प्रप (क्ण 
€8511$ 06706 & [0611 @धन1170् {१06 १९४६1655 01 9 &०4. 1६४ 15 70351016 (४ 
{106 010 ५1119४11 106४० {06 &16€8 0655 0 9» &0 ४० 6 68४70 60661ए९ €? 
1 {116 ९160६ 1४11प५९७ (16 {9951६00 {धा 1769685" {0 9 00790 €्नापाद् 
69111655, 107: 62870 1016, “ 16956 5176 1115 @769 1685" 081 6851] १९००6 ¶)1656 
811 9 06 €द्णापह 115 16810685." € (४ 11616106 1 णिः 11६ {€ 0८1. 
7091 10) €89017 ० एणणणण 01व४द्हव तणा {116 07117191 * 16817655 ` {0 (8 
701 '. वृभलाह्व्‌ क्वे (ठपालणान्परएह णऽ 10 16 ०4 ४6416 506 
616 1116 {175६ ६0 [<वा = ९ताप 0051708 [पाऽ ० [78४ € {0 &००5, 97व 00 
5 {16 पादपाव्कपका ग {16 10500176 [णालान्लपम ए ला ग 11160 1116 {11656. 
व पऽ {16 1046४ पपरक णद {16 ०८ 3५111090 (दप 06 17116601 ९0006660 
ए1{1 ६118 प्रतलाए( £116 ०1 2870. 

01 {16 ४685 078{€ 185 & 110$ 10016८४; (णय) 211786६ 045 19 169 शन ४0 
¢1€ 52671106 ° 7060 0 {16 &071}1} {16 &०व5 १९८४६ कणन धव 560 (प 
१४ &00 1४ 15 १४९ {0 116 [0 कलाः ज [षको {7४ {06 (वण 000 एमा 1 
#16 0 ,"1168} {76 [षपकुलाः ९1४९७ प्प {106 [0प्र€ा ॥0 वव 11110561 ४४५05 
€ए1], १156९४९, 814 871 6611. ¶"16 {२९१४७१४ 1185 1 56४ €7:81 0186685 10 6010760 
06 [प्पुला 95 27811108 भात्‌ 1४5 ०656717६ 15 [0कलाः ६5 धा 016751४6 
90 ०९651९6 ए€8]07) 95 0686106 8006. ^+ € प्र 5५९८६ € ]165 श] 
ही ए6€ & {8111$ &००१ 1460. « 116 06 11४5 ©070 0056 1118 एण) 17676857 
(6 एकलः ० वाह 70 (€ च्छापक्मा ज पाल पिनण४-णं०९१११, ' वृ6 0:६9 
0 {116 ]79%€§ 01५65 115 1101565 0 {106 ©1्101 6 (15 5 प्1{६ 1001565 10 
876 {$ (01178065, 110 ४०४६९ पाला86] ४१65 0४ [प्प$लाः, 09५४6 $०६९0 {0 
06 (11४7101 ॥$ एषङ्टयः १२, (6 9.५6 {160 प्र€ण६ 0160100 ग 6 23700107 
0670६ 9 1116805 0 ०0प्रञ0 6६ १० 10016858 9 5८601 ८0 ^&01, 90719, [§8.5, 
(€ ^59105, {741४, #270ा)9, 111६78, 16 किश्विप७, एपतवाः8 970 ९111. / 11. 
ए शो108.10859ृ)911, (16 &00165६ 87000 {06 ९0०१5 1४5 115 एठा 65611060 
ध्प्रऽ : “ 7 ४6 [णलः ० 7967 16 01510116 ५106 श्ण {160 (00पाा1४105) 
800 {76 2874 (01) &४९€ प ष् एरध०ा€ 10170; 16 470४९ ०६ ४16 ९0 परऽ, 
नर्न एम, 0कृनाहव्‌ वभ्नप्च्डऽ 9० १;551086व 116 अपा ११, णवा४, 100९6116 
कु ए धएला) फध४88 &768६६ 90 11115 06 ४04 ला}, 23 116 0।्रनः 
79९ {116 8008 00९ प])168 175 {118.015, 115 116४ 87 113 ध्ा15-. 15081179, 


(१) ऋसं, १।८०।१. (२ ) ऋसं. १।८२।६; १।८४।१; ८।१।२४. ( ३ ) ऋष. 
३।३५।४. ( 1 ) अस. १।९३।६; १।१२४।१३; २।१९।१; २।३ ९।८; २।३२।२; ३।३४।१; २।५१। 
१२६ ५।७३।१०; ६।२०।३; ६।२३।५, ६; १०।५०।४. (५) ऋसं. २।२४।१ पु. १९१. ऋष, 
२।१३४।१. (६ ) ऋस. ३।५१।१२. (७ ) कस. ३।५३।८ पृ, ५२. 


(89 ) 


0 115 7196 185 [7016660 {76 1819185". १6 586 ^] $ 15 
78‰€7 41560१९८ 8 प्र ४४ 6006616व 10 पद्ा1686, [789 15 धा एता ठप. 
(००१५ 1116 ^&ण1, श प्र 0४, 2 ६५०, ४ यङ, ^ 59175 276 5[00€ण रभ ४5 [00०6§ 
0111105, (11167 106४705 {191 10617 [0 कला, 117€ 9 ग (16 00] 065, 
१९646 ० लए एल 6०00865 9 $ा०§१, 1116 €])100€६ तपा 
085 ध्शा #]])116व {0 ^&01, -3एशापाा&अुध्य, [178 970 तगा2 10 पाणो 
19०९8 », 10 5110711, {€ {१९0९ &1४68 €> ]1685700 {0 16 1068 ध9 {116 
019४6 फ95 ४ (€ 87 10 00कटाः = ध्६६ £7160 179 पाला, 5965 धात 
&०५, € 11651, 7९५7146 ४ऽ 116 }10116851 87 70051 [ता [हप्राठ व 
50८) €1¢ 15 51160 8५ 318}1787 7. परऽ [00०6 15 (लछाला पाध तप 
2 ४ 110. 10 ॥11€ {९८४५; 1६15 518{€व ध18६ &०व5§ [70६६८ 9 1ण६ 70 010९5 
116 -70))7)197 4), [णवा 20 5029 12४6 ति (षठपल्ञ प्रणालः 
८५115 ६0१16556 {0 ला [7 {116 ४९४. 0161 16९61917 1116 €) 
0 णाया 5]10४8 तालाः ऽप्रृटाकानक्त कषाः जाला 00०45", वषा एतााप्णा 
लृ ज एणा एला 10 1116 1165६ ज]0 ०५९६ € 1४465, ६0 116 
णं 10 ९का1])086्‌ 1 णात 106 वला = ६व01655तवं $ {€ प्प्फ€ 5110 
{1181 1116 ५16 (णोप्ल१८्वे &§ श्यो [प्रह्व 0 {76 तला त [0961 16 
प्त कपा वल्डाद्ापताद्ि ध€ क्षल, 7त्ुघावलव्‌ ४ ४6 {06 01151110 
६116 ]/0फलछा 9 #6€ &०व्‌5, पऽ पञऽ्ल्व्‌ 7 {16 [])४0)5४41९८ 11065 ४5 धा 
20571601100 111 € 9ना56 ज 8 1795116 धात्‌ 10 [6कदा. फ6 10 पऽ 566 
1५ {16 (्नापल€ 111501९० = [षलह््णप्रपतं 10 {16 ण्णा$६वा 6 561156 01 116 
८:10 15 {0 6 ४४९6 17 {16 ६१९१४. 


1८ भ वप कणप्तणा [४ पा€ सठोत धानो 11611178 ४ 706 0 
४ 1111111 फ 11161 0०९८प्77€व 10 {16 {& १८५४ 570प्रव 1€ पऽ८त्‌ 1916 17 {16 5८050 
0 {1५ ४९५४. ब ५ एकदत [पमा ध्व, एत] 0ल्लाा३ 10 {116 ६१८१४ 1151 
15 1560 1; {116 56758 ग ००९ {70 [14८1156५ ६16 ४०५ ५ ४६1८ ऽत्‌ पवाते 
16160 €४छा) 111 {116 [द्ुर८्वा [लाः 10व € कताव 171010119)1 185 एष्ला (प्रलया 1 
16 5611856 0 116 ४६५६. (171€76 19 # 11० ग {16 प्ण) धलप्ाा0 19 {16 < ण- 
४४४९१६५, प्र 116} 810 ऽ 11181, 116 13787 19 प्ाव०प0रैल्वा ०५6 17 {116 
41121099 17 1116 तापा §४्व 6 5656, 1६ 15 ॥150 प्व 17 ६76 56०56 ग 
(1€ प९व५ . "6 [भ१९८क0 ](*5568565 {16 [५170५ [८8 07081; ५1 &०ऽ 
08४6 ए6€्ला फ 0 1010 1४ व € फ०गात [37707 })४5 ला ०५६ 170 {106 56756 
{16 ९१४ 77 11४1९98.“ 13100179.108., पतप 71111121 97 1801909 
31211180. 1116 षप्ापङ४ एत्प18)8." र 58 {11 8४|| २६५१)०९४] {11065 
(१) ऋस २।५३।१२. (२ ) ऋं. ५।४०।६. ( ३ ) ऋस. ६।७५।१९. 
(४ ) ऋस. ६।१६।३०; १०।६६।५. ( ५ ) ऋस. २।१।२ पृ ५; ४।९।४; ६४५७; अजन) 
७।२१९।२; ८।१६।७; ९।९६।६ पृ. ७२. (६) क्रमं, ८1५०।८. (७) ऋस. ९।९६।५. (८) 
भसं. ११।७ पृ. ४२१-२६. (९) भसं. ११।७२४्प्‌ ४२५. (१०) रेषा. १०८; तत्रा. 
३।१२।९ पृ ४६२; दात्रा. १०।२।४।६; (११) तैब्रा. ३।१२।९।२ १, ४९३, 


( 90 ) 


66 0 {00 {76 प्र, भा ाठ८छण 0ता0 06 शशु, 911 06४६ {0 
106 58080; 91] {015 ६5 67686 ए ८6 31411108. {76 त्तव 0180095 भु 08 
५५ 00116 ४0 #€व16 5प$ 81768 171 {116 १४३ ° {16 89098118 37410- 
11818, {176 शरणा 9 76 ए17801090क्षा0 17 6 ^{191 ४८८१४ 1116011005 
{16 5 ४§ &# 31917086 प 110 01016605 1176 प्रपते 0४ 06 र्०प्ाः 9 115 
९०५ 1 #€016 ऽप १ङ़ 1 ०वशः ६0 5०665 {1४1 {16 १९176 0%€॥ €उपा् पद्व 
{0 ४6016 ऽएव 5प्ऽ{9105 116 ण०व. 1 116 58116 1907 11 15 5189160 ६191 
{116 5४0 ६४5 70770 ता 76 79707070. 17 5110 266 15 00 10 500 11191 
{16 7370 ९0715151106 9 116 # 6४ ५5 9 ९050116 {0166 17 {16 [76- एए 
7188416 ता1165, 


116 ॥80ट८०पफ्ते ग {€ १९१४ पऽ 6९66410 प्रञ्धप] 10 व९ग्नन]- 
17 76 56056 गं [दका [110 {76 कहिला [0 प्रणवलाङा ण्ठ {16 पणं ए९5९. 
र ४60१8 ^ §4$5 (४६ 91] 1116 2005 1:४6 {161 161८ 568६5 77) ६16 11165 
16196 10 116 ऽ्नाण्ा6 ज (16 17६. 11 कठपरापव भु6€४ ध 116 ।१6४ प५७ा. 
1#111 {1115 1४558८6 15 {118६ 126 071 15 60010106 10 6 00 95 56786. 
1116 ४९1८ [कला 08817 0660 लह्य ८००८6 ए७व 1४ 116 ८२९१४ 1४5 
85 9 119} {0166, € {171 116 [€~ एष 159016 11616 1९108 € गृ)263510ा 
{0 {1001105 111६6 (16 1087) 76171 {16 ०१65४ 0, ० 8न1-एनक, ०1 
0610 {€ {5६ 10 ८0006 170 62151€ा८6; {01 118 {0765 ९गो065 {17151 970 ४069 
60065 {116 @6207. ^5 7 द्रण) ])16 फट गारक (००६९ ४6 {0110 प 10&:~ $ €ा४ ((16 
06 प्(1प-{16 7100 छाः प्रा }) 185 76एल्भह्व्‌ ना) 116 1प्ऽप०णऽ 1०6 ( ग 
६1€ [0 ) € सप्णकापाश्ची धा फ्रऽ {176 [{1प58-एणधा ग ०} 06 185 
16968160 116 ०९81651 5108165 &{ {16 01000, {€ 01110 का धा6€ €्तऽछा णाव 
{16 ००0०-6 ला, = क116 [रिताणपेस॑8 0 1116 11918 ९१४ " 16561106 
1116 €] कापा), {16 56णौः 0 (16 [85६ 97 € परिप 80 116 101 
2 760), 95 006 फ 11161 ण) ९0०5 ०), 0 क1016) 106 शवम्धा) 15 ४16 
106], € #005]7€676 धा] 16६ 9€ा) {€ 690, {€ {16 ठप, त 
116 076211; 111९1 [6४४65 {116 प्ा11 9१९75९१ ज = प 1९ ४ र्णा 0४5 ९76४६66 
{118 111४6156; 111९1 १ ९11ऽ 170 ४16 10681, 11160 15 7187 87 प्0ा0870, 
00 810 ©], त ए 11९11 15 ४९; ए 11611 15 86960 17 116 106-00160 101 
0 16 1€धा €1617लाह्व 0$ ४766 5178705, 11611 06 018]1778-1109675 
0; प्र 01©0 15 [दर्पल्लाः 10 परली ४06 ऽपर) 1565 87 56४5, 111९} 0 0068 
0४1 {18517655 11611 5518105 ४]] 16 &0५5 ४० 00567965 {06 प्र1016 प्ण. 
४6756; प्र 1671 5111065 वा {16 5 95 ध प्रध), 161 ४5 119 7169170 0168165, 
11160 15 {76 60४6९ ४०१ ६16 €]0%९0; 7111८11 भध्7०6९८5५ 10 81] १1661005 ४5 
1१; 01610 15 {6 36100 ४7 11070118] 8रशा ४ 


(१) शत्रा. ११।५।७. (२) ऋसं. १।१६४।३९ पृ. २२३. (३) भम. ४।१।१; 
५।६।१; तैत. ५।२।८।२१. १९५७. (४ ) असं. १०।७२४्पू २४७; १०।५३२.२३,२४,१६; 
१०।८।१ पृ. २४८. (५) शस. १०।७, ८ पृ. २४६-५०. 


(91 ) 


{ए 06 2081208 7666050 0 {06 411४1 ए५९९५8४ 01560४९6 12 
एषणा, 9 18111085पद६" वरल ला {ना ताण [7 {16 इ्पणोत8 1660510) 13 
{0 € {©प००त. 1६ 15 {0 {115 [10४४ 11४ {11676 15 9 1667166 17 {16 
शाण (795, 9 11 प्ल] 25 4561056 1४ 116 [ङ्क ज 91818 00 116 
तिप19. 1 11€16 15 9 ८5८ 111 {115 #िप्रार8 फर 111९11 55 ध19.1 1116 519 ४९5, 1116 {15161106 
810 (71121615 816 ध (2 कपा0217, 1115 13718 ५५०५5 कपालवते ॥1 {116 
10718] क 16 ^+ पाला टना तिला] 80८, ४ ०. ५ ४ ऽत्ट्मात्‌ [४ ]}.214-¶ 119 
ए €$ 0017 प्])६ छा) $ 4. (0. 3161. १४6 096 ]1115116त ४ ५01266६८ $ €151010 
2 1६ 10 8६ 1 0 {€ तभ्णाङ्पात्‌४ त 6 10105719 9). 271-52. 116 
प्रा1 १९56 195 ]6€। प९5य16व 17 115 15117 95 ("762{6त्‌ ॥$ 811 वतलया {1टण्‌ ५ ती 
{106 षाणा, {६ 15 95 {79110 परऽ : “ 27 (1716 9९6 प70ण]6व [0० € ऽ 13 णाक 
15 {116 11101८5६. 1६ ४५ 1116 111{.1651 37817: (ष 17 {16 [शद ्णा7ाह 5])16४4 
00६ 16४, 1६ प्र95 1319001 {0६ पऽ {1€ {175 {0 06 ५1100 {116 ९९९16 
06163. प 10 ९87 ए1€ प्र) 1६. [ल्छण्ला ०पत्‌ (छी भ एप) ; {16 56€ण्लया 
7} ४९7५ 176 12701110) ६ {116 ऽप 15 [गछ 0ा, (1028 ए015)1}) 13721111. 1116 
एतफकोोह्मोध कको गा८९३ (न्रा. {31."1170:47 तप्र€1]5 0४ 111६ 16 1 56 
0 ¢8णाधु पऽ [ताया ब [कोष 1176 51117९5 तो 8९८० 9 127४0, 
लिषणिा॥5 अप्त $ [द्कौाािा. 11 51065 का को ]7प् 0 क्फ7पदा । 
एर 11ए70(, पाह प्र ]116}1 6 ऽपा 01056४65, ह 15 130 11187. 116 
ण णात्‌ {176 34९11106 ४८९ एप्णोााशा. ¶ € 5 पण पऽ € {05710160 ॥९ 38.11. 
71971. 116 ^\वा1र्ाछा 15 एकतो एता) 81107. 16 ऽक्ला1{069ा गलप 15 
एप 1710 -गपतोः ए. वृषी [ता त @166 15 शि 17087. 7}16 02&ो पात्री ा7- 
176 5606 पात ९.5 का 1116] प्6 € 01010117715 916 1317190. ४१6]. 
प्पा1106व 78 0065 ६0 $०१€ १» 045 ©1४1101. 135४ {6 शव ज 7 प्ााक् 
& 11177) ५1115 8 ])1५९.* ८0 51६ +य) [कणाााक्षा) ५ (1181101 (४) 06 ४०६९. 1४ 13 
०९ 10 37811111. -1 {1121 ६४ ताध, प 1116 ष्त€पाणु, ॥सनऽ 0010 फ 11116 63119110 
016४111. 2865 णात्‌ 1\€9{71ए85 प्र€6 01 9 = 37211100. 116 120४ 
(छपा पाक प्४ऽ ए0ला ^ उछ ; {70 [कपप प6 सण वल्य१९ 
1000. 1106 55607] ४74 {76 [४ कऽ 0 ५6 1511105 876 पापाय ; {762 
011111६६ 56४1 धत (1617 106006७ 0 16 955670101# ४€ 11811119. व1]1 
81868 , {116 {15116100 €1 , {116 && प01675 876 81111187 . 197 &7त फ्र010 पा 676 
00 त एदपप्पा ; प्ता 976 कणुप्ाक्नो 9ात्‌ 110 15 7० 0४0, 16 त]05 
४.4 ००5 816 37911109. 111270111871 15 €$ भ 1166, 116 ६665, {16 पठ. 
1815, {16 @016€0ु€ऽ "76 23117197, ^ 11 1४८ 15 0लकष्€ण पलप ४पत ५] (78 
15 0616९ 168 ला 87 € 15 23191. ,,,, ,,.. 1116 त) 015५45 ४१५९ 
0671४60 धीना ता ककण अद्टणापलाा§ एना 6 मा स्ना 
€ 4411975 86८9. 16 1068 ॐ 116 ° 4 भए एत कष {6 एत्भकण ल). 
६6760 1710 {}16 {पा 04 धका फा) 006 @०१5ऽ 15 {0प्रणत्‌ ६७ ४8४४९ एच्च 


( १ ) पैसे. ८।९ पृ. २५१-५२. (२) असं. ११।१० पर॒ ३०७-१३; देभा. २।१।४ 
पृ, ५३२; एेड. २।४।३ पू, ५८४- ८७, तेठ. २।६ पृ, ७२०; मैड. २।६ प, १६.५४.५५. 


( 92) 


४९06४64 07 ॥06 4118108 &पभष४, 1106 4109169 एए 58, 06 वभा पए 
एष्व 8004 06 भक्षा एण्या, 116 1468 9 ४06 प्र १0०व$ 
एलण्ह 9 नष्वन्‌ ग 116 21900 [णवे 79 ^ 00४४४९९४ 185 76९ 
0०८0९व 0 (6 95०१0६४४ एणा §&त, ६06 कध पाप 0001580 8.24 106 
ध ध्ापश्णो तभ §९. 106 600दकृप्णण म ध्ी€ 1161651 71901090 10 {106 
11.71, एवहा0808 ४ (7९ 6४109 31811089 095 66 {ण्लया णि 
{76 ^11197४९९2. 6 6८56 {ना = /^1118719 ५6093 11601181 {6 
रपौ प्रा) 180 ४0 पना 185 ९€@ 160700९५ 17 16 6परल5' ए 
एपा1§8त ४०१ 1४5 ८60 6610९64 19 106 44 1[97ए४ए ९०. ग"6 लप्वल्‌ 1) {06 
11116 (६85 ग {16 ^ (9४९९१६० £])1)68.15 17 {16 ५५७।६8४९॥९.२४ (9५०1584. 116 
71067010] 0 ताह [कक्षाया ४5 ४ 171$5{6ाा005 ० पतेर एल कषर) 
0 1\6००]0४०।5४4 15 10 1111118110ा न {16 4 {9८४४ ५6१४. \४€ (घा 59 11४६ {116 
प्०1४6ाऽ प्‌ = {11768 ' 17 1€ 111..त 791191९४ एणा ६०१. ४५ 5165६64 
ए 116 ^> ९९४५व8. 015 फ1]। आपण [फ £168 15 1106 06४६ पाभ 
८06 (0४15945 ०6 10 {16 {1४7 ए४ ४८५४. 


11166 916 610 [7005 {07 5917 18 {€ 16768860 77) [06110766 
0 ध6 77 85 8 प्रणारलाऽ] [कलाः प85 9116 97 2660111101} 5764 
{861 17 116 १४.९३ ग {16 ए क्ल्ो1ण्ो95, ^ 11{पध््‌ (थाल्व्‌ {16 , 1281708 70प०व 
४116 ध्रा ढण ( ४वफएप } ' [४5 0९ 16867196 17 ध6 ^ 1196६ = (कद्र फ्ाध्7४ म. 
1116 वला ग 06वा्०ा 1166 15 ४2, ४0 11 15 16160 10 ४5 1116 13191118 
प्रा) 6 ककृक्कतणा। प प्ी€ 176, © इप्ा, 06 10000, कणि पत्‌ 11६0 ०६ 016 
10 ४ धकप 870 ४6 1670070 णा ४ भाव ]धा66 पङ 15 1106 1097. "06 
619] 13721019) ८४1] एकप 06 [1165 799. 196 ॥ 11171, 
व्णाणा्‌)9 ९2115 16 1110 ध6 37911790 ४7१ 196 0 7 11 
6 ण 106 लाष्छप्मय {06 1017 ४5 [0 9 {116 00-€3151601, 00 
(प्लुष पऽ एणा णा € त्‌ ४० छा दालक1९5 66 007 0 71912५६, 
10प्र 11606076 ध] 1115 15 ४56 गा {€ 1017 पणत्‌ 1४9 16 1017 35 
16 6णलाः लशापा८06त्‌ षाण, पप्रा116 वच्डलणण ४06 (0डाण1८ प्० ४6 
^11081.79.9 608 5४%8 {118६ { &]8 (116) 06८०065 1116 {39101108 8.7 55101115 {106 
+ 1111. 1174 ` , [पध 106 7681650 (०4, ८०णवृ्लाः§ 1116 प्रगयाव 0१ 11688 9 


[रि भ [गि [1 ककन [ | [` 1 [1 ~ [ ~ {1 [ [रि | 


( १ ) अस्त, १०।२।२९ धृ. २४५} छाउ. ८।११्‌. ९५२-५०; मुड. २।२।० पर. १४६३; 
मउ. ६।१५ पृ. १६६०-६१. (२) तत्रा. २।८।८।१ प, २५८-५९; दात्रा. १०।३।५।१० पृ, 
१५४; अस. १०।७,८ पृ. २४६-५०. (३) अमं. १०।८।२७ पृ, २५०; श्वेउ, ४।३ पृ, १६०१; 
तेजा. १,११।३-४ प, २६३. (४) असं. १०।८।४३ ध. २५१; ड ३।१८ पृ. १५९८. (५ ) 
कठ. ३।२ पृ, १३२८०; भष. १०।२।२२ पृ २४५; १०।५८।३८ प्र, २४८; १०।८।४३ पृ. २५१. 
( ६) चृड. ३।७।१ षृ. ११४६-७; अस. १०।८।३७, ३८ पृ, २५०. (४) रत्रा. ४०।५ 
प. १५१. (८ ) शत्रा. १०।३।५।१० पृ. १५४. (९ ) तत्रा. २।२।९ पृ. २८८-९५०. ( १० ) 
अस. १९।५३।२ पु. १७८. 


( 98) 


06 7811080 °, "€ 13781100६9प् ६95 ० {16 ` ^ {191९9 ९९09 125 1711४७0 
९6 {76 [पा ०798. #6 11४ &प 1फा{्0, ष्पीङक 10041064 81 [ष्णा 
1] 9१1४005, 9 1६ 17 {6 "पतत 13787) 2119. ५४९6 {90 1४ ५160 {616 
{11५६ 16 31811187 ९176916 {116 &०5 81 {115 प0196156, {11५६ ४] 1656 
0143 97 (16 प्रा1ए€ा56 916 15106 116 79 प्रो 90, 804 {119६ 81] €) ०85 
४76 00718160 17 {16 दकया 85 1711 9 0091. {10676 15 9 वृ पला 11806 70 
0९ १०१४; पप्]091 15 021 ०० णते प्र}2{ {1196 66 छपा ज कालो लकल 
00 €४1] € €07]{6व (प( १ {1116 &०5€४ 15 0६ (ट्छ 5६1६6 (16८6. 
भाप पङ$४ प्9)9 76]0100406685 {५६ वृ्रलाङग 800 2115 प€८§ ६ 1 €स्कााल 
॥ला1105 प्ऽ : . (16 37910011 ४५ {16 0०त्‌ 274 (76 31171970 ५5 {116 
17९९, पकधण्ए्लया 97 € ९6 €710ृ7ृ€वं छप {एका 1६, 716 13011080 पालौ 
51151215 11115 ९0717015 17610. 17195, क) एह 15 875 प्रलाः पलि 
11618110. ¶"16 वृषषपङक8 = सपा प्रप्ता 59. 1४ (16 पोष्यो 
15 {116 5[नृह€ा ण 11.71 

16 &्प्णृभी108 (दभ) " १९७९ 0९ (16 ५८९४६०० 9 "76 प्रपा४ला5€ 
{00 {16 31811189. "1116 €156्166 10 (16 ए7501108108 6 109४९ 
४०५०11४३ 9 {116 16010 {00 फ 818॥, 91४91, 1116 कफात 0 ६116 12219, 
17) {115 5866110 {06 &८८०प्ा( 9 {€ लाशल्छप्रयो 13 01 ^ 016 [)111105न0ु011681 
7६१८ ६5 ¢ 06 5८) पठण 116 गोक्राप्ट् ऽप्ाफाए: 1106 13 ण्पाश्षा 
१67 106 67691107 © {16 १6165 , 1116, 17 धात {76 ऽपर, ऽ€ा६ पान) ६0 
{11617 76500196 [01४९८९5 त = 6{6व 1186] = 0 {116 1765६ एष ग 
{06 5])1€6, [६ ©005146:6व, "प्र ० (फण [ 80 १6७5९८८फदत्‌ 10४0 1115 ०10? 
1४ १९७५०००६ ४ई$ 0605 0 0200 त प्०९, (10656 16 106 ६९४६ भणत 
1095116 8]])€0797665 0 {116 प्रा, 107 06170 = {76 ऽणुलााछा+ करिणाट 
15611 0617 0170. 16 &०व5 फ€ा6 प 0द] 77 116 0610110 9णत्‌ 1 म85 
01711 ५६1 {769 क्रलाः€ 601८76व 1010 100 धाव 1121 {1167 0९८16 17170 09, 
(छा) ४0 १४106 ५0०05 ६६०६६ धह प्र पएरला8€ 911 ४] 1115 15 170006151191)16. 

"10106 0] 119 ^ 13101819 1618165 110 1116 प} ४९56 ४5 016816त 
0४ 9506606 लर्छपषः ए 1116 19787), प्राला 5 1110पाः 9» 5660०. 
¶6 हद्व एवद्ाभ]9 51111811 1€]15 110 प्र ५०६ {16 ९८९6810 
11166 8४5 071$ 110 231781117180, 0) {116 6556006 9 1056 1५6 फ ४5 
एप 37977080 87 ता 717) | भुणा. 


7116 0०५१८106 ° 881011४ 10 116 64191021 118 112]111097)8. 1 ° 8 १४71४016 
17६0०८८1 10 € तऽ 5845 धत 91 61006 भ 1160 €0]0005 8 110601- 


यान [री 
[गी [1 [रै हि | [1 न ए (म थी पं 


( १ ) भसं. १९।५४।५ पु. १७९. ( २ ) अक्ष. १०।२ पृ. २४४-४६; १०।७ पृ. २४६- 
४८; १०।८ पृ, २४८-५१; ११।१० पु. ३०७-१३; पसं. ८।९ पृ. २५१-५२. (३) तेरा. 
२।८।८।१० पृ. २५९. (४ ) ऋसं. १०।८१।४ पृ. १८४. (५) तेवा. २।८।९।६,७ पु. २५९. 
( ६ ) तेव्रा. १।१०।८ पु. २६०. (७) शत्रा. ११२।३।१-६ पू. ३०१-०२. (८ ) गोब्रा. 
१।१।१ पृ. १२०३-५. (९) सात्रा. १।१।१ पु. २०४. (१० ) शत्रा. १०।६।३ पु. २६१. 


(94 ) 


&& {1071 © {7€ 012170४9 85 (१1; 07 क्रा} = ॥115 76व1ध४६भा 006 00८9103 
{6 8 1 118 गि) > (06. 


411 11656 610४0०5 १९7६९ 106 पढ ४ (कलनाम ज ताल [षाणा 
प्र 116} ०प।त 19१९ १००९ ९641६ ४0 ४116 प्रक्षा1§845, 1४ ५176850 0९१९106 
0६ {€ प्राण€ गं € एकप्नाा9ो85 %‰0१ 1४६ {16 पल्भभध०प ण प्णाक्ति 
ण्र1{]) ६1९ (3:ज1091 08४4 2017680 ला) {00 प216व्‌ ४5 116 पात्रा ४८6 16 
४0 € 6४८.1९व. ग्ृण16 11150८४ [ष्टरद्ुष्प प्ते 1710 वाक मल्व = ॥115 10681 15 
06567017 > (्ार्लप्रा ऽपतङ. व706 पतत्‌ षाणा [1709711४ १6०60 
धटाः 19 116 €्ा]$ ४९16 पा65 . ¶ण6 $९्वा८ 14601 ग 1106 कणा [का 810० 
6100 ४५5 10 60170 भटाः वश्छ्री 10 9 5186 (0515117 ग ६116 ४6४ 
६०१ ॥]1115 \‰९१7-५0051६प१९व्‌ 51916 पर9ऽ (णोत 06 एणा णावा 8.$४ ( 37810 धा 
01156 }) 5८९. +€ ऽण्‌] = वुप्त०८6 पप्ीला॥९ऽ {0 ष्ठ पी15 56 
&०त {€ पातः {0 0्ीलः 8506615 ० 116 [7०ाह€णा 0 16 81801190 170 {16 
15905. 
१ ‹ गुण€ 59८] 107ददः [न्लन८७ ९० 54पराह्त ० ०९765, १७४७७) ५१०७, 
णा "11 + "१ शराला{९ऽ [0 1116 १6065. " ' वृषा 5८ {ल्ल 185 पै ० 
[10 १1६त{+€ न 176 166 ५6045 11110 115 0 णा 8€1 ४१ 11:46 1६ 115 0 प्र, 00, 
04.111 {1105 ्८गा1€ + 6१९-८०ा5[्र16व्‌, 11€ 5८110166 [6601163 [€ ठ्‌ ण 
811 ९९५60 61115, ©0051प्ल्व ग 16८65, ना185, [ग ८1185, 1611165; 110 ए 171 
067६ ८०प5 (प्रव पाप्ऽ, 06 25060१5 पप्र 745. ' € 116 = }प्रणतऽ प) 18 
{176-भ(ण्ः 191 १० 16 10ण्ञ~लक, 1४ 15 गा चा 11008] नल्कप। 
(५६ 1८ ].५नुक्षाः९ऽ “का 11705817 9 04 (एना ॥6व ० -िः5, एध ्ऽ, 99112103 
210 116 0€60170685 11077108]. ' 
‡ ^ पला {116 00व$ 15 1914 071 {6 176, > ४) 15 76ल1€्वः " प्तप 
फ्€1€ 10111 [0] 1117), 700 16 1] € 760) {ता 066. ' ^€ 115 
{116 58९11166 06601765 ©0051्{6व 9 001४0005, 1017, 1212119, €‰©, €, 
3])९९6}1, तध, धुञ्‌, काणक, कका, 80त्‌ ०14 धणत्‌ 06 ७८९८०65 1111. 
10011891. ` 
गृणु6€ 97४४०९१४ का&ा5 10 1116 एकाण्) ४७ 1116 01468६ ( 6४15- 
{&1८6&), 95 1116 ९४०56 ° ध], 95 116 8ल्‌{-एना, 85 41109 = ४7त ४५ 9 ्रा0- 
0119, 1.6, 116 70 पला ६४६ दगा{7015 116 पता1 १656. [६ 9560 ९5 ६0 ४6 
पाक्ष € 9§ 1116 लढवल € 27४1110. ¶ 016 1666410६ €श्वु)051॥४0प 
11] 19४९ [प्रारु ्0णद0६ 0 {16 हलौ 1पप66 69616156 $ ५1656 
576९18.1008 010 {6 [षा 171 {6 ^ {091४8१68 0) 1116 37द्ौीा9्‌)9 
11616. ४४6 दा) 06॥ला1116 {0 {6 6०01९ दह 10 स 016) {16 परत 21811091 
0८८७ 17 £116 १९१४ 181 176 ४९1९ [078€ा, [1815111 {06 &८९६ ६०655 01 &0०05, 
प्र ४5 76{21060 &ऽ ४ 58४01760 [00 € {णण छ 11161 €४९ @०45 ९0पाव वलधर5 राभा 


पसः [की [1 | [990 ष १ 





(१) पेता. १०८. (२) शत्रा. १०।४।२।२७, ३०, ११;१०।५।१।५पृ. ११. (३ ) 
जत्रा. १।२ पु. ४०२-०३. (४) भसं. १०।८।१,२ परू, २४८-४९. 


( 95) 


४10 20115 [70क , प {प्रव (6 एनान ल165560 10 1176 ^ (081 ९०५१९१४. पा 
118 70861081 085 परल प्र लोह्या15 पाते 179 पलु 18 ४0 प01५1104 
006८४. 116 2097785 भ 116 ^ 06४६१6४ 810 &76 (णुा€वे भप ्रण, 
910 1{ 15 15617 ९५16व (76 1891109४ ९९१६. 116 58४८1 6त्‌ 10 षलाः ज प 050 गृणृध 
870 {16 1711786प]गाऽ [0क्रहाः 9 1118916, {17656 ६४५० 17601765 ©071)1160 
1968 10 {76 पणव शापश्च 1176 17110850710681 56056 न " (01४९58४ 
गा '. 

१1176 11687017 ० 116 10 0105 & धा) 8110 {37871080 १९४९ 
10]76व ४10 560४1016 11065 006 {16 ताण) 6५41८ 6710 50 तो9 ४1118 
{116 006 १७०६९ {06 पा 70816 एषणा (16 (पलः १६०६९ 016 6061८ [60 €, 
ण 1175 {1015 56020 = 1167110 = 0159ु)068164 10 16 ताऽ 9० 
16८ 101९9017 &5 0४6 एलरव्ल$# = 0160464 ०६९0161, 

{16 ^\ 1191699" 90०1594 &1ए९ऽ 70170066 10 {7५ 1468 9 (6 4 0४. 
१116 2 णा 10 115 85706 85 116 1116116६ 970 1005६ प्र 1९९7581 गणुन्लय म फरण. 
511] 15 [थाल ९८ (एषु ६०४) 9 [८15 ८नान्व एदमपा9प प्ला6€, 116 धत्थ 
16४16 116 प्रणा ४९756 ४व्‌ व, 27 ९17६ 710 10087, 16 ०0567४60 
४1] 111€ 76064 06०९5. € 0प्राव्‌ 19६ 118 ६5 {16 7005 ९४९1१९५, 
¢ 19.18709, * {0 त {76 81.019. {11656 916 116 07 1५0 ८619665 
9 (16 37110890. 17 {16 41197169 1504 +» 11601 ४८6 न 1711001{8766, 

‹ ११४ › ° ( {7४६ ) 15 {76 णध्ा€ ० 015 &९8{ 0617; 16 110 70 प्र§ 
11015 &ऽ 11९70006 ४5 115 10706 (९०९5 11010119]. प€ा€ * {५4 * 1893 06९) 
71161111076त 85 {116€ 19706 ¢ (16 31811097) ४70 1६ 15 17 {16 ^11भल४ 
८811४91४ 18८ 6 175६ {17 वः करलिपल€व ६0 95 # 06510200 9 {४6 
द्धौ 1870; प्र16ा6 1116 ४4 17 1६८१६१४ , ¶ृ 181 25 1116 0०14651 न 76 11105 17 
631516166 {07 फर 1161 ६5 00४) {1115 5110116 0116 9 0956886 ४111110 ` 185 
066 16६6 ६0 € उ्म18; 97 ५6 118ए€ {15 & &०0त 2160507 10 
0061४46 ६11४ 1४ 15 ६0 115 4 ्0णा0 19 {16 31126४ए४वद्प्े करटा 
परा " त्‌ ' 185 6ना १65९८०6 ध€6 9100 1 (त्ाः 810 891" &5 8, 
11176601 करधशिः€ा66 10 {116 [उ7भी7)90, 


06 1४10173४ त एाा1§६व &1965 10176 1101001191166 {6 {16 3181177 
४19) {0 & ष. 1६ 15 ४5 8 0)]९6॥ ° 11641190 ४० 76011210 (४ 
{116 3780108 [द्प65 066, &9णज्ञाभसं 17 पऽ 105८5 115 507 (८8 न०६. 
४५६10): ' 2106८ 15 15 00व$़, वप्प्रप्ा 115 &्राध्, (प्‌) 8 15 [1866 ग 5ग, 
10100 1८5 568! 9 10४. 1४ 15 107 भात्तैः &ए०णणवाण 19 [6062 ', 0181198 
( "16 इश्ाक्णह 070 ) 185 766 06८18764 1676 10 06 & 51101910 0 {106 
एषा अत्‌ फलवा 0 1 006 ाल्छाऽ ज 115 २69] 2भौज्ः, गृ 
पाक्ष 10680106 0 191४8 15 €21516066. 116 62051100 9 1६ 170 


("गोषेण 





(१) एड, २।४।३।१२ प. ५८६. (२ ) एेभा. ५।३।३ प. २६२. (१) कसं. १०। 
१२०।१ पु. २३६. (४) भा. १।३।१ १. २३६. (५) तंड. १।६१. ६९९. (६) 
१।८ पृ, ७०२, 


( 96 ) 


ए00द0४0व87भा, ` 108 06 0111 51४६6 95 {010 कऽ 116 28111097 13 
वपा, णाल्‌]166€ 8 10016. 1४ ० 9ना§ 19 ४6 1111165 ९0&' 01 ४6 
6४४७ 0 116 6६. पत 6 10 {00 प्र 1८ धऽ 85 1115 0651८65 {प1{11€व. 4715 
एभ्य 85 [6 दुका 10 प्16 एद््ाण्णणहु ग 116 06000 80त्‌ {0 16 
1) १४०८ 010९7 616 0077 {6 {7४९6 61600605, {000 20 11197, (0 15 {116 
917 6005111ए४6व 9 {00व§ 17151046 ६ १७६॥], ०06 प्र 1111 1176 016 17 176 गव€य 
&196, {16 र्ना ग एष), ६6 861 ० (€ 10104, 6 8€1 ग 10 ना1द९०66 
घत € र्ना 1158. 10 {76 ए्ु्विपरभा, ^ (06 कल्वठण ०) {16 108 
7087 17 115 85]066{§ 85 {00व, एध, 1017, 10161116766 पव्‌ 01158 105 
06९ €0]01०९व्‌, 0 ४6 कतवुप्राञनण 9 {0न्व भव्‌ । लद 1116, {07 (06 16. 
7109६] 9 ०411४ 05 धतव [07 58८7 116 {69116580655 07 1155. 16 
एष्णं§४य ` 185 1४14 &68६† लाप ])114515 011 {116 111€411811070 ० {00 पव ४5 
€101716व (ला 0056८४४०८९5 10 [£ ८०106८10. वृ 16 319 [1्0, 1६ 15 
51४1604 1616, ९५0 6 11601६६6€व [0६ &ऽ 6151601 ४1 21गा-€दाऽ[ला४ 16 
गि ल€ाः व ५ 1716व118110 1€हव टट ४ 111 {0 62156706 ४04 16 [राः 
६0 7071-6 1316006". [7 116 0051० ५ {176 € 8601101 1६ 5 ऽत्‌ 
70:/1 {616 95 1070-6 ९1516९6 17 {16 € प्प धो€ लाल्छत्णाो श्षोवे 1/ 
71246 1६8०] पथा, = 116 1155 क 1116 [प्म 15 5५164 ० ४6 19 
९४])216 0 ९7655107 17 5])66€]1 © 170 1100६. 06 €दलालाटठ्हाः 
1६ 006७ 20६ पतण् व्क, 1६ 15 111 {16 195 वपा ग (6 (५ (प्या. 
8१५, {1181 {11676 1§ {116 पा 6स्ृ)0ञा(0ाा 9 {16 13८, ६710 116 
४10 07 {16 8191100 ध्रा7४5 &1 ४965 116 115 1066 ६0 1 1 15 [06€1€ {}६1 
116 \"611-‰10फ्र १€ {171४100 9 पा€ 1318, 9066] 1४ 132081:1491)8, 171 
४16 [3 7पाष्डा{785, ०९९प्र६५, व6 ए णुापल्या 15 1196 छा प्रलाः 16 0610 
476 0, 77; 11611 पाल [1४6 कात्‌ 11710 फ}01८} 16 16146, 4८८07418 
६0 {1118 व€[{17110ा {00व्‌, ७८९५], 7 0्व्‌, 106]]1्ला८८ वात्‌ [0 6 ६16 77४11111 एप. 
316४1) 1617 186 010 . 000, 117 ना 07८४८, 11पला7एला८6 ०) एव 
४170 ]0‡ 0 1716111६९०८९, {16 16४0655 ¢ {00 1185 [६60 ९४1४६९6 0 
{0४.145 ४16 लवात्‌ न {1९ (एष15894. 11676 17187118 वप (0४145 {000 1125 
व्वा [प्रञ60 17 6 हा ग #6 7ष्ा97) 11105075. 


76 [1105गृगा$ 9 16 पपाद आ। ६16 (1४०40४४ तएभ्ण1इ४ते 119 
00 6 परध ८6४16९4. 10 1६5 [71105गिल्ण्‌ = 6050० (115 त]. 
71580 &1965 € [70111176066 0 (16 ल्णणल्कशृध्र०ण न {06 &्णा, एष 
1६ ६150 शग्ू65565 {16 ववल्णपिक्ठ एनपा 1116 तण 80 {16 "धधा. 
“८ 565 {91} 176 १०८०७ ०९1411४४ 10४६ 811 1115 प्रण1श्लः§6 15 


॥ क 8.) [9 
क पन [रि 


(१) २१-९प्‌. ७०६-३५. (२) तेड. ३।२-६ पृ. ७३२०-३८. (३) तैड. 
३।७--१० पु. ७२९-४०. (४) तेड. २।६ पृ. ५२०. (५) तै. २।७ पृ. ७२५. (६ ) तड. 
२।९ पृ. ७२२. ( ७ ) [उ . ३।१४।४ प. ८१२; ४।१५।१ पर, ८३०; ८।३।४ धृ. ९६१; <।४।३ पु, 
९६४; ८।८।३ पृ. ९५७३; ८।१०।१ पृ. ९७५; ८।११।१ पृ, १७६. ( ८ ) छाउ. ३।१४।१ प, ८०७, 


(97 ) 


का 70820; {7४६ ०06 अन्यात्‌ 6वा६४।९ ०0 11 जर ऽशा-6्गधःठा 95 (भु-]8~ 
189 -82, {06 ९५56 गं € 1710, 10819169066 &0त प१;5०गपध्०ण ° {06 एण. 
ए6186. 8६४८४६४६३.108 य870&}9 ८6९6४५8 (0857८४० 90६ € 07४7197 प्र 
118 51216९0 ९005प्राप९!§ 79६ तिणि ०प्रा8वला§ ]10 प्रशः6 7101 00187 06708 
&0 {16 ण) 015 0 [८6८कुधण, ^ पा], 76, ४ 580 80 9 01ष्ध.-017त 
111500८6 7170 लव्लो) 70 ४ पुपर ण ६6 वभाफद्ण 00055010 ग पा 
600501106015. णा {16 पाः पृ ्रभावल€ाः§ ४5 60055 (066 71565 & वृप्रक्ानः 
6९४11९0 (16 1161४64; {700 ९ शी, ६16€ = &005]016716 1व्ट0प, 116४६ 
870 116 ०८६87 8171565 {116 11016 {ष्ठि {176 116 ऽपय, (€ 1000 ४ 
10010 8911565 16 व पणा{शः ९५116 ६06 56४6, 16 1016 पण ४८756 
60091513 01] 0 {0656 [{0प7 व पक्ष68, पटौ = फल्भाऽ (181 ५116 ए.717090 
110 1४5 0 वृप्श्लःऽ 904 5121660 6051६065 6005111 ४६65 06 1016 
एण ए०ा5€". ४५६०5४1४, 16 पा ज 8० वषा 15 1057 प्र६6व ॥$ ५16 
58671161] {1765 [7 ६16 वला 9 29119 810 1106 1] {16 एत्ा५०., 
1१६] 10प्लाणा 0 10तवा४ 1616165 {0 116 कतवल्ण् 0ल॑क्त्€ण 116 
4087, {116 €शु6पाल्ाद्ला ग ४06 518४165 0 पनपणट, वाल्छणाणट भणत वन्न) 
51९९}, &०व {06 10607006 37 0 {106 कप्रा6 ° 11600 20161 15 {76 
11070119 37870 06000 {४* . 


116 31911902.191090 159 [0001584 ६15 &1४ 65 [0101106066 {0 2060119 गा 
, 0) {06 8 एण (6 अ€्८णाक्रणि ० {06 23181117080 11676 18 201 01 
1658 51111060066, 1 1४$5 007 {76 17000910 1181 16011210 ०9 = प16 
13.10.118 95 10169६९४] प्प € ^ ` 15 9 10675 10 {76 ल्भाशछप्रणा) ज 
1060४ फ्1॥} {106 ण०1ए९५6, 106 ०5 ९8700 € 616,56 {0617 (छत्र 
छा 006 10 7610४165 00 {706 वना एलकव्लय 06 '  ' धतु 106 
8197770; {107 अला 9 10870 085 9 56 1461169 प्राध्ी ६11615४. १115 1 
४7) €४९९व7081$ = 071809४] 9० (नव 11206 ० पजप्ट(  ४00})16व 10 06 
एाए्ण§8. 1६ व्छ०प्र०८८§ {€ क्षा) प्र110 1668715 11705617 &5 कलिला 
प्रि) {6 &०५5 ४० 07501105 पश) 1705. {006 &०4ऽ १० 20६ 116 [एना 
(0 00 {76 57810190. 16 त्रात 27807080 185 0667 १61९6 {ना 
{76 2001 8#? 1678 . एण ^ ४ञ्धाप ण ज ७15 उक#४ पाः 016 
1पप्लाटल्ण्टलनऽत्त्ा(6तवे वधा 15 ६06€ = कधापध्ण, 87 {089 16 1651065 170 
106 €{1€ा 0 {€ 6६९. 1}1€ एए0158, 106४७ 5106815 0 (० 1045 
0 {106 51811108; 06 ¡{ऽ 6 (0पु)गः6भ्‌ क्र 0160 15 1107181, ३९00 87$ 80 
6196४, 1४६ 1116} 15 (भृष्णाह ज एनण्ट 7€16५1४6व 9 ४06 56568; 
४०१ © 0016 15 {76 10८्०ग न्न्‌ 016 15 70 9], 7010 भत 17 ए6- 
0016, 470 ाप्ञाक्०णऽ ० 1706 56600 एकल 976 10600060 प्राणते, 


[गि ॥ ॥ (र प्ण 


(१) छाड. ४।६-९ पु ८३२-३४. (२) छाड, ४।१० पृ ८३४. (३) शङ. 
८।७-११ पृ. ९६९-७६. (४ ) बड. १।४।१० पृ, १०२९-३०. (५) बड. १।६ प्र, १०६४. 
६६. (६) इड. २।१।१६ १७ पृ. १०७२-७३. 


( 96 ) 


9{7108]0166, 57680, {06 61067 1010 {76 8 9ाव 06 080 10 1706 
716 ८ ९%९७' „ ण 6 वन्लप्रह न क्ण ` {76 एषण 15 ण6ा ग 
10 5. 15 87909 15 प्रा{7कप 9 0107 80 ४ [0058160 प्तप धा 
1905106 ४2 8 ०5106. {06 8 16 €प€716ण८्लः ग ध्‌, 06 1818709. 

६102४४1१ $६ ०6५०6 0 58518 (दता 2क)४ ४० "7018 भ्ण 
18 {6%8, ध्थ]§ धौला (8६ 16 ईरा लौ ।§ 116 1067705६ 0 9|| 185 
06 शलप्रध] 8 0116 वन ा922, १0 #6 पप्९७0ण ग अत्रा 
१६109991» 76165 ध {1९16 15 ००6 @0व ४० पा 15 [कठा ४, प्र 0100 15 9150 
८४116व प्श, 17 1116 9556ा1४9]3 त ए71ज्गलाऽ एप्प प्प ४ 8115 (४८ 
116 37891) 15 170\6111666 87 10४, {16 {1091 छण्‌ न 06 ण्डाः भ 
060६, 9 10 710 58705 5111) ४04 1705 1६१. 


एण वढ०४8 1४4 16661१९ = ए9110§ 10506105 00 {06 एका४ ; 
{00 वाणा 8011101, 0 165 ववलणतप्ः फा 5068९}; तण एव्र 8४1४६. 
$क्षा१ 0 165 वलादि पाधा -फपह् पठण 3 ष््प ४2509 9 105 व्यधत्त 
प्रा] 16 6४6, 0) त पत४०)१४। 71४ 301 ्स्वर्न्ु त 15 वल पाध 
106 601, {0 3४४ शाा४]2021४ 9 105 1460॥11# जापो 1010 शाव {07 
ए व४709 सदश ० 18 वलतः फा 6 [न्या एततएरमाक० {शा§ 
चक्षषा ६0४६ 1६ 85 0 2 {7860009 1८८ 9 16 7४4 6061१60. 
1४ ल्म 966९} ६८. म०णाव ४6 [ष्णु 8506603 0 {706 27811780 10 6 
71601864 ० क्रा 50106 10001116811003; 6. &. 57066९7 5710प्राव 06 0061816 
0 85 1016111८९०९6, 7272118 95 1617655, {6 €$€ 95 17 प्र), {06 69 85 10101 ` 
६०१६, {16 1117 &5ऽ 01158 80 {106 69 &5 5{४01110; 5766617 &८, 60णात ०6 
1687060 070 85 {06 5681, {116 15168] 0601 0 10४116518्00, फ 7116 6 
10 91] {11656 706व118105 फ०प्राव 06 {116 ऽप) ग ६16 87817187. 


80 {ए ९.]09 १०1६१४४ 125 6६ फा {116 95668 ° (116 23८8071 
01 11161) 10 70 €01४16. शप्र 116 {पऽ {0106 भ्0पा65 ज 06 27901080 
पर 116}1 ४6 {0 € [00 फा. 106 8 16 १०6 ०0६ १16 111 ६116 ००, "6 
६551065 ए910प्ऽ 0171175, 15 {€ 37811087. 16 8 15 10४6 प) गं 
1006116670066, 0 11100, 9 28.108, 9 €%९, 9 6४, 9 60, ° €, 9 
एत, 0 अद्र, ग 11६0६ ध्वात्‌ 001-1101, म 46516 &पत्‌ 10-06976, 0 ४0६६ 
27 210{-80€, 9 118८४ ४0 00६-पा1५778, 9 {715-प्र 01110655 27 त 
(0 9{-0114110655; 1६ 15 10246 पण] ण (रनक `, 10 06 ०४56 0 8 21911 प्र 10 
13 {766 {7010 065116, 10 025 16811260 15 १691768, 1115 १९७८९ ०७०६ (6्णध्ः6व 
7170 {76 8 015 ए वऽ 40 एन वकृ एना 59790, 16 15 
1067660 1010 {06 88117097, भा धा ४ 10191 105 11139 > 15 ०681८68 
16 06007065 100४, € 904 ६06 प०])5 ४ प्र 116 ४6 अणप्द्ा ण४ 


[1 [मी ह, 





(१) ड २।१ पृ. १०८२-८६. (२) बड. २।५।१९ पु. ११११. (३) ब्र. 
३।४, ५ पृ ११३१-६. (४) इड. ३।९।९ पु. ११६९. (५) बड. ३।९।२८ घ्‌, ११७९. 
(६) ड. ४।१ पृ. ११८१-८६. (७ ) बड. ४।४।५ प. १२२९. 





रै 


( 99) 


58६९» 80 ताथा {16 10८्गपुनगाच्छ्‌, 17 ग] 8611 18 ४6 27४079०, 870 
7101110 688; 1६18 10६ भणत 70 ७156१, प 10 1६00प्र5 111५1 1)16 
9९11 10 णा ५76 681४0156 6 {४७ [€नु)1€8 (56568) 870 ६116 €धः 
15 {16 वणमा] श्ण, 01705 6८०65 = 1071 011817, 11056 11४१९ 
प्ण९€75100व (06 शल 9 18065 उपायो ५10 [00 ( 176 86 ४5) 1116 
760 ण णह, 16 696 9 ४16 @€, 11€ 697 ० 16 6४, {1€ 701 0 
{16 01703. (115 &९६†, प्क, णा) "1181 ह्ला = प्ाप्रगपा {वाः 35 116 
01811080. ¶0€ 18117190 10466 15 प्राध्ाठपा 6५1, पठ प्र10 1८60 प्रऽ 1115 
ए६्०९§ ४116 ए79फा कषा) पा प्राणा 6६१, पृ"]16 भोगा 9ा) 18 पत्रीः, 1६ 18 0015 
[पा] प्र 116) &०45 प्र 078701])°, [१9 106 शाल, 15 व्रणम्‌, वृष ए ्पोपात्प 
13 06567176 1 116 8708४ प््ष115094 1 ल 05 त 811 (76 
ˆ 0४६ 13 पि), {715 15 पि; (76 णा व्ना6इ छण ग € प, ताण ऽपएषल्णह 
176 पा {700 {16 धि], ऋष 1 €81705 15 {76 111६. ' ¶})6€ £४वा६०ण ग 
16861675 ° 116 37 01050 10 {16 आवा) $ 0890158 
2065 86 ४0 {16 8ना{-गा ए&0700४11 <. 


116 एकगुणा ० 19९65 707016९6 †0 {116 अ/€्८प1४{105 00 {16 
51811108. 116 ऽप 0ु्ल-फ0) ष्या 9 {1८ ोधष0)580 15 1191 {16 31211100 
15 20६ &7 0्ृद्€ ज प्ान्वा्ष्जा, 1, 6. 1६ लभााा०६ 06 ४6 (रुष्य रण 
16018100. 106 0977 = 16515 15 : ण6 06 10160 15 16 १६८४४॥7द् 
४६6 61117 {116 1९917, 1176 अ])€६6[, ध1€ €%&©, {16 ९४८ 9० 6 70017 छप 
011९1 15 70६ ५7 ण्य ज पील, प 15 {16 14111781. 0६ 001 1185 
116 ए7णाा9ा ए6्ला 18917181764 25 70 111 0 ण फल्वा9६0), एप 11 
185 एला = 1081019176त्‌ 19 & 180्पथ्द्‌छ ग भणनं = व्णाप्ा४्वा6८प्णा पीप 
1६ 15 170[00881016 1 पलल 1716 दग्ध 1४5 दि10 क्र], 1४ 15 70 70) 
10 176 ण०भ€ऽ णते 25 [णठ ६0 {17056 ४10 &76 70 7105. 
एण्या पना प्रला-्ठक्ण 1६ 195 10 ७6 10९४९511808्‌ ^ (प060 >» पाका 16- 
0111268 15 €21516€7166 77 वला 9४ प्र ४160658, 1 6५८] ६४९६ 9 60056105 €858, 
06 2118705 1 त्र॑भााकु १1, १16 १ब 90158 76४65 8 ध) 570 काह पो 
176 ए1नणा०्यऽ 01६0६ ग ९०5 [7६९ ^ इण), प्रा, #क्कप ४णवे [08 15 
001$ {76 ०160६ ग ध6 एष्या, 116 50 गण (प्र ॥116 078 
पधा 1106 एप ण्णः गं 016 876 णवे 16 [0णल्ाः ण पात्‌ ४0 णम 
-8 76811 {16 111160६ ° € ए7्भ7080. 1116 1४5010६ 9 2101010 = ५70 
15 ए815101 ४ प्र 0८ 16 प्रणापा 16 1010, 10686 18४6 0667 760. 


(१) श्रृड. ४।४।७ पु. १२३६. (२) बड. ४।४।१७पु. १२४२. (३) न्ड ४।४।१८ पु. 
१२४४. (४ ) बड. ४।४।२५ प्‌ १२५८. (५) कड. पापु १२७१. (६) कड. ५।५।१ 
पु १२७२. (७) इद. ५।१ पु. १२६६. (८ ) बड. २।४।१-२ पु. १११४; ४।६।१-२द्‌, 
१२६५; ६।५।१।४ पु. १३१०-११. ( ९ ) केड. १।१-९ पृ. १२५७३-७६. ( १० ) केड. २।१ 
पु, १६१७७. ( ११ ) केड, २।४ पु, १३७८. ( १२ ) के. ३।४ पु. १३७८-८५. 


( 200 ) 


॥006व 1४ (06 तएष्णा$&व ६४५ 5100691 8570665 0 ४५ 23८४0780 {0 
10601180. 706 एध ९४115 158 ४४ प]#15४ 9 06 281811108४0 12 
{176 ९८०ण८प्रवा7् 9६. ' 27 {1115 ]्ण159 ( 51९6 00०९६८०6 ) ०5९९६९६ 16४. 
४०, §इनृ-्नाध्0 ४0 860 876 {06 (08४00; 06 ४९५४5 86 भा 
176 1110785 भत्‌ धप 15 16 5684; ' पाध (15 ४16 ध्या 58 ९0066७8. 


06 गृध पतृ ०959 &1 ४65 €पुप्र४] 1णन०66 (0 10०३9, & 10187 
४170 {16 38101087. 0) {06 0060106 = ४०१ 60061०६ = [न1ला§ 116 
ताएप्ण59व [एएुएग5 ६0 {68670 = ४116 0८1४6 9 धा6 0४07008 , [६ 41510 प5065 
०6८५९60) 116 01067 &0व {76 10 फा १0९०106 97 1160005 1116 1110 06- 
71509716, {176 10870 &7त {06 5४79 85 116 ऽप0]6क(-पा्॑6ा 9 106 1101167 
१०९८६1०6, 116 ०6८६176 1§ ६0 6 1770916 001 {0 ४ [प्फ "71656 "7010 
785 76० ऽप प्७वे, 110 185 (प्ाप्तण४ल्तव्‌ 160 प०८१५1100 धतव फ 0 15 ०06016६ 
{0 175 १९४९१९८०, "6 87४0790 &70प्रऽ ४5 2 00056७०९ ० 95८16 {नपा 
&त {€ {00 15 070; घण {00 876 00770 8, {116 10170, पपी), ६16 
प्र 01105 ४0 ६16 [1018110 16514108 19 8601070. 16 फ 10 15 0111186160६ भत्‌ 
0 ऽ 6१९1110, न 11056 8516711 60051515 01 1८006066, {४0 11101 15 [70- 
07०९ {176 {5787 870 77 1116 1070 ० 78776, {0770 &7त 100. 1190165६, प 
९९४० [पध्ला1&6€४९6; ऽप्य ध्य {76 8६00, एप (नण [एलोधता0& धा = पा6 
फर 01105 111 11561, 5116} 15 {06 [11061511897016 एए97717187. 8660), 7117 कतै 
101४ 9८6 7101108 प्र "015 2८9, 1108६ 81006 15 76. वृण)15 उणो 
1160 15 106 10 ज [हा कालो 15 पऋा्ोठपाः भाङ्‌ 6०5 05 87 
100६ कण (कात, 16510465 10 06 6०, 1६ 15 भा 06 रध्वा. 
1६ 9106 15 {06 ए) ए९5९*, पत 0 10005 116 111065६ 28191108 06601065 
106 237817081; 90 @705565 0४१67 5010 र, 1२6९856 1701 116 [70८5 2 76 
10691, 16 09८01168 पाता 81. 


116 2185000901524 185 10८१७ 4 क्ण, 51811080 27 एप प§ॐ 
£1002& 115 {0105 &00 ©भ1§ अ6८प्रा9{1005 &00प पल) {06 56876} {07 {76 
ए7800 ९. 117081248 10 {1015 ल 0601880 = &05फ्€ा§ 91 ङ वृ ्5ध्०5ऽ [पौ 10 
070 ए 5ड 5868, 0९९०९ (0 ४९8४5. 1९95818 6 5पणदफ9& = फ10 15 
70 601५119 00 12118 15 ९8116 1616 {16 065६ उशा 0 00प्रभः, 21708 
1208 6115 88४105४ 9४19४20४ 0६ {106 5119016 00 18 ४06 106 820 
10 € 81891178. 1६ 1085 066. 70611060 2676 ४ 106 10९ 23181187 
15 6010 [00860 ° {15 १0710 ४20 {116 &67181 ८6100. 20४ » 0०८51110] 
1015 10्र€ा 23181111 {066 15 {06 [४०11८ ग एकप ६0 पगावाए 69०९6; 
1८ 15 5प्०]601 {0 १6८७१. 106 116065६ 28181109 15 प्र 081 {06 ©0 01606 5४9०1 
000 5190215 {0८. 116 1165६ 87909 15 69८९], ४616858, [0०8] &0त 


( १) सड. १।१।१ पु, १४४२; ३।२।१० पृ. १४८८. (२) अरु, १।२।१२,११ पु. 
१४५२-५३. (३) मड. १।१।८, ९ घृ. १४४७-४८. (४) भु. २।२१ृ. १४५९-६८. 
(५) मठ. ३।२।९ पु. १४८७. (६ ) प्रड. १।१ पृ, १४९०. 


(101) 


0९० 16४१. 106 एभ्य §8्वं ९०ाल०९§ 7४ 3218 ४1४६ {76 ए पाण§& 10 
प्र 007 1116 प्र01ए 6756 1195 115 0770, 31801110 ४० 41880] पध्ठप 15 ८४6 31810109. 
{प भ 6167 88898 11 185 066 51816 पौ 17056 10 पन एप्त, 
{176 १०९ 116 ग ४616 ऽ्त$ 90 ६] 78४6 66०06 1701 1260, १0 
0४१6 2161061 @&८0०४600655 2001 18156100 707 १6८७६ 17 पाला &{{9 (€ 
89121685 प्रणयत ग ४6 एवो ४२. 

^+1/0गपद्ा 06 -स{0गृ्०1594 = १1860858568 76 त्का 85 115 10970 
(16106, 1६ 8150 70९०5 € 16811द्ध्ध०्य 9 16 एश 88 {€ 00 
&०४] 0 116 00106 ग 06 र्ना. व06 अाभ्णल 0 198 ४6७) 09116 
17676 16 177}06115109718 एभाण7१, गृ06 एषणा 15 १९७८५१०९ ४ 
४ऽ {16 1111165६ 170065119016 8701071 {07 1110856 110 586६ ६० @055 
006 ६0 {76 06 50076 {66 0 16, 116 16 -ावद्न$ 
४1584 1६ 8150 59$ऽ {18 & 70018] पल€०5ऽ6व नण = {06 0००86 ग 
१९७९७ 6601065 णापर भत्‌ प्म§ = ए79पा1000 पञ 1616. 11 
€005 0४ {71010 {16 166112६110 9 {116 38111087 $ 2४९16८४5 10 
{116 ४0६16 ८86५65, #त {16 1067106 ग ६16 8781170 8४0.^. 

16 धधतप्राः$०790159त १6818 नार्‌ पाधा (16 2009; एप 1६ 1६5 
06861106 16 4 0 पाध 116 दौप्एपा ' 78090 . ' 

716 8रएनद् ९४५४ ]090;59त 085 068८10९ {16 7908) 85 111766- 
1010, ५०05151 ण (106 [067115719016 भु ( फकः ), 06 100[0615108016 
1007914 प] इरा 110 15 76 कणकश णत्‌ {116 द्गाप्णान्ः 6०. 1 15 भील ६16 
7010 &त ४06 ०0०4४ 09 ५6© 0667 [प्06य ४ (106 ६९066 ° (06 ४०९४ पी 
076 0870 566 ६116 096 ग 6 रणए ४0 धल 8160090 पराध) {06 [भपप 
ण ४116 ( ००16486 ० 06 ) 0976 ग (6 इना ° ^. 1४15 ण] 6 01610-50णन्व 
7087 प्र 0 18४8 {116 111165६ ०6१०८०४ {05४1045 &० 8० 115 ["66नु10 १10 
0911 118४९ & 61687 ९151070 2 ध्‌] 06 7110800८ प प्5, €द्)०प०१९१ 10 116 
४0158 ` १, ¶ु,€ 99९8 8१७८6 ४४878 00181060 १९ ०06066० 06 एष्भफक्ष 
$ 106 0 प्र € 9 015 ६०5९1165 90 0‰ 06 £४९6 9 6० 1, 1 15 78 प [8 /.। 
1884 0 ६6 गवन ८9015805 {0917 6 17 (€ 68111651 17518066 0 110[001४9066 
06०६ ६।8८116व ४० ६06 ९6006600 नग ४06 160685६ 6०06४ ४०१ 10 0 भ्या ६06 
09४1) ° १९४०००४. 

१16१२ 18 त००१§४१ १७५९८०९8 {06 (करगे एतशा 0005157 

0 80पणते 87 70{-8०णत., ¶06 ऽश्ा४्ण€ 00 219) 9४ ४ 15 ६06 9००0-8 
४00 ४१6 {छप} 586 9 ४16 23181199, 1. 6, {6 प्णट०्णताप्तमलपे 81970 18 


(१) प्र. ५।२ पु. १५१०; ५।७ पु. १५१४. (२) श्रंड. ६।४-७ पु. १५१६-१९. 
(१) प्रड, १।१५,१६ पु. १४९६. (४) काठ. ६।१८ पु. १४४०. (५) काठ. २।१६ पु. 
१४०४. (६) काठ. १।२ पृ. १४११. (७) काड, ६।१४प, १४३८. (८) काड. ६।१८ 
पु. १४४०. (९) शेड. १।९-१२ पु, १५८०-८३. (१०) शरद. २।१५ पु. १५९०. ( ११) 
मेड. ६।२६ पु. १६२८. (१२) तड. ६।२१ पृ. १६२६. (१३) मेड. ६।२२ पृ १६६२. 


(109) 


06 ए01-90000 27801080, 11 15 पणौ (06 0069 081 106 [86 087 06 
४९०60. 7116 5118716 070 पाध 115 (11166 88691 ( 6०0518ण६ ग ४06 ज्र91120, 
ता€भाण70ह 87 80प्०१ 51९6७) 5४८65 ग ४06 र्था } 15 06 46४४09 66 पाध 
165 70005 8९176 पए४४८१8. {116 7४९6 नलणण{§ 104पवाण६ नलया 80 (धभ 
600511७5 ग ६0€ प्रा एशऽ6 ४76 {6 78161165 9 {115 ^ 5१४।1४१, 701०612 
106 जभ 0 "€ 8 09वक्भ$भर५ 0090158 म6 18४४6 1616 1प्0 {0105 9 
016 37911971 61006, {16 60०९७ धत ६06 106077001691, ग ८0 8 


९0109060] 15 11पञ०$ 97 {€ 1060710 15 (एप6 ^ गुणला6 878 शुभग 
{0 1006 005 9 ८16 23191100 70600, ४12, वभा06 धातव 760-¶ृ17116. 
१06 गष716-ए7४197 00057865 ० {116 एषाः 97 {176 ऽपर `, ए (0०6६०, 
&15{611165 #7 1601900 006 ८97 00 {16 21817081 ४ , 42101, #ङए 
401६8, €, ए, २००, एतद, कप्पवा# ४0 एः ज्ञाप 10641196 ०0 1४. 
१656 ( &०45 ) 976 {६16 1168६ €1070व10 605 त {116 87811780. 006 370प्ात 
10601186 ० 1760 87 0811} {€ ४० ४६ 116 38126 ६106 वना 1600; 
८06 19111087 ए61०& 16010०6६] 970 1170019“. 


16 प्रए1§४43, 50 {97 60514616, &6 {176 $ भ्ण 5805 11611 
&76 7105{ ष्ण] पठण 16 711108मृााल्म = एनगफ म राल्प्र, भत्ाजहो) गन 
9०१5४05 ष्फ 16 71076 गणा = पमा प6 एण ण ए6फण 9 176 
017शिलण 1611610 $ 5665 0 16 ०६४ 5611001, 411 {मि05 प्राता » 1९11103 
1790100 804 # 7611610प्§ 081158०८ 06}17्‌ प्श 1४९ ०0 06 5160 
ण 9 (00९ ५ 116 प्ाप्र्ा४6 पभा ण {16 पणार 95 81 
80{0४0एगफगा 0716 शात, 06 ०106६ = तए0158045 20906 ध ४११९०८९ 00 
{06 &70111010071010016 {911} 970 78५6 ४77119९ &६ {6 १0८16 ग ५06 4 प्र09 प 
24 116 31811108. 7071 {76 875६786६ 1 शला ४00१७ ग ६06 एणा $४व5 
0706 087 = 46751४74 = धो6 ग्ल 1160 211105गृ0016 ए0्टणप्रभाो् णा 
४16 {प्न 00060105 ग {16 & 0४० ६०१ 116 (कभु, 106 700प्पात 
56९४1105 2 {€ [0915805 09.४6 &४11676व {0७6 9४० 1062 11४५६16 
65619017 01 106६5 6101170 0 ६76 १ फ0 1177 7011050100168 5८८४5 ०91 
00४६11४, ९12, 02167190 87 51718118, 16 ०6८658४7 = 101४०09] 
४० 10616४1 १0०६१०६ ०0 भ) [लऽ {116 प्रण1 ४१९5 [06०7 £ ४00 
2 116 ६0 प्रन 6 व6र्वमगूााद्छ ण 9 = 5¶ऽनपा४ध्ट [वा&0 10111105न00$ 
प्र 06 ण्पिणव ६0 ४१९6 0९ 10601 [0017816व 17 ला. 106 50618] & 
(प्रापण 116 ण 06 ५706, पल्ल प्री 1४5 0151 0 16 09646 
9 पप्र, 0४5 066४ ५ पपि 1लकटव 10 0600. ८६ ६८06 00६ म ८९ 
(ध्०13945 116 {06 ©9&€695 10 (०९65६६४6 प्प ४० {16 10८७0856 ८४7 
04106 7681 {07 11061910 प्र 116) 01) ४४6 06७ ४61०४८6 0$ (४6 01068 


( १) मेड. ६।४पु. १६५८. (२) मैड ६।३प्‌ १६५८. (१) मैढ. ६।१५,१६ प 
१६६०-६१. (४) मेड ४।४८पु १६५६. (५) मठ. ५।५,६पु. १६५६-५७. | 


( 108 


60108] 1069015. ¶"06 शला $ ०065176 ॥0 {त ४116 पा170816 6811 77 76 
प्र०1१९§8्‌ 20706€000€09 > 0 वशला0106 (06 1065६ 10081 1046915 15 ४) 
€111681 700६1४6, &0 11 16 176 ₹€7$ 0प्वक्ष५©0 ° ४06 [0०1३9416 10110505. 
१116 त0वण15805 01166 10 116 प्राग € णाप्तण॥6 16४] ४० (6 
61168] 10468] >7त €$ ०० ०001 1660द्ुणा ४९ > 1106 9 06४४6 ४७ प्र 661 पःः€ 
10लाल्ल््प्् 10 प्र ४0 €्ाठ०ा 4186पा101080100. व्रका6छ, ०० (06 ०फ्लः 0४09, 
51811 प्र1{1 {06 (60४ ४१८्०प 9 ध1€ 01६11651 10 वाल्य प्र एतत 15 0055 गप्फणोर 
607066६6 प्रौ 06 वन्मा ग ४0 €0ाटन ऽप्यणफप्राण जपा, वृणोध्छ 1४१6 
9771४60 ४६ 116 (€0ानोप्रञ ० ४79६ {76 ऽपफाप्पो [गापो दष 5 एधो भ 
06 716168६ [णप्लाल्ल्न्च [आ्पापण म त्रप, 


1.8 11181) शााच गण्श 


(00९11005 16210108 16८८5 29 ४, [. 


-- सव ----- 


( 1 ) 115 [ष ९071४705 9 ऽलल्टाना ग 
16315 {700 (6 ए€-तए9्15४त16 ४ €016 
116६176, 116 ४6016 16215 ८४९ 1676 
600६010 11876119] 0 = 116 510४ ग ६16 
01711 80 १6१७०71 ° 10685 ° एष्प७ 
४0 ])011105001116 5111169.066, 561€{९व एिण11 
{16 10785 80 8121110 81)95 €20६प्5॥1 ४९ु$, 
16 976 0055106 पणवाः 56१९०४५ ९85 
40007011 10 {£11€ ऽप्रल्-फल; 20 
{1115 [0 पीलार्घ0 15 60116 5 
218111८01/7811100 2110])40158., 

( 2 ) 776 {€ 4५6 प्िणा। ४16 इभा. 
105, 1(द्मा811895 00 &191)‰9195 86 (1 ए९ा 
066 17 {106 115६071८81 0वढाः धात 70४ 19 
{1€ {शि10ा§ नात्य ० 1116 ५ ८15 85 ९९१६, 
श्र णप्1४९१९, 8010६१९४ 77 =^ ९-४४९१६ 

( 3 ) (१06 वृप्र०छप्त०ाऽ द०गपपणा {0 36४678४] 
फ्र0115 0 76{€1606€ 8&6 1४660 10 1116 
1115107108] ०८67 ग {16 प्र0}§ राधो {16 
62९6]100ा {1४६ प्र11676 {76 लारा {6८ 
ए6]न1&7् (0 176भ०ज्ऽ प्रणःर  1151011८9} 
8९0९166 &165 01167611 17768117 17 {€ 
6010167६ ग 1116 1916€7 011८ 21 16616066, 91 
1 116 106६717 ८6 प176व 15 17 1€]€ र४168 
111) ॥06 ए6्वृपाा6व (पाध र्षः 0 पा6 
18164 एणा], (€ [€ 15 € 1116 [1966 
9९601411 {० {€ 0167 त {16 [शाः शणाः. 

( 4 ) प्€ा८ 76 वुप्णशधगाऽ 9 ^ पाय ४४ 
४609 94111118. 916 {967 {7070 116 808719८ 
व्वप्र7पणद्ठ ्ात115 क्वाण), 900 
{16 1९2 {ध्९ 8911128 8० धभद्धकण$४ 
08111111, {00 116 6011100 = 1227010 
*4।9. ४४16४. 

८ 5 ) 716 ऽप 15 81४18 19 “ २1५४ ' 
४009९ {16 {61 

( 6 ) 76 ५७६ रनना6वे 10 [€ 976 


' {गाण०कन्वे #$ ॥16 वद््ा961§ {गा {116 600 
| ्ला†81165 पऽ 85 {0 &8 ॥16 एचव्छाणदट 
लाए) ग {116 16&र॑5. 

( 7) 116 {€ 25 एा1(6व 10 | 
000 310९! †‰]16{ 176 (00 णाल 17 
1161151 000 04108. {0९ 16160665, 
प्र, |. 87 10165 &16 1160 1 1216४; 87 
1811165 9 प्र 07५ 10 [16४ 231061६. 

( 8 ) 11€ {९६ 97 ६16 €070706€1{01165 
816 36])॥78{60 {0} 116 ४, 1. पव प्लष्ट्ण- 
685 $ 1016875 2 # 1176. 
( 9 ) 10 प्रतेनऽश्ते (0 ए [ठो 16 106 
1€67671665 87 = एश्वा805 876 1 6€ाध6्व 8 
1176 15 @1ए61) ४00४6 1116 {6215 ४० {76 





| 
| 


| 58116 {076 15 प 17 7४61615 एथण्क्र 
| 


४५: ( ]). 9, ५०]. ‰ ) ) कष १।५९।२. 

( 10 ) 106 71४11165 0 प्र 071६ 01 ८<{ल60665 
५४८ ४1618160 ४६ : ऋगवदहिता-ऋसं., सत्तिरीय- 

| सहिता-वेसं. 

( 11 ) ^€ {16 8006५ 1४६९त्‌ (०6 
{116 शाः, 1€{61600665 ५०५ 8118715 ४८6 
९1४९7; 16161665 {0 116 $€ प्रणाः] 216 
86])918160 $ 001017110.5, {€ 6867 फफ7र 
५०60, 9 3611-00101 15 ०५64. ^ {४1} [गफ 
70811;5 {116 ©056 2 {06 (66५65 80 
प018, 6. &. . 9, 00. 1) (२) ऋसं. ३।९।१, 
१०।५०।६; शस ३३।७; तवा. २।५।१२।२ त्रीमतह 


( त्रीषह ) न्यसा ( न्यषा ) 








( 12 ) ४8.1915 ४1८ एधा 00] ग {116 
{6275 ४५0 01 9 {116 (नप ा& (9168, 

( 13 ) 1118६ पापल [भ 9 06 (ल {म 
प्र 11611 {17616 19 # ए, 1. 13 [प्र 06146 € 
0196666 ४0 15 प, 1, 15 एल) 11 (26 
0196६618; €, £, ( . 5, 601. 1 ) कान, १६।२ सगा 
नृपते ( चुभ्यो तरमणो). 


( 106 ) 


( 14 ) 0606 106 पलदप पणनल्व एवन्ा&5 | 9६ ग 6 (९ 106 प्र1न6 एष 15 ०0 
0111} 0 {11757 ०८ 56८० 61018060, 1६ 18 | ०६6, 0णङ च6 एन्ह्ाण फट ४० ४06 © 9८८ 
तिः 0 17 ४0९ {00०6 85 ^ पर ° णद " उत्त ' | पप्रण6व्‌ भव एथ॑क्रज्ना धान 0015 ४८० हुव; 


€. £. (2. 156, ०01. 1 }) तैसं, ५।६।१।२ पूर, 
ˆ ५।६।१।१ उक्त ०. 

(15) 11 0676 €21518 & ४. 1. {07 {€ प्र 1016 
2 {116 11751 07 5660४ [097 01 ४ {6 € र], 
13 &19€ 17 {76 ०६९1८65 9० 1६ 18 7019६60 
०६ $ ५06 010 पूवां 07 उत्तराधं 95 1116 0६56 
108६5 76; 6, @. ( 2. 201, 601. ¢ ) तात्रा. १२।१३।१२ 
पवां ( यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य॒ आबभूव 
भृवनानि विश्वाः); ( 0. 200, ९०1. 9 ) तेवा. २।८।१४ 
उत्तरा (सनो ददापुं द्विणं सुवीयम्‌ । रायसोषं विष्यतु 
नाभिमस्मे ). 

(16) 11 & ४. ]. 6€2,15{5 17 {€ एन€ ग 11€ 
४€56 0 9 धा878]0 कला 1 15 एला 10 
{06 8४९65 प्र1110प्।॥ 1४10६ {76 र्लाऽ6 णा 
0116 8787910 ००४5146 {€ 018611६5; 6, &. 
( [. 227, ०0]. 2 ) तमं. ३।१।११।४ ८ असितवरणा 
हरयः सुपर्णा मिह वसाना दिवेसुन्पतन्नि । त आवव्र्रन्स- 
दनानि कृत्वाऽऽदिपृथिवी पृतेन्धुयते ॥ ). 

( 17 ) 118 ए. 1. 6281515 17 116 [धल फ01]र 
४३ 10 {16 6६1]16ा 016 (€ 1६ 15 0760 
00१ ए {06 070 अमुक्वत्‌ , 11 1{ @55 गण 
17 ४ (617 [0ाणा, 11 15 51100 $ (€ 
प्र 0705 ( रष अमुकवत्‌ ); ९. £. ( 7. 189, ०५1.1,9}) 
छुस. १६।५ मेसंवत्‌, मेषं, २।९।२ ( २०, २१) 
मृडयाति ( श्डयातु ) रष कासवत्‌. 

( 18) 8 प. |. 61515 170 {16 द्ु्श्ाल 





४0 {6 607]016€ ए, 1, 18 रशा 10 176 
01861618; 6, &. ( 7. 9, ५0. 2 ) यदो... .. यजत्र 
( यत्पवतेष्वोषधीष्वप्सु ). 

( 19 } 76 ४ [0० 15 ६वत्व्‌ 10 ४ 
प्रा] 1४ 15 ए्ाला्रा€त 10 0786र6{§ "१110 
{116 91९0 + 06016 1116 1761618; 6. &. (7.81, 
५01. 1 } शुष ५।१५ पांषु+( साहा ) 

( 20 } €) 9 0 पणा) 15 0015510 17 ४ 
[0६॥1(प्ाष्नः प्र0र,) काः {06 706 त 06 
०६१ 6 [न्धा 15 16000064 17 16 
१५८1615 धव ६116 51 0 15 78719 2{{€ 
{16 0011101 {0 3116 प्र {४ 1६ 15 1185108 
6. &. ( ‰. 155, ५०. ¢ ) भसं. १।६।२ ( आपश्च 
विश्वभेषजीः ° ), 

( 21) 716 5४116 ५. ]. 9 ० {लः1 606४८०६ 
15रधा 1 & [04797६01 0 ॥ा6 {62 15 &1४$९ 
0111$ 066. 

( 22 , ^ 60101 15 ५९ †0 5९]) ०86 {106 
ए. |. {०८ {16 1661665 ६0 {16 56 ५०1६. 

( 23 ) 116 ४, 1. ए९्ऽपाष्छव 0क्रागरद्ु १० 11.6 
एधो 65 ६८ पत @1ष्छण; €. £. 
ईे-२उ, मीर्हुषे-मीदुषे ७।८. 

(24) 1.16 ए. 1. 0९९पाा ष्टु 17 (116 (णाता. 
{४19 15 1101 16 17 {116 {00-४00. 116 
10511665 0 11115 50{ 687 6 प्त "प. 
0611119 10 1706 ^{09.7ए१९69 €011110€ा1187‰. 


---- ~ = क्वच, 


नस्तावना 


शान्तस्वान्तो योगजादात्मधमात्‌ 
सिद्धस्तन्त्रे तार्यन जेमिनेयेः। 
धन्य धीरं धारिण मोश्रटक्ष््याः 
्रज्ञाचाय केव तं प्रणोमि ॥ १॥ 
मन्त्रान्‌ वेद चतुष्टये परिगतानारोडय मब्राह्मणान्‌ 
ध्यात्वाऽध्यात्मरशा तदर्थं मरणीमेतिद्यवि्याध्वना । 
दृष्टा योपनिषत सनातनपदे मूटग्रहेणेक्षणात्‌ 
साधूनां परमाथेधमेबिदुपां मा प्रीतये न्यस्यते ॥ २॥ 
विचाराणां विकामस्य प्रवाहो दयतिहासिकः। 
अन्वेपणीयो भसुजेस्तत्छप्रज्ञप्रबृद्धये ॥ ३ ॥ 
एेतिहासिकमध्वानं धृत्वा वेदान्‌ पिचिन्य च। 
पुरुषः प्राण आत्मा च ब्रह्म चेति समीश्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतिहासिकसंबन्धाद्‌ मिन्नमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
कत्पनामूलभदोऽयं, वेदान्तेषु व्यपैति सः ॥ ५॥ 
वेदान्‌ वेदान्तमहितान्‌ संगमय्य बिवेकनः ॥ 
आत्मदकशेनमेवेदं चिन्तित चित्तशुद्धये ॥ ६ ॥ 
परमाथविषये धमकोशेन संग्रहणयेप्यमाण प्रथममेतदुपनिषत्काण्डं चतुर्भिभगेः प्रचि- 
कारायिषितमसिति । उपनिषरप्ूवाम्रायस्य मन्तरब्राह्मणात्मकस्य आरण्यकसहितस्य वैऽशाः साक्षात्‌ 
परपरया वा उपनिप्रद थद्योतकाः सन्ति, तेषां सग्रहः प्रथमे मागे क्रित । 
उपनिषत्काण्ड- उपनिषदि पुरुषरूपेण आत्मेन ब्रह्मात्मकतया परमेश्वरत्वेन च योऽर्थऽभिप्रेतः, 
स्वरूपविवरणम्‌ तत्पराणां सवेषां मन्त्रब्ाह्मणेषु पटितार्नां वचनानां संग्रहः कृत)ऽस््यत्र । तथाच 
अग्नीन्धवरुणसवितृब्ह्मणस्पतिविश्वकर्मप्रजापल्यादिदेवताप्रतिपादकस्य वाक्याथतया 
परमेश्वरपरस्य वेदवचनषदोहस्य सभविशोऽत्र कृतोऽसि | ये च मन्बर्राक्मणरूपा आशघ्नायाः स॒ष्टि 
पररोकगतिं शरीरप्राणवाकनभादिशायीरकतत्वसमुदायं भेयःस्वरूप ॒सत्यतपोयनभद्धास्वाध्याया- 
दिधमंरहस्यं प्रणवं च प्रतिपादयन्ति, तेऽप्यत्र विषयप्रिमागेण संग्ह्यन्ते | अतोऽयं प्रथमो 
भागः ८ मन्तरन्राह्मणोपनिषत्‌ › दव्यभिख्यां घतते । 
द्वितीय-वृतीयभागयोः प्राचीना उपनिषदः उमावेश्यन्ते, याः भ्रीमन्छङ्करचर्यव्याख्याताः, 
याश्च शकरमास्कररामानुजनिम्नाशनन्दती्थभीकष्ठभीकरवदछमविकानमिक्षबरदेवैः बहमसूत्रमाष्येषु 
त्राधिकरणविषयतया समुद्धताः सन्ति । ताशवेमाः--एेतरेयोपनिषत्‌ द्वितीयवृतीयारण्यकरूपा न 
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केवरूमात्मषटकम्‌, कोप्रीतक्युपनिषत्‌ , तेत्तिरीयोपनिषत्‌ , छान्दोग्योपनिषत्‌, बृहदारण्यकोपनिषत्‌ » 
दं शोपनिषत्‌, तलवकारब्राह्मणोपनिषत्‌ केनोपनिषदमन्तमांव्य, काठकोपनिषत्‌, मुण्डकोपनिषत्‌, 
प्रश्नोपनिषत्‌ , माण्ड्रक्योपनिषरत्‌ , शिवसकस्पोपनिषत्‌, श्वेताश्वतरोपनिषत्‌, महानारायणोपनिषत्‌, 
जाबालोपनिषत्‌, मेत्रायण्युपनिषत्‌, कैवस्योपनिपत्‌, अथर्वरिरडपनिषरत्‌, अथवरिखोपनिषत्‌ 
इयेवं एकोनिंशतिसंख्याकाः । आसां माण्ड्क्यं श्िवसंकस्पः मेत्रायण्युपनिषद्रा न ब्रह्मसुत्रविष- 
यतां नीयते केनापि माष्यकररेण, तथापि माण्डक्यस्य श्रीमद्धगवता शंकरा चार्येण ग्यख्यातखेन; 
शिवसंकल्यस्य वाजसनेयिसेदितायां ऋरेदखिटेषु अन्यास वैदिकसंदितासु च अंशतीँ-शत उपलभ्य- 
मानेन, मेत्रायण्युपनिषदश्च अर्वाचीनैः पाश्चास्यविद्द्धिः प्राचीनतया प्रणििणितलेनात्र सप्रदः 
कृतः । याश्चान्या उपनिषदः शतद प्राधिकरसख्याकरा यत्रतत्रोपलम्यन्ते, तामां अन्थगोरवभयान्नात्राद्रः 
कृतः । 

चतुर्थो मागो मागन्नयपटितानां वचनानां कोके, तसपटितश्चब्दविशेषाणामाङ्ग्छा्यानुबाद- 
सहित कोशे, पिशेषविप्रयनिर्देशानां तत्रतत्र कृतानां कोक च अकाराच्नुक्रमेणान्तभावयति । 

आधुनिकीमेतिहासिकपद्धतिमवलम्ब्य प्रथमे मागे मन्त्रत्रक्षणोपनिषदि संदिताभ्यो ब्राह्मणे- 
भ्यश्च वचनान्युदाहियन्ते । संहितानां ब्राह्मणानां चाम्युपगत एेतिहतिकः क्रमो यथा-ऋगबेदः 
अथववेदः तेत्तिरीयसदिता काठकसंहिता मेत्रायणीयरंहिता वाजसनेयिसेदिता रेतरेयब्राह्यणं शाङ्वा- 
यनब्राह्मणे ताण्डचत्राह्मणं जेमिनीयन्राह्यणं तेत्तिरीयब्राह्मणे कटब्राह्मणं शतपथव्राह्यणं पटु वंशब्राह्मण 
सामविघानव्राह्यणं गोपथब्राह्मणे एेरेयारण्यकं शाद्खायनारण्यकं तेत्तिरीयारण्यकं चेति । अत्र 
सामसंहितायाः कपिष्ठलसदहितायाश्च वचनानामुद्धरणस्याकृतत््रात्तयोनास्मिन्‌ क्रमे निदैयोऽसिनि । 
अथनवेदपदेन शोनक्रवेप्पलादसंहिताद्वये विवक्षितम्‌ । अथववेदस्य तेत्तिगीयसहिताय।ः पूवं निवेशः 
सवासु यजुंदसंहितासु अथवैवेदमन्त्राणां बाहून्येन समुद्धारदर्शनात्‌ क्रियते । यनुप दमंदिपाम्‌ ऋणेद- 
मन्त्रणा यथा समुद्धरणं दरीदइयते, तथेत्राथववेदमन्त्राणामपि । तत्र अथतवेदमन्त्रसख्या तु ऋग्वेद- 
मन्त्राणामपेभ्नयाऽस्पतरेति सुविदितम्‌ । जमिनीगरशतपथन्राह्मणयोः क्रमनिश्वयस्तु क्त न पाचन इति 
तयोः पौवापय नामिपरेयतेऽस्मिन््रमे । 

उपनिषय्यु समुपवृहितसूपेणाविष्कृतस्य तत्रप्रपञ्चस्य एेतिष्ासिकं पूरवरूपमुपनिषत्पधवेदिका- 
फ्नाये कीडशमुपलभ्यत इत्यतप्प्रदनाथ प्रथमो भागो व्यरचि । यानि तस्रान्युपनिषरप्स॒ व्यक्ततां 
्ाप्रुबन्ति प्रोदप्वं च संपयरन्त, तेपां बीजाङ्कुरादिमावेन परिणतिपक्रिया तुवेभदिकाभ्नाये प्रमरं 
लभने इत्येतदवधारपरिनु प्रथमो मागः कृतः । वस्नुतस्तु सवं एवाभ्नाय ओौपनिपददडनस्य निरपनार्द 
कारणरूपतामावरदतीययेतदप्यव्रगन्तु शक्यते | परेतु तान्येव वचनान्यत्र पगमृष्टानि, यानि सुदूरनगिचर्य- 
वोपनिष्रदथत्रिचारकारणमावं दधतीति निश्चीयत । विचारविकामन्य एतिहासिक परपरामवगतय 
पराप्तः समधिकविचारो-कपरौं दाशनिक्रविचारप्रतरद्धये प्रमवतीयनदथं प्रथमं मागमूपक्रमामं । 

अध्यास्मदशनपरतया तत्तद्िषयानुसारणोद्धतव चनानां मध्ये अध्यात्मतात्पर्यविषरमे बिदुषां 
्ेमयस्य समस्ति तत्रतज्रावसरः, यथा वैमल्यं न्यूनतर संपनरेत, तथा प्रयतितमस्ाभिः । ऋषवेद- 
वचनोद्धारु सायणाचायमतं तत्रैवास्माभिरनुखतं यत्र वेमग्यशङ्का न प्रसरेत्‌ । अस्म दुद तवचनेष्वपि 
कचिद्धेमयब्रीजानि संमवन्तीयेवं वयमप्यङ्गीकु्मः । 
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परतिविषयविशेषं सर्वाणि मन्तरबाक्षणवचनानि क्रमेणोदभ्रियन्दे। विषयाणां क्रमो यथा- 
अग्न्यादिदेवतारूपः परमात्मा, सृष्टिः, शारीर, जीवगतिः, धर्मतच्वं, भ्रेयःस्वरूपं, प्रणवश्वेति । मन्त्रेषु 
ब्राह्मणेषु वा येष्वन्न्यादीनां देवतानां सर्वेश्वरत्व सबषात्मत्वे ख्वदेवतातमत्वं वाऽभिधीयते रक्ष्यते वा 
तान्येवात्र प्रथपविष्रयकक्षायां प्रविश्चयाम न तत्तदेवताविन्ञेषपराणि सर्वाणि | प्रथिन्यादिसप्रति- 
पादक आन्नायो यथोपनिषरस्सु सयुपलम्यते तथा मन्त्राज्मणष्वपीति, सोऽत्र संग्रह्यते । मनःप्रागे- 
द्दियादिसदित शारीर तत्रतत्र वेदेषु निरूपिते, तज्निरूपणपरो मनःप्राणादीनां पाथक्यनिरूपणपरो वा 
वेदिका भागस्तृतीये शारीरे विभाग सगरहीतः । जीवगतपिरपि सक्षपविस्तराभ्यां वेदैवार्गिताऽर समू 
चिचिर्य प्रवेशिता । उपनिपद्धिन्नः सव वेदो धमपयोऽस्ति, परंतु यावानंशो धर्म॑तस्रपववसाधीति 
ज्ञायते तातव्रानेव निविषटोऽच । श्रेयःस्वरूपप्रतिपादकः केवल दि्द्शनाथमुदादहियते न सवथा | प्रण- 
वस्यौपनिपदाथरूपता यचावगम्यते तावानेवांशः संकलय्यात्रावसख्थाप्यत इति न तिरादिते भव- 
विदुषाम्‌ । 
पूर्वाचार्यैः कृतन्याख्यानानामप्युपनिषदां पुनम्याख्यानमेतिदासिकपद्धतिमनुरुध्य कर्तव्यं 
तत्वाथमोधसमृद्धय । एतिहाधिकपद्धत्युपोद्वक्तिचिन्तनं हि वेदिककमविदायां प्रतिपचमानानाम्था- 
नामोपनिषदब्रह्मविद्यया संगतिविशेषान्‌ विचारविकाखसोपानपरपरां च 
कर्मवियथोः समुच्चय- प्रकाशयति । इदमत्रावधयम्‌-यत्‌, एेतिदासिकपद्धतिरियं न भीमांसापद्ध - 
विकन्पचिन्तनन क- तेर्दयथ्यमापादयति । फित॒ सर एवाक्नायो विकत्पेनोभाभ्यामपि पद्धतिभ्यां 
काण्डज्ञानकाण्डयोर- व्युन्पादनमरैति म्‌ समुचिवयत्येवं विशेषस्तां तां पद्धतिमनुरन्धानेन नोपे- 
तिदासिकी सगतिः क्षणीयः । 


वेदिके कभेकाण्डट कर्पसेबन्धिन्य उप्रामना वेदनक्रियारथंन पदेन विदिता मृषिष्ठमुपदिश्यन्त, 
नूनं ता उपनिष्रदामेतिदासिकं कारणमिति प्रतिपत्तमस्ति भृयानवसरः । संप्रतिपन्नमिदं हि 
सर्वदेदवादिभिः, कर्माङ्धमताः कमेसमुचिताः प्रधानभूताः कमविकस्पाश्चोपाषनाः क्मकाण्डे उप- 
निषदि चोभयोरपि प्रतिपाय्न्त इति । उपासना च विन्याऽपरपयौयेति “ यदेव विद्यया करोति ' 
इत्यादिवचनेषु व्याख्यायते आचार्यैः । कर्मस्थानीया कमणो विकल्पमृता कमाङ्गरूपा वा उपासना 
मानसी वेदनरूपा तैत्तिरीयसदितादिषु ब्राह्मणेषु च विधीयते | कर्मस्थानीया कर्मयिकसखमूता यथा-- 
धसव पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेभेन यजते, य उ चैनमेवं वेद! इति। सकलं कर्माभिलक्षय 
क्माङ्गमता यथा-'एषं परै देवयानः पन्था यदर्शपूर्णमासौ, य एवं विद्वान्‌ ददचपूणमासी यजते, यो 
देवयानः पन्थास्त समारोहति ` “इन्द्रस्य बा एषा यञ्िया तनयं्श्चः, तामेव त्यजन्ति, य एवं 
बेदोपेनं यज्ञो नमति › इति । कर्मेकदेशमभिलक्ष्य कमाङ्गभमता यथा-यो ` वै गायत्रीं ज्योतिःपक्षां 
वेद, ज्योतिषा भासा सुवगं लोकमेतिः इति । कमस्थानीया अनुकल्परूपा यथा-- नतस्माद्यस्येवं 
विदुषरः । उतेकाहमुत द्यं न जहति । हुतमेवास्य भवति । असो श्यादित्योऽमिशोत्रमः इति । 


[ गगरी रि रि ० नः = जम न [ हि । 1 ~~~ ज्व [ ऋ 2, ति क | ~----=---~ [1 क | ग १ 
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कर्मनर्प्रदा कमदोषक्षयकरी जपाङ्गमूता यथा -- “ एतौ [ सोमबृहस्पती ] ह बा भस्य 
सर्वस्य प्रसवस्येश्चति यदिदं किंच | ... ... कृतमस्य कृतं मवति, नास्याङृतं कते भवति, य एवं 
वेद! इति । क्मसहायभूता, कमं॑विना कृता वा, यथा-- ‹ से एवं विद्रछन्दोमयो देवतामयो 
ब्रह्ममयोऽमरतमयः संभृय देवता अप्येति। य एवं वेद्‌, यो वै तद्वद, यथा छन्दोमयो देवतामयो 
ब्रह्ममयोऽमृतमयः संभूय देवता अप्यति तप्सुत्िदितमित्यध्यात्मम्‌ । अथाधिदैवतम्‌! इवयादि । 
कमविकल्परूपस्य कमं ॒षिनाऽनुष्ठितस्य कमाङ्गभूतस्य वा विद्यात्मकस्योपाखनस्य सूपेण 
प्रथममुपनिषद्वीजभूता विद्या समुदेतीयेतदग्निचयनस्य मददुक्थस्य महाव्रतस्य अश्वमघस्य अन्येषां 
वा क्रतूनां बोधिनीः भ्रतीः समालोच्य सम्यगत्रगम्यते । 
कर्म्मता वा कमेस्थानीया वा कमाङ्गं विपयीकुवाणा वा विद्याः उपनिप्रस्वपि पठथन्ते । 
यथा वैश्वानरवि्यां प्रकृत्य छान्दोग्ये श्रयते-- भ्य एतदवं विद्वानभिरोघ् जुहोति ' इति, 
प्राणा्निहोत्रसमवायिनी विद्याऽभिरिता । अन्यानि च कमाङ्गव्यपाश्रय्राणि विज्ञानानि- 
‹ भोमियेतदक्षरमुद्रीथमरुपासीत ` इदवयेवमादीनि बहूनि उद्धरणीयानि । “ नैतानि निव- 
वतर्मसु नियम्यन्ते " "तेनोभौ कश्तो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद ` इत्यविदपोऽपि 
क्रियाभ्यनुक्ञानदशनात्‌ ‡ । एवंजातीयकस्य कमन्यपाभ्रयस्योपास्नस्य प्रथक्‌ फर ठमभ्यते, अत 
पवोक्तम्‌--‹ नाना त॒ विद्या चाविद्या च । यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तद्व वीयवत्तर 
भव्रति › इति । कमणोऽप्यधिकफलप्रदं वि्ाख्यमुपासनं कमानङ्गभूतं बहुषिषमुपनिपसु विधीयते, 
यथा पुरुषविद्या दहरविद्या पञ्चाभिविद्या उपकोसश्षिद्या अश्वमघविद्या इयादिखूपम्‌ । 
कमकाण्डम्‌ अध्यासविद्याकाण्डस्य द्वारम्‌ इत्येतत्‌, अग्निचयनं महाव्रते च समग्रं पर्यालोच्य 
यथा विज्ञायत, न तथा अन्यत्‌ ज्िञ्चिदपि कम दशपूणमाससोमयागादि । अनः तदवहम्न्य तिचारः 
प्रस्तृयत । वाजसनेयिनामन्निरहंय तैत्तिरीयाणां सावित्राभिचर्यनं च ओपनिपदायपयवसायि भवत्येव । 
अभ्निरहस्योक्तमभ्निचयनं तु न कर्मसमवायीति ब्रहमसूत्रेरपि निश्चितम्‌ ‹ विद्व तु निघारणात्‌" ( जसू. 
२।३।४७) इत्यादिभिः । बराह्मस्राघनाखुंबन्धि क्रियानुप्रवेशरङ्काय्युदासकम्‌ 
रेतिहासिकदृषटया विशे- अभ्रिचयनविज्ञानं तत्रतत्र प्रतीयते | कमप्रकरणमुपमृदय मनश्चिदादीनां 
षतः चयने महाव्रते स्वातन्त्यमञ्निरहस्य प्रतिपादयति, अग्रिचयनक्रियावयवाश्च मनभादि 
महदुक्थे वोपास्यमाना- व्यापरेषु मनुबध्नाति, यथा--“ ते मनतेवाधीयन्त मनसाऽचीयन्त 


तपुशुषादुपनिषदा- मनतेपु ग्रहा अग्रहयन्त मनसाऽस्तुत्रत मनसाऽशंसन्‌ | य्किच यज्ञे कम 
मुत्थितिः क्रियते, यिकिच यज्ञिये कम, मनैव तेषु तन्मनोमयेपु मनश्ित्ु मनोमयम- 


क्रियत ८ ` "यो हेतपमेवमननिमकं पुरुषमपास्ते, अयमहमग्निरको ऽस्मीति, विद्यया 
हेवास्थेष आस्मननग्निखंश्चितो भवतिः इति । एतदाभ्यात्मि$ं कमा सेशयृष्टं केवलविदयात्मकम्‌ अग्निचयनं 
फलप्रतिपादनेनोपसहरति श्रतिः कम निन्दन्ती विद्यां च प्ररसन्ती यथा--° विद्यया तदारोदन्ति यत्र 


[ त | भि [ › 
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कामाः परागताः | न तच्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः, इति| नटैव त रोकं दक्षिणाभिन तव्खा<- 
नवविददनुते, एवंविदा हव स लोकः' इति । एषा थकामव्वरूपमोक्षमपसि सव्मभूतपरमपुरुप्रस्य 
चित्यानिसूपेणोपासनस्य फक विदधती कमकाण्डपरिता श्रुतिः कर्मकाण्डेन उपनिषद्‌ तैतिहासिक खन्ध. 
मपि सुतरामवद्योतयति । अथ च छन्टोदेवतामपं बिराटृशरीरम्‌ अथ्निचयनाराध्य पुदपं निरूप्योपसहर- 
न्राह--! सेषाऽऽत्मविद्या! इति । तमेवाम्रे भादरवनीयनिधानमन्तरगतवीषडवयवेन व्वौगः इम्यात्मकं - 
काक्षरण सवाभिसपदमुक््वा अरव महत्‌ एकाक्षर ब्रह्म' ईति ब्रह्मायिदन्धुख करोति कर्मिण यज- 
मानम्‌ । एतमव निश्चय तत्तिरीयाणां ब्राह्मण त्रिदिता चिद्यस्य नावित्रद्धिविद्याऽपि द्रदयति। तच 
चित्यः सावित्राभिः सर्वापरूपेण तत्र प्रतिपादितः, यथा--*अश्चिद्ध बा असमाह्ठोकास्तय आत्मान 
वेद, अयमहमस्मीति । कश्चित्‌ स्वं रोकं न प्रतिजानाति । अश्निमुग्धो दैव धूमतान्तः स्वंलेकन 
प्रतिजानाति । अथ यो दैवेतमभ्निं सावित्र वेद, स॒ एवास्माह्लोकाव्येत्य आत्मान वेद, अयमह- 
मस्मीति, स स्वं लोकं प्रतिजानाति" इति । अनेन आप्मविद्यापयनरसित साविन्ना्िविच्रास्वरूप साक्षाद्‌शं- 
यति श्रतिः धृमोपलक्षितकमव्यापारेण मृढतां प्रात पुरुष विधारदहितं निन्दन्ती । यः पुमान्‌ सावित्र 
मामम्‌ अदमस्मीव्येवं वेद स एव स्वं ठोक--विवेकिभिरवलोकयिन योग्ये निंजस्वरूप---विविच्य 
सम्यग्‌ जानाति दव्येवमाकूतमस्याः श्रतेः । इति कमब्रह्मविचयोः रेतिदासिक साक्षास्संबन्धं व्याक- 
रोत्येषा शरुतिः । 

अम्रिचयनमवलम्भ्य साक्चात्‌ परंपरया वा ओपनिष्रदी अध्याप्मविच्या बहीषु प्राचीनावूप- 
निषत्सु विस्तारं प्राप्ता, इत्यतत्‌ वैत्तिरीयकम्‌ एेतरेयं छान्दोग्यं बृहदारण्यकं काटकं मेत्रायणीयम्‌ 
इत्यादि समालोच्य अस्माभिरवधारितम्‌ । तेत्तिरीयॐ आस्नायत अन्नमये पुरपमुपक्रम्य--‹चवा 
एष पुरुषोऽन्नरसमयः, तस्येदमेव शिरः, अय दधिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः. अग्रमाघ्ा, इदं पुच्छ 
प्रतिष्ठाः इत्यवमादि । अत्र पक्षपुच्छाद्यङ्गकल्पना मानुषरघु शरीरेषु न याथः येनोपपद्यते । मानुष- 
दारीर हि न पुच्छवत्‌ पक्षद्यवच्च | पक्चपुच्छव्रत्ता हि पक्षिप्यवापलभ्यते | र्यतः अन्नमयप्राण- 
मयमनोमयविन्ञानमयानन्दमयेष्वात्मसु पक्षद्रयपुच्छादिकस्पना अभ्रिचयनोक्तपक्षिपुरुषात्‌ निरुक्ता 
निरुक्तरूपात्‌ प्रजापतेविश्वमयदेवाङ्खीकृतेयध्यवसीयत । विरादरूपः पक्षिपुरुषश्च पक्चपच्छायज्ञ- 
समन्वितः अभ्रिचयने प्रसिद्धः । तस्यैव विश्वव्यापकस्योपासनायमत्र तेतिरीयोपनिषदि तद्रपमनुद््- 
मिति कल्पनया इदं संगच्छते, नान्यथा । अन्यस्च, तेत्तिरीयोपनिपत्‌ आ रुणकवुकचयनप्रकरणो- 
त्तरं॑तेत्तिरीयारण्यके पटठितेति शानिध्यमपि चयने ध्यातव्यं पिश्वास्मकं पक्षिपर्षे परमासमानं 
स्मारयतीति तस्येवोपासने पञ्चविधात्मप्रतिपादिकायामस्यामुपनिषदि सम्यगवकल्पत । 

अस्ति च ‹ एष पन्था एतत्कर्म › इप्येवमारम्यमाणाया द्वितीयतृतीयारण्यकासमिकाया 
महैतरेयोपनिषदोऽपि अभ्रिचयनगतपक्षिपुरुषेण प्राणाख्येन प्रजापतीलयभिख्यातन रहिरण्मयपुदपेण 
संबन्धः । साक्षात्त एषोपनिषत्‌ महाक्रतेन चयनसहानुषठेयेन कर्मणा संबद्धा । ' नौरीक्षितो महाव्रतं 
दोसेन्नानभरौ ` इति तत्रोक्ततवात्‌ | मदात्रत च पक्षिपुरुषरूपण कल्पनीयमिति ताण्ड्यत्राह्यणात्‌ 


। , गी  ॥ 
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निश्चितं मवति । अस्यामुपनिषदि विधीयमाना उपासनाविशेषा महाव्रते शस्यमान 
मुक्थमवदम्न्य परवर्तन्ते, तदनुरोभेन चाध्यानिकाधिदैवततिषयाः प्रतिपाद्यन्ते । ेतरेयारण्यकस्य 
प्रथमारण्यके पक्षिपुरुषात्मकस्य प्राणस्य विराड्रूपस्य ध्यानं विधीयते पक्षद्रयपुच्छादयज्गकस्पनया । 
तस्थ सुपर्णत्वमपि स्वशब्देनेवोपव्ितम्‌, तच था--प्विपदयोरय पुरुष; प्रतिष्ठितस्तस्य यत्‌ 
सुपणेरूपं तदस्य कामानामम्याप्या अथ यत्‌ पुरुषरूपं तदस्य श्रियै › इति । उक्थे पुरुपत्वर 
विधाय ्िरण्मयाख्यो गुणो विदितः ‹ सं इरामयो यद्धीरामयस्तस्माद्धिरण्मयः › इति । तमिमं 
कमेसंबन्धं श्रीमच्छकराचार्या अपि संमन्यन्ते | यथोक्तमस्या उपनिषदः प्रस्तावप्रसद्धन यंदि 
ब्रह्मविद्या प्रतिपच्यथोँ ऽयमारम्भः फं मटात्रतविषयविज्ञानप्रस्तवनेन । तत्रेदं प्रयोजनं मन्यते श्रुतिः, 
महात्रताख्यं कर्म सवकमसंदोहटक्षणे स्वात्मनो हिरण्यगमंस्य प्राप्निकारणम्‌ । फ़ल चास्य 
विज्ञानसंयुक्तस्य देवताप्यप्रलक्षणम्‌? इति । विद्यारण्योऽप्याई -- (कर्ममिरत्पन्नायामपि तिविदिषाया- 
मेकाग्रचित्तस्येव ब्ह्मदशैनहैतुत्वात्तदेकाग्न्यसिद्धघर्थमस्मिन्‌ काण्ड प्रथममूपासनममिषीयते । 
तत्र॒ अङ्गावबद्धमुपालनमुस्यते ” इति । पश्चादात्मषटके ‹ आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌" इत्येवमारभ्यमाणे केवलोपनिषरत्वेनाभिमत प्रतिपाद्यमानः पुरुषो विश्वकारणम्‌ , सोऽपि महा- 
व्रतचयनादिषरपास्यमानः पुरुष एव, इत्युपपद्यते कमकाण्डेन संबन्ध एेतरेयोपनिष्दः सारण्यक्रायाः । 

चयने उपास्यमानस्य सवात्मकस्य पुरषरस्य श्चुद्धफेवखात्मसाक्षाक्तारदवारत्वममितसंधायेषव 
काठकोपनिषदि चयनद्रुनचिकेतस आख्यानमुखनाप्मविचारः समुपक्रान्तः | मच नचिकेतसा दृएस्य 
चयनत्रिशेषरस्य विधिस्पे्तिरीयत्राह्मणे प्रषिद्धः, तत्रोक्तं नाचिकेताख्यानं समुपक्रम्य काटफोपनिषत्‌ 
प्रक्रान्ता | यश्च नचिकतम आचारा मृघ्युः सोऽपि चयनविषयीमूतः प्रजापतिरमिख । चित्याभ्ेरव 
मृत्युतेनामिरहस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । यथोक्तम्‌ -- “से यदग्निं चिनुते एतमेव तदन्तं मृप्युं संवत्छर 
प्रजापतिमग्निमाभ्रोति ` इति । 

मेत्रयिण्युपनिपदपि चयनप्रसङ्गमुपक्रम्भैव आत्माभिध्यानं बिदधाति, तद्था- 

८ ब्रह्मयज्ञो वा एष यतपूवेषां चयनं, तस्माद्यजमानश्चितेतानभ्रीनासमानममिष्यायेत्‌ । स 
पूणः खट वा अद्धाऽविकलः संपरयते यज्ञः › इति प्रथमे प्रपाठके आसमतखं सव्िस्तरमुपवर्् 
तत्रैव प्र प्रपाठके उपमंहर्ति--'अतिऽनमिदोत्यनथिनिदज्ञानमिध्याधिनां ह्मणः पदव्योमानु सगणं 
विरुद्धम्‌ । तस्मादचरियएव्यश्चेतव्यः स्तोतव्योऽभिध्यातग्यः › इति । 

`वेश्वानरविद्या ण्डिल्यविद्या च आस्मोपासनपरा केवलात्मस्वरूपप्रतिपादिनी प्रथमं 
कर्मानज्गभूताश्निचयनवि्ामयिकृय प्रतरते अभिरहस्ये शतपथन्राह्मणे वर्णिता । ते उमे विच छन्दो. 
ग्योपनिषयपि पुनः परिते। या एवेषा वेश्वानरदेवता अश्निचयनप्रकरणे होमसमवायिनीति बिता 
४ अथातो वैश्वानरं जुहोति । ...म यः ख वैश्वानरः इमे स लोकाः: इत्यादिना, सैव, बा्यं कम 

(१) पे. १।४।२. (२) पे. २।१।३. (३) रेभा. २।१।१ ( शांकरभाष्यमू ) 

पृ. ५२६. (४) पेमा. २।१।२ ( विदारण्यभाष्यम्‌ ). (५) रेभा. २।४।१।१ पृ. ५८०, 
(६) शत्रा. १०।४।३।११. (५७) मेड. १।१ पृ. १६५३. (८) मउ, ६।३४ प्र. १६६५. 
( ९) शत्रा. १०।६।१ पृ, ३८-४२. ( १० ) शत्रा. १०।६।३ पृ. २६१. ( ११) छाउ. ५।११- 
२४ धू. ८७१-८२. ( वेश्वानरविदा ), छाउ. ३।१४ पृ. ८०७-१२ ( शाण्डिल्यविद्या ). ( १२ ) शब्रा, 
९।३।१।१-३. 
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विहाय, क्मसमवायित्वेन ध्यातव्यविराटृस्वसूपरहस्याख्यानायैव पुनः अभनिरहस्ये अनृदिता । अभि- 
चयनस्य कर्मणो द्रष्टा ऋषिः शाण्डिल्य इति यातपथी प्रसिद्धिः | तस्यैव नान्ना आत्मतच्प्रति- 
पादिनी शाण्डिस्यविद्या चयन पुर्षचिन्तनपरेव । यतः, य आत्मा अघ्यन्तसृकष्मोऽणुपरिमाणः परि- 
च्छिन्नपरिमाणादणीयान्‌ ज्यायःपरिमाणाञ्च ज्यायान्‌ अनन्तपरिमाणो निरूपितदछंन्दोम्ये, स एवा- 
भिरहस्ये हिरण्मयः पुरुष द्यवे निदिहयावधारितः । ताप्यं वु छान्दोग्य -भिरहस्ये च समानम्‌ | 
इशोपनिषदोऽपि अभिरहस्येन संगतिः क्रियताचिदशेनावगम्यते । ईशोपनिषदि पिद्याकर्मणो. 
्विकस्यसमुचयविपयिणी या चचौ खा अभ्निरहस्येऽप्यस्ति। यथा-- ' भथ व्याद्रच्य शरीरणामूतोऽसत्‌ । 
योऽग्रतोऽसद्विय्या वा कर्मणा वेति । यद्वै तदन्रवन्‌ , विद्यया वा कर्मणा वति । एषा हेव खा विद्या 
यदभ्िः। एतदु दैव तत्कर्म यदग्निः) इति । च स्तु सर्वाणि भूृतान्याप्मन्यवानुप्द्यति । सशेष 
चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ` इत्येत सवमृतात्ममावमीक्ितवान्‌ प्रजापतिः हदप्याहाभिरहस्य 
यथा-- ˆ स देक्षाचक्रे । कथं न्वहमिमानि सर्वाणि मृतानि युनरात्मन्नावपेय, पुनराप्मन्दधीय, कथं 
नवहमेवेषरं सवेषां मूतानां पुनरात्मा स्थामिति ` इति । तस्येयमपक्षा इतार्थाऽमूदिष्येवं श्रतिः 
कथय्यप्र ‹ अथ सर्वाणि मृतानि पर्क्षत्‌ । स तरय्यामेव विद्यायां सर्वाणि मूतन्यपश्यत्‌ । अत्र दि 
सर्वेषां छन्दखामात्मा, स्वेषा स्तोमानाम्‌, स्वेषां प्राणानाम्‌, खवंषां देवानाम्‌ । एतद्वा अस्यत- 
द्वचमूततम्‌ । यद्ध वमृतं तद्धयस्ति ° इति । चयनकरतंः यजमानस्यापि त्रयीविद्यात्मके सूयमण्डले 
सवेभरताप्ममावप्रापतिः ज्ञानकमेसमु्चयात्‌ केवरात्‌ ज्ञानादोपासनामयात्‌ श्रतिरभिषायोपसंहरति- 
तस्यैषा प्रतिष्ठा य एष तपति, एतसरद्रैवाधिचीयते, एतरिमन्नधि चीयते, आत्मन एवैनं तनि. 
भिमीते, आत्मनः प्रजनयति । स यदवमिदस्माह्छोकात्‌ पति, भथेतमेवाप्मानमभिकमवति छन्दो. 
मय स्तोममय प्राणमयं दवतामयम्‌ , स एतन्मय एत्र भ्रघ्वोदूष्व उत्क्रामति य॒ एव विद्वानतत्कम 
कुरुत यो १नदवं वेद इति। सर्यमण्डलस्थपुर्षगेकापम्यददनम्‌ ईरोपनिपदपि अशग्रध्णानुमघत्ते- 
८योटसावस पुरप्रः सोऽहमस्मि › इति । यदुक्तसुपरि ‹ य एव विद्वानतक्तम कुत › इति, तदेव 
ज्ञानकमंसमुचयनम्‌ ई शोपनिषदयप्युच्यत ‹ “विद्यां चाविद्या च यस्तद्वदोमये सद । अगिद्या मृत्यं 
तीव्वा विद्ययाऽमृतमश्न॒ते ॥ › इति । 
चयनमहात्रतादिपृपास्यमानः पुरूषो विश्वात्मको दिरण्मयपुरुषप्रतिमारूपेण चित्यामूषघायोपा- 
स्यत, तेत्तिरीयतंहितादिपु चयनविधायथिपु वदभागेषु हिरण्मयपुरषपरतिमोपघानविषानात्‌ । यथा- 
‹ हिरण्मय पुरुषमुपदधाति ` इति । हिरण्मयपुरषप्रतिमोपघानं च 
चये उपास्यमानस्य पुष्करपणाभितरक्म कतव्यतया कथ्यत । तस्यां प्रतिमायामादियमण्डलस्थ- 
हिरण्मयपुरुषस्य श्रिदारमा एव भ्ययत्वेनाचनीयप्येन चोपदिशन्ति चयनाम्नायाः । अत एव 
उपनिषद्धिः संबन्धः मण्डलग्राक्षण अधियन्ञोपासनाप्रसङ्खे उच्यत ‹ अथाधिभ्म्‌ | यदेतन्मण्डले 
तपत्यय स दक्मः, अथ यदेतदवि्दौप्यत इद तद्युष्रपणम्‌, आपो ह्येताः, 
(१) छाड, ३।१४।२ पृ ८११. (२) शब्रा. १०।४।३।९. (१) इड, ६ १, 
१३१८. (४) शब्रा. १०।४।२।३. (५) शबरा, १०।४।२।२१. (६) शत्रा, १०।४।२।३१. 
( ७ ) हेड. १६ पृ, १३२६. ( ८ ) देउ. १११. १३२२. ( ९ ) तेसं, ५।२।७।२. ( १० ) 
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भाषः ए५रपणम्‌, भय य एष एततिमन्मण्डहे पृरषोऽयमेव स योऽयं हिरण्मयः पुरुषः, तदेतदे 


न छ क 
ततय पष्ररोपरे। एति । तेष तदैष मण्डत्यस्पस्य जीवात्मना ेकात्यममिषाय सवतत 
मप्युच्यते, यथा --' य्‌ एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः, यश्चाये दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य हैतस्य हृदये 
षादावतिहतो तो हेतदाच्छियोतक्रामति, स यदोतक्रामति भथ हैतसुरुषो प्रियते › श्वं एष एकः सन्‌ 
प्रजासु बहुधा व्याविष्टः" (तं एष एषेविदं आत्मा भवति, ‰ .सोऽमृतो मवति! इति । तथा तत्रै 
वास्य सवेरूपववेनोपास्यतवे विदधाति-- ! "तं यथायथोपासते तदेव मवति, -.... तस्मादेतमवं- 
वित्सवरेवतेरुपासीत, सयं दैतद्धवति 2 इति । एष एव हिरण्मयः पुरुपः परमपुरुष्वेन ब्रह्मस्वेन 
परमा्मत्वेन चारण्यकेपूपनिषष्यु च गीयत । यथा--* सं य॒एषोऽन्तंदय आकाशः, तस्मिन्नयं 
परुषो मनोमयः, अमृतो हिरण्मयः › ^ अथ य एषोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरुषो हर्यते 
हिरण्य्मश्चिरण्यक्रेग आप्रणखात्सव एव॒ सुवणः...स एप सवेभ्यः पाप्मम्य उदितः 
८ सं इयतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष णएकटंडः › ‹ ग्रजापतिवामिदमव्र भासीत्‌ । 
सो-कामयत बहुः स्थां प्रजायेय भूमानं गच्छेयमिति । ....स हेवं प्रोडशधात्मान विक्त्य 
सार्घं सम॑त्‌ । ....-... स एतेष हिरण्मयः पुरुष॒ उदतिष्ठत्‌ प्रजानां जनिताः इति । 
तेत्तिरीयत्राहयणं सावित्रचयन चिप्याभिमुपाबमानस्य दिरण्मयहसरूपताफल्प्रात्तिमभिधायोपसंहरति- 
८ हंसो ह म हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गं लोकमेति, आदित्यस्य सायुज्यम्‌ , य एवं वेद” इति । वेश्वसृज- 
चयनमप्ुपसंहनमेतमेव पुरुप विनिर्दिश्य--‹ विरश्व॑तजः प्रथमाः सत्रमासत, सदसस प्रसुतेन 
यन्तः, ततो ह जज्ञे भुवनस्य गोपाः, दिरण्पयः शकुनिर््द् नाम ' इति | एप एव मन्त्रः तण्डव. 
हात्राहमणिटयनूदितः एतस्मिन्नेव प्रकरणे | 
सवेदेवतामये विश्वाससकं सवकारण सर्वश्चरं॒पुर्षाख्यं तचे परमात्मतया ब्रह्मतया बा 
सर्वासूपनिषसु प्रतिपायते । जेववेष्णवादीनां भारतीयानां धमौगामधिष्ठानमृतः इतिहासपुराणे. 
भेक्तिविषयतया वण्यमानः श्लिवविष्ण्वादिरूपो भगवान्‌ पुरुष एव । वैदिकय्ञेु 
चयने शेवभाग- ऋष्वेदादिसृक्तैः ख एवाराध्यते इल्येतिहासिकसंगतिर्निरूपयिलुं शक्यते । भागवत 
वतधरममस्थ मूलम्‌ धर्मस्य वैष्णवस्य दैवस्य वा पौराणिकस्य संजन्धः श्रौतयक्षेन वैदिकरदेवतया 
चोपपादधितुं पार्थे । यतः अभ्निचयन पुरषाराघनपरे ‹ शंतदद्रीयं जुरेति ' 
इत्यनेन विहितहोमेन दद्रशिवस्तोष्यते । होमश्चायं हविद्रन्यण दहनाप्मकेऽमरौ 
न क्रियते किन्तु चिव्यङ्गमूतायां चरमायापिष्टकायां द्व्यपरक्षेपरूप एव संपाद्यते । प्रजापति पुरुपाःमक- 
श्रितयाभ्निरे उद्रस्वसूपत्वेनात्मिन्‌ होमे ध्यातव्यो भवतीति चयनन्राह्मणात्‌ ‹ खरो वा एष यदभिः 
इत्यस्मादवगम्यते । तत्रेव सपहोमोऽपि विहितः, वृषमनाश्नीष्टका प्रतिष्ठापपितन्यत्वेन कथिता च । 
एतानि लिङ्खान्यभ्निचयनस्य रद्रशिवाराघनमूल्त्वमनुमापयन्ति । अत एव मेत्रायणीयतंहितायामुप. 
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कमोपसंहारयोः शेवपराणप्रतिपादितशदरपूजापरिभाषानुसारिणो मन्ता; पठथन्ते, तेनास्मदनुमानं ददी. 
मवति । आवाहनं ध्यानं नमस्करणे दशनमागमनं विसज॑नमिल्यादिपूजाज्गम्‌ता अर्था; नैजनायभीय 
सहिताया; शतरुद्ियस्य भनमस्ते इद्र मन्यवे" इत्यादि मन्त्रसमृशत्मकस्य आदावन्ते च श्रयन्ते | त-- 
'देवानां च ऋषीणां चासुराणा च पूवजम्‌ । महादवं सदसाक्च शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ › इत्यारभ्य 
तदनन्तरं पाठताः -- ‹ तत्पुरुषाय विद्महे महाद्वाय घीमदि । तन्नो इद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इत्यादयो गायत्रीछन्दोबद्धा एकादश मन्त्राः । त च सुद्रगोरीखन्ददन्तिचत्ुलविष्णुभास्कर च दरब 
ध्यानवेनतेयाख्यानामेकादशष्द्रल्पाणां ध्यानपराः । तदनन्तरं च तैत्तरीयदंदितादिषु 
पठितशतसद्रीयसमानमन्त्रान्‌ पटित्वा उपशदारे उक्तम्‌--' गच्छ सन भगवान्‌ पनरागमनाय 
पुनदेद्ेनाय, सददेग्याय सददृषाय सहगणाय सदहृपाष्रदाय यथाहूताय नमोनमाय नमःशिवाय नमस्त 
अस्तु मा मा दिंसीः॥ भवारितमावाहित, नमस्कृत नमस्कृत, पिस्ित विसर्जित, पथ गछ पथ 
गछ, दिवे गछ दिवे गछ, स्वगेछ स्वगछ, ज्योतिगछ ज्योतिगछछ, नमस्त अस्तु, मा मा दिंसीः ||इति । 
पतस्मदेतदप्यवगम्यते यत्‌ शेवघभस्य कृष्णयहमदशालासु पोराणिकश्वसूपेण प्रादुर्भावः प्रक्षपो 
वा अपेदिकसंप्रदायंसर्गकृतो बैदिकसप्रदायपरिवर्तन्तो वा तेत्तिरीयसदितात्तरकाठे श्रौतसू्प्रणयन- 
कालातपूव॑समारणज्ब इति । तेत्तिरीयारण्यकान्तिमो भागः ‹ नारायण।पनिषत्‌ ` इति नाना प्रशी- 
ततो भेत्रायणीनदितामनुकरोतीति मिज्ञायत, (तप्पुद्पाय विद्महे › इत्यादीनामू्पारछात्‌ निर्दिष्टाना 
ध्यानगायत्रीमन्त्राणा पाटमेदेन पत्राप्यनुवाद्दश्चनात्‌ । किच दद्रशिवपूजायाः पौराणिक्याः प्रधान 
कर्म॑ लिद्ञस्थापनमपि तत्र विहितमस्ति ‹ एतत्शोमस्य सूयस्य सवरिद्ध स्थापयति ` इत्यनन । 
ऊध्वेलिद्धदिरण्यलिङ्गम्‌वणदिङ्गदिव्यलिज्गमवलिङ्गशवरिङ्गशिनटिङ्गज्वलटिङ्गाप्मलिङ्गपरमलिङ्धप्यभि- 
धनैः शिवस्तत्र नम्कृतश्च । ‹ अम्बिकापतये उमापतये पुपतय नमो नमः ` ‹ पर्ष 
कृष्णपिङ्गर ऊध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ' इयेवं स्वरूपमुपवण्यं प्रणतश्च । एषा 
नारायणोपनिषच्च बोधायनेनापस्तम्बेन च प्रणीतात्‌ कत्यसूत्रास्राक्‌ प्रणौतत्यनुमातु पाते, यतो 
बौघायनापस्तम्बह्यसूत्रयो; अस्याः सप्रयुपलम्यमान पाठक्रममनसत्थैव मन्त्रा उदाद्ताः । 
सथ चेदमत्रावगन्तम्यम्‌- मागवतघमस्य साक्चाप्पणेता ऋषिनासयणः, यन्नाम्ना नारायणीयो 
धम द्यवे भागवतघम आख्यायते, सः पुरुषस्तस्य उत्तरनारायणसूक्तस्य पुरषशरीररचनाकारण- 
चिन्तापुरःसरं पुषतत्वप्रतिपादकस्य अथववेदसूक्तस्यं॑पुर्षमेधस्य च 
वेदर्षिः पुरुषतच्छद्र्टा द्रष्टेति वैदिकी प्रसिद्धिः । सवा्मकद्य विश्वदेषतामयस्य देवस्य केवल 
नारायणः मागवतधर्म- पुरुषनाभ्ना संकीतनम्‌ , इन्द्रवरणसवितृविश्वकमप्रजापत्यगन्यादीनि पुरुषात्मके- 
स्यापि प्रणेता श्वरखरूपाभिधायीनि विशेषनामानि विहाय, नारायण एव कृतवान्‌ पुरुष. 
तूक्ते ‹ सहसशीर्षा पुरुषः › इत्युपक्रम्य । कतनांम कृतेशपि भवतीति 
चि (१ ) मेत. ०।९।२ पृ, १३४. ( २) मैसं, २।९।१ पृ. १३४. (३) मेसं. २।९।१० 
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पुरुषसक्त्य नारायणेति सज्ञा शतपयन्राक्षणकाठे रूदाऽऽसीदिति तैत एवावगम्येते। च एव नारायणः 
सर्वभृतात्ममावं प्रपितयुः पुरुषमेषं पञ्चरात्र यजक्रतमपश्यदिवेवं सम्यक्‌ संगच्छते । यथा -- पुरुषो 
ह नारायणोऽकामयत, भतितिष्ेयं सवागि मृतानि, भहमेगेदं सवै स्यामिति, स एतं पुरुषमेधं 
पञ्चरात्रं यजक्रतुमपश्यत्‌, तमाहरत्‌, तेनायजत, तेनेष्टवाऽत्यतिष्ठत्‌ स्वणि भूतानि, हदं सवै- 
मभवत्‌, अतितिष्ठति स्वाणि मृतानि, इदं सर्वं भवति, य एवं विद्वान्‌ पुरुषमेषेन 
यजते, यो वैतदेवं वेद्‌ › इति । अत्रैव पञ्चरात्रे क्रतौ ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यगद्रचण्डाटादयः ससय - 
धिकसेर्याकाः पर्षा नियुज्यन्ते यज्ञमण्डपे | ताश्च नियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ ब्रह्न ऋष्विक्‌ नाराय- 
गेन पुरपरसूक्तेन दक्षिणतः स्थत्वा अभिष्टोति, तेषा पुरुषाणां न संज्ञपनं हननरूपं तत्र भवति, निषि- 
द्त्वात्‌, भिन्त स्तवनमेव परमेश्वररूपेण । चण्डाङाद्योऽपि परमा्सूपेण तत्र स्तोतव्या भवन्ति 
इयेवं पिजेष्रो मागवनधमस्य पुरुपमेधो बीजमिति ख्यापयति । रच पञ्चरात्रेति भागवतधमध्यो- 
पपदमनेनैवोपपद्यते, नान्यथा । पश्चरात्रेप्युपपदं भागवतधर्मस्य अययावत्‌ एतिहासिकेः कश्चिदपि 
पण्डितेनोपपादितमाषठीत्‌ कारणमवधाय, तत्‌ पुरषमेधसगत्या सम्थगवकस्पते । सवेस्वापणमपि भाग- 
वतधर्माङ्गम॒तमेवमेदोपपदयते । यथा तत्रोक्तम्‌- ^ मथ यदि ब्राह्मणो यजेत सवैवेदसं दात्‌ ' 
इति। सववेदनं सवस््रमिति । पुरुषमेधसमातौ सत्याम्‌ अगण्याश्रमः पुरुषमेषाङ्गमृतस्तत्रैव विहितः । 
गृहषु वा रामे बासस्तदुत्तर निरभिकस्य सतो गस्थस्य बिकस्पर्पेण तत्र विहितः, उत्तरनारायण- 
सूक्तन अरण्योरब्नि्षमारोपणोत्तरम्‌ । अत एव च कृष्णयजुवेदीवैलानसश्ाखायाः भौतसूत्र गृह्यसूत्र 
च नारायणाख्यस्य विष्णोः समाराधनं नारायणजलिः केशवादिनामसक्ीतन चोपपद्यते । तत एव 
च दक्षिणापथे वेखानखशालीयेः पूजाचर्थैः वैखानसागमानुसारेण रचितिषु देवमन्दिरेषु मूर्तिपूजासंपर- 
दायोप्पत्तिरुपपद्यत । दप्येवमादिक्रमेण विद्रद्धिः मागवतधघर्तिहासिकपरपरा वेदेष्वन्वषणीया । 


दक्षणं ज्ञानं संकल्पः निग्रहानुगरहेच्छा प्रीतिः क्रोधः कुशलता रचनापाटवम्‌ उदिषीषौ 

शौयम्‌ इत्यादयो मनष्यान्तःकरणधर्माः शशिरपाणिपाद चकषुःश्रो्रादयो मानषरारीरषमीश्च यदा 
सत्र्टदवताया निरतिश्चयसाम््यंशालिन्यां चिन्त्यन्ते, तदा मक्तम्य चेतसि 

देवतास्वरूपस्य विचार सा देवना पुसुपरूपेण प्रतिभाति । दवताग्राः पृर्पररूपेण प्रतिभाने 
विकास्कमः उपनिषदि- कऋग्ेद मुक्तेषु प्रटीमवेतीपयेषा घमत्रिकासस्य उच्चतर प्रेणीति रेतिहासिक- 
यायां परिणतः पशविध- तनज मन्यन्ते । ऋम्ेदमूक्तानि भोतिकीना निमगैदवताना प्राथना- 
्रेणीभिः शमीनीति यद्यपि सर्वमेमतं तथापि निसगेदेवतास्वेव मोतिकशकित्रिशेषरा- 
मिकामु पृषपगणप्रतिपादनं शतगस्तपु सृक्तेपु क्रियते इत्येतदपि स्पष्टमेव । 
केवलनिर्गशक्तिमर्यादामुलङ्प्य कारुण्यशोयैमवक्ञतादि धर्मानुगेधेन देवताप्रपसिरूपा तदेकशरण्य- 
मनुभवन्ती मक्तिरव एकान्तेन ऋष्वरदस्य विषय इत्येनद्वेदवादिभिः प्रतिपत्तव्यमेव । एषा मक्तिः 
रसोत्करष्य परा काष्ठां प्राप्तवती सर्ती देवतामु बहूप्व भद चासह्माना अन्तरङ्गमेकतवं 
मार्मयमाणा च तत्तदेवतायाः सर्दश्वरत्वं वणेयति | तत्तदवतायाः सव॑श्वयं विश्वजननपारणा- 
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दिखामर््यरूपं वणैयतां सूक्तानां पठनेन परस्परविरोधसुदेहाकुलाः पाश्चाच्यविद्वांमो बहवः 
प्रायतन्त विरोघपरिहाराथम्‌ । प्यव हि खकु तेषां चेतसि शङ्का प्रादुरमूत्‌ यत्‌ कथ नु 
विभिन्नानां देवतानां प्रत्येकं सर्वैश्वरष्वम्‌, कथमेकस्या देवतायाः सर्वैश्वयं॑सर्वशक्तिमस्वं॑च 
अन्यस्या देवतायाः सर्वैश्र्यैण सवदक्तिमस्वन च संगतं मवतीति । एतच्छङ्कोद्धाराय पेसेर्विमिन्ना 
उपपत्तयः समयूचिषत । विगेधपरिहारसरणीः यथायथं संसूचयन्तु नाम, कतिपयानां 
सूक्तानां तत्तदेवतायाः सवेश्वरत्वतासपथे ठत न ते विवदन्ते । नापि वेदगतस्य देवताकस्प- 
नाविकासक्रमेतिहासस्य याथार्थ्ये शङ्कन्ते । ऋण्बेदाद्यपनिषत्पयन्तेषु वेदेषु देवताविचारविकासस्य 
भणीनां ८ १ ) बहुदेबताकत्वम्‌ ( २ ) प्रातिखिकं तत्तदेवताया अवसरविदाषरे सवेश्वरत्वम्‌ (३) 
विश्वपुखष इत्येवं ब्रण्य॑माना परा देवता ( ४ ) प्रजापतिरेव सवां देवताः (५) एकं सत्‌, पुरषः, 
प्राणः, आत्मा, ब्रह्म; इत्येवं पञ्च विभागा मवितुमहन्ति । 
एतान्‌ विभागान्‌ सेक्षपत एवं व्याचक्ष्महे-- देवतानां तत्तःकायवेचिग्याधीनः 
स॒ष्टिपरपञ्चः, देवताश्च सपिक्षामरत्वमागिन्यो बह्व्यः, तासामपि शषटव्यो भोतिकीनां नैसागकीणां 
तेजञदिश्क्तीनां सोमादिमतपदाथंविशेषाणा वा नामभिः स्वरूपैः कार्यैश्च 
प्रसिद्धाः, यथा--अग्रिसोमसवितपूषमित्रभगादित्यसृयवायुपजन्यचन्द्रमोमख्दनग्ा- 
वाप्रथिव्युषसः, काश्चिन्च अश्िवरुणे््ररुदरायमवृहस्पतिपिष्ण॒विश्वकमदिरण्यगमप्रजापप्यादयः साक्षात्‌ 
मौतिकशक्तिरूपतया प्रतीयमानाः । एताः नलु यासकादिमिः परथिव्यन्तरिक्षद्यम्थानेषं गणो 
विभज्य दर्शिताः । एतमेव स्थानत्रयतिभागप्रयुक्तं देवतानिमागममभ्युपगम्य पाश्चाययाः पण्डिता अपि 
देवतारूपाणि न्यरूपयन्‌ । ब्ढ्मफीर्ड-नामा वेदनिष्णाततिषणः अन्यैः प्रकरिर्विमञ्य गणत्रयं 
दितवान्‌ , यथा--निसगशक्तिरूपेण विकिक्तं प्रतीयमाना अग्न्यादिव्यसोमानृवायुद्यावापृयिव्युषशच- 
न्रमआदय इत्येको गणः, निसर्गशक्तिरूपतां साक्नाद्विविक्ततयाऽदर्शयन्त्योऽपि अशतो निसर्गदक्ति- 
रूपतामनुमापयन्त्वो देवता टन्दरवरुणविष्णुसद्रादथ इति दितीयाो गणः, अयमत्वषटविश्वकमन्रह्मण ˆ 
स्पत्यादयः खस्याः निस्मश्चक्तिरूपतां नितरां निगृहन्त्यो देवता इति तृतीयो गणः । मट्रमोक्षमूररस्ु 
्परश्यदटदयेषट्टश्यादृशयक्रमेण वैदिकदेवतानां विचारविकासपरपरां प्रदरीयन्‌ अनन्तशक्ति परां देवतां 
क्रमशस्तारतम्येन ता व्यन्ञयन्तीति निणयमाहतवान्‌ । इदमच्राववेयम्‌-- एतासु कामप्यवस्थामा. 


स्थायोप्रणितासु देवतासु पुरुषघमाणां निरतिशयकल्याणगुणानां च वणेन न काऽपि श्चति- 
विस्मरतीति । 


तत्तदेवतायाः स्वरूपविशेषमयादया कर्पनीयं कायविशेषगुलछडप्य सवशक्तिमतं 
निरूपयन्ति काथित्‌ ऋग्वेदस्य ऋचः सूक्तानि वा । परमेश्वरत्वेन एवं बण्यमानास देवताबु अन्ने 
वेणनमाध्यातिकतत्वदरानगतानां विविधानां सिद्धान्तानां बीजमावं भजते 

अग्न्यादीनां केषाच्चित्‌ पवरूपत्वं वा। आतमनः अमृतत्वं प्रकाशरूपत्वं विविधतनुधारित्वम्‌ अनेकज- 
देवानां परमेश्वरत्वम्‌ न्मभाक्त्वम्‌ अदश्यसूकष्मस्पेण स्थलष्ववस्थानमिलयादयो धर्माः, ईश्वरश्य 
च सव॑राक्तिमस्वं लोकच्नयस्थितिः विश्वव्यापित्वं सृष्टिकारणत्वे सर्वज्ञत्व 


बहुदेवताकम्वम्‌ 


सवदेवनमस्यत्वं सवदेबतामयत्वं भक्तानुग्रहकारित्वं पपनाशकत्वं स्वगं प्रदत्वमिव्यादयश्च धर्माः 
कमवेदे वण्यमानेऽग्रावपि प्रतिभरिम्बिताः प्रतीयन्ते । विशेषतश्च जीवेश्वरयोबेहजन्मघारित्वमास्तिकदर्नेः 
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संप्रतिपन्नम्‌ म्वेदादिप्रतिपादितेऽभिचरित्रे बहुषु मन्त्रेषु प्रतिपायमानगुपम्यते । एकस्यैवेशवरस्य 
विविधैर्विमूतिभिरेकैरवतारेभाविष्करणे पुराणेतिहाेषु भगवद्रीतापु॒वा प्रतिपा्मानं ऋषबेद 
वण्येमानादज्निचरित्ादिन्द्रचरित्राद्वा समट्मूतमिवेवमनुमानं सम्यगुपप्यत इति युषीभिर्विचायम्‌। 


कऋर्बेदे अमिर्वश्वानर एव मव्यैषु खितममरं ज्योतिरस्तीयेवं निरूप्यते केपुचिन्पन्त्रेषु । 
यथा- “ अयं होता प्रथमः पयतेममिदं स्योतिरमृतं मयैष " इति । आत्मोपमां हृदयस्थितिमपि 
तस्य कथयन्ति- ‹ भ्रुर ज्योतिर्निदित दृशये कं मनो जविष्ठं पतयत्खन्तः । विदवे देवाः समनसः 
सकेता एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥ ' ‹ ईं ज्योतिद्टंदय आहितं यत्‌ › इत्यादिना । अत्र 
संव्देबेदस्स्यितस्य ज्योतिषः वैश्वानरस्य उपाम्यमानत्वमपि अभिषीयते, यथा- ‹ “ विश्वे देवा अन- 
मम्यन्‌ भिग्रानास्वाम्‌ › ‹ त्रीणि शता त्री सहसताण्यन्नं त्रिंशच्च देवा नव॒ चासपर्यन्‌ › इति । 
देवानां मर्स्यानां च मोक्तृत्वप्रयोजकोऽग्निः ख्यायत इति परमेश्वरघर्मोऽमौ प्रतीयते, यथा- 
¢ "त्रे अमरे विश्च अमृतासो अद्रुह आसा देवा हविरदन्तयाहूतम्‌ । सवया मतांसः स्वदन्त आसुतिं 
त्वे गभाँ वीरुघां जशिपि शुचिः ॥ › इति । आत्मवत्‌ सवान्तरोऽग्निः इप्येवं दशंयत्ययं ऋक्मन्तरः- 
¢ गमो यो अपां गमो वनानां ग्मश्च स्थातां ग्मश्वरथाम्‌ › इति । तस्य बहुजन्भघारेत्वं बहुशः 
कथ्यते, यथा-' त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समद्र एकं दिन्येकमप्सु' इति । जाना जन्मानी यर्थः | 
त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या साह देवस्य जनिमान्यपनेः। अनन्ते अन्तः परिवीत आगात्‌ श्चिः शुक्रो 
अर्यो रोखचानः ।|› इति । अथववेदे यजैदे च अग्नेः एतदनसुम्थैव बहुभी सूपैः इत्नजगदनुपविषटतव 
सवंतनुघारिलं दातृप्रतिग्रहीत्रादिरूपत्वं विश्वमोक्तृत्वं च वण्यंमानमुपपद्यते । सवेदेवमयत्वं वेश्वान- 
रस्य ‹ तमम्र इन्द्रो इषभः सताममि ' इत्यादिप दशसु मन्त्रेषु सविस्तरं निरूप्यमाणे भगः सै. 
शक्तित्वं ज्ञापयति | अग्नेः सर्व॑क्ञप्वस्य पौन पुन्येन वणनं कृत्वा ऋग्वद सवदेवेभ्थः अभनेरतिशयपितत्वं 
य्रोतयति, यथा- ‹ आं दैव्यानि तरता चिङ्गितवाना मानुषस्य जनस्य जन्म › ‹ देवीनां जन्म मताश्च 
विद्वान्‌ › (?शअग्िषटा विश्वा भुवनानि वेद महदेवानामपुरत्मेकम्‌ > ^श्र' राजा विश्वा वेद जनिमा 
जातवेदाः देवानाग्ुन यो मलानां यजिष्ठः" इति, एता ऋचः देवमनुष्यादीनां मृतजातस्य वा जन्मानि 
जानात्यभ्िरित्येवं वणयन्ति । उपासकस्य ईंश्वरण मदैतमावधार्थना कचित्‌ ऋम्बेदे प्रकटीमवति, 
यथ।- ष्वद मत्स्व स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः" इति। मित्रमहः, यस्य महः दीतिः मित्रे स इत्यथैः, 
अम्रः अम्यैत्वात्‌ स्वमत्यव्वप्रतीत्या मीनो भक्तः अमसयंनायिना मित्रदीत्तियुक्तन रेक्यं प्राथयते- 
ऽत्र । अग्नेः श्चचितमत्वे पापमोचकत्वं च परमश्वरत्व्यज्ञकम्‌ ऋग्वेदे बहवारं घोष्यते, यथा-“अंभिः 
युचिव्रततमः अचिर्विप्रः श्चुचिः कत्रि; › ‹ ' “त्वं देवो अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा ' 
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इति । अभिशस्तिः मष्ापातकामिरोपणम्‌ । देवा अपि पापान्मोचिता अभिना द्य्थः | सषदेवजननी 
अदितिः स्ैपापबन्धननाशिनीत्येवं “अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोत" इत्यत्र ऋग्वेद संकेतः प्रसिद्धः ! 
अदितिरूपत्वं चामरः सूचितमदितिविश्चेषणेन तत्रतत्र ऋग्वेदे । रक्षोघ्त्वं चाप्यमरविरिष्टो धर्म इत्येत. 
दपि ‹ रं्षोणै वाजिनम्‌ › इति सृक्तं विशदयति । अग्निद्ावापरथिवीपुश्र इति यद्यपि जेगीय्यते 
तथापि स द्यावाए़थिन्योः खष्टा इति ज्ञापयन्तीनामुचां बहुत्रमपि न तिरोहितमस्ति, इति स परमेश्वरवि- 
मृतिरिति ऋष्वेदात्‌ सिद्ध मवति, यथा-््रना ते अप्र महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आततन्थ › 
८ व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अदृमुनोऽन्तवावदकृणोज्ज्योतिषा तमः। वि चर्मणीव धिपरणे अवरतयद्रेशवानरो 
विश्वमधत्त ब्रष्ण्यम्‌ | › त्वे भासा रोदसी आततन्थ ' इति । 

शरीरेषु ओष्ण्यघर्मेणोपलम्यमानो जीवाप्मप्रतिरूपकः शरीरधारकः, पूरयख्यण ग्रलोका- 
धिष्ठितः स्थावरजङ्गमस्य जन्मधारणपोप्रणादिक्रिययोपकारकः, पार्थिवेषु उक्षपाषाणादिपु घषणादि- 
क्रियया द्यमानः, मेघादिजलषु विचटूपेणावभासमानः) सवासु मानुप्रीधु जीवनधारणक्रियासु पाका- 
यास प्रल्क्ष परोक्ष वोपजीष्यत्वेनोपयुज्यमानः, यज्ञान्तरङ्गसाधनरूपः एेहिकामुष्मिकाम्युटयं निः- 
भरे च निवतयतो घमस्याघारभ॒तोऽर्भिः सवजनस्य रेन्द्ियाक्षात्कारगोचरः परमेश्वर इति 
साधु निर्घारथितुमशक्नुवन्‌ वेदिकाः कवयः । स विश्वस्य आयुरिति प्राण इलयग्नि वा निधौरितं 
वेदैः, यस्य हि प्राणिशरीरेभ्यो ग्यपगमे दासि वा मृष्युग्रसते प्राणिनः । अत एव काठटकरसंहितायाम्‌ 
¢ वीतः प्राणस्तदयमास्ा " इति संज्ञाच्रयेणाशिः स्तुतः । स्वानः वैश्वानरज्योतिरूपतायाः प्रा 
च स्वेषां मनोरथानामधिगमाथे प्रार्थयन्ते वाजुषाः, यथा --" वैश्वानरव्योतिभयासम्‌, विभन्‌ 
कामान्‌ व्यदनवै › इति । एतत्तश्य परमात्मत्वमपि रक्षगरति । एवं ‹ विश्वकमां विश्वदेवो विश्वजिद्‌ 
विश्वद्श्चतः › इप्यादिबहुबिघोऽन्यो मन्त्रसमूहोऽपि तस्य॒ परमेश्वरप्वव्यज्ञरो द्रव्य: । अत एव 
यजमानन प्रजापतिना सर्वैमृतैः खष्टवा संवस्छराप्मककालन च अगनस्तादास्यख्यापना्थं विराट 
पुरुषरूपत्वमभिचयने प्रतिपाद्यते । एवरीव्या अञ्चिचयनरूपायामाध्यात्मिक्यामोपनिषदतच- 
दशनपयवसायिन्यामूपासनायां कथं परिणमते जीवास्मपरमात्मविराट्‌ पुरुषकल्पनानीजमभिविचारः, 
इत्येतदैतिदातिकसंगतिविद्धिरुपपादनीयम्‌ । 

कग्वदे स्वेभ्यो देवेभ्योऽधिकतरं स्तुतः परमेश्वरत्वव्यज्चकगणानां परमां खीमानमात्तः पुरष- 
धमः संपन्न; पुरुषोत्तमप्रतिभिम्बमूतो देव इन्द्रोऽस्ति । सर्वेभ्यो देवेभ्यो बलिष्त्वे सवामिभावकल्वम्‌ 
इन्द्रस्यानन्यसाघारणं लक्षणं छन्दासि गायन्ति-- ` नँ यस्य देवा देवता न मतौ आपश्चन शवसो 
अन्तमापुः ` इति । शवःशब्देन बलमुच्यते । अत एव भक्तानां विजिगीषूणां तम्रामे सहायमूत 
इति स स्वदेववरिष्टवेन स्तूयते--“ यसां ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धधमाना अवसे 
हवन्ते › इति । तस्माच्च खयै भीत्या कम्पते इत्येवमृचस्तत्रतत्र वणैयन्ति -“ शवद्धिशवानि 
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भुवनानि वज्जिन्‌ चावा रेजेते प्रथिवी च मीषरा ` इति | विश्वधारकवं सवैदेवनियन्तृत्वे 
नानातनूभिः संचारिप्वं च तस्य स्तुबन्ति -- ८ न्द्रस्य कमं सुङृता पुरूणि, व्रतानि 
देवा न मिनन्ति विश्व । दाधार यः पृथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ॥ ' 
‹ रूपरूप मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ ॥ › इति । तस्य देवै्क्तेश्च सख्यं 
प्रयते | भक्तिप्रकर्षबोघना्थ पिता माता सलेयेबमादिविशेषणेसतं संबोघयन्ति- ८ ध्वं हि नः 
पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ › इति । 


किंच इदशब्दस्य बाहूस्येन प्रयोगः इन्द्रमभिप्रेत्य ऋक्संहितायां श्रूयते इतीश्वरशब्दस्य 
इन्द्र प्व प्राघान्येन मुछमित्यनुमाने न कापि क्षतिखमासते, यथा- ^ दृन्रो दिव इन्द्र ईशे एथिव्या 
इन्द्रो अपामिन््र इत्‌ पवतानाम्‌ । इन्द्रो बृघामिन््र इन्मधिराणामिन्द्रः क्चेमे योगे हन्य इन्द्रः ॥ ` 
¢ धबिश्वस्येक ईंशिष सास्युक्थ्यः इति । ईशानशब्दो विशेषतः %ग्वेदे इन्द्र विशेषणतया यथा 
बाहुस्येन प्रयुज्यत न तथा अन्यदेवविशेष्रणतया । ओजः शब्दः बल्पर्यायः, ईशनकमं च बलाघीन- 
मित्यतो बहुषु स्थलेपु ऋग्वद ईंशानशब्दे इन्द्रविशषणतया प्रयुज्यमाने ‹ ओजसा इश्चानः ' इति 
ओजःशन्दसाहचर्यं श्रूयते, यथा- ' सूयं कवे चक्रमीशानमोजस। › ‹ षि पूर्वजा अस्येक ईंशान 
ओजसा । इन्द्र चोष्कूयम वघ ॥ ' “इन्द्र प्रेहि परस्वं विश्वस्येयान मोजसा › ‹ धौ सपतुध्नमणवं 
जिह्यवारमपोणुत इन्द्र॒ ईशान ओजसा › " इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । वाचस्षति- 
मखस्यते विश्वष्यश्चान ओजका ॥ ` इति । च॒लोकस्य प्रथिव्याश्च धारणं दृदीकरण खेय च करम 
स्कम्मनश्ब्देन स्तम्भनापरपयायेण ऋग्वदे दवताकरमल्न देवतास्तुस्यथं निर्दिश्यते तत्रतत्र । आकाश- 
स्थिताना चुयनक्षज्ादीनां य्ावाप्रायव्योश्च धारणाख्यं कम विश्वकमणः प्राघान्येन ऋ्बेदस्य विचार- 
विषयः । या कापि दवता अनेन कर्मणा मदिमानमश्नुत इस्येव ऋष्वदसकेत इत्याभाति । एतक्कम 
इन्द्रस्य कर्मेति पुनःपुनः संकीर्तितं प्रतीयत । इंशानशब्दाथकक्चायामयमर्थोऽपि बोध्यत इति तच्छब्द्‌- 
सेदमेषु द्रषटव्यमाभ्नायवेदिभिः । ऋष्दे इशानशब्दः इन्द्रे प्राधान्येन प्रयुक्त इन्द्रमतिक्रम्य यजुकदकाे 
ब्राह्मणकाटे च सद्रभभिप्रप्यप्रधानप्रयोगविषयोऽमृदियेवे प्रतीमः , यथा~ ‹ तसामीश्चानो मगवः ` 
इति । शांङ्खायनन्राह्मगे सद्रस्य अष्टसु नामु, शतपयथबराह्मगे च सद्रस्य नवसु नामसु ईंशनति 
नाञ्जः पाटदशनात्‌ । यद्यपि इन्द्रस्य अध्यात्मत्रि्ययोपनिपदुक्तया साक्षात्‌ संबन्धः विचारविकासस्य 
एेतिहालिकप्रणास्या दशयितुं न शक्यत, तथापि परमपुरुषकस्पनायाः परमेश्वरत्यथपरायाः विकसने 
हन्रकत्पनयाऽपि बहृपकृतमियवमनुमानं शक्यते इ्येतत्पदशनायं सक्चेपत इन्द्राविचारोऽत्र कृतः| 


वस्तुतस्तु कियताचिदशेनेन्द्रस्यार्मविद्ययोपनिषदुक्तया स्बन्ध एेतिहासिकः शक्यत उप- 
पादयिनम्‌ । तद्यथा -- ईशोपनिषदायमन्तरे केवल “ईद पदेन निर्दिष्टः सर्व॑स्य जगतो व्यापक आत्मा 


८ १ ) ऋसं. २।३२।८ प्र. ५२. (२) ऋमं. ३।५३।८ पु. ५२. (१ ) ऋष. ८।९८।१ 
पृ. ५९. (४) ऋस. ८।९८।११ पृ. ५९. (५) ऋसं. १०।८९।१० पृ. ६१. (६ ) ऋसं. 
२।१३।६ पु. ५० ( ७ ) ऋसं. १।१७५।४. ( ८ ) ऋसं. ८।६।४१ पु. ५६. (९) ऋसं. ८। 
१७।९. ( १०) ऋसं, ८।४०।५. ( ११) ऋसं. ९।१०१।५. ( १२ ) तेसं, ४।५।१०।५ पु. 


१४७. (२३) शत्रा. ६।८ पु. १५१. (१४) शत्रा. ६।१।३।१७ प्र. २९६. 


( 121 ) 


ऋग्वेदे बण्यमानमिन््रं स्मारयतीत्यपि सुवचम्‌ । तथा ई्ियाणामधिष्ठाता जीवो जाप्रदशायां 
च्युषः पुरुष इति सरितः, जाग्रदशाया चक्षुषः करणव्वन प्राधान्यात्‌ ; स चाक्षुषः पुरुप पवनः 
इत्युक्तं मण्डलराह्णे-- ‹ सं एर एवेन्द्र; योऽय दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः इति । तथा मध्यमः प्राण 
एवन्द्रः इयेवं निर्दिशन्ति-- ' स योऽयं मध्ये प्राणः, एष एवेन्द्र: ! ईति । तया एतदृनुखांरणेव 
कोषीतक्युपनिषदि प्रतर्दन प्रति अध्यात्मविद्याचाये इन्द्रः ‹ ममेव विजानीहि, एतदेवादं मन्‌- 
ष्याय हितम मन्ये › इत्युपक्रभ्य ८ स॑ होवाच प्राणोऽसि प्रज्ञाता, तं मामायुरमतमिष्युपास्स्व, 
आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः › इति ज्ञेया्थं निर्दिश्य, आत्मा एन्द्र; प्राणपर्यायः इति प्रत्यपाइ- 
यत्‌ । तथा एतदनुसेषयेव शरीरप्रविष्टमात्मानं निरक्तिविशिषेण इन्द्रपदेन रेतरथोपनिप्रत्‌ निर 
दशयत्‌ -- ‹ तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षत प्रोक्षण › हति । तथा बृददारण्यफेदपि मध- 
नाहणे सर्वेषु प्राणिशरीरेपु शयानं पुरुषं परमाप्माने प्रहृत्य ‹ सपर्यं प्रतिरूपो वमव तदस्य 
रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश्च ॥ ` इति कऋन्वद्‌- 
मन्त्रमनृद्य (अय १ दर्योऽयं वै दश च सह्लाणि बहूनि चानन्तानि च, तदत्‌ 
बह्म)... . -अयमाप्मा ब्रह्न सवानुभूः › इवयेवमिन्द्रस्य ब्रह्मापमत्वमृपसदहृतम्‌ । 


कण्वेदपूवकाले इनद्रादपि महिमवत्तरो वरुण आसीदिव्येवमितिहासविदोऽनुमिमते । सद्य 
उपकलभ्यमानायामृक्संहितारयां तं वारुणमलौकिक महिमानमाशंममानानि मूक्तानि अंशतोऽनुवतेन्ते । 
ततो निश्वीयत, ऋग्बेदकाल युयुत्मुभिविजिगीपुभिरायैतेरुणादपि इष्टकायेसिद्धथथमिन्द्रदेवताया महिम- 
वत्वमभिमततरत्वेनोररीकृतमिति । वरुणस्त॒ न युद्धदेवता, करन्तु विश्वग्यवस्थां विदधती, प्राड्विवा- 
कवत्‌ सुङतदुष्कृत जनानां परष्यन्ती, सर्वषां स्वस्वव्रतानि कतव्यापरप्यायाणि नियमयन्ती, पापिनः 
पाशशतेः शासती, विश्वसाप्राज्यपदे निरन्तरमभिषिक्ता, भिषजां शतेन परित्रिता, ताता देवतां तत्त- 
दिश्वघारणकार्यै स्वभावानुरुपेण प्रवतयन्ती, ऋनुनीतिपालिका अग्रतद्वषठी परा देवता वरुण इति 
एतानि सूक्तानि प्रज्ञापयन्ति | सप्राडितिविशेपण विशपतो वरणे एवोपसष्टमुपलमामशे । सनरूप- 
स्थानेपर॒वस्तनां व्यवस्थापन वरुणस्य काथ॒ज्ञापयाति श्रुतिः- ‹ वंनपु व्यन्तारक्च ततान वाजम- 
वससु पय उखियामु । ह्यु क्रतं वरुणो अप्सव दिवि सूर्यमदधघात्‌ सोममद्रौ ॥ इति । वनानामु- 
परि बृष्टयथमन्तरिक्षं वितन्वन्‌ वरुणो जवकरं बटं वाजिषु, क्षीरं गोपु, करतुं संकत्पशक्तिं हृदयेषु, 
वेद्ुतम््निं जलेषु, सूयमाकाशे, लोमे पेते इति यथायथमानुरूप्येण वस्तूनि स्थापितवान्‌ इत्यभिप्रायो - 
ऽस्या ऋचः । ऋतावा ऋतस्य गोपा अदरतद्विट्‌ इत्येवं विशषरणानि वरुणे प्रयुक्तानि प्राघान्येन 
हदयन्ते ऋग्वेदे । सर्वेषां देवानामृताधीनत्वं योततयान्ति ऋष्बेदवचासि । ऋताय तत्वं विश्वजीवन- 
मृतमिति वेदिदो मन्वते । ऋतं नाम विश्वनियमः । तस्य पालनेन विश्व पाटितं भवतीति वरुणः 
ऋतरक्षक इति वणेयन्ति । त्रतशब्देनापि ऋतमेवामिप्रयन्ति ऋचः । अतो -रुणम्य धृतव्रत 
इति विरेषणे सम्थगुपपद्ते । सयचन्द्रनक्षत्राणां मागंक्रमण प्रकाशनमुदयास्तादिकायै च नियम- 
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व 
रूपम्‌ ऋतमेव वरुणेनाज्ानि त्रतानीति बोषयन्ति ऋचः । यथा-- । उर हि राजा वरणश्चकार 
सर्याय पन्थामन्वेतवा उ । अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरतापवक्ता हटयावि भित्‌ ॥ अमी य 
हा पिता घ उचा नक्तं दशने कृ चिहिवेयुः । अदन्धानि वरुणस्य वरत नि विचाकशबन््रमा 
मेति | ! हृति | जनानां तत्यादतकर्मणां क्ञाता संनिङ्षटविप्रङृष्टानां भृतमवद्धविभ्यतां 


| इ 0 

स्यण्ददमाणामाविृततिरोहितानां पदाना कर्मणा च वक्षद्‌ द्रा पण र परश्गम्मी 
स्या वाण्या क्कू दरति सस्त \ अथ्रवसदितायाः सुक्तद्यमिममेवाय पुष्णाति । 

यजुवंदस्य ब्राह्मणानां च काले एतद्रखणसाम्राज्यमस्तमिताभिव चिस्मृतिम्रस्तमिव चामून्‌; इन्द्रा 
देवताश्च केवकं हाविमाश्ारेण्यः खाहाकारानुरोधिन्यश्च समर्यन्ते । एते इन्दरविष्णुवरणमित्रयावाः 
एयिवीलोमस्तवित्रादयो देवा ऋग्वेदे स्वस्वत्क्तसंदर्मो परमेशवरति कित्वं शारयप्राण। अपि यृयु्षेदानां 
ब्राह्मणानां च परिसरे यज्ञाङ्ग-बेन गौणे पदं मजन्ते । परन्तु पुरुषसृक्तेन प्रस्तुतः परमपुरुषः प्रजा- 
पतित्वपदवीं यजुरदप्रदत्तां धारयन्‌ महिभ्नः परां काष्ठं प्राप्तवान्‌ यजुर्वदेषु बराह्मणेषु च । सद्यः ऋ्वेद- 
शेषं विषयं परामृश्य, अचिरमेव परस्तादयं विषयः प्रतिपादयिष्यते | 

ज्योतिषा शरेष्ठ देवानां मानुषाणां विश्वस्य च प्रत्यङ्‌ रथितं सव॑प्रकाशकं ्पोतिः सू्यरुतित्रादिपदः 
प्रतिपाद्यमाना देवता क्बेदे दृष्टा । परमेश्वरस्य "ज्यािषां ज्योतिः" इघ्येवं ब्णनम्‌ आ दिव्यदवतायाः 


रो 


स्वरूपविचारादव प्रतिमातमित्यनमाने न किमा चेगुण्पं पश्यामः | क्रिच परमेश्वरस्य सवप्रेरछत- 
केल्पनापि सविनृदेवताया एवोद्भूता इयेवमवधारणमपि न कामि क्षतिभनुबभ्नाति । अभिवदेव 
तू्यसवित्रादिरूपादित्यदेवताया ओपनिषदात्मतचपरिणत साक्षादुपकरारकत्वमितिदासप्रणास्या उपपद्यते | 
सवितुर करमप्रवतकप्वमेव इतरदेवताभ्यो व्यावतको धर्म इति ज्ञापयन्ति गवेदवचासि । अग्निरहस्ये 
मेण्डलग्राह्मणं, तैत्तिरीयके साविर्थोप्रिचयन, एेतरेयोपनिषदि “योऽद सौ<सौ, योऽसौ सोऽहम्‌? हयेषा 
देहे सूथमण्डले च वततमानस्य एकात्मन उपासना, छन्दोग्योपनिषरदि ‹ असौ वा आरित्यो देवमध 
दत्युपक्रान्ता आदिव्यविषयिणी ब्रहमोपासना इत्यादग्र आदि्यदेवताया उपनिपद्वि्यया साक्षात्सबन्धं 
शापयन्तीति | 
अग्नीन्द्रवरुणादिवदेव विष्णुरुद्रादीनामूृक्परतिपादितं परमेश्वरत्व परामशनीयं स्वयमेव 
विदवद्धिः, अस्मिन्नेव भागे समुद्धतानामनुदधृतानां च ऋचां संमशेनं कृत्वा । विस्तरमयान्नात्र तदवि- 
तन्यते । 
अभरीन्द्रवरुणादिविरशेषनामरहितानामन्वथंकविशेषणेर्विशेषतया बोधितानां तष्टैषा्ुनिशवक्म- 
हिरण्थगरमादीनां ऋम्वेदे आविर्भावः, य॒द्धायाः एकं परमेश्वरमवगाहमानायाः कखनायाः प्रतयक्षमुदयं 
यृचयति । विशेषतश्च विश्वकर्मसुक्तदयं हिरण्यगभ॑सृक्तं चैतानि एकमेव सवधारमन्ञ, विश्च प्रविश्य 
विविषजन्मघारिणं, देवमामनन्ति प्रभूर्वेकं च तस्थकत्वं हदीकुवन्ति--श्यावामूमी जनयन्देव एकः 
८ यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि निश्वा। यो देवानां नामधा एक 
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एव › ‹ अजस्य नाभावध्येकम्पितं यस्मिन्िश्वानि भुवनानि तस्थुः "नतं विदायय दमा जजान' 
^ य आ्मदा ब्रह्दा यस्य विश्च उपासते अशि यस्य देवाः । यस्य॒ छायाऽमृते यस्य मृष्युः कै 
देवाय हविषा भघेम ॥ ; “यो देवेष्वधि देव एके आत्‌ › ‹ ततो देवानां समवततासुरेकः ' 
इव्यादिभिः | 


विश्वकमेणो दिरण्यगभस्य वा प्रजापतेः परमेश्वरत्व द्ोतयन्प्यः पुरुपगणाश्च निरतिगयान्‌ 
ख्यापयन्त्यः ऋचः पुरुषसक्त निष्कषरूप परमपरुषविचारमवतारयन्ति । इन्द्रवरुणादितिशेपनामानि 
विहाय विशेषनाम व॒पथवसितानि विश्वकमदिरण्यगभधावृसषपरजापत्यादि विगषणानि च परि +ज्य 
सामान्येन पर्ष इति नम्रा विश्वतस नििशन्ति ऋचः पुरुषसृक्ते । अत्र सर्व विविध कार्यजातं 
एकत्त्रात्मकमिति व्प्रज्जधिनु स्थस्य पुरुप्राप्मकता उच्यते | परमाथतक्वस्य विश्वास्मकले-पि 
विश्वातीतप्वमपि वते, पप्मामज्ञस्यन प्रकटयितु ° पादोऽस्य विश्वा मृतानि › ( अ्यतिष्दभादट्‌गु- 
रम्‌  † उतामुतप्वस्थंशानः › इत्याव्रमिधीयते | कायकारणोमयरूपप्वं दोतव्रितु “यदमृतं यच्च मन्य › 
तत्‌ पुरुष एव इत्युक्तम्‌ । तस्यािभावतिरोघानधर्मकःव सृचयितु यज्ञरूपप्व जन्मविनाशौ च 
यज्ञहविष्टूव च निरूपिनम्‌। तदिदं परुपसृक्त बिश्वगुरुषप्रकटनेन उपनिषदामवतारस्य भृमिकामारच शति 
एकस्याः परमदवतायाः कायकारणरू तायाः विसखषटं स्वरूपं निरूप्य | 


पेदे पुरुषशब्दो मनुष्पवाचीति प्रसिद्धम्‌ । रोकव्यवहरे मनुप्यजापौ संफरेतितः स एव 
परतत्तबरोषनायमाह । नारायणेन ऋषिणा पुरुपसुक्ते । सांसारिकस्य पुरपस्य मनुष्यव्यपरपयायरस्य 
स्वम्प रचनां नीयोचवित्रिधटशाध।रिभ्य इतरेभ्यः प्राणिभ्यः प्रकृष्टान्‌ पिषशक्षणा- 
पुरषः विश्वरय श्ेतन्ययुणाश्च सूष््क्षिकया समीक्ष्य तदोपम्येन तदौयानणूनपि कल्याणगुणान्‌ 
परमत्वम्‌ विगलिताङ्ञषदोष्रान्‌ जानन््येन युणितान्‌ परिकरय पर पुरुप विश्वाप्मानमक्रस्प- 
यन्‌ करन्तदर्थिनो वेदिकाः कवयः । अभिसू्यवाय्प्यूयिव्यादिदेवतासमुदायसेव- 
हितस्य समुदायरूपव्यऽपि समृदायमवयवभावेन दधानस्य बृहतो विश्वस्य तात्विक स्वसूपमावि 
ष्कतु पुश्परशब्दः संकेतितस्तस्मिन्‌ । चिश्वस्य मनुष्यप्राणिनश्च वुखनया " अयाध्याप्मम्‌ ' ' अथा- 
धिदैवतम्‌ › इलयाकारकममीक्ण चिन्तनं कर्वणिः कऋषिभिरेव पेदिकमध्यापमदशनं प्रथममुपक्रा- 
न्तम्‌। ते हि पिण्डबरह्माण्डयोर्न्तनारूप्य रषु प्राभवन्‌ तादृशीं तुलनामाभिय। मनुष्य हि विश्वशक्तीना 
संगमनं, ताखां प्रातिस्विककार्यांणां विभागः, संकस्पकृतां व्यवस्थामनुरुद्धयेव रेरमयेनेव भम्यभि- 
चरेण कार्यसकरं परस्परथ्युक्मं च परिदन्य कृत्यानां निवंहण, एकसिन्नवयविनि अङ्गमावमङ्धी- 
केत्यावश्ान, तत्त्वतः एेकाप्म्यं च अनुभयन्ते | एतप्पराभिविज्ञान प्रकाशितं पुरषस्वरूपकषटनम्‌ अवय 
विष्वं वा विश्वतत्छरददने महान्तमनुग्रह व्रिदधाति । रिच बीजावस्थाया वतमानः पुरुषो इस्तपाद्‌- 
चवप्रवसंस्थाने स्थितानां चक्षुरादीश्द्ियाणा ज्ञानेच्छारिघमा्णां च भेदं तिरोधाय निर्विशेषमेकत्व 
निमर्तिं । स एव बीजमावे परिष्यज्य हस्तपादाद्यवय्रवान्‌ चक्षुरादीन्दरियागि च भ्याकरव॑न्‌ अङ्गमेद. 
युक्तं स्वरूपमास्थायावतिष्ठते । एषा कार्यकारणमावप्रक्रिया प्राणिविज्ञानविदिता जगतः मजन- 
प्रक्रियायाः स्वरूपं तत्वतः उपपादयितुं समीचीनमुपकरोति । 
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मनष्ये विश्वशक्तीनां संगमनं कायविमागे च कथयति श्रतिः, मृतस्य मनुष्यस्य ब्रह्माण्डे 
रयस्य प्रकारं बोघयन्ती । तयथा -- ° सूये चक्षुगच्छतु, वातमात्मा, दयां च गच्छ पृथिवीं च 
धमणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीष प्रति तिष्ठा शशैरेः ॥ 
इति । गताव पुरुषमुदिक्याई मन््रः-- ‹ बोतात्ते प्राणमविदं सू्यांभ्वक्ुरदं तव › इति । 
संञ्यमान पयमुदिश्योच्यते - वातं प्राणमन्वसजतात्‌ , अन्तरिक्षमसं, दिशः शोत, एथिवीं शरीर- 
मिति । एष्वेवेनं तल्छोकष्वादधाति › इति । मृतस्य पुरुषस्य प्रविलये कथयति- ‹ यत्रास्य पुरुषम्य 
मृतस्या वागप्यति, बाते प्राणः, चक्नगादिन्य, मनश्चन्द्र, दिशः श्रोत्र, पथिवीं शरीर, आकाश 
मामा, ओपषीलांमानि, वनस्पतीन्‌ केशाः, अपु लोहितं च रेतश्च निधीयते कायं तदा पुरूषो 
भवतीनिः इति । पुरुषरूपेण विश्वः वतानामव्रस्थानमथववेद उदीरयति शारीरसूक्ते पुरुप्रधमाणां 
पिम्नरेण पर्गिणनं कला. सक्षेपेण च तत्रैव साभिप्राय उक्नः-- ° गृहं कृष्वा मलं देवाः पुरषमा- 
विशन्‌ ? ° व्र आपो याश्च देवनां यापरिराद्‌ ब्रह्मणा मह | शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌, शसीरेऽधि प्रजा- 
पतिः ॥ सर्यश्वकषुघानः प्राणे पुसुप्र्य ति मेजिरे । अथस्येतरमान्मानं देवाः प्रायच्छन्नम्रमे ॥ तस्मद्ि 
विद्वान्‌ परुषमिद्‌ ब्रहोनि मन्यते । स्वा ह्यसिन्‌ देवता गत्रो गोष्ठ इवासते ॥ ? इति । किंच 
तथेवोक्तम्‌- ‹ सयो म॒चक््रातः प्राणोऽन्तरिक्षम।प्मा एथित्री शरीरम्‌ › इति । एतदनुसयेव 
ाङ्खायनारण्यकरे उच्यते “प्रजापतिर्वा इम पुरुपरम॒द चत । तस्मिन्नेता देवता अविशयत्‌ । वायि, 
प्राग वायु, अपनि वेद्यत, उदाने पजन्य, चक्षुष्यादिवय, मनसि चन्धममं, भत्रे दिशः, शरीरे प्रथिवी, 
रेतस्यपः, बर इन्द्र मन्यावीगान, मूषन्याकाश, भामति ब्रह्न इनि | एतद्दि निघायेव एतरेयो- 
पनिषद्रपि उद्यत ° अिरवाग्भुत्वा मस्व प्राविहत्‌, वायुः प्राणो मृत्वा नातिङे प्राविशत्‌, 
आआदिग्यश्चघ्रुमूत्वाऽक्षिणी प्रार्वशत्‌, दिशः श्रोत्र भत्वा कणा प्राविशन्‌, ओपरधिवनस्तयो 
लोमानि मूला त्वच प्राविशन्‌ › चन्द्रमा मनो मूष्वा दयं प्राविशत्‌, मत्युरपानो मूष्वा नाभि 
प्राविशत्‌, आपो रेतो मूत्वा शिश्न प्राविशन्‌ ` इति । 
अग्न्यादित्यवाय्चन्नादिमयथ महति जगति पञ्च प्राणिषपराः प्रतीयन्ते, अतस्तदेतजगत्‌ 
पुरुषरूपकेण परिकस्पिनं वेदद्रधटूमिः । खततपरिवतनशालिष, अव्यक्तात्‌ मेद्न्यात्‌ बीजमाबा- 
द्विविधोस्चावचमेदवरदाकरिः प्ररेणमनं विनाशोत्यात्तिपरंपर्या, विचित्रकार्याणि कवंतीनां 
शक्तीनामविसवादेन स्थितिः, तादर्या स्थिया तामं व्यञ्जिता एकता परमार्थतः, सख्पाणां त्रिरू- 
पाणां वा जननपरपरा चेति ते पञ्च॒ धमा; । अभिन्ननिमित्तोपादानत्वसिद्धान्तश्च प्रुषररूपकेणेव 
सूच्यते । तथाटि, निमित्त कता, स स्वभिन्नमुपादानद्रग्यमूपादाय रथादीनि कार्याणि सृजतीति प्रसिद्ध 
लोकै । एवं जगत्सजनमपि कुवन्‌ कता परमेश्वरः स्वभिन्नं परमाण्वायपादानं द्रव्यमधिष्ठाय 
जगदुन्पादयतीति केचित्ताकिंकास्तकयन्ति, त॒ च इश्वरस्य जगदुपादानकारणस्य च मेदं मन्वते | 
वदस्तु उपादानकारणकत्रोमंदमसहमानः, पुरुषस्य जननक्रतुद्॑टान्तं हृदि निषाय, प्राणिनां जन्यजनक- 
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भावेन सदृशं विश्वस्जनं कल्पयित्वा, मेदकल्यनां परिहरति । दं दि प्राणिनः स्वातममन एव स्वापत्यानि 
जनयन्तीति । तथा च कतरमन्यमनपेक्षय, उपादानकारणमेव कतृत्वशक्तिमत्‌ कायसूपेण परिणमते, 
कायकारणयोश्च ताच्िकमनन्यप्वमेव, इप्यवं जनकपुरप्ररपकेणाऽऽविच्कियते | अत एव वेद्‌: न 
केवलं पुरुषररूपकं, शन्तु गोद्ृषमपक्षयादीनामपि सूपकाण्युदाहरति । गोरूपकं सूचयत्नाह-- ' तस्याः 
समुद्रा अधि विक्षरन्ति तन जीवन्ति प्रदिद्श्चतक्लः | ततः क्षरप्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवति ॥'८यो 
रोदितो इषभध्तिग्मरुङ्गः पयग्नि परि सूय बभूव । यो विष्टक्नाति पूयी दिवं च तस्माद्‌ द्वा 
भधि सटी; सजन्ते ॥' "दिव्यैः स सुपणा गरुःमान्‌ › ‹ सुपणे विप्राः कवयो वचोभिर सन्तं बुषा 
कल्पयन्ति ` इति | 

पुरषरूपकं तु प्राणिरूपक्रेभ्यो वदस्याभिमततरं विद्यत, यतः पुरुषः सवप्राणिभ्योऽतिरिच्यत 
गुणेरिति संप्रतिपन्नम । यथा-- तस्य य आल्मानमाविस्तरां वद, अश्च॑त हाविभूयः । ओषधिवन- 
स्पतयो यच्च किंच प्राणभूत्‌ , स आस्मानमाविस्तरां वद | ओषधिवनस्पतिष्ु हिं रसो दश्यते, चित्तं 
प्राणभरु । प्राणथ््सु त्ववातिस्तरामाप्मा | तप्र हि रसोऽपि दृश्यत | न चित्तमितरेषु । पुरर 
त्वेवाविन्तरमात्मा । स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमः ' “ ताम्ः पुरुषमानयत्‌ । ता भत्रुवन्‌ सुकृतं तति । 
पुरुषो वाव सुकृतम्‌ › इति । तैत्तिरीयोपनिषदि च, आत्मतः सृष्टिकमभारम्य ‹ यन्नात्‌ पुरषः" 
इति पुर्पान्ता खष्टिः कथिता | 


तदेतःपुरुपरूपकं विश्वत्र संगमयति कगरेदः | विश्वस्य स्थृटसक्ष्मं कायकारणरूपं कस्या. 
मप्यवस्थायां स्थित स्वरूपं परमाथतो न तच्वसमदायः पदाथसमदायो वा किंनु एकात्मकं रूपम्‌ । 
जायमानः परदाथनमदायः एकस्य कस्याप्यवयपिनः अङ्गममुदाय इति म-यरत श्रतिः | सोभयं 
एकात्मको विश्वपदाय इति समथयितु पुरुपरूपक्रमङ्गीकरोति । ऋषिनांरःयणः पुरुपसक्ते समं 
सक्षमतरं स्थुल स्थखतर च पुरुष चतुर्ष निगद मावरेस्या ज्ञापयति । सवरातीतः परमपरुषः “एता- 
वानभ्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । पाठोऽस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ › इत्यनेन 
ज्ञापितः । “ तस्माद्विराडजायत विराजो आचि पूरुषः । ' इ्यनेन परमपुरुपादाविमृतौ द्वो पुरुषौ 
दशयति विराटपुरुषे यज्ञपरषं चति । एतयोः स्वरूपभ्याख्यान तत्रैव व्यु्रमेण कायतं नानक्रमेण । 
प्रथम सत्रत्सराख्य यज्ञात्मक्र पुरुष व्रणयित्वा तस्माज्जातं चतुवण्या्मकं प्रुष निरूप्यानन्तर 
‹ चन्द्रमा मनसो जातः › इत्यादो चन्द्रमःसयद्राभिवायूनां अन्तरिक्षदय॒भमीना लोकानां दिशां 
चोत्पत्तिः विराट्पुरषस्य मनश्चक्षुयुखप्राणनामिरिरम्पादभोत्रम्यः कथिता । ‹ यत्पुरुषेण हविषा 
इन्यादिपु सप्तसु मन्त्रेषु यज्ञाख्पात्‌ संवत्सरपुरुषात्‌ त्रय्याः छन्दसामश्वाहिपरुनां चानुबण्यात्मक- 
पुरुषस्य च जननं वातम्‌ । यज्ञपुरुषस्य संवप्सरात्मकत्वे च * वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः 
शरद्धविः › दत्यसादनमीयते । असावेव सवत्सरप रषः यज्ञपञ्चुरिति ८ देवा यद्रज्ञ तन्वाना अब- 
घन्‌ पुरष पञ्चम्‌ ` हत्यनेन वणयित्वा सुिक्रियात्मको देवैरनुष्ितो यज्ञः इति निरूपितः । तथाच 
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आदिपुरुपः, विराटपुरषः, कालापा यरपुरुषः, चातुदरण्यपुरषश्रेति चत्वारः खशब्देन निरूपिताः । 
रूपक्मूरुं मनुष्यं पुरुपपर्थाय परश्च दशयति ‹ ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि › इत्य- 
नेन साशनप्देन । स परः पुरुषः विष्वङ्‌ देवमनुष्यतिवगादिरूपेण विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्यात- 
वान्‌ इति सायणभाष्यात्‌ । 

ठेतरेयोपनिपटि परषमूक्तं मनमि निषत् आदितत्समात्मपदेन पुरुषपदभ्थानीगेन 
नि्दश्यते । ततो चोक्खष्टिमिभिषाय भद्नितराय्वाटिन्यदिगादीना नोफपाच्स्चिनानामुषत्ेर पपाद 
नाथमा मृता पुरुपसृष्टिः कथिता वदद्भ्यः अथितायवादीना जन्म निग्पितम्‌ । अन्ते च 
अथित्रास्वादीनां लोकपालानां विषयोपभोगस्य कृते तेपामाग्रतन मनुष्प्रस्तेनाप्मना निर्मित इति तत्र 
प्रतिगादतनम्‌ | अत्र अथ्निबाय्वादीना कोकप्रालानां वस्मावर्परादुप्पात्तिः कथिता स॒ एव्र पुरुषसूक्त 
° चन्द्रमा मनमो जातः ' इत्यादिना मचित इति एेतरयो गतिप्रदः पुरषनक्तंन साम्यमृहनीयम्‌ । 
अन्धस्च पुरषमक्तम्थः परमपुरुष एवात्र सषेरादौ स्थितः । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ › 
इत्यनेन आव्मपदेनाधीयन इप्यपि सुत्रचम्‌ । अत एव परस्तात्‌ ‹ स्वैषा मृतानामन्तर पुरुषः सम 
आप्मेति विचात्‌ › हभ्युपदिद्रयते | 


विश्वपुदप्र एव व्यक्ताग्यक्तमावाम्धरा ज्ञापितः ऋगटोपग्काक्फिपु यनुरवैदादिप मन्त्रा 
हयेषु प्रजापतिरिति कीयते | नवाम्थो दुव्रताभ्यो वणि रप्र च पदमधितिषएन्‌ प्रजापतिः स्वापमम- 
कप्वेन सवेदेवतामयप्वेन दवासरपितर-न च तत्र प्रथत । तद्‌ बरीजेतु ऋग्वेद 
परमनच्तं पुरुषः एव वपत यत्‌ ग्रजुञदादिपु विम्तारमाम्नोति । यस्मात्‌; देवानां प्राणः देवेष्वधि. 
प्रजापतिः देव इव्यवरमादिभिः तोधरूर्+मान दिरण्यगभमेव दिग्ण्यगभमूक्तं अन्ते प्रजापत इति 
सबरोध्य उपसंहृतम्‌ । तत्र च ° कल्म दवाय इविषा त्रिचम' इति बहुवारं पठिता 
स विशपनामरहितः अत एव अनिर्देश्य इति मनच्यन । गिंञन्देन त प्रश्व्रिषय कृत्वा निणयम्याङ्- 
तप्वात्‌ । एतेदब च द्योतकं ° अनिरक्तः प्रजापनिः' इदि प्रज(+नरनिस्क्तता प्रति | हिरण्यगरमनूक्त- 
स्थस्य भूवः पठथमानस्य ‹ कस्म देवाय हविषा त्रिधेम › दवयेतन्य चतुथच्णस्य मृयःर्मस्कारवशात्‌ 
प्रजापतिः, कं इति संज्ञां प्राप्तवान्‌ । ततश्च यनु्बदमाने कं इति मन्ञप्राद्पि बोधविषयोऽ- 
मवत्‌-- ‹ प्रजापतिं कः › ‹ कोसि कतमोऽनि कमै ला काय ता सोक समङ्गल सल्यगजन्‌? 
इप्यादिमन््रज्ञापनात्‌ । ‹ स प्रजापतिगत्रभीदथ को~दभिति।... ततो वै को नाम प्रजापिरमवत्‌ › 
इति च । प्रजापतिस्वरू बहूभिः प्रफरिक्ञापितं वदव्रिम्नर निति मंक्षपण नत्मार निष्कृष्य शतपथन्राक्षणे 
कथ्यते, यथा- ‹ उमग्म्बेतत्‌ प्रजापतिः, नरक्तश्चानिरुक्तश्च, परिमितश्वापरिमितश्च › इति । 


कऋ्रेदगतानि सूक्तानि यथा इन्द्रा्िसित्रादिदेवान्‌ पृथक्तया स्तुवन्ति न तथा प्रजा- 
पतिदेवताम्‌ । दिरण्यग्मसक्तान्त पठितो मन्त्र एव त्वस्यापत्रादः । हिरण्यगभसक्त एव प्रजापति- 
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पदं विशेषनामतया एकदेषोपयुज्यमानं शरूयते ऋष्यदे, अन्यत्र त॒सवित्रादीनामिदं विशेषणमियव- 
गन्तव्यम्‌ | 


यजुवंदे सैपु च ब्राह्मणग्रन्येषु प्रजापतिः महिम्नः परां काष्टामध्यगच्छत्‌ । अयं विशे 
घश्च कऋग्बेदकाखपेश्वया भिन्नं यजुरंदकाले देवताविचारमधिकृत्य जात महत्परिवर्तनं ज्ञापयति | 
देतिहासिक्सरण्या एतादृशपरिव्रतनस्य कायकारणमावे चिन्त्यमाने च बुद्धिः सामाजिकस्थयितिमूलम- 
नवेषयति । ततश्चानृभानं निष्पद्यते यत्‌ प्रजापत्तिपदाथस्य सामाजिकसदभगतस्य घामिकतवि- 
चारसंदभ प्रतिनिम्बनमभवदिति । दृष्टमिदं हि रोके यत्‌ विश्वतचखं चिन्तयन्तो जनाः, सामा- 
जिकान्‌मवसंस्कारध्रमावेण, समाजसारूप्यस्य आरोपण, विश्वतच्ानि कस्पयन्तीति । यजु्दकाल 
एताटग्विचारसाकरयेण समाजस्य विश्वनिसमगस्य च मध्य अव्यन्तवेलक्षण्यस्य मितरकमलममानेः सामा. 
जिकः प्रजापतिपदा थः सुष्टितक्योपपत्तये बिश्वनिसर्गे सादृश्यलक्षणया कल्पितः । प्रजापतिपदेन अति. 
प्राचीनतमा सामाजिकव्यवस्था च एव व्यस्यते, यत्‌ देवापुराणाम॒मयानामपि अविरोधं मन्वाना 
वैदिका जनाः यदा यस्यां च प्राथमिक्यां राञ्यतस्थायां गणसस्याङ्गमृताया जीवनं यापयन्तः सरस्थ्य 
चिरजीविकां च कामयमाना अतिष्न्‌ तदा तेषां जनानां कामाना पूर्ति चिकीषन्‌ , तस्या राज्यव्यव- 
स्थाया पूर्घन्यपदमधिष्ठाय, नियन्ता पाचको नेता च प्रजापतिरिप्यमिख्यां दधान आसीत्‌ | एषा 
ख्‌ प्राचीनतमवेदिकानां सामाजिकसस्था पितरप्रधाना आसीत्‌ | निर्गतः पुत्राणां जनक एष हि 
पालको नियन्ता च भवतीति । इदमपि नैसर्गिक यत्‌, प्राथमिकजनेपु यो वीर्यवत्तमः स्थविरः; 
स एव सर्वेषां महत्तममधिका.पदमदघादिति । यदा वैदिकसमाजेऽपि प्राचीनतमे एषैव पितु- 
प्रघानपद्धतिः प्रतनमाना आमीत्तदा कुटम्बस्य समाजस्य च घारकाणि कृन्यानि कल्पयन्‌, 
परपरय्रा रतानि स्मरन्‌ उपदिशश्च, पालकत्वन अन्वय पितुपदमनद्कुषन्‌ , तासा प्रजानां पात- 
रासीत्‌ । स प्रजापतिश्च न काचिदेकैव व्यक्तिरमवत्‌ , किंतु सामाजिकव्धवस्थाङ्गमतं ठोकसंकेतानृसारि 
प्रजापतिसज्ञं भजमानं चिरकालप्रवत्तम्‌ अधिकारपदमासीदिप्यनुमीयते । अत एव 
ब्राह्मणेषु पुराणे च अथवमनुमरतजमदश्चिकश्यपवतिष्ठादयो बहवः प्रजापतिनाम्ना वण्यन्ते | 
प्रजापतिद्धारा वेदिकजनानां सवाणि धार्मिकलोकिककमौणि न।भिस्थानीयं यज्ञ पुरस्करसय प्रावत॑न्त । 
अतौ यज्ञस्य प्रवर्तयिता प्रजापतिरिति मगरोभयः ऋर्बेदोत्तरषदेप उदीयतेः यज्ञश्च सर्वषां मानुषाणां 
कापानामसाघारणं साधनमिति च प्रख्याप्यत । तद्यथा-- “ प्रजापतियज्ञानसन्त ` ८ तेनं प्रजा- 
पतिः परमां काष्ठामगच्छत्‌ › ‹ “योवै प्रजातिन यज्ञेन ग्रजते प्र प्रजया प्चमिर्पिथतरैजीयते 
 अन्नाय्ययमात्मन्‌ धत्ते " आयुरेव आत्मन्‌ घत्ते प्रति यज्ञन तिष्ठति ` इति । प्रजान्नधनादीनां 
संपादकानि शन्ुनिबहृणादीनां साधकानि स्वेप्रतिषठामृलानि कृत्यानि यज्ञाकाराणि प्रावतयत्‌ 


प्रजापतिः, इयेवं यज्ञफलकशंसिनः प्रजापतिकमणां प्रशंसका अथवादा बहूलमुपलम्यन्ते । 


[ 0 ण्ये ॥ 1 जे = पदः = कोकनद क = योनकः पं ग्ण (गणगणं भोः नि ने कमि ऋद्धः 


( १) गोब्रा. १।१।४. (२) शब्रा, ६।६।१।१९. (३) दबा. ५।८।१।१४. (४) 
शब्रा. ५।८।१।१४. (५ ) श्ाब्रा. २५।२, २६।१५. (६ ) तंसं. १।६।९।१. (८७ ) तैसं. १।६। 
९।२. (८) तेसं, १।६।९।३. ( ९ ) तेसं. १।६।११।६. ( १०) वेस. १।६।११।७. 
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यज्ञश्च न केव्‌ सामाजिकजीवन साधनानां सामथ्यंप्दत्वेन गीतो वेदिकेजनेः,अपि तु यज्ञः 
बिश्वशक्तिरियेवं ते भरद्धामदघन्‌ । अतो यञप्रवतैकस्य प्रजापतेः सामाजिकं सामथ्यमवषारग्रद्धिः 
भद घनिर्वदिकजभेः सृष्टिपक्रियाकल्यनावसंरे विश्वकारणशक्तिरपि प्रजापतिरूपेणेव अकर्प्यत । 
एतदनुसारेणेव प्रजापतिः स्वेजनकः सर्वामकश्च निरूपितो वेदैः । पुखुषसूक्तमनुसंदधद्धियजुतर 
दत्राह्मणेश्च प्रजापतेरविश्वपुरुषेण तादास्यभारोप्य सृष्टप्रक्रिया निरूपिता %# | समाजस्य विश्वस्य 
च घटनावेचित्यं विवेकेनाकलनकरं विचारपारये च यदा बद्धिमारोहत्तदा गौण्या च्या प्रजापति. 
पदार्थस्य व्युत्पादनमुपक्रान्तं वेदे “ ` रूप तर प्रजापतिः , नाम वै प्रजापतिः › । सत्यं दि प्रजापतिः" 
“अत्मा वे प्रजापतिः" ' ह्म वै प्रजापनिः › इति । अन्ततश्च उपनिषत प्रजापतिपदमुपेक्ष्यैव 
तच्वविचार प्रास्तुवन्‌ इति क्रमेण विचारबिकासस्रणिरूपपद्यते | 
हद मत्रावधेयम्‌--ग्र्यपि पुरषसूक्तस्थितः पुश्ष एव प्रजापतिरिति पुरुषप्रजाप्यो- 

शक्ये ऋमबेदोत्तरवेदेष॒ बाहुल्येन संप्रतिपत्तिरस्ति तथापि कचित्‌ वैमव्यमपि दृश्यते | शाङ्खायन- 
ब्राह्मण महादेवो शुद्र एव श्रजापत्यपव्येभ्यः समृतः “ सदस्नाभः सहस्रपात्‌ › इत्येवं रूपेण उत्थितः 
पुरुषः इति वण्यते । ^ तैत्तिरीयारण्यकेऽपि च प्रजापतेः पूव पराहुभूतः कर्मः विश्वस॒क्‌ “सदसदा 
पुरुषः › इष्येवं निदिंदयते । रद्रस्य परमपुरुषत्वं च “शताश्वतरोपनिषदि ‹ सदलशीर्षा पुरुपः › 
इन्यादिपुरुषम्‌क्तमन्तरदयेन, ' वेदटमेतं पुर्षे महान्तम्‌ ' इय्युत्तरनागयणमन्त्रेण तथा ` महान्‌ 
प्रमु पुरुषः ' इत्यनन च सवथाऽङ्गीकृतम्‌ | तदेव च नारायणाद्युपनिपरसु वदोत्तरकालीनपुराणादि- 
वाउये च दृटमूल्तया निरूढममभवत्‌ । व्रामुदेवे भगवति विष्णौ पुरुपोत्तमत्वं नारायणद्रारा निरूटि. 
मगमदिति वक्यं शक्यते, यतः शतपथव्राह्मणे ‹ पुरंयो द नाराथणोकामयत ` " पुरषं इ 
नारायणे प्रजापतिदरवाच ' इति वाक्यद्वयेन नारायणस्य पुरपत्वं सकीतितम्‌ । नाराच्रण एव च 

# दातपथव्राह्मण प्रजापतेदृस्यप्रपकर्ुः आदिसलिलोद्मृतहिरण्मयादण्डान्सष्टिरुक्ता ८ ११।१। 
६।२ १, २९८ ) । तत्तिरौयसंदहितादिषु कथ्यते यत्‌ विश्वजननीष्वप्यु वायुभूतः प्रजापतिः लेलायमान 
सृष्टयादावासीदिपिं ( तेस. ५।६।४।२, ७।१।५।१ पृ. २८१-८२; तवरा. १।१।३।५-७ पु. २८६ 
२।२।९।१-१० पृ. २८९ )। तत्तिरीययदहिनायां बहुषु व्राह्मणेष च प्रजापतिः विराट्‌ ¶रषत्वेन स्वाङगेभ्यो 
विश्वं जनयतीनि पुरषनुक्तप्रात्तसृषटिप्रक्रियामनुङ्कन्य वण्धते । स खल प्रजापतिः ज्येष्ठः अग्न्यादिदवतानां 
मुरादिलोकानां गायत्रयादिच्छन्दसां साम्नामजादिपदूनां ब्राह्मणादिवणानां च सृष्टि स्वाङ्गेभ्यः करोति इट्य 
संक्षपेण विस्तरेण वा वण्यते ( तैसं, ७।१।१।३-६; रेव्रा, २५।७; ताब्रा. ६।१।६ १३, १६।१।१) 
२०।१ ८२; जनब्रा.१।६ ८६९१२ 4७; त्रा. २।२।९।१-१० पु २८१-९०, पजा,२।१।४ पृ. ५३९-४०) | 
ऋरवेदे यत्‌ सष्टिकारण तत्व अद्रतरूपेण प्रतिपादिते तदवं अदरेतरूपेण ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि प्रजापत्त्यात्मकर निरू- 
प्यते । “गप्रजापरतिव। इदमेक एवाग्र आस" (पेत्रा. १०।१) श्रजापतिवा इदमक आसीत्‌ › (वात्रा, १६।१।१, 
२०।१४।२ पु. २८५ ) ' प्रजापतिवा इदमग्र आसीदेक एव ' ( शब्रा. ६।१।३।१ प्र. २९५ ) इत्यादीनि 
वाक्यान्यनुसधेयान्यन्न ! 

( १) तेघ्रा. २।२।७।१ पृ. २८७. (२) श्रा. ४।२।१।२६. (३ ) शब्रा. ४।५।९।२. 
(४) शत्रा. १३।६।२।८. (५) शारा. ६।१प्‌. १५०. (६) तैभा. १।२३।४प्‌. ३०६. 
(७ ) शव, ३।१४,१५ पु. १५९७, ९८. (८ ) श्वेउ. ३।८ पृ. १५९४,९५. (९ } श्चेउ, ३।१२ 
पु. १५९७. ( १०) शत्रा. १३।६।१।१ प. ४८७०, (११) श्चव्रा. १२।३।४।१ पु, ४६९. 
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विष्णुरूप इति वेदोत्तरकालीनेषुं निगमेषु अभ्युपगतमिति । पुरुषोत्तमश्चब्दस्य तु वैदिकं मूलमेव 

लभ्यते--‹ पष संप्रषादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिष्पकपय स्वेन स्येणाभिनिष्प्यक्ते स 
उत्तमः पुरुषः" इति| 

पुरुषरूपेणेवे परतस्वे चिन्त्यमाने भवदोषरं क्षालयन्ती चित्तककशतामुपमूद्र माईवमाद्‌- 

धाना रससारनिर्मेरा संसारसंतापनिवपरणसुघामयी मक्तिराविभेवति चेतसि नान्यथा । पुरुपरूपणेव 

च खल भगवति मानसमाक्षाकतारगोचंर चित्तसोद्रेफेण छोकिकानन्दमघ- 


पुरुषोत्तम एव रीकुवती स्वग।तिशाथिनी अपवर्गस्य परां सीमां प्रापयन्ती प्रेमबत्ति; हृदि 

¢ = ॥ ५ © 
सवर धमे प्रतिपन्नो पर निदधाति नान्यथा | ख्त एत स्पे रोकप्रमिद्धा जनेगहता धमाः 
भक्तिविषयः पुरुषोत्तमत्वन प्रतिपन्ने विभावेव श्रद्धां विदधति पाप्मना परिभवाय 


मक्तिवेभवाय च । नां तां देवतां पुरुषस्येण स्तुव्तु ऋग्ेदमन्त्रेपद्‌ भृतं तट तत्पुरुषतच्वं पुरुषस 
विशेषनामदृन्यमुपदिष्टमित्यष विशेषो भमरनीथः । एतस्मादेव षैदिकाद्रीजात्‌ हेवपष्णवादिमागवत- 
घमस्य अन्यदेवकस्पनामिमावकः परमपुरुत्रिचारः प्रामवत्‌ । उपनिपद्धिश्च पुरुषपिचारो 
भक्त्यनुग्राहकः सन्नपि तत्वब्रोघोत्कर्षाय नामिति मत्वा ऋर्वद एव प्रादुभूत॒परदवतालक्षकं 
षिशोषतयाऽनिदंइ्यस्यान्तिमतच्वस्य सूचकं मन्वसमूहमवटम्न्य आध्यासिक दशनमुपक्रान्तम्‌ । 


ऋ्ेदे देवताबहूत्ववादस्य देवतेक्यपयवरसायित्वे भिन्नदेवतानाभ्नां परदेवतालक्षक्त्वं च 
साक्षादेव प्रकरीकरृतम्‌ । तद्यथा- इन्द्र मि वदणम्निमाहुरथो दिव्यः स सुपणा गश्त्मान्‌ । एकं 
सद्विप्रा भहूषा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहः ॥ ' ' एक एवबामिरहुषा 
उपनिपतपूवेवेदाना समिद्धः, एकः सूयां विश्वमन्‌ प्रभूतः । एकंवोषाः सवमिद वि माति, एकवा 
केवलसदात्मक्रद्ग्र- इद्‌ वि वभव सवम्‌ ॥ › “ भनीदवात खधया तदक तस्माद्धान्यन्न परः 
ततव पयैवसानम्‌ भिंचनाख ॥ › ‹ अयं देवानामपखामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा ! 
बियो ममे रजसी सुक्रदूयया अजेरभिः स्कम्भनेभिः समादरचे ॥' (अमेव 
वातदव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । प्रो दिवा पर एना प्रथिव्येतावती मिना सं बमृव ॥' 
इति । 
एते मन्त्रा विशेषनामरदितमकं किमपि सर्वात्मकं तच्वं बोघर्या-त । एतम्‌ अद्वतपगमे- 
शवरपरं निष्कषे प्रत्यभिज्ञाय ऋग्वेदोत्तरफालिकि अथववेदे ब्रह्ममृक्तानि आभ्रायन्त ¦ एतद्वघारयेव 
£ तंदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ सवे 
निमेषा ज्ञिरे विद्यत; पुरुषादधि । ....-. एषो ह देवः. ...-- । सएव जातः स जनिष्यमाणः 
प्रस्यङ्जना्तिष्ठति सवतोमुखः ॥ › दप्युक्तम्‌ । 
अद्वितसद्रूपतया अद्वयपुरुषरूपेण च क्र्बेदे संकीर्तितं यजुवदसंदितानाह्मणेपु प्रजापति- 
त्वेन वर्णितम्‌ अथ्रसहितायां निरस्तमेदन्रह्मतया विवक्षितं तस्वमुपनिषत्सु आत्मपदायं शति 


[न पी ल 
भान [1 प्न 


(१) छाउ, ८।१२।३ पु. १७९. (२) क्म. १।१६४।४६ पृ. २२७. (३) ऋस. 
८।५९।२ पु. २७४. (४ ) कसं. १०।१२९।२ पु. २४१, २५६. (५) ऋसं. १।१६०।४ पृ. 
२०५. (६ ) ऋस. १०।१२५।८ पृ, २३९. (७ ) ऋस. ३२।१-४ पृ. २५५-५६. 
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बोध्यते । पुसपरब्रह्मास्मपदानां तरराणाशरुपनिषत्स॒ अध्य तचस्य स्परिष्कारं 
पुरुषपदस्य परम- सोपस्कारं चोप्हणाय प्रयोगः कृतः । तत्रायं विशेषः, पुरुषपदस्य अभिधया 
तस्वपरस्यसावय- दृस्या योऽथ बुध्यते तं परिष्यज्य सृष्षमाथत्रोघायथेम्‌ अ्थवादरूपा बहुविधा 
वमूतेवाचकनाप्रि- निरक्तिरवरुम्बिता । तदिदमुपक्रान्तमुपनिपसपूरवमन्तराक्षणपु, संप्रतिपन्न 
हारयत्नः वेदेषु चोपनिषसु । पुरुषपदेन हस्तपादाचवयववान्‌ चक्षुरादीन्द्रियसपन्नो बुद्ध्यादि 

धमयुक्तो मनुष्योऽभिघीयते । पुरुषशब्दस्य तां अवयविविशप्रमोघकतां परिहभ्य 
सक््मार्थ दरशयितमुपक्रान्तमयवंसंहितायाम्‌ -- ‹ सर्वा दिद्ः पुरुष आ अमूरो ३ । पुरं यो ब्रह्मणो 
वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥ › इति । अत्र पुरि शते इति व्युत्पत्तिमादव्य निरवयवे तमित्यथ 
आसाद्यते । पतदवानूदितं शतपथे गोपये च यथा- ‹इमेवे लोकाः पूः, अयमव पुरषो 
योऽयं ( वायु; ) पवते, सोऽस्यां पुरि ( तेलाक्ये ) शेते तस्मात्पुरुषः › ' परियं सन्तं प्राणं पुरुष 
इत्याचक्षते! इति। ब्रहदारण्यफे त्‌ पुरितिशब्देन मनुष्यादिसवप्राणिनां शरीराणि गृदीत्वा तेषु निवसन्‌ 
आत्मा पुरुषशब्देन बोध्यत । यथा-- 'पुरशचके द्विपदः, पुरश्चक्रे चतुष्पदः, पुरः स पक्षी मृत्वा पुरः 
पुरुष आविशदित्ति । सवा अये पुरुषः सवात पूष पुरिशयः ` इति। तेत्रैव अन्यापि 


निरुक्तिरस्य शब्दस्यामिधीयते, यथा- ' आसेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुपविधः । सः. ..... अहनामाऽ- 
भवत्‌ | ...... स यत्‌ पूरवाऽस्मात्मर्वस्मात्‌ सवान्‌ पाप्मन ओौषत्‌ तस्माप्ुरुधः ` इति। अत्र (उप्‌ 


ददे › इवयस्माद्धातोव्युःादितोऽयं शब्दः । ततश्च, येन पूतेमेर सय॑ पापं दन्य म पुरुष इधयेवमथः 
पर्यवषटितः । तैत्तिरीयारण्यफे च आदिकारणस्य विराजः पुरुषशब्देन निर्दगा्थमन्यैव निर- 
किरवलम्ब्रिता । प्रजापतिं धति कूर्मरूपधायै जरसंचारी परमात्मा-त्रवीत्‌ -- धूः मेवाहमिहासमिति । 
तत्‌ पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ । स॒सदखशी्षा पुरुपः ` इति । 

पुरुषपदेन शरीरदोषसंपृक्तः रोकमोहतृष्णादिदोषोपहतो भोक्ताऽभिषीयते व्यवहरे । तद्‌. 
यंश ङ्कान्युदासायं व्युर्पत्यन्तरभ्याजेन सङ्गरदितपुरषकल्पनाऽध्यवसिता उषनिषप्सु । तचथा-- 
‹ असङ्गो ह्यये परुषः ' ‹ पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः › इति । निरवयवत्वमपि 
खाक्षात्‌ कथ्यते - "दिव्यो दयमूर्तः परपर सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः 
परः ॥ › इति। एवंच पुरपरसृक्तस्थो विश्वदारीरी यजुदादिपु प्रजापतिरियभिस्यां प्रातः चयनमदा- 
ब्रतादिषुं विराडरूपेण भराधितः पुरुषः प्राणपदेनारेमपदेन ब्रह्मपदेन च बोध्यते | 


प्राणपदगतस्य प्रोपसगपवकस्य अनघातोः श्वसनक्रियेत्यथोँ मुख्यो मवति । तेन च श्वसन- 
क्रियाद्वारा सकलजीवसाधारणी जीवनक्रया लक्षिता मवति । एतां लक्षणामाध्रिय सिद्ध्या रूढ्या 


( १) भस. १०।२।२८ पु. २४५. (२) शत्रा. १३।६।२।१. (३) गोव्रा.- १।१।३९. 
(४) बड. २।५।१८ पृ. ११११. (५) ब्रृड. १।४।१ पृ. १०१६. (६) तेभा. १।२३।४ पृ. 
१५९, ३०६. (७) बड. ४।३।१५ पृ. १५८०३. (८) काड. ३।११पृ, १४१४. (९) मड 
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प्राण इति संज्ञा बीजतत्कारयोमयब्यापिन्याः स्थिलयाः ›, कायंकारगोमयस्वरूपेण वरह॑मानस्य वस्तनो 
वा, अज्ञा बोधनार्थं प्रजापतिपुरुपादिपद पेक्षया इष्टतरेषयङ्गीकृतं वेदेन । 
परमतत्त्वाभिघाने पुरुष- प्रजापततिपदं पुरुषपदं वा चक्षुरादीन्दियशादटिन्यवयविनि वाचकतया युज्यते | 
पदापेक्षया प्राणपदममि- चक्षुरादिरदितायां ब्रीजावस्थार्यां कारणावस्थायां वा वतमाने वस्तुनिनते 
मततरम्‌, प्राणः स्वतन्त्रः पदे सामज्ञस्येनोपपयेते । अतः प्राणपदस्य वस्तुतखदर्शनाथमभिमततरप्व 
विश्वक्रियारक्तिरपश्च ज्ञातव्यं बुधे; । प्राणपदस्य हि बीजतत्का्यवाचकता कारणवाचकता 
वा वेदे प्रसिद्धा। यथा श्राणो तै पिता, प्राणो मातरिश्वा, प्राणो सेतः ' 
इति । रेतोरूपप्राणस्य प्रजापतिष्वं प्रजापतिमन्त्रष्मपि ध्वन्यत, यथा- प्रजापतिश्चरति गभ 
अन्तरश्यमानो बहुधा वि जायते “एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वा ह जातः घ उ गभ अन्तः 
इति । शतपयनराह्ये च प्राणप्रजापत्योरेक्यं कथ्यते-- ' प्रजापतिः प्राणः › इति । 
प्राणिसर्ममिने सचेतनामस्यभ्युपगते जगत्यपि भूृरादलयोकात्मके उप्पत्तिस्थितिनाश्क्रमः 
का्रकारणभावपर्यायल्पो इद्यते । स चानन्याधीनः स्वान्तरङ्गयक्तिसाध्य इत्याकारिका वेदिकी प्राण- 
तस्वगोचरा प्रतिभा अथर्वेदे तैत्तिरीयारण्यके च सक्तद्रयेन प्रकटीमवति । सा हि विश्वान्तरङ्गशक्तिः 
प्राणपठेनामिटप्यते । तत्र ह्यवयाक्तम्‌-- प्राण एव एको देवः सर्वशवरः, पजेन्यान्नमातरिश्वविराट्‌- 
प्रजापतिसूर्थचन्द्रमआटिरेवलः स एव; गभंग्रहणधारणप्रजननानि ओषधिपमनुष्यादीनां जन्मायुर्म- 
मनस्थत्यासनप्राणनमोदनादिक्रियाश् तस्येव कायाणि; पुनप्पनजांयमानः सः सुपतेष्वपि सभ जागरि. 
तस्तिठति। निप्यपरिवतैनससूप कालपतन्यं सः इप्यवमाविष्कियते मन्त्रविशेषरण तत्र, यथा~ (अन्त. 
गभश्चरति देवतास्वामूती भृतः स उ जायत पनः । प्त मृतो भव्ये भविष्यत्‌, पिता पुत्र प्र विवशा 
शचीभिः ॥ ` इति । तत्तिरीयारण्यके च तस्य विशेप उक्तः-- प्राणः अमृतं मृप्युश्च, अतन्द्र एको 
देवः, भारहरो भर्तां मतंग्यश्च, एकोऽपि बहुधा निविष्टः इति । प्रभोपनिषदि च द्वितीयप्रन्च एष 
एवाथः, अन्योपनिषःसु कथिताय संग्ह्यावघारितः | 
मन्तरब्रहणेपूपनिपग्ु च प्रयुज्यमानः प्राणशब्दो नानाथकोऽस्ति, संदभविशेषानुारेण 
चा्थविशेषः प्रप्येत्यो मवति । अस्माभिस्ते नानाथाः समाक्रल्य्य सप्तम विघास विभ्य खाप्यन्ते 
सम्यगथावधारणाय प्राणतच्व्युष्पत्तये च । (१) श्मनक्रिया वायुप्रदणोत्सजनलक्षणा । (२) प्राणा- 
पानादिपञ्चनवरत्तिः। इदमत्र चिन्तनीय यत्‌ प्राणापानादानां कहख्यायां श्रुतिविप्रतिपत्तिरस्ति, कचित्‌ 
प्राणापानौ, कचित्‌ प्राणापानसमानाः, इप्यादि गणनमेद्दश्चनात्‌ । प्राणापानादि गणनं शरीरस्थान- 
विशेषान्‌ क्रियाखसूपविशेषान्‌ वा आभिपरप्य क्रियते इत्यपि विचायं मवति । (३) प्राणापाना. 
दिषु प्रथमः । (४) जीवात्मा यः खरूपाणि व्याकरोत्‌ मनो वाक्‌ धणे चक्षुः भोत्रमिति। 
£ पेञ्चघा विहितो वा अयं शीषन्‌ प्राणः, मनो वाक्‌ प्राणश्चक्षुः भोत्रम्‌ › इति । मनोवाक्चक्षुरा- 
दिषु च प्राणशब्द उपनिषत्सु मृय उपच्छम्यदे इत्यपि न विस्मतव्यम्‌ । ज्ञानेन्दियाणां कमेन्दरियाणां प्राणा- 
पानादिपञ्चव्रर्यात्मकस्य चात्र संग्रहो भवितुमहति । संख्यानियमने तु नादरः कत॑न्यः । अस्मिन्‌ संद 
(१) एमा. १०।६. (२) भसं. १०।८।१२ पृ. २४९. (३) छक्त. २२।४ पु. २५६. 
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प्राणपदेन घ्राणमपि वागादिगणनायां दशितम्‌ । (५) वायुः श्वततनक्रियाया मुख्योऽनुप्राहकः कचिश्च 
प्राणप्दवान्‌ अन्यग्याडर्या शस्यते । स एव च शरीरं प्रविश्य प्राणापानादिभेदेन भ्यवतिष्ठते इत्यु- 
पदिक््यते # । (६) बाह्यः जीवनशक्तेदः पदार्थः । यथा सूर्यो वा अन्नं वा आपो वा तत्रतत्र सेदभ- 
विरोषे प्राणपदेन निर्दिश्यन्ते । (७) बह्याध्यासिक्रस्थानद्योपाधिकं जीजतत्ायँ मयरूपं व्यक्ता 
व्यक्तोमयसाघारणे क्रियाशक्तिलक्षितं परमार्थवस्तु प्राणः । मोऽयमुपरिनिर्दिश थवतेत्तिरीयारण्यक- 
सक्तद्ेन गीतः। एतस्थैवोपनिषस्मु ब्रह्मात्मपदाम्पं निरदशोऽस्ति । अत एव बहूनामुपनिपद्वाक्यानां 
च प्राणपराणां परमाप्मपरताऽध्यवमीयते । तस्मात्‌ ‹ अत एव प्राणः › ‹ प्राणस्तथानुगमात्‌ ® 
इत्यत्र वैयासिकं दशनं प्राणपदा्थ परमाप्मानं निशिनोति । 

शतपथब्राह्मण अक्षिपुरुषरस्य मण्डलस्पेणेाप्य निर्दिदय स एव प्राण दृष्यक्तम्‌ । यथा 
-- ‹एष्र उ एव प्राणः | एप हीमाः सर्वा; प्रजाः प्रणयति | तस्यैत प्राणाः स्वाः। स यदा 
स्वपिति, अथनमते प्राणाः स्वा अपियन्ति | तस्माप्स्वाप्ययः | .. -. स एष एकः सन्‌ प्रजासु 
बहुधा व्याि्टः ' इति । प्राणपदेनात्र अमव्य आपा निर्दिष्टः, जीवाप्मपरमासमनोरमेद्श्च ° एकः 
सन्‌ › इत्यनन विहितः | 

एेतरयारण्यके प्राण पुरुषं सवाप्मकं प्रकृप्य स एव अन्न चान्नादश्चति 
बह्याध्याःमविभागेन दश्यपिप्वा तदेव प्राणाख्य ब्रह्म पुरुष्रप्विष्टमिति स्कीत्यं॑स 
एव विश्वरूपः प्राणः शरीरघारणकरमुक्थमिव्युगस्यः कथितः -- ८ प्रीण उक्थमियेव निच्रात्‌ । 
तं देवा अन्रवन्‌ । मुक्थमसि । ष्वमिद सवमिः इव्यादिना । स एत्र सव्रमृतप्रविष्ट हइत्यच्यत- 
८ एत्र सवाणि मतान्या पिपीलिकाम्यः प्राणेन बृहत्या पिषटन्धानीति ' इति । सर एव मर्व्यशरीरस्थः 
अमव्य इति वण्यते - "स॑ एषोऽसुः स एष प्राणः । स एष मूतिश्चामतिश्च |... ... सएष 
मृत्युशचेतामृत च । ... अमत्य मर्येना सयोनिरिति । एतन दीद सव॑ सयोनि । मप्यानि दीमानि 
शरीराणी ३ । अमूतेप्रा देवता ` इति | 

कोषीतक्युपनिषदि तदिद प्राणत्वं प्राघान्यन प्रपञ्चितम्‌ | रेतरेग्ारण्यकगते आप. 
प्रटूके प्राणपदं विहाय अत्मिप्दायशचिम्तितः, न तथाऽत्र । प्रज्ञात्मा इति प्राणमेव एषोपनिषन्ि- 
दिशति रेतरेयारण्यकोपदेश प्राणविषयकमनुभघाय-- अथ खलु प्राण एव प्रज्ञाप्मेहं शरीरं षरि- 
गृह्योर्थापयति तस्मददितदेव।क्थमुपासीत › इति | एष ए परमाथ हत्यमिप्रयिणोपसहरति च~ 
¢ तेचा रथस्यरिषु नेमिगपितः, नाभावरा अर्पिताः, एवमेषेता मृतमात्राः प्रजञामात्रास्विताः+ 
प्रज्ञामात्राः प्राणि अर्पिताः । स एष प्राण एव प्रज्ञामाऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः । न साधुना कर्मणा 


# ‹ अयं वै प्राणो योऽयं पवते । यो वै प्राणः स आगुः । सोऽयमेक इवैव प्रवत । सोऽयं 
पुर्षेऽन्तः प्रविष्टो दशधा विदितः * ( शत्रा, ५।२।४।१० प्र. ३२८ ) 1 ‹ सोऽयं ( वायुः ) पुरषेऽन्तः 
्रविषटल्ञेधा विदितः प्राण उदानो व्यान इति › ( शत्रा १।१।३।२० पु. ३२८ ) 

( १) बरसू. १।१।२३,२८. (२) शत्रा. १०।५।२।१४,१५ पृ. ११६. (३) फेभा. 
२।१।४पु. ५३४. (४) पुमा. २।१।६ प्‌ ५३८. (५) पेणा. २।१।८ पृ. ५४२. (६) कौर. 
३।३ पृ. ६६५. (७) कौड. ३।८ पृ. ६७१, ७२. 
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मूृयान्‌ । नो एवाराधुना कनीयान्‌ |... ,.. एष सर्वेशः । स म अत्मिति विद्यात्‌ ` इति । 
अत्र दि प्रशञामात्राणां भृतमात्राणां चैक्यं प्रज्ञात्मन्यमूते प्राणे सवैनाभिस्थानीये विस्तरेण समर्थि- 
तम्‌ । प्रजञामात्राश्च वाग्ाणचक्ुःभोज्नजिहादस्तपादोपस्थशरीरमनांसि, म॒तमात्राश्च नामगन्धरूपश्चन्द. 
रसक्मसुखदःखानन्दरतिप्रजातीत्या धीविज्ञातव्यकामाः इति निरूपितमत्र । भूतमात्नाभिः प्रज्ञा- 


मात्राः संगता अन्यभिचरेण, प्रज्ञामात्राश्च प्रज्ञया, दप्यपपाय तासां मात्राणामुभयतिधानां प्राणे 
क्यं निर्णीतम्‌ | । 
०» ¢ ४.९ ५ ९ 
छा.दोग्योपनिषदि संवगविद्यायां रेक्जानश्रुतिसवादे अभ्निसूयचन्द्रापा वाक्चक्षुःभोत्र- 
छेके 


मनसां चाप्ययस्थानं संवगास्यं तत्त्वं शरीर प्रागसूपेण बाह्ये च व।युरूपेण निद्टम्‌ । स एष संवगः 
प्राणतच्वमव द्योतयति । अस्यामुरतिषदि तल्वकारत्राह्मणापनिषदि च कापयकाक्चसन्यो; कथायां 
मिक्षायमागतन बक्षचारिणा पृष्टः सुवनगाप्ता अग्न्यादिव्यादीनां अमिता एको देवः क इति, 
ताम्याचप् प्राण इति निर्दिष्टः । यथा-- “आप्मा देवानाश्ुत मर्घवाना रहिरण्यदन्तारपसो न 
सुनुः । महान्तमस्य महिमानमाहुरनचमानो यददन्तमत्ति ॥ इति । .,,...... बहुधा ह्येवेष 
निविष्टो यत्प्राण; ` इति । इदं वाकः छान्दोग्योपनिपदि संवगभरिद्यायां पाठभेदेन परयत । 

छान्दोग्योपनिषदि पुनः प्राणविषाधेगी ग्येष्ठश्रष्ठपवगुणगोचरा विन्रा भिदिता | सेव 
च दाङ्लायनारण्यरे बृहदारण्य+ च दृष्टा | वाक्रचक्षःश्ोत्रमनसा रेतसश्च प्राणाघीना शररि 
स्थिपिरत्र समथिपा, तस्य शरीरादु क्रान्तो एतेषा चक्षुरादीन। शशैरे जीविुमशक्यत्वस्य प्रतिपादनेन । 
प्राणाघीनप्वात्‌ चक्षरादीना प्राणप्रदचोप्यताऽप्युपपादिता तत्र | किंचास्य शशकुनिकीटपतङ्गकृमि- 
पयन्तेपु प्रागिष्ववस्थानम्‌ , तेयदन्न मुज्यते तस्सवमस्येवान्नम्‌ , सवा्नानामयमेव च मोक्ता द्यु 
त्तम्‌ | एवं सथप्राणिसाघारणः प्राण एक एमेव्यपि त्वं सवमृतस्थः प्राणोऽदमसिमि इष्यु- 
पासनाथं कथितम्‌ । यदि इदशप्राणविग्रावान्‌ पदि किमपि निपद्धमचं भुञ्जीत, तदि न पपन 
युज्ेतेपयेवं प्राणतिद्याफलमन्ते दर्दिटम्‌ ~स हवा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीतिः “न इ 
वा अस्यानन्न जग्ध भवति, नानन्न प्रतिग्हीतम्‌ ` इति । 

देवानुरसम्रामाख्यानमुखेन विष्रयासङ्गानाभिमूतः प्राणो भवति इष्येवमभिप्रायो धमाघम- 
विवेकज्ञानाय प्रकटीक्रियते छान्दोग्य बृहदारण्यके तंटवकारत्राह्मणोपनिषदि च । अनैवमपि विशेषः 
प्रकारितो यत्‌, स्वाभागिकी चक्चुगदीद्धियेष्वनभद्वा शोमनाश्चोभनस्वाद्रस्वादुयुरभ्यसुरभिरुचिरारु- 
चिरादिभदवासना आसङ्गलक्षणेन पाप्मना पुरुष दुष्रयति; एष पाप्मासङ्ग एत मृत्युः; आसङ्गटोध- 
वजितश्च प्राणः सर्वन्दरियोपकारकः; तं प्रधाननियन्तृखेन स्वीकृत्य इन्द्रियाणि च विजित्य प्रवतमानः 
पुरुषो मृत्युमतिक्रान्तो मवतीति। 

तलवकारन्राह्मणोपनिषदि तु प्राणस्य स्वरूपं वित्य पिशेषो निरूपितः । तच्यथा-- ' तड्‌ 
सात्यकीता आहुः । या वयं देवतामुपास्महे, एकमेव वय तस्ये देवताये सूपं गव्यादिशामः, एकं 
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( {) छाउ. ४।१-३ प. ८२२-३०. (२) तत्राड. २।१।२ पु. ११५५. (३) छाउ. 
५।१,२ पु. ८४९-५५. (४ ) शाभा. ९ पृ. ३११. (५) बड. ६।१ पु. १२८५-९०. (६) 
छाठ, ५।२।१ पृ. ८५२. (७) श्ुड, ६।१।१४ प्र. १२८९. (८ ) छाउ. १।२ पर. ७५१-५४. 
(९) ड. १।३ पृ. १००१-१४. (३० ) तव्राड. १।१८।५, २।१।१-२गर्‌ १, १३४८-५३. 
( ११) वन्राड. ३।६।४ पर. १३६४,६५. 


( 184 ) 
काहे, कं श्तिनि, एकं पुरुषे, एकं सर्वेषु मतेषु । तत्वा एवेदं देवतावै सवै रूपमिति । तदेत- 
देकमेव सूपं प्राण एव | यवद्धयेव प्राणेन प्राणिति तावदरूयं मवति यद्रूपं भवति । तदथ यदा 
प्राण उ्रामति दार्वेवेव मृतोऽनथ्येः परिशिष्यते न कंचन रूपम्‌ । तल्यान्तराःमा तपः । तस्मात्त 
प्यमान्योष्णतरः प्राणो भवति| तप्ोऽन्तरतमाऽभिः | घ निश्क्तः । तस्मात दहति ' इति । ' 
एतत्त अभिरदसय वैश्वानरवियार्या कथितस्य पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितस्य वैश्वानरः सिद्धन्तेन सवा- 
दितं द्रदयति। तत्र हृयक्तम्‌-- ‹ ¶ एपोऽभिैश्वानते यतपुरुषः । स यो दैतमेवमग्निं वैश्वानरं 
पुरप्रविधं पुरूपरेऽन्तः प्रतिष्टित वेद । अप पुननरत्यु जग्रति ' इति । अनन्तरं च तलवकारबाद्चणाप- 
निषदि अधिदेवतं प्राणप्रतियोगी वायुः तस्वान्तराप्मा च विगुदिव्युक्तम्‌ | 
पुरुषप्रविष्टख प्राणस्य जीवात्मनः स्थानदतरिध्यमुच्यते सर्वाङ्गाणि शिर विशेषेण | तथा 
चोक्तम्‌-- "प्राणो हि वा अङ्गानां रषः तस्मा््माकस्माच्चाङ्गात्‌ प्राण उक्रामति तदेत्र तनच्छु- 
ष्यति › इति | एतदेवानूदितम-यत्र --* एतमु एवाङ्धिरसं मन्यन्ते, अङ्गानां यद्रसः ' इति । अस्य 
च शिरस्स्थानीयत्वमप्यभिधीयते । तच्नास्य प्रधानं स्थान, तस्स्रचक्षुगदीनां प्रःधान्येन शरीरघा- 
रिणां तचाश्नितव्वात्‌ । एतदभिप्रेत्य श्रतयः संवटन्ते-- ` ऊध्व स्वेवोदसपत्‌ | पस्छिरोऽश्रप्रत |... 
ता एताः शीषन्‌ शियः शरिताः च्चः भ्रोत्र मनो बवाक्प्राणः › ^ पर्चा विदितो वा अयं रीषन्‌ 
पराणः, मनो वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम्‌ ' ‹ तदाहुः प्रादेशमत्ाद्रा इत एता एकं भवन्ति । अतो 
ह्ययं प्राणः स्वयं उपयुपरिवतंन हात › ८ येस्वेतमेत्र प्रदेशपात्रममिविमानपमास्मानं वैश्वानर- 
मुपस्त स खरवपु छोक्रेपु सवपु मूनेषु सर्वेष्वात्मश्छन्नमत्ति ' इति | अत्र प्रदिशमात्र स्थानं शिरो 
बोद्धव्यम्‌ । ‹ तथा त॒ ब एनान्‌ ८ वेश्वानरावयवान्‌ ) वक्ष्यामि यथा प्रादश्चमात्रमेवामिपादयि- 
ध्यामीति । म होवाच मूदधनिपुपदिशन्‌, एप त्रा अनिष्ठा पेश्वानर इति । चक्षुपी उपरदिश्चत्राच, 
एष वे सुततेजा वैश्वानर हात । नाप्िके उपदिशन्नुव्र च, एष वै पथमा वैश्वानर इति । मुख्पा- 
काशमुपदिशन्नु्राच, एष भै बहुलो वैश्वानर इति । मुख्या अय उयदिश्षन्नुत्राच, एष वै रथिररश्वा- 
नर इति । चुधुकुमुपदिशन्नुबाच, एप पे प्रतिष्ठा वेशानर इति । स एषो-द्धिरैश्वानये यत्पुदषः ` 
इत्यत्र प्रादेशमात्रपदन मद्धादिचुत्रुमान्तप्रतिष्ठः शिरःप्रदशो निदिश्यते इति । अधिकं बद्यसत्रश- 
करभाष्ये वेश्वोनराधिकररणे द्रष्टव्यम्‌| 
अथवाख्यरस्य ब्रह्मणो दिरण्मयः कोशः ज्योतिषाऽजत्रतः स्वगेः शिर इति अथभ्रवेदे गक्ष. 
सक्ते बणितम्‌ । तत्पाणस्य स्थानमिति ततरैवामिदितम्‌- ‹ तद्वा अथर्ेणः शिरो देवकोशः सभुन्जि- 
तः । तत्प्राणो अमि रक्षति रिरो अन्नमथो मनः॥ › इति । मध्यध्थनि हृद्ये वा प्राणस्तिष्टतीयपि 
कचिद्रण्येत । यथा--° सं" योऽयं मध्ये प्राणः एष एेन््रः › ‹ येनमेव नाभ्नोत्‌ योऽयं मध्यमः 


| * ॐ 7 ५ 
प्राणः › ‹ अयं वाव शिशयं मध्यमः प्राणः इति| एनन्मध्यमस्थानं शिरलयभिप्रयते 


नणय [1 कि | [ण ता 1 १ कि 


(१) शब्रा. १०।६।१।१३ पर. ४२. (२) बड. १।३।१९ प्र. १०१०. (३) छाड, 
१।२।१० पृ, ७५३, ( ४) एज. २।१।४ प्र. ५३३. ( ) शत्रा, ९।२।२।५ पृ. ३२९. ( ६) 
तत्राड. ३।६।५ पृ. १३६५. (७) छाड. ५।१८।१ पृ" ८७६, (८) शत्रा. १०।६।१।१०,११ 
पृ. ४१,४२. (९) ब्रसू. १।२।२४-३२. (१०) भस. १०।२।२० पृ. २४५. (११) शत्रा 
६।१।१।२ प्र, २९१. ( १२) बृड. १।५।२१ प्र. १०६१. ( १३) इड. २।२।१ पृ. १०७९. 


( 186 ) 


उरसि वा एतन्न निश्ेत्‌ पायते | अथत्रा चरीरान्तःस्थितिशीक इत्यर्थ मध्यम इत्यस्य भषित. 
महति । छचिच्च प्राणस्य हृदयं खानमुच्यते--- प्राणो हृदये › इति । प्राणः जीवाख्यः उ 
प्राणिनां शरीरे स्थतः सृक्ष्मः शरोरमिन्नः अतीद्दि्ः, शरीरमाविष्ृते व्यक्तभिन्दियगम्यमित्यमिषी- 
यते श्रनौ--‹ तिरे इव ह्यशरीरम्‌ | अशरीरो हि प्राणः | भथ यदुश्वैसच्छपैरम्‌ । तस्माच- 
दाविः | आविद शरीरम्‌ ' इति । अस्य रारीरे स्थितिः सामपदनिरक्तिद्वारा सम्यक्‌ बोध्यत 
-- ‹ देष उ एव साम...... यद्वेव समः प्टुप्रिणा समो मशकेन समो नागेन सम एमिलिभि- 
लेकिः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्रेव साम › इति| 

बृददीरण्यके तलैवक्ारजाह्णोपनिषदि च अधिदैवते अग्न्यादिध्यचन्द्रमषां दिशा च 
वायुरुद्रमनल्यस्थानम्‌) अध्यापमं च मनश्चक्षुरादीद्धियाणां प्राणः उद्रमनच्यत्यानमिचयुक्ा 
अध्या ममधिदेवतं च वायुप्राणात्मिक्रा एफेव देवता इ्य्थ उक्तः | वृददारण्यके प्राणविषरये 
विशेष उक्तः; नामरूपकमात्मके सरै जगत्‌ इति प्रतिपाद एतत्त्रयम्‌ एकमेव आमा कमशक्ति- 
रूपं तस्रमित्युपमहनम्‌; आत्मा च प्राण दति प्राणशब्देन तत्निरदि्म्‌ --प आमो एकः सनन. 
ततरयम्‌ । तदेतदमृतं सत्यन छन्नम्‌ । प्राणो वा अमृतम्‌ । नामरूप सव्यम्‌ । ताभ्यामयं प्राणर्छनः ' 
इति । आत्मा उ-आप्मवेव्यथः | 

छान्दोग्योपनिषदि उत्तरोत्तरमिशिष्टानि ब्रह्मप््नोपास्यानि त्यानि नामवाङ्मनःसकल्य- 
चित्तध्यानविज्चःनजलान्ाप्तेजभाकाशस्मराशारूपाणि वणेधित्वा अन्ति तभ्यो मवान्‌ प्राण उक्तः । 
उपमहूतं च- “य॑था वा अरा नाभौ समिताः, एवमस्मिन्‌ प्राणि सवै समर्पितम्‌ | प्राणः प्राणिन 
याति| प्राणः प्राणे ददाति | प्राणाय ददाति | प्राणो हं पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा 
प्राण आचायः प्राणो ब्राह्मणः › इति । इत्यवं पितामात्रादीनां सचन्य वासकमकि्मत्रिवेकाथ तेषां 
प्राणत्वं कतव्याक्तव्यप्रयोजकं तत्वमिति ममार्थतम्‌ । पितृद्स्यामातृरत्यादिदोषप्रप्रोजङफष्वात्‌ प्राप 
घर्मस्य । 

बृहदारण्यके बरह्मि्यरिषरदि करयव देवा याज्ञवल्क्येति विद्ग्धशाकस्येन मूृगोमूयः देवस 
ख्यामधिद्कत्य कृते प्रभ याज्ञवल्क्योऽन्ततः समादधाति एक एव देव; ‹ प्राण इति । स ब्रह्म यदि- 
त्याचक्षते ' इति । एतेन संगतमेव उषस्तिशवाक्रायण आह- ' संर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण- 
मेगमिसविश्न्ति प्राणमम्युञ्जिहते › इति । अभिसत्रिशशन्ति प्रलयं यान्ति, उञ्जिदते उद्रन्छन्तीत्यथः। 
सवप्राणिसाघारणी प्राणनाम्री शक्तिः स्थावरजङ्गमानामुत्पततिस्थितिल्यक्रारणमिव्यमिप्रायः | 

प्राणविद्यासु एष सिद्धान्तः प्रघ्थापितः प्राधान्येन) यस्मिन्सति शरीरजीवनक्रियाः मनश्च. 
्ुरादीन्दरियक्रियाणामन्तभावेण संभवन्ति यस्मिन्नस्ति च ताः क्रिया व्रिरमन्ति स प्राण इति | अतः 
प्राणसंवादे वाक्चक्षुःश्रोत्रमनोरेतांति प्राणे प्रत्याह: ^ ता मगव्र उक्रमीः| न वै शक्ष्यामसू्वहते 
जीवितुमिति ' इति । तथाच अध्यात्मं दयं निधारितं प्रवप्य प्रवतेकश्च | मनञअदीनि प्रवर्त्यानि 
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परवन्त्राणि, प्राणः प्रवतः स्वतन्वः । तदेव स्वतन्त्रं तच्वमधिदेवतमपि तत्रतत्र ज्ञापितम्‌ । एष 
स्वतन्त्रः प्रवर्तकः यदघीना शरीरस्थितिः, स अमत्य॑ः, शरीरं च मत्यम्‌ दध्यपि ज्ञापितम्‌ | 


स्वतन्त्रं सङ्खदोषवार्जतं परमाथंसत्यम्‌ उपनिषदः आत्मपदेनोपदिशन्ति । उपनिषत्सु 
आत्मपदाथः मिन्नः परां काष्टामध्यगच्छत्‌ । उपनिधत्पूवेदिकाभ्नाये आत्मपदाथस्य न तादृशम. 
मशालिष्व, तत्र हि प्रथमं पुरुषपदायः परमाथविदयामृलमृतः प्रजापती- 
आत्मपदधर्मन्तं वैदिक- स्यपरपर्यायः महिमानमगमत्‌ | ब्रह्मपदमपि क्ऋन्वेदमारम्य क्रमेण पारमार्थिकं 
विचारसरणेः परिणति- विचार पृष्णत्‌ दाशनिकाथप्रागर्म्यमथवैवेदे एव प्राप्त्‌ । प्राणपदमपि 
कारणानि अथवैवेदमारम्य कऋग्वेदद्टवीज भावस्य विकास महुमुहः कुवेत्‌ आरण्यकेषु 
महतीमाध्यासिक्राथसंपत्तिमपृष्णात्‌ । आत्मपदं तु उपनिषतस्वेव परमार्थ- 
विचारण्यञ्जकमूर्धन्यमापेन स्थितमिप्यस्य पदस्य धिशेषोवगन्तव्यः | यद्यपि अयवेवेदे तैत्तिरौयब्राक्मणे 
शतपयथन्राह्मणे न आन्मपदस्य परमाधथिकम्थममिदधानानि वचनानि ददयन्त- ‹ अकामो धीरो 
अमृतः स्वयम रसेन वृतो न कुतश्चनोनः | तमेव सिद्धानन चरिभाय मू्योरास्मान धीरमजरं युवानम्‌ ॥' 
येनं सूर्यस्तपति तेजरेद्धः । पिता पुत्रेण पितृमान्‌ योनियोनौ । नविदपिन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । 
सवानुभूमात्ाने संप्रा ॥ एष निय) मदिमा ब्रा्णस्य | न कर्म॑णा वधेते नो कनीयान्‌ । तस्येवात्मा 
पदवित्त पिदित्वा | न कर्मणा ट्प्यति पापेन ॥2 ५सं आ्मानमुपासीत मनोमयं प्राणक्षरीर 
भारूपमाकाशा्मानं कामरूपिणे मनोजवस सल्यसेकस्पं सत्यधृतिं सवगन्धं स्वरसं सर्वा अनु दिशः 
प्रभूतं सवमिदमभ्यासमवाकमनादरम्‌ ? इति । तथापि अथवेपेदमन्त्रः ब्रहमसुक्तान्ते पठितः 
पनिपत्कालच्छायामावहति । तैत्तिरीयत्राह्मणगतं वचनं च वैश्वसृजचयने परटितं ब्राह्मणकाल. 
समािक्षणं रक्षयति, एनदू्राह्मणान्तिमिमागे<घीतत्वात्‌ । अत एव तैत्तिरीयग्ाह्मणगतेतत्प्रकरणा- 
नुवादकं वेश्वसृ जमत्र ताण्डयनब्राह्मणान्ते पटितथुपलम्यते । शतपयथन्राह्मणस्थं वचनं चाभभिरदस्ये 
शाण्डिस्यविद्यारूपमिति न तस्यापनिपत्कालिकष्वे संदेहावसरोऽस्ति, अिरहस्यस्य उपनिष्पक् 
समावेशनस्य सुकरत्वात्‌ । 


प्राणपदपिक्चया आत्मपद्‌ ऽधिकः समादर उपनिषदां ह्यते | तन्निमित्त तु प्राणपदं प्राणन. 
क्रियानुप्राहके वायुतस्े बहुशः उषपयज्यमानं दृष्टम्‌; वायुश्च न निय मूलत्व मिवे षि चारं प्रति 
उपनिषद्वि्या प्राप्ता) वायोराकाशादुत्पत्तिरित्यभिदितत्वात्‌ । ' भनीद वाते स्वधया तदेकम्‌ › इत्यत्र 
ऋपदेऽपि प्रथमतत्वस्य वातेन भिनाऽभ्ति्वस्यास्नानाच्चति | रिच, शरीरधारकजीवनशक्तिरूपः 
प्राणः कार्यात्मको न नित्य इष्येतत्‌ छान्दोग्योपनिषदि निरदष्टम्‌ -- ‹ भापोमयः प्राणो नपिबतो 
विच्छेतस्यत इति ` इति । अन्यस्च, आकाङान्तो मूतप्रपञ्चः ओषधिवनस्पतिप्रागिमिन्नाः पाषाण- 
मण्यादयः पदाथाश्च कारणशक्तिसंपन्नाः न प्राणपदेनाञ्जला व्यपदेष्टुं शक्याः, न वा तेषु अन्त. 
हिता शक्तिः प्राण इति व्यपदेशनस्याहां इत्यापाततो-पि पश्यन्ते प्रति प्रतिभातीति । एतत्सव 
मनसि निधाय आत्मपदमवलम्बितमित्यनुमातु शक्यत । 
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विश्वात्मके पारमायिकसत्ये आत्मपदप्रयोगः उपनिषत्स्वेव प्राघान्येनाधिगम्यते 
इय्ुक्तम्‌ । अत एवोपनिषरो मूलभूतमात्मदशनमिति प्रर्यायन्ते । एतदाप्मद नपर 
वसानं वेदानामेतिक्श्िकपरपरायाः परिणतिरिति साधूपपादगरितु शक्यते । विश्वतच्ं हि 
पुरुषस्पे प्राणरूपं सदात्मकं वा अद्रय दृष्टं येदैः । उपनिपतूवाख्ये चाप्मपदं पुर्षे, 
प्राणि, अ्मदथें, स्वर्पे च प्रयुज्यमानं दष्टम्‌ । एतादश चतुर्विघप्रयोगस्येगत्र संनिपातेन पिण्डी- 
मूतोऽथः पारमाधिके सये आत्मपदाकार्‌श्षी संपन्न इयेतत्‌ सुषष्मदरशिभिर ह्यम्‌ । अत्र तु तस्य 
क्रमस्य दिङ्‌ निर्दिंदयते । तथादि-- ‹ अथाध्यात्मम्‌ › इःयुपक्रम्योपदिदयमाने उपासने 
आलम्बनरूपाः पदार्थाः स्ये पुरप्रघटक्ा एव निरिश्यन्ते | यथा - - ` अथा.यासम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः शरोत्रं मनो वाक्‌ प्वक्‌ । चम मांसं स्नावास्थि मञ्जा' इति 
अत्र हि आत्मपदेन प्राणमनश्चक्षुरादिमान्‌ स्वगाद्त्रयत्रसयुक्तः पुरूपोऽभिघीयने । गतपथब्राह्मणऽ 
पि चि्याग्नयुपासनेषु बटपरकरेषु िघीयमानेपु आत्मनि तदुपासनाया ^ आप्मा ह व्वेपषरोऽभि- 
श्विनः › इप्युपक्रान्तायां पुरुषन्यपदेशपूञक्म्‌ अख्िमञ्जप्राणरिरोरोमप्वडबासन्दियाणा निर्देश 
कृम्वा पानाशनक्रिये अपि निर्दि । उदाहरणमात्रमिदमद्धतम्‌ । अनयैव दिशा ° स्वङ्मात स्नावा- 
स्थि मज्जा । एतमेव तत्‌ पञ्चधा विदितमाप्मःन वरुणपाशान्मुञ्चति ! इत्यादीनि बहून्युदाहरणानि 
स्वयतवोष्यानि, विस्तरमयान्नात्रोदाह्यन्ते । हदमत्रावघेग्रम्‌ - पुरुषोऽवव्रकी, इव्यथ रूटस्यात्म- 
दाब्दस्य मर्तावयविमात्रेऽपि रूढिः प्रसूना, अतः आत्मन्वी, आसप्मन्वत्‌, इत्यादौ  मूर्पिमत्‌ ' 
इत्यथः क्रियत । भच आःमशब्दो यथा पस्प्रत्ाचकी भवति, तथा पुरुषस्य मव्यमागस्यापि 
वाचको मवतीति बहुपूदाहरणेषु दृश्यते । ° गध्यतो ह्ययमाप्मा › ` आत्मनो द्यवाध्यज्गानि प्ररे. 
हन्ति ' ‹स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमत्र शिरः । अग्र दक्षिणः प्तः । अयमुत्तरः पक्षः 
अयमाप्मा । ददं पुच्छ प्रतिष्ठा › इत्यादिप्रं शिरःपाणिपाद्व्यतिरिक्तः करिप्रदेशपवन्तः कण्ठतोऽध 
स्थितः उरःप्रघानः शरीरप्रदेशः आत्मपदेनोच्यते, शिरःपाण्यादीनि चाङ्गपदेनोच्यन्ते | कचित्‌ 
उरोमात्र हृदयं वा आत्मपदेन निर्दिइयते । 

विश्वसत्य पुरुषपदेन ऋग्वदादिषु, प्रजापतिपदेन च यबु्रदादिषु, प्रतिपादितमिति, तद- 
नुरुष्य तस्थैव आत्मपदेन निदे शाथ॑मानुकृस्यै संपद्यत । पुरुषस्य सारमृनं तच्छे प्राणः) तस्मिन्‌ यथा 
तस्वाभिप्रायेण पुरुषपदं प्रयञ्यमानं दृष्ट तथा आ्मपदमपि दृश्यते । मनुष्यस्य स्वरूप भर्यामरवयवि. 
मागयो्विमज्य यदा निदषटमिष्ट मव्रति, यदा वा जीवनशक्तिं मनसि निधाय शरिमपि निदेष्टमिष्यते, 
तदा आ्मपदमपि प्रयुज्यमानमुषलम्यते । तद्रथा-- ‹ को ददश प्रथमे जायमानमश्थन्वन्त 
यदनघ्था ्रिभति । मृम्या भसुरसृगाप्मा क्र स्वित्‌ को विद्वासमुप गात्‌ प्रष्टमतत्‌ ॥' 
अनच्छये तुरगात्‌ जीवमेजद्‌ ध्रव मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर््यो 
मल्यैना सयोनिः ॥ ` ^ अपार प्राडति स्वधया गृमीतोऽमरप्यो मर््य॑ना सयोनिः › इति । अत्र अमं 
स्यारिथरहितस्य मर्त्यैन शरीरण सह रिथतस्य वाचकतया आप्मजीवासुशन्दानां निर्दशो द्रष्टव्यः । 


मी भय समक रणी 
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आत्मपदेन वायुरूपं प्राणममितरेतयोम्यते-- ' सूये चक्ुग॑च्छतु वातमात्मा › इति । 
अत एव ‹ वैतातते प्राणमविदं सूरयशनक्षुरदं तव › इति संगच्छते । अत प्व च वायोरात्मपदेन 
व्यपदेशः कऋम्ेदे बहुषु स्थलेषु क्रियमाण उपपद्यते | यथा-- ‹ भस्मेव वातः 
स्वसराणि गच्छतम्‌ † यथा प्राणिनाना्मभृतः प्राणवायुः स्वसराणि स्वक्चसेराणि गच्छति, तद्रत्‌ 
हे मश्विनौ गच्छतमित्य्थः | ' अमा ते वातो रज आ नवीनोत्‌ ? हे वरुण आतमा प्राणिजातस्य 
प्राणरूपेण धारयिता वातः वायुः रजः उदकम्‌ आ नवीनोत्‌ खमन्तात्‌ प्रेरयति, वातेन दहि इष्ट. 
जायते इत्यथैः । ‹ स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नाप्मा जगतस्तस्युपश्च › सः पञन्यः शश्वतीनां 
बहीनामोषघीना रेतोघाः रेतस उदकस्य धाता भवति, वृषम इत्युपमा, तर्मन्‌ पजन्य 
जगतः जङ्गमस्य तस्थुषः स्थानरस्य च आनना प्राणः वायुः वैते इत्यथः । ‹ आत्मानं 
वस्यो अभि वातमर्चत" आम्मानं सर्पधामाप्मभूतं वातं वायुं वस्यः प्रशस्यतरमनं 
प्राप्तुम्‌ अमि अच॑त स्तुत्या पूजयत इल्यः । ‹ नात्मा देवाना भुवनस्य गभा यथावद्चं चरति देव 
एषः । घोरा इदस्य शृण्विर न स्पं तस्मे वाताय हविषा विधम ॥ › अत्र वातः देवानामाल्मति 
वर्णितः-- इति । काटकफरुदितायामपि (वादः प्राणस्तदयमाता ` दयभिदहितम्‌ । 

अस्मद चाप्मश्चब्दस्य प्रयोगः प्रसिद्धः । उदाहरणं वु यथा-- सं एवास्माह्लोकाप्रत्य 
आप्मान वेद्‌, अयमहमस्मीति "ह्च बा इदमग्र आसीत्‌ , तदाप्मानमेवावेत्‌, अहं ब्रह्मास्मीति इति। 


स्वयमित्य्थेऽपि आत्मशब्द; प्रिद्धः । यथा-- ` सोममिन्द्रः पिबतु ब्रह | 
बलं दधान आमनि, करिष्यन्‌ वी महत्‌ ॥ भात्मनि स्वसिमननिवय्थः। (छ. रे्षत प्रजापतिः, इमं बा 
आत्मनः प्रतिमामसक्षि यत्सवत्छरमिति' आप्मनः प्रतिमां स्वस्य प्रतिमामित्यर्थः । 'अंथा८<त्मन्नम्री 
समारो्य, उत्तरनारायणेनाऽऽदिन्यमुपस्थाय, अनपेक्षमाणोऽरण्यमभिप्रेयात्‌” आत्मन्‌ आत्मनि स्वस्मिन्‌ 
इव्यर्थः -- इति । आःमपदस्य रंक्षिप्तस्वरूप तमन्‌शम्द्‌ः ऋष्येदे भूयः प्रयुज्यते स्वयमित्ययं । यया-- 
८ विश्च? त्मना निभृतः! चावाष्रथिब्यौ सर्व स्वये घारयत इत्यर्थः । (त्व ' * हयग्ने दिस्य राजसि, 
तवं पार्थिवस्य, पञ्चपा इव त्मना दे उग्र दिम्यभ्य पार्थिवस्य च जगतः पश्युपाङक इव स्वयं 
प्रशासनं करोषीत्यथः -- इति । 

यद्यपि पुरुषपदात््‌ आस्मपदे वैचारिकं संक्रमणं सुतरां भवितुमर््तीत्यत्न न्‌ प्राज्ञानां 
चेतति संदेावसरो भवेत्‌, तथापि सुलाव्रोधायं कानिचिदुदाहरणानि प्रदशंयामः | शतपथत्रह्षणे 
वैश्वानरविद्यायां वैश्वानरः पुरषपदेन निरिद्यते--' ध` एषोऽगनियैश्वानयो यस्पुरुषः। स ये दैतमेवमभि 
वैश्वानरं पुरुषविधं पुर्प्रेऽन्तः प्रतिष्ठिते वेद, अप पुनभूप्यु जयति ' इति | स एव वेश्वानरः 


[ त कि, [1 
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छान्दोग्योपनिषदि वैश्वानरविद्यायां आत्मपदेन निर्दिष्टः ' आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि ? 
€ यस्त्वेतमेवं प्रदेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते” इति | चित्याः छन्दोदेवतात्मक- 
विराट्‌ पुरुषस्य शिरोग्रीवानूकपक्षोरजानुपदेन्द्रिया्यवयवयुक्तस्य वणैनं कत्वोक्तम्‌-' सेषौ ऽऽत्मवि- 
देव । एतन्मयो हैवैता देवता एतमात्मानमभिसंभवति' इति । शतपथत्राह्मणे अभिरहस्ये शाण्डिस्य- 
विद्यायां दिरण्मय चयने उपास्य विश्वपुखषं ' एवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः › इति निर्दिश्य 
८ सं प्राणस्यात्मा, एष मे आसा, एतमित आप्मानं प्रेत्यामिहमविष्यामीति ' इत्यनेन आत्मपदे 
पु रुषविचारस्य संक्रमणं विस्पष्ट दश्यत इति । पुरषपदं मत्यात्‌ सावयवात्‌ शरीरात्‌ व्यावत्प॑ अम्य 
निरवयवे उपनिषतपूवेवेदभगेनेव यथा संक्रमिते तथा पूवमेव पुखुषतच्वव्याख्यानावसरे ऽस्माभिः 
प्रपञ्चितम्‌, तदन्राप्यनुसंघातम्यम्‌ । प्राणपदं अमत्यसत्यपरम्‌, त्पर्यायतया आत्मशब्दः ऋग्वेदे 
एवाङ्गीङकत इत्यपि पूवे प्रत्यपादयाम, तत्‌ तत एवावगन्तव्यम्‌ । 

करग्वेदे अमव्यवेनावधारितप्राणपदायथं अश्मर्थपरस्य आसमपदस्य संक्रमणं सम्यशुपपदयते | 
प्रतिक्षणविनाश्िषु देदावयवेषुं अनुस्यूतस्य प्रत्ययिनः अहपदेन व्यवहरणात्‌, यथा योऽहं बाल्ये 
पितरावन्वभूवम्‌, सोःदं स्थाविरे प्रणप्तृननुभवामीति । यत्र अहमथां विनश्यच्छरीरप्रवाहेऽन्वीयमानं 
वरित्वत्यवघायते । सोऽयं प्रतिश्चणक्चयिष्णुशरीरे ऽनुवतमानः स्थिरः साक्षी आत्मपदेन निर्दघं योग्यो 
भवति, आत्मपदस्य अस्मच्छग्दपर्यायत्वात्‌ | बिध्वसिकायप्रवादेऽन्वीयमानं वस्तु इव्यसिन्नथं पर्य- 
वस्यन्‌ आत्मशब्दः प्राणश्शब्दापेक्चया तत्वदशनाय इण्ठिततमो मवति । यत्तः प्राणभृद्धिन्नामपि 
सष्टिमन्तमांन्य विश्वोपपादकं तत्तवं यत्र जिज्ञापपिषिततमस्ति तत्रापि प्रयोगा भवतीति । पुरपपदं 
प्राणपदं च तत्रापि श्रुत्या प्रयुक्तमिस्येतत्तदुपपादनाबसखरे पूवमेव प्रपञ्चितम्‌ । 

‹ एफवाददं वि वभूय सर्वम्‌ › ‹ आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः फं 
चनास › इत्यादय ऋगेदमन्ाः आद्यकारणस्य एकत्व अद्वितीयत्व च ज्ञापयन्ति । एतादयादयाय्य- 
कारणवदेन प्रभावितेव सर्वेषु वेदेषु स्टघुपपत्तिरस्ति । आद्यकारणं पुरषो वा प्रजापतिर्वा रह्म वा 
काप्यन्या देवता वा सद्वा असद्वा किमपि यत्रयत्र निर्दिह्यते तत्रतत्नास्येवाद्वयकारणवादस्य प्रभावोऽ- 
स्ति। सन्ति कानि चिदस्यापवादकानि वचनानि, परंतु प्रकृतां प्रतिपिपादविषितामात्मपदप्रयोगमूलस्यो- 
पत्तिं तानि न बाघन्ते । इद्‌ हयत्राकृतम्‌ - आत्मपदपयंवसानायमनुकूला मूमिका सष्टिकारणवादिनीषु 
प्रजापत्यादिपराघु श्रुतिषु भूयिष्ठतयोपरभ्यत इति । 

चतुविंघेयं भूमिका संपद्यते । आधकारणस्य विश्वखजने खातन्त्यमीक्षणपूवककतुत्व 
चेत्येका, खसूपात्स्वाङ्गेभ्यो वा जगत्कायेविशचेषाणां निमाणं विश्वस्य विराट्‌ पुरुषरूपत्वं चेति द्वितीया, 
उस्पादनक्रियागोचर्चराचरम्‌ आद्यकारणरूपमेवेत्येषा विवक्षेति तृतीया, आद्यकारणस्य ब्रह्मणः 
परजापतेरन्यस्य वा सषु भूतेषु शरीरेषु वा प्रवेश इति चनुथीं । द्वितीया भूमिका च पूत्कृतात्‌ 
पुरुषतत्वप्रतिपादनादवधायौ । प्रथमा तृतीया चतुथी चाभ्नोपन्यस्यते-- ^ प्रजापते न त्वदे- 
तान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभव › जापति इदमेक एवाग्र आस । सोऽकामयत प्रजायेय 
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मृथान्‌ स्यामिति! (्रजापतिबौ इदमेक आसीत्‌ । तस्य वागेव स्वमारीत्‌ । बाग्दरितीया । स रेक्षत | 
मामेव वाच विसृज । इयं वा ददं सश्च विभवन्तेष्यतीति 2 " प्रेजापतिरवाविदमग्र भीत्‌ । 
,,,,.. सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय भूमानं गच्छेयमिति › ‹ प्रजापतिवौबदमग्र आसीत्‌ । सोऽ- 
कामयत । अहमेवेदं सवे स्यामहमिदममिभवेयमिति । ,-. ,. एष एवेदं सरवेमित्युपासितव्यम्‌ » 
‹ 'शोऽयं पुषः प्रजापतिरकामयत मृान्‌ स्याम्‌ , प्रजायेयेति ' ‹ प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदिक 
एव | सोऽकामयत स्याम्‌, प्रजयिपेति' इत्येवमादिषु वाक्षु अथचतुष्टयं प्रतिपाचते । अत्र हि आय 
कारणस्य प्रजापतेः साक्षादध्याहारेण वा कर्तुवाचकेन अदंपदेन निर्दशोऽस्ति । महपदा्श्च विश्व. 
सजनेऽनन्याषीनः स्वतन्त्रः केतौ इति ब्रोत्यते । कर्तुरेव कार्यरूपेण बहुभवनं निर्दिश्य च तस्यो- 
पादानकारणता सूच्यत । ददंपदाथः दश्यसृष्टिः, आकारणं प्रजापतिश्च, अनयोरेकता ^ प्रजापतिवा 
इदमेक एव › इत्यादिना वाक्पसंदर्मेणाह्योच्यते तत्रतत्र । तेन कायक्रारणयोरनन्यत्वं चोप्यते | 
तथाच अहंपर्थयगोचरथेतनः, अनन्याघीनः खतन्त्रः कतौ, कर्मवोपादानकारणम्‌ , कायेकारणयोरन- 
न्यत्वं चत्यथचवुष्टयं निष्पद्यते । 

वागाम्भणीदष्ट ‹ अहं द्दरेभिवघुभिश्वरमि › इत्यादिसृक्त अहूपदायस्य सष्टिप्रवतंकस्वे 
प्राणनदशनादिजीवक्रियाकतृत्वं चानधैव दिशोपपादनीयम्‌ । तत्र दयुक्तम्‌--, भया सो अन्नमत्ति यो 
विपश्यति यः प्राणिति य ई दणोयुक्तम्‌ । अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रृषि श्रुत श्रद्धिवं ते 
वदामि | अहमेव स्वयमिदं वदामि चुं देवेमिरत मानुपेमिः। यं कामये तंतसूप्र कृणोमि तं ब्रह्माणं 
तमूर्षिं तं सुमेधाम्‌ ॥ अहं श्द्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । अहं जनाय समदं 
कृणोम्यहं द्यावाप्रथिवी आ विवेश ॥ अहमेव वातदव प्र वाम्यारभमाणा मवनानि विश्वा | परो 
दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव ॥ ` इति । एष एवार्थः ‹ अहं मनुरभव सूयश्चादं 
कक्षीरवा कऋष्रिरसिम विप्रः! इत्यादि वामदैवसृक्ते 4 भह ता विश्वा चकर नकिमां ` इत्यादिमन्त्ेषु च 
प्रतिनिम्ब्रतीति ध्येयम्‌ | 


जलमला असन्मखा ब्रह्मम॒ला वा सृष्टिरिप्यय बोघयन्त्यः श्रतयोऽपि इममेवाभिप्राय 
द्रटयन्ति । यथा-आपोवा इदमग्रे सखिल्मारीत्‌ › (अह वा इदमग्रे सलिल्मेवास् | ता 
अक्रामयन्त । कथं नु प्रजायेमहीति ' «इद्‌ वा अग्रे तैव ङंचना<ऽसीत्‌ । न चोराखीत्‌ । न पथिवी। 
नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मनोऽकुरुत स्यामिति । तदतप्यत › " बरद्य वा इदमग्र आसीत्‌ › इति । 

अस्मत्पदश्याप्मपदस्य च समानाथंता निश्चाययितु छान्दोग्योपनिषत्‌ पारमार्थिकं भ॒म- 
तत्वमुपदिश्य तस्य सवन्यापकता अहृङ्कारदेशेनासपददेशेन चोभयथापि कथयति--'अथातोऽ- 
दङ्कारादेश एव । अहमवाघस्तात्‌, अदमुपरिषात्‌ , अहं पश्चात्‌, अहं पुरस्तात्‌, अश दक्षिणतः, 


॥ षरं | 1, कि 1 ए स | 


( १ ) तात्रा. २०।१४।२ पृ. २८५. (२) जवा. १।६८ पृ. २८६. (३) जव्रा, 
१।३१४ पृ. २०२. (४) शत्रा. ६।१।१८ पु. २९२. (५) शवा. ६।१।३।१ पु, २९५ 
८ ६ ) ऋष. १०।१२५।४-६, ८ पृ. २३८, ३९. (७ ) ऋसं. ४।२६।१ प, ६४. ( ८ ) ऋसं 
४।४२।६ पु, ७६. ( ९ ) तेस, ५७।१।५।१ १५७, २८९१; तवरा, १।१।३।५ १, २८६. (१०) 
दात्रा. ११।१।६।१ पृ. २९७. ( ?१) तैत्रा. २।२।९।१ पृ, २८८. ( १२ ) शब्रा, ११।२।३।१ 
पु. ३०१. ८ १३) छाउ, ७२५१; २पृ. ९४६, ४७, 
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अहृमुत्तरतः, अहमेवेदं सव॑मिति। अथात आत्मादेश पव । आसेवाधस्तात्‌ , आत्मोपरिशत्‌ , आता 
पश्चात्‌, आतमा पुरस्तात्‌ , आत्मा दक्षिणतः, त्मोत्तरतः, आवें सर्वमिति › इति । 


आत्मपदस्य (स्वरूपम्‌) इति मुख्योऽथंः, तदर्थकतया प्रयोगः आद्यकारणमुदिश्य कतः 
अओपनिषदे आप्मपदाथविचरे मषान्तमुपकारं करोति रेति्लिकप्रणास्या । तत्रोदाहरणानि 
यद्यपि अल्पान्युपलभ्यन्ते तथापि ' अणुरपि विशेषोऽध्यवसायक्ररः ` इति न्यायेन आत्म- 
विचारपयन्तपरिणतिप्रक्रमे तेषां बह्ठीयस्त्वमङ्गीकर्तव्यमेव । तानि यथा--सृष्टिप्राह्छारे सदस. 
दविलक्षणं किमप्यासीदिलेतत्‌ नासदीयसुक्तमवलम्न्योक्त्वा कथ्यते-‹ तद्ध तन्मन एवा | ,.... नेव 
हि सन्‌ मनो नेवासत्‌ । तदिदं मनः सृष्टमाविरजमषत्‌ निरक्ततरं मूततरम्‌ । तदाप्मानमन्षेच्छत्‌ ' 
इति । अस्मिन्‌ बाहषणेऽसिन्‌ प्रकरणे ‹ आ्मानमन्वेच्छत्‌ ' इयेतद्वाक्यमणएवारं सुदमाकाडक्षा- 
वशात्‌ पठितम्‌ । अग्निरहस्ये प्रजापतिना खनिर्देशः इत आत्मपदेन, यथा-- ' से दक्षां चक्रे । 
कयं न्वहमिमानि सर्वाणि मृतानि पुनरात्मनावषेय पुनरात्मन्‌ दघीय ' इति । वाजसनेयिस॒हितायां 
तैत्तिरीयारण्यके चाद्यकारणं स्वास्मकमुदिश्योच्यते--' अआत्मनाऽऽप्मानममि सं विवेश › इति । अत्र 
स्वसृषटेपु मृतादिषए मूलकारणस्य प्रवेशः प्रतिपादितः आध्मपदेन स्वरूपवाचिना । स्वस्मिन्‌ कापसूपे 
जगति स्वय प्रविष्ट इति मन्त्रामिप्रायः | आप्मपदेनात्र मूलकारणे कायं च जगत्‌ उभयमपि निर्दि 
मस्ति । गोपथब्राह्मणे चैतादशमेवात्मपद प्रयुज्य प्रजापतेः खष्टिः प्रतिपा्यते-- ' सं आत्मन एव 
घ्रीन्‌ छोकान्‌ निरमिमत पृथिवीमन्तरिक्ष दिवमिति, इति। 


अजममरमाद्कारणं स्वसुष्टो प्रविष्टमिति विचारो द्वारद्रमेन पारमार्थिकषलं आ्मपदा- 
स्पदमिति निश्चयाय प्रभवति । शरीररूप फा्य अजः स्वयं प्रविष्ट इव्येकं द्वारम्‌ ; अमिति निर्दश्यः 
शरीरी एव सृष्टिजनकोऽज इप्यपरं द्वारम्‌ । एव च स्वरूपवाचकताशक्त्या अहवाचकताशक्या च 
प्रवतंमानमात्मपदं प्रवेशशरुतिभिः ओपनिषद्पारमाथिकसत्यवाचकताशक्तिपर्यन्त प्रापितमियेतिहासिक- 
पद्वयनुखायनुमानं समुचितं घटते । प्रवेशश्रतयश्च-- * इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा; ख मा घीरः 
पाकमत्रा विवेश › ‹ सं आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां आ विवेश › ‹ परैभ्राजमानां 
हरिणीं य्चसा संपरी्रताम्‌ । पुर हिरण्मयीं ब्रह्माऽऽविवेशापराजिताम्‌ ॥ ` ‹ पको इ देवो मनसि 
प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ ग्भ अन्तः" जापतिः प्रजा असृजत । ताः स॒ष्टाः समदिरप्यन्‌ । ता 
र्पेणानुप्राविशत्‌ । तस्मादाहुः । रूपं वै प्रजापतिरिति । ता नाम्नाञनुप्राविशत्‌ । तस्रादाहूः | नाम 
बै प्रजापतिरिति ` ‹ आत्मा ममेति ब्रह्माऽ८विवेश ' ८ अन्त प्रथि्टः शास्ता जनानाम्‌ । एकः 
सन्‌ बहुधा विचारः । ,.,...स मानखीन भास्मा जनानाम्‌ } ...*., अन्तः प्रविष्टं कतांरमेतम्‌ । 
त्वष्टारं रूपाणि विकुर्मन्तं विपश्चिम्‌ । अमृतस्य प्राणं ,..... कवयो निचिक्युः ` ‹ लमेकोऽचि 
( १) शवा. १०।५।३।१-२ पृ. ३१८, १९. (२) शवा, १०।४।२।३. (३) 
छ्स. २२।११ पृ. २५७; तेभ. १।२३।९ पृ. १०६. (४ ) गोत्रा. १।१।६ पु. ३०४. ( ५) तस. 
१।१६४।२१ पु. २१४. ( ६ ) ऋस. १०।८१।१ पु. १८३. (७ ) असं. १०।२।३३ पृ. २४६. 
(८ ) भसं. १०।८।२८ पृ. २५० (९) तेवा. २।२७१ पृ. २८७. (१०) शाभा. ११।२ 
पु. ३२२. (११) तेभा. ३।११।१-३ पृ. २६६-६८. ( १२) तेभा. ३।१४।३ पृ. ३३३. 
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जहूननुप्रवषटः › ‹ छ एतमेव सीमानं विदारय, एतया द्वारा प्राप्त › ‹ प्रजापतिं ब्र्षाऽपृजत । 
तमपश्यममुखमसजत । तं .,. . नक्याऽऽविशत्‌ | पुरध्यं तत्‌ । प्राणो वै ब्रह्म... . -स उदतिष्ठत्‌ 
प्रजानां जनयिता ‹ बै तपस्तप्त्वा इदं सर्वमतजत यदिदं किश्च । तत्सष््वा तदेवानुप्राविशत्‌ । 
तदनुपरिकश्य | सच त्यच्चाभवत्‌ निखक्तं चानिरुक्तं च › ° "तेयं देवतेमाप्तिखो देवता भनेनेव जीवेना- 
त्मनाऽनुप्रविद्य नामरूपे भ्याकरोत्‌ ` “ पुरः पुरुष आविशदिति > इति । अहमथपरः स्वरूपपरश्च 
आत्मश्चन्दः प्रवेशश्रतिभिरन्वथकतया स्वामिप्रेततसबोधनार्थं समीचीनतया अकाङ्श्यते । तथाहि 
भहपदेन मनुष्यो म्यवहारकाले यं म्यवहारसाक्षिणं निर्ेष्टुमिच्छति तमेव श्रुतिः नामरूपव्याकरणाय 
शरीरादिसृषटिपरविष्टमाद्ं तत्वं प्रजापयादिसन्ञाभिः उपनिषधूेकाटे निरदिशदिति तत्र माततत 
आत्मपदम्‌ अहमर्थतया स्वरूपार्थतया चोभयथा चरितायं भवतीति सुधियो ब्रिदाङवन्तु । 


एतां चरिताथतां परमाथसव्यज्ञापने सामथ्यविशेषरं चान्मपदस्य प्रतीय भात्मपदमाध्ितम्‌ 
एेतेरयोपनिपदि प्रथममेवात्मषट्ूे इति तत्वदशनेतिहदाससरणिमाश्चि्य निश्रीयते । एषोपनिपद्धि 
सर्वोपनिषदां मध्ये प्रथममुदितेति पैदिकवाक्मयस्य रेतिहािकपोर्वापर्थमङ्गीकुवाणिरेतिहासिकेः सखी- 
करणीयमेव । अस्यां चोपनिषदि मन्तर्राह्मणात्मकवेदेषु समृद्‌मृतस्तत्वविचारपरिणतिक्रमः पुदषप्राण- 
सजाद्रयमङ्गीकृत्य प्रागस्भ्यमुपगतस्तत्संज्ाद्यं पुनर्पेक्षय स्वरसविशेष प्रप्यभिज्ञाय आलमपदमङ्गीकृत्य 
तत्वदरानप्रौदिं दधानः प्रथममस्यामुपनिषदि आविभूत हत्यत एषोपनिषत्‌ सर्वोपनिषदामुपक्रम- 
स्थानीयेयम्युपगन्तव्यम्‌ । 


तत्तद्वस्तुस्वरूपपरमात्मपदं सवेनामानुकारि तदादिपदवत्‌ तत्तदबुद्धिस्थस्याथस्य वाच- 
कमितिङृत्वा वस्तुनः परमायस्वरूपबोधनाथमङ्गीकृतमुपनिषत्यु । किञ्च प्रतिश्चणविनाशिशरीरतताने- 
ऽन्वीयमानस्य चतनस्य स्वातन््यशालिनो वस्तुनः अस्मदथस्य वाचकमात्मपदमस्ति इतिङृत्वा 
प्रतिक्षणविध्वेिकायैकारणप्रवाहि जगति अन्वीयपानस्य चेतनशक्तिरूपस्य सर्वथा स्वतन्त्रस्य परमाथ- 
वस्तुस्वरूपस्य विश्वान्वयित्व्योतनाथमपि आत्मपदं खाभज्ञस्येन प्रयोगमदतीलयत उपनिषरसवज्गीकृतम्‌ । 


परमायवस्तु, मृतप्रपञ्चः पुरुषान्त, भ्यवहारप्रसिद्ध आत्मा मनुष्याखूयो जीवः, मुक्तश्चति 
सिद्धान्तचतुष्टयमात्मविषयकमुपनिषस्सु अधीयते । केवकत्मज्ञानविधानायमुपनिषदां प्रारम्म इति 
आत्मपदार्थं प्रथमं निरूप्य तप्प्रतिपत्तिसौकर्याय व्याङृतनामरूपभेदवन्तं 

भात्मविषयकं सिद्धान्त- प्रपश्चमनेकशचम्दप्रययगोचरं व्यावहारिकात्मपदविषयं पुरषं मोक्ष च क्रमेण 
चवुष्टयम्‌, तत्र॒ परर- परस्तान्निरूपयिष्यामः। एेतेरेयोपनिष्रदि प्राणाख्य ब्रह्म एव एको दवः, एत- 
माथेवस्तुसिद्धान्तः स्येव स्वै देवा विभूतयः, ख॒ एव ज्ञानकमंसमुचयसाघनेन प्रासम्यो देव- 
ताप्ययलक्षणः पुरुषारथश्चति प्रतिपाद्य शुद्धात्मज्ञानविधानायं परब्रह्मविषयकं निरूपणमुपक्रान्तम्‌ 
८ श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यिकिचन मिषत्‌ › इति । अत्र क्रमेण आत्मतश्चतुल- 
कानामनरादीनां विश्वपुरुषस्य देवतानां च सृष्टिरमिहिता । कार्थकारणात्मकस्य व्यक्ताभ्यक्तस्य सवस्य 


ति षि । [1 [8 [) [1 | म ने 69 ॥ १1 [1 [1 


१ ग्म्य [कि | 


( १) रेज. २।४।३।१२ प्र. ५८५. ( २) तन्राउ. ३।७।१।१-३ पृ, १३६६. (३) 
तेड. २।६ पृ. ७२०. (४) छाउ. ६।३।३ प्र. ८९६. (५) बड. २।५।१८ पृ, ११११. (६) 
रेआ. २।४।१।१ पृ, ५८०. 
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यथाथ स्पं परमार्थवस्तु अत्र प्रतिपिपादयिषितं न सष्टिपरपञ्चः। सष्टिपपश्चन्याख्यानं च वस्तखसूप- 
नोधानुग्रहायेवोपन्यस्तम्‌ । कंच नात्र जगतः सटः प्रगेव आमा एक आसीत्‌ नेदानीं सृष्टिकाले 
इति सुचयितुभिषटम्‌ । किन्दु इदपदेन दृदयं कायजातं निर्दिश्य तस्यातमरूपताकथनेन सष्टपरक्षा- 
लिकीं स्यति निरस्तमेदां निदरथेनविधया उपन्यस्य च सृष्टिकारेऽपि स एक एवेयवं सूचितम्‌ । अन- 
येव विषया सर्वाणि आद्यकारणादद्वयात्‌ सृषटेरुद्धवस्य प्रतिपादकानि वचनानि व्याख्यातव्यानि । 
विश्वक्ारणप्वेनोपलक्षित आत्मरूप; परमायः सृषटिरूपोऽप्यस्ति मनुष्यरूपश्च पुंीजल्लीगभा यवस्थासु 
प्रतीयमानोऽपि च मवति | तादृशश्च स नोपास्यो नापि विज्ञेय इति सूचयन्ती भ्तिः स्वा्ममाब- 
फलावा्तिं च दोतयन्ती उपास्यमात्मान स्थुणानिखननन्यायेन प्रपूरक ज्ञापयति संसारादाजीव- 
भावात्‌ आत्मपदं व्याविद्प्ुः-- ‹ कोऽयमापेति बयमूपास्मदे । कतरः स आमा ' इत्यादिना । 
र्व हि आत्मपदेन सातारिक्यो विविधाः पुरुपस्यावस्था दर्धिताः । अनेन प्रभेन ताः स्वा भ्याव- 
यन्ते । यदेव सृष्टिमूलं परमार्थवस्तु तदेव आध्यास्मिकायपरेण प्रजानपदेन प्रदश्यं भात्मश्ानमुपस- 
हृतम्‌ । दर्शनश्रवणगन्धग्रहणवचनरसनमननक्रियाकतु स्वतन्त्र प्रज्ञानाख्यमाध्यासिकमपि महामूता- 
दिस्थावरजङ्गमा्मकसषिप्रतिष्ठामृतं प्रेरकत्वेनामिमतमिति दितम्‌ । कोषरीतक्युपनिपदि शष 
एव प्रज्ञातेति निर्दिष्टः, परंतु तस्य प्राणपटामिषेयत्वं न व्यार्वापितम्‌। भत्रं तु केवल प्रज्ञानपदमात्र- 
प्रयोगेण तादृशी ग्याश्रृ्तिः सूचितेव्येतत्‌ उपनिषद्विचारसोपानोन्नतिविशेषमवगमयति । प्रागाद्धेदस्य 
सूचितप्वे्पि मनसोऽतीतत्वं नाने बुद्धात्रारोहतीति मनशोऽतीतत्वस्य बरोधिनीनामुपनिषरदाम्‌ रएेतर- 
योपनिपदुकत्तरकालिकत्व ज्ञापयति । अन्यज्च ‹ यदतद्‌ हृदये मनशरैतत्‌...... सवौण्येवैतानि प्रज्ा- 
नस्य नामघयानि भव्न्ति ` इप्यव मना प्रज्ञानस्य एकत्वसदेहमप्युपजनग्रति । 


अथ छान्दोग्योपनिषदि च मनसः प्राणाच्ान्यः मनःप्राणयोरन्तयामीति आमा साभात्‌ 
शब्दैः प्रतिपादितः । प्रथमं शाण्डित्यविद्याया सेक्षेपेणोपनिषत्सारसंग्रहभ॒तायां निर्िमासत्म्‌ । 
शाण्डिल्यविद्या च शतपयत्राह्मणेऽस्यामुपनिषदि च ताप्पेकरैव । छान्दोग्ये ‹ मनोमयः प्राणशरीरः 
,,,.. .एष म आत्माऽन्तदटेदये' इत्यनेन मनःप्राणाम्यां भेद उक्तः। शतपयब्राह्मणे च ‹ 8 आला. 
नमुपासीत मनोमयं प्राणक्षरीरं. . स प्राणस्यात्मा । एष म आमा › इति विष्पष्टमेव प्राणाद्धदोऽ- 
भिहितः। $च अणीयशोऽणीयस्त्वं ज्यायसो ज्यायसूव च विशेषतो निर्दिश्य तत्तव्यक्तभावानुरूपता 
व्यज्ञिता । अन्यच्च, सत्यसकल्पः सवेकमां सवेकाम इत्यायुक्तवा अप्रतिदतेच्छाशक्तिरूपत्वं प्रतिपादितम्‌ । 


आत्मनः स्वरूपलक्षणं तरिधा दर्दितं छान्दोग्ये विस्तरेण । भारूपः परं ज्योतिरिति, 
एकमेवाद्वितीय सदिति, ममेति च । तत्र भारूपः परं ज्योतिः--(भथं यदतः परो दिवो ग्योतिर्प्यते 
विश्वतः प्षेपु सवतः पृषेषु अनुत्तमेपृत्तमेषु ोफषु, इदं बाब तत्‌ यदिदमसिमननन्तः पुरुप ज्योतिः 
इति । चुषोऽनुग्राहकमुष्णस्पदीवन्तं भोतिके प्रकाशं परिवजयितुं षष्ठाध्याये तेजआदिसुष्टियस्माद्धवति 
तत्‌ सदाख्यं तखम्‌ आतमेलयमिहितम्‌ । भोतिकतेजस्तत्वस्य आप्मत्वशटूका तु उपयुदुताद्राक्यात्‌ 
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तदनुवतमानास्संदमाच दृदीभवति, तज्यपनयनाथं षष्ठाध्यायः प्यते । षष्टाध्यायत्य सप्तमाध्यायस्य 
चायमपरो विशेषः-- चिन्त्यमानं विश्वतत्वं सदिति भूमेति च निर्दिश्यते व्याख्यायते च, तत्परस्ता्च 
विधिविशेषणतया आत्मपदं प्रयुज्यते हति नानाथकात्मपद प्रयोग जन्यस्तच्स्वरूपसंदेहः सदादि- 
पदप्राघान्येन परमार्थं व्युत्पाद्य निवार्यते | “रेतदात्म्यमिद सवम्‌ । तत्वत्यम्‌ । स आत्मा । तत्वमसि 
इयत्र एेतदात्म्यमितिपदान्तभूतमात्मपदं स्वरूपायकम्‌ । ‹ स आत्मा † इत्यनेन चोक्तवदे््यपो्- 
यंमोपनिषदा्थपयवसायी आत्मशब्दः कृतः । मनः प्राणतेजषामन्तर ङ्ग रूपमेतत्तच्वमित्येतत्‌ वि्पषट 
प्रतिपाद्ते-- ‹ भस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ मनसि संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि; 
तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ' इति । कार्यस; कारणसदालमकतामवघायं नामरूपात्मकमेदभ्या- 
करणात्मकसृटिकलेऽपि अद्यत्वं साधितमत्र मृत्काष्णायसन्यप्रोषनीजल्वणखण्डदृष्टान्तेः । कष्ठ 
युपादानस्य रथकाराघीनघ्वं यथा तथा आद्यक्रारणत्योपादानकारणत्वे सति प्राप्तमन्याघीनतवं 
भूमत्वविवरणे अन्यवस्तवभावमुपन्यस्य तस्य॒ सखमहिमप्रतिष्ठितत्वकरथनेन पूरणं स्वातन्यमवधघा- 
रितिमू-- ‹ "यो वै भूमा तदमृतम्‌ । अथ यदल्पं ॒ तन्मर्त्यम्‌ । स॒ भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति । खे महिन्नि, यदि वा न मिप्नीति › इति । भूमतच्वस्य मात्मशब्दाभिषेयताया 
उपपत्तिमेषोपनिषत्‌ स्वयं दशयतीति रेतिहािकविचारविकाससरणिमनुस्दधानानां चेतश्चित्रीयते 
तथाहि-- ' तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानतः, आत्मतः प्राण आस्मत 
आशा<ऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविमावतिरोमावावा- 
तमतो-नमाप्मतो बहमामतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमास्मतश्चित्तमात्मतः संकस्प आत्मतो मन 
आत्मतो वागात्मतो नामाऽऽप्मतो मन्त्रा आत्मतः कमाण्यात्मत पवेदं स्वमिति ` इति । ज्ञातुर- 
भिन्नं परमार्थवस्तु, आप्मपदं च शञातरृवाचकम्‌ , इत्यत आत्मपदेन परमायवस्त॒ निर्दिश्य तस्मात्‌ 
विश्वप्रपञ्चोऽभिदहितोऽत्र | फिच परमाथ॑वस्त हर्यवेस्तुजातस्य स्वरूपम्‌, आत्मपदं चोपरिणानिर्दिष्ट- 
रीत्या स्वरूपवाचकम्‌, इत्यत आत्मपदेन स्ववस्तुस्वरूपो भृमपदायो निरूपितोऽत्र । ममपदार्थः 
सवा्मक इत्येतच्च भमलक्षणे व्यवस्थापितम्‌, यथा-- ‹ यत्र नान्यस्पश्यति नान्यच्छृणोति नाम. 
द्विजानाति स भूमा › इति । 

बृहदारण्यकोपनिप्रदि आत्मपदार्थः परमाथवस्तु अध्यात्मदर्शनप्रागरभ्यपरिणत्तः परमा- 
वधि प्राप | तन्न हि य एव ज्योतिःस्वरूपो ज्ञातुरमिन्नोऽद्वयः परमाथः छन्दोग्ये कथितः स एव 
अनन्यप्रकाडदयः स्वयग्योतिः इप्येवं विस्पष्टं प्रतिपादितः । परभाथवस्ुनः खलु स्वतःसिद्धता थन्द- 
तोऽस्यामेबोपनिषदि प्रथममुदूघोष्यत । परमायवस्तुस्वरूप आत्मा प्रज्ञानरूप इति एेतेरेये कथितम्‌, 
ज्ञातुरभिन्न इति छान्दोग्ये उक्तम्‌, अत्र च ततोऽपि त्य विद्ेषः स्वतःचिद्धतारूप उच्यते| 
तद्यथा-- ' अस्तमित आदिय याश्वस्क्य चन्द्रभस्यस्तमिते शन्तेऽमौ शान्तायां वाचि शिज्यो 
तिरेवायं पुरुष इति । आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीति › ‹ अत्रायं पुरषः स्वयं ज्योतिर्मवति › ' ददे तन 
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विजानाति विजानन्‌ वे तन्न विजानाति । न दि वितर्धिहतेविपरिरोपो बिधतेऽविनाशित्वात्‌ । न 
तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ` “ सलिल एको द्रषटाड्दैतो भवति ` ‹ "धनद 
सवे विजानाति ते केन विजानीयात्‌. . ....विज्ञातारमेरे केन विजानीयादिति । उक्तानुशासनाधि 
मेनेयि । एतावदरे खस्वमरतत्वमिति होक्वा याज्ञवल्क्यो पिजदार › इति । अनन्यप्रकादयत्व विस्प 
यथाऽत्रामिषहिते तथा साक्षादपरोक्षत्वमप्युच्यते , यथा-- । ्रैदेषव॒साक्षादपरोक्षादब्रह्मय आत्मां 
सवान्तरस्त मे व्याचश्चवेति । एष त आत्मा सवान्तरः | केतमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरः । न टृरर 
पदयेः । न श्रतेः श्रोतार श्रृणुयाः । न मतेमन्तारं मन्वीथाः । न विज्ञातेर्भिक्ञातारं विजानीयाः । एष 
त आत्मा सवान्तरः | मतोऽन्यदातेम्‌ › इति| 

अन्यश्च आत्मविषयकः सिद्धान्तः आत्मनो निरुपाधिक्प्रेमास्पदताविषरयकः अन्यासूपनि. 
पत्सु अनचिगतः प्रतिपायतेऽत्न-- " प्रधः पुत्रात्‌ पेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सप्रसादन्तस्तर 
यदयमात्मा › इति । एष एव विचारः मेत्रेयीब्राहयगे “ आत्मनस्त कामाय सवै प्रिये भवति ` 
इत्येवं विस्तरेणोपपादितः। निरुपाधिकपरेमास्पदत्वं च तस्य आनन्दस्वरूप्वात्‌ । ‹ एपोऽस्य परम 
आनन्दः । एतस्येवाऽऽनन्दस्यान्यानि मतानि मात्रामपजीवन्ति" इति सम्राज जनकाय अमयप्राप्त्य्थम- 
पदशात्‌ । 

स्वतःसिद्धदरधुरूपता परमानन्दतां च परमार्थवस्तुनः उपपाद स्वैवेदान्तनिप्कषरूप 
कैवस्यमपि एपोपनिषद्िओेषतयाऽ्मिदधाति । ‹ सं पष तेति नव्यास्ा । अगृह्यो न हि गष्यते। 
अशीया न हि शीर्यत । असङ्गो न हि सभ्यते | भदितो न व्यथत। न रिष्यति; इति । असङ्गप्व- 
कथनन भगवद्रीतोपद्दितस्यानाशक्तियोगस्य बीजमपक्चिप्तमत्र । ‹ नेति नेति › इत्यनेन गृहतया 
दयोतितोऽथः गागींया्ञवस्क्यसवादे ब्रह्मविप्परिपदि व्रंशदतया व्याख्यायते, यथा-- ‹ स होवाच | 
एतद तदक्षरं गागं ब्राह्मणा अभिवदन्ति, अध्यृलमनण्वहुखमदीवमरोदितमसनेहमच्छायमतमोऽ- 
वायखनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचष्चुष्कमश्रोतरमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्यम्‌ । 
न तदश्नाति किंचन । न तदश्नाति कश्चन › ‹ तद्वा एतदक्षरं गाग्बृषट द्रु, अश्रुतं श्रोत, अमत 
मन्त, अविज्ञाते विज्ञात । नान्यदतोऽस्ति द्ध | नान्यदतोऽस्ति शोर । नान्यदतोऽस्ति मन्व । 
नान्यदतोऽधति भिज्ञात्र । एतन्न खस्वक्चरे गाग्याकाश्च ओतश्च प्रोतश्चति › इति । केवलसम- 
परस्यास्य प्रतिपादनस्य घयकम्‌ ‹ अमात्रमनन्तरमव्राह्यम्‌ ` इयेवं वाक्ांशमादयिव तुरीयात्मतच्- 
प्रतिपादनपरा माण्ट्रक्योपनिषत्‌ प्रवृत्तेयनुमातु शक्यते । आत्मनः खप्रकाशता केवलतां च बृहदा- 
रण्यं विश्पष्टतया प्रतिप्रादयतीति बृदृदारण्यकस्य इतयाम्थ उपनिपद्भ्यो विशेष इति ज्ञातव्यम्‌ | 

तैत्तिरीयोपनिषत्‌ परमाथवस्तन आनन्दरूपतां विज्ञानगुणाद पि अन्तरङ्गतया प्रतिपादय. 
ती्येष विशेषोऽवधारणीयो भवति । तद्यथा-- ' तक्षाद्रा एतस्माद्वि्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैष पूणः › इति । 

( १) बड, ४।२।२२ प्र. १२१५. (२) बड. ४।५।१५ पर, १२६४, ६५. (३) बड. 

३।४।२ पर. ११३३. (४ ) जड. १।४।८ प्र. १०२७. (५) बड. २।४ पृ, १०९०-११०३; ४।५ 
पृ, १२५९-६५. (६१ श्ृड, ४।३।३२ पृ. १२१५. (७ ) बड. ३।९।२६ पृ, ११७६; ४।२।४ घु. 
११८९१ ४।४।२२ धृ, १२४७; ४।५।१५ पृ, १२६४. ( ८ ) ब्रु, ३।८।८ पृ. ११५९. (९ ) कूड. 
२।८।११ पृ, ११६५. ( १०) तड. २।५ प, ७१८. 
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क्षिं तत्र, आत्मत भाकाशादिपञ्मृतदि कमेणेक्त्वा, अनमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयान- 

न्दमया आत्मानो वणिताः । अर्मन्‌ क्रमे उत्तरः पू्यान्तरङ्खमूतः, इत्येवमपि तत्र सुनिश्चितम्‌ । 
एतादशपञश्चविघातमस्वरूपव्याख्यानमप्यपरोऽस्या उपनिषदो विशेषोऽवधारणीयः । 

अपरं च, आत्मनोऽससस्वरूपता भसतश्च सदरपेण परिणति; कथिता यथा-- ‹ असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ । ततो भै सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत ? इति । एतद्विरोधन छान्दोग्ये 
‹ कथमसतः सञ्जायेतेति । सत्वेव सोम्येदमम्र आीदेकमेवाद्धितीयम्‌ › इत्यभिहितम्‌ । एष विरोधः 
परिहृतो ब्रहदारण्यकेऽव्याकृतशच्दप्रयोगेण, यथा--' तदेदं त्छ्याङ्ृतमासीत्‌ । ठन्नामरूपम्यामेव 
व्याक्रियत, अकोनामाऽयमिदंसूप इति" इति । परस्परविरंद्धघमंसंवलिते च वस्तु जगदिदमियिवं तैत्ति. 
रीयके प्रतिपादितम्‌ । तच्च आत्मन एव एकस्य सदसदात्मकतामनुशुद्धय सम्यक्‌ घटते । तदिद 
मुच्यते-- ° सं तपस्तपतवा, इदं स्वमस॒जत, यदिदं किंच । तत्य॒षवा, तदेवानुप्राविश्चत्‌ । तदनुप्र. 
विश्य, सञ्च स्यच्चामवत्‌ । निरक्तं चानिरक्तं च । निल्यन चानिलयनं च । विज्ञानं चावि. 
ज्ञान च । स्यं चाग्रत च । सत्यमभवत्‌ यदिदं च | तत्सप्यमित्याचक्चतेः इति । 

काठकोपनिषदि च भोक्तुभिन्नः सवस्मात्‌ परे गृद आत्मा वर्भितः | मोक्तुरन्यत्व- 
प्रदश्चनमन्न विश्चेपः। भोक्ता चात्र इन्द्रियमनःसंयुक्त आप्मा इति व्याख्यातः । स च यथाकमं ग्रथा- 
श्रतं तातां योनिं प्रपद्यते । तस्यैव अन्तरात्मा व्यापकोऽलिङ्गः परमातमा काथेतः । तस्य च इन्दि- 
यादिभ्यः स्वेभ्यः परत्व द्विवारं पठितं पाठमेदेन । त्या - ° इन्धियेभ्यः परा ह्या अरयेम्यश्च परं 
मनः । मनसस्तु परा वृद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ महतः परमभ्यक्तमव्यक्तासपुरुषः परः । पुरुषान 
परं किचित्‌ साका सा परा गतिः ॥ ' इति । अत्रोक्तम्‌ अथपदायथ विहाय वद्धिपद।थ सखपदे- 
नाभिधाय च पुनश्चतदेव कथितम्‌ । यथा-- ‹ ईन्दियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । सच्वा- 
दाधथि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एष च । यं ज्ञाता 
मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ` इति । अन्यश्चात्मविषयकं निरूपणमत्र पूर्वोदादतोपनिषदोऽ- 
नुसरति । शवेतः परत्वं परमाथवस्तुमूतस्यात्मन इयेषोऽपर विशेषोऽत्रावगन्तव्यः । 

शवताश्वतरोपनिषदि तु यः पदायां भोक्तभोग्यनियन्तृरूणा अजत्वन निरदिशः । भोक्त 
रात्मनः अनीशत्वमक्त्वं च कथितम्‌ । परमात्मा च देवपदेन विशेषतो निर्दि: । भोग्यार्थयुक्ता 
प्रकृतिश्च मायाश्ब्देनाभिषिता । अजघ्रयकथनेन पवनिर्िष्टामिदपनिषद्धिर्विरुद्धो मिशेषोऽवगम्यतेऽज | 
परंत॒ ' तरैयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ › इति ब्रह्मपदेन त्रयाणामप्यजानां निर्दशात्‌ पूर्वोक्तोपनिषरमु 
समर्थितस्य ब्रह्मद्वितस्य च्छायामंशतो नैषोपनिषत्‌ जहातीयेवं मासते | 

मत्रायण्युपनिपदि तु अद्वेतवायुपनिषदामनुवादं कृत्वा त्रिगुणभक्‌ निशुणो मोक्ता चेतन 
भाला र्बर्णितः । जीवात्मा च बद्धो मतात्मपदेन व्याहृतः । इदं तु॒चिन्यम्‌, य एष अन्नमया- 
दिरूपः पञ्चविध आत्मा तेत्तिरीयोपनिषद्यभिहितस्तस्य कार्यरूपतामेषोपनिषत्सृचयति आनन्द्‌- 


विदि, 6 नान्य 
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मयपचन्तस्य | तचथः-- " अन्नमाप्मेत्युपाखीत । देवं द्याह । अन्नादभतानि जायन्ते जाता- 
नयज्ेन वर्षन्ते | अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते । अथान्यत्राप्युक्तम्‌ । विश्वभदै नामैषा 
तनूभगवतो विष्णोर्यदिदमन्नम्‌ । प्राणो वा अन्नस्य रसः । मनः प्राणस्य । विज्ञानं मनः । आनन्दं 
विज्ञानस्येति › इति । 
आत्मपदाभिघेयं परमार्थवस्तु निरूप्य, एतख्िद्धान्तमाभित्य अथात्पराप्तस्य आकाशादि 
सृष्टिरपि आत्मैवेति सिद्धान्तस्य कानिचित्‌ प्रमागान्युदाहियन्तेऽत्र । महेतरेयोपनिपदि आकाशादि- 
महाभूतानि पञ्चविध आत्मेति समुपवण्य तेषामन्नत्वमननादत्व च निरूप्य ओप- 
धिबनस्पतीनां प्राणमुत पुरुषस्य च क्रमेणोत्तरोत्तर समधिकाविष्कृतार्मरूपता 
समर्थिता। तद्यथा- ' पृथिवी वायुराकाश्च आपो ज्योतींषीदेष वा आमा, . .तस्मिन्‌ योऽन्न चानादं 
च वेद्‌, अहास्मिन्ननादो जायते भवल्यस्यान्नम्‌। भापश्च परथिवी चान्नम्‌ । एतन्मयानि धन्नानि भवन्ति| 
ज्योतिश्च वायुश्चान्ादम्‌ । एताभ्यां हीदं सवमन्नमत्ति | आवपनमाकाशः । . . . ओषयिवनस्पतयोऽ- 
न्म्‌ । प्राणमृतोऽननादम्‌ | .. -पेषा य उभयतोदन्ताः. ... - -तेऽन्नादाः । अन्नमितरे पशवः 1... 
पुरुष स्वेवाविस्वरामात्मा । स हि प्रज्ञानेन सपन्नतमः › इति | अत्रेदं तच्वम्‌-- भोक्तुभोग्योमय- 
भावेन स्थित आत्मा मनुप्यपयन्तं क्रमेण परिणतः | मनुष्यरूपं च परिणतेः परमा सीमा, आप्मन 
उचतम आविष्कार इष्यमिप्रेतमनत्र | लोकपाल्देवता अपि अग्न्यादयः पुरुषरूपेण परिणता णव 
भोक्तूमावे भजन्ते नान्यथत्यपि साप्मषटूफ प्रतिपादितम्‌ । इतराभ्य उपनिषदभ्य इदमेव गेरिटय- 
मस्या उपनिषदः यत्‌ पुरषः आसमनः प्रशस्ततमा पूणाऽऽविष्कृतिरिष्येतस्तिद्धान्तप्रतिपादनम्‌ । 
बरहदारण्यकरेऽपि पतिपमनीरूपमिथुनान्ता सटः आप्मवेति प्रतिपादितम्‌ । तन हि 

भिमैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः । सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनो ऽपदयत्‌ ‡ इत्युपक्रम्य मिथुनसृष्ट 
प्रतिपाद्य अन्तेऽमिदितम्‌-- ˆ सोऽवत्‌ , अहं वाव सृष्टिररिम, अहं हीदं सवमसृक्षीति, ततः सष्टि- 
रभवत्‌ ` इव्युक्तम्‌ । मेत्रेयीभाक्षणऽपि विदहितम्‌-- ‹ ईद ब्रह्मद क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि 


भतानीद्‌ सवे यदयमात्मा ` इति | 
लोके आत्मशब्दप्रवृत्तिमनप्ये मुख्या, तदनसारेण वेदेपृपनिषत्सु चापि आप्मश्चब्दो 


मनुष्ये प्रयुज्यते | शोकप्रसिद्धार्मचिन्तनमाश्नित्य च कृतो विचार ओपनिषदात्मनिश्चये पयवसनः । 
तथाच बृहदारण्यके-- ‹ अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां मृतानां लोकः । स 
लोके आत्मपदाभि- यज्जुहोति यद्यजते तेन देवानां लोकः । अथ यदनुत्रूते तेन ऋषीणाम्‌ । अथ 
धेयो मनुष्यः, पर- यपितृभ्यो निपृणाति यपरजाभिच्छते तेन पितृणाम्‌ । अथ यन्मनुष्यान्‌ वास- 
मास्मप्रा्तिशच सुक्कि- यते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणाम्‌ । अथ य्षद्भ्यस्तृणोदकं विन्दति 
रूपा तेन पदनाम्‌ । यदस्य शेषु श्वापदा व्यांस्या पिपील्काम्य उपजीवन्ति तेन 
तेषां लोकः । यथा ह वै स्वाय लोकायारिषटिमिच्छेत्‌, एवं हैवंविदे स्वाणि 
भतान्यरिष्टिमिन्छन्ति | ता एतदिदितं मीमांसितम्‌ › इति । अत्र धर्मांधमयोरधिकरतः शरीरेन्दरिय- 
( १) मैड. ४।१२, १९ पृ, १६६०. (२) पभा. २।३।१, २ पृ. ५५७-५९. (३) 
कड. १।४।१-५ पृ, १०१६-२०. (४) बड. २।४।६ पृ. १०९५; ५।५।७ पु. १२६१. (५) 
कूड. १।४।१६ पु. १०४१. 
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संषातादिषिशिष्टो मनुष्यः भ्मश्षग्देनोच्यते । तदुत्तरं च पुनः उ एव कमौषिङृतः आतमशब्देनै- 
वानूदयते, यथा-आतमैबेदमग्र आसीदेक एव । सोऽकामयत, जाया मे स्यात्‌ , भथ प्रजायेय, अथ 
वित्त मे स्यात्‌, अथ कमं कुर्बयिति › इति । मनःप्राणचक्चुःभोत्रवागादिल्पः कृत्सलः पुदष आत्मा, 
इत्येवं निश्चिनोतीयमुपनिषत्‌ । यथा-- ‹ अकङ्ृतस्नो हि स प्राणन्नेव प्राभो नाम मवति, बदन्‌ 
वाक्‌, पदयश्वशषुः, शण्वन्‌ भम्‌ , मन्वानो मनः । तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एक. 
कमुपास्ते न स वेद | अकृत्स्नो श्ेषोऽत एकैकेन भवति । आस्मेयेबोपासीत । अत्र ह्येते सवै एकं 
भवन्ति › इति । कत्नकमेसंपत्तियेन स॒ आत्मा इ्य्थोऽ्न पर्यवस्यति । छन्दोग्ये चक्ु- 
घ्रोणवाकृश्रोत्रमनोरूप आत्मा उक्तः । तत्र न्यूनोक्तिपूरणाय एततप्रतिपादनमिति मन्तव्यम्‌ । 
एेतरेयोपनिषदि आस्मशब्देन पुरुषापरपयायं मनुष्यं निर्दिश्य तस्ये पुत्रः भामशब्देन 
निर्दिष्टः । मरणोत्तरं स्वगे जन्म दधानः जीवात्मा च आत्मशब्देनैवाभिदहितः । एताहशः अथत्रय- 
गोचर भत्मशब्दप्रयोगः एकस्मिन्नेव संदर्भे कृत उपनम्यते | तव्था, रेतो निर्दि्योच्यते-आप्मन्पेवा- 
तमानं किमर्ति ” इति । अत्मनि खलिन्‌, अत्मानं रेतःखल्पं पुत्रं दधातीयथः । मनुष्यस्य पुत्र- 
रूपेणात्मन्‌ लोके -वम्थानं मरणोत्तरं मवति । तदथैमुच्यते-- ‹ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः 
परतिधीम्रत › इति । अर्मन्‌ रोके पुण्यकपमेनिप्पादना्य स्वासा पृ्ररूपः स्वप्रतिनिषिः स्थाप्यते 
इत्यथः । मरणोत्तरं पुनर्जन्म दधाना पृरुषान्तर्गता जीवशक्तिरात्मशन्देनैवात्राभिहिता-- 
‹ अथास्यायमितर आमा... परेति । स इतः प्रयन्नेव पनजयते › इति । 
अस्यैव परलोकगामिनः बामदेवबदाप्मोपासनेन अमृतलं संपादयत; सर्पं ग्याचषे- 
‹ येने वा पयति, येन वा श्रणोति, येन वा गन्धानाजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा 
स्वादु चास्वादु च विजानाति । यदेतद्धृदयं मनश्चैतत्‌ इति । स एष प्रज्ञापमेति तत्रैवान्तेऽभिितः। 
छान्दोग्ये च एष एव अश्रीर आल्मेति निरूपितः । यथा -- ‹ वन्‌ म्ल वा इदं 
ररीरमात्त मृल्युना । तदस्यामरतस्याशरीरस्याऽदप्मनोऽषिष्ठानम्‌ । आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रिया- 
म््ाम्‌ । न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ि । अशरीरं वाव सन्ते न प्रियाप्रिये खशतः? 
इति । पूवं प्रतिपादितः आस्मपदार्थः परमायवस्तु अत्र निरूपितः प्रियापरियाभ्यामखुषोऽशरीरश्च 
एक एव । परमार्थस्वरूपेण स्वस्याभिनिष्पत्तिश्च सशरीरस्य मनुष्याख्यस्यात्मनः परमं प्रयोजनम्‌ । 
पुण्यलोकप्रा्तिश्चावरं भ्रयोजनम्‌ । आभ्रमकमणा च पुण्यलोकसपत्ति््रह्मनिष्ठया च स्वरूपनिष्पत्तिरूपा 
अम॒तत्वप्राप्निः । तदेतत्‌ कचित्‌ समुच्धित्योच्यते, अन्यत्र च ॒विमज्य । समुचिवयोक्तिथया- 
त्रयो धमस्कन्धाः । यज्ञोऽध्ययन दानमिति प्रथमः । तप एव द्वितीयः । बक्षचायीचार्यकल्वासी 
तृतीयो ऽत्यन्तमात्पानमाचायकृठेऽवक्षादयन्‌ । सवै एते पुण्यलोका भवन्ति । बक्षषंखोऽमतत्वमेति ? 
इति । ब्रह्मनिष्ठा च स्वरूपामिनिष्पत्तिप्रयोजना । स्वरूपामिनिष्पत्तिश्च-- ‹ एवमेवैष सप्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसपद् स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते । स उत्तमपुरुषः ` इति । गाह 
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स््याभमकमीगि कुर्वन्नेव ब्रह्मसंपन्नो मवतीति छान्दोग्ये उपलंहृतम्‌ । यथा-- ‹ भचायेकुढदे- 
दमषीत्य यथाविधानं गुरोः क्मातिशेषेण, अभिषमादृलय, कटम्बे शचौ देशे स्वाध्यायमषीयानो 
धार्मिकान्‌ बिदधदात्मनि स्ेद्धियाणि सेप्रतिष्ठाप्य, अहिंखन्‌ सव॑भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः । स 
खच्वेवं वतैयन्‌ यावदायुषे नद्मरोकमभिरपद्यते । न च पुनरावतैते नच पुनरावतते ' 
इति । बरह्षलोकशात्र न सपिश्चनिल्यो विवश्चितो यः कर्मिणां शरेष्ठ प्रयोजनम्‌, भित परमाथ॑वस्तु 
आत्मैव, अस्मिन्नेवाध्यायि पूमेतादशत्रह्मलोकन्याख्यानात्‌ । तद्यथा -- भथ य मात्मा ख सेतु 
विधतिरेषां लोकानामसंमेदाय । नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युनं शोको न सुङ्ृतं न दष्ृ- 
तम्‌ । सवं पाप्मानोऽतो निवतन्ते । अपक्तपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः › इति । यद्यप्यस्मिन्‌ सदरभ 
८ ह्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येण नुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकः › इत्यनेन ब्रह्मचर्यमेव दृग्‌ ब्ष- 
लोकसाघनमिति निर्धारणात्‌ गाहस्थ्यनित्तिर्नियमेनापेश्षयते इति वक्तव्यं मवति, तथापि तत्रैव प्र- 
स्तात्‌ यजनसत्नादीनामपि बरह्मचयपदायतया निदिएटवात्‌ गण्दस्थ्यन्यादृत्तिः प्राप्ताऽपि निवाते 
इत्यपि वक्तु शक्यम्‌ । 

बृददारण्यके तु पारि्ाज्यम्‌ एषणात्रयसन्यासरूपं विहितं ब्रह्मासमखपत्तये । तचथा- ‹ खं 
वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु | य एषोऽन्तहृदय भकाशचस्तक्मिज्छेते | ,. .... 
स न साधुना कमणा भूयान्‌ । नो एवाखाघुना कनीयान्‌ । एष सर्वेश्वरः । .-.. . तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपक्ठाऽनाश्चकेन । एतमेव विदित्वा मुनिभवति । एतमेव 
परत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति । एतद्ध स्म वै तसपूव विद्वां्ः प्रजां न कामयन्ते | फं प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमास्माभ्यं खोक इति । ते हस्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति | या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तेषणा । णा वित्तैषणा सा रोकेषणा । उभ 
ह्येते एषणे एव मवतः › इयादिपु वाक्येषु पापपुण्यकरणसाधनमात्मह्ान ससन्यासं विधीयते । 
यदपि यज्ञादीन्यप्य्ोपदिष्टानि तयापि निदृत्तषणस्यैवाधिकारं ददयव्यषा श्रतिः ' तस्मदेवंविच्छान्तो 
दान्त उपरतसिततिक्षुः समाहितो मूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति । सर्वमात्मानं प्यति । नैने पाप्मा 
तरति । स्व पाप्मानं तरति । नैनं पाप्मा तपति । सव पाप्मानं तपति । विपापो विरजोऽबिचिकिस्सो 
ब्राह्मणो भवति । एष ब्रह्मलोकः सम्राट्‌ › इति । पारिवाज्यविधानं प्राचीनासूपनिषस्सु बृहदारण्यकस्येव 
विशेष इव्येवमेतिहाधिका मन्वते । नारायणजाजालादीनां सन्यासविधायकोपनिपदां तदपेक्षया आधु- 
निकत्वाभ्युपगमात्‌ । 

परमानन्दरूपमोक्षसपत्तिश्च आत्मकामस्याकामहतस्य निष्पापस्य श्रोत्रियस्येव मवतीति 
आश्रमक्मणः साक्षान्पोक्षसेत्रन्धो भवति । तथा चोक्तम्‌ शच भोत्रियोऽद्जिनोऽकामहतः । अथेष 
एव परम आनन्दः । एष ब्रह्मलोकः सम्राट्‌ । इति होवाच याज्ञवल्क्यः ` इति । 

काटकोपनिषच्च दुश्चरितनिद्ृ्तिं शान्ति समाधिं च विज्ञानसहितमाःमप्राप्तिसाघनं बृहदार 
ण्यकवदेव कथयति । तत्र च साक्षा्कारसाधनन्युनतापृतेये परमात्मङ्तं वरणमधिकमपि साघनमु- 


"ष्य गिणगगिगररररीरी गरणी [ररि क ० [कक ह "वा हि | [० ० क) 1 8 0 ' 8 त 0 


( १) छठ. ८।१५।१ प्रू. ९८४. (२) छाड. ८।४।१ प्र. ९६३. ( ३ ) श. 
८।४।३ प्र. ९६४. (४) बड, ४४।२२ पू. १२४६, ४७. (५) ब्रुड, ४।४।२२ प्रु, १२५५. 
(६ ) शुड. ४।३।१३२ पृ. १२१६. 


( 180 ) 


पदिशति ‹ नायमाप्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेषया न बहूना श्रतेन । योतैषर वृणुते तेन लम्यस्त. 
स्यैष आत्मा विश्णुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ › इति । समाविखाषनं च योगमपि विदधाति“ येदा पश्चाव- 
तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनखा सह । बद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ तां योगमिति मन्यन्ते 
ध्थिरामिन््ियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो टि प्रभवाप्ययौ ॥ ' इति । 

श्वेता श्वतरोपनिषच पुवक्तानि साधनानि योगविषियुक्ता"यनूच सांख्ययोग मरति देवप्र- 
सादं च साघनसपेन परिगणयति--' तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुव्यते सर्वपाशैः ; 
 तपःप्रभावादवप्रसादाच ब्रह्म इ शेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌  ‹ य॑स्य देवे परा मक्तियैथा देवे दया 
गुरौ । तस्येत कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ‡ इति । तथाच छान्दोग्ये आश्रमकमंसहितं 
युहदारण्यकरे संन्यासयोगयुक्तं काठके समाधियोगविर्िष्ट श्वेताश्वतरोपनिषदि च देवभक्तिप्रमावितमा- 
तमद शन मोक्षाय मवतीति निश्चीयत । 


उपनिषच्छीलिनस्त पाश्चाच्यविद्वंसः एत्रमाक्षिपन्ति--उपनिषदः परमाथसत्यपराः नास- 
गुद्धिसाघन परमनीतीवयपरपयीय धम परमाथप्रधानसाघनतया प्रतिपादयिवुमीदन्ते इति । सत्य- 
साश्चात्कारविवक्षथवोपनिपदां प्रत्रत्तिरिति । उपनिषदो हि बौद्धिफविचारप्रधाना बुद्धिबृद्धिकारिण्यो न 
व्यपगतकरमपे सवेमूृतसुहृद्धावं नीयन्तरज्गमूृतं प्रधानतात्प्येणोपदिशन्ति सल्यसाक्षात्कारं परमार्थ 
मन्वानाः । एप पाश्चाच्यानामाक्षपश्च एकमेव प्रमाणमधिष्ठाय समुद्धू तोऽस्ति कोषीतक्युपनिपद्रतम्‌ । 
तद्यथा-८& यो मां ब्रिजानीयात्‌, नास्य केन च कर्मणा लोको मीयते । न मातृवधेन न पितृवधेन 
न स्तेयेन न भरृणहव्यया । नास्य पापं चन चकृषो मुलान्नीर वतीति › इति । अत्र आप्मज्ञस्य पपा- 
चरणेऽपि दोषाभाव उक्तः | अन्यत्र च पुण्यपापोभयतरणमात्मक्ञस्य कथितमिति । एष आक्षेपः 
ठपनिषदुक्तजन्धमोक्षग्यवस्थाकारणविचारषिरोधात्‌ पूत्रोक्तप्रमाणेर्निरस्तो भवति । एष आशक्षिपश्च 
क्ाचित्मापवादिकमुदाहरणमनुरध्य कृतः ओचिवये न ठ्मते । ग.खथिकं पिचारप्रवाहमनुखया- 
वधारितः सामान्यनिणेय एव हि सिद्धान्तपद्वीं भजत । फिंच उपयुदधृतं कोषीतक्रिवचने नाप्मसा- 
्षात्कारताघनचचाप्रवादगतमस्ति, मतु ज्ञानविध्यनुगत प्रशेसाथवादे पतति । अन्यच, कामाभि- 
मृतस्यैव चेतखः पापप्रवतकतवम्‌ , कामयमानस्य च कामहतस्य नासि विद्चद्वामसाक्षात्कारस्याशेति 
उपनिषदां तिष्क्रौ नापहोतु शक्यते इति द्रत एव पाश्चास्यविदप्रामाक्षेपः प्रतिक्षिप्तो भवतीति । 

यदेव परमाथषत्यमात्मपदेन प्रतिपिपादयिषितं तदेवोपनिषः्यु विश्वचैतन्यशक्तिपरेण ब्रह्म 
पदेनाप्यमिषीयते-- " प्रज्ञाने ब्रह्म › ‹ ई एतमेव पुरषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ › ‹ पेष आसति 

होवाच । एतदमृतमभग्रमतद्नल्यति । तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम 

बह्मराब्दस्य विश्वचैतन्य- सत्यमिति, ‹ तंदेतदर्यापूवेमनपरमनन्तरमबरह्मम्‌ । अयमात्मा ब्रह्न सर्वा- 
शक्तिबोधनपयन्त विचार- नुभूः । इत्यनुशासनम्‌ ' इव्यादिभिन्रह्ात्मतप्रतिज्ञानात्‌ । 
विकासक्रमः 


( १) काउ. २।२३२ पर. १४०७, ८. (२) काड. ६।१०, ११ पू. १४३६, ३७. 
(३) श्वउ, ६।१३ धृ, १६२३. (४) शवेड. ६।२१ पर, १६२६. (५) श्च. ६।२३ प्र. १६२८. 
( ६ ) कड. ३।१ पृ, ६५८, (७ ) एज. २।६।१।३ प्र, ५९४. (८ ) रेभा. २।४।२।१२ पर. ५८६. 
( ९ ) छाउ, ८।३।४ पृ. ९६१. (१० ) बड. २।५।१९ धृ. ११११,१२. 


( 161 ) 


ब्रह्मपदस्य च नपुंसकरिङ्गस्य विश्वचेतन्याद्वयशक्तिबोषकतापयंन्तं परिणतिरुपनिषपपूर्वा 
थवंणसूक्तेषु तैत्तिरीयादिग्राह्मणेषु च निर्दिेपलम्यते । अद्वितीयविश्वशक्तिपराणि ब्रह्मपृक्तानि चत्वारि 
रौनकीयायरवसंहितायां पठ्यन्ते ब्रह्म पुराख्यशरीरस्वनान्वेषणपरम्‌ ,विश्वशरीरिस्कम्मातक्रब्रह्मपरम्‌ , 
्ेष्ठ्रह्सुक्तम्‌ , पुरषब्रहमपूक्तं चेति । तत्र हि प्रभूर्वकं बह्मषिदधान्तो व्यवस्थापितः“ “केनेयं मूमि- 
विहिता केन चौरुत्तरा दिता । केनेदमूष्वं तियक्चान्तरिक्च व्यचो दितम्‌ ॥ ब्रह्मणा मूमिर्विदिता ब्रह्म 
योरुत्तरा दिता । ्र्िदमूष्व तियैक्चान्तरिकष व्यचो हितम्‌ ॥› इति। सर्वाधारं स्कम्भे वर्णयित्वा तस्मै 
विश्वरूपत्रहमवेन नमखरोति--' स्य मृमिः प्रमाऽन्तरिमुतोदरम्‌ । टि यश्चक्रे मूर्घान ततौ 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ' इत्यादि । ब्रह्मण आमस्थत। च दशग्रति- ‹ पुण्डरीकं नवद्वार त्रिभिगुगे- 
भिराब्रतम्‌ | तस्मिन्‌ यवक्षमात्मन्वत्तदै ब्रह्मविदो बिदुः | ` इति | बिशेपतश्च पेप्पलाद्‌ा यवसंदि- 
ताया परितश्च अह्मसूक्तस्य ‹ ब्रह्म दासा ब्रह्म दाशा ब्रह्मे कितव्रा उत । लीपुंमौ ब्रह्मणो जातौ 
सियो ब्रह्मोत वा पुमान्‌ ॥ › इययेतं मन्त्रमभिप्रेत्य “ अशो नानाग्यपदेशादन्यथा चापि दाश्- 
कितवादित्वमघीयत प्के ' इव्येतद्रद्यसूत्र बादरायणेन प्रणीतमिति तदीयश्ांकररामानुजीयमाष्याम्या 
परिज्ञायने । तैत्तिरीयनाह्मणमपि पए्तद्रह्मपूक्तानसारिणे ब्रह्मपदार्थं व्णयति--श्रक्ष विश्वमिदं जगत्‌ › 
श्रह्यव मृतानां ज्येष्ठम्‌ › दयेवंपरकरेण । तत्रैव च ‹ किंसिदनं क उ स वक्ष आसीत्‌, यतो 
य्ावाप्रथिवी निषएटतक्षः । मनीषिणो मनमा प्रच्छतेदु तत्‌, यदध्यतिष्ठदू मुवनानि धारयन्‌ ॥ › रति 
कऋग्वेदस्थास्यवामीयसूक्तोच्थापित प्रश्नं पाठमेदेनोपन्यस्य ब्रह्मवादपरमुत्तरं प्रोक्तम्‌ -- ८ ब्रह्म वनं 
ब्रह्म स इृक्ष आख यतो ्यावाप्रूयिवी निषएठतक्षुः । मनीष्रिणो मनसा विब्रवीमि वः ब्रह्माध्यति्ठद्‌ भुव 
नानि धारयन्‌ ॥ ` इति । शतपथन्राह्यणेऽपि ° प्षप्यं ब्रहनेप्युपासीत › हइत्येवमादिशाण्डिल्यविय्रा 
प्रतिपादिता । सृषटिरप्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे नपुंखकलिङ्गव्रह्मपदाभिधेयात्तसात्‌ प्रतिपादिता-“ ब्रह्न वा 
इदमग्र आसीत्‌ । तदेवानसजत › इत्यादि । तत्रैव नामरूपात्मकत्वं ब्रह्मणः कथयित्वा देवाना- 
ममृतत्वप्रात्तिः ब्रह्मनिमित्ता कथिता । गोपथत्राह्णेऽपि एवमेव ख॒ष्टयादिमृते ब्रह्म वणितम्‌-- 
पअ ब्रद्हवा इदमग्र आसीत स्वयं त्वेकमेव › इति । 


नपुसकलिङ्घ बह्मपदं क्रम्बेदमारम्य शतपथन्राक्षणपयन्तं विश्वचेतन्यशक्तिस्पेऽर्थ पुलिङ्ख- 
ब्रह्मपदन्यवधानमन्तरेणेव परिणत्मेतिहाखिकपरपरयस्येवं निधिनुमः । तथाहि---पवित्रसामर्थ्यशाङि 
स्तोत्रमित्यय ब्रह्मपदं प्रयुज्यमानमुपलम्यते ब्रहुवारम्‌ । स्तोत्रेण हि स्तृयमानेन स्वगभागिनो देवाः 
मत्यलोके निवसन्त यजमानं प्रति यज्ञे संनिहिता भवन्ति स्तोत्रबलप्रभाविताः | दवेभ्य उत्षाहप्रदानिन 
स्तोत्र भक्तानुग्रहाय तान्‌ प्रवर्तयति, युद्धे विजिगीषरवे यजमानाय शोयोँतेजनेन साहाय्यकरणे देवान्‌ 
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स्तो्मेव प्रवतेयति, शत्रून्‌ रोगान्‌ पापानि च परिमवत्‌ स्तोत्र भक्तं रक्षति, इ्येवेविध ब्रह्मपदा- 
भिचेयस्य स्तोनस्य सामथ्यै ऋग्वेदे पदेपदे वण्यते | 

ब्रह्मपदं वृहिषातोष्यु्पननं बृद्धिकरदाक्त्यथकं भवति । अस्मादेवार्थात्‌ महिमेव्येष अथस्तस्य 
पयंवतितः | देवमहिमपराणि स्तोत्राण्यपि परपरया ब्रह्मपदभागीनि ऋम्बेदकाले जातानि । प्रतिषाय्य- 
परं पदं प्रतिपादकवाक्यपरमपि भवतीति प्रसिद्धं रोके । बृहिघातुना निष्पन्नमथंमनुसंधायेव ऋन्वेदे 
स्तोत्रं ब्मशब्दबोधितं देवानां शृद्धिकरं पोषकं च देवेभ्यः सामथ्यैप्रद्‌ं च इत्येवं वण॑नं क्रियमाणं 
सम्यगुपपादयितुं शक्यते । ऋषिं गौतमः इनदरं संबोध्य वदति-- ‹ बक्षा चकार वरषंनम्‌ ` 
इति । ब्रह्मा स्तोता वर्धनं तव ब्द्धिकरं स्तोत्र चकार अनेन सूक्तेन कृत्तवानिलययथः। 
इन्द्राभिसोमोषोवसणमिश्ररद्राशिन्रह्मणस्पत्यादीनां ब्रह्माख्यं स्तोत्रं व्ध॑नं भवति हव्येवं व्णयन्पयः ऋचः 
स्वयभेव जिज्ञासुभिर््रष्टव्याः | इन्द्रस्य अश्वाश्च रथवहनकर्मणि स्तोत्रप्रेसिताः प्रवर्तन्ते इति 'रैक्षयुजः" 
इति विशेषणेन ते विशेष्यन्ते | इन्द्रो दि ' ह्यज॒तस्तन्वा वादृघानः › च्ावापरथिव्यौ ग्याभ्नोति । 
मन्त्रखामर्थ्यादिव स ‹ रूपंरूपं मघवा बोभवीति मायाः कृषण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ ' । ब्रह्मणस्पतेः परा- 
क्रमकारणं शौर्ये जह्चमूलकमित्युव्यते--' तैदेवानां देवतमाय कत्वंमभथ्नन्‌ दब्हावदन्त वीछिता । 
उद्रा आजदभिनद्‌ ब्रह्मणा वलमगृहत्तमो ग्यचक्षयत्‌ खः ॥ › देवानां इन्द्रादीनां मध्ये देवतमाय 
अतिशयेन दानादिगुणयुक्ताय, षष्ठयर्थे चतुर्थौ, इटशस्य ब्रह्मणस्पतेः, तत्‌ कर्त्वं कर्म, किम्‌, दन्श 
टदटानि पव॑तादीनि, अश्नभ्नन्‌ श्रथितानि विशिष्टान्यभवन्‌, तथा वीछिता वीटितानि दटीङृतानि 
वृ्लादीनि, अत्रदन्त मृदृन्यभवन्‌) गाः उदाजत्‌ देवान्‌ प्रति उदगमयत्‌, तथा ब्रह्मणा आसमीयेन 
मन्त्रेण, वलं असुर, अभिनत्‌ मन्त्रसामथ्यैनामेत्छीत्‌ , तमः ्वान्तं, अगृहत्‌ अदश्यमक्ररोत्‌, खः 
आदिय, व्यचक्षयत्‌ अदशयत्‌ दत्यथः--इति । एतैः प्रमागेः ब्रह्मपदप्रतिपाचं स्तोत्र देवानामपि 
बलप्रदानेन पोषणेन च महिमकरमिव्येषोऽभिप्रायः ऋग्वेदे ब्रह्मपदसेद्भे भूय उपलभ्यते । ततश्च 
ग्वेद देवेभ्योऽप्यधिकमहिमश्चालिनौ स्तोत्रशक्तिः बह्यपदेन वुधष्यमाना भौपनिषदन्रह्मपदाथ. 
गीजमावं दधातीति निश्चयः कतुं शक्यते । 


पविच्रशक्तिमत्स्तोजरपरं क्षपद्‌ वेदवाचकमपि ऋष्वेद्‌ एव अमवत्‌, वेदन्रतचारिणः 
प्रथमाश्रमिणः बह्मचारिपदेन निर्देशात्‌ ' बरह्यचारी चरति › इति । स्तोत्रपरस्य वेदपरत्वपर्यवसानं 
तु स्तोत्राणा वेदत्वादुपपद्यते । ऋग्वेदगतं दवमदिमकारिस्तोजपरं ब्रह्मपदं मनसि निधाय हयचर 
सूक्तम्‌ अथववेदे पठिते ब्रह्मचारिणो विश्वघारणसामथ्यं विस्तरेण स्तौति । तत्र हनुक्तम्‌ --/ प्रयक्‌ 
खवे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु भिभ्रति | तान्‌ सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति बह्मचारिण्याश्रतम्‌ ॥ › इति । 
तत्रैव च्रे ब्रह्मचारी सवदेवाश्रय इति वण्यते--ः ब्रह्मचारी बह्म श्राजद्धिभरतिं तसिन्‌ देवा भधि 
विश्वे समोताः › इति । वेदाप्मकस्य शब्दब्रह्मणः सव॑देवाश्रयत्वं ऋम्बेदे वर्ण्यमानं दश्यते -- रधो 


[0 इ ह तषि । 
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अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिमन्‌ देवा अधि विभ्वे निषेदुः › इति । अत्र तऋमक्चरमेव परमं व्योम 
सवदेवानामधिष्टानमित्यमिहितम्‌ । ब्रह्मपदं बेदपरमिति बाह्षणेषु साक्षात्‌ निर्दिश्यमानं पयामः, 
यथा--शकम्यो जातां सर्वो मूर्तिमाहुः । खवा गति्याजुप्री देव शश्वत्‌ । स्र तेजः साम्प्यं द 
शश्वत्‌ । सर्वै हदं ब्रह्मणा हैव सष्म्‌ ॥ ` ‹ तेतो ब्रह्मैव प्रथमपसज्यत त्रय्येव विद्या › ' दै्ाक्षरं 
रह्म, ऋगित्येकमक्षरम्‌, यजुरिति दवे, सामेति दवे, अथ यदतोऽन्यद्‌ ब्रक्षव तत्‌ › इति । अत एष 
ब्रह्मयञशम्देन वेदपठनं शतपथन्राक्षणे विहितमस्ति । वेदस्य च विश्वशक्तिरूपतव पयुद तते न्तिरीय- 
जराक्षणेऽप्यवधुतमस्तीत्यनुसंषेयम्‌ । 

देवधारकशक्तिमत्‌ वेदशम्दात्मकं बरह्म सृषष्मकस्पनया विश्वचेतन्यशक्तिस्पेणावधृतमुपनि- 
पतपूेवेदेष्विति बिचारपरिणतिक्रम उपपद्यते । अत एव ब्रह्मपराणि अथववेदसूक्तानि ओपनिप्द- 
ब्रह्मविचारप्रस्तावनामारचयन्तीति सेबन्धो निश्वयगोचरो मवति । परमाथवस्तुबोघकात्मपदसमानाथता 
तु ब्रह्मपदस्य उपनिषद्धिरेव विष्पष्टतयाऽङ्गीकृता । आ्मपदेन हि परमायवस्तु्ोघनम्‌ उपनिषद्धिरेव 
प्रथममुपक्रान्तमिति । विश्ववेतन्यशक्ति्रह् परमाथवस्तुरूप आत्मा इल्युभयपदयोः संगमनमेकारथ 
उपनिषर््रेव संमवति । ततः पुवमात्मपदस्य कचिदेव परमाथपरतया व्यवहरणात्‌ । 

ब्रह्मातमत्वनिश्वयनेन वेदान्तेदंवद्‌ास्यान्मोचितः पुरुषः स्वातन्त्यस्य परमं महिमानं प्रापितः 
८ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ , तदात्मानमेवावेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मीति | ...... तदिदमप्यर्ताईं य एवं 
वेद, अहं ब्रह्मास्मीति, स इदं सव भवति । तस्य ह न देवाश्चन अभूया इश्ते ` इति । 

एवं परुषप्राणापमन्रह्मपदानामेतिहासिकप्रणास्या प्रतिपाद्याथविकासक्रमोऽयमरुपपादितो 
दाशनिकतच्वेतिह्यसस्य भागभतो विचारविक्रासाय भवेदिति निवेद्य विरम्यते | 


लक्ष्मणह्ाख्री जो्ती 


[ [| [1 न नन न "वा न 


( १) तेघरा. ३।१२।९।१,२ पृ, ४९३. (२) शत्रा. ६।१।१।१० प्र. २९३. (३) 
दाव्रा, १०।२।४।६. (४ ) शत्रा, ११।५।७. (५) बड, १।४।१० प, १०२९१ ३०. 


उपनिषत्काण्डस्य प्रथमभागस्य रचनाखरूपं यलनिर्दैरापाटमेदपदतिश्च 


व 9 


(१) प्रसिद्धपु वेदान्तोपनिष्यु यदध्यात्दरनं 
यद्रह्दशनं यो वा तत्छगतो विषयविमशश्चाधिगम्यते 
तत्सदृशसतनमूलरूपसद्वीजम॒तो वा तच्वप्रपञ्चः उपनिषः 
पूर्षु कर्मविदालेनाभ्युपगतेष्वपि मन्ततराह्मणेपु मदता 
विस्तरेण समुपलभ्यते । तस्य चोपनिषतपूरवेदिकतच- 
दशनस्य सग्रहोऽयावधि न कैश्चिदपि साकल्येन कृतः । 
वये प्रथमभागे तं सावभौम संग्रहं प्रद्चामः । 
अस्येव भूग्रहस्य भन्तरब्राह्मणोपनिषत्‌? इति सक्ञाऽस्माभिः 
कृता । यत ॒उपनिष्दरूपाणां मन्त्राणां ब्राह्मणानां च 
सवेषु वेदूृपलम्यमानानामय संप्रदः | 

(२) मृल्वचनसमनन्तरं व्याकरणे पदायवाक्याथ- 
व्यतिरिक्त परिवरणं च वजग्रित्ा सायणमहीधरादीनां 
टीकरानां स्रदः कृतः | 

(२) विषयनिगः सूषटमाक्षरेः मृखवचनस्योपरितने 
परदेश कृतः | 

(४) मन्वत्राह्मणोपनिषद्रतमंटिताश्राह्मणारण्यक्रवच- 
नानां संग्रहः ऋणरेदयजुपेदक्ामवेद्‌।यव्येदेतिप्रिदधक्रम- 
मनाहप्य एेतिद्ाविकक्रममनुख्य कृतः । 

(५) मूवचने स्थूलाक्षरेः, माप्य मध्यमाक्षः, 
स्थरतिदशपाटमेदादिकं, पिशेषयिप्यणी, प्रन्थनामानि 
च सृष्ाक्षरः सृक्षमकालक्षरेशच मुद्रितानि । 

(६) मुल्परन्यो ग्याल्यानहदितो रेखया मयादितः। 
तदुत्तरं विशपटिप्पणी, तदुत्तर च स्थटनिरदेशाः पाठ. 
मदाश्च द्रष्याः | 

(७) स्थलनिर्दंशाः पाठमेदाश्च यद्वचनान्यवलम्बन्ते 
, तेपु एकादिसख्याङ्का मुद्रिताः । त एव सल्याङ्का 

स्तात्मरमुष्टाः ( ) एतस्चिहेनाबङ्ृष्य । 
'था- (१) ऋस. १।५९।२. (पु. २ स्तम्भः२ ) 

(८) संगरदीतानां सहिताग्राह्मणारण्यकानां नामधे- 


परन्तु 


यानि प्रप्याहाररूपण अक्षरगौप्वमयान्निदिषटानि ) 
यथा-- ऋवदसदिता = ऋम., तत्तरीयवहिता = तत. 

(९) प्रथम प्रयाहाररूपग्रन्थसंास्तदुत्तरं स्थल- 
निदशाः पाठमेदाश्रेप्यनुक्रमः । अनेकष्यलनिरद्ा ए - 
्रन्थन्तगताः , एतद्विरमचिहेन विभेदिताः | मन्थ 
मेदे ; एतच्चिहेन व्यवस्था कृता । समाप्तौ अवसान 
चिह्न मुद्रतम्‌ | यथा- (२) ऋं. ३।९।९, १०।५२।६ 
शु. २३।७; तेव्रा. २।७।१२।२ त्रौ सह (त्रीषद्‌ ) 
न्यसा (न्पषा). (पृ. ९ स्तम्भः १) 

(१०) कानिविद्रचनानि ऋषेदादौ पूर्वगरन्थ उप. 
रभ्यमानान्यपि तैत्तिगीयतंसितादेरुत्तखन्यादुदधतानि, 
उनरमन्थीयपरतङ्गनाकार्श्षितलात्‌ । प्रथा-- " युजे 
वा ब्रह्म पथ्य › इयय मन्त्रः ऋग्वेदे उपटम्परमानोऽपि 
तेत्तिरीयसंदितायाः समुद्रनः, सिते वताकतवा्ेततिरीय- 
सटिताया, कऋषवेदे तथालनिश्चायकप्रपाणामाबाच्च | 
इदमत्रावनरोद्धव्य, स्यषटनिरैशक्रमक्तत्रापि 
कग्वेदादिरूप एव कृतः । 

(११) पाठभेदाश्च मृरवचनानां न व्याल्यानाना 
सग्रहीताः | 

(१२) यस्य मूलस्य पाटमदस्तन्मृरं (८ ) कं 
चिहाद्रहिः दा कंसचिहोदर पटभेदो निर्दि । 
यथा~ कास. १६।२ नृणां तृपन (तरभ्यो वरृमणो). 


। (ए. ५ स्तम्भः १) 


अ= जानक 


(१३) यस्मिन्‌ प्रथ केवल्पूवाधष्य उत्तयाधस्यैव 
वा स्थनिद्‌ शः कतव्यन्तत्र॒स्यलनिरदशालरं ^ पू. ' 
"उत्त. इति निशः कृतः । यथा-- तेस. ५।६।१।. 
तन्वोप ( तनुप्रोप्‌ ) पू., ५।६।१।१ घन (मधु) उत्त. 
(पु. १५६ स्तम्भः १) 

(१४) यत्र पूवाः उत्तरा वा अनेकपाठलंयुत- 
स्तत्र / पवां ' ' उत्तरां; इति वा निर्दिश्य 


( 155 ) 


तदुत्तर कसचिह्ठोदरे सपणः पृवाधः उत्तरार्धो वा ! निर्दिश्य तसश्चात्‌ ° एतादृशं विहं कृतम्‌ । तावानशो 


पाटभेदमयः पठितः । यथा- तात्रा. १२।१३।२२ पूवार्े 
( यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य आबभूव भुवनानि 
विश्वाः ). (पु. २०१ स्तम्भः २). तैब्रा. २।८।१४ उत्त- 
राधे (सनो ददातु द्रविणं सुवीयम्‌ । रायस्पोषं विष्यतु 
नाभिमस्मे ). (प. २०० स्तम्भः २) 

(१५) यत्र संपूण; छक; परिच्छेदो बा पाटभेद- 
मयस्तत्र छोकं परिच्छेद वा भनिर्दिश्येव कंसनिहो- 
दर पाठमेदमयः संपृणे; रोकः परिच्छेटो वा समूद्धतः। 
श्था-- तैसं. ३।१।११।४ ( असितव्णो हरयः सुपर्णा 
मिहो वसाना दिवमुत्पतन्ति । त आवतरत्रन्त्सदनानि कृत्वाऽऽ- 
दित्पथिवी प्तेव्युयते ॥ ). ( प. २२७ स्तम्भः २) 

(१६) पएरवोदुतम्रन्थन उत्तरोदधतप्रन्यस्य पाट- 
भेदसाम्य उत्तरम्रनथोद्धारसमनन्तर “ भमुक्रबत्‌ ` इति 
निर्दिएम्‌ । सरन नाम्य चेत्‌ " शेष अमुकवत्‌ › इति 
निर्टिटम्‌ । यथा-- शमं. १६।५ मैसंवत्‌. मेसं. २।९।२ 
(२० २१) मृडयाति ( मृहयातु ) रेष कासवत्‌. (प. 
११३५ स्तम्भः १,२), 

(१७) यत्र अविकांशरूपः पाठभेदो निरटेषटमिषटस्तत्र 
अधिकचिद्वं + कृष्वा कसचिद्वोदरे अधिकंशसूपः 
पाठभेदः प्रदशितः | यथा-- च्युम ५।१५ पापुरेत+ 
( स्वाहा ). ( प्र, ८७ स्तम्भ. १) 


~ ¢ क [भ ~ | 
(१८) यदि मलादशवचनापेक्षया कर्सिमाशप्पारे 


नास्तीति तदथः । यथा-- भसं, १।६।२ ( आपश्च 


' विश्वभेषजीः° ). (पृ. १५५ स्तम्भः २) 


(१९) एकम्रन्थस्था बहवः स्यलनिदंशा यत्र; 
तत्र पाठभेदसख्यले : एतच्चिहेन पुवखलनिदं शविच्छेदो 
दाशतः | 

(२०) एकस्मिन्‌ परिच्छेदे यदा समानपद्स्यादृत्तिः 
पाटभेदश्च प्रस्ावृत्ति अनुवतते तत्रैकबारं पाठमेदो 
दर्सितः | 

(२१) यत्र पारेन्छेदा्चो विस्तृतः पाठमेद मयस्तत्र 
तदशस्य आयन्तो ,,.... एतादृशचिहगमाँ दितौ, 
न॒स्परणोऽश उद्धृतः । यथा --- यदो ..... यजत्र 
( यत्पवतेष्बोषधीष्वप्छु ). ( पर, ९ स्तम्भः २) 

(२२) प्रातिशाख्यमेदप्रयुक्ताः पाठमेदा नोद्धताः । 
यथा--दटृटे- इड, मीर्हूषे-मीदषे द. 

(२३) आददेवचनपापक्षया माष्यीयपाटोऽन्य- 
रेत्‌ भ नोदधतः । एतादृशान्युदाहर्णानि अथववेदे 
अनेकवार समुपलभ्यन्ते | 

(२४) यत्र अथवेवेदसदितायाः वचनमुदधुतमिति 
तत्र श्री. शकर पाण्डरङ्ग पण्डित इ्येपैः मुद्रितस्य 
रथस्य स्थलं निर्दिष्टमस्ति । 

प. सातवदेकरे मुद्रितायाः काटकतंहितायाः मेत्रा- 


"युनता निदि तदा यावान्‌ न्धना; स ॒कसोद्रे | यणीयर्तीदतायाश्च स्यलनिदंशो-सामिः इतः । 





मांक | ___ न्यः | संसेपः | १ 


ॐ: 
१३ 
१४ 
९१५ 


१६ 


. १७ 


१८ 


मन्त्रबराह्मणोपनिषदि संगहीतम्रन्थपरिचयः 





ग्रन्थः | संक्षेपः | 

| 
ऋरवेदरसदिता ऋस. 
ऋग्वेद सदहिता-खिलानि कल (खिख.) 
अथववेदमसंहिता ( श्चोनक्‌ ) | भत. 

| 

पप्पलदसिता ( अथववेदीया ) | पस. 
सामवदमहिना सास. 
तत्तिरीयसंदिता तेस. 
काटकरसदिता काम, 
कपिष्टलसदिता कस. 
ैत्रायणीयसंहिता मेसं. 
रृक्रयजवदमाध्यन्दिनिसंहिता शस. 
गुक्रयजुवेदकराण्वसंहिता शुस.(काण्व 
एतरेयत्राह्मणम्‌ हेरा 
दार खायनब्राह्मणम्‌ शात्रा 
ताण्डयग्राह्मणम्‌ तात्रा. 
जेमिनीयत्राह्मणम्‌ जेवा 
तैत्तिरीयत्राह्मणम्‌ तैत्रा. 
कठब्राह्मणम्‌ कत्रा. 
दशतपथत्राक्षणम्‌ श्रा 


। ~ 





ग्रन्थप्रकारनादिस्थानम्‌ 
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क्रमांक ग्रन्थः | संक्षेपः 
१९ षड्विरात्राह्मणम्‌ पत्रा, 
२० | सामविधानत्राक्षणम्‌ साव्रा. । 
२१ | गोपथराह्मणम्‌ गोब्रा. 
२२ एेतरयारण्यकम्‌ | णजा. 
२३ शाद्खायनारण्यकम्‌ | शाभा 
२४ तेत्तिरीयारण्यकम्‌ तेभ, 
२५ ऋर्वेदसहितासायणभाष्यम्‌ ऋसा 
5 | 
२६ | अथवेवदसंदितासायणभाप्यम्‌ ¡| भसा. , 
| कश । @\ 
२७ । तैत्तिरीयसंहितासायणमभाप्यम्‌ तेसा. | 
२८ | शृ्यलवैदमाध्यन्दनसंहिताउवट- खड. | 
भाष्यम्‌ 
२९ शुद्धयञुर्वेदमा्यन्दिनसंहितामदी- | शम. 
॥ धरभाष्यम्‌ 
३० । एतरेयव्राह्मणसायणभाप्यम्‌ रेत्राघा, 
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३३ रातपथत्राह्मणसायणमाप्यम्‌ | रव्रासा,. ' 
२४ । सामनिधानव्राह्मणसायणभाष्यम्‌ | सासा, 
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३५ | एतरेयारण्यकसायणभाष्यम्‌ पावा, 
३६ | तेत्तिीयारण्यकमायणभाष्यम्‌ तैआसा. 
३७ ्रीसूक्तविद्यारण्यमाष्यम्‌ विद्याभा. 
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स्थखनिर्देदापदतिः 


क 
ऋ्वेदमंहिता-- मण्डलम्‌ । सूक्तम्‌ । मन्त्रः. 

्ग्रदसहिवा-खिानि-- अध्यायः । खिलम्‌ । मन्व्रः, 
भथवेवेदसहिता-- काण्डम्‌ । सूक्तम्‌ । मन्त्रः. 

पप्पखादसहिता-- = „+ + + 

सामवेदर्साहता-- आचिकम्‌ । भष्यायः । खण्डः. 

तन्निरीयसंहिता-- काण्डम्‌ । प्रपाठकः । अनुवाकः । पत्नारिका, 
काठकसदिता-- स्थानकम्‌ । अनुवाकः. ( पर. सातवककरपरयुक्तो मन्वाङ्कः ). 
कपिष्टलमहिता-- अध्यायः । खण्डः . 

मत्रायणीयसंहिता-- काण्डम्‌ । प्रपाठकः । अनुवाकः. ( प॑. सातवठेकरप्युक्तो मन्नाङ्ः ). 
शु्धयज्वेदमाध्यन्दिनसंहिता-- अध्यायः । मन्त्रः, 
श॒द्कयजर्वदकाण्वसदिता-- (र ~ 

एेतरेयब्राह्मणम्‌ -- अध्यायः । खण्डः । कण्डिका. अथवा, पथिका । खण्डः. 
शाङ्खायनब्राह्मणम्‌-- अध्यायः । खण्टः. 

ताण्डग्रब्राह्मणम्‌-- अध्यायः । खण्डः । कण्डिका. 

जमिनीयब्राह्मणम्‌-- काण्डम्‌ । खण्डः. 

तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌-- काण्डम्‌ । प्रपाटकः । अनुवाकः । दशकः. 
कटब्राह्मणम्‌-- ब्राह्मणम्‌ . ( पत्रम्‌ } 

दातपथव्राह्मणम्‌-- काण्डम्‌ । अध्यायः । ब्राह्मणम्‌ । कण्डिका. 
षडविश्ब्राह्मणम्‌-- प्रपाठकः । खण्डः. 

सामविधानब्राह्मणम्‌- प्रपाठकः । खण्डः । कण्डिका. 
गोपथब्राह्मणम्‌-- भागः । प्रपाठकः । खण्डः. 

एेतरेयारण्यकम्‌-- आरण्यकम्‌ । अध्यायः । खण्डः । कण्डिका. 
शाङ््खायनारण्यकम्‌-- अध्यायः । खण्डः. 

तेत्तिरीयारण्यकम्‌-- प्रपाठकः । अनुवाकः । दशकः, 


असं. 
असा. 
ऋस. 
ऋसं. ( खिल. ) 
सा 
ठेआ, 
एेआसा, 
पेना, 
एेनासा, 
कत्रा. 
कस, 
कास, 
गोत्रा. 
९ 

जेना, 
तात्रा. 
तासा, 
क्रे 

तेआ, 
तेजसा, 
क 

ठेत्रा, 

॥ २ 
तेनासा, 


ग्रन्थनामसक्षेपाः 


अथरववेदसहिता 


अथववेदसदितासायणमभाष्यम्‌ 


कऋगवेदसहिता 
कऋग्वेदसंहिता-विलानि 
ग्वदसहितासायणभाष्यम्‌ 
एितरेयारण्यकम्‌ 
एतरयारण्यकसायणमाष्यम्‌ 
एेतरेगब्राह्मणम्‌ 
एेतरेयव्राह्मणस्ायणभाष्यम्‌ 
कटब्राह्मणम्‌ 

कपिप्रलसंहिता 

काठटकसहिता 

गोपथाह्मणम्‌ 
लेमिनीयत्राह्मणम्‌ 
ताण्डवन्राह्मणम्‌ 
ताण्डवव्राह्मणसायणमाष्यम्‌ 
तेत्तिरीयारण्यक्रम्‌ 
पेत्तिरीयारण्यकसायणमाप्यम्‌ 
तेत्तिरीयत्राह्मणम्‌ 
तेत्तिरीयबराद्मणसायणमाप्यम्‌ 


तैसं 
(न 

| पस. 
मैसं. 

| विधामा. 

। दात्रा, 

| शत्रासा. 
रा, 

। शत्रा, 


| जड. 


तैत्तिरीयसंहिता 
तेत्तिरीयसहिताषायणमाष्यम्‌ 
पेप्यलादकटिता 
मेत्रायणीयसंहिता 
भ्रीसूक्त्िद्यारण्यभाष्यम्‌ 
शतपथग्राह्मणम्‌ 
शतपथत्राह्मणक्षायणमाष्यम्‌ 
रा इतायनारण्यकम्‌ 
दाङ्खायनब्राह्मणम्‌ 
श्र यजुबंदमाध्यन्दिनिसंदहिताउवट- 
माष्यम्‌ 
राङ्कयजुवैमाध्यन्दिनसंदितामषही- 
धरभाष्यम्‌ 
शुद्यजुवेदमाध्यन्दिनसदहिता 
शङ्क यहद माध्यन्दिनकाण्वसहिता 
पड्गिशगराह्मणम्‌ 
सामविधानब्राह्मणम्‌ 
सापवेदसहिता 
सामविधानब्राह्मणसायणमाष्यम्‌ 
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अकिरे श्वक्रिरे । 9 १) 
मिन्दियमनसयो मिन्दियमनसो | # +) 
मताश्च मताश्च , ,, , 
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सदृदो सूददो ७५ २ 
त्रिणि त्रोणि | ७८ १ 
रछदोभि इछन्दोभि | ८६ २ 
छन्दस छन्दस | ९१ १ 
भुतानि भूतानि |९९ २ 
देवाः । देवाः ¦ १०३ १ 
मावृण्णे। मात्रण्णे | १०४ }, 
रिक्ष च रिक्षच। १०६ २ 


पक्तिः 


अशुद्धम्‌ 
देवताः । 
उ्योतिद्रौ 
तव्याः । 
सद्‌: | 
चूडाः । 
प्रभिः। 
वरिश्षी 
म्पणाये । 
मध्ये 
कामो वा| 
वेदाप 

३१ 
उक , 
वरिवः 
विश्वसा 
स्तव 
निद्रः 
भूमि 
रतः; 
जञायते 
यस्तथो 
स्वः स्वग 
अरमाद्र 
वी 
आकाशश्च 
विद्मः 
अफलानि 
नयो 
अरम्णात्‌ 
आीस्त 


येद्रम 


देवता 

उयोतिः। द्रा 
त्या 
सदः 
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प्रश्नः 

त्रिररी। 
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स्तवत्‌ 
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अदद्‌ 
तादीक्र 
लोकीन्व 
सप्त होता 
वतनानो 
उयोतिभ्यो 
रूपाभ्यां 
स्माणत्प्रा 
श्रुण्वन्ति 
तद्यर्कि 
मसदेष 
चक्षुः- 
क्षणना 
तजः 
खान 
स्तोत्रैः 
अस. १५। 
सृक्तन 
असत १० 
दवता 
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त्वं 
मुच्यते 
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क "गयेन > भक १० 


अभ्िः-- (प्र. १-४२ ) स्वगदः चिदरपशच; २२ सवैव्यापी विश्वेपामायुः स्वगस्य 

र, १ देव एव क्त्वक्‌ पुरोदितश्च; २ ेश्वानरो जना- | पन्थाश्च सः; २४ सप्पतिः वाचो मध्यमारूदश्च; स्व- 
घारः सवामिमृढं च; ावाप्थिव्योः पतिः; सवेवसूलामा- | देवानां महिम्‌ ; तरैोक्ये तत्रतत्र तस्य रिवास्तन्वः, 
धारः; गृतमःपरषोत्तमः; २ देतरानां युद्धेन साह्यय्यकता | मदमा, अनन्तं ज्योतिश्च; २५ विश्वदक्‌ विश्वदेवः; 
मनुष्यराजश्च; दस्युहन्ता अपां विता; ४ विश्वङृष्टिः = । अभनियजमानयोरेक्यम्‌; विमुपेश्वानरग्योतिपषाऽदैतमाव- 
सर्वेजनातकः; भुवनानां राजा विश्वचक्षुः; सवव्याप्कः; | प्रार्थना; २६ चिप्यः सावित्राभ्निः परमाप्मसूपः) सव॑- 
तत्पूजा सत्यफलः; ५ देवानां मित्रवरुणायम्णां स्ववृत्त | देवतामयः, अमृतव्वतुः, उपास्यश्च; २९ चिधयाभ्निश्छन्दो- 
अन््यघीनम्‌; सर्वत्र युजर्वनादिष्वाविभवनशीलः; | देवताप्मक्विराट्‌पुरुपः; ३० चिप्याभनिः एकाक्षरात्मक 
होतरादिकत्विजः गदपतिश्च सएव; ६ इन्धो पिष्णु- | विश्वासमकं च ब्रह्म; ३१ चित्या्निवागात्मा, आदि- 
ह्या ब्रह्णस्पतिश्च सः; वरणो मिनोध्यमांदश्च सः; | यामा, आपियपुर्परूपोऽमृतः; ३८ वेश्वानरो-भिरवि- 
त्वष्टा सवजनवलं च सः; ण्ट्रो मरत्संघः पूषा च सः; 


श्वासा; ८२ आत्मा एव अत्ता, स एव च अधचिरूपः, 
७ सविता मगश्च सः; विश्वपतिज्ञानदः स्वोँत्तमश्च सः; 


अकरूपः, उक्थरू्पश्च. 
ख पिता भ्राता पुत्रः सखा च; ऋभु; प्ररस्तान्नपतिः 














इन्द्रः-- ( पृ. ४४-६७ ) 

यज्ञशिक्षयिता च सः; ८ अदितिभारतीढा सरखती | ४४ विश्वन्यापकः, अनुपमेयः, अनन्तः, सव- 
च सः; सर्वश्रीणामाश्रयः; सर्वदेवमुग्वं सः; देवानां | नियन्ता, स्वगपतिः, विभुश्च; ४५ महतामपि मयङ्करः, 
मल्याना च भोकतृत्वकृत्‌, सबदेवैः समबलोऽधि- | बलिः, विश्वनियन्ता, दानवदन्ता, भिश्वङृत्‌ , श्रद्धा 
कश्च; ९ स्तोनृणां दातृणां च भेष्टटोकद्‌ः; स्वदेवपू्यः; | गम्यः, सवानुशास्ता, मक्तानुग्राहकः, पापानां अमक्ता- 
सर्वेपां साक्षी सवन्यापकज्योतिश्; १० स्वात्मतया साश्चा- | नामभिमविता, योद्धूणामीश्वरः) सिद्वस्य प्रतिमानम्‌; 
तकृतपरमाममरूपः; ११ मनुष्यैः सवदा स्तोतव्यः; मर्यष्वा- | ४९ सोमोप्पादननदीप्रव्तनादिकममदिम्ा प्रशस्यः; सर्वषां 
विष्टो महो देवः; १२ मवेदेवमयः; १३ विश्वस्‌ विशवज्यो- | ए्रथकमकतृणां कारयिता प्रजानां धनविभागनियामकः, 
तिश्च; १४ तमोनाशकः; अमृतरक्षिता उमग्रलोकस्थितो । अन्नमोक्तृष्वप्रयोजकशवेति प्रशस्यः; भक्तानुप्राहकः, विश्र- 
यशवित्‌ ; १५ अभृतं ग्योतिरमयेपु स्थितं तन्वा वर्ध- | श्वरः, ए्रथिवीनदीसूयवनस्पत्योषधिकमकायप्रवर्वकः+ 
मानं च; सवेदेवाभिरक्षयमिन्ियमनसयोरन्तस्यतिः | दानवहन्ता, घनजिचति प्रशस्यः; ५१ निराधार आकाशे 
वाङ्मनसयोरगोचरश्च सः; १६ स्वेदेवनमस्योऽप्रमेयश्च; | विश्वधारकः गृहनिर्माणकरमसदरं विश्वं॑सुजति; ५२ 
सवः; पापिनां हन्ता; १७ उपासकस्य तद्धावाविष- | खतजसा विश्वव्यापकः, स्वमायया विश्वनियन्ता च; 
योऽद्वेतसूपेण; देवभक्तसंबन्धः; १८ विमुः, सर्वा- । सरवरूपघरः सवगश्च; ५३ गृदस्थानस्थितः; खातन्त्थेण 
न्तरः, विश्ववित्‌, अमतश्च; १९ बहुरे कत्सं सप॑शिता सवोग्रदमनश्च; ५४ मक्तसखोऽभक्तयागी चः; 
जगदनुप्रविष्टः; विश्वमक्षकः दावृप्रतिग्रहीत्रादिरूपः स्वरूपघरः; ेरोक्यव्यापकः; विश्वक्‌ › विश्वनियन्ता; 
कामस्वरूपश्र; २० मनःसवे्यः; हनिभोक्ता; स्वान्तः अपारमिमा, स्वेभ्यो ठेकेम्य ओजसा महांश्च; ५५ 
संचारी; स्वेमवयहयु प्रविष्टोऽमृतः; २२ दिव्यः सुपण; सूर्या पूर्वज ऋषिः ; ५६ बलेन तेजसा च बरेलोक्य- 
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व्यापकः, सुयेधारणेन जगद्धारकः, नक्षत्रादिजगद्धषट- 
म्मकश्च; चलग्रज्ञानादिप्रख्यापनेन वागिः स्तोतव्यः; 
५७ चुप्रथिवीविष्णुमित्रवरुणाः तदश्च: कीतयन्ति; 
दातृतमः, असहाय एव अघुरहन्ता, सरवप्रशमानां स्व- 
प्रशस्तानां च एक एवाधिकरणम्‌; ५८ प्राणिनामन्तः- 
स्थितः प्राणः सः; चुभूमिसृयादिम्यो लोकेभ्यो देवेभ्यो 
म्येम्यश्चातिशायी; अरलवत्तमः; धमेकर्ता, विपश्चित्‌, 
विश्वदेवः, ज्योतिषां ज्योनिः, अगृढः, स्वगपतिः, पितृ 
रूपश्च; ५९ स स्तोतव्यः यदि स्प्यः; स सर्वेश्वरत्वन 
स्वसत्तां प्रमाणयति; ६० देवानां रक्षिता, स्वयमकर्ता, 
मायी च; ६१ अनन्तमहिमयुक्तः, अनेकशरीरधारी, 
धनपतिश्च; ज्योतीरसस्थापकः; ६२ सरवस्याक्षप्थानीयः, 
इशानः, योगक्षेमदः, चक्षुपशक्षुश्व; ६३ सव्र, 
महतामपि महान्‌, सृथाग्न्याप्मकश्च; ६४ सु्वघारकः; 
सवविमूतिरूपः ईश्वरः; ६५ ाजानसर्वजञः श्यनः; ६६ 
सर्वेश्वरः, स्वात्मा, सपरूपः, मातृपित॒श्वरूपः; ६७ 
अक्ता, मायी. 

सोभः-- ( पृ, ६८-७३ ) 

६८ ज्योतिजेनकः, अभरतलभ्धा, यावाप्रथिग्यन्तरि- 
क्षाणं स्थापकः) गतरादिपु रसस्य स्थापकः) घारकः, 
पोपरकः, तव्िज्ञाता, प्रकाशकः, ग्य(पकः, अविनश्वर- 
बलः, विश्वस्य राजा, ज्योपिषां ज्योतिः, द्ावाप्रयि्य- 
निसूयेन्द्रविष्णवा दीनां देवानां स्वगस्य मतीनां च जनिता, 
अमृतं, प्रजानां दिव्यं रेतः, इन्द्रादिदेवतपकः, अश. 
सिंहा; दुरितनाशकः) विभृतिमत्स्वापममा, इन्द्रध्य 
ओजः, सूय॑स्य व्योतिश्, 
सोमापूपणो-- ८ प्र. ७२-७४ ) 

७३ सोमापूपरणो भिश्वजननौ अमृतस्याने च; सोमः 
त्िश्वस्य जनिता, पूषा द्र. 
वरुणः-- ( प्र. ७४-८६ ) 

७४ अमूहेऽन्तरिकष स्थितः, सूरयपथ्रत्‌, पपमो- 
- चकः, नक्षत्रचन्द्रमसां प्रकाशनगमनादिव्रतानामधिष्ठाता; 
७५ ` पक्षिपद्-नो-मास-~-वायुमार्भ-देवानां वदिता, 
प्रजासु स्थितः, सम्राट्‌ , सुक्रतुः, धृतव्रतः, प्राव ददृण- 
दूमुतकमो; दरितमोचनः, ऋतस्य धर्ता, सर्वस्य एक 
एष ईश्वरः; ७६ राजा भरषदस्युः परमेश्वरं वरणं इन्द्र 

भा. १बि.२ 


| परथिवीप्रदः; 
। विष्ण्वातमबुद्धिः. 


, चाप्मतेनानुभवति; ७७ सू्याथमाक्राशस्य विस्तार- 
। पिता, अन्तरिक्षमचपयःक्रतुबहिवूतोमानां ययास्यनिशर 


व्यवस्थापकः, सवस्य राजा, जलटजनयिता, कवितमः, 


| (प 6 * रि 
मायी, जगतः परिच्छत्ता; ७८ गुरखमित्रश्रात्रादिसंब्रन्धि - 
 पापनिवारकः; 


मिध्याभिशसनालानकृतदुरितमोचनः; 
७९ द्यावा्रथिग्योः स्तम्भनः, सूपस्य नक्षत्राणां च 
प्रेरकः, ममे्विस्तारयिता, अननसः मक्तस्य ऋषयः दि 
कषायाः अन्तवंर्ति्वन समर्पिपयिपायाः समीपजिगमिषा- 
याश्च विपयरः, आनन्ददश्च; पत्रयाप्स्वकृता<च पापात्‌ 
मोचयिता; ८० वित्रिघपापकारणमीमांसा; अपापन 
परिचरणीयः सः कविततरः, योगक्षमोपद्रवदामनः, 
धनदश्च; स्वान्तर्हितसवलोकः, सूयरथड्त्‌ , जलजनकः; 
रात्रिका, वायवाप्मा, द्यावापृथिव्योः सवंस्थानपु प्रिय- 
स्थितिः, मेधावी, शिक्षकः, पुपारक्षत्रः, सतः स्वामी 
पापिनोऽप्यनुकम्पकः; ८२ मनुप्याणां रक्षकः, मायया 
वि्वधारकः, मनुष्पेरनुष्ठीयमानव्रतपतिः, दिशा भुवनानां 
च धतां, स्वगस्य कता, रुह्यनाग्नां वदिना, सवक्राव्यानां 
नाभिरिवाश्रयः; ८३ देवानुष्रेयत्रतः, समुद्ररूपः, तेजसा 
मायानिवारकः, तेजसा त्रिलोकव्यापी, व्ावाप्रथिव्योः 
सम्भनः; ८४ दयस्तम्भः, प्रथिवीकता, सवेभ॒वनाधि- 
्ाता, अमृततगोप्ता, क्रतीर्बरस्य च वधनः; स्व॑षामधि- 
्ाता; समीपसाक्षी, स्थिरचरहाता, सवगृढागुटचष्टित 
द्रा, कत्स्नजगद्यापकरः, जलनिटीनः) अदरतवक्तृनिग्रा- 
हकपाशधरः; ८६ अनन्तमहिमोपेतः, कपटजनमयङ्रः, 
अप्रमेयत्रतघरः, अद्वितीयसब्॑ञः 

विष्णुः-- ( प्र. ८६-९३ ) 

८६ रक्षकः, एक एव च्रिमिः पदैः िलोकव्यापी, 
अनमिमवनीयः, धर्माधारः, चिन्तनीयस्तोतम्यवीयकरम- 
नामजन्मरूपः,) लोकत्रयस्य एक एव सष्टा धाश्च, 
सूरीणां दर्शनस्तवनविपयपरमपदः, मधुपूणाक्षीयमाण- 
त्रिपदः, मयदद्यपदद्वयः, अथमेयत्रतीयपदः, भक्तमो- 
ग्यमधुनिष्यन्दिपरमपदः, नित्यतरुणः, अतिवृद्धः, अहिं 


, सकः, स्वदरष्टा, चक्रप्रवतकः, आकारशरीरः, भनन्तम- 


दिमगृढानेकरूपः, सवदितबुद्धिदः, मनुष्येभ्यो वाखार्थ 
९३ देषैय॑जनशीलेमौनवैश्च कर्तव्या 


१० 


सविता-- ( प्र. ९३-१२० ) 

९३ स्थिरचरापमा; ९४ देकैरपि अनाध्यत्रतः; विश्व- 
सपः, प्रजानां जनकः, युपरनपतिः; स्थिरः, सर्वषां 
धरता, सेव्ःररूपः, प्रजाजनकः; ९५ विश्वदक्‌ ; धियां 
प्रेरयिता ध्यानविषयः; सवेव्यापी, सवेखशानः, प्राज्ञः, 
द्रा च; ९६ दवानाममृतत्व तदनङ्ञात, जीवित. 
प्रकाशकः, पातकनाशनः, ब्िश्वधारककपानुशासकः; ९७ 
मनसः धियां च विषयः, सव्॑मविषयकप्र्ावान्‌, 
सवरूपधरः, सर्वेषां कत्याणकरः, स्वगद्रष्टा, देवानामग्र- 
यायी, मदिम्ना सवेव्यापकः, सवकमणामनज्ञापशश्च; 
९८ स्व्ेकः, शरष्ठपरणीयाविविधतवेघारकधनप्रदाता, 
स्राट्‌, सवपातकनाशनः, विश्वदेवः, सवतिः, भद्रा- 
नुज्ञापकरः, भव्यपरेरकः; ९९ सवदवस्तोतव्यः; अत्राध्य- 
रतः, गर्भऽपत्यक्रतां; १०० सवदेवखामी, सवरूपः; 
देवाना यज्ञरूपः, पेश्वानयेऽभ्निः दिति त्थतः सूत एव, 
स च गरीररक्षकः, वेलोक्यविस्तार्यय्रता, स्थावरजद्धम- 
जनयिता, उभयलोकस्थो देवः, सवस्य प्र्यकुस्थितः; 
१०४ पृथिव्याः दिवश्च घता, अन्तरिक्षप्य दोग्धा, 
विश्वस्य देवानां घुपणसय च जन्मस्थानम्‌; १०५ विप. 
श्ितामन्तःकरणगोचरः, स्वगप्रदाया वाचो मन्ता; १०६ 
यत्‌ गहास्थितं विश्वाप्मकं परम अमृतधाम, तस्य द्रा 
वेत्ता वनः गन्धवः देवानां नामधारकः पितामहश्च; 
१९०८ सवेदवस्थानं, ऋततन्तुरूपः, अच्चित्वस्पः; १०९ 
इन्द्रमदेन््रलोकप्रजापतिविष्णुरूपः यज्ञमक्‌ च; ११० 
लुद्धिमनया प्रग्कः, वुद्धिषकरत्यशोधकः; ११२ सवे. 
दवाना भद्यपुरुपः ब्रह्म; सृयमण्डलस्यपुरुपम्य 
शारीरहटयाकाशम्थाक्षिपुरुष्रस्य च एकता, अमृतस्थः 
स ए मृप्युः, स प्राणः, सवमतेष्वेकं एव सः, स एते 
नानेपासफरपास्यो नानारूपैः; ११८ सावितरयुपनिषत्‌ , 


दावाए्थिव्यो-- (ध्र. १२१-१२५ ) 

१२१ अरेयजनने, गवर णिजानधारिण्यौ, 
अपापष्वगंदाक्षीयमाणघनदे, देवजनन्यौ, ममृतघारिण्यो, 
पितरो सर्वेषाम्‌; १२४ सविता एव चावाप्रयि्योद्र, 
य्रावापरथिन्यौ ऋतस्य सदने स्थिते भूतानां देवानां 
चाधारः, यीः पिता सवस्य, 


छपनिषत्काण्डम्‌ 
 सट्रः-- ( प्र. १२५-१५१) 


१२५ भिषक्तमः, दवेषपातकरोगाणरामपहता, भिया 
स्वग्ेष्ठः, म॒वनस्येशानः, सवस्य रक्षकः, सत्पतिः, ज्ञाता 
च; १२८ भत्निरूपः, अग्नि जलोपध्यादिषु स्थितः, विश्व- 
कती; मवा्मकः, शर्वाप्मकः, मृतपतिः, प्पतिः, 
स्व्यापकः, सर्वत्र स॑दा सवाङ्खेषु नमस्यः मस्तिक्य- 
बुद्धा रभणार्थम्‌; १३२ यष्टव्यः, देवाुरर्षिपूवजः, 
महादेवः, शिवः; १२३४ रद्रगौरीसन्ददन्तिब्रह्मविष्णु- 
भानुचन्द्रवह्धिष्यानसृष्टिरूपा देवा ध्येयाः; रुद्रः नमस्ये. 
पुधनवाहूमन्यः, शिमेषुधिधनुरिपधरः, निष्पापरिवतनः, 
जगते आरोग्यसौमनसयप्रदः, प्रथमो दैव्यो भिषक्‌, अटि. 
यातघानीहन्ता, ताग्रारुणत्रभ्र रपरः, सुमङ्गलः, मीदट्‌- 
वान्‌ , सर्वास दिक्षु नहसस्पैः स्थितः, गोपालाटिजनेः 
सवमनेश्च दषः; १३७ विश्वरूपघरः, सवकवरकमांदि- 
कारकात्मकोऽखिलस्वम्बामिमबन्विस्तरूपः, प्युपतिपथ- 
पत्यन्नपतिपुषटपतिजगत्पतिदिक्पतीव्यादिभावेन स्थितः, 
सेनागणत्रातसमाम्तनरथाश्वादितदधिषठानुमेनान्यादिरूप 
धरः, ब्रह्मराजन्यविटूमतरथक्रारनिषादारिजातितःमकरे 
मृतिंघरः, आसीनशभानस्वपञ्जाग्रनिषद्धावदाय्वेस्थः, 
महपुष्छकाटिषिरडषर्मोपतः, जन्वयुभगरयेपु तदातम- 
कत्वेन प्रविष्टः, गकरः, भवः, शवः, सदसराक्षः, रिषि. 
विष्टः, मीटृष्मः, सोमः, शमः; १४५ स्वल 
स्वीयानां च रभणाभं प्राथनीयः शिवतनुधरः; 
१४७ दभूमिदिगन्तरिभिमगम्रकषान्न जलतीथपथादिष्व- 
नन्तस्पः स्थितो रक्षणाथं प्रायनीयः; १५० सहलाक्षः, 
सहसपात्‌, भवशपयुपदयग्रदवमहाटेवरद्रशानारनी- 
तय्नामा, अग्रग्मिवायोपधिवनस्व्यादिष्यचन्द्रमोऽने- 
न्रत्य्टमूतिः, 
वायुः -- (प्र. १५१-१५५ ) 

१५१ वायुः देवानामाप्मा; वायुः ब्रह्म विचरदि 
चद्रमआदि्याभीनामन्तर्षानोद्धवाधिष्ठानम्‌; १५ २सवैस्य 
जनकः, यजुःशन्दलक्षितः, आनन्दरूप स्ये बह्म 
च वायुः. 
भपः- (पृ. १५५-१६१ ) 

१५५ सवेमेषजस्थानं, सवैहुरितनिवारिकाः, स्थिर 
रजनिन्यः, मातृतमाः, धनस्य जनानां च दरित्यः, 


मन्त्रत्राक्षणोपनिषद्रषयानुक्रमणिका ११ 


वरुणाब्निषिश्वदेवानां स्थानं षेश्वानरस्य च, अग्नेः सति. 
कुश जन्मस्थानं, त्रेलोक्यनिवापिन्यः; १५७ विश्वस्यो- 
पादानकारणं, प्रजापतेजनितुरवायुरूपस्य स्थानम्‌; १५८ 
सर्वेषां रोकानां प्रतिष्ठा; प्रजापतेरायिभाविश्यानम्‌ ; 
१५९ अप्स्व विराद्रूपपुरुषस्योप्थाने, आदित्या. 
दीनां देवानामबुराणां स्षेस्य च उपपत्तिः; १६० 
प्रजापतः स॒ष्टमृतेष्वनुप्ेशः. 


बिएदट्‌-- (प. १६१-१६४) 

१६१ सरिलस्यानभूता, द्विवस्सजननी, कामघेनुः, 
माया, ब्रह्मणः पिता, यज्ञाधारः, विश्वविमशेषित्री, 
उषसः स्वरूपण स्थिता अदितिः; १६३ विराजः गाईह- 
पत्याहवनीयदक्षिणाय्िसमासमि्यामन््णेषु आक्रमणानि; 
देवमनुष्याणामुपजीवनध्य ज्ञात्री दात्री च; वनखति- 
पितृदवमनुप्याणां जीवनं सा; असुरपितृमनुप्यसप्तषिंदेव- 
गन्धवाप्सरसां इतरजनसपीणां च उपजीवनटोग्ध्ी. 


अदितिः-- (प्र. १६४-१६६) 

१६४ स्व खलु इदं अरिपिः; १६५ सयस्य पाल. 
यित्री, अविनश्वरी) सुत्रताना माता, युपरथिवीरूपा, 
अन्तरिक्षधारिणी; विश्वेपामाधारः माता च; दैवजननी, 


रोदितः-- (प्र. १६६-\५५ ) 

१६६ जलादुद्‌ गच्छन्‌ , भिश्च जनिता, राषट्य तद्परविश्य 
धारकः, जननीपु स्थितगभरूपः, परमष्टी, विश्वस्य 
धारकः, दवेभ्योऽमरृतदः, विश्वव्यापकः, कविः, यज्ञस्य 
जनिता मुखं च, समितिपु उच्चसखानदः, सवर 
पवन्त; स्यितः, सुनृतस्य राष्र स्थापकः, अग्निसृथव्या- 
पकः, दावापृथिव्योविम्भकः, देवानां सृष्टिकमणि 
प्रयोजकः, ब्रह्मरूपः, बहुजन्मा, यशःस्वरूपः, इदहामत् 
वा स्थित्वा सवद्र्टा, वि नव्यापिनी समुदरोद्रमयानं गा; 
सः, अमृतः, अमः, परमे व्योश्नि खितः, सनमृपचक्ुः 
सृथः, प्राणिजातजन्मकारणयज्स्य यजमानः ऋषिः; 
१७० देवानामधिपतिः, सू्ास्मकः, विश्वग्यापकः, 
यावापृथिम्योजनकः, विष्णुः, कारप्रजापतिरूपविमूति- 
धरः; १७२ द्ावापरथिव्योजनक्ः, मत्रनरूपवक्ल- 
धरः, वायुसमुरीद्रमस्थानं, जीवनमरणकारण, भता- 
धारः, वुषएथिवीतमुद्रेम्यः प्राणापानदः) विराद्परमेषट- 


 प्रजापतिवेश्वानराणामाभ्रयः, पडर्षीणां पश्चदिशां चलु- 


रां चाधारः, अन्नपतित्रह्मणल्पतिभुवनपतिश्, ब्रयोद्द- 
मासकता, ऋतस्य सदनं, कश्यपः, वृद्द्रथन्तरयोः 
परक, बृद्द्यन्तररूपपक्षषरः, वसणाभ्निमित्रसवित्रिन्ध- 


 रूपिमूतिः, सवदेववहः स्वगगः अतिविस्तीणपक्षः 


ठसः, भिश्चजनकामिस्वसूपः, आदित्यवहनकारण ग्ञ- 
रूपं बहुपरकारमेक ्योतिः, अजरं मुवनाशरररूपचक्र, 
मातरिश्वरपनिभपिः) ऋततन्वञः, पुथिवीषमुदरः थ पकः) 
अपिः, आमदः, सवस्य इशानः; ६७४ सत्रिता 
महेन्रो घाता पिधाता वायुरर्यमा वरुणो शुद्र महादबोऽ- 
न्निः सूर्या महायमश्च स एव, स एक ए सतेदवाना- 
मकत्वनरः, सवप्रजद्रएा; द्वितीयत्वादिदश्चमतान्त- 
सर्वसंस्याराहितः, एकोऽद्धितीयः स्ेदवा्ेतस्थान, 
तादशत्जानेन कीर्तियशोव्राह्मणवचसान्नादिफल्लमः; 
मपयरूपः अमृतस्पः रक्षःस्वस्पः खः वपट्‌कारश्, 
ग्रातूनां सचश्रमसां नक्षत्राण च प्रशास्ता, 
सवदेवानामदवेतस्थानस्ैकस्य तस्य ज्ञानेन ब्रह्मादिखवधा- 
न्तानां पलानां लामः; १७५ अहाराव्यन्तरिक्षवायुचु- 
दिग्मृम्यग्न्यवृग्यज्ञाना जनकः तञ्जन्यश्च, अपरिमेततनु- 
धरः, पापमद्रपुरुषाणां हन्ता; विभुः प्रमुः महः सहः! 
इत्यादिरूपेणोपास्यः अमरत्वमूृव्युतोऽतिशायी इन्द्रः; 
उदः प्रथः इत्यादिरूपेणोपास्यः, 


काटः- ( प्र. १५५-१८१ ) 

६७५ अजरः, विपथिद्धिरार्यमाणः, सद्साक्षः, 
विश्वव्यापरकः, प्रथमद्वः, सूयरूपकुम्भाधारः तद्रपश्च; 
सर्वेपां पिता पुत्रश्च, परमं तेजः; १७७ सवस्य जनकः 
सवाघारश्; १७८ मनःप्राणनामतपोजयष्ठब्ह्मणामाश्रयः) 
सषररेश्ररः, प्रजापतेः पिता, ब्रह्मह्पः, परमष्टिन 
आधारः, सवस्य प्रेरको जनक आश्रयश्च; सवस्य कारणं, 
सवानयामकः, परमो देवः; १७९ खवप्रमाणग्रिप्रयः 
सवत्सराप्मा काटः आदिदयमण्डलोपाधिकः; १८० 
सर्देपाभणमहता कालना संगमः सः; अणुप्हृद्धिरुपा- 
धिभियुक्तः प्रयक्षः, केवलः सतत्वोपाधिरदितः अद्यः; 
कालस्य सहखविधता पुरुषस्पता च; १८१ केवलः 
मुवनपूषपद्वादिल्यरहितः, सवत्सररूपः प्रयक्षः प्रियतमः, 


९२ 


त्वष्टा - ( ¶्र. १८१-१८२ ) 


१८१ प्राणिनां िमागेन जनिता; १८२ स्वेषु ` 


जननस्थानेषु सत्वा प्राणिरूपाणां विधाता, 


धाता-- (प्र. १८२-१८३) 

१८२ सवस्येश्ानः, विश्वजनकः, 
विश्वकमो-- ( ¶. १८३-१८८ ) 

१८३ सवभूतानां हवनकर्ता कृषिः, पिता, अनादि- 
व्यापकः, सर्वेपु प्रविष्टः, करणाधिकरणादिकारकरदितः 
सन्‌ व्रिभुः एक एव देषो चावामुभ्योजनकः प्ररकशच, 
उत्तममध्यमावमरूपशाटी, वाचस्पतिः, विश्वशमुः, 
साधुकमा; १८५ मनसा द्यावार्रथव्योजनकफः, उयोती- 
रूपः, परमो द्रष्टा, एकोऽदेतः, देवानां नामधाता, 
अ्मयिता, सवः, भुपरजिज्ञास्यः, ऋषिः स्तोतव्यः, 
भूतजातस्य जनकः, दुभूमिदेवामुरम्यः परः, विश्वतरीजं, 
अजः, दानां सगमः, विश्वस्य नामि; आधारभ, 
विश्वप्य जनकः, स्तोतृभिरकेवः. 
ब्रह्मणस्पतिः-- (प. १८८-१५३ ) 

१८८ गणपतिः, कवीनां कविः, ब्रह्मणां जप्रराजः, 
्रहणां जनिना, कतात्मकरथस्याधिषएठाता, जनानां 
मुमतिभिस््ाता, पथिक़ृत्‌ , ब्रह्मद्विषां देषनिन्दकानां 


अदेवमनसां च निवणः, दृएवीयः, ऋतप्रजातः, साम- 


पराणां रक्षः) सूक्तस्य यन्ता; १९१ टवानां दवतमः, 
वयुनानां कर्ता, ऋनज्यमतत्रघनुर्घरः, तिभुः, सर्वदेव- 
प्रतिनिधिः, सवपरिमृः; १९३ मक्सवः; ऋनुगक्षकः, 
देषपिता. 
प्रजापतिः-- ( प्रू. १९३-२०५ ) 

९३ द्यावाग्रथिन्योः कुशलो जनकः धीमान्‌ परर 
कश्च; द्यावापृथिव्योधारकः, सूवाताम्मीनां कर्मकर्ता, 
मित्रावरुणयोः स्थान स्थितः; १९४ दष्टः पूर्रमतरी, 


दतिपा यजनीयो जिज्ञास्यो देवः, िगण्यगभः) मृतपतिः, | 


युएथिव्याश्ाशस्वगाणामाघारः, आत्मदो ब्ल्टो देवानां 
रास्ता स्प्रामुपास्यः, अमृतमृत्युच्छायः, जगतो राजा, 
इशानः, हिमवन्नदीसमुद्रपतिः, दिग्बाहुः, रक्षकः, विश्व- 
गभधाणिणीम्योऽग्रिजननीम्योऽद्भ्यः समुदमृतः, देवा- 
नामसु, देवानामेकेश्वरः, अपां दरष्टा, युपथिग्यपां जनकः 
सत्यधर्मा एक एष विश्वव्यापकः प्रजापतिः; १९७ प्रथमो. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


दूमतं ब्रहम, देवानां जन्मः, बन्धुः, ब्रह्मणा तय्या्य. 
्रह्ोद्धतां, चावाद्रथिव्योराधारः; १९९ वीर्येषु येष 
सुजनं निरुपमं ब्रह्म, मृतप्रथमजे ब्रह्मा; २०० सत्या- 
नृतरूपयोष्योकता; सवेस्येको व्यापकः, ऋतस्य प्रथमजः, 
बृहन्‌, पुराणः, देवानां पिता, विश्वपति;; २०१ सर्वषां 
कर्मसु प्रवकः; स्वेभ्यः परः, सवषु प्रविष्टः; यजमानरूपः; 
२०२ आदिव्यरूपः; अर्पारमितः; अनन्तः, परमण्डल- 
स्वरूपः, आदिप्रथिन्यादीनां परिमण्डटप्वं यदनु. 
कृतिः; सवासकरः, सवदेवस्वरूपः, सर्वादिः; यक्ञामकः 
सवाप्मकश्च; २०३ विश्वशरीर; २०४ ब्रह्मजः, मनोमयः, 
विश्वरारीरी, विश्वस्षएा. 

परमात्मा-- ( प्र. २०५-२७३ ) 

२०५ चावापूथिग्योजनकः कमंवतां श्रेष्ठः; २०६ 
प्रापूत्रयमध्ये दृष्टः विश्पतिः, सवेमृवनाधिष्ठानभूतमजरं 
सव्रत्सरखरूपम्‌; २०८ शरीरधरः प्राणरूपोऽशरीर 
आत्मा; देवानां गृढानि स्थानानि; पण्णां लोकानां 
धारकस्य अजध्य एकविषस्प जिज्ञास्यम्‌; २०९ 
दावाप्रथिव्योः पुत्रस्य आदियस्य गृह पदम्‌; २१० 
प्रण्णां छोक्रानां एको धारकः; विश्वापिषएठनं व्ऋतक्य 
सवरसररूपमजरं चक्र, स एव संवत्सरः पिता सूर्या 
पाथिः; २१२ वरिसयजननी काचिहौः ( उपाः 
आहुतिः रद्मिसमूहः चौरवा १ ); २१२३ चिन्तनीयः 
अग्न्यादियास्मा एकः पिता, मनसः कारणं चिन्यम्‌ ; 
मक्ता द्रणच एकाश्चितः; २१४ विश्वष्य खामी 
प्रज्ञावान्‌ अमृतभाजामाश्रयोदत्र पुरषे प्रविष्टः; २१५ 
पितृक्लानादेव स्वादुफलमोगः; छन्दसां साम्नां च रहस्य- 
लाननामृतलप्रा्तिः, तद्रह्यं च; २१७ मुरोगी गौः; 
२१९ अमयजीवस्य मयस्य च संयोगः; २२० भुषनेषु 
पुनः पुनराबतमान दिव्यः; जीवस्वरूपम्‌ ; २२१ 
यज्ञमहिमा; विपश्चितो मनसा विश्वष्य द्रशरः; २२९ 
आत्मा, मनसा द्रष्टा, गूढः, ऋतस्य प्रथमजेन सगतः; 
२२३ भमत्योऽप्रमेयः प्रमेये मद्यदेहे संस्थितः; सव- 
द्वाधिष्ठनं यत्‌ परमं त्पोम क्प्रतिपाद्यमक्षरं शेयं च; 
२२४ गौः कस्याणदा; २२५ पसे ब्येश्नि स्थिता 
विश्वजीवनाक्षरमूरभूता विश्वघलिटसमुद्रजननी बह्न- 
रूपिणी वाक्‌ ; प्रये धमाः; २२६ अभिवायादिवयाः; 


मन्तत्राह्मणोपनिपद्धिपयानुक्रमणिका १३ 


चष्पदा वाक्‌; २२७ एं सत्‌ सवदेवात्मक्‌; ' 


करतेस्य सदनम्‌; २२८ एकं सवत्छरात्मक चक्रम्‌ ; 
सरखती; यज्ञरूपाः प्रथमे षर्माः; २२९ एकमु- 
दकमिहामत्र च; सरखान्‌ दिव्यः पुगणेः; २३० 
मृतस्योज्जीवनं दवसामथ्यम्‌; त्यो मन्त्रफ्तारो 
विश्वं वचि कस्पयन्ति, तेषां ब्रह्मेव विश्वजीवनम्‌ ; 
आदियजञननी; विश्वास्मिका विराट्‌; भ्रपरिमितः 
पुरुषः सवातिंश्ायी, सवराप्मा, अमृतप्वस्वापी, अमृन- 
त्रिपात्‌, एकशिन जगद्रपः, पिराद्‌जनकः भिराडजः 
न्यश्च, हविः सवेमेधस्य देवकृतस्य त्रयीकारणस्य, चात- 
व्यामकावयवसपन्नः, खाङ्धेम्यः चन्द्रमस्र्भन्रातनिव- 
यन्तरि्षयभमिदिशां जनकः; २२४ धारौ मातरि 
शना सहितौ घर्मा सुपणो, वस्ततः एक एव सुपरणैः 
ऋषिभिः बहुधा कल्पितः यज्चियः; २३६ ज्य " टत्‌ ' 
इति निर्दि इन्द्रस जनकम्‌; २३७ अदमाषिषएरा सवा. 
पमरूपा वाक्‌, संद्रबम्वादव्यविश्वदवस्पेण संचरन्ती, 
मित्रवरणेन््राग्यधिरोमलषपूपमगधारिणी, = दशवगी, 
यजमानाद्मयद्रविणधत्र, यज्ियाना प्रथमा, गृतजतिषु 
आमानं प्रवेायन्ती, दरानश्रवणमक्तिजीवनन्यापागपर 
योक्त्र, यदज्ञानादुपश्चयः अज्ञानिना, देवमनुप्यप्रिय- 
वाचां वक्त्री, ऋपिदक्षत्रब्रह्मेधानां प्रिधात्री, रद्र 
स्यापि प्रराथेत्री, यावाप्रधिन्योराविष्टा, जननी, सव. 
मृतस्िता मृतजननी, चावाप्राथिग्योः परा; २३९ सदस- 
पपर, रजमो व्परोग्रश्चातीतं, अम्भसा प्रहिते, अनावर- 


कमावरणीयामावात्‌, यमृतमृदयुयुन्यं अहोरात्रविवजितं । 
= श्क्षुः यदुरूपाङ्धः, ब्रह्मभुः मधुक्रसाजिहृः विराट्‌. 
 म्पोधाः, ऋग्यजषां जन्माधारः सामलेमा अथवाङ्गे- 


परममेकमेव अवातं चेतने, अलक्षणं तमोरूपं गृ, 
सलिलाप्मके मिम्‌ तपसा जन्मशील, कामाप्मकसदू्रीज- 
धर, विततरदिमधराणां रतोधराणां महतां जन्मद, 
एदिकभोगामुष्मिकप्रयाणकरं, देवानामप्यवांचीनत्वाद- 
त्रिय विस॒षटिकाण, परमव्योमाधयक्षस्याप्रमेयसगरिथति; 
२४२ अहमादिष्टः, जलपूप्रिश्वदेवकमणां संप्रदाने, विश्व 
विवेककर्ता, सवका; २४४पुरुषशरीरावयवानां विचित्र 
संनिपेशस्य कर्ता, पुरषध्य प्रियाप्रियानन्दार्तिमल्मति- 
सल्यावरृतादिद्त्तीनां प्रेरकः, धमनीगतरसनामरूपकरम- 
प्राणायुत्रजवरेतोमेषायजश्रदधाऽमूृतमू्युमनसामाधाता, 
पुरपमोग्यजलाहोराग्युषः साग्रेभवानां दाता, य॒भूमिप- 


तपजन्यसोमेपु पुरुपकमवु च वतमानः जिज्ञास्यो देवः; 
२४५ भोत्रिवपरमष्रवग्रीनां पुपर प्रति प्रापकं सत्रत्छर- 
परमान्ुद्धिद पुख्पा्क चुभूमिषिधातू अन्तरिधस्वस्पं 
सरवतः रथितं ब्रहीव जिज्ञासावरिपयः; मूर्धदहदय्योजकः 
अथर्वा्यः पवम नः शीण उपरि हन्द्रयप्ररकः; आथव- 
णस्य दवकोशम्य शिरमोऽ्नप्ये मनसश्च रक्षिता प्राणः; 
भमृतात्रतायाः पुरः भधिष्ठतु पिमुपुर्पात्मक वीर्षायु- 
एरवाव्यङ्गतवादिफल्कजानायपयो ब्रह्म; अष्चक्रनवदार- 
दवधुरि प्रतिषि दिर्मयछगेरूपे उयोतिगतरृते इवकेशच 
खित यक्षस्प ब्रह्मविट्गम्य ब्रह्म; २४६ तपसः ऋतस्य 
श्रद्धायाः सयस्य चाश्रयमृनानि, अप्रमतरिशनश्चन्रम- 
गश्चोद्धवह्यानानि, मम्पन्तरिक्षयुतदुत्तरभागाधारमृतानि 
च यस्याङ्गानि जिज्ञाम्यानि सः, अम्रेमातरिशवनः अपां 
च गमनस्यान्येधां परिवतनानां च प्रेप्ाविपयः; अहो. 
रात्राधमासमासनुसंवत्सराणां गतः प्रेप्तागोचरः, प्रजा- 
पतेराश्रयः प्रजापतिना सप अघममध्यमपरमेपु विश्व- 
स्पेषु प्रविष्टः, सदचणा मववष्णुः एषाँऽशः भप्रविष्टश्च 
एकांऽदाः यस्य जिज्ञास्यः सः, टोफकोगब्रह्मजटसद्‌- 
मन्ति यदन्तःस्थिनानि सः, तपोत्रततश्रदधाजल्त्रह्मणा- 
माधारः, मृम्यन्तग्कि्सूयाम्िवायुचन्द्रमसामधिष्ठन, 
मयनिशदेवाभिताद्रः, कऋक्तामप्रजृपि मदी प्रथमजषयः 
एर्व यत्रार्षिताः सः, अमृतस्य मृप्योश्वाभ्रयः समुद्र. 
नाडीयक्तः प्रग्रपप्रथमनाड्याश्चयः यज्ञाघारः पुरुषः, 
पुस्पाध्चितव्रह्मजानापीनपरम्ि्ञानाघीनप्रजापरतिन्ञाना - 
धीनस्ये््रहमज्ञानाधीनज्ञानः, वेश्वानरशिराः अङ्गिर. 


पलः, जनोपास्यासत्सदरपशाखः, आदित्यम्दरवसूना 
मतमल्यानां सवरोक्ानां च प्रतिष्ठा, त्रयक्िशदेषरश्य- 
निधेः जिज्ञास्यः पठिः, येषां प्रयक्ष्ञानेन ब्रह्मपिवं 
तेब्रह्मविदेपेरपास्ये यये ब्रह्म, ब्रदृदेवानां जनकासष्ख- 
रुपाङ्घवान्‌, ब्रह्मविर्शेयत्रयक्षिशद्‌वानामाश्रयः पुरा- 
णाङ्खधरः कम्भः, सरवन्यापकपरमदिरण्यगमीग्हिरण्यस्य 
रोके प्रतिश्चनकरः, लोकानां तपसः ऋतध्य चाघारः 
इन्द्रः, नाममात्रगम्यः पूष; सृयादुपरसश्च प्रथमजः 


| लराज्यगः भूतेभ्यः परः अजः, मूमिप्रमं ( पाद्‌ ) 


१४ चपनिषःकाण्डम्‌ 


अन्तरिक्षोदरं चुमूधं सू्॑चन्द्रमक्वक्षुः अग्निरूपा | 


वातरूपप्राणापानं अङ्धिरशक्षुः दिग्ह्पप्रज्ञानकरणं ग्ध 
रह्म, चावाष्रथिव्यन्तरिकषप्रदिशां घता विश्वमुबनाविष्टः, 
तपरजात एव प्राप्तलोकखाम्यः, अविरतगमनेः वायुः 
मनोजः प्राप्तव्यजिज्ञास्ये सवय, सरल स्थितं 
तपःकतुं मुवनमध्ये वतमानं महृयक्ष, परितो 
ग्याप्तशखः सवदेत्राश्रयो बक्षः, देवेरलिना सदा 
पूजितः विमिते स्थितोऽपमेततः प्रजापतिज्योतिपामाश्रयः, 
अपदहततमाः व्यातृत्तपाप्मा कम्भः स्ये ब्रह्मः 
२४८ मृतमव्याधिष्ठाता खगस्य एक एव स्वामी 
गयष्ठे बह्मा, यावापृथिव्योर्विष्म्भकेः स्वप्राण्याश्नयः 
स्कम्भः, प्रजाश्रग्रः अफ: रजसो मिमानः बृश्न्‌ दधु 
प्रवि्ः हरितः, सवतसररूपः, भविष्करतसूपोऽपि गृटः, 
प्राण्याश्रवं मदप्पद्‌, भृवनजनकव्यक्ताधं गृदाछ च चक्र, 
सटषटगमनः दृएटम्थितिः पञ्चवादी ( प्राणः १ ), सनिध- 
परस्वसूपः असनिधापरस्वस्पः, सप्तपिभिगुप्तः ऊध्व. 
बुपो विश्वरूपयशोनिघानमतश्चमसः, यज्ञ सवत्रप्रयुक्ता 
ऋतू ( प्रणवः ), चरचरजीवन्नजीवद्‌ भतस्प श्वरूपं 
ृभ्वीधरं एकात्मकं तं, यनन्तान्तवद्वििककता मृतभ- 
व्यज्ञो नाकपाटः, गमस्थो-दश्यः बुषा जायमानः 
विश्वजनकाधागः जिज्ञास्यगृदाधाशः प्रजापतिः, चक्षुपा 
संवट्टोऽपि मनसाऽतिज्ञातः उदकदरः ( सूयः ?), सर्व. 
रा्टू^पूज्यं पूणरूपण सत्‌ उनस्पेणातत्‌ महचक्ष, 
वातिशावि सूर्यादयास्तावयि ज्य, सवमुवनद्र्ट देवा- 
भ्रयः स्वगगः हरिदिसः, सेन ब्रह्मणा प्राणेन न सहितः 
येष्ठा्रयः, अपद्रमेण समृतः चतुष्पादमृतः भोग्यो 
भोक्ता च, भसस्येयस्य लस्य आधारः सनातनो देवः, 
केशादपि सृक्षमे<टदयध्याने हिथता क्याणी अजरामरा 
मत्ययहवर्विनी प्रिया देः्ता, स्रीपुकुमार जीणादिस्पै- 
जातो विश्वरूपः, पिता पतच्रज्धषटकनिष्ररुप्रोऽपि मनसि 
प्रविष्ट एको देवः, कायकारणरूपत्वेऽपि पूणः, ऋतेन 
परिता सपजीवरूपेण पदयन्यौ देयी ( उषाः ), अज. 
रामरा अविः; वाचां प्रेरकं पिपयमूतं च महद्राहमण; 
देवमनुप्याभिते उदकपुषे मायया स्थितं किमपि, सव 


देवरूपं प्रजाप ओतं मद मूत्र, विश्वप्रटयत्थितः बहन्‌ , | 
वसूनां संगमन; सप्यघमा, चिगुणावृतनवद्वारपुण्डरीके 


स्थितं महयक्ष, अकामो षीरः पणः अमृतः 
स्वयम्भु आत्मा यन्ानान्मुःयुभयमोक्षः; २५१ 
हेतः देवस्य सोमस्य जनकः पुरुषः; वीयेषु 
ज्येष्ठ, अग्रे दिवो वितानक्ृत्‌, भृतानां प्रथमज, 
देवैरुपासये, द्रावाप्रथिवीरप्त्िन्धुप्राणिजातशषतृयकचसु- 


 गृपभगोराजम्यसमासम्यानुशासनराजन्यासनदासदाशक- 


तवस््ीपुपवतदीरुघादिमवेनद्रपं, ऋषिन्रह्मराजन्यादीनां 
जनयिन्‌ सवकारकरूपं सवव्यापि ब्रह्म; २५२ सवित्‌. 
ृद्तिचतष्ठोमर्पं बरहम; व्याहतित्रय बरहम; लोकश्रयः 
मृताधिपो महतो महान्‌; २५३ सयसमं अ्योतिब्रह 
पञ्चमु अन्तःप्राम्टः पञ्चम्यापकशच परप्रः; प्रजपतिपिता 
महव्यणय स्थतः सख्यभृः; मयस्य देवत्वम्‌ ; २५४ 
तमस; परस्तात्‌ ध्थितः अमरलप्रद्ञानविप्रयः मदान्‌ 
पुरषः, बहुधा विजायमानः प्रजापतिः धीरः, अनः 
श्रीट््मीपतिः सवेन्येकग्रदः नक्षत्ररूपशाटी अस्तिमूखः; ` 
२५५ अग्नयादिद्यवायुच"्रमःदक्रपूप्रजापरित्रहमरूपः 
सवनिमप्रजनकोःग्राह्मो विद्युः; प्रतिमारदितो 
मदयश्चाः हिरण्यगभ॑व्यादिसूक्तपतिपायः, सवादिः प्रजा- 
रतिः) प्रजापतिः, तिमः प्रजास्‌ ओतप्रोतः; २५७ गृद- 
त्रिपदोऽमृतविदरन्धथः, यस्य ज्ञानेन ज्ञाता पिदुरपि पिता 
भवति; मक्तबन्धुः सवधामज्ञः; यद्वा जीवाधिगम्भो 
जीवान्तराता विभुः; २५८ संग्तज्यष्ठतीयसूपं अप्र 
युवितानङृत्‌ ऋते प्रथमजे कस्यापि सर्धाया अविषयः 
सुक्स्यरयज्ञघिग्रपं बरह्म; प्रथमजे बुध्यविभक्तू सदस. 
दयोनिगिब्ृतिकृत्‌ बिश्वरूपादित्याप्मके देवानां जगत: 
क्षत्रस्य च जनकं ब्रह्मणस्प ब्रह्म; २५९ यध्मिन्न्तः 
९१ लोकाः सवं देवा विश्वं जगत्‌ भूतानि च स्मा 
हितानि तक्कश्यापि स्प्घषाया अगोचरः भ्यं ब्रह्म 
आहूतिप्रकाशकम्‌ ; यावाप्रृथिग्योरूपादानकारणे ग्रहप्र 
योजनकवनवृक्षोमयस्थानीये मुवनधारकमधिष्ठात ब्रह्म 
२६० अहेम्यपदेद्यजीवाश्रयमूताऽमृताश्रयः ब्रहम; 
२६१ सप्यमि्युपास्य आसमस्वरूपं॒विमु सवेपितं . 
अन्तराःमनि स्थितं माल्यं ब्रह्म; २६२ तदिति निरदेश्य 
सवेदप्रतिपाचं महटृमृतं ब्रघरूपं ब्रह्म; विमु भृतङकतं 
लीपुनपुसकखावरजङ्गमासमकं सवयजमानरूपमक्षरं 
सहव्यपदृश्यम्‌; २६३ अनिद्धियोऽपि इद्धिय- 


मन्तर्राह्मणोपनिपद्विषयानुकरमणिका १५ 


भ्यापाखर्ता; २६४ उध्वमूखवाकूशाखो 
हसितरुदितादिकरियायुक्तः मतजीवाच्ङ्गयुक्तः बिदेदः 
सतृष्णोऽनतृष्णोऽचेतनश्वेतनः; २६५ निरबयबोऽप्यत्रयतर- 
कर्मफर्ता; तत्वविदो व्रतम्‌; सवेकामप्रापकतं पितृयम 
वरणाश्चिमरुतामारम्बनं सनातन व्रह्म ध्यातृध्येयोमप- 
रूपम्‌ ; प्राप्यः चतुजालो मू्योरगोचरो देवानां अमृतस्य 
च स्थानं ब्रहमकरोगः; २६६ गिगकुमाराख्यः सवेदव- 
रूपावयवशाखी भतपतिः नमस्यः; जनानामिन्द्रस्य 
चामा मनसा चरन्‌ जनानामन्तः प्रविष्टः शासता 
मानसीनः सवरा; २६७ बरह्मणा तपमा र्धः, अग्नी- 
द्रर्वितृ्रह्यतितवषटयक्ञामकः, अमुनप्राणः, तिप 
चित्‌ , अन्तः प्रविष्टः कना; २६८ विश्ववारः, देवा- 
मत, प्रजायुः, वायोरातमा, रिम) ऋलस्य पदे ध्यितः, 
कविगम्यः; २६९ अण्डकोशे स्थित्वा मुवनस्य षार 
धिता, मनसा चन््रममि चन्‌, इन्द्रघ्यामा शतधा 
चन्‌ : २७० जगतः दशानः, अन्तरादिप्य मनमा 
चरन्‌ , दव्रह्दयलूपः टन: प्रजापति; २७३ तमसः पा 
स्थितः आदिप्यवणः नामरूपव्याकता घीरः भिहुपा 
शक्रेण धात्रा च प्रदिष्टः मदान्‌ पुस्प्र, यञ्जानादवाभ्र 
अमृन"वप्रा्िः. 

मृष्टिः-- ( प्र. २५४-३०६ ) 

२७४ एकस्मादव सतव्रसृष्टिः, अदितेरुपस्थ दक्षस्य 
जन्मनि सति सदपतोः समवः व्ृषरभस्यग्रेश्च प्रथमजस्य; 
ब्रह्मणस्पतिः कर्मार इव देवाना जनकः; रिच असतः सत्‌, 
सतः आशाः जाताः, भाशाम्य उत्तानपदः; किंच उत्ता 
नपदः मजाता, युवः आशाः; किच अदितर्दक्षः, 
दक्षभ्चापितिः, अदितदैवाः मप्यपरजानां पतिः मातंण्डश्च 
जाताः; २७६ सदनप्परममुतमुःयुरदितमद्वितीयम- 
लक्षणमेफ सलिलल्पं प्रथम, तस्मात्‌ तपःसदङृतात्‌ विश्व. 
महिपा प्रादुभूतः, वस्तुतः सृष्टिखितिकारणमपरजञातमेव; 
पुरुषकृतात्‌ यज्ञात्‌ कऋपीणा मनुष्याणां च सुः; 
२७९ अहमादिष्टः आपा एव प्रजाजनकः; धातु- 
स्तपरसः क्नसत्य, तस्पाद्रात्री समुद्रश, तक्मात्सवतमरः 
जगतः इशानः जानः, धातुः युपरथिव्यन्तरिक्षसगूर्- 
चन््रमसा जन्म; जल ब्रह्म, तत्छानमन्तरिष्च, चावाप 
थिन्योस्तदुखनम्‌; २८१ अब्रूपमषिले रष्टपूवका- 


वृक्षः | क्के स्थितो वातरूपः प्रजापतिः पुथिवीं सृष्टान्‌ । 


सेः प्रजापतिः उयेष्ठयजेनाशनिष्टोमन देववेदचातर्वण्य- 
पशून्‌ सृष्टवान्‌; २८२ अत्रुगाष्टे वातस्पः प्रजा. 
पतिः मुवः दवाना च सटा; वाग्रपाभ्यो व्याहृतिम्यः 
रत्रस्योयत्तिः; एकष्माप्यरजापतेः अलोक्यादि प्रणवान्त- 
सृष्टिः; २८३ प्रजापतेः पुस्परूपादवचातुष्ण्यवेदतूनां 
सुषिः; २८५ प्रजापते्ज्योतिः जात प्रथमम्‌; प्रजापते. 
वाचः स्व्रम्यास्य स॒ष्टिः; २८६ प्रजापतेः पुर्परूपात्‌ 
ववेद चातुरवण्यपञ्ूनां सषि; प्रजापनः चन्टोक्यादिव्या- 
हयन्ता सृष्टि; प्रजापतेः प्रथिव्या उत्पत्तिः; २८७ 
शरादिभूतसट्लि नक्षत्राणामाविमांवः; प्रजापतनामल्पयेः 
यिः त्याः प्रयोजनं इन्द्रजन्म च; २८८ असतः तपः 
सयुक्तादेव खष्टिः; २८९ अदिसदिरुस्थप्रथमनजप्रजा- 
पतेः अहोरात्रान्ता सिः; २९० सुष्वादौ प्रथम 
भसत्‌, अमतः मनः, मनसः प्रजापतिः, प्रजापतेः प्रजाः; 
स्यादौ असत्‌ त्तप्राणाप्मक इन्द्रास्यमन्यमप्राणस- 
हित, ततः सप्त पुष्पा जाताः, तत एकः पुरुषः 
प्रजापतिः चयना्निरूपः, ततः अथी ब्रह्म आपश्च, ततः 
भप्तु अण्ड, अण्डादन्निः अश्वः रासमश्च, तथा 
तम्पराद्वाण्डात्‌ प्रथयी अन्न्ापिक्रा जच््ष्िता, 
तस्मिन्नेव जल फनः, फनादेव मूद्रादयो नव 
स्यः; २९४ प्रजापत; भिविघान्यण्डानि जातानि, 
तमथ वायादियचन्द्रममां अन्तरिक्षयुदिगादीना 
-बापत्तिः; २९५ प्रजापतेः वाङ्मनमरूपमिथु- 
नात्मकरात्‌ देवतासुष्टिः, प्रजापतेः मृतपति; सवप्मरः 
जातः, तस्मात्‌ अग्निः कुमारो सद्राख्यः, तस्य शवा. 
दीनि अष्ट नामानि; २९७ प्रजापतेः प्राणभ्यः 
पुरषदिपश्खिः; उएटवादौ आपः, अद्भ्यो दिरण्मप- 
मण्ड जात, तसात्‌ पुरुपः प्रजापतिः, तदीयवाचः 
भमिरन्तरिकष गरौश्च, तदुत्तरं ७ सदसतायुः संपन्नः, ततो 
दवान्‌ असुरंश्चाप्मनः स॒ सुषटवान्‌, ततः अहीरात्रदरन् 
मवत्सरं चाप्मप्रतिमां, ततः अर्थि इन्द्र सोम प्राजापत्य 
परमेष्ठिनं च; २३०१ सृएथादो ब्रह्य, ततो देवा 
जाताः, तेन प्रययाथं अमृतत्वाय च नामस्पे सृष्ट 


३०३ सषटयादौ ब्रह्म, ब्रह्मण आपः जाताः, 


अप्त वायुरूपो भगुः, स॒ एवाऽथवाऽमवत्‌ , प्रनापत- 
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रथवेणः मन्त्रकर्तारो जाताः; ३०४ प्रजापतेः 
पुरुषरूपाराङ्गभ्यः कोकत्रयसृष्टिः, ततो वेदा व्याहृत. 
यश्च सृष्टाः; वरणादङ्किरा ऋषिः, ततः कषयः 
यङ्खिरमः, तेभ्यो वेद्‌ः आङ्धिरषः जातः; ३०५ 
वेदपञ्चकसष्टिः; महाव्याहृतयः; प्रजापतेः पुसुपरूपात्‌ 
चन््रमोनक्षत्रादीनां एकिंशतिनस्थयजस्य च रष्टिः; 
अप्तु प्रजापतेः कामात्‌ मवम. 


कारीरम्‌-- ( प्र. २०५-३५२ ) 

३०७ साङ्गं शरीरम्‌; चक्षुप्राणात्मशरीररूपो 
मोक्ता; प्राापानचशुःधोत्राठक्षितिक्षितिव्यानोदान- 
वाङ्मनोरूपदवा; मन्युमःकृताः संकस्पजन्याकतिमाव 
हन्ति ब्रह्मरूपस्येषवरं प्रति, ब्रह्म च तपःकमभ्यां सह 
कृते तिष्ठति; ३०८ प्राणाटिदिवजनकषात्रादयस्त्वना- 
दिपरम्परया स्थिताः; ३०९ ववषटसृ्ट मप्य शरीरं दवगृहं 
खप्रनन्द्रायविद्यास्तेयदुष्करतजगदीना पाप्मरूपदेवतारनं 
सत्ययजञवरश्रद्धावियादीनां पुण्यःवतानां च स्थानम्‌; 
३१२ शरीररूपरः परुषः देवय्ञस्थान, यत्र॒ यज्े 
अस्थीनि समिधः रेतः आन्य, यत्र च सूराय चक्ष; 
वाताय्र प्राणः अग्नये श्रप्रं शारीर प्रदीयते; ३१३ 
अनम्मत्प्रययगोचरः आसरन्रियप्राणसयुक्तः; २१४ ब 
आत्मा वेदक्ञान वा पुरुपराद्पगच्छति पुनरागच्छति च; 
सवशरीरावयवानां तत्च्छेयोविरेप्रकरतेन प्रशम्तताः 
२१५ शरीरावयवयिदोपाणां श्रयोविशप्रकरत्म्‌ ; शरीर- 
रक्षका इन्द्ियरूपाः सप्तपयः प्राणापानौ देवौ च; ३१६ 
प्राणानामाप्मनश्च सधानकरमन्नम्‌; बाडमनसयो; 
संबन्धः; प्राणमनोवाक्वक्ःशरोत्राणां कार्याणि; ३१८ 
अन्नसदहकृताः प्राणः इन्दियाख्याः आस्मनोऽधिषएठानम्‌ ; 
मनः सृष्टयादिभूत, वतः वाक्‌ जाता, ततः प्राणो जातः, 
प्राणात्‌ चक्षुः, चक्षुषः भत्र, शोत्रात्‌ कर्म, कर्मणः 
अग्निः; ३२२ मनःप्राणचक्षःशरत्रवाग्मिः प्राणास्ये- 
न््ियेः सेवितः परुषः परावश्च; प्रजापतिना सृष्ट 
पुरये रिथितेषु वक्प्राणापानोदानचभ्ुमंनःभोत्रशरीर- 
रेतोबल्मन्युमूघाससु अभ्रिवायुविद्यपजन्यादियचन्द्रमो- 
दिकृप्यिवीजलेन्दरेशानाकाशब्रह्मणां प्रवेशः; पुरुप एव 
देवानां पुः, अमृतनरह्मस्यानं, स्वगलोकाश्रयः. 


उपनिपक्ाण्डम्‌ 


शारीयम्‌-प्राणः- 

३२२ सप्रखेशानः प्रतिष्ठ च, सनितादिवषणा. 
नतव्यापारः पर्जन्यः, गर्मगरहणपरजननप्रयोजकः, सवप- 
दनोषध्यादीनां जन्मायुःप्रमोदकरः, गमनस्थि यासनप्रा- 
णनादिशरीरक्रियानि्वतकः, रोगमूत्यदः , गभजीवन- 
जन्मनोः केता, सव्रप्रजाभ्यापकः, अन्नरूपः, मातरिश्ववात- 
स्वरूपः, सर्वोपास्यः, देवपूज्यः, विराट्प्रजापतिसूयच द्रम - 
आत्मकः, सषु देवेषु प्रयक्‌ स्थितः, पुनःपुनः जाय- 
मानः, सुपेष्पि जागरितः, सव्यवादिने उत्तमलोकदः, 
तस्म तदवेदित्रे च स्व॑ बलिमपयन्ति; ३२७ शरीरल्प- 
वल्लधरः; प्राणापानव्यानरूपः त्रिविधः; उध्वमवार्‌ प्राट्‌ 
च स्थितानां प्राणानां कार्याणि; प्राण एव प्रियतमः 
३२८ प्राणो विभू रक्षक; प्राणः वायुरूपः एकं एव 
त्रिविधः; एक एव प्राणः वायुरूपः दशधा शरीरे; 
सृष्टथादौ सप्त प्राणाम त्रिविधाः अवाङ्र्यिताः 
प्राणाः; ३२९ आदियेन समिद्धः उष्णः जीव्रलक्षण- 
रूयः प्राणः; शीपस्थः पञ्चविधः प्राणः; अ्मिरव प्राण- 
रपः अध्यासं, बायुरूपः अधिदेवतम्‌; ३३० उपांश्वा- 
यतन प्राणः; ३३१ पञ्चविधाः प्राणाः; वाक्चक्षःशरोत्र- 
मनःप्राणाना जश्च श्ष्श्च; ३३२ एको देवः, मता, 
मृसयुः, अमृतरूपः, जीवनव्यापारकता, मातरिश्वा, एक 
एव ब्रहुपु प्रविष्टः, यकस्वरूपः, सोमातमकरः, यज्ञपतिः, 
प्रजापतेमोगः, देदगुप्तः. 
शारीरम्‌-मनः- 

३२४ संकत्पकर, वेदाधारः, दुर्गम, ज्योतिषां 
ऽयोतिः, कर्मकार, प्र्ञानचेतोधतिरूप, वकालिकवस्तु- 
ग्राहकं, मनुष्यप्रवतंकनियामकं, अमृतम्‌ ; ३३७ ५. 
द्दियस्थानं सवव्यापकें च; वाग्जनकं मनः, वाचः 
खर एव सवदेवापमक इन्द्रः; शरेयोरूपकमप्ररक दत्रपु 
ष्ठ मृतम्यरक्षकं च; मनः सवस्य वशि, स्वतन्त्र, 
देवस्वरूप, आकृतीनां चेतसां च अधिपतिः, विप- 
श्विच; वाचः मन एव भयः, 
शारीरम्‌-कामः- 

३३८ सवेकर्मक्ता, दातृपिप्रहीवृरूपः; ३३९ 
सपतनहन्ता, षेनोर्विराजो वाचः पिता, अध्यक्षः, बाजी, 
यजनीयो येष्ठो देवः, बहुरोकदः, प्रथमजः, देवपितू- 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषद्धिषयानुक्रमणिका 


मर्यरपाप्यः, सर्वदा महान्‌, चावापरथिवीदिगादिभ्यो 
उमायान्‌, ्रहुशिवतनुषरः, पापरधीनाराकः; ३४० 
यजनीयः, मनसो रेतः, वृदृन्‌, विभुः, सखा, स्वग- 
जनकः, काम्यफल्द्‌ः. 
कारीरम्‌-मन्युः-- 

३४१ सप्रामेऽनुग्राहकः, बलजन्यः, बलवान्‌, 
दन्द्राननिवरुणरूपः देवः, मानवप्रशस्तः, तपःसहायः 
शात्रूणामभिभावकः, तनुस्यो बलदः, विश्वधर्ता, मधुना 
यजनीयः उमयवरिधधनद्‌ः, 
शाररम्‌-मेधा- 

२४४ गवाश्वादिघनदा, यजनीया, बरहायुक्ता, 
र ह्मणसविता, ब्रह्मचारिप्रपीता, ऋभ्वसुरर्धिमिरुप- 
सिता, सवदा आत्मनि स्थाप्या, 
दारीरम्‌-आकफूतिः- 

३४५ सुभगा टवी, चित्तस्य माता, मनसि प्रविष्टा, 
आङ्धिरतयदस्पतिप्रदया. 
शारीरम्‌-वाक-- 

३४६ चतुष्पदा, गुदानिदहितत्रिपदा, मानुषरतुरीयपदा; 
राजमाना, दानां मादयित्री, अज्ञातपरमस्वरूणा, 
दवी, दवपुत्री, पञभिवाच्या, अन्नरसधेनुः; शिवा. 
शिवरूपा, तरविधा अन्तःस्थिता, एका पोष्या; 
२४७ आप्मा सवथाऽभिव्यक्तः वाङ्पयरः स ए 
सत्यमयः; देवी देवपुत्री, सवेपश्वाच्या, अन्नरसधेनुः, 
परमव्यो्रि स्थिता, सटिलजननी, अपरिमिताक्षर, 
निश्योपजीव्याक्षरमूलम्‌; ३४८ यजनीया, विराट्‌, अन- 
पायिनी, हव्यवाट्‌ , बहुरूपप्रतिपादिनी; भनन्ता, देव- 
गन्वंमनुप्यपञ्यूनामुपजीव्या, विश्वाभय्रः, अक्षरर्पा, 
कतस्य प्रथमजा, भेदमाता, अमृतनाभिः, मन्त्रकृद्धि- 
स्तपरा प्राता, सुकृतलोकदा; ३४९ मनीपिवेयचतुष्पद्‌, 
गुहाकितत्रिपदा, मनुष्यवाच्यतुरौयपदा; ३५० वाचः 
तुरीय निर्क्तम्‌; प्रमृतफल्दात्री स्वगेकरी च; नमल, 
उदितानुदितोमयसूपा, देवप्रिया, वेश्वदवी, मधुमती च. 
जीवगतिः -- ( पृ. ३५२-४१७ ) 


३५२ दानेन खगस्य अमरत्वस्य देवसलोकतायाश्च देषयमगन्धवाध्यासितः 


प्राप्तिः दुरितनिबारणं रेदिके्टलाभश्च; ३५३ शरीर- 
धारी आत्मा जीवाख्यः अमलः मल्यैस्टमावी चः; 
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अमागगपतिद्ेपयुक्तल्लीसदशपापकर्मकृद्धिनरकः सटः, 
दुष्कृतां पाकशसमद्रमागंदुषकाणां दिंसकानां असद्वा 
दिनं च दुभतिनायश्च; ३५४ म्यानां विवस्वान्‌ 
हन्ता; ३५५ एकविंश ब्रध्नस्य विष्टपं स्वगस्य सोम: 
साध्यम्‌; अयञ्वनः पतनम्‌ ; सोमसाध्यः अमृतः स्वगः 
उयोतिपावृतः राज्ञा वैवस्वतेनाधिष्ठितश्च; ३५६ लोकदः, 
पागमज्ाधमानः, संगमस्थानमतः अनाना, प्रथमः 
पितृमारगञः, पेवस्तो यमो राजा; देवपित्राश्रपरः यम. 
वरुणाधिष्टिते दटपृनदरारा मरसय॑न प्राप्ये पूरवपितृवास. 
भूतं परमम्योश्नि स्थित स्थान, यत्र नवशरीरलामः 
यत्र॒ च यमदूनश्वदरयरक्षितमृतस्य गतिः; ३५८ मरणो- 
तरजीविनो देवरूपा अन्यल्पा वा दवैः सह स्वगे 
अन्यत्र वा वासिनः दवेः सहं स्वातन्न्येण वा यक्ञभाजः 
इहो जीविनां पितूरकघपराणां रक्षणाय समर्थाः इष्- 
फनय्रदाश्च; ३५९ अग्मिः असुमार्गण गच्छन्तं आहूति- 
रूपं जीव सुरतां रोकं प्रति नयति, पित्रभ्ो ददाति, स 
देषरवशो मवति, म्यस्य चक्षरादीनां सृयवातद्यमजली.- 
पधीषु पिख्यः; ३६० चक्षुप्मान्‌ ग]ण्वन्‌ मृष्युदेवः; 
३६१ वाजिनः स्वगमनम्‌; ३६२ प्रियमाणस्य मनः 
रारीरमु.सुज्यान्यत्र गच्छति; ३६३ सोमस्यासुनीतगिति- 
रेषां च दवानामनुग्रहात्‌ पापनाशन आयुः प्रवृद्धतरं 
नवीयः भवितुम, चक्ुःप्राणास॒तनूनां पुनः प्रातश्च 
भवितमहां सति निक्रेतेः दूरतरगमने; ३६५ पातक- 
नाशद्वारा वुतरन्धुमनप्त; जीवनहेतोस्तच्छरीर प्रति 
भआगमनप्राधना; ३६६ युरोकरूपदिन्यनोकारोहणम्‌ ; 
देवपित्रचिषठितौ द्वौ मगौ मर््यानाम्‌; दक्षिणप्दावृ 
णामामुष्मिकराः टोका; ३६७ सोमधृतमुयुक्ता आमु- 
प्मिका लोकाः; तपस्विनां रणेषु तनु्यजां विभिधदान. 
पराणां कऋतपरार्णा पितृणां कऋषीणां चापुध्िका लोकाः; 
( पुण्यकृतां सुङ्धातना अमृतस्थानखरूपम्‌-रिप्पण्याम्‌ ); 
३६८ अभनिना साधनेन देवत्वं स्वगः दवैः सह वासश्च, 
प्रथिव्पन्तरिक्षदुलोकक्रमण स्वज्यातिःप्रा्िः; ३६९ 
पक्षिरूपकेण सवयजेन सभ्यः सगः अशरीरद्यचिगम्यः 
बहुखीरथकमल्हुद पुष्करिणी- 
कामधुग्बेनुमधुष्षीरदधिसरादिसपन्नः; ३७१ बहवो 
देवयानाः; बरह्वो देवयानाः पित्रयाणाश्च लोकाः 


१८ 


अनृणगम्याः ३७२ वेश्वानरः अनृणं मनुष्यं 
मुकृतरोकस्य प्रापयिता; हिंमादि जनितपापनाश्षकोऽभिः 
प्रथिव्यन्तरिश्चदावश्च याजक सुकरतलोकरस्य 
पितरपुव्रसपन्नस्य प्रापयितारः; २७२ बहुबरन्धन 
मुक्तिः सुकृतरोकर प्राप्तिश्च; ३७४ दानेन येन वा सतान- 
युक्तानां बन्धुरहिताना वा स्वगंप्रािः; ३७५ दष्टापूनैन 
स्वग; ३७६ पाकयक्षदानादिभिः कयापि स्वगप्रातिः; 
मरणपूवं मरणोत्तरं मग्णसमगरे च स्थितिः, निक्रनिमृष्यु- 
यमदूतादयः पाशदरङ्खलाययागधधराः मरणकाले प्राण. 
हराः, अपर लोकः अमयस्थान, असुप्राणनध्मन दीनां 
मरणक्राल देदयागः मृन्युपरिहारविधिः, मृयोः रक्षण- 
कतार'; ३८५ अङ्गिरसां वु्ोकगमनम्‌; ३८६ मधु- 
यक्तासत्ाघलोक्रातिः स्रधाक्ररस्य; मरणोत्तरं मनसेवा- 
त्रागमन, पितृमियमेन च शह वंगतिः, मृष्युमस्य दूतः, 
तन नीतस्य पिवर्थाने ग्रपराल्ये वासः सवाङ्गपूणप्यः 
३८७ मृतस्य अश्वावनीनदीतरणम्‌; यमः परः सव॑सात्‌ 
तिष्ठति, स च मूनाथखानदाता; ३८८ अनपत्याः द्रष- 
रहिताः खगगामिनः त्रिविधा बरी ३८९ बिविध- 
स्थानस्थिताः पितरः; यमसमितिं प्रि प्रस्य गतिः; दव- 
मागा गौः मृतं स्वगस्य प्रापयित्री; मरणो्तरं सटिले 
गृहफता पितृभिः सह वसानः तनुधारी जीवः; ३९ "म्याना 
प्रथममृतः स्वगतः पेव्वतो यमो राजा, अमुनीतिदेवः 
पिवृम्यस्तनुदाता, यमः एदिकामयागरतत्वदाता; ३९१ 
उत्तमायरा दिवि ऋषयः, देवाः मृताथमष्वादिपुणक्रुम्भ- 
धराः, इतो दत्ततिटमिश्रधानाभुक्रू मृतः, शरीरं दग्ध्वा 
मूतं सुक्रतलोक्स्य प्रापयिता अग्नि; ३९२ अग्नयः 
मुकृतलोकप्रापकाः, यज्ञायुधानि लोकत्रयधारकाणि 
स्गप्रापकराणि, तयः मपाः स्वम, अङ्खिरोगौ- 
दैवयानः अमूृतसंपन्नस्वमगतिः; ३९७ प्रेताय दत्ताना 
धानातिखानं रूणन्तरेण, वलस्य च यमरय्ये मुक्तिः; 
वश्वानर हूतदिषः खधारूपेण परिणतिः पितृपितामहा 
नामुपकारलूपा, मयस्यामृत्, पितृणा मासि पुनरागम- 
नम्‌; ३९९ पृथिव्यन्तरिक्षयुह्थिताः पितरः; अन्ना 
दवो देवा ब्रहमविह्छोकपापकाः; ४०० मधुभृतयुक्त देव- 
श्यानं ख प्रति प्रापकोःग्मिः; स्वगंलोक्राप्रयागच्छन्तो 
यजमानाः; मृतस्य पुनरुजौवनस्यानं विदुषोऽप्यम्यम्‌ ; 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तरयः स्वर्गाः; ४०१ अभिः परलोके जन्मद) परकै 
भत्मर्ोपायः; प्राणः अमृतम्‌ ; देवलोकः पितृलोकश्चः 
सप्त देवलोकाः; स्वगं: पण्पटोकः, अनृतेन ठतभ्व्युतिः; 
४०२ म॒ताना पुनर्जीवनम्‌} आहुतिरमृतत्वसाधनम्‌; 


४०३ दुष्कृतं हित्वा सुकृतेन सदो्रमणमाधनं विद्या; 


को ज कक्‌ "जनः 


देवयोनिः मनुष्ययोनिश्च, देवकः मनुष्यलोकश्च; 
उतकरान्तस विदुषः भाष्मद्रयं दायद्वय च; ४ ०४अहुति- 
पञ्चग्रक्रमेण अस्सि्छोके पुनजन्म; द्विषिधा आमुष्मिक 
गतिः सान्ताऽनन्ता च; ४०५ यजमानस्य जन्मद्रयम्‌ ; 
स्वगनगकः; ४०६ सतमो ब्रह्योकः; उत्तरमागगा देवाः; 
सररीगस्य स्वणगमन, सान्तः अनन्तश्च लोकः; ४०७ 
एकमः स्वः आदि्यरूपः; देवयानपितुयाणो; सप्त 
देवलोकाः; पुरुष्य अन्मत्रयम्‌; ४०८ यक्ञरूपः 
मृत्यमुक्तः; आहुतिः स्वगसाघनम्‌; आहुतिपञ्चकक्रमेण 
अत्र व्यो पनजन्म; ४०९ कमणः परोकसाघनत्वम्‌; 
४१० मुयुलरूपं परलकरेषु पुण्यपापफलमोगश्च; ४११ 
चतुद नतुर्धिधा नरकाः ४१२ दस्य दुःवान्तता 
लानभ्यटता च; मुधयुरवः इष्टदः यजनीयश्च; मयुः 
पुरुप पः, ठवयानितरमागस्वामी, मनुष्याणामकराय्‌ , 
ऋतस्य प्रथमजः; ४१३ वैश्वानरः प्रेताप्मा बुङृतरोक- 
वहः; मृतमागरक्षकदेवताः; ४१४ मृतपूत्रः मृतविता 
चामि्श्वानरः; वरणदूनः सपणः; प्रतशरीरदोपः शकुनि- 
पिषील्िकादिस्पदीजन्यौ निवारणीयः प्रेतस्य स्वगमनम्‌ ; 
४१५ प्रजनो देवः, जगतः वी, गानेन स्तोतव्यः, 
अश्वरधाथिगराता, जगतः धर्ता, छन्दमां प्रतिष्ठा, सव्रता 
धिगम्यः, मरणोत्तर सथयानृतविवेचकः राजा यमः; 
४१७ सवमृतभ्यः अवसानदाता; प्रत्य विविधानि 
गमनस्थानानि. 


धमतक्तम्‌-( प, ४१८- ४९३ ) 

ऋतप्‌-- ८१८; रसखत्यम्‌-- ४१८.-४२०; 
धमाचरणम्‌- ४२०; आनृण्यम्‌ --४२०-४२१; 
रह्मचयम्‌--४२१-४२६; श्रद्धा--४२६-४२७; 
तपः--४८२७-४२८; यज्ञः--४२८ यकश्ीयपरोरश्चस्य 
दूनप्रशस्ततं देषरूपव्वं मल्यत च;४२ ०अमृतनामाऽशवो 
यज्ञीयपश्चुः विश्वात्मकः, सत्यस्य सपय, प्रजापतिष्ठल्पथ; 
४३१ स्वे देयः स्तोतम्यो वा अनड्वान्‌ विश्वतां, 


मन्त्रनाह्मणोपनिषद्विषयानुक्रमणिका 


विश्वव्यापकः, इन्द्रखल्पः, प्रजापत्यातमा, भक्षयफल- 
दाता, स्वगदश्च; ४२४ अजः पञ्चौदनः यज्ञरूपः, 
विश्वातमकः, ऋतसप्यश्रदधाविराउङ्ः; स्वे देया वशा गोः 
देवगन्धवंमनुष्यादिभिरुपजीवनीया, सवेदेवस्पा, 
पिश्वासिका; ४३५ महामदिमः सवेदेवमयः विराडात्मा 
सतरीप्मा ओदनः; ४४४ ब्रहमोदनोच्छि्टं सवजगक्रारण- 
ब्रह्मा न्नम्‌ ; ४५० व्रात्यः प्रजापतिप्ररकः, महादेवसूपेण 
परिणतः, ईशानः, एकवायः, इनद्रधनुधरशच; (कारा) 
ब्रास्यः संवत्मशधिष्ठता, चतुरदिक्चरः, सामभिः 
देषः क्षि भश्रानसुतः, पूंश्रलीमागघोपेतः, वक्लो- 
थक्रेभप्रवतम0िमूषितः, परिष्कन्दविपयवाहसाराथ- 
प्रतोद्‌पुगःसरसहिनः; ४५१ त्राय; दषेदत्तायां 
कालवेद्म्पासन्द्रां सितः, परिष्कन्दसंकल्यप्रह्मय्यो- 





। 


१९ 


४६६ देवयज्ञात्‌ आमयजनं शेयः; आध्यासिक 
पराणागनि्यत्रम्‌; ४६८ यकपूरुपपरजापतीनामेकापमयम्‌ ; 
४६९ प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाहमृता स्वौ. 
पमविद्ा; ४७० पुरषमेषः सर्वातममावसाधनम्‌ - 
४७१ सवमेधः सवा-ममावसाधनम्‌; स्वैपां वेदानां 
साङ्खानां यज्ञपप्रवसापित्वम्‌; ४७२ आप्मनिष्करयणो यज्ञः 
आनन्त्यफलः; आध्यासिकमम्निहोत्रम्‌; अतिधियज्ञः- 
४७३-४७४; दानम्‌-- ५७४-८७९; इपकार-- 
४७९; सांमनस्यम्‌-- ४७९-४८२; अध्मखरूपम्‌ 
-- ४८२-४८९; तिद्यामदहिमा-४८९-४९३. 
्रयः-- ( प्र. ४९४६-५२१ ) 

४९४ भद्र क्रतवः, देवानां सुमतिः रातिः सद्य 
च, आयुः) मयः, भेषज, रक्षणे, स्वस्ति, भद्रभ्रवण- 


पप्तः, पसु दु दवादशमारसूपगोपृमदकृतः, । दरे, स्थिराह्गशरीराणि, शतायुः; ४९६ शान्तः सतं 


बृह्थन्तयेसाममिः मृम्यम्यादिदेपेश्ानष्ातृमिः 
सहितः; ८५२ सवामिर्दिग्मिः कृताः व्राप्यस्यानु्रातारो 
मवशर्वपुप युप्रद्रमहादवेशानाः; व्रात्यः ध्ुवादिदिष 
वरः, मम्यद्मनू्रचन्द्रनकषत्रोपधिवनलयतिसव्यवेदविया. 
स्थानायित्रयकालाद्विमवभूतसवेटेवादिभिरनुगतः; ४५३ 
राजन्धजन्मदः समासमित्यादिभिरनुख॒तो बावः; ब्रा्य- 
स्यातिथमहिमा पूजाविषिस्तत्फलं च; ४५४ प्राच्या- 
दिदिक्ष चरन्‌ त्रायः तत्तदिगनुसारेण मारुतशेन््रवरुण - 
सोमविष्णुरुद्रयमब्रृहस्पतीशान प्रजापतिपसमष्टिरूपमृतः; 
४९५५ विश्वातको त्रायः; ४५६ यज्ञ; दवैरप्यनुषटितः 
प्रथमो धमेः, देवानामधिपतिः, परमन्योमप्रापकरः; ४५७ 
पुरुप विरथजञपेक्षया श्वगवादियज्ञापेक्षया वा विष्यो 
मानसो वा यज्ञः श्रेयान्‌; ४५८ ऋलिग्यशतत्सा. 
धनादि सवै ब्रह्मरूप, यततं च ब्रह्म; आध्यासिक्रो 


यज्ञः; ४५९ यज्ञमानो राजा वा ब्रह्मपितूमितरेद्र- , 


वरुणरूपः; ऋविग्यजभानो बा आत्मा समेव्यापी; यञ 
एव प्रजापतिः; पुरुष एव यः; ४६० विश्वसृजां 
आध्यापिकाभिदेवतशक्तिसंबछितो यज्ञः, यत्र ब्रह 
प्रहुमवति; ४६१ यशेन हन्तव्या दोषाः; ४६२ 
विश्व॒जां यः आध्यामिकाधिदेवतशक्तिषंवलितः, यत्र 


। 


स्वस्ति खितिः प्रतिष्ठा च; ४९९ सवरक्षणोपेता 
लक्ष्मीः, सवप्रकारदुल्क्मीनितारणं चः; ५०१ मेषा, 


| मधुमती वाणी, शरुते, तरते, सत्यमतिः, श्रद्धा) यश 


इत्यादयः; ५०२ देवाना अरलल्पतनवः श्रतं दैवं मनश्च; 
५०३ अमपर, प्रामाये ऊजे, राजक्रोधनिवारण, अमित्र 
राहिप्य प्राथ्यपानम्‌; ५०४ अनेनस्वम्‌; ५०५ 
आनृण्यम्‌ ; समनसः प्रजाः; ५०६ दोपवप्यदोजींविल- 
दुबाचा निवारणम्‌, सक्ञानम्‌; सत्य, बृहत्‌, ऋत, उग्र, 
दीक्षा, तपः, ब्रहम, यज्ञः, अन्न, द्रविणे, मधु, व्च, 
रष्टय बलमोजश्च, परयः, बृद्धिः, शत्रुनाश) 
चासरुभाणी, विषः, धन, निधिः) दिरण्य, शिक, 
पिश्षाचरक्षसा हानिः, दीभायुः, मृतिः, क्षमयुक्ता 
प्रथिवी; ५१० मधुमती वाक्‌, मद्रश्त, सोपणै चकुः 
अजसं व्योति; सावंमीमशान्तिः, शम, अभये, शिवं 
च; ५१३ सवेन्दियशरीरस्वाश्थयम्‌ ; रातवपपयन्तं दश॑न- 
जीवनबोधब्रद्धिपुष्टिप्रजननानि; आयुः, प्राणः, प्रजा, 
परावः, कीर्तिः, द्रविणं ब्रह्मवचसं च; ५१४ आयुः, 
प्राणः, व्युष्टि) रथिः षौपः) पोपश्च; रटे ब्रहम 
वचेषी ब्राह्मणः, शुरो राजन्यः, धनुः, अनड्वान्‌, 
अश्वः, पुरन्धिः, समयो युवा, सुवृष्टिश्च; ५१५ सार्व 


ह्म मोक्षकारणं सक्षाक्तियते; ४६४ आध्यामिकम- | मौमशान्तिप सावेभोममितरह्टिः दीधैजीवनं च; 
ग्याधानं अमृतत्वषाधनम्‌; ४६५ प्रजापलत्मा यज्ञः; | ५१६ आकूतिः, सत्य, रूप, रसः, यशः, श्रीश्च; मनसः 


२० . उपनिषत्काण्डप्‌ 


वाचश्च प्रसादः; अन्नम्‌; वचैः, पयः, तपसि, शिवं ! महत्‌, मगः, भगश्च; सावभोमशान्ति; ५२० भीः) 
मनः, विज्ञानं, सत्य, चारुतमा वाणी च; आयुः । हीः, भृतिः, तपः, मेधा, प्रतिष्ठा, भद्वा, सत्ये, ध्मः, 
प्रजा भीश्व; ५१७ अमृत दीधमायुश्च; ५१८ अन्नं ' आयुश्च; शद्धः वेदः बह्म च. 

पानं भ्रव्योतिरमृते च; ५१९ तेन्धियश्रीरस्वास्थय, प्रणवः ( पृ. ५२१--५२४). 


र| मंकोशच । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नन >9() व "() भटक 


मन्त्रवराह्मणोपनिषत्‌ 


( प्रसिद्धेप वेदान्तापनिपत्यु यदध्यासददयं यद व्द्मदशगं यावा ततमगतो विपय्रविमश्यवि- 
गम्यते तत्मटकषस्नन्मृलरपस्तद्रौजभृता वा तयव्रपनः उपनिष्वेप मन्व्राह्मणपु कम- 
विदावेनाभ्युपगरप्वपि महता विग्तरण समुपलनयत । तम्य चोपरनिपपवर्वेदिकनस- 
दशचनस संप्रहोऽय्यावयि न कैधिदपि सकरन कृतः । वयमते पं सावनं 
संग्रहं प्रदशयामः । अस्थव संग्रहस्य मध्त्रघाद्मणा्पानिषदिति 
सजनाऽस्मानिः कृता । यत उपनिषदरूपाणा मन्त्राणा ब्राह्मणाना 

च सर्वेषु वदेपृपटम्गमानानाम्ं संग्रह । } 


) परमात्मा अग्न्यादिदवसूपः 


अभ्रिः 
देव एव ऋत्विक पुराहि-श्च 

अमममीये पुरोहितं यत्नस्य देवरमूत्जम । 

होतारं रत्नधातमम ५॥ 

अधिनामक दव टे म्तोमि | मन्त्ण्य हात्रा प्रा 
ज्यत्वादह हाता म्तमीति न्न्य | क(टममदिम्‌ | 
यज्ञस्य पुराह्तिम्र | यथा गजः पुरग{हितिम्नदमीए नपा 

{ उपनिषदि मन्वान्मकरे प्राद्मणात्मफ वा वेद 
बहुषु स्थलपु अग्रन््रवम्णस्द्रादिलयादयो दवाः सव्ञत्वसव- 
कतृत्वसवोन्तयामित्वसवद्वात्मक्रत्वादिमिः परमात्मलक्ष- 
रपेत्ता वार्णत।; । तथा च यत्र यत्राग्न्य्ादोनां परमा मखभणं 
षं प्रतीयते ते ते वेदभागा अत्रोषटूताः । 

„ सर्वाऽपि वेदः पररमात्मपरतया बहुभिः पूवसृरि नि- 
व्याख्यातः । एष मन्त्रश्च परमात्मपरतया सुतरां व्यार प्र 
तुं पायते इदेतःयदश्षयितुमनत्र संगृ्ीतः । वस्तुतोऽन्मिन 
मन्ते स्तया परमात्मलिपरं नोपलभ्यते । येषु तु स्पष्ट 


उ. कां, १, 


[भ 


{1 


टवरति. तथा अप्िरपि ग्रजम्याप्रा्षत हम मपादग्राति | 
यद्रा | परनम्य मवन्धिनि पृवभाग आद्वनीयस्पणा- 


परमत्मल्कनि त एवात्र संगृद्यन्ते । परु ऋकसंहिताया 
अननव मन्त्रण प्रारम्भः, अत एषौऽत्र परटिता मा्गल्थ- 
लक्षणमिति । 

कक्स॑दितायं अभ्मिरेव पुराहितः, ऋतिक , दता, 
रह्म चिप्रातपादका मन्त्रममूहा द्रीददयत । तथा भगः 
ख अभ्वयुहेतृपतरनेष्टरभसास्तृथजमानाना कमु प्रवीणतमः 
दयतत्परोऽपि महान्‌ म््रममृरोरस्त । यथा-१।१. १२; 
१३) २६; ३६; क; ४५; ५८; ६०; ६८; ५३; ५५) 
१२५७; १४१; १४९. २।१., “५; ६; ९. ६।३) ४; १०. 
११३१४; १९; २१; ८५. ४1१; ९. ५११; 
६।१४; १५; १६. &। ५, १०; ११: १६. दाषः 
९।६६. २०।१; द: ६, ११: 1द: २१; ५३. ९१; ९१ 
११०; १५०. 

( १) ऋसं, १।१।१; साम, ६।२।८; तत, ८।३।१३।३; 
कास. २।१४ (८८), मेसं. ४।१०।५ (१२०); गोत्रा. 
१।१।२९. उटयाः टब्हयोश्च नियतः प्राटभदो न संगत । 


२ उपनिपत्काण्डम्‌ 


य्थितम्‌ । पुनः कायाम्‌ । दैवं दान।दिगुणयक्तम्‌ | नत्र हरन्तः | उपमित्‌ उपनिगवाता श्थृणव | वदा 


पुनः कौटयम्‌ । -निार -हवजम्‌ | देवानां यनपु दान 
नाम, ऋविगरधिरेव | तथा च श्रयत "अद्रव देवानां 
टना ` ( णरा, १६।३।१ ) दनि । पनरपि कीटाम । 
रनपानमं कगाटर्पणां र नानामनिययन धार्यिनार 
पापयितार वा | अर्त्रामिगन्धम्य प्राम्करा वहुधा निवचनं 
दयत अथ।तादनक्रमप्यम(८थिः पृथि्रीर4नम्न 
प्रथम -प,्वाम्पामाय्यिः उम्महिग्रणीमवर यर ग्रनप 
प्रणयत नयति मनममाना-करापना भवतीत धारा 
पदिन क्रापयति न म्न्य चरिन् तार कनभ्या 
नायत रति मापृर्िगनादन्ताद्ष्धादा ताम गवत्व 
तरवामादन गकारमनक्त्वा दने नीः पगम 
मवयिम ( न. ५।५४ ) रवि | तामनतामूतर वाकं 
य यागालयान्‌" अयरमीद~यि वचरम दय 
पराकम। पजक्रमा वा पुरान्ति। व्यण्याता यश्च 
ध्वा दनद दोपनद्ा वरातनाद्रा यृम्भाना नन्नन 
वाये दवः मा दता द्ानार हतार जुनहात य्राणं 
मा रननध्रानम रमर्णायाना धनाना दवृनमम ` 
( नि. ७।१५ ) ठति | क्रमा. 
वेधानर्‌ा जनाधार्‌: सर्वामिमृल च 

त्वं विश्र अमृतां 
मादयन्तं । 
वेश्रानर नाभिरमि क्षितीनां म्भृणव जर्नो 
उपमिद्ययन्थ ॥ 


4 ७ । । ॥ 
वया इदग्र भप्रयरस्ते अ 


वयाः साथ्वा तनवोतायना मर्वान्िः (नि, १।४) 
ट्ति याम्किः| हे अयन व अन्य मग्नयः मान्त 
स्वदपित तव वया एन्‌ शाखा एव } ननम वच[८न्प 
न मन्तीति भवः | किचन ववि मनि विन सर्म 
प्रमृता; अमरणधमाणे। देवाः मादरम द्यानि | 
न हि चटव्यनिरकेण वर्जपिनु यद्यत | द वश्वानर 
विश्रप्रा नगुण जाष्टरर्पण सवन्धिन्नमे ।भतीनां मन 
' [0 नामिः नद्धा आमि अवम्थापक्रो भवमि | अन- 
-न उपासत दउपन्थापयविता मन । यद्रा} उपमित 
= लित्‌ र तनलनिन्नपणम | जनान ग्रयन्य अधारयः | 

; ) ऋम. १।५९।१. 


ध(रणाथ निग्वातः म्नम्भः यथा गृहापरिम्थ वद्‌ धार 

यति तद्रत्‌ | ऋम।. 
यावाप्रथिव्योः पतिः 

मूधो दिवो नाभिरप्निः प्रथिव्या अश्रामवद्रती 

रादस्योः | 

तं त्वा दवामोऽजनयन देवं वश्रानर अ्योतिरि- 

दायोय ॥ 

अय अरिः दिपरः वृद्कम्य मधरा सिरेव्रतप्रधान 

नते भवति । पृथि भूमश्च नाभिः मनाकः ग्न 

रम्यः | अव अननर जदम्याः आवापूिव्योः अय 

रतिः आधपतिः अभवत | ¢ यतानम न नाद्य दव 


दनादिगुणयुक्तंन्यान्वा दवासः मव दवाः भयाय 
वदपर मनव वजमनिायव्रा -यातिरेन -वर्ति[र्पमय 
पञजनयन्त उदपद्यत | मृनमम्मिर्थायन ति मर्धा 
( नि, 5|२७ ) | तरध्मा. 
‡ववसृनामाधारः 

आ मृयेन रमया धवासा वेश्रानर ांधरऽगम्मा 
वमृनि । 

या पर्वनप्वोपरधीप्वप्यु या मानुपप्वसि तम्य 
राजां ॥ 

अथा तरथानर अप्या वमृनि धनानि आ दधिर 


आटितानि -धरापितानि वमवुः | तव दरदरान्तः | ध्रुवासः 

निश्चयाः रव्मयः किरणाः यूय न यथा सयं भाधीयन्त 

तद्रेत | अनस्त पयनादिप यानि धनानि विद्यन्त नम्य 

भरनजानम्य गजा असि अधिपतिभवामि | ऋमा. 
तनम = पुरुपानमः 

बरूटतीडव सूनवे रोदसी गिरो होता मनुष्यो 

न दक्षः | 

स्वर्वते मत्य्रुप्माय पूरीर्वेश्रानराय नृतमाय 

यही; ॥ 


"दर द्रावापूिव्यी मूत स्वपृत्रधि वरश्रानगाय 


व्ल प्रमृत टवामृनाम्‌ । व्रानरम्व व्रावाप्राधिव्योः 


पुत्रे मन्त्रान्ते म्पदमपरगम्यत-मा पितिग मदयन्न- 


(१) च्म. १।५९।२. (२) ऋमं, १।५९।३, 
(२) ऋ. १।५९।४. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत ३ 


जायता य्रावाप्रिथिपरी भूरिता ( ऋस. ३।३।४५) 
दूति । मता वेश्वानग्स्य अपम्थानाय द्रविाप्रूथिव्णा 
विम्ब जात टव्यथः | किचाय हनि दक्नः समथः पवर; 
बहुविधाः यह्व: मती: गिरः ननुर्तःः वश्वानगयर अमय 
प्रायुङ्क्त यपः | क्रीटयाय | स्वने मामनगमन 
युक्ताय सन्यदयुप्माय अ(वलथवरह्यय दनम भतिन्नपरन 
म्वेपां नतर | नन ट 2ान्तः| मथ्य न । वधा मनुष्या 
दोक वन्दी दना प्रभृ वदूविधया म्नृन्या स्नाति 
तद्र | गमा. 
देवाना युद्रन सादागयर्नौ मनप्यणनध्र 
दिवश्ित्त व्रहनो जादवेलो वश्वानर रिरिच 
महित्वम ॥ 
राजा वृष़्ीनामसि मानुषीणां युधा दवेभ्यो 
वरिवश्च कथ ॥ 
र जनयः जानाना यदतः वानर अप्त नव 
महि-य मतलाभ्य व्रृदतः गच्ः दपराश्चत बरदाक्‌दपि 
प्र गर्व प्रयृतरेध | चि व मनुरपरणा मनोजानाना 
करना प्रजाना राजा अमि अविप्रतिमवमि | तथा 
वगिविः अमुरर्हत धन पथा युद्रन वन्यः वर्थ 
दवाध्रानिमार्पीः | कमा, 
दस्युटन्ता भग वापिता 
प्रन महित्वं व्रेपभम्य वाच यं पृरवी वृत्रहणं 
सचन्ते | 
वैश्रानरो दम्युमभिजघ्न्। भभूनात्काप्ट। अव 
ठम्बरं भत ॥ 
त्र वश्रानग्यन्यन मःपरमन्वानःथा वता ८पिर 
धवत । प्रवः टाव मनुमनमम | पर्वः मनु वाः 
तृतच्रहण आवरतम्य सनम्प्र नार य॒ वश्रानर मयमत 
वपाथिनः सवन नस्य व्रृपमन्य अपा नपितर्वरधरानरम्य 
माह. माहान्म्यन्‌ क्िप्रप्रवालच प्ररत | कि तादनफ 
आह । अय शश्रानरः अभिः दम्य रसान कमणां वा 
उपक्नयितार गक्नमादक्‌ जघन्याय ततवा | तथा 
कषाः अपो वृदवुटकानि अधना अप्रामुमवान्यपातमत्‌। 
दम्बर त्लिराधङाण्णि मध्र अव मत अवामिनत्‌ | 


1) 


(१) ऋष. १।५९।५. 
(२ ) ऋस. १।५९.।६: नि. ५।२६३।१. 


त्र निर्क--' ग्र व्रवीमि तन्महिनि मादाभाग्य 
तरृपभस्य वरपितुरपां य प्रगयः प्ररयितव्या मनुध्या व्रत्रहण 


मघहन सचत सवन्त वपङामः दम्यदस्यतः श्वगरार्थादुप 


द्रस्यग्परस्मित्रमा उपदासयति कर्माणि नमगोतलानर। 
परप्रमाधर्नदिपः भ सासनम्‌ मघम ` (नि, ५। 
२३ ) 2 | अतरः (वन्न जम | {मा वश्चान टन] 
तत्र॒ {वराहः | मयपन्यानन्शा वार्यणि ज 
यश्वानगः | तम्यलि वपर्मणा सनाय उगते; न 
त्व्म; प्थतररथनन्यादिति | अन्य व्यव मः्न्त | 
गृम्थानः शवौ भश्वानर ठति | बनि, चाहुः | प्रानः 
सवन ण जि सवनानि रर््रतरेन्मफ्ानि | लत 
नुत पमजन धाना वजमानः स्वग प्रात रन प्रथिताः 
्नयया मत्त | त्र परिनिगा आसिमा वम्‌ 
टासन तता स्वगत भूतन प्रयाहि | कथमि तनु 
न्यरण | रनरयन््रवन्‌ स्तात पतरचन प्रारम्भमुक वा "4२५ 
नमवदधना तानथ मूक्तन स्न प्रारभत | ततं 
म.ग्रमन्थानमवाच्धन सद्र मरनश्च प्रात त -वयमूकत 
पाटनावरराति | तत्र पृथिवीन्थानमादम | यदरत्रवरता 
नरः सूर्फरन न्यान्‌ तदानीमव्रमरे। नेपपद्रते | तरत 
न्मतदरवमायनुपपरतनम | आपरम.ामि+श्रानरः | कृतः. 
चश्रानरतलव्टनिविलनानुः भान | विद्पा नगणा न्योकरा 
न्तेर प्रान नतृलप्रा स्रन्थ। ५ वानरः । तथा चाग्रत 
' वश्वानर: पूतः पित्र सकर्ज्जानदटा वरम मुरता 
यत्रद्धा्तः ` (ता, ६।१।८) उनि । द्रा | विद्य 
स4 नगा एनम प्रनाः। ग्रीणप-1[ तमव्रन्धाद्नवा 
नरः} परा | विश्वान सवान प्राणिनः प्रय॒न। गछन 
टन विश्वानर, म. पमोत्मि, | नाभ्याम्‌ पन्च वाद परमनव्र 
धथरानगः | वयनालसिः म यममपालात जायन | 
अयातपतनानन्यग्मप्रमय प्रभः मपरदरत | 
आदित्समानस्य. तकाला मिष्य 
स्वपा प्रमदा | नमस्रामःनः वनानुरधनायमं 
वालन ८ अतदपयतम्‌ | सम्यापि वरपकमग। 
र्तुः नभवति । यया प्रस्न्नः मन्वादि 
मुप^तप्त | आटियाजाय। व्रृतरर्गन्न तनः प्रजाः ॥' 
( मभ्म्‌. ३।०६ ) ट्ति स्मरणात्‌ | प्रत्यवर्‌८पि 
न भत॑व्यः | तृती परमयनम्य नाकरेनम्ब्न-पान | 7 


प. उपनिषत्काण्डम 


यस्केन धरश्वानरः कस्मात्‌" (नि. ७।२१ ) टत्या- 
टना बहुधा प्रपाञ्चतम्‌ | भत्रे खनुक्त तन्सव तनवानु- 
मधयम्‌ | रमा. 
विश्वकषटिः = सवेजनात्मक्धः 

वैश्वानरो मद्िन्ना विश्रकृष्टिभेरद्राजेपु यजतो 
विभावा 

दातवनये गतिनीमिरम्निः पुरुणीथे जरते 
सूनृतावान्‌ ॥ 
वर धानरः भशिः महिम्ना मन्न विक्र; | किः 
रति मनुष्यनाम | विद्र सव मनृ्या कय म्बभृताः म 
नथाक्तः | अरटराजपु पुिकररविद्नणान्ननप्सु यागपु 
यद्रा एतन्सेजनपु कर्तु यजतः यच्व्यः विभावा 
परण प्रकाययिता मृतरतवान | सूनृता प्रिया मत्या वाक्‌ 
तदुक्तेः | एवभृतः आभिः यातवरनय, यनमय्ाकरान 
ऋतून्‌ वनति मभजौ इति अतवानिः तस्य पत्रः गन 
वनेः | तन्मि पुरुणीश्र वहूनां ननरि एतन्मनः 
रजनि च बतिनीमिः वहूनि स्तुतिभिः जगत स्तयते | 
कमा. 

भवनानां राजा विश्वचक्ष; 

"वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवना- 
नाममिश्रौः | 
दतो जतो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यततं 

सूर्येण 
व्रश्वानरस्य विश्वेषां नर्णां टकान्तरननृत्वन स्वामि 
नेन वा संवन्धिनोष्येः सुमतो ओोमनायामनुग्र्ाम 
कायां बुद्धौ स्याम अनुग्रह्मचयेन वतमाना मत्रम | टि 
क इव्येतत्‌ हिशब्दाथं | स दि वश्वानरः अभिश्रीः अमि 
श्रयणीयः आमिसुख्यन मेवितव्यः मन भृवनानां सनपां 
भूनजातानां राजा स्वामी मवति | यः वैश्वानरः अगिः 
टतः असादरणिद्वयात जातमात्रः एव इदं सथं जगत 
वि चे विपण प्यति प्रातस्द्रता सूयेण च ग्रतते 


(१) ऋस. १।५९।७, 

(२) ऋसं. १।९८।१;तेस. १।५।११।३ हि कं (चिं); 
कामं. ४।१६ (१३७), ६।१० (३४), ५७।१६ (९२); 
मेस. ८।११।१ (२०); छसे. २६।७; एेव्ा, २१।५।१२; 
नि, ७।२२।१. 


, ज्॒घ्रा, ९।५।२।६. 


मयते संगच्छते | ग्रन्ते वावादिव्यमन्िरनुनमरो- 
हति" (त्रा, २।१।२।१० ) हति तत्तिगयकम्‌ । फा । 
पार्थिवम्यात्नस्नजांम्यद्रच्छन्ति सूर्रक्ररणाश्वाध मृं प्रस- 
न्ति तये; संगमन दृष्ट्वा धश्चनिगे यतते सूरणः 
टति ेहपत्रत | तथा च यम्फः-"अमुनधमुष्य गव्मयः 
परादुभवर्तति।८म्याचिप्रम्तोम।से(; ममङ्घ दृष्ट्रा एव- 
मवध्यत' (नि, ७।२३ ) इनि | ण्वभूततल्य महा 
नुभावस्य वशानरस्य सुमनी स्यामेति मंबरन्धः | ऋमा. 
सवेग्य्ापक; 
ष्ठो दिवि प्षटो अप्मिः परथिव्यां पृष्टो विश्वा 
ओपधीरा विवेश । 
येश्रानरः सद्मा प्रष्ठ अग्निम नो द्विम 
रिपः पतु नक्तम ॥ 
अय वथनिगः अनिः टिधि वृकि आटियात्मना 
वरटः सन्वरूः द्रा निपिक्ता। निर्हि वतते। नथा 
ए्रथिव्या भमा गार्पन्यादिल्यण प्रः मद्या निहितो 
वा | तथा विश्वाः समवः अपिधः प्रतः मभ्पृधः मः 
अयिः आ विवद पापमथमन्तः प्रविशवान्‌ । अन्नः 
प्रवधन प्ाथिव्रनायना द सवा अप्रथय; पच्यन्ते | 
महमा प्रमाममाधरागणन वलन प्ट म्प्र वैश्वानरः 
नः भम्मान दिवा आद्व पिः ईमः शते पानु 
गषत | तथा सः भश्रनिरः नक्तं ग॑नावप्यस्मान्‌ 
टिमकात पानु | कमा, 
तत्पूजा सलयफला 
" परश्रानर नव ॒तन्मलयमसत्वस्मानायो मघवानः 
सचन्ताम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
परथिवी उत द्योः ॥ 
ट धश्रानर तव तत्‌ सदीयं तत्‌ अस्माभिः करियमाणं 
कम सयमन्नु अनितथतटं मवतु | ततः अस्मान्‌ मघवानः 
मघवन्तः धनवन्तः रायः धनवेदूनिपिप्राः पुत्राः सचन्तां 
मवन्ताम्‌ । एत्र यटम्मामिः प्राथितं नः अस्मदीवे तत्‌ 


(१) ऋय. १।९८।२; तैसं, १।५।११।१; कास, ४।१६ 


(१३८), ४०३ (१३); भेष, २१३११ (८६); 


छुसं. १८।५३; रत्रा. ३२।८।१; तेब्र।, ३।११।६।४; 
(२) ऋष १।९८।३. 


मन्त्रब्राह्मणोपनिपत ५ 


मित्रः अग्यभिमानी देवः वर्णः ग्यमिमान अदितिः 
सदना एवरमाता सिन्धुः सयन्नच्ीन्यदकराभिमर्नि। दवः। 
उरतय.दः समुदय | एत सथं मिवरद्रग्रः ममन्न्ना प्रजे 
यन्ता पाटपर्नामिन्यथः | ऋगा, 
व्राना सिनवसणायम्णा स्ववृत्तं अग्न्याधीनम्‌ 
त्वया द्यत्र वरुणो धृतव्रतो मित्रः गाणद्र 
अयमा सुदानवः । 
यत्मीमनु क्रतुना विश्वधा विभुरयन्न नमिः 
परिभूरजायथाः ॥ 
“ अम्र वया चट वर्णः गच्पममान। दवः धृव 
ततः यकृतपरपणादिकरम( मवति | तथा मनः भैर 
[नमान देवः चादर यातयति नमः| तथा अयमा 
गभयं सवती टवः सुटनिवः ग।भनःना भवनि | 
यद्रा | ण्त बरस्णादयुः मृटानवः माभनदानाः स्वस्व 
कलग्स्तवय्रा टि नायद्र तृषि्क्रियनत । शिच मन्ना 
न्तरप्रमिडिव्रतनाथः | ध्वमम्न वर्णा जयम ( ऋभ, 
५।३।१ ) रति हि मन्त्रान्तरम्‌ | वर्णद्रानामग्नयविपत्य 
उपनिमाह - प्रत्‌ यम्मात्‌ कारणत्‌ ह अप्रमा म्नः 
वतुना कमणा विश्रवा विथ रय विधान्मफ टत विभुः 
मिनायमामना स्व्या्प प्ररिभूः स्वाजसा मनः 
प्ग्माविता सन अनुक्रमण अजायथाः जायन प्रद 
भवमि | तन दशनः | अरान्‌ रथम्य उद्कृन्‌ नमिः 
न वाह्यव्धय टव } स यथा व्याप्य तिष्टति तददय 
वररुणादीन व्याप्य तिति | ऋमा, 
मवैत्र दुजलवनादिष्वानिभ॑वनश्ीलः 
त्वमग्रे दुभिस्त्वमारु्यश्चणिस््वमदूभ्यस्त्वमदम- 


नस्परि । 
त्यं बनेभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्त्वं व्रणं नृपते जायसे 
युचि; ॥ 


ह अभ्र अग्रणील्वादिगुणविरि्ट दं गृणा दप | वृणा 
मनुभ्याणां म्यम नरा यशरः सन्ति तेषा विपण 


(१) ऋक्ष, १।१४१।९. 

(२) रम. २।१।१; हसं. ४।१।२।५; कास. १६।२ 
(२०) चरणां तृपते (नृभ्यो वृमणो ); भस, २।५७९ 
(२९); छमं, ११।२७; शाधा. २१।४; नि, ६।१।१, 
१३।१।३१ 


पाद्टयितः | गदरा उमाभ्यां पटाभ्यां बूत निन्यम्वामित्य 
य प्रतिपादयत | सतव्रपामपि नगणा नि यपाच्कप्यथः| 
नणामिव्यम्य निवागामाव्रच्छानमः | तद्र द्वच 
मिः वागिवमर्निमिनभतः जयम यागाथ मथनेन 
उपस टत्यथः | ग्रा | ताद.ि पमः नाना जायंम। 
नत्तपागदवसपर प्रासद्रा मयसी-यथः | तथान आयु 
दुभणिः जयन जा सवमा दीयमाना भवामि । यद्रा | 
मयु सप्र युनद्तः सन यतः मनन्यतं उति | 
रयु जुच गकि सनानि ददति यत्रभ्या ददाना 
टव्यायुयुक्षाणः । तादे भवनि | एप मन प्रतिवि 
प्रण चायम रति प्राप्यम्‌ | र अयच अदृन्यः व्रृयुद 
मभ्य जाप्रस धदुतर्पण याडवरस्पण व्रा ममुद्रादकभ्यः। 
अच्मनः मधात पापागाद्रा परि जयत | `ये अवम 
नारन्तरग्रि जजन ` ( क्न. २।१८।३) टत मन्ना 
न्त्म | च वनेनः व्रक्षाटिममृर्मया दविरूपण | च 
सपर्थीन्यः तदनिरस्पण | एव मगनुभावम्तर मथन 
नेल्यन्नः नन सर्वान्स भवसी(यथः | युचिः णव 
जयम | ग्रा | युचिः आदिव्यर्पः जापर टन्यथः| 
अत ` व्वमथ वुभिगद्रमिः' (नि. ६।४) ट^यादि 
[नरकमनमधयम | कमा. 
हा वादिन्वजः गृहपतिश्च म ए 
तवात्र होत्रे तव पोत्रमूखिये तव नेष्टं 
त्वमम्रिरेतायतः । 
तव प्रशासे स्वमध्वरीयसि न्मा चासि 
गृहपतिश्च नो दमे ॥ 
द अथात्र हनुः करम सन््रयाप्यादिलश्षण यदस्ति 
तदपि तव णव व्वटर्मिप्यथः | तथा पात्र पेतः कम 
गटभ्ति तदपि नव ण्व | नथा ऋय प्रप्तकाला 
(यस्य तथेव | नेष्टे तष्ट. क्म प्रिथनपसपरादिर्प 
तव | टे अय न्य अत्‌ अप्रान्रश्च व्वमव्रामि | 
तथा कलायतः यज[मिनछनः तव य प्रणान यत्प्रशा- 
म्नमलवद्णस्य क्म तन । दे अग्र न्व भन्वरयीवसि 
वरग यज कामयस | अभ्ययुभवमीत्यथः । तथाध्वर्य 
ददव्यः । ' अववर्युन्वरयुर्वर कामयत इति वा › 
(नि. १।८) टत टि निषकतम } तथा व्रह्मा ब्रच्चणा- 
(१) ऋ१्‌.२।१।२, १०।९१।१०. 


& उपनिपत्काण्डमु 


च्छम्यपि अमि | तथा ना दम अम्मद्रजगरः गृहपतिश्च 
अमीति | 
मा, 
इनो विष्णुमया भह्मगस्पतिश सः 
त्वमग्र इन्द्रा वृपभः सताममि त्वं विष्णुसर- 


गायो नमस्यः। 
व रह्मा रयिविदरब्रह्मणम्पते स्वं विधर्तः मचसे 
पुरध्या | 


ह्न यतः मनां व्रृप्रभः वरिता अमि अतः 
इन्द्रः आमि | यद्रा | मना माघना रन्द्र | कामानां 
वपिता<म | व्य विष्णुः प्रनि | परतः उम्गायः वट 
मिर्गविमानः गमम्यः नमस्फावेश्च भवमि | ट व्रह्म 
म्यत प्ररुद्य उमे( मन्त ठा पारयतः व यतः 
रविविते गवादधनम्न वणा अनः जहा भाम | ८ 
विधतः विपिभद्षर यश्रानरम्पत्रि युग्या वप्रा 
रया वरदया सम सः वलग सवदा वृद नृग्र 
दन्यथः 
कम. 
वरण! भित्र ऽभमा०५ म॑; 
लमग्र राता यरुणो धृतत्रतस्त्यं मित्रो भवसि 
दस्म ईड्यः । 
त्वमयमा मत्पतियेस्य म॑मुजे त्वमा विद 
देव भाजयुः ॥ 
ह अंश च यतः धृनव्रतः धारितक्रमामि भतः 
वरणः गज। भमि | यतः दम्मः यव्रुणमुपक्पयिता 
हुड्यः गनुयश्च अतः [मनः पनन्नामफ दर्रो<मि | यतः 
सपति; मनाम ममतप्रदनिन पार्टप्ितिा अतः अर्यमा 
मवति । दतृ च भवणो चिद्म | "अयमि तमा 
टये। दटातिः ( तत्रा, ५।८।२।४) टि | कय अयणः 
दानं मभुने सननभुज व्यपिफि भवात | ग्रा | 
यन्य धन मभू मम्यक्‌ भागाय मध्र ्हतुणाम । 
तथा व्व अवः सूयमृ्यन्तर ननः एतन्नाम दवा<सि। 
ताया दवे विदथ भस्मर्दल पन नाजयुः पशनां 
भाजयिना प्रपरयिनामि | 
क्रमा. 


(१) ऋम, २।१।३. (२) ऋस, २।१।४. 


त्वषा सवजनब्ड च सः 
तवमम त्वा विधते मुवीये तव प्रानो मित्रमहः 
सजब्यप् | 
ल्रमाथुहमा ररिपि खटव्यं सं नरां जधा असि 
पूवमु; ॥ 
ट अथर यदा पस्य मातु सपादयिता न्वं विधत 
परिचरत जनाय सु्रीय सौमिनर्वायं धनम्‌। तद्नुमरवाम। 
ग्नावः यः स्नुतिवाचः मन्ति ताः तत्र स्वभूता | ट 
मित्रमहः लितिकरापतजः सजाग्य अम्भति वन्धनं मजस 
दूत्यः | ह अथ आयुहमा आयु प्ररि[ "व स्वश्व 
दा(भनातममद्रपत फल गणि ददाम | ह अग्र पृ्वसुः 
प्रभतधतः त नग नगणां यध; व्ररम्पार्नीगः 
भमि | कमा. 

स्रा महत्संघः पृपाचमसः 
समग्र रुद्रो अमुते महो दिवम्तवं शर्धो मारतं 
रक ईरिप। 
वं वातरम्गयासि दोगयस्त्वं पूपा विधतः पासि 
नु त्मना ॥ 
दैन मदा दिवः महती बरुकरात्‌ । उपदक्ना 
मनत | द्यक्रवयात्‌ } अमुरः टात्रणां निरमिना ग्रः 
श्रमि। र्ट्‌ दृं वृत्वा पापाटिः | नम्यद्र्रयित। 
तन्नामके दवोदमि | णम्द्रौ वा एप वटः 
( तम, ५।५।३।१५ ) इव्यादिष्वप्रः शट्रणब्टन यर 
हाग्‌ । यद्रा | च म्द्रः। रोति मामिष्ट्वा नग दृः 
पिधयर्तति (दति) रुद्रः। तादोधमि। स्र रौतीति 
मतः" ( नि, १०।५ ) दति हि निमक्तम | तथा मह 
नो द्रकम्य सतवरन्धी असुर मि | भसुवम । तम्य 
टाता आटिरयस्पश्च तमसि | अप्रवलकमेवन्यमुरम 
उतवा टवा अपतुराय मन्म ( ऋम, ५।४५।३) 
हून्यादिषु । तथा नं मादनं धः मरु.ममृदर्प वररमसि। 
वायर्पश्च तरममीयथः । एवं अम्यादप्यवायृरूपसवम्‌ | 
प्राः अन्नम्यं टविददणम्य व्व हद्धि दृश्ररो भवनि! 
यम्मितरे नम्मान्‌ न वतिः वग्रमदयः अस्णः भरण 


(१) ऋष, २।१।५, 
(*) ऋसं. २।१।६; तस.१।३।१ ०।१; तघ्रा.२,११।२।१. 


मन्त्रब्राह्मणोपनिपन्‌ १ 


य्णरश्चः गयः मुलभ्य गृहरूप आवामभूतः नन यामि 
्रापरापि प्रागगृहम | यद्रा | असणर्गमनसी टवतिवापूमिः 
नुन्नः मन यामिवने | तथास्य पपा सवम्य पप्रय; 
मननु क्षिद्र मना आन्मना अनुग्रहरूपया ग्वबुद्ध्व 
विधतः परिचरत यजमानान्‌ पामि । 
कस्मा. 
सविता भगश्च म 

त्वमग्न द्रविणोदा अरुकृने ववं ठव्रः सविता 
ग्त्तधा भसि । 
त्यं भगो नृपते वस्व ईंशिप त्वं पायुदेम 
य्रस्तऽविधन ॥ 

= अद्र व अरक्तं ल्वामच्करुवत प्रजमानाय श्वि 
णाद; रिर्ण्यम्य दना अमि | द्रवः वातमान. श्विना 
सवप मन्कमम्‌ प्रगकः न गनधः ग्मणीयाना धनान। 
मणिमृक्तदीना धारयिता अमि | तथा ~ वपत नृणा 
पाटकप्र व भगः भजनीयः मन वम्वः यमुन; भनम्य 
टिप मम4। भवम दरतुम | यः भजमानः दम जगृ 
तना अविधत परिचिरति तम्प पथिः पान्फः व अमि। 
कमा. 

विद्रपातक्ञनद- मवान्तमश्च स 
त्वामग्न ढम अ। विपति विदारयां राजानं 


सुविदत्रमृञ्चते । 
त्वं विश्वानि म्बनीक पत्यसे त्वं महम्राणि उता 
द प्रति ॥ 


ह अग्र त्िच्पति यरजमानाना प्राक्कं न्यां विघ्नः 
यजमानः टम स्वकीये यजगटे अ। ममाद्य । उप 
सगवात्‌ याग्यक्रियाध्याहारः । तथा कृवा राजान 
दीप्यमान सुदिटव अआामनजान आम्मदनुकटचेतम्ः 
मुधन वा न्वा ऋञ्चने प्रसाधयन्ति | ` ऋ्नातः प्रसाधन 
कमा ' टति यम्किः| यत एव ततो ह स्वनीक मानन 
स्यान्यस्पतेन प धिनि सर्वाणि | ल्मप्रीति गरष: | 
षयं एितीया । विपां हयिप आज्यमं(मपुरोदागा 
दीना पत्यसे उ.प शवानि | ईतनरनामैतत्‌ | ' दर्भ्यान 
प्रन्मत ` (नि, २।२१।२) हनि नन्नामसु पाठात्‌ | 
यदा पतिनवमचिरमि । लं त॒ मटसाणि शता गतानि 

(१) ऋसं. २।१।७. (२) ऋसं. २।१।८. 


टग॒णतत्सग््याकानिं प्रति | एनन्मस्यकिनाममिम 
तसाधनाना प्रानानां घरयथः । तये २7 भवाति नच्वया 
रभ्युन एन्यः | ऋसा, 
स परिता श्राता पत्रः चाच 
त्वामन्न पिनरमिष्टिमिनरम्तां भ्राव्राय रम्या 
तचूर्चम्‌ | 
त्वं पुत्रो भवसि यस्तऽविधच्यं मख मुशेव 
पाम्याधृपः ॥ 
टे अप्र पितर पलः चा नरः ननारा यजमानाः 
ट[धमिः एयणसाधनपगयृजन्त टति यपः | पितूवप। 
न्नायं यजन टन्यथः | तथा तनृम्न यर्गगणा द्रप 
यरु दीप्यमान धरश्रनरन्मिना तां प्राताय ध्रातृचाय 
ग(श्रावाय नम्या | करमनमितत | कमणा प्रजनन टनि 
गपः | यद्रा | उनयन वषप्रमाणन ' भिवन ` ट-यनन 
सवनः | ट यप्रःनरःत न्वा अद्रिधत्‌ परिचरति 
तस्य त पृव( भगरमि पृवव्रत्यद्छयिता भववरासि। तथाच 
सलवा ममनिग््यानः मनिप्दनकरार। म्प: | गीवमिनि 
मूग्वनाम । मृष्ट मृव्वकरारी मन आधृपः आधरपकामा 
प्रमि रक्नमि | पितुव्वरकामाय पितृवन च्रातृन्वकामाय 
श्रतु वन पृत्रवफामायि पृतम्थार्नीवेा चपरम | विप्रप्नगा 
गक्षमीत्यथः । कमा. 
कभु" प्रशस्तान्नपातः यक्ञाशक्षयिना च सः 
त्वमग्र ऋथुराक नमस्यस्त्वं वाजस्य क्षुमतो राय 
हरिषे । 
त्वं वि भा्यनु दृक्षि दावने त्वं विरिक्षुरसि 
यन्नमातनिः ॥ 
ह प्रम व ऋभुः | उस्मासमनि। मधव्री बा। 
^ आ अन्तरि मनिध(तिव नमणग्यः नमम्प्रः | 
मत्य टत्यथः | टतरदेवनावत ननप्रतिपानराकारण 
मनू न भवनि क्तु प्रक्ष टव्यधः | तथा 
रमतः गच्धयनः मयेत्र श्रुय्रमाणस्य वाजम्य भन्नस्य 
गयः धनम्य च टिप म्वार्म। भपमि | अनस्त 
तथः | ट अन्न ज वि मानि [पण दवस | तदश 
नक्रमणव धक्नि दनम वष्ठा्दान्‌ | 1+मवमेवम्‌ | 
दवे कटनायानयक्रारम्य | यद्रा | तविषा दान्ते 
(१) ऋम. ।१।९, (२) अहस, २।१।१०. 


८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


यजमानाय त्रा | किच वं ग्ञं विदि्षुः विदरपिण शिक्ष 
यिता साधयिता असि | तथा भतनिः फलस्य सवतो 
विस्तारयिता | क्रमा, 
अदितिभार्ताा सरस्व च सः 
स्वमप्रे अदितिर्देव दष्युपे त्वं होत्रा भारती 
वधसे गिरा। 
तमित्य श॒तहिमासि दक्षस सं वृत्रहा वसुपते 
सरस्वती ॥ 
तेन द्व ल दरायुे द्िदचव्त यजमानाय 
अदनः सग्ण्डधिता पर्पाराविता,म | वदरा । अर्दना 
भामरमस | किचन हया हमनिष्पादक्रा भागर्ती भग 
तस्य आदियस्य आदिन्यमवरात्धर्ना ग॑न्मम्पा मत 
गिरा रवन्या वभम प्रवरा मवम | किच व स्तहिमा। 
हिमगदः कारापकः | अर्पार।माक्राा निया त्त्रा 
ममः आमि | नाट म्ना दशनम द्रानाय समर्था 
भवान | तया द वसुपते धनपाच्व वृत्त परापद्रहत, 
त्व सरस्वती मग्णवान वायः | नत मर्वारभरन्‌। गतान 
यामका माध्यमका(म | यट वायवायृना सव्रा-धन्य 
मारतीरासरस्वःयागव्या यातना द्यः सन्तता अपि 
त्वमवेत्यभः | वधमा, 
सवश्रीणामाधयः 
तमग्ने मृभरूत उत्तमं वयस्तव म्पा वर्णा 
संधि श्रियः | 
त्वं रयिवहून्ा 
विश्वतस्पृथुः ॥ 
ट अथ “व नुभूनः मुटु पापरतिः गन उन्म (नगत 
दाय वयः अन्नमादषयवा (वमामि त मपादका८र्मत्वभः। 
तथा तव म्पा ग्धृदर्णवि वर्म॑ दनितयुन्रादिरश्नो 
तटयि सम्यसदयर्नीयि शियः प्ररीणि वे।न्तोवा चा 
आश्विन तनन | उपसगश्चनप्रम्यक्रिवाःयरागरः। किचि 
स वाजः पननम | त.माधरफवाता-छन्यम्‌ | यथ्माधय, 
र्यथः | प्रतरणः प्रतारिता पापानि | धन णव ब्रृहन 
महान चनि | तधा व्व गयः धनल्पादम | व्रहुष्टः 
सवनिपयत्राह्याप्तः विश्वतः प्रभुः विरतः प्र्यात 
दत्रः | कमा. 
(२) ऋ, २।१।११. (२) म, २।१।१२. 


त्वं वाजः प्रनरणा वब्रृहन्नसि 


सवदेबमृखं सः 
.स्वीमग्न आदिदययाम अस्वं घां जिह 


गुचयश्चकिरे कवे, 
तरां, रातिषाचो अध्वरेषु रुधिरे स्वे देवा 
ह विरदन्याहुतम्‌ ॥ 


हे अथे लां आपित्यासः भदितः पुत्रा इन्द्रादयः 
आम्य ग्वक्रीयं मुग्ब मप्षणपानाद्रिमाधन चक्रिर इति 
व््यमाणंन संवन्धः | तथा टे कव क्रान्तप्रज्ञ तवांण्व 
शुचयः युद्धा दता वा देवाः जिह्वां स्वकीयजिह्वाम्थानीय 
आम्याटनमाधनं चाकरिरे | त्वन्मुजनव भयत व्वांज- 
दयेव आरवादयन्तीवय्थः | तथा सवा ण्व गतिपाचः। 
गतिम दत्तं ल्रगदि धन वा | तन ममवता दवाः 
अभ्वग्णु नपु मश्वे सनन्त त्वामव प्रतीत पिना 
न्यया स्वपा रविभक्षणायोगातं | एं कृत्वा त्र प्यथ 
द्राः सन आहं वेता ठं हविर्टन्ति मक्र्यान्त | 
व मवदरवोपरकागण महानुभाव मतार्माल्य्थः | कमा, 
दवानां मत्यानां च भोक्नत्वक्रन्‌ 
सख मने विश्च अमृतामा अद्रह भमा देवा 
हविरदन्त्याहुनम । 
त्वयरा मतासः स्वदन्त आसुतिं व्वं गर्भो वमभ 
जक्िपे शुचिः ॥ 
त स्प्रित् वयि विश्रम अमूतासः भमराधम।णः 
द्रहः अद्राग्धारः दवाः आमा व्वरदीयन आम्यन आहूत 
रविग्द{न्त मभपान्ति | तथा मतासः मनुष्या अपरि लया 
साधनभूनेन आमनि गमम्पमन्नाठिके म्वदन्त अम्वा 
गरल्लि | न्व ण्व कीस्धां टनाद्रीनां गमः गथर्थानीयः 
तपा म गदवम्थानात | यमुः (2) सत्रपं नितासभृतः मन 
जनिषि उःपाट प्राम सम्याग्र्नमं ऋ. 
सवदे समवरोाऽथिकश्च 
त तान्सं च प्रति चासि मभ्मनाम्न सुजात प्र 
च देव रिच्यसे । 
रक्षो यदत्र महिना वितं मुवदनु द्यावाप्रथिवी 
रोदसी उभ॥ 


(१) ऋसे. २।१।१३; तत्रा. २।५।१२।६. 
(*) ऋस. २।१।१४, (३) ऋसं. २।१।१५. 


मन्त्र्राह्मणोपनिषन ९ 


हे अप्रत्य मन्मना वलेन तान प्रनिद्धान दवान 
सचे आम मगच्छनमि | तः महिनादधि मवमि | तथा 
सामर्थ्येन प्रति चानि | प्रय तीधभिन्नः प्रनिनिधर्वा 
भवसि | प्रनिस्वीक्रारममय तः माहिना भवमि वियुक्तश्च 
भवमीत्यथः । हं मुज गोमनजनन | मन्त्रसहिनमथ 
नन उत्यन्नत्वान अद्यः मुजन्मन्वम | नादय भय्यद ध्वं 
प्र ग्य च | नवदेन चाधिका भवामि | आधिक्य 
कारणमा ~ यतं सम्मान अच आम्मन मन प्रक्षः मव 
मप्यत्नम | व्यययन बहवचनम । ते तवेव वि मुवन्‌ 
समथ भवति म्ना माहातम्यन | गना मह्वमम्ति अत 
इत्यथः | कत्रि तदु-यते | गदम्‌। म्वनिगदनम्बभप्र 
चभ द्यावाप्ररथिव्ये( अनु | त प्रन | तप्रामय व्यान 
मित्यथः । वयि दरुतमन्न (वन्मन्स्येन द्करत्रय व्यानमि- 
त्यथः | क्रमा, 
स्तातृणा दातृणा च श्रष्रलारगिदः 
य स्तोतृभ्यो गोभपरामटवपेममस्रे रानिमुप- 

सृजन्ति मुरः । 

अस्माञ्च तांश्च प्रहि नपिवस्यआ ब्ृहद्रदेम 
विदथं सुवीराः ॥ 

अनया टता ग्नूनिनिगमव्याजन अभिप्तमामाम्त्‌ | 

हे अग्न सूरयः मधाविनः प्र्गयतारा( त्रा यजमानाः 
स्तातून्यः स्ततिक्रतृन्यः गाम्मा गवा्म्रगापिन्या यस्याः 
तादा गप्रमुखां अश्वप्मम्‌ | पय हनि म्पनाम | 
अश्न निन्पणीयाम्‌ | णतटृद्रयं प्राधान्यामय्ायम | 
गोश्च अश्वश्च अ्रजाश्चति दक्षणापाग्गिणनपं गवाश्रयः 
प्राथम्यात । वामा रापि -उपमृजान्ति ट्म । तान्‌ 
यजमानान अम्मांश्च कर्विजः यसः वर्मायः रघ म्बगा- 
दिस्थान भ मवतःप्र दि नपि प्रकरेण नासि चन्द | 
नयत्यधः | हि प्रनिद्धा | वपं च सूत्रीगः गाभनपुभ्रा- 
दिसहिताः विदथ यन ब्रूत मरमन्यजात नयम ना 


रयामः स्तम टव्यथः ऋसा, 

। सवधवपृञ्यः 
- श्रीणि ठता त्री सहस्राण्य विंशच्च देवा नव 
चासपमेन । 


(१) ऋक्ष, २।१।१६. 
(२) ऋमं. ३।९।९, १०।५२।६; श्म. ३३।७; तत्रा 
२।७।१२।२ त्री सह ( त्राषट्‌ ) न्यसा ( न्यषा). 


उ, की. २, 


ओक्नन्पृतरस्तृणन्वर्हिरस्मा आदिद्धातारं न्यसा- 
दयन्त ॥ 
वरिण ठता वीणिठतानि त्री मल्स्ाण ओणि 
मह्राणि निदया-च नव च कनचःनवागाद धिक गत्‌ 
नरथ।पलातरिमदसमग्याक्रः दशः ठम अभि अमपयनं 
भरप्रजयन | निति त द्रवा; चनः र्मम भाश्नन 
अमिन | तथा अम्म अद्य तदथ् बिः अम्नृणन 
वरहिपाम्नग्ण वयाः स्दनमकूुवन | चाटिन्‌ अनन्तरमव 
त देना््तमर्न्वापि णनमयि नार क्र श् न्यमादयरन 
उपायठयन | टतः प्र-यमिममयि मप्रण्ननि पत्रणान्यपः| 
०वमण््पा च व्रहटारण्यक -मात्ता ~ भमान्मान 
ण्वरप्रामत तर्याश््िराच्यव धवा टन्‌ | केनम त त्र्न्तरिन 
पिति; धय वमव एकाद म्द्रा द्रादर्माहिन्याग्न एनं 
त्रिगदिद््रश्चप प्रजापतिश्च त्रयन्निाः (वृद, ३।९।२) 


टरति | कमा, 
मित्रश्च तुभ्यं वर्णः महस्बोऽप्रे विश्वे मरुतः 
मुम्नमर्चन । 

ग्रचछोचिप्ा महसम्पृत्र तिषा अभि शितीः 
प्रथयन्त्मूय नन. ॥ 


मटम्ः वन्स्वन ६ अदं मिश्च वस्णः च मित्रा 
वृणा वि मम्तः म उवाश्च नुभ्ये म्यदथ मुभ्नं स्ता 
नन वर्हात | यद्रा मवरं दवाम्नृभ्ये न्वं मुम्न सुम्न 
नाचनं प्रजयन्ति | यत यस्मात कारणात मटमम्पृज 


अध मृयः मृष्ट अयः स्वामी | यदह सवान्तपा- 


मितया सुष्टु प्रगकः | यद्रा मूः यामननवीयः | आमि 
षिनीः । क्षिनि्ल्टा मनुप्यवार्ती पवः क्षितयः (नि. 
२।३।६) टि तन्नामसु प्राठात । मनुध्यानाभटशय 
नून मागप्रददकन्वन नवृन आत्मना रख्मीने प्रभयन 
सवता व्रिम्तारकम्ये गोचिपा दीप्या समानः सन 
तिषएाः िष्ठाम | तम्मादत दवाः पृतवर्तागि | कऋमा, 
स्नपा गाक्षी सव यापकज्यातिश्च 
अम्र यत्ते दिवि वचः प्रृथिव्यां यदोपधीष्यप्स्वा 
यजत्र । 
(१) ऋत. ८।१५।५. 
(२) चमं. ३।२२।२: तम, ५।२।४।२; काय. १६११ 
(१६८) नदो ,..,. यजत्र ( गरवरेषवोपर्षीष्वा ) 
गुसं. १५।४८. राव्रा. ५।१।१।२३. 
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यनानतरिश्चमुवौततन्थ त्वेपः म भानुरणवो 
नृचक्षाः | 

यजत्र पजनीयद्े ग्र दमि चलि यत्‌ वचः 
प्रादित्याय्य यञ्ञ्योतिम्तत्‌ त तथैव स्वेति: | परथिवयां 
भआर्वनीयाटिर्पतया वतमान यत्तनम्नचद(यमव | 
प्रमिद्ध तजामिधयि गृह स्यानिर(भधरन-यदप्रधी- 
प्सु दूति | अपि्धीषु अरिप्रभतिषुं काष्पु यत्‌ 
नजः | प्रा अप्परधपु वनम्प्यादप्‌ सामाग्य वत्तजः, 
शरपमु जप्‌ पर्वाग्य तजन्नत्सवे आ सवत्र वर्तमान 
तजः तावकम } किचि यन्‌ वायुस तजमा अन्तरिन्न 
मकराय उर अलितन्य अर्निनिथ विरतीण कृतवानसि | 
वपः दीनिमान अन एव मानु; भासमानः ब्र्ध्राः 
नृणां साक्षिता दरा स्यः समुद्रवन्महान | मः 
ताद्राम्नमन्तारप्नमातनिथति प्रधणान्ययः | क्तार्थ 
वाजमन्रणम ` अप्र वत दिविवनं टव्याल्त्या वा 
म्प दिवि वच. प्रूथव्ामि प्रवमः पृथिव्यां क 
पधीप्वप््या यजयति य ए्रोपामिपु नाप्त वािम्न- 
मतरा नानरिकिमुवाततन्यति ववुः सवप; म 
ननुरणवो वृचा दति मदान्म भानरणधा नृचधा 
रलतन › (ग्रा. ५।१।१।२२ ) रमि । क्रमा. 

| स्वात्मतया साक्षालछुनपरमालस्पः 

अभिरस्मि जन्मना जातवेदा धृतं मे चश्ुरमृतं 


म अ[सन्‌ | 
£ 9, ^ ्, री (^ 
अकंसिधानू र्नमो विमानोऽजस्नरा घर्मा हवि- 

रस्मि नाम ॥ 


साधा कृत प्रणन्वरुपरः भिद्रुचन स्वानमनः मवा- 
-सकरवानुभवमाविष्फराति | द कणिकाः | भाक्तृभाग्य 
नामन दिविध द मथ जगत | "तावद्रा मन्न 
येयान्नशच साम एवान्नमपनिरत्रादः' (वृद, १।५।६ ) 
रति श्रः | तत सकरमवतूवगस्पणासाद८िः| म 
व अथिवास्राटि-यमदन तधा मृत्वा पु{नव्यन्तारक्न- 
व्टकनिधनषठनि | तदक्त वाजमनेयकरे ~ भ त्रधा- 
"मानि वममजन | आहि प्रतूर्त वाय तृतीयम ` (्रेर, 

(१) ऋष. ६।२६। 3; सासं. १।६।३ उत्तराधं (निधतुरका 


रजसो विमानःऽजघं ज्थापिदविरस्मि स्वम्‌ ); भसं. 
४।१५।५ ( १३५ ); स. १८।६६; नि, १५२. 


| मुक्तं भवति | 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


१।२।३ ) इति| तत्र सः अरिः अहं जन्मना एव जात- 
दाः अम्मि | ध्रवणमननालिसाधननिगपेक्षण स्वर भवित 
णव माघतन्कितपरतचस्वन्पोदम्मि | धन म चक्षुः | 
गदतत्‌ विश्वम्प तरिभासके मम स्वमावमृनप्रका्नातमक 
चधु-तूमृतम । दानीमव्यन्त दतम्‌ । यनन अमृतं 
कमष्ल टव्याटिव्यवििधविपरपापमागत्मकं तत म 
मम आगन्‌ अन्यि ववने | सकरटमाक्नृत्रगा्मना 
स्व मूमधावन्थानान | णव व्वान्मनः प्र(थव्परधिटनृरूपतां 
आमधाप वाय्वामनादन्तागन्राधदातृतामाह-- भरकः 
जगत्स प्राणः | ` बेटनन्नवग्नम्याचन आप(८जाय- 
न्ताचावम कमनृटि(लि तदवक्रम्पकलम्‌ः (बर. 
५।.।१ ) ति श्रः | न प्राणद त्िधतुः | 
जध[ मान विभ्य नन वावा मना ग्जमः अनारिक्षस्य 
विमनिः विमाना आनता आनभ्म | नथादित्यस्पण 
यृकाथिगरातूनामाद अजया घमं इति । भजन 
नुपक्नीणे घमः प्रकालान्मा वृल्धका्थिष्ठाता भादिलाः 
हमन्मि | एव क्नुर्पमा्मन(दनुमधय भाग्यन्पतामपि 
अनुमध्रसं | यत्‌ दविः मन्य प्रामद्धमम्ति 'द्रप्यरमव 
अस्मि | का | अःमाथरल्मि दवाना दविगप्रापणात्‌ 
अङ्कनादिगुणवुक्त(८श्मि | निन्य मेन्मना -उत्पच्या 
जातटा जानप्रन[मि | उन्पतिक्नण णय सवरा 
र्मम | अथवा जान न स्व्रापमन्पतय्ा वर्तीति 
जदाः | सव्मफ़ दत्यथः | तन्कथमिःयुच्यो | घरृत 
म चश्रुः | फलदूुत प्रनिदधमहति ननम चधुरस्मानीयम्‌। 
यथा द चश्रुभासफं एव प्रतं मवि प्रक्निम ज्वा 
मुपाःयरन्मम भसकम्‌ | समूल प्रभार्प्र य्रमृतम- 
विनासि जयतिभ ममागन अन्यि वतत | विधातुः 
प्रणपानव्यानात्मना विधा व्तमनि(का.चनीये स 
प्राणा सापि अटमवांम्म | तथा व॒ गजम[इन्त- 
रनम विमान विञपण मति परच्छत्ता वायुश्वा- 
त्मान्म । श्वि भजस्ना चरमां नेगन्तर्धण संनापकारीं 
मूयश्चदटिमन्मि | ५ व्हूना आय्यपुगडाशाटिन्पं क. 
त द्र(वर^्त तदुपराधित मवमप््रटमम्मि | " मव खलि ` 
वरह ` (छट, ३।१८५१) इति श्रमः । नाम ॥ 

प्रसिद्ध ] तदनेनधनः म्थत्मकचप्रतिपादनेन परतब्रह्मतल- 
क्रमा, 


|| 


मन्तरत्राह्मणोपनिपन ११ 


त्रिभिः पथित्ररपुपोद्धकं हृदा मतिं ज्योनिरनु 
प्रजानन | 

रत्नमकत स्वधाभिरारिदथावाप्रधिवी 
परयेपठयत्‌ ॥ 

मवा्म7ः बिः हटा -वन्तःकरणवृल्या मति मन 
नीये अयाः म्वप्रकाणन्य परथरद्मागयं जिः आनु 
प्रजानय श्रवणमननाषक्रिमण प्रफपण सराव्रिपर्याम 
भावनव्रु्िनिगामन स्वा मस्पतवा जानानः मन पवित्र; 
पालनः सविमिः अथितायुमयः अनं भच प +्वान्मान 
अपुपाद नन्यो्पि निस्त परायन परिनि-क्रः 
गवत | यथा दटापवि्ण साम वववं तदत्‌ | एव 
जननिः विय स्वानयानमतम न्वध्रानिः, म्न 
टकम 2 वर्तति स्ववा तगविवायरसः रन्‌ गमप 
सकत अक्ति | भआट्ति अनन्ग्म+मा-मान्‌ जात्‌ 
मन दवापूथिजी व्ल परफत्ि वावापरधन्या 
तदपलनत म] स्यन्‌ प्रध्या | प्रश्नः नतः 
स्वामतवा दयत | "आगन नात नमवामिः 
{नाव भ्रानि २।] भरतः | कभा. 
शतधारमुत्ममक्षीयमाणं विप्रश्िनं पितरं 
वक्त्ामप्र | 

मथि मदन्त पित्रोसपस्थ त रादसी पिप्रत मन्य 
वाचम्‌ ॥ 

यम्मदूपाययाद्िश्रामिता वएनगम्म पर ब्रह्मा 
जार्मालमिमसमुपाव्वयणन यर्वा स्तानि | = रदम्‌ 
दावाप्रथित्यी यतधार अरपर्गिमितजनधागयुकत भक्नौग- 
माणन कदापि विज्छिन्नप्रवा-, ट नम्‌ | दृ्पिममतन। 
उत्मामव मततप्रपादपित सान टवाविशिछनवाक्मणी 
ममत विपश्चित सध।विग सकलयाम्राभिज पिनग 
रिष्यरागा विोपिदयनं पष्ट ततेन्याना वनव्याना 
वेदव्राक्याना मद्धि मष्ट नानायास्यागनाना वाम्याना 
मव्रन्मिन्नथ सकन््य वक्तार पित्रः यावापम्मेाः 
उपम्थ र्मपि मन्त जानानिययन द्यन्त अत णप 
सयवा अजाताथामावात्परप्रतारणा त काग्णाभावानं 
स्यवादनम्‌ | तं टममुपाःमाय पिवेत अध्तितण्ट- 
प्रटानन सपृ कुतम्‌ | यदा पाटयन्‌ | कऋहमा. 


^ $ 
व पिप् 


(१) ऋम. ३।२६।८, ९. 


नटमुक्तम । ममर हम्तास 


मनष्यः सर्वदा स्नोनव्यः 
अरण्योनिहिगे जातवेदा गमहव सुधितो 


गर्भिणीपु । 

¢ ऋ ए €^ ¢^ ® £ ७ $ 
दिवेदिव टटा जागरवद्धिहविप्मरद्रिमनुप्यभि- 
रभिः | 


जातवदः सवविपदजानपानयमान्निः अगगयार्िरितः 
्रवरयजाय लतम स्थापिता | अव दमनः | 
गभर रति | वथा गमनः गमर्णापु सीप मुपिनः 
सुष्टु निदि व्रतत नदन | मवादयः आयः (पादः 
मभुनसद्ैगन णव जामूवादः कमो गमः 
मनु व्राभः मनायरमानः शिवदि प्रसन्न्‌ परथ रगत 
भ्तूतिस् परानिगा (भः स्तन्य; | कम, 
मन्धावाविप्य मदा व 
चन्यारि ग्धा चया भस्य पाद्रा > घीष सप्र 
हस्तासो अम्य | 
विधा वद्धो व्रृपभा रारवाति महां दवा मस्या 
भ विवत़॥ 
वयप स्तम्भम्‌ दपनःव रकनवायं प्रनध्र् 
मन्त्रा यग्वयकतथाप नम्वतायुक्तनत्या प्रलयम्‌ 
कायः मृयम्य च प्रकरासक्तन तत्पर्तप्रा व्धास्यापर। | 
यम्य यजान्मरम्यननिः चवा गृद्धा चत्वार "दाः 
गह्कम्थानीयाः | यदपि अपिम्तप्यन (न व्या 
स्याम्यामः म॒ रिमिपविरथीयत ( परगना. 
१।२) दभ्युक्व तथराप्याथवेणम्य दतगनपशर4] 
काथिमाव्याना कृनकमणाममिध क्र वाततरपक्नया 
चत्वार गुङ्कव्युक्नम्‌ । या अध्य पादाः मननानि 
ण्यस्य पादाः | प्रतातिसाधनःवापाया दःयुरय्रन | 
दर यी्ं॑व्रह्लाठन प्रवरयश्च | टा<मामप्राधा. 
मतर द्न्टांमि | गम्नाः भन 
्टाम्यिपि दपउताप्रणनम्य मृग्य 
| निधा वदः मन्त्र्राह्मा 


एानम्य मुप्यम[धनम्‌ | 7 
साधनमिति रम्नव्यनरागः 

( १) ऋष. २।५९।०, मास. १।१।८ गभद्व छाव 
गभिर्णापु ( गभ 2वत्ममृता गभगानः ); कोड, २।४।८ 

(२) ऋमं. ५।५८।६; कासं. ५०।७(४८ ); ममं 
१।६।२ (>८ ) निधा (तधा) मला विवेश ( मस 
आततान ): श्रुस. १५९१; गोब्रा. १।२।१६; ता 
१०।१०।२; नि.१३।५।१. 


4 
3 


कल्पः त्रिप्रकार वः | वन्धनमम्य तन्निष्पाद्रम | वृषभः 
पटानां वरिता रेरत्रीति य गन्दायेतं | ऋग्यजुः 
मामिक्थिः मन्रयागम्तनिन्पले ायुन्ापिति व्निमिरम। 
र।ति। णव मन्‌ दवः मन्यानि भा किमेन | मर्थवजमनि 
तिपायन्वति प्रस उपचय | अत्र याम्फः- 'चन्वारि 
दरद्धेति वदा वाएव उक्ताः" (नि. १३।७ } टव्याटिना 
निरवाचत । तदत्रानुमधयमे | भरव मयरपश्च व्याप्य 
येत अम्याटितयम्य चन्वारि यद्भाणि चना हग | 
एनाः शरयणाधव्यान अबद्धाणी सपचयन्त | चर्त अम्प 
प्रदाः | चय वहाः पष्टन्थार्नायाः स्वाति गमनसाधन- 
यत | तथा  "कऋग्मिः प्रदाह्न दिधि ठव रयन 
रयुपकसय धवदन्यनवसिभिरति मव (तत्रा. ६।१६। 
०४) {ति व्रहजयण गतिगम्नाना | र्म | 
अशथ गत्रिश्वति द्र सिगमी | मत्न टस्नामा अम्य | मम 
-व्मयः पट्‌ विरक्रणा क्लवः कः साधग्णटाति वा 
सतत ट्म्ना भवाति | तिधा व्रः त्रिपु "धानपु न्निया 
पु अग्नयाद्रामक्वयेन समदः | प्रीषमवपान्मनाग्नय 
स्ििमिन्रधा वदरा वा| वृषभा वप्िना रवीति ग्ट 
करानि व्प्न्याद्द्रार | न मग महानदेवो मध्यनिभ 
वियम तन्निय्न्तृतग। | ध्यय आरामा जगतम्नम्धुपश्च' 
( ऋस, १।४४५।४ ) ठनि हि श्रम्‌ | एध नवरा 
परभदपि याज्यम | गाध्टिकाम्नु यन्दब्रह्मपरतया (चयार 
गृद्धति च यारि प्रद जातानि नामास्यात बापमगनिपा- 
ताश्च' उत्याहदना व्यायतत | धपर -वपरथा | तत्सवमत्र 
दरव्यम । कऋमा. 

[चतवारि गृद्रा रति दावा एतत्त | नये अस्वं 
पटा दति णि मवर्नानि। ब प रा) प्रायर्णयरादय 
नीय | सम रम्नाम राति मत न्दम | तम्म्सताविपः 
सप्त म{मधः भमरम दकि थप चरन्त प्राणा गर 
टया निलताः मतत सतु | विधा बद्ध टल मधा चद 
मन्तत्राह्मणकत्पः | कऋध्मा ररवाति गरवणमभ्य्‌ मवन- 
क्रमेण करग्िप्रत(भः साममिरथवाभः | परटनमूाण्मिः 
गमल्ति यतराभियजल्ति मामः स्तुवान सथवामजपनि | 
गल्‌ व्वरति मगधा मया आविध मनुष्याणा 
लम्पाति भूयान निधचनाय ॥ 

चव्पारि शद्रा चनुमृखाश्चनतटाश्चतयगा अथयश्च- 
नत्रार(<मवन्‌ | म्व फैटामपत्रत नामि एके भवति तदं 


विदागङ्ग द्वाविंश 
दस्रगड्ग कारि 
गङ्ख अनन्तगङ्ध मस्ण॒द्म्धाट्किाद्च पिृुह्न मनघ्य- 
रद्ध द्रदगाित्यानां एवापर मुनय केःन्ति | मवमापः 
सत्रमन्यायुः मवमति य एव वह ॥ 
कत्रा, (पृ, ८८-२७) 
चल्नारि गदति व्या नता ण्न उक्ताः| तग्र अम्य 
प्रादा ठति सपनान्यय | 2 यीप्रटनिब्रह्मादनप्रपर्याविव। 
सत्र हम्म वम्यति द्न्दाध्यप | विध वद हति मन्त्रः 
नन्या वणम्‌ | तपना रग्वीयपर पंव्रृपभ णपनद्रा- 
(त यदनषु उलर्णण समति कऋग्नियुभिः माममिब्र- 
हामनिरति | मया दवा मया वकििविगन्यप ह ५ मदान्‌ 
द्वा परयजणणुमय। आधि | गोत्रा. १।५।१६ | 
मवंदेवमयः 
त्वेममन वरुणो जायस यत्त्व मित्रो भघसि 
यत्समिद्धः । 
त्वे विध्र सहमस्पुत्र दवास्वमिन्द्रा दादु 
मत्याय ॥ 


४, स्र उ वम्णः ममा प्रायं [ ग व्य(भमनी 


दन्‌[पि वमययत ग्रः जिन |च मित्रः अदर 


भमरत दवः प्रमीतस््राना प्रत शटा मामि | व्वमु- 
प्न्नमात्रः सन्‌ तम निपारयमि प्रवृह्ः सन [त्तिकारी 
यवसीत्यथ; | व्य यपि विष्य सपरदपि एताः वतन्त। 
प्रदूलन रथिपा तपरा ज।वनति | ' व दवा विप्रति 
परावि्नन › ( तस. ६।२।८।६) दति हि श्रतः| ट 


ससम्पुत्र वद्ध्न मथ्यमनव्यात | िव वद्र 
स्वार्मा दादु हविदाति मन्वयि यजमानाय | कमा, 


समयमा भवनि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुहं 

विभि । 

ठरजन्ति भित्र सुधिन न गाभियेहम्पती मम 

नमा कृणोपि ॥ 

= अभ वमयमा भयानि | सथेपा नि्ामताध्सि। 

यत्‌ वदा कनीनां कन्यकाना मवन्व्याति | किच ` 
स्वधावन टविनकणाजवन्‌ गद्य गेपनीय 


({) ऋम. ५।६।१, ब्रा. २९।१०।१९. 
(>) ऋष. ५।३।२-५. 


मन्त्रग्राह्मणोपनिपतं 


वरिमरपि. वशरनिर्‌ रति तन्नम | मुधिनं मृष्ठु निहित 
मित्रम मित्रमिव तवां गोभिः | विकार प्रकरतिमब्दः| 
गादिति: जीगिमिः अजन्ति | यत यस्मात ट भ्प्त 
मवाप ममनमा नमानमनम्के। कृणाप्र करापि । 
= कमा. 

तव श्रिये मरुग मजयन्न सद्र यत्त जनिम 
चार चित्रम । 

पद यद्िप्णोर्पमं निधायि तन पति गुह्यं 
नाम गानाम्‌ ॥ 
अन पल्यरमान्यमिी मृतिस्न्येन | र अतव ति 
श्रयणाय मरः अपः अन्ताः एः मजनन माजव्रन | 
त ण्ट्रवुटरया श्द्रवदरर्धितस्यय त तव यत जनिम जन्म 
तयुतटथण चार चरथ चिव चायनीय च | वक्थ 
मिति चदुनयत | विष्णा व्यपिनर्मटिम्यं दव्य उपम 
गुह्य अगम्य यत्‌ पट निधायि | अननानरक्मुक्तम्‌ | 
= उपमयामय विष्णेःमःय्रम पः तममन्नान्तग्नि पथ्यान्न 
रति प्रहमणम | तन गाना उदकाना गद्य नामं 
नामानि पान रक्नमि | कभा. 
तव श्रिया युश दय द्वाः पुरू दधाना 
अमून सपन्त । 

पदु शस्यन्म उरिजः 
दममायाः ॥ 

दव असमुदृमः तदश्च गमदधवाद्वाः टृनद्रहयः 
पुरु अत्यतधिध, टधनाः वयि प्रीति धरयन्तः अमूत सपनो 
स्परमान्ति | हतार दे (मानिपादके आनि मनुपः मनुष्याः 
निषण्दरः पर्चिरन्ति विजः | कुन | दगस्यन्तः 
रव्रिितग्नोः यस पते उनि; कामयमानस्य भायः 
मनुस्य चजमानम्य्राथम | म्मा. 
न खद्धोता पूर्वो अग्न ग्रजीयान्न काब्थैः परो 
अम्ति स्वधावः । 

विशश्च यस्या अगिधरिभेवामि म॒ यज्ञन वन- 
यह्व म्तन्‌ ॥ 

न मथथ पत्‌ व्वततोथनयः न अन्ति नता पूः पकः 
~ (वा यर्जाय्ान्‌ यरा वरा | काव्यः स्तात्रैः स्तुत्य 
परः परस्तात्‌ पररष्मित्नरपि काट मन आन्ति दव ट 
स्वधावः अन्नव्न्‌ यस्याः विदाः प्रजाया व्रूया 


(क 


टोतारमभ्नि मनुषो 1 


{३ 


सनिः वामि भतिधिप्रपूजयः भवनि | सः यजन 
मनानि अम्मटृेटून वनवत बृश्वति टिनिन्नि | का। 
मति पारवरकामि वनवत्‌ ममजत | कमा, 

विशसव्‌. विधवज्यातिशय 

वटव्र(नरम्य विमिनानि चन्रमा मानृनि दिवो 
अमूनस्य कतुना । 

तम्यदु विटा मुवनाधि मृधनि वथाहव सरुः 
सव्र विस्रहः ॥ 
वश्रानगन्य विवनगनम्य्चः चन्नमा तजमा 
भमृतन्प रसःक्म्य कतृना गनपिन शितिः प्रद्रकभ्य 
गन्‌ गमृ-ठृवयमनि नततर्पाणि विमितानि 
निपान | पदा | 2 परारि निन्य मनृति मम्‌ द्- 
प्रया मामप विमितानि निमिनाः | वमविक्ार- 
यतम | तम्य तरव व्थ्रनगस्य मृधाति मधन्थ- 
नप उपार वतमान धम मवम परिणत विश्वा 
थधानि वकत यवना बृनन्युरकानि अधि 
यस | यदा | तधरातर(न्मङ् प्रह्मणे। मन्युम 
प्रः स््रिण नजनन्याधिप्रसन्ति | नथा वका 


यास्‌।ः; टय सत सवर्मा सतस्य 4 विदुः; 
नयथ गद्ध।य्राः सस्टः ग्नि | अभ्यादवर वथनिसत्‌ 


पराःमवलि | अहुत सकट जगटगमनः मकराया- 
दरप्तं ट"्यथः | ऋसा. 


विया रजांस्यमिमीत मृक्रतुवंटवानतवि दिवो 
रोचना कविः | 

प्रियो विटवा मुयनानि पप्रधऽदव्धा गोपा 
अमृतस्य रक्षिता ॥ 

मुतः सृक्रमा वदयानरः ववा नयणा नतिः प; 
स(य; रजान उरतेमनि दकान्‌ धा 11 नमिर्मनि 
तमवच | व्या शितः कवन स्रत र्विना 
4 नमाननि दाप्यतानान च नसादपनि गविः क्रान- 
दरा सने वनिः वि मममीन | दः च शश्र 
सवि जवनानि तूजनानि ववातन्यवकानि वाप 
प्रधथ परनालयथयव चाद्य पश्र; पनाप्यद्िमिनः 
गप: मयस गेप्रायिना गन्ति अमृतस्य अमरणरनो- 
शरमस्य रक्षिता पाद्या मन्‌ यनन टत्ि पः | ऋमा. 


(१) ऋष. ६।७।६. (२) ऋत. ६।५।५. 


१४ 
तमोनाक्क्रः 


अहश्च कृष्णमहरमैनं च विवर्तेते रजसी 
वेद्राभिः | 
वैदयानरो जायमानो न राजावातिरञ्भयोतिपा- 
भ्निसमांसि ॥ 

आहरति पृरुपा-न्मिन करमाीनि अर; | कृष फण 
वणम्‌ । 7न-मामानापिकरणयादटः ष्टा गात्रवतनः। 
तममा कृण गाविः च अर्तुन च शरण नजा 
गुक्रवण अटः (ितमश्च रजगी स्वन्वनामा मव्‌ जग 
खगन्त[ वयाम्‌; वरदिनत्यामिरनुकदरलना नान्यानि. 
स्वप्रतरनिनः वि व्रतत विविध परावत | का 
रजसं। द्राव्राप्र[थ्या | उट नणमतेन्‌ | त्यर्ते प्रथा 
वर्तत | एन वथानरश्रगनवा टाव पः] म ~ 
टप्रन्विनात्र ग्रापायः | गच वानः नद्धः जा 
मान[(न गजा प्राभवन्‌ दरतथमानः मतव अवनपा 
तजसा तमास अवागिरन | स्रप्रातरतिप्धत्मा | जपत 
रमि विनाय्व्रति | मध्या, 

अमृतरक्षिना समयरलकरिथता चूनवित 

नाहं नन्तुं न घि जानाम्यातं न यं वयन्ति 
समर०तमानाः ) 

कस्य स्विनपत्र दृह घक्र्वानि पररा यदायचरण 
पित्रा | 

वश्वानरम्य मह्माल्पाम्यन्छपरिन्यदथ यज वम्र 
त्मकतया स्पत न्य दजानत्वममया प्रतिपरह्यनीनि 
यक्ञवादना मन्यन । तन्तु तन्तवः पटस्य प्रागायनानि 
सूत्राणि | तानि न यनामकन्थय वख्रस्य गायम्यादरीनि 
छन्दसि न्ततयश्राण तच | तान आल्न ।व जानाम 
तथा आन, आतवम्तिरश्वीनानि मूत्राणि । नानि 
चात्र वगय वयवाणि कर्माणि च | तान्य न पि 
जानामि | अपि जतदृभयसाभ्य त प्रर वजचक्षणन प्र 
जानामि प प्ट यनदट्ण समर मगमने दवयजन भ) 
मनाः सनत चष्रमाना क्ावतजः वर्मान्तं तन्तमानश्च 
स्तन्वान | वन्म्पणा निष्पादर्यानि टयथः | ट 
आम्मिन तयप कस्त भ्विन | त्वादिति वित | कम्य 
( ‡ ) ऋष. ६।५।१. णव्रा. २२।१०।५; श्रात्रा. ५३।८; 

नि. २।२११. (२) कसं, ६।९।२. 


उपनिपत्काण्डम 


सल पुत्रः मनुष्यः वके वानि वक्तव्यानि तानीमानि पररः 
परम्तादमुमिन्‌ दक्र वर्तमाना यः सूयम्तम्य पित्रा 
अवेरण अवरस्तात्‌ भध्मिन टके वनमानन वैश्वानरा 
नानुधिष्रः मन यरदाति कत्‌ | न कशवटपि प्रपत 
गक्नेतीयथः | एनच मप्रदाय्रिद्धिस्न- वानरः 
पृचादसय परनादिवि य स्थितः | द्न्धाम्यवरवल्म्प 
ग्नतरार्राणि वनथः ॥ यजि चरश्चौतुः श्याम 
नातपम्‌ वरः| परः पः शिथितः मृषः पिनादथिः पाथना 
म: रति स्पङ्तपा जग सृ८दुजनिल्मनय्ा प्रतिपा 
यरता वामा 1। मन्य | त पननृन नन्पुग्थानानि 
मृध्मा(ण वियदाद्ान्यपती एनानि मृतानि न विजानामि | 
नातुमालन पर्याद्रात श्धृतसन्यतुम्था्नाया प्रमि धिव 
मटन न वजानामि } न चाप पटरभानीय 
प्रप 1 नानाम 1 प्रपद्च समर (नमूना नां ब 
गगपन<नमानाः सतम्‌ चष्मानाः मनाजण[ वरपरद्ति 
पात } तपा मागागर्मावरः सूम्‌ 1; ब्रनृल् 
मपल | ट अस्पिव्विपय परः प्रन्तात्‌ वृद्रगदिपव 
वरपमानानि +तवानि व्लन्पानीमानयररग्राततीनन 
सृ दयत: मुलपत्नन प्रिता स्वमनकरनानायद्ः भन्‌ 
त्य गयष्े पुत्रा वदाति वदन्‌ | सवान्य प्रार्चन 
नृ नान्नमजानानः कथिदपिन्‌ वदत्यथ; | कमा, 
स॑ इत्तन्तु म वि जानायोनु म वक्तवान्य्रतुधा 


वदाति | 
य उ चिक्रनदमृनम्य गापा अवश्चरन्य अन्यन 
प्ररयन ॥ 


यरयपि उक्तन प्रकारण दृजनानि तथाष्वतानि 
वरान; जानाति वदति चनप प्रातपादवात। 
मटन एय वश्वानगदयः तन्नु ननतम्धार्नयाि 
गाग्रत्यादान छन्दा स्ततवम्रोणि व जानान, तथाम: 
ण्व यन अनुत्थान उनुवातवयय्ाणि वर्माणि 
वि जानाति | ऋतधा काट काट तततरनुरानममव 
यद्वन्न सतलय्यानि च तानि वदाति वदत्‌ | पः जथ 
वश्रानरः जमूतभ्य माषाः उदक्य गोपायिता स्ना 
शवः अन्नान्‌ मृद्याक यग्न पाथिवायिम्पण सचग्न 
परः परम्नाहिवि अन्यन सूयाम्मना पदयन मय॑ जगत्‌ 


( १) ऋस. ६।९।२. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत 


पऱययन ट टमानि परश्डिःयमानानि मर्बाणि भनानि 
चिकेतत जानाति म एवरति पवतर सवन्धः | यद्रा | म 
रतस एय तन्नु न्तम्थरनतयानि सृध्ममतानि पि 
जनाति नान्यः कश्चित | तथनुमेनुर वनी यानि म्थट 
नतानि चस ण्य जनाति | न 7 वक्र वानि 
वक्तव्यानयुपः रवयर्निमन्यिनुधा काट काट गा पटा 
विद्ासप्रटायन्छटम्नगा तदा वहति कत | गामा, या 
1 पेजार्तायादटच् तन बट | या श्रनरा थनग मप: 
परमा-म(दमुनम्यष्मत यगय विमोप्रणम्य गपि र्ता 
नवः पम्नात समाग्टशानां चग्न्‌ अन्नःकरगापनः 
जा मनायवन सयमग्न परः परम्तद्रविप्रापा उव्‌ व्रत 
मनिनन्प्नविनविदनान निम्पाधपन सविदािनट्रणन 
सपण प्टयन सयं जगत्‌ प्रायन्‌ मिमान चिकतत 
नानाति | तया च परपान्ान पररय श्रयते ~ नमय 
भानमनमाति सयनम्य भागा सवमिः परिमाति 
+ र, ६।१८ ) रति | कमा. 
सम -्यानिनन्यपु सथितं त्वरा वधमाने च 
अय हाता प्रथमः पटयनममिद स्यातिरमृन 
मर्त्यपु ! 
अयं म जन्न ध्रुव आ निपत्तोऽमत्येस्तन्वा 
यधेमानः ॥ 
मा = प्रानगा्यिः प्रथमः चायः रता । मानुपा 
टता द्विर्त्ः | ह मनुष्याः त रम पथ्प्रत भजने- 
पथः | मु वदणनवनाोपुं सरीरप्‌ अमूत मरणर्गिति 
टद चश्वानगय्य ज्योतिः जाष्टरन्त्येण वतत उन्यधः| 
अपिचमः जय अर्थि; म्यः निश्वटः भा ममन्तात 
(नपणः निपण्णः सनव्यापी नवं एथ अम ग्रः मरणरि- 
नालपि नन्या सरण सवन्धानं जन जाय | ववमानः 
र ५ ततीति उपचयत | ऋमा,. 
सनेदयाभिट त धमिद्धिवमनगयारननञभानिः 
व्‌ -मनरयोरगाचष्ध सः 


धुवं ज्यातिर्निष्ितं दृशय कं मना जविष्ठ 


ि पतयत्स्वन्तः । 
विश्रे देवाः ममनमः सकेता पकं क्रतुमभि बि 
यन्ति साधु ॥ 


({) ऋस. ६।९।४. (२) ऋष. ६।९।५. 


१५ 


नृव निश्च मनः मनमः नम्मदपि जु्विप्रं भति. 
गान वगवत ठ्दश वथानगम्न पानिः प्रु 
गमु तद्रनप्‌ प्राणिषु जलः यव निति प्रजापतिना 
र यिनम्‌ | विगथम | दयप कमे | दयनाभम्‌ | किच 
विम) वाः ज स्मनमः ममानमन-रा; मनाः 
समानग्रजाद्य सन्यः णौ भप गन्वग ना क} कर्मणां 
+ सान्‌ स्प्यक आनिवि यन्त वनिमग्यन्‌ पि्विध 
परनु्राल्ति अपन्न टयरथः | यदा | पाग गन्छमु 
प्राणिना हः मनाः जए मननादव्रनियपरन 
गयु व गिश्चट विवित्पम | तथा वर बाजमने- 
उफम-जनजः) ग्नम जर्वनि. ( युम, ८०।४) ठति | 
स्पोनिः त्रप्मचतन्य निम | > कनविन रवापितम्‌ | 
यावः लिलत रुग परम व्फरमय' (नना, ८।४ ) 
टि ~ श्रत | मनम्‌ | दुग शयन[शम | जानन 
= मयर जानल्ति| धिच शीलयन्ति दया रद्िवाणि। 
विद्म दयाः सपरर्णीद्धियाणि वप्रुगाः ममनमा 
मनन; सर तनमानाः सकलाः सजसा; मन्त ग्फम- 
तीवक्रनु सृरयाटीना कमणां कतार 1 वनगन्क 
परमा मानमनिच््य साभ मम वि ति विविध 
गच्छन्ति | दवा ण्य वेममि वि र~ | आभि 
मृग्यत विविधमुप्रल्ति | उपासत टयः | गथा 
श्रफा- लदवा -यानिपा उातिरायररपानन८मूतम्‌ 
( युठर, ८४1१६ ) टि | ऋसा. 
'विमे कणो पतयतो वि चश्ु्ीद्‌ व्यातिददय 
जाहिनं यत्‌ | 

वि म मनश्चरति दूरआधीः कि सिद्रक्ष्यामि 
क्य नू मनिप्य॥ 

+व्रानरं शातुग्मन्य ममम करणा पण वि पन 
गतः [विनि गन्त | श्रतम्ाना नद प्लणाना कर- 
नात | गवा वध्रानर दिटद्पाणन्य गम वच्तुः रद्र 
वि पतयति विध गच्छति | 7र्व्याना नदप्स्पाणां 
वरन्याते | तथा वरानिः प्रमन्र+ टव ट वपुण्ठरी 
ल्ल नित वृद्रवागतय नद्य टरज्म्पिपि पर 
परति विविध गन्छाति वश्वानगत्मान जातम | अपि ज 
टगआधीः | दूर प्रक्रमे विपव आर्धागध्यान यन्य 


( १) ऋम, ६।९५।६. 


१६ उपनिपत्काण्डम्‌ 


तादयम  छान्टमा टिद्व्यनययः | म मदीयं मनःच 

वि चरति विविधं प्रतते } एवमहमर्ामकया मवि- 

न्दि्िप्‌ प्तरत्तु क स्विते अहं वश्नानरभ्य स्पमिति 

वध्याम | क्रिमुनु क्म सषु स््रान सनिभ्य मनमां 

प्रपतस्य | वध्यानरम्य गणानामनन्त्‌ वान्‌ मशग्रजन मपा 

जानु न दा्यत टव्यथः | कमा, 

सवदवेनमरयास्परमेयश् 
'विश्रे देवा अनमम्यन्भियानाम््ामप्र तमसि 
तम्थिवांमप | 
वैश्चानरोऽवनृनये नोऽमर््माऽवनृतय नः ॥ 

द वश्वानर नमानि न्धार वन्थिवराण [रथतवन्न 

त्वां विद्मः दवाः भ्रनमम्यन नमन्बुवान | कृषा 

हता; | भिवानाः अन्धतागः्‌ नना; | तद; अप 

मरणरितः वरथानरः अभिः नः अस्मान अनय उना 

र्न भवनु र्त्‌ | पुनमकरितगदरगधा | कमा, 

सवन्न. 

आ देवयानि व्रता चिक्रिल्वाना मानुषम्य 

जनम्य जन्म ॥ 

टव्यानिद्यरप भवानित्रता मनानि कमाण विङिवाम्‌ 

आ ममन्तात जानन | नथा मानुपम्य नम्य मनु 

जानेम्य जन्म ठ पलिम्यक्म विक्रान (भा) आधि 
मृर्यन जानन | 


तर, 
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मनश 
विदान ॥ 


ट विकि] गवति वाश्रानावयानः (नि, २।४१) 
हति यागः | द चननावय वजन व द्याना टरा 
टीना जगम जन्माति मतान मनुत्ायय विद्वान जान 
प्ता एनानि मम नव्यपततानि नतजातान न 
पाटि नित्या पाद्य | कत्य दवयनयादच मताय 
जानामि भत एवमव ३ चभः| "ध्मा. 
विष्णुर्गोपाः परम पाति पाथः प्रिया धामान्यमृता 

दृध्रानः। 


( ॥ ) कप. ५1.14 (> ) ऋम ५ ५०।५. 
(३) त्रम. ¶।.५४।६. {¢ ) ऋम ६।५५।१५, 


# 


अग्रि विश्वा भुवनानि वेद महहवानाममुरल- 
मकम्‌ 
विष्णुः व्यासः मोपाः सवस्य मोपायिता प्रिया 
प्रियतमाति अमृता कयरहतानि धामानि त्जामि 
दश्रानः मग्रः परम पाथः म्थान पाति गधरति | यद्रा 
धामानि सक्धागकाणि अमता उदकान्‌ दधानः मनं 
प्रम पाथः उटकम्य म्थानमन्तग्धि प्रीति} सः अभिः 
ता लानि वित्रा सर्वाणि नुवनानि भृतजानानि वरः 
जन्‌" | कमा. 
म हाता सदु दत्य चिकिसा अन्नगीयते | 
विद्रा आरोधनं दियः॥ 
गः अधिः रता दवानामिद्वाता भव्ति | सदृ म 
वामः द्‌ दवाना दकम विवाय जनिन दिप 
स्पगतः य भागयन आगाल्ण प्रागसवार्‌ दवाना रथान 
न यिद्राय जानन पनः तावापरधिव्परामःय टव। 
ग~ | म्मा, 
अग्निहना गृदर्पातिः म राजा विश्रा वदं जनिमा 
जातवदाः। 
दृवानामुत या मव्यानां यनिष्ठः स प्र यजता- 
भृता ॥ 
नना दवानामाह्याना मजा गजमानिः मः अथि 
गृल्परातिः गरणा प्रतिरोलपानिभ्वावि | तथा विना 
विनि सर्वाणि जनिम जन्मानि जमानत ृनजनाति 
जानःद्रः जातय्रन; सन वः वति जानाति | प्रः भनि; 
दवाना टृद्धादना उम अपि व मनयाना मनुय च 
मःय यकि भित्तं कटा भवति | कऋनावा, ऋत 
न्य यने शर, तद्ान्‌ सः अदिः ग्र यनता प्रकरण 
यान यजु | करणा, 
परापनाद्नना , 
“न्यक्रनुन प्रथिना मृध्रवाचः पणीरशरद्रौ अवरर्ध 


अथन्नान्‌ | 
प्र नान्धरस्यूरप्रिषिवाय पूवश्चकारापरा 
अयज्यून्‌ 


( १) म. ८८1४; कास, १२।१५ (५३). 
` (२) ऋत. ६।१५।१३; ममं, ५।१३।१० ( -५ }: 
गप्रा 4141114, ८, ८२९1१14; त्त्रा. >५५।१; तत्रा. 
३।५।१२।१. (१ ) ऋ. ५।६।३. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 


सक्रतूच भयनान प्रथिनः अव्यकान मृध्रवाचः 
हिसतवनचम्कान पर्णीन पणिनामकान वाधापिकान भ्श्र 
दवान्‌ ग्रजािप्‌ शरद्धारहितान अत्रधाने न्नूतिमिरम्रम- 
वधयतः अयजान यनर्हीनाने नानं दम्यृन वृधा कालस्य 
नेतृन अयिः प्रप्र अनयन्त नि विवाय निनं गमयत | 
तदवाः } अपिः प्रयः म्लः मन अयपपून अयज 
मानान अपगन जन्या चकार | चमा. 

उपासक्रस्य तदटरावविपग्राद्टरनम्येण 

यद्ग्ने मल्यम्सं स्यामहं मित्रमहो अमत्य | 

सहमः मूनवाहुन ॥ 

ट सहसः सूनो कटय ५३ शआराषटून व्रतरागिटूत ८ 
मित्रम: अनुकषदतिमय भय मल्वः मगणधर्मा भ 
यत्‌ यहि यरम्या व्दृपासनया वदटपमापन्ना मवयम्‌ | 
ध्य यधायधापामत ल तदव म्वान्ति' टि भ्रनः| 
तद्य अमय मग्णरट्तिा दय एव भमि 

कमा, 
दवभनतनयन्धः 

नत्वा रामीयरासिरस्तय वरमा न पापल्याय सन्त्य 
नम स्मोतामतीवा न दुहि: स्याद्र न पापयरा। 

7 वमा वानकग्त्या ला आनियन्तय पआआमिमम 
नय मिध्यापयाटपि तावान गमिप नाक्रागयपम। 
ट्‌ सन्वय समजनीयराय् पपितवाय त्वा न गरमा | म 
मट।यः न्ताता चानाभमनवचनन न्वांन भक्राध्तकः| 
अत एव मर्ता, ममातरलानना बुद्धः, तद्रान। 
अपिच तु्तिःरत्रः दअ अस्माक न स्यात न भतत | 
अत एव प्राप्या अभाभनया वुद्रया मः न बाभवाम। 

तेघ्मा, 
त्वामग्न मनीपिणस्तां हिन्वन्ति चितिमिः। 
तवां धन्तुना गिरः॥ 

ट अन्तां मनीिणः मनम रतगः म्नतिरः 
स्तुतिभिः रुवन्ति तपरः | न्विता एप वानाम; 
कमामः चन्ति प्राणियान | नः अम्भाक गिरः न्कृनप; 
दां षट वधन्त वयन्‌ | का. 


( १) ऋमं. ८।१९।२५. 


( > ) ऋमं. ८।१९।२९६. 
( ३) ऋम. ८।४४।१९; कासं. ४०।१४ ( १६३. } 


उ, का, ३ 


१५ 


+ 
¶ 


अद्च्धम्य स्वधावता दतस्य रेभनः मदा 
अग्नेः मय्य ब्रृणीमहे ॥ 

ठ अय अटलययय नायारिनिनम्य सधावनः व्र. 
वतः दृतम्य दवाना सनतः दवान स्वनः तव मस्य 
सदा वप त्र्णम्‌ | केहमा, 

अपिः युचित्रनतमः गुचिविप्रः शुचि; कविः। 
दुची राचन आहुतः ॥ 

युिवनतमः वानस्यन युचम्मा आवः युद 4 
विप्रः मनात याथः यद्वः सत लिः कान्तश्च यु 
ग्य हतिः अपिः गचत प्रक्रारान | ना. 

उत स्वा धरीतया मम गिरो वधन्तु विश्रहय। 
अग्ने सच्यस्य वाधि नः 

ठ पिच ~ उना ३ मम रधन; कर्माणि 
गिरः स्वश्च न्वित सादा वपन्त वधम | नः 
म्मा सग्प्स् सम्य नन्मतप्‌ न्तु याध वधि 
नु"यस्न्‌ | करणा. 

यदग्न स्यामह्‌ तलत्वा घा म्या अहम्‌ 
सयुर सत्या टटाणिपः ॥ 

= अभ त प्रदिवः प कहधनः स्या चलप व 
चाप ववा; अट टण््िः राना जराः भवः तन 
स्तय वआआयिपः भाथाननान टर अम्मयं मद्या 
मन्यानि म्यः मध्यः | नैघ्मा. 

वसुवमुपर्तिहि कमम्यग्न विभावसुः | 
स्याम त॑ सुमतावपि ॥ 

2 थलं पनापरमुः रनिध्रनः वसुपतिः धन्‌- 
पतिः वमुः वासिता च अमि भवामि [- वसद्रता 
वय मिव तत ममता यनुग्रदयुद्रा स्याम भरम | 
कमा. 


(१) ऋं. ८।४८।२५; काम. ८०१८ (१३५). 

(२) ऋम. ८ ०५२१; नम. १।३।1५८, १।५।५३. 
फास, ५०।१८ (1३4) गुनः कविः ( उकः); 
ममं. १।५।१ (१३) तेच ( गेचता ); एतना. ३२।०६३; 
रत्रा, १२।५।५।५. 

(२) ऋस. ८।४५।२२. 

(४) त्रम. ८।४०४।०२. 

(५) कमे, ८।५५।२५; तसं, १।४।४६।२. 


{८ 


अग्ने धृतक्ननाय ते समुद्रायेव सिन्धवः | 


गिरो वाश्रास ईरतं ॥ 


= अय प्रेनदनाप वतम त नृभ्य त्रानाः 


तठनर्तणः सिरः मम वुवद्रः सिन्धव; तपरः मनुदरा 
यय वथा मनदरवि यतरा टव प्रपतन | 
युवानं विटपाति कवि चिटवाद पृस्वेषरमम्‌। 
अग्नि शुम्भामि मन्ममिः॥ 
पनि नियतरण विध्या पिपरि ऋ कान 
करमणि प्रियाः नवस्य गप्रा्सार प्रर प्रपम पह्य 
माणम] ° य". प्रपः ` 2 उमनाममु पाव । जयि 


मन्या मनन 7 म्नाल: राम्नाम आम प्रामि | 
ध्मा. 

विथु, भवन्त , वका, जमृतध 
सं जागृर्वादिजगमाण रउयन त्म दमूना 


टपयनिद्रम्पद | 

विटवस्य हाता हवियो वरण्यो विमूर्विभावा 
मुपा मगवीय्रतं ॥ 

= आप्र जायर्वाथः जगरः, निमिः करभा. 
मनृयमानिः शनन" उममना दनिमना टन्नमना वा 
-क, २८4" पट म्यन उतर जया 2 4वच अभाग्य 
विशम्य समन्य सवपृ, त वर्यः ग्यः वि, 
पराप्तः पिलाया दपिमान मृपम्वा यामनमणा नपान 
समावत सामि [मि- वरजमनायम र पा नम्र 


“यत । ऋसा. 
स द्रञनध्रीरिधिगृहगृह वनवन जिश्रिय 


जनंजनं जन्यो नाति मन्यत वित्र आ श्चेति 
विटय वरि्नविरम्‌ ॥ 

दयानेश्राय उरनं पचतिः विदिः जात वनाः 
अरिः ग्ग यतनानाना ग्न्य यनपन २११५ 

तपु य सिति (4 | किच जन्यः जना ना 
भिः जननजन पव म्न “कवि ग छ्न्य नानत 
मन्यत न [सुव ग तथः | वय दमयति | 


{र 


( + ) ऋम, ८।४६।०५. 
( \) ऋनं ८।८४।८६. 
( र ) क्ष. १०।९ १।२. 


(३ ) ऋम. १०।९१।१. 


न्ता, 


८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


विव्यः विभ्य हितः सो-ञ्चिः वित्रा मनुष्यान आ 
क्रति अभिग-दछति | मच वियवि् म्वा विशः प्रजाः 
आभितिषएरतीति अपरः | कसा. 


मुटकना दक्षः करतुनासि समुक्तुरग्ने कविः 
काव्यनासि विरवविन्‌ । 

वसुवमृनां क्षयसि न्वमक इद्‌ यावा न यानि 
प्रथिवी च पृष्यतः ॥ 


जत त्य ठन्न वरः सुरन मुत्रटः अमि भ्वानि। 
पत त ना कमण। नुक्रत. गामनक्म।८मि | छवि 
पायन मधापििमणा किः मधा अमि तिच 
| वथरापरत सप्रसद्न | रिचि वसना भरनाना वम्‌; 
वानया<मि | गिति = अद्र वर्मक तत्‌ एक एव 
शपरस निप्रममि। नि वाता चप्रथित्ी च ग्रावा 
भरमा मानि वमृनि पूयनः सवघयतः नपा दिन्यानां 
परालियाना ज धनानार्मायिप्‌ र च4. | कमा. 


यस्तुभ्यमग्न अमृनाय मल्यः ममिधा दाञदृन र 
र विष्करनि | 

तस्य हाता भवसि यानि दृन्यमुप त्रे 
यजस्यःवरीयसि ॥ 


= अग्न यमृनाय मगधमरट्नाय नृभ्य ग्रः मन्यः 
मनुष््रः समिधा सामिधम | दर्तवायाः (मुपा मन्दु ° 
रम्याकारः | दायान ददाति प्रपलछति रत वापिता 
गदित, प्रपा कल केसण प्रस्सिनि म रकृत | 
गस्मिन्यन ट पि ददतीत चपः | तम्य मनुषयम्य तता 
< वरानामाह्वाना अवाम |च व्व टय दवान प्रनि 
दतकेम 4 मानि गन्छमि | तिषव्व ब्रह्मा मन्वाम्मिन 
मणि उमम्पामिमान जापि यजमानन रप्रानार्ननि 
उप वप उपक्रम्य जपि | तिति व्व वरजामि पजमना 
मया द्व्या टवापि दहामि} निचि वव तथा पूर्वक्त 
प्रतारण स वर्मयमि म वरयग्वातचरमि | अथनाटन्य यजन 
कनृमि-छमि | कसा. 


(४) क्म. १०।९१।३. 
(२) म. १०।९१।११. 


मन्त्रत्राह्यणोपनिपत्‌ 


॥ बटृरूपः क्सन जगदनुपरविष्र. 
ये अग्नयो अप्म्बन्त्चै वृत्र ये पुरुप य अमम। 
य आविवे्रोपधीर्या वनम्पतींम्तभ्या अिभ्या 
हुतमस्त्वतन ॥ 
भर्म उदकेप्‌ अन्तः मय 1 जयः वाट्वापरा; 
सन्तियवा अथय वतर प्रावश्यसामा मववषना 
टिर्पण वियते | तका वनः १ मव्रदाव्‌ नमक ` 
(नि. २।१६ ) टति वासेवतरनाते व्रूनगन्द 
मधात | यदा त्र वृचरामुरयगुर अन्तरव्थिना 
अद्रयः मल्तितथा पृस्प मानपुर नासनर्प्निपरार 
ग7ामत्नु- न य अया वजानगमना ननन प धा 
समथथः अत्ममु मृ फवार्ताः हि्यम्‌ वनवत नथा 
याथः भापर्धीः ति पादम्पा, + परया [थव ना; 
वदा यश्च तनेमतीन्‌ व्रक्नाय जित्य नम्य मतजयेः 
नृग्र). वरिन्यः एतत्‌ प्र पपन (4 नत न्न्‌ 
दत्‌ बयत | एक एवः = विततिरू्पर, क्रापः 
कर्न जग अनुप्रिय प्प्यतीि क्य += न 
स्नून; | रग, 
यः साम अन्तर्या गाप्वन्नग्र आविष वयःम्‌ 
या म्रगपु | 
य आविवेग हिपदा यद्तुप्यदस्तभ्यरा भग्रिभ्या 
हुनमस्त्वेतन ॥ 
मामे ल्तारप अमृतमपरमपर्पिपिय बल्यः 
पन्तमाविष्रः प: कश्य नाप | उपटलण एतत्‌ | 
गमप प्राम्यपयुप विः सन्तः प्रवरः प्रक 
प्प; करान | तथा वयध्मुः पिप गः वद्धः सन 
प्रतिथिः तथाथ मग रगणाद्िष अनुप्राधि+: | (+ 
बहून! । पाथिः द्विपः प्राद्रयापताय मनुष्यान 
योधि; यनष्पटः पाटननधयपितान अन्यानपि प्रागिनः 
({) अम २।२५1. कस. ८५।३ (1२) (शरा जष्रव- 
न्तरस्मियर वरू यः पुम्पय॑। अरेमनि। य आति गुवनान 
विश्वा तन्या अघ्नना टतमरततन ॥ ); भ, > १२।५; 
(९०) पूवीं (यो अगस्वन्तरदिर्या वत्र यः पृम्प वो 
अदमनि । ) शोप्रधी ( हापधी ): गोत्रा. २।२६।१०. 
(२) ज. ३।२१।२; काय. ८०।३ (१४) गाध्वन्त 
आचिष्। वभ सु ( गोष्वन्तर्वसामि य आविवरा ); भसं. 
२।१३।१३ ( ११ ) कासवत्‌ , 


१९५ 


जाटगन्मना आवरिवय | उन, ट मगवना--८ अर 
वेश्वानगे भृन्या प्राणना र्मा | प्राणापानगम। 
युक्तः पचाम चनुविधम | रति (भ्‌. मा, ५५।५५)। 
तन्व ट्या पञ वन। भमा. 
य॒ इन्द्रेण मर्थं याति देना वैश्रानर उन 
विश्वदाव्यः | 
य जादवीमि प्रतनामृ माहि तम्या असिभ्यां 
हनमम्न्बनत ॥ 

या ८4: दनादिगणनुत | वजि: र्दा मर मम्‌ 


नूर त रथ वाग्यया | गदान | जन +; ममन 


रथ तअ" व रन्द्रो [लष चव वामि 
( क्म. :|४०.|४ ) 2; प्रवत प अतगतम्‌ | 
पश्रयः 4 [नरः {4 नरद्‌ जपि त णलि 


1 11/11/1113 
ननाम्‌ सप्रामप मानाः यवय मार्गतार पृ भाथं 
कफर सामासि द्धि जालानि जया 1 चान्‌ 
विः पनःपनर्नयाति | पदा वद्मा आथ पुनः 
प्नगहव्रापर ] नगर वट गगम शमा, 
पि्ुभश्षक द नप्रन्यरातादित्प करमर्द 
यादवा विभ्राद यमु काममादूय दानां प्रति- 
गृहन्तमाहुः । 
या ध्रीरः उक्रः परिमूरदाम्यस्तभ्या अग्निभ्यो 
हुतमस्त्वनन ॥ 
रः -वः टनादमपयुन्ः आभः विलाल वि 
स॒ आन नघ्षयी। [थान्‌ | वर | उगद्ः 
शवरध्ागण | यममद्नि काम तमविर काम्बमान 
पन्णनम क भरः कथि तथा प नप्र तता, 


(+) अम ६।; १।३; कास. ८०।३ (14 , १५ टन.) 
गाध ( नन्दस्य रथ गवय तनथरानिर न विद्रदाव्य्रः। 1; 
मस. ०113113 (स्म, ५२ उण }) पद्ध ( थनन्द्रः५ 
रथ स्मृतयः वद्रानन्‌ ठत विदा 1 । ). 


(>) अन. ३८१८; काम. 4०६ ()६प्‌, १३ 
उत. ) प्व । दतादमप्नि यमु काममा उतार्‌ प्र 
ग्रहोतागमादः । ) या भार्‌ (रो यः) ममं. ५।१६।१३ 
(९३ य्‌, ९.२ ठत.) पूवां ( विधादमभिः गम्‌ काम 4 
दातारं प्रपिग्रहानारमाहु.। ) वा चार्‌ (परागः). 


८ 


के 


र2फलट्य प्रतार प्रतिगृह्णन्त प्रतिग्ररीतार चे भिः 
वयर्न्ति यथि; धीरः यमात उक्रः स्वकाशप 
नः: | प्ररिनः रचणां परिमापिना अदाः †ननिदप्पि 
वहि. | तप टवाद मनम | प्रमा, 
मन धवय 

यस्वा टानां मनमामि संविदुखरयाटत्र भावनाः 
प्रत्च मानवाः | 

वर्चस यसे मृनृनावत नम्या अभिभ्यो 
हुतमम्न्वेततं ॥ 

= अयव मनर दना ताद्धानार गवर्मा 
पदता पन निरः जसिदम्यरन नात सम्यग 
मनन | त प्रनमन उत्वाः | गि, व्च दयाव 
नयाय | वव दयनर नना नाः] मल स्नादमन्त 
नल्मिन जजान चन, पसरः | न नमिन 
शत्राया मामः "(ववा | व ~ मगप(रनपयार (न्‌ 
वितामन मर वदा नतन | "मास त्वात 
माग याहः (नन, ६।५।२।८ ) {1 टि त मण्म | 
1, गननप्यं मनुना सृत. कयित कलायाः 
ध.चा्रः | "म बनगवां मम्‌ रलमप्रमनत | 
[| 7 कपय गन सा [दानमिप्र [पवर २५ 
७।६०), ध न + [स दवामन रप्राणि गाति 
वारि (नि, ४०|ण६्‌ ) २ यनाय" गपा 
नुवनध्यनय सन्पः पत्रा [प प्यद्रनतवमरवदयम 
स्यृरष | पत पनया निपदपञ्चमाश्र पारा वणाः | 
गन्य्रासर्मा टवा सस्मर नानि रवव | ए मामन 


नं ता जनि न्दम गवन्यः| नम वरमपम 
वचः नजः दाति व्या प्रदरनीि वा वत्राधाः। 


यदा वसन्ति | यदा पमुप] | सनूनात्रत. प्रिपरग- 


बसत या7 सूनृता. तया एतना नृप नन्व 
प्सि+1.{ दमतिरपन्वः जिन्यश्च | गनमन्पत | 
भसा. 

द{प५न्ता 


रनान्नाय वान्नाय मामप्रष्ठाय वेधस । 
पनरन्य्प्रस्यम्नभ्या अप्िभ्या हतमस््वतन॥ 
(“) अस ३।२१।५ 
(*) अम ६।८१।६, काम. ४०।५ (०५). भप. २,१३। 
१३ (९८, ) वृता (रनोनदवनसरय ), गान। 
्‌।१९]।९० 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


२भन्नाय | उनाणः सचनसमर्था व्रपमाः | त दषि- 


ग [त्मना अत्र यम्य म तथ [कंत्‌ः, नम्म । वगान्नाय, वणा 


यनया गावः, ता अन्न यभ्यतम्म | मामत्रठाप दयमानः 
सामः पटर टर्थरमाग प्रन समाम तमम | व्रेधस 
आहितिद्रारण मपरम्य जगना वधत्रे | स्मयते हि 
` नथा प्राम्रनिः सग्यरगाह्रवयमुपतिप्त | वारित्या- 
जयत व्रटव्रिग्न नः प: ॥ ` ( मन्म. ३।७६ ) 
ट{ | तम्या वथानर.परनवः | णकः उनात्नः, अपरा 
याघ्नः, अनवरः ममः, त म ववानगब्यष्राः | 
वि वनर्गा जाटरस्पगावान्वितदनिः ज्यः भग्रजा 
यपामे | न खट ज वदवन्वायामपि उनादियररार अनु 


प्रवय नदन | गजपननिरकाट अव्यपामरीना माग 
र यपिर वकरनुधि वमव | तन्ये र्या गनम्‌। 
भमा. 
सवान्नःसचरी 

त्वि प्रथिवरोमन्वन्नरिक्न य विदयुतमनुमंच- 
रन्ति। 

य॒ दिक्षवसर्य वानि अन्मम्नभ्या अभ्िभ्यो 
हूतमभ्न्वेनत्‌ ॥ 


प एषु 44 शव ज ग्नि 4 म तान्त 
पवा दथमि यवानि व्क च नप्रय 1 अध 
य] यिव ममि । उ प्वानमान 
यातत आ मनुवतियय सप्रगुनि | य प्रय; 
सकरतपन्जकमु पनि वकःमय काय च 
यात आतर सवजगदादरमव सवामात तनः मच 
र्न | नच टयाट गमम भसा, 

मवम. वरतणु प्रविएट।७मत; 
यो नो अभिः पितते ह्स्म्वननराविवेणामृतो 
मर्त्यपु | 
दवमा मा अस्मान्‌ 
दिक्नतमा वयं तम्‌॥ 


मख्वह त प्रर गृहामि 


(*) अम. ९,२१।५ 

(*) मस. १२।२।३२, तस. ५।५।९।१ (यौ नो अनिः 
पितम रस्स्वन्तरमर्या मया आविविश्च । तमालन्परि- 
गृहाम पयं मा सा अरमा अवहाय परा गान्‌ ॥ ); कात. 
५।१२ ( ५० ) (थी ना अभ्रिः पिनो दवन्तरमयों 


। + 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपनं 


> पितरः पाल्या अम्मन्छरीरगता भनन्रियतरियपा 
अमत्य परर्णं ना्प्नः हम्यन्तः टृटयायरवययपु 
गयम वरय मरणगोग्यान अगमान्‌ आवित्रस भवतः 
प्रपि्यन भरयि वय यन्मन परिनर्मिर स्बल्लगीर पयु 
र्थिर भाग्वामः | सा-भिरम्पानवयय प्रण्यिय मा 
गातं अन्यत्र मा गठन नमा. ५।:।९।१ 
'दिवस्परथिव्याः पयरन्तरिश्नाद्‌ वनसतिभ्या 
अभ्याप्धीभ्यः | 

यत्रयत्र विभरना जतवेदाम्नत स्तुनो नुपमाणो 
न णहि ॥ 

प] (वदनि ज्र परत्नवन | त्विः प्र 
पति पृूजिन्याः मूमः | ज पर्तति अन्तग धान्तात 
म. मलन | नन्पानन वः पुष्पिता प. दवाव ननः, 
-वापधान्यः, आपः प्रावि भवा सम्‌ तनि जप्यः 
+द्य्रान्नाः तान्यश्च | उलाकादिनि उप्र जनिः 
नानाति बति जनी [7 जाया रति आ वत्राः, 
म्यत म्मिन्वानमिव स्वान्‌ विनतः वतिपिण पर| 
+न | व्रा नि व्हा विभक्ता पना [गः 
वः सवनः म्वाननयः नः मान्‌ मागः | 
जतम, द | जापान यगय | तनर्र 
पृन[दष्‌ ; ग पग्र | जमः, 
यर अप्मु महिमाया वनपु य आपर्थापु 
पटयुप्वप्छन्तः । 

अग्न मव।सन्यः सं रभस्व तामिन णहि 
द्रविणादा अजस्रः ॥ 

त अथत तवप्र म्मा सम्मु उदकैषु वन्त । 
अयर्दवप्रवयः श्रयत ' सेद्पः प्राप्त्‌ ` (मम, 


मन्था साविवथ । नमात्मनि परिमरडमे व पो 
अरमानवदा प परागान्मा वथमतमवहाय प्रयाम ॥ ) मेमं. 
१।६।१ ( १५) (भा ना अभिः पितरा टट्स्वन्रमर््या 
मतय आविश । तमास्मनि प्किदहाममाट्‌ तप्रो अगनान- 
वदाय परायन ॥ }), 


(*) जम. १९।३।१; कात. ७4३ (७६) (यत्र चत्र 
सिथर जतवद। अन तत। द्रविणोदा न एह ) उष, 

(४ ) भर्य. १५।३।२, कामि, ७।१३ (७६) परुष्पम्वन 
( पशु पाविवेश ) १. 


०१ 


२।६।६।१ ) रि | दायतन्यामपि गन्न णः ` ण्च्छाम 
सया बहधा जातयः प्रविदमथ्र पव्वपरणीष्‌ ' (कम, 
४०।९५४}६) उति यत्र य॑नप पत -वार्थिस्पण | 
श्च सदपिधप लमा र व्यानिमितनतः | वश्च 
पला प्रपमनाय सदु्राणण, । वलरामना ततत 
यमु मन्न म्य उदफष, म्ण्वि + | 1 ननः 
पय वयकामनात् गमना कत. = जभ्र सयाः 
त 1[|दग्नाना प यपनिदमवार धा 14; 
ग्मन्य सकला | वरल पिनद् सनृ ज नय "य+ 
मि मङनन द वािरिति | कामिः सर्वानि 
स्ननृभमिः मन नः नमन अजयः | ्दटिपृयप्रः | 
अजन सनदरल दरविणः वनने उता गन टि 
पायन | मा. 
यस्तं दवेषु महिमा स्वग याते तनूः पिवृष्वा- 
विवेश । 

पृष त नवुष्यपु पत्रप्रऽ्न तया रयिम- 
स्मायु घटि ॥ 

श्व वर्गं उरी सवग: | र. तः पत्प्रणाध 

„1 गक गन्ना त ममा वप्‌ |  प्प्रसप्तमी | 
उपपति तात। वनम्नःत वि उपान पर्प 
रर पनाय पृ जन ग्यगण त | याज उदरीया 
नलः (वृषु प पितृषु जि व प्रण प्रन 
¡ पमन, ज: पलु प्रर्पावदु पि {| पमचग्णिी 


नगो म 


14: 
पतिया वरदया वृदः मनुप्पु मनुपापल- 
सवप सदय वगावरसकद्राणिपु प्रय रग्रािता 
शि पतादिपकरङ्गत्‌ मनुयटिषु या पद्तृक्न 
पपत पया | नामिम्नृनिः ग भम्मान्‌ य' धनं 
भ{" प्र-द्| भमा. 
गतकणय कवय वरेशाय वचोभिवरिस्प यामि 
रानिम्‌। 
यतो भय्रमभयं तन्ना अस्त्वव देवानां यज 
डो अमन ॥ 
(“) भस, 1।०।., तत्रा. १ ।१।२१६ यस्त दवेषु 
द्धम यवम यस्त भता पनु पविः । पुज्यते 
म्म पप तयान अद तृषमाण एहि ॥). 
। १) अम्‌. १९।३।४; कामे. ७।१२ (८१) (प वेधम्‌ क्वे 
वे याय वचो वन्दार परपमायण्रमे | पना मरमम तनी 


२२ उपनिपत्काण्डम्‌ 


= आभ शकण अम्पदायन्तुत्िन्रप्राममणे ! 
युग्ता | तिय ति कान्तदया | अनी्िपरायदार्मिन 
वयास नना गप {दाययया | णग. गा 
[रगा | गमितपतल्टरान उषवाम।या पामन 
ग्पप्ाचार्मष्य 1 7 मायलपाचन कतार जवान 
मन्वर ।[ | ¶+ | 4श्नन पः | नपा 
मन्मन | य+ पन 1 सेष्वा ] 77 1 


र 1*भस्पर व | उ त्मा भा माम 
+ 1 1 | न्मन मग बन्‌ मगा च) 
भृ{7 | 114 त्‌ तका. 4 [141 [र त. | 
ध ग 14 1: 141 (भ्व 
पय {न {7 3 ॥ +न ~ग्ष्नम [11 
ट | { शृ 11|| † 1 431 ['*]* | 
[ 1 +! 41 1414 ग ष्य 14 | 
५ 


{2 1, र २ 4५२ [५1 

अग्नि वुर्नामि ठाचसा घृतन दव्य गुपण 
नयमा ब्रृहन्तम । 

तन वय प्रतस त्रद्नम्य पिप मुवा म्हणा 
अधि नाफ़ उत्तम ॥ 

थति. मनना -*= नच ता 

द यपनन सगा जनामरयना ना व कन। 
त मा टप वनाम मप 4 गतर ।ज्म्‌ 
वृरव ति नगननन। ने आयना 44 जननन। 
व्रतय = उपप वप्रय स्व पन प्रा 
याम | पव्या यय रन्लनाके अप्रक+ स्यम "| 
सु धग म्मयप्रापप्र्यम गगा | 


ह ॥ 


तमा 
अम्नन वन यत्लन्रनि। ) तत्रा 1 131, |प्र 
यधस वय न तय चन्म वेद प्रपनात तग । क्रतां 


भयम. 1 त्मा रतु अन दवान्यन प्न || 


( / तव ; ८1.11 कम 
(स्या) मम १“: ।५) वयर (पथस) र्वा (म्ब 
कुम ८८1 उत्स { (न उ यना वर एप 
स्वा स्टण भव नाग्मुतमम्‌ 1), शत्रा ५।४।४।. 
दसवत. 


1८11“ ( ~= / रषं 


टमा तं पश्नावजरा पतत्रिणो याभ्यो रक्नास्यप- 
हैस्यग्ने | 

ताभ्या पतेम सुकृतामु ल्योकं यत्रपेय प्रथमजा 
य पुराणा ॥ 
पाजि प्र किरम्ये [तवय अश्यभ्मि पपाजजग। 
ङ्गव पजान मवा | ' म फल्या पकाना 
प्स उपसि मारवास न्या यमकम्‌ पल्य 
पताम परस्पा पण्यं य़ परम प्रानुवाम | । 
पूर्‌ वनाणद्रसद्रा स्पा मचय मल^्तियय प्र 
मना <= बल ततायनल ग्ला उ [4 गवर्मन्ति 
14 पग्र | मि, 

चिदणि समुद्रयानिरिन्दतश्र टन नावा | 
हिरण्यपश्न करना भुरण्युमहानमवम्य ध्र 
आ निपन्न ॥ 

" पय 3 (चरा [वमपणालपि दनि |तं जग 

1 ताज तननगन्िा | समद न वामम 


स+ 1 अनणा भवान तआ वय सपा ततन 
+ वनन | ठट प्रर वयक | द कम्‌ नण्पान 
पज | पन पपा+ तकर । कताज वन 
वव लो नकषा प्रत न्पामवन | नन 
मनादमदन्‌ 4३14 काकार | भरव न+ नार 
म । ममे वनज नादात परार | भव्य 
वाट यन मज गन्थाप्राम माग्र प 1५4 
पनिपर समन ~प 4 | नमा. 


(८) तमि, ५।५।१३।1 काम )८।1* ( ==) प्रन 
पमर। (वका अनर) उपरा+ (लन्या वद पनम मदनम्‌ 
रा वतपय्ा जम्म्‌ यवम पुरमा ॥) मत <।१०।६ 
( १०) पक्षावजरौ प्रतात्रणो (पक्षा जजर पतानरणा ) 
( ताव पतप्त् म्‌ + शवा कशा जम्म प्रथमा 
‡ परगणरा ॥) बुस 2८।,२ पतातणा( पनातग ) 
य4५1 प्रथमता 4 पूर्मण (यवववा जम्मु प्रजमना 
पूगाणा ) कता. ०।८।४।८४ नगवा 

(*) तेस ८11 करस 1८11. (८) (चदसि 
सनुद्रयाभ ०) मन “11.1६ (१1) कार) 
८1०11} ( १८०), जुम. १८।.३ त्वा, "ना, 
:।१०।८.-., र्रात्रा तभा ५1१६ 
19 


९।&।८| 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपनं 


सवन्यापी विप्रपामायुः स्वग्यं पन्थाश्च सः 
1 न सीर्वि ट (^~ 
नमस्ते अम्तुमामा हि -सावटरवस्य मृभन्नाध 
नतिप्रसि श्रितः । 


मद्रे ते दयरमन्तरायु्यावाप्रथिती मुवनप्वरपिनं ॥ 
उदरा दत्तादधिं भिन्त दिवि. पजन्यादन्तरिश्ना- 


दिवा मृधाऽमि 
। व्रिश्रागुः रमं 


त्पधत्रयास्नतां नां वृषएयाठवत। 
प्रिथिव्या नामिरूगपामोपधीनाम 
सप्रथा नमस्पथ ॥ 

ह अथय नमू, व्य कमणा वर्गकरणं मा 
मामा {4 मा विनागयव | व पश्वन्य सवस्य 
नगत, मधन रिगदलम विकिपः- सित, अनः 
भन अरथिफरिसि अकिं नया कामि | व रयय 
दि विन सनुद् वला] कद्र सयदगमनि 
त सपाद [करया्मा सदा नवानप्रः | रा जनत 
गयः ' द वित्य भय सपा प्रािनागायम्निः 
वि जवन जन पाणिनि रवि कटा म्मम तदना नरा 
गावल | जिच भुन चयप्र रेषु निमि 
तृ । पवपरयत वावित उक्र वोग्रा नभिथ् वा 
स्वापित | एकयायय कय गकराम्निरर- 413 त्रा 
न॒मः | 

वर प्रना तान्मिततभ्चि - 
7 यरा बृ 


मर 1 [नः 11) 
[ प॑ ~न प्रवत न्‌ 


(*) तसे, ५।७।१३।२; कामं. १८।१५ ( ७८-८० ) 
( नमर अस्तु मामा ईिमीः ॥ द्वो मृधि पयि 
नासित्यपामोषधीनाम । विश्वायुरशम सपथा नभसपथ 
विश्वस्य मृधञ्नधिनिष्टमि चरितः ॥ समुद॑त द्यमन्तगयु- 
र्नो दहवर्दायि मन्थि । दिव. पजन्यादन्नरिधाय प्रथिव्- 
रततो मा वृषएटयाव ॥ ), नम. २।१६।३ ( ११-१६) 
(नमस्त मरत्‌ मामा दनाः ॥ दिवे सूघ्ानि नान. 
पृरथिन्या उयपामापधानाम्‌ । विदय दाम सपवा नमस्यं 
विश्वम मूधर्नाधातष्रम नित. ॥ नमु व दवमन्त- 
राथरपो दणादविभिन्न । द्विः पनन्यादन्तरलात्‌ पचना 
स्तता नो ग्ृए्यावत ॥ }; शुत. १८।५३-५५ ( नम्‌+ 
अर]... ...दवि। मूधौसि... ..... ममु ते ६दयमरवा- 
गुरपो रनादवि भिन्त । दिवरपजन्यादन्तरिातथिन्या- 
स्ततो नौ बरष्टयाव ॥ ); तवरा. ३।७।६।३; शवा ९।४।५५, 
तना. ४।११।७ 


२ 


क पायट(ननटतयन उदि णत. टत पीयत 
-स्मिरि उरधितवन दिर व | +ना नमिनन्यः, 
रना कृथा. सकवजेय निमिः ग्रयवः| 
[मवा दरणादि + पजन वादविापय्रात वा नपान्‌ 
श्रव | पृनरत् नमा 4 प~ अग्र व्व 
(८२ एनानि व | जल ववरग्वर्त्‌ प अर्व वनप्रा्म| 
पशा नािर ^ नात्न जच्न वृत य| परनि 
पचाव ञव रस दष, त्वा {+ किम प्म) 
पिरगा ज्व | तथा 1. गि नन्य ्न्‌। ज 
रटसि | दम जरामा्नि| मप्रव ; सव. 1 म्‌ | 


प 4 पृणदाकमगिन्पः व त नमाज्‌ | नभा. 
 यनपयरम्नपमा सत्रमामतन्धाना अग्नि मुवर- 
+{रन्त्‌ः | 


नन्िन्नहं नि दत्र नाक अग्निमनं यमष्ूमनवः 
र्तीणवर्हिपम्‌ | 
नि र्गा नि( तमन प्रज नरप; (पना ननाप- 
गुनतलविना सवरमानत्‌ वनण्ितत्न्तः | 417य्‌ा पप्रयः, 
प भग्नाः प्रवलः म््गमा-तु 
समुदः | मन्म काम्मन नातं नमिःषनूृ नति 
71 द्य निट स्वपरकामि। | जय म्मद्र प्र 
म. पसक पप्रमोगियर आ; ।माथ प्ट 
1.14; | नमा. 
ते पन्नीनिरनु गच्छरम देवा.पुत्र्रतृनिम्न वा 
हिरण्यः | 
नाकं गृहान" मुक्तस्य दक्र वृतीय प्रष्ठ अधि 
राचन दिवः ॥ 


न [रमर]; 


(८) त्स ४ ५१६, काम. १८1८ (१०५) 
विरिमिरन्त. ( स्वराभरन्तः ) भप्रनत ( आभ +: मम 
+1१५।५ ( ( यना हनस्त सजमननन्वाना 
भार स्राभरन्त. । यमारमनन ९ 111६ म्मे 
निदव्‌ चा अप्प ॥) दुम. 11४ (वत 44. 
, (पमा मनमाप्रान्नन्याना भाम रमरना. । तरिमनहं 
नदष ना ससि परमारमेनवम् [भव ह्पम्‌ ॥ ), शवा. 
८।६।६।१८ -सव . 


(२) तम. ६।५१३।३; कास. १८।१८ ( १०५ ); 


भय. २।१२।४ (१०) यतानाः ( चृन्णानाः ), जुस. 


१५.५० भ्मवत्‌; दद्रा. ८।६।३।१९ ममवत. 


४ 


दया करमापजःसये वप नादान मवगनयःय 
वा शिण, रण्या. सव स वनद यश्च सान्नाः न 
सभि मनुगन्ट्म जनगगा, मन्त, †प्राम्प्राम रमा 
दाय, | म एप स्पवीकिप- त प्र -+गच्यपिर ना 
दुररट्तिम्बान गानः यनीकानां पमि, | 
कीया [वः प्रे मुद्‌ न्वियं सम्वगना न कमा 
पट्म्तं (रात प्राय मरस्य गामय सिमर वप्र) 
सिगयन गक +न तप्पा | ग्ना. 
सवा वरात म +न 1 

आ वावा मप्रमम्ह्दनुरण्युर पमि 
मसतिश्चक्रितान । 
परए प्रथित्या निहिता दविदयतः 4ण्पर कृणुते + 
पुतन्यव ॥ 


11* ६ {प * 1*।॥* {[ 1 444 47 | 
प्रति 1 (मार चा 14 रत 1५ ~ ५, । 
कन्या ४ जगण, नगद्धरया ¬, | नप्रा। ~॥ 
प. | वं न जननान्‌ चृ | चप +ना 
प्रज भमन, [नाग्, च्चाप ,॥ 7 17 {1 


द्या | 4 []+ग[ वन. क्व नग्न, र 1 
नाग 4 कत {न पन 
ट।4१, ° 1| ग्‌, 


कद ` 


सव. महम) 
-योतिपा ता -रायन्यनाऽदि्ण 
वमवा यरनस्द्रा। 
यनाद्धिरमा मटिमानमानरुम्तनतु यजमान 
म्बम्नि ॥ 
टरा; सय जन -श ददन ¶ यपा न्‌ "+ 
वातिन, उदान तप प्राप्रा, | तथा बदियया वमप , 
यनाय रदाय ननायिनागवय नादनमा मन्पत 
यनाष्यना ममानगलयः नवीय नाम प प्राता ना 


1 भीरौ 


(८) तम ^| काम 1८1} ( । +) 
नण (णना) मस. +11-1४ (१८ } कमव 
कसम ।*\*१ फगप्रा क्ता ८।६।२।*८ कारव 

(-) तस += = काम 11 (-८), २८०. 
(१५२) मम -14१= (१) मन यजमान 
( स्न ५, ममन |) 


यन दैवा 


उपनिपत्काण्डम 


ध्रिना वजमानालय "वस्ति भमम प्राप्रानत | वमा. 
प्रसाक्य ततवर तख हिवाम्तन्व , महमा, 
अनर =] 
याम्न यिवास्तन्वौ जातवेदा या अन्तरिश्च दि 
या प्रथिव्रयामे । 
तासि मभू सगण सजापा हिरण्ययोनिर्वह 
टव्यमग्न ॥ 
म व्यमग्न दरव्यन ज्यातिप्रा भाहि ममन 
ग््िगण म पार्थिवेन) वथ्रानश्रा समिधा दीदि 
न उजस्वन्या वचस्वया भाम्वगा रदिमवय। 
प्यातिष्मयः ॥ 

यस्तं न्मु महिमा या चतयु ग्र आपर्वीपु 
प्राप्याविपञ ¦ 
यव सव विश्रना जानवेरा जमन नता द्रविणादा 
न ण्दि॥ 
मनुष्वत्‌ व्वानिवीमरि मनु्वने समि पमरि। 
ध्न मनुष्वदद्गिग दवान देवयत्‌ यन ॥ 
प वरा मनणकाभ (न 11 + 4 न्मन । 
{3५ "(1 का प जसण्न। पपन 14 ।म्‌ 1 
मन्न (वमिम्यूा +++ | 
नन पनष् टा पय क्स ङ् 
ताव. 11111 + 
तकति पना, नन ग [यिव [,, 
2» { ननन +य { 14|| 14 1, 
सप्र तं अग्न समिय मध्र जिह्वा मप्रपय मप्र 
धाम वि्राणि। 
गप्र टात्रा अनुविद्रान मप्रयानीराप्रणस्वा 
घतन।॥ 


५1 11 


५८ 1 | 


(^) काप ८114 ( +८) (~) काम 11:(.* )}. 
(-) अभ्र 1९।९।1-= (ययन कवभ 145 
ग स्या प्रमान एद । करन अन्‌ मात्मा जा 
वेलणु । आपय पतु कृ ॥)) काम ।1:( =}. 
(४) त्म. ˆ“ 111, काग. ~+ (+ ), ५१. 
( ७८), २९]. (८८, तत्रा र।११।.।२ दे 
( दवाय" ) ना, 
(५ ) तम 11-1|* १।.।८२, ९।६।1* नृतीय- 
प्रार्‌ (गः दाव सप्ता वरा वर्जा); काम. ५१८ 


ये| # 


मन्त्र्ाह्मणोपनिषत्‌ 


अतव समिधः मत्तरपत्याताः | अश्र-थादृम्र- 
पल्रनम वितिदडनायान नवनध करपणन्पाः | काः 
स्पा जहाः सम | तथा वा वणा वामना" ~ 
° काट कग त मनोजव च सुललता तवा च 
मुध्रयणा | स्पद्दर्न पिस्पी न रवी तातपि 
माना दाति ममन वहाः | ( मद, ४]:|४} रनि| 
कपये। मन्वा; | = व वथानननि सपादन पः स्मर 
प्याज: | प्रियाणि वराम स्थानानि | वा्दर्न यगाः 
पत्या गाविननया य वप्रा व्वा सम 
याग वह्िवगतणि सासरमयाक्राति | हया रनुप्रतवा 
वपररकनारिः | श्ना प्रसाम्ता व्रादणानछर्मा पाण 
नगद द, आर्याजचश्रति स्मनम्पामः | नारयः 
मममत: उ अनुिजन आवनतवरठानि 
स्थानानि मनुक्रमा। जानन गत वर्नाः साग्वर्नतिा 
दनि सवनानि. ननि नय; पर । | त्‌ा, 
यान अगन पवमाना तने. प्रविनमन्वाधिनन। 
यादप्रायारथसरया गायत्र दन्यमिया त्ित्रि 
स्ताम या-ध तां त पनदरवम्न्व्र नम साहा ॥ या 
त अग्न पावका ननृरन्तरिक्रमन्यापिव्रढः | या वानं 
या वामदव्चया त्रष्रम दछनदसि यामद्यदद्य सताम 
याप्रुप तात णनदवस्न्वं तस्धम्बहा।यानं 
अग्न चयिस्तनूर्दिवमन्यायिवेता। या मृध यात्रृहति 
या नागत द्नदास या मप्रददा स्ताम्‌ य्रातप्यता त्‌ 
णनदरवरुन्धं तस्य म्वादा ॥ 
वत. प्राणस्त मानमा । पुरीपममि । संप्रियः 
पशुमिव ताकराप्र ननयान भ्रं चाः। प्रजां म 
यच घमाद्रढारस्नःयमाग्न. । पुनपरामि | संप्रिय 


( ७८ /, ८।३ (७ ), १८।४ ( ४१), ३८।१९ (३२) 
मम. १।६।२९ (६०), १।६।७ (५४३), २।१०।६ 
(९; ) उतगा4+ (सप 14 सथा सा यनन्ति 
गा (द न्‌ व्न्य यानारापृणरप प्रशन 
स्वाद }: चुम. १०५९ उपया (ना हना मपधा 
अस्तातिः सप भोनारदणरय सतन स्वाहा) तेत्र. 
युरो “1१, ३।११।९।९ गोन! र₹। ( “नीरा )- शत्रा 
।२।३६।४४ उगत 


( १ ) कात. ५1१८५ ( ५८, ५९). 
उ, कां. ४ 


२८५ 


॥ । 


पुमः स्वदितं नः। पितुं पच परान मे यच्छ! 
अकंश््रुम्दमा सृयः । पूर्गापममि । संप्रियः 
परुभियन ते रुक्र युक्रं धाम चुक्रा ननू: युत 
उ्यातिर स्रम्‌ । यनं त~नाधष्र नामानाधरृप्ये तन 
त्वद । वर्चा म यन्छ। ग्रठप्रया दिवा यन्तरि 


श्रात्र पृश्िव्याः गमाजम्मुरिपमृन वमनाः। 
नप्स्मा अग्नय द्रविणानि द्या तप्रा. प्रीताः 


पुनरम्तं प्ररत ॥ 
विप २ वदेव 
'विश्रक विन्दो विप्रनिद्धिध्रःजन. | 
तत्वा घृतस्य धारया श्वाय सममृपतन॥ 
आभ नमार्मु' छप] 

व्रिवरन त भग्न दिरस्नन्म अग्न णिग. । पश्च 
दरम ने अग्न वषट्ते म जने वाहू । सप्रदलम्त 
अग्न आत्मामम अग्न जन्मा । ण्कविनत्ना नं 
अग्न उम नम तगत उरु । विवे ने अग्न अष्ठी 
घन्त( त। म अग्न -घ्रीवन्ता । वयित न अग्न 
प्रतिषन तन्म भग्न प्रतिप्रागम्‌। व्रित्रन्‌ त॑ अग्न 
यिरम्नन मा्मिपाहि । पन्नर [न अगन वाह ताभ्यां 
माभिपाहि । सप्रदरप्न भग्न अन्म तन माभ- 
पाहि) णएकवित्ान अग्न उक नाभ्यां माभिपाटि। 
त्रिणा तं अगन अषठीवन्नेा ताप्यं माभिपाहि। 
व्रयन्िंठं न अग्न प्रतिष्ठानं नन माभिपाहि ॥ 

विभवशानर जया नपस मावपाथना 

समाववर्ति पृथिवी ममुपाः ममु मयः समु 
विश्वमिदं जगन । वेटवानरञ्यातिभृयासं विभून 
कामान व्यटनव ॥ 

( १) समावर्तन गायत्री | व्मा गमाव्रला न + 
तवादय प्रथिवी | यम्या रमापत उषः | यमाह 


( १) कामि ३६५ 1* (4). 

(२) करान ३५ (*२). 

( ३) काम ३८।५६ )( नयु . ...,..जग 1५, 
विभृन कमान (पिन्‌ कन्‌); मष. 2111 1० ({ 11२) 
( नमाद्रत्‌ पृथिवी समुरः १्य "1. । ववरानर्‌ गा 
नृयास निनुं काग स्रो ॥); जस, २८२३; न्रा, 
२।६।६।५ विभृन कमन ( वथु र्म). 


२६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


ममावतन एव सूयः । यम्माच समावनन एषे विश्वम्‌ | 
ट जगत्‌ जङ्गमां | आ वधनरम्य व्योति 
पसम | ' वश्वानरः पर ब्रह्म ' टत्वाट्रपिति्पाकाः| 
विभून ममान नकन प्रानुग्राम। राय, 
(2) समावर्त अवी गय, | वानरम 
तिःग्ति वयुः सनिम्‌ | प्थयी समवि यमपगा वतत 
नव्य यथः | खपाः टिवम।द्पि ममत | मप; 
ममायया | ठ णर] ति [मिह जग ममाववर्ि | 
यप(-र व नर वआतिः म कमम | ष्क नरन्ना 
स्ति 4 वानरः परमामा (द्रप ररप्रिषय भयान । 
पिव सवद्ठपि ममन मलष्यान धनय प्रानुवाम। 
गम. 
(चतय नाविनामि फरमान, सवदवमय, 
अमस्तु , उक्ष्णत 
अत्यःद्ो हाम्णिः | त्रह्मचारिण प्रभान्याच्य 
प्रजिघाय । परहि । प्ट दय्यार्पा। पन्द्र। 
वेत्थ मापिव्राभ्न्र वस्थाः इति । तमागव्य पप्रच्छ, 
आचार्या मा प्राहपीन । वेत्थ सावित्राः वन्था 
ट्ति। मोवाच वेति ॥ 

नट+ स्म प्यिप वन पररि माष्ये तदपां 
शिया पफ जमिमार | तरः, पामानपनिक्रम्य 
त टव वनः | न्नाम ग णस्य प्रयः | 
त वन्वन गप कनमविद् तयासि प्रः यनिररगुक्वा 
स वदालागिि्पिन्यम्य वनः रर्माप प्रप्रवामाम | भा 
व्रदाग्नि. गप्राननामफचप ग्नः पच ट-कपाति ष्टक् 
नम ननि गत्वा सापिवानथिवयथ न वभकव प्र 
पि |स उ तनवान [ ठते गवा भवकीगन्या 
व्य ताम प्या ग्य सापि जनामिन्‌ 

व प्रप्र | मच्ल्ा पद ल्ग्भनपान | 
(त्रासा. 
से क्रगमिन्प्रतिछिति दि । परोरजसीति 
पम्नचन्पगेगना टि । णप वाव मपरारजा उति 
टावाच । य णप तेपि | ण्याठवात्रज्ना इति । स 
काम्मिन पप टति | म्न्यडति। किंतत्मन्यमिनि। 
तप इति । कर्मिन्नु तप इति । वट उति । फ 


म 1 ॥ 


( १ ) तव्र,. ३।१०।९।६३-६., 


तद्रच्मिति । प्राण इि। मा स्म प्राणमतिष्च्छ 
=) माऽचर्याऽत्रवीटिति दोवाच ब्रह्मचारी ॥ 

अथ व्र्मवारिप्रश्षना ष्टस्यानरयणा ते परम्प 
दयति | ल मने वटि साविनममि वमित नठिः 
गलिन्नाश्रय प्रातिति राति वह्यका प्रश्रः | रजसा 
रत्रगगयफ्ताप्‌ जन्मयर्णप्रतरर्पा समरन परन्वाय्रा 
तन सादय परजाः, तानम्‌ अय नाविना८थिः प्रति- 
4 [व प्रनम्पनर ववक्त तद्ग (क्रव्यम्‌ | 
८ प्राजा रति प्रभः | वणप मण्डम्‌ दृथ्यत 
म णय णवं प्ररारना < यनगम | मामन्वनुा दथ्यमान 
एप मण्टणमा नमग्मि वर्या वआधवाभजा ण्वन तु 
परजा दरति, जव नाकमुत्तमम्‌ | भित, एप मा 
यिः †(भयनमसागनीन भतत व्रतण्ििः स वक्तव्य 
रल प्रत्रः | वन्य परमाथत वन्तु तम्मिनप्रनिाषएत 
र युलरम्‌ | तच सय वस्त किमिति प्रश्नः | फेन मधर 
नन दम्यत ट परमिप | प्सा दम्यत २-4निप्रय 
तप एप म वमि वपरमक्प्र | (च्च माध्रवन्प नप 
2(स्मन्पाना लमिति पश्चः | सन गरव नप्रसा- 
नु्णतु येय जद तपः प्राया पृत्म्म | 44 रण 
पन्नू विनत जात तद्र वमति प्रन; | प्राणन 
करिणा सनव प्राता जयम वक्तयम्‌ | भनया 
दरलप्सिवर्नपर व सिजिग्वमिः दरिद्र वसथ यन्त 
त [ पयः लोर परण -रर प्रातजन | ततथा वत 
परमाः निदः भपतः | प्राणाठ 1 4" वलगम्‌ न 
त्वि. यत दरसीमावाकना वदस्य प्रान | 

पनमा, 

म टोवरचि "ग्ना दय्यापातिः। यढ ब्रह्मचारिन्‌ 
प्राणमन्यप्र्षयः | मृधा त व्यपतिष्यत्‌ । अहमुत 
आचायन्द्रयान्भविप्यामि । यामा मापितं मम- 
वाटिष्रनि । नम्मास्मावित्र न नवदेत ॥ 

भथ प्रमद्धात मा{नाविददनातिपय मा सप्रपवकः 
मपा निषधा पचरणला व ववातिणिदर ववमुक्तप्रान्‌ | 
वर्वार्य तदह नावा तन्वम (वम क्रम्‌ 
वदि 3 प्राणदेवता सक तमामति्य वदान्य वनान्य 
दधवा प्रस्ता तव मधा पिपतत्‌ | अता नास्मेव 


 प्राणादुन्मा ध्वता| छवि यभ्वदीय आचाप्रौ मां 
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प्रति मावि्ािदेवताविपय मान्स्यण सवादं कृतवान्‌ । 
तम्मानव स्वल्धिनि भचायाददमयातिययन प्रगत 
भविष्यामि । वम्मदस्मिन्नपख्यान ष्टश्च एवमुवाच 
तम्माद्रहस्य सावित्धेविजान कथिटपि मात्मा मव्राद न 
क्यात्‌ | क्िलायायार्पाटिऽनव मागण प्यायत | भय 
न्यायः रवावप्युपदसगम्यप्‌ रन्थवपु समानः| 
तव्रागा,. 
न॑देनटयातभ्युकतम । ऋचा अक्षरे परम 
व्योमन । यम्मिन्दूवा अयि विश्र निपदुः | यम्न न 
वेद किमृचा करिष्यति । य इनर्दुमन वम 
समासत ईात॥ 
साविनतदनमूृगुदरहपिणन्‌ प्रसमि | तः तमािनाि 
माय कयादिःवा विन्प्रजनृकतम | विति रज 
स्थम | प्रभ निद्पत्यन स्रया ' जच उङ्रारगदुम वात 
व्यमि अग रण [न्त्‌ | तश्च ५ाकानप-र म 
ननन जन पराम 4, यज साितिनपभित्म्नित म्प, 
तन्ना [वनादामाट्त्‌ [सनन्नोन हनः क्णुपरप जिताः 
म वटका मतता था 1; | मातिति वि च ववधम- 
तत्र पत 1 7रप्रपिल्न पथयनि व| ' न्मिायना 
प्मवरत्‌ कवेः मामा जनिः ( हम, {०।९०|९ | 
दति धया सन्ह्मानाय्रजताः पर्म'गटगादीनाम 
त्पानिरभ्नाता | "सव वदा प्रपटमामनन्ति' (कार, 
२।१५ ) 24 श्रय नप्रादिपादनपयतसानमक्रनम | 
तस्माहगःः प; पानपि्नद्र श्विना; | किचि न रवर 
म्च्वाणा तत्रावम्धान, सनु मकप्रनिपाव्राः ५4 दता 
अपि जग रण आिनिपदर सताः | यामव मा 
त्राथिनस्य प्ररवन्तुनि मवं समाश्रता;ः व मावित्रायि 
यानत भनी जव्द्रान पटयमानयादपि ऋचा 
रि नाम प्रयोजन करिष्यति, समदम पन्न रनाय 
प्रवृतः | [वत जायन अन्नानि वः वरनिगक्ति; | 
वेदनानि सवा त्तकपृन्पाथामतात तपान्‌ 
नायन्य सप्रयोजनः | यय पुरपाथिनः त-सानित्रा 


धिग विदृग्न सदुल्पीत अम्मामिटव्यमाना 
टवमाग(दमुनयः गमामत मम्यनः व्रनङ-¶ी 
उपवियन्तीगि | पत्रामा, 


न्क 


( १) तेवा. ३।१०।९।१८५, १५. 


न ह वा एतस्यचा मन यजुपा न माम्नाऽर्था८न्ति। 
यः सावित्र बद ॥ 
टःथमूया मात्ित्रदतनपालन्म्य प्रकरनम्‌ | तम्या 
रटटताया केश्यम्ना पय सप्र रसवति | कगादीना 
त्रयाणा वेटानायक्ा्मत्या वरलन्येवरनपतवमानितनाः 
विदित नना पाटन त.वनुानन वान पितविप्र 
प्रजनमम्नि | न {7 नप्रान्णरातरा नावा प्रय नन 
पटगरागः | तत्रान्ण. 
तदेनत्परि यदह्वचक्रम । आद्र पिन्वमान - स्वरम 
लोक गति । विनहष्धिखा भमृनानि मप्रटयन ॥ 
वरदनीय सयम्प निष्ट ठम पनि | तनादिः 
मणटल्कप द यचक्र टजताम्प चक्र भन्यगटष्‌ णनि 
गरन | कटय, प्र वट सराचनिष्पाठनाय पररि 
भ्रमणेन | आः ` तट 4आ-जायन त्रः टा 
न्यवरन व्रतु वरान दवम | यत णय प्रन्धमानि 
मप प्रात दधा नान जापर नेद्गमस् पान 
मरपप्राण्न्‌। पवजत्‌ परि दवन कलम, त वनगणद्रापः 
न ¡"ण्यत्‌ २ वः | रपटकत साव्रन सकरन प्राणन; 
य [पवदरनन| तत्रास, 
कश्चिद्ध बा अम्माद्ाकालव्य। आन्मानं चह | 
अयमहमभ्मीपि । कथित््व दाक नप्रिप्रजा्नात ॥ 
ठम मातनाम्नवःतरना वाम दननुनम | वा| 
भन्वद्प्यातरकाग्या विया प्रसम्यत्‌ | तवाद अर३4-व 
(तिग्तेपयूतत पुस्पुद्नयसपन्प्ररयराति | ल [वा [4 
रितिश्ति त पूरणा | वतर उधार पुमाननमा- 
लात प्रयन्ता दवप्मानिति दगा -मन्रवाद्रय 
विवनैन स्वय पृथ्म त वमान (चयस्य 1. | + 
प्रकारण वदति तदपत्यं सावार णः 
सवायः सद्गवा आ | जन्या [श 
स्व॒ ल्क दरिः ल्क वतरष-वा 
आति दतर ए्सानन +. | नजना, 
अग्निमुग्धो द्व भूमनानेः । खं ककं न 
प्रतिप्रजानाति । अथ यो हवरनमग्निः- सावित्र 
वेद । म प्वाम्मादोकासन्य । आत्मानं वेर्‌ | 
अयमहमम्मीति । स स्वलोकं प्रतिप्रजानाति |: 


(१) तेघरा. ९१०।५१।१-५. 


८ 


तादुमौ पूृस्पौ पूनपिःय दर्मयति। य. पमानमि 
मुग्धा यियराररिति तरर एवार्थ. कनिष्पसिद्राग 
पुस्पा प्रय द्रनायव मल वृमाान, पन पून 
मन्यव प्रपरत( मपिर ततफम उपागणम्मनि प्रासं 
भि | स ननि | नना पररय नुप्र द्या 
र ज्यम्‌ मनन कनि | पय कर्ममा -पणा यं 
पमान प्राप्‌ मा प्रमाभिवें म एप प्रमान 
स्पूदिण तम्‌ यर + [पिरकतपाना नद्‌ वप्रतन 
पकम गस्य ग्नम . [विर ममम प व्र | 
सावद्य [1 14 ˆ [मरत गकरयिति गि निज 
स्रव प्र] पिं उमर पान्‌ा य| नागा 
ण्य उ वयतत मानित । म्वगे दोफसममिवहनि ॥ 


प्थप्रात 1 1 4[निष्यृ [ष्प्‌ व र पत | तन 
[[ +त वसय एतपरण्न) च्म तराम णन 
नवय इ क उ पर्व मग प्रपा | 


र्मा 
नहासव्रवा रर मयुश्नि क्रियते । निरा 
चआपदक्षिपत । टागरा्राय व्रनमुपागुरि+ | 
तानिहनेवरविदय । अमु । गर चयि पग्रनि। 
धीत घ्य स यवर्यिमनु परा ॥ 
44 [1 { ` न 
२.14 -त +त ननन 
५२ वरा | नम | वआमनामनन 


{+ द्‌ {1 ८4 
1^41* |ग| 1. 1: 


।[ जवा 


||| जप म्न ।†] -्पमे | 1 रिचा कतम 
7714 पिन्वमान । {२4 { रवी [1 त्न 
४ उ [र ५ म{ [ पाना माक 
? [ [नृपा 4 | | 1 4 दष्टा परिषा 
.{ [२41 7 | जवा उाननि। ३न्प्‌ 
न पप्रा 1 व {पनन 14 मति 
| 41441 ष] 7.1 [वान्‌ {11 पर| 
1 5] 7| 1 नन्‌ 111 रप गाव 
नृषत्‌ प वन त्म[ ततमनम्न - 17 
[| च५ न ५ † पप्य गविप्ता प्रम 


1 ज [प । | ग. एग वमाना धामि [गय 
पक जिम्मा पदौ उथाननि्पीटि करमनुपरभि.मार्‌ 
प,। [ पाया।] | तत्रास, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अथ यो हैवेनमग्नि~ साचित्रं वेद । तस्य 
हाहोरात्राणि । अमुप्मिह्ोके दावयि न धयन्ति। 
अपीत- स्व म दा्वाविमनु परि ॥ 

विदरः नम्संपूानमल वतमर पियास 
फर तमद्भादरप्र नयतं दयया | 1 जनिना 
1 उणा यादवः | य प्रमना सवरतपामन यरय 
गवर 12 7 - यद ना एतमान + मय 
रज, नयग व + 1 "वान [व्रतत | 
[1 धव = { पञ] | पीप पपत 
गर्जाय नि। म स+ तना स द्राननमण 
प्राना | नत्रामा, 

भरद्राजो ह व्रिनिरयुभिवद्मचयमुवाम । त~ 
र जीण रपिर अयनम्‌ । टन -उपृत्रञ्यौ- 
वाच । भग्दाज । यत्त चनुमानुरं याम। स्मितेन 
कुया रि । त्रह्मयचप्रमवनेन चरवमिति हवाच। 
त र तीनि गिरि्पाना +ना निप देभव्राचश्नर । 
तेपा टफकम्मन्मण्िमारद । स हावाच। भर- 
लाज यामन्न्य । वेदा याष्व | ततनतावर वरा | 
ण्वदरा व्जिनिरणमरनवोय्था । जव त 
उतरदनननमय |" (२ विदि | जय व व 
विय | त्त ल्नर्मानि सपितमपाचि।त~म 
विरिव्या। तमू नु 1 | चग प्रो हसियाय। 
जात्यस्य चापुःयम ॥ 

ट प्यव १ 1चप्न्री[4न्प्‌ । व ।¶मि| 
वदा ददा दप्मतनवर वव तर्ज | कठा 
वि.रतातिग्य मनि तफ [न्न [र +त- 
प्रयपन प्रणा 1 [नि [ र उर पासमानि 
तातपि + गमाम [ण्न वन 4 1 पप्रनन 
= ष्‌ 7 दम 7 [गन्‌ | विजन 
प्रन {न नि नर "4 दरपन [| 
१ 43 +ना "4 + बतिाकरणु 4 +{ { (गप्रा 
नागा | स च कर {वनम्‌+ 31." पम पाच | 
|~, २ 14] वना [वन 14 मद्वि सपाक 
ग्रनरवायम्मय 341 वमग, ममतदना चवण 
स्यययागमामणन परताद्मर 4 सपाय 
गिरिवरः यद्यू मिकातागयय (दनम्म दर्मय्रामाम | 


दा , 2 
= € 


|| 1.13 


मन्त्रब्राह्मणोपनिपत्‌ 


ततस्तां पठितानां मध्यं पकैकम्मा्यवतान्मु्धना पून 
द्द | अद्रवमुवाच-दं मण्राज, णत त्रयः पर्ता 
वेदा ए | तनषेवः पामुरकरा वेदः तसमादनन्ता बरदा 
सपं मध्य वे एौिमिरावु[भरतन्मुि्यर्मिमं 
येद्‌ जातं गृरूपददामन्वर्धातव्रानसि | अधनिन्तर्‌ तव 
दतग्द्रदजातमनर्थातमव । तस्मामवेदाम्पू्रनमयतरय- 
मेव | वदि सवाध्ययनशम््षति तदि आगच्छ दमं 
साविव्रमयिं विद्धि प्यानन माक्ाकृर | अपरम 
सावित्राः सयददिपया विदतं योधया पस 
मगद्राजायेतं सातरििमधिं पृमकिद्रकरणोवाच | ततः 
स मद्द्राजः तं मावरिनमयि ध्यमिनि स्वा मतया माक्ना- 
रय गदभिरूपः सववममता दरवो भूवा कमनददषुषय 
स्वग प्रप्य तत्राहिन्यमाय्यं प्रापन्‌ | नत्रामा, 
अमृषो टेव मन्वा । स्वग लोकमेति । आदि. 
त्यस्य माग्रुज्यम्‌ । य ववद्‌ । एपो एव त्रयी 
विद्रा । यावन्त ह वे त्रय्या विद्यया रोकं 

जयात्‌ । तपव्िन्त ट ज्योति । य ण्व ॥ 
दप्यमुपास्यानन व्िद्मामहिमनि दयपित्वा मण्राज 
वटन्यस्यापि वरिनुन्तयय दमयतति--अमतो द्रः | 
दत -धिफम्य्‌ प्ट्य ददं वेदत्रयेदपि पारयिनमषट 
--एपो एति | यवं सावित्राधिधिद्या, एव वदत्र्- 
विद्मासमाना | येदयगराकलगव्रकमानुणएमेन यायलहं ताव 
नन सापित्रजञनेनेय प्राप्यते | न दादि मोपाधिकद्र- 

ण्यगभप्रातरयधिफं प कपफाण्टे श्रिचित्समवति | 
तेत्रामा. 


स्रवा एतानि नामघग्रानि। अप्नरष सायुज्य 


सदोकत।माप्नोति । य रं वेद । वायोवा! एतानि 
नामधेगरानि । वाग्रोरव सायुज्य सलछोकतामा- 


प्राति । य णवं वेदं । इन्दस्य वा एतानि 
नामधेयानि । इन्द्रस्य साय॒ञ्य मदलोकतामा 
प्नोति । ग्र ण्व वेद | वहस्पतवो एनानि नाम- 


५ . धेयानि । वृहस्तेरेव सायुज्य सलोकतामाप्नोति । 

पव वेद्‌ । प्रजापतेवां एतानि नामधेयानि ! 
प्रजापतेरव सायुज्य सलोकतामाप्नोति । य एवं 
वेद । ब्रह्मणो वा एतानि नामधेयानि 
एव सायुञ्य९ सलोकतामाप्नोति । य एवं वेद्‌ ॥ 


१९५ 


अथ सावित्रम्यामेः सवदूवतातमङ्वन मवदवप्राप्नि 
रशणा पट प्रलेमुदरह्य प्रददयति | य फरिवा- 
वद्धवृरम्पातिप्रजाप(िय्मणि दवाः | प्रजाप; मल 
टकिवामी चनुमृख; | व्र्मण्डट रभनर्न विगयपृसप 
प्रा | माद्ित्रञ्चः सलदवतावाकविपामम्या्ीनां 
दधानां मद्या वाव; सवन्यापक्नतमस्य तस्व 
दम्यानि सेनानिादनि नमय्रवानि | अनमानंूयता- 
नामन ध्यनि मदि ननयनामायु्पप्राज्ममयति | 
तम्मद्धटत्रय यय नतमवमनत्र टम्यन दन्युपयप्म्‌ | 
तेत्रामा, 
म वा पएोऽग्निरपश्चपुच्छो वायुरेव । तस्य 
ग्निमृखम्‌ | अमावारित्यः दरः । म यदृतं दुवर्त 
अन्नरण । तत्मय \ सीव्यति । तस्मात्मावित्रः ॥ 
आथ साद्ि्रनामव्यु पाटनम्‌ प्रघ्तमपि -वायम्नि- 
नमो तीय तम्येटरकानमितं पक्चपृच्छद्कं विद्यते| 
यशु मनमव जरायमना<्ःस वु वायुश्वरुप णव, न 


तस्य पन्नपुच्छदकमम्ति | किनु तेर ब्रायृस्पल्य 
प्रनिद्रधिमृलसयन ध्यः | यमायादितयः रिरस्पण 


पयय; | यदन्यदुवताजातमाश्त तनव एत दयत 
अन्तरणतप्रार्यादियप्रामन्य स वायुः सुध्यति सूत्या 
वस्रमिव सवज वनटनमकयानि | वम्मात्म- 
व्यति तन्मदव वादृस्परलनचिः सात्र दवयुच्पते | 
तटवं सावित्रािवि्या समाप्ता | तव्रासा,. 
चित्याभिदन्दादवतात्मकविराट्पुर्पः 
तदहः । कि छन्दः क दवताऽप्रः रर इत । 
गायत्रा द्न्दऽरनदवता द्रः ॥ {॥ 


एवे चिव्यप्म्प्नरादिमप्ताव्रयवानां दन्दामयन्व- 
मृक्तम्‌ | अथ दिरप्रीवादनां दनमयव करवा 


परधत्तराभ्यां नस्यवति-दाहुः फिनः का दृवता 
ग्रः रिर दीति | अथः विद्म विर टि ग्रदाक्षि 
तस्यपि छस्टः कादरवरतालि प्रश्नः | उक्तरम्‌-गायत्री 
छन्टो<चिदेवता ध्ययिमृधा दिवः ककुत्‌ (गुस, १५।२५) 
ट्सययस्य छन्दम्यटकपधानमन्वरय मविव्रत्वाद्‌ भिया 


(दात्रा, ७।४।१।४१ ) दिरसम्तदुमवास कचम्‌ | अन्यतर 
ब्रह्मण 





( १) दात्रा. १०।।२।१-१६३. 


२० 


धगायत्रं टि धरः' ( यत्रा. ८।६।२।६ ) इति श्रयत | 
एवं ग्रीवानृकपश्नाटिषु तत्न्छन्दामयरन्वे तत्तदूवतामश्रले 
च यधायग्य मन्तव्यम | दात्रासा, 
किं चनः का देवता ग्रीवा इति । उप्णिक्नः 
सविता दृवता म्रीवाः॥ 
{वताऽनृकमिति । ब्रहती छना 
व्रहस्पातद्‌ वताऽनृक्रमु ॥ 
का दवता पश्नांवांत | ब्रहद्रथन्नर 
छन्दो यावाप्रथिवी देवतं पश्ना ॥ 
देवना मध्यमिति । व्रिरुपृषछनय 
इन्द्रा दवता मध्यम्‌ | 
कादेवता श्राणी इति । जगती द्वन्द 
आदित्या दयता श्रोणी ॥ 
किद्ठनदःकादेवता यम्मारिदं प्राणरद्रतः सिन्य 
इति। अनिच्छन्दाश्छरन्दः प्रजापतिदवता।। २-५॥ 
नृफगद्टय प्रलपाम परमरमोधिः पृ-म यवा 
मधिग्यिथः | ग्रामा 
किद्टन्ः करा दवता याध्यमवराट्‌ प्राण उति। 
यन्नाय्निय न्दा वश्वानरा दवता ॥ 
छन्दः का देवतोरु इति । अनुष्टुप्‌ छन्ग 
विश्र दवा देवतोरू ॥ ८-५. ॥ 


किंदखन्दः कः 
कि 
किंटन् का 


कि च्न्द्ः 


कि 


यजायनियामिनि | ‹ यजायना ध अभ ( युम. 
२७।४२ ) टव्यत्ा पतन यजनायनिव तदव छट 
वृ रत्गः | 0 


किं छन्दः का दवता-प्रीवन्नापिति । पदर 
दृष्ट्रा मसता देवताःष्ठीवन्ता ॥ ५८ ॥ 

आष्वन्त] जानृप्रःमापियशः | मरत्रामा 
कि का दवता प्रतिष्ठ उति। द्विप 
च्छन्दो विष्मु्रवता प्रतिष्ठ ॥ ४५॥ 

प्रतिप पद| यव्रामा, 
किट्न्दः क्रा देवता प्राणा उति । विच्छन्धा 
छन्दा वायुदरवता प्राणाः ॥ १२॥ 

वि-छन्ट्‌ टत} विविधः ऋष्‌, वि-छन्दाः. 
ताः 72; | गृब्रमि| 
किं छन्दः का दृवतानातिरिक्तानीति । न्युना- 
क्षरा छन्द आपां दंवनानातिरिक्तानि । स॑पा- 


त्र 


47 


ट.यम्याषः- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ऽऽत्मविश्चैव । ण्लन्मयो हेवेता देवता एतमात्मान- 
मभिसंभवति । न हात्रान्या लोक्यताया 
आरीरस्ति ॥ १२॥ 

उनातिग्किनीति। उक्तभ्या८दन्या-न्यानि न्मूरनाधि 
कपरिमिागान्यद्वानि च जि्न्दम्कानि किटवन्यानट्‌ति 
प्रभषः। उत्तम-त्यूनक्षिग्‌ छन्दः पिः दवतन | भप 
यरा टं मव विश्वा भतान्पापः प्राणावरा अपिः ट्तिश्रनः 
(नार. २९) अपां सवाप्म वात न्तूमाविरिकिन्यद्भान्पन्द- 
पयान(चयथः | मदुन-भय्नः ववीरप्रीवादिपासकत्पनन 
तन्टहिपतन्वस्पव बटव प्रण्यदफरमाधनमतमविग्रत्रात 
प्रयलि-सपा८मवियर्वानि | आतमन उद।ग्तिच्छन्४।- 
८ व समार प्रविगयट[.पकस्य सम्रान्धनः स्वस्य वव्र | 
य वराधिनमयि न्धा, बद वरा, म एनेन्मयः| 
अनानाभ्रमनित्रादिरतवताग्व्रर्पः सः नगान "वः 
विधहनटदिवतास्पविपप्यक्त सरार समिध्य सममत 
परयत | आप्रलिता वहिनुश्च सववता + प्राति 


(युत, भवान | न दातन | अच अभा दकया 
पुण्य्कावातय अन्या उतत {न्न आरीः प्राणना 
नान्ता लयभः | गव्रापा, 


चलामः एकराक्षगःम+ विश्वात्मकं चे व्रह्म 

अथ यश्ि्तऽम्िनिधीयते तदेकं सूपमुभो 
भवतः। तम्मात्तावेतनव रूपणमाः प्रजाः प्रजनयतः | 
शपवेवेष्काऽग्निरव । तामप मर्वौऽग्निरमिसं 
पद्यते | भवरष्टकासेपते । तदेनदकमवाश्नरं वागिति । 
तदप स्वग्निरभिसपद्यतं । सवाक्षरसंपत॥ ८ ॥ 

ण्व विनतया स्क्मपुरपयारितकापुरपनितयग्न््रा 
सिल्वगुनतम | तवेदन मक्यमाटर-भथ याथ्ित्मि्वि 
ध्यित रति | उना ट्च एकं स्प आन्वनीयाम 
कृमगवनाम | कथकर प्रान ? तटिरकामपत्या 
पशगगपा चोपपद्यत मरवा गिति | यटि 
दन््रयन मा पक्का भ्िम्पा णप सवाहिः तामि. 
कामानःपर गपरन, टटरवार फक्त सपत्न दति ।3 
टति गण्पत्‌, सा टयमिए्कासपत | पफमनाभ गिति) 
मटमनीर्यानधानमस्रगतवोपटव पर नीगि 


( ? ) दात्रा. १०।४।१।८।,९. 


मन्त्रभाह्मणापनिपत्‌ ३१ 


समङ्तक्तण सर्वलः मयत ट प्रतरकवदिप वम्‌ | 
सवयमक्नरम॑पत्‌ | रात्रामा 
तद्धत्पट यन्सूपिरभ्यनृवाद । मूतं भविष्यत 
स्तामि महद्‌ त्रचैकमश्नरं वह ब्रह्मकमक्षरमिति। 
मतद्धयवाक्नरं सवं दवाः, मवाणि भूृतान्याभिमंप- 
ग्रन्ते । तदेतदत्रह्य च श्चत्रे च। अग्निरिव व्रह्म 
इनदर; क्षत्रम । दन्दराण्नी व विद्रवे देवाः | घिट 
विश्च देवाः । नदेतद्त्रह्म क्षत्रं विट्‌ ॥५॥ 
ननग्म्या 1 मनमवान उन पजि पव्यन्टपि 
रनयन पादा | एमय परसन्नुपिमृर् उन वाय | नत 
भविष्यत्‌ मिति मनन पस. पवृ मनया 
गीतस्य पिवामि; (प्रायानम्य। सि न्यः रति श्रतः| 
थया व्रह्म गमम ' सलनगामन। मनत जत 
प्रनत एके आर्ति, एके वर्मद्वा द पादविसग्प्रा 
निगसा्|नन वं ।लपािधानवि | जनना 
(दर्थृल्मनण्यद्रगय व्रह्म (परर, ३।८८ }) रति 
निग्न प्रपि व्याति, त त्रम मतन। 
जत लविनध्यर सगत वा वद्य माचटरनिन्धफ्गम 
प्रमनीम | उर वदतवमनरमि पनदनम्य्‌ विगम 
तद्धयपातगमिति | जपम क-म दपर सि भानि 
नत वह्मः णपरमनममनिमवयन | मापा रम्या 
लरामन व मपन्रामि पथः | उनमयान्दाम्यामा 
तमुपनीय उणवतामता त तक व्रह्य च त 
यनि | रद्राम्य याना त्रसलवरप वातदुभपस्यम्या 
मरमगदाम्य तवािदद्पामः वाच वितरण | 
टदरम्वातिकया म कमयम-र द्धः सकटयाना परमः, 
शशिरपमः | तय्रागद्रन्तपानि्रिपान ग द्वाः सग 
तार वप्रस्य मप्‌ पम विल्ततानापिग्य रद्द 
प्रजात्याति | अतग दममना ममन ब्रह्मन्परं 
स्पमिथः | गरत्रामा 
च याभिवगामा, भिचा, जाटियपृर्प्रलपरो्मून 
तस्य वा, एतस्याग्नव।गवोपनिपन्‌ ¦ वाचा हि 


चोदयतं रचा यजुषा मम्नेति नु देव्या । अधर 


यन्मानुप्या वाचा हनि इदं कुसतति 
तदु ह तया चीयते ॥ { ॥ 


( १) रद्रा, १०।५।१।१-५ 


टं करुसतेति | 


प्रय (आहि पथिरियु च आह ' (यत्रा, १०।४। 
८०) -य्. ता वरमपि वटस्युपाननाप्मिन्‌ 
व्रह्म कयत | अय कन्यसी दमयति न्य 
या पनन्त | दरार वपनिपरट रवम] म्वम्पपु | 
पालिः ऋष समरप र प वावार्यया मनु 
4 मनु पम्राल्यव्या उचा जपि वा | नमपामिन 
प्रन र्मः पगरा कनति] ग्रामा, 

मावा ण वक्‌ त्रधा विहिताऋच यङनेपि 
सामानि । तनाग्निश्वा विहित । ण्ननटिच्रयण 
चीयतं । अथ हतर वधा विहित | टह ते्रापि 
तरथा विहित । यदस्मिख्धा विहना इष्फा उप- 
धीयनत पृत्नाम्नपर वीनाम्न्यः नपुंसकनाम्न्प | त्रधा 
वहिनन्यु ण्व॑मानि पुस्पम्यद्गानि पून्नामानि 
स्रीनामानि नप्‌ मकनामानि ॥ २ ॥ 

वशर [५ नवा वित्रा प 2 [रम्‌ 
यणपा पफ एवा पि 1] तनाद्न्रधा पविलतिः 
मच. शतप मतप्रथः | तव~ + तधा [वलन रवर 
नन्‌ + दग-भरनं 4 पवरमम | ८4२ 
पयि 47 पिलाटप्गन + (नतर 4 प्रजाना 
परा उपति तन्मन भना ववा | परथ्या रव 
भवन | पत्ना; ५। द्मा: "नग ्राः। 
^त(मानुदटवाति (जवा, .1.1*1४-५ ) २1 श्तः। 
नामः स दम-दनिधपाः तवाद" द^ 14 
प्राः | नमतः नमस प[निवरवाः प्रम 
परस्परः प्च नु-पणयुद प ( यव, ५९१) 
रव वृतः | उवा वियामनरवरप्पनृता रथै चद 
वलल्नि[ताः एव पृर्पृः पलानि गवन 
गश्टनपयान | उवा कषत पाण, प, 
2.2 | नामिका, ण ९ 
र(न, चन्‌, 


„+ 1 ५4 
५[*[{.2[* | 
पिर रति नग्गट्द्रिग दः | 
ग्रामा, 
माऽयमात्मा त्रधा पिहित ण्व । मोरनन्‌ त्रेधा 
[वाहितनाप्मतत वधा पराहत ठ वमभनमप्रातति | 
ताउ मवा टका -त्यवाचश्चतं न्क इत न्क 
मिति । वाचो रूपेण । वाग्ध्यवतत्मय यन्‌ खरी पुमान्‌ 
नपुंसकम्‌ । वाचा हयभेतसर्वमाप्रम्‌ । तस्मादेना 


२२्‌ 


अङ्गिरस्वद्‌ धरुवा सीद्‌ ( युम. १२।५२ ) इत्येव 
सवोः सादग्रति । नाद्भिरम्बद्‌ धरुवः मीदेनि । 
नाङ्गिरम्बद्‌ रवं मीदे ति। बाच ह्यवतां संस्युरुने ॥२॥ 

ममा मा पुर्प्धो रतः एिद्रत्रफयन्टि 
ताद्युकः | मनन वधा पिनामना तिवत 
चितन वधा पिन अपियायधप्रामना तिप 
टेवममूतमाटि्थनप्राति | तयद पना स पुन्नपुम्तदि 
दुञश्ानधियव ति नथ करलमिः क्रममा 
दिद्त्रय-नय नाम्नीयादु 4 वाग्रपत्यत परिरमति - 
ताउ म्रा ट्य र्कला रा | मम 
दाष्टनवर वयजस्परनं नतु प्रभुम द्रान्यानिति) 
तदनु दनि -न-क दल, नरमिति | िमिथमय, पता 
ह्पण, याः स्मदि 1 नफग्म | मण्दनमन{्पि 
[गद्‌ तप ग -तममतना नीद पा 
मद] ॥ वुनपमङ्द्ढ = यपरष्न 
प्रद निगय नादिर र तद्म | 
नाग मतव | वरदा जल । तम 
नपृमपरम मव नप-भुकम्‌ | 


*1 {| 4 


रचा, 

मायामा वाक्‌ अग्न «^ नादिन्‌. | म ण्प 
मृत्युः । तद यक्किचाकीचीनमादित्यानं मथ तन्मू- 
त्यनात्व्मप्‌ । मगरो हनमन<चाचीनं चिनुत 
मृचुनादटन म थाप्रं चिनुत । मृन्यवह म भान्मा- 
नमपि दधामि | अथय एनमन मव चिनुनैम 
पुनमस्युमपतयति । विद्यया ह वा अम्प्रपाजत 
उभय यिता मवति ॥ ४।॥ 

पाच आटियम्प । बा--मा गगा गमाम 
आरिष्ि उपि | यत्या प्रार्चत अधमन 
भृतका त मव मृन्युनादलमम | नि समयर्रकायाना- 
क्रन्त वश्व | अनः मृवादवा्यान चिनुत | म यना- 
न्तम; {लिने यजगनः सया णानमपिम्‌ पृ 
उपंषवल मरगी | रन णमु, धतः सृपाट 7 चयन 
मृ 7]; पकनतम्गनावानि पनम ज पट मनानि | 
त्वय सं" 1 नमनसननपरपरार त वटि वर नेध 
तवराप्युपाय दयपलि-विययार या दनि | यदप वग्त- 
स्थिया तट कम्पा चनामाकम्तशापि जानेनो व 


इपनिषत्काण्डम्‌ 


चयन मपाध्यित शक्यते | अनस्तथोपामनायां पुनमू- 
यजय; पद मयनी प्रथः | गव्रामा, 

सावाण्या वाक त्रधर। विहिता ऋचः युपि 
सामानि । मण्डटमधचः अर्चिः सामानि पृस्पो 
यपि अथेतदमून यदृतदचिरदीप्यते । इद तदपु- 
प्करपणे तद्‌ यत्पृष्करपणंमुपधायागम्ति चिनोति । 
पतम्मिन्नवतः मून ऋद्गयं युयं माममयमा- 
त्मानं मम्कुंस्ते । सोऽमृतो भवति ॥ ^ ॥ 

गदुन प्रयया अग्यादितम्या मिध भवतीति 
तयरत+त्-गायप्पाता+ चपा विरिति | मूध 
म [वीण [यृन्व विमं मण्डन अर्नापि, 
नः न्तन पूस्परः दति | यतद कहवरतमन्ति | ततं 
मद व्मय हप वपन, अदः एय मामस्प- 
वनन. 4 जपस्य । वतर पन | भति. 
2141 21 व्र] 4: त पारप यतः 
( वव. ) "ज वदनाः (प्ु+, ८२; । रि 
मवा व्रव्य 1 4ज4कम् य्‌ त (कवनम्‌ | 
एदम्‌ बन्‌ म जा: [- नुगा २47 
नामत + ववूरपु (चि आयच्य सदु जन अमुतः 
; भ 4वा+[ म | यश; रात्राम।. 


~ ॥ 


* १। [श | 


अय वाव ल्क प्रा्म्नाश्चतः। तम्याप णव 
परगिश्रतः । मनुष्या यनरुप्मस्य टृषकाः । पञव. 
मृददोहा. । आप्रधयश्च बनम्पतयरश्न पुरीपम । 
आहुतय. समिधः । अग्निठकिम्पृरणा । तद्रा एन 
त्मवमप्रिमवाभिसेप्यत । तत्मर्वाऽभि्किम्प्रूण। 
ममिमपदयतं । मया हतदवे वेद । दाकम्पृणाम्‌। 
गनं भूतमतन्मर्वममिसंपद्यते ॥ १॥ 

गृत्तरत्राद्मण भूम्यादिस्वत्र्यायनम्‌वःदनःसव- 
नमर मानः चित्या व उनप्रासर्नया उग्धन्त] सन 
४1 लठ. प्रमु 1 । मर्नाप्रगपुचपरनपमदामामा. (- 
यम1ध्नय | जा ततर व वाप्रथि तं जन्दन्य तापर 
स्वर न यद्म्दादविधित्र | नवा आमत। 
वाद्यः ` विग्र नागदन्त प्रो मादः प्रगगनाः | न 
१ जणा + 1 ना द्वाम पालनः (गा. १०। 


( ) मत्रा, १५।५।५१-१९ 


7. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत ३ 


५।४।१६) टन्यनेन छोक्रन फवस्कमानिन्दापुरःमग् प्रा 
प्रघसा य वाच द्व णणा्धरश्चित्‌ ठति अप 
मृटाक्र ण्व ण्यः विनिः प्रथि; वयपरः| आ्रनामान 
धमानाह स्ना पवत्याटिना ] नग्य स्टकम्या्मः 
अप णव परिश्रितः समदारकान्यये परिश्रद्रमाणीनि 
भयानि, अमो वलमानमनुष्या कतुणग टतकाः. पयः 
सृटदाराः अमता; अन्नमिः पथः | क्म ता चम्य 
सदद(दसः , शम्‌, ४२०५} 2 यनन ध्रपवन 
तन्पयवर > यथः ] आप्धपरः भनन्पतयरः 4 पूर्माधम्‌ | 
आरातिः ममि व्रयलपा | 1 (स्वाः) पर्मप्रिनः 
मामि त्रयर्पन्यनतरतव +पट्कगित | "यथर्तु वच 
ग्ध्फिप चान (पूय ता आह्वया, मिवः । राता, 
१८॥५।८।८ } रि । ब्रह्य, यिः वस्नं व र 
म्पुणा टाः } म्ममाद्राद्या्सि तरभ्पृणटफाग परः 
तस्मात तसय परगिश्रतमन्यादिर पदवमनुवादति 
अरम पामिस्पयन, चिन ^ मपन्नाः स्वम्यःपापा- 
रदश्चा तस्ति | यथः विन्धायि (कम्पृणणकामिः मण्ण; | 
अयमथः नदकस्य [जि यप्रनवपर्नान ममद्राद)- 
पनुगपस्वोवाधिवननपातियन [तरात्‌ 4 ग्नाः; पागुश्रयम- 
'मर्तासददानः पु्ीपार्रतमामिललविस्णास्पाः प्रजया 
टि | वदिनुः पदमा -+ त “नदत वदति | एयर 
भक विव्याग्नस्प्र 4. म र्रव्पृणानत एन 
तकाथिणिनरमन्निमव सपद तदानमका भवर्तवायथः| 
ग्रामा, 
अन्तरिक्न द व्वेवपाग्निश्धिनः । नम्य यावाप्रथि- 
व्योरव्र संधि" परिशिनः | परण हान्तरिश्च ग्रावा. 
परथिवी संधत्त. | ताः परिश्चितः । वयांसि यजुप्मय 
इष्टकाः । वप मूदरोहाः । मरीचयः पुरीपम्‌ । 
आहूनयः समिधः । वायुरकिम्प्रणा । तद्रा ण्त- 
न्मवे वायुमेश्रामिमपवतं । तत्मरवग्निरकम्प्रणाम- 
भिसपद्यते । म यो ठेतदे वेद | दाकम्परणाम | 
नं भृतमेतनमर्वमभिमंपद्यनं ॥ > ॥ 
एवमृनः ८ अन्तरित = वयवप८म्नितिनः ` रथा 
दयः प्मर्वाणि र चते नूना म्व उतरा पपाग्तिपितःः 
टत्यन्ता अरा प्रयाया व्याम्य्याः| ठत यते त्रिप 
त उच्यत | अन्तीशिपयाय वादवारफ्थन्माः मिः प 


उ, का, ५ 


९६१ 


श्रितः टव्यनं प्िशदयति -पणा सुन्तरिक्नामिति | अन 
रश्न परण परसाल्‌ अन रव्यथः | पन गवापि 
१4; । +! 

1 न, 


सुनः, नवतः | म्भः वरमिनद्प] 
यप्रात्रः १ > । 


द्राह त्ववपाजग्नाश्चतः | तस्यापि एवरपांराश्रन.। 
ग्रथाहवा हदं काश म्मुजित. णवरमिम द्धक 
अपनतः । तद्‌ या उर्माद्याकान परणापः ना 
परिश्चितः । देवा यनुप्मन्य षकाः । यदयनम्मि- 
हाकरऽ्रं नन्मृदराद्या । नक्षत्राणि पूर्मपम्‌ । आह्‌ 
तयः ममिधः । आद्या द्क्रम्पणा । तद्रा ण्नत्म 
वमादिन्यमवाभिनपद्यत्‌ । तन्सथ८प्निधकम्पृणाम- 
भिसपश्रत । मया हतदषं वेद । स्ोकम्प्रणाम । 
ग्नं भृतमतन्मवमभिमपद्यनं ॥ ६ ॥ 

गल्ाक्पय्रायि नस्या आप्र ए प्रगिश्रतः व्यन्‌. 
त ममधर्रत-यथा ग्वा 22 मृगः मर्मन ठनि, 
नकपयायि मनदरादकान्यये परगश्रनः जय नधान 
सन्तीति त ममथनानिः | यथा टः टद्रानीमे, चयः 
प्रारका. गमल्जितः म{प्ता वनन. एमि चयाव्यक्राः 
भ्व +यस्प्र ग्न वतनन | [मान टमान तीन 
लान परण तपरा परसा आपः परतिफय वत्न्त दा 
पररश्रनः। अवादि पप्रिः रन्मुक्तम | यत्राम्य. 


आदित्या ह न्वबपाऽप्नि्ितः । तम्य दिगि ण्व 
परिश्चितः। ताः प्रणश्च चिणि च गनानि भवन्ति , 
परश्च ह वे त्रीणि च उतान्यादिन्यं रिः समन्तं 
परियन्ति । गटमया यनुप्मय षकाः । ताः पि 
रव त्रीणि च उतानि भवन्ति । प्रह व त्रीणि 
च उतान्यारिन्यस्य रटमयः । तदू यत्परिश्रित्पु 
यजुष्मती प्रत्यपयति रदरमीस्तदिश्रु प्र्यपयनि । 
अथ यटन्तग दिशश रमी तन्मृददाहाः । अथ 
यद्र च रर्मिपु चान्नं तन्पुरीपम । ता आद्ुतयः | 
ताः समिधः । भथ यहि उति चरटमयदश्ति 
चागयायन तद्ोकम्पृणा नदरा ण्तत्मव दित इति चैव 
रटमय उति चाग्रत । तत्मर्वाऽग्नितकम्पृणाम- 
भिमपद्यत । म या दैतदेवं वेद्‌ । राकम्प्रणाम्‌ | 
गनं भूतमनम्मव्र॑ममिसप्रद्नं ॥ ५॥ 
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आदिप्वप्यायि पटवुत्तर्मत्रगतमन्यक्ि आरिन्य 
मण्य समन्ता परगना दियः पराश्रसिकाः| तत्र- 
याए+ वात सरपराः रत्तु रमा एव पवुमत 
- 44; | सवमरस्यप दवि जिय ननि [प्रनत | 
जाः पन्य टनि तैवा {| एकि रवप पु 
4 | जत प्रमु उतमध्ना घान वर्त्र 
रथ्मज एम्‌ | जव टयु 4 जतय चात्रम्‌ | 
दिगाग््पना 4 प दयासमभा नासि) २4रया 
र्न्पाना गन्म [तम्‌ सं सयनाकमव |" 
सभा "पवना +चपद्ता। न] पर. 1 [चरग्प् 
रद चाप्कय [न षृ] | न <| र्ण 
= करय । प्लत (1 मर्म + ना. 1 
नम्निस्प {नप्रास व द्रि [तर १ यभप्रार-म 
( 3) गव| सा. 

नक्नत्राणि ह ्ववरपाप्रिध्िनः । तानि वा 
पुव यप्रविर्गसश्चत्राणि  मप्रपि्नातिः मप्र 
विगतिर्दपिननत्राणि पकक न्षव्रमनूपिप्रने | 
नानि गप्र च उतानि पियनिश्वाधि पूर्धि । 
तनो यानि सप्र च नानि पिनर्निश्च स्फ ण 
ताः । पणन व्रीणि च उतासि प्ररिधिन. । पणि 


णि च जनानि यनजुप्मय. । भथ प्रान्यरधि 
प्दूव्रि्नं म अयादया मार. | ग नात्मा । 


त्रि्रगत्मा । प्रतिष्ठा ४ | प्राणा ४। दिर णव 
पटूचिः्या । तद्‌ यत्त ४ भवतः| वधर हि 
दरः । अव यरस्नरा नक्षत्र नमुः अथ 
गरन्नक्षत्रप्वन्न॑तन्पुूगपम्‌ । ता -ाहनप्रः ताः 
समिधः| अथर यन्नश्चत्राणीन्यार यायत तदटाक्रम्पणा) 
तद्रा एनत्लव नश्नत्राणीत्यव्राग्यायतं । त १[ 
मिरखछकम्पृणाममिसपयतं । म या हतदवं व| 
द्रकम्पृणाप्‌ । एनं मूतमनत्मधमभि्मपद्न ॥५॥ 

न ताणामनि जनापागन 7 तमि ‡म्मिष्पपरय 
सतित विदत्रम्‌ षवजनते मर जनन सतत. 
4.1; : सप्ति (न्प्रननया ण विल | त मि 
नः [4[लनजताणि उपनननाणि च समृ [च परधि- 
गान नतय (न परियदधिकानि च नमयन्ति, तपर 
विय [धमता एना नघ्वणाम- परयध्रफ- 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


नि्पमयवयाक्रानि पसिश्रतः। तापिनि ननमा प्रजुप्मदयः 
| पधक पतिन सर परनि विद्यत तवा विभाग 
+भ: सामा.२५ वप्रा 11८ मसर प्रनायाट-म जषा 
टा ममि रति | [लयामिफमगतनस्ववात्वकास्प- 
ननेवतव्नन तवित वाररिचमप मग प दरथस्त्ते 
रमता, पथरना प्र विरन्नतवाणा नकाः ममास- 
"उ ।५, [1 | नवसस्य [विना मामामभवात्‌ | तत्र 
{अ सि.फष्ामान 1: | $ नतं प्रालष्रा पादरू- 
ध, पा. +, म्ध्टमु | < नधत पाणाः | चक्नगृदि 
पृ] पृम्‌। 1.71. युम |: नतव [रस 
प्रण | पताकया सी। द्वचनःमकानिप्राप्रण | 
[तर्ना ननान्यामर मतरमस्यरवा प्रतपारवनि- 
णं { सरना लर {यर रात | वलग नक्षत्र 
गदल दवि | 412 यानलयपराम व मदा नर्पा 
म | नवारणा वदाम्नयनि वरवन तद मगास्व 
र्पण यम | परम्माधलपण यान च्यकग्वणाम्प तता 
नुः नम4प्युयनननाणि च मवाण्र नदवरार्मीव 
मर ववन्ण | नतचसर्पानः प प्यस्य वान^पाक्तम्‌ | 
ब्राा, 
ता वाना णकमिरनिव्रटनयः । णको षे 
स्वगा टोक्रः । बृषी स्वगा लोकः । तेष म्ब 
प ममियपयत । एकि च स्तोमम्‌ । ब्रहती च 
धनः ॥ £| 
न तेतपरननजनतन सम्न्ध्रव्‌ यामनान्नति ता 
ना 111 ग [।मतिव-व 3 दि |+ माधकमपत- 
तनतवर्थ व अधिका परपव्रियरनति णक 
[{गाततरू- 2 | णङ्रा+ना 4 म्यग्‌ द्मः | म्वगम्वा 
[2.4 रन गम्या, मुख्वरपा त्रा दक्र; म्यगः णकपि- 
मलमम्वपरर+ः | वाचे तातिसपि स्वगव तक 
न 4 ग्या ककर वताभ्नाव-िमावा टतः 
स्वगा दतः व्वरग लक्रमप्रामि अनी वा आटि. णक- 
[यः या तषी मवग चाकः रति | मनिरीयक 
व्यस्य द तमलद्रतात वृर-वाटिपेोतभवत्‌ ' 
रति शरुम | ्वग। च| वृत्रास दतय्थः | अथ 
नतस्य दृव्यमनपार्िनुः "वगलकादिफरमियार 


, -तदेप भ्व न्कममिसपयत एकच च सलेम ब्रह 


मन्तरन्राह्मणोपनिपत्‌ 


च छनः दति | एकमिदनिम्तात्रिया मप स्ताम्‌ एक 
विद्र उच्थत | टात्रामा. 

छन्दांमि ह स्वेलपोऽ्मिश्ितः । तानि वा एतानि 
सप्र दन्दांसि । चतुसनराणि त्रिचानि । तां मप्र 
च उतानि पिडातिश्चाक्षराण्य्राध पटत्रिगत । तता 
यानि सप्र च ठतानि विातिश्च इषएकाण्व ताः । 
प्च णि च कलानि परिश्रितः । प्न त्रीणि 
च जनानि यजुप्मत्यः } अथ यान्यधि प्टत्रि्न्‌ 
स योदा मामः | म॒ आनसा | त्ि्नदान्मा। 
प्रतिष्राद्र। प्राणा । जिरण्व पटर्ररया। तद्‌ 
यत्ते र मवतः । ब्रक्नमं हि सिरः ॥ ५॥ 


ग(मू(यन्पण वनि [वधत छन्दाय सप्पा 
यश्चन रपि | नानि या नान मप -्टन्दापनं 
टत्यदर्यमनः तच गपा दन्दनामायं पमन, नान 


गाद्या स्त "न्दरम्‌ | नदलरुलर चनुरदरा 
धिताल सिचानि प्रप -छरजवामान, पिनानन 
सग्रागिद्ध य [िवानाव्यनम } नमम वमाह तपा मप्‌ 
चे तानीति | नेपा प्रत्यत मच पन्सना सन्ताना कृष्मा 
सम प्रालरपारेगणन साने [यि वधिक्रानि सत्र्रतान 
व्ररचिय्ददधिप्नानि पालराण लवास्ति | तत्र यान विमि 
प्यायकानि सप्ठलाश्षगाण लावष्कास्पप्‌ परप्रवरुनर 
तिठताश्नसाण पाचश्रतः, तावन्ति भ्रनुपं यः | प्रथा- 
धिक्रानां परवि्यदक्षगणामाधपमाना माना विभाग 
पाट विसदात्मत। आमाम -ममागः वि्टक्षग +) 
परातप्रा पादे] द्यक््ग मकः, प्राणाः पन्नुगदवा द्ययन्नर 
प्मकाः, शिरा द्ययक्नगव्मक्रम | टाव्रामा, 

तस्य वा एतस्य पटूत्रिगदक्षराये ब्रह्य यानि 
दरहा प्रथमान्यक्षराणि मा दतराक्षरेकपदा। भरं 
यानि विर्जा+:मा विक्यश्षरा शिप । अश्र यानि 
त्रिंशत मा त्रिजद्षरा विराट्‌ । अथ यानि तप्र 
शिरां सा तरयाश्रिणदक्षय । भ्रथ यानि चनु 
छिरःत सा चतुक्चिठादक्षर स्वराट्‌ । अथ यस्मर्व॑- 
रस्दाभरयमप्राश्वतः नान्न | ता उ 
मवा टका एव । इष्कति त्रीण्यक्षराणि त्रिप 
गायत्री । तनप गायत्रौऽभरिः । मृदापः इति व्रीण्य 
'्षराणि । त्रिपदा गायती । तेनो पवेप गायत्रः । 


२५ 


अथ यदन्तरा द्रन्ट मी नत्मृदरदोद्याः । भथ यच्छन्द- 
स्वन्न तत्प्रमपम्‌ । ता आहनय. । ताः ममिधः । 
अथ यर्छन्दरामायारयायतं तद्योकम्परणा । तदा 
ण्तत्मेव छन्दां सीःयवाग्यायत्‌ । तम्ऽिररक- 
म्पृणराममिमपरयत ।मयो हनदेव वह । कम्प 
णाम। एने मूतमनन्मवेमभिमपन्यत ॥ ८ ॥ 


7 प्रमध्धफाना परत्य. गणु [वनानयफ + ताप 
[रनर] नवीय वनानाः पिव जन चपाटवर - 
तन ज नम्य पवय व 4 ठत | 4 
प्तजयदन्षम वरा ठका आन प्रथवति वामा 
ट्मातमाग्रि वदद तन एकपल [कगार सप्रणा | च 
विराजः प्र41 युश कपा = तक्म 141 
रानि 4: वः प्रतमान [वरातग्लेगाण तिमत 
[पटा [गिः श्भा | अ प्रानवः ग्राश्रयदश्नगा 
तमयदनग विगर पता) धवं यकम्नतानरन्तः 
नृ रक्षग विगर | अथ चनुखियटग््ना दक्षया च 
>. ष्वाम्‌ चन्दः सप्रघमे | एवमयमा वृर ज नाना 


= दृतदरि पृष स्तना | अग्नरनिःदृन््ानपरतमा- अध 
यमश | दमत अयमग्निः सगा गरादाभः 


नन्दामि वितः त, ([प्रधानमम+ नन्पाट 4पालन न 
रन्परयत विन्वयाग्निगुन-दन्टा ठति उत तन मवा 
ट्फ वन-छन्दामन्य दयनम | रटति नाम््परपि 
पः: सपदि तात कण्यनसणि, निपटा गा 
त्र | मगपानाम्यात्‌ । अ। ठका गाय परश्च निस्त 
वितादम्लगप गायत्र र न्वा | रप्काररणाना मृद 
प्रामपि सम्साग्वात्‌े गायना 4 तटृदागः्पर 
गप + सप्पा ची परजगर्णष | 1 
+ दनदभपाग्नः यव । यट पररि 


य? ग ~ {| "म 


+ 
«{ {|+ 4 (1--{ । 
[ 


{ $ 
5. ¢ ०४ [द 4411 
# । 1 


प्र 41 1 क्ल 2. वान पन्ना 


प्यानभय तकम +ना | नवराग्प. 
| एकर्थिना प 
| तदेष स्वग 
नदर चस्नामम्‌ | ब्रहती + 


तावा ण्ता णकव्रिगतिव्रृू्यः 
र्गो दाणः । वृहती स्वर्गो शेवः 
टावरमभिग्णय 
|| ^, || 


छन्दः 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


तराया पत्रियतिमृस्यः टरवाटिकि पञ 
द्ाम्पम्‌ | । यत्रमा. 
मवन्मरां ह स्वैतपो -्रिश्ितः। तस्य रात्रय णव 
प्रिश्ितः। नाः प्रण्शि त्रीणि च उतानि भवन्ति। 
प्रश्न टच चीणि च यनानि मेवन्सरम्य रात्रयः 
अहानि यजुमन्न -ष्फः । ताः पष्िव तरीणि च 
ठनानि भवनि । प्र््िर च दणि च्‌ अर्णस्‌ 
मंव्रपरम्पदनि। अथ प्र अमूः परचिठदिषका 
{यनि | य. न दरयोःतो माज आनना । अध- 
मा ~य १ मामा्न | चनुधिमनिर वमाना; द्रा 
मामाः । अथ यदन्नराऽटोरात्र नन्मददोहाः । जय 
यदहोरात्रप्वन्नं तत्पुरीम्‌ । ना आहुतयः । ताः 
ममिधः। भथ यटहोरत्राणीन्याग यायत तदोक 
म्पृणा } तदा णनन्मचमहारत्रा्णीत्यवास्य्ायतं । 
नन्मर्दोरधिर्यकिम्परणाममिमपदयत । म यो हतदूव 
वेद । द्ोकस्पृणाम्‌ । एनं मूतमनन्सवममि 
मपद्यतं ॥*०॥ 
ताया एना एकरविंयतिवहन्यः। णका व 
म्व्गो राकः । वृहती मवर्ग गोतः | नेप स्वग 
लोकमभिमप्यतं । णकर्वित्रं च रनोममे | व्रहनीं च 
छ्न्दः | ५५॥| 
1२८. वग्ना सना आन पटल जिलतमर्ा 
गमप एय प्रागत्तः नप्ता; | ता मरा. ग्यानि 
पुनः | पकुमयध पुरीपण ल -उनरनचतुः 
गस [रि ववृत वा) उनम ( पत्र १०५] 
६६८४५.) | तत्र प वथनिितम्णत्‌ः जगरपा 
पर; | तथा पराः परविदि सग्काः तगं 
सामग 4 तरयोदयमासः = ग यवृमाम्मागा म 
नामा | णत यतगवतामन्परषय दरादयमागरपाः 
व दगर्ण गरदा, मत नान्व र परम | 
यव्रामा, 
अत्मा तवपोऽप्रिधितः । तस्यार्थीम्यव परि- 
श्रिनः। ताः पणि मरीणि च शतानि मवन्ति। पटश्च 
६१ ग्रीणि च इतानिपुरपस्यस्थीनि । मञजानो 
ग्जुष्मत्य टषकाः । ताः पष्टश्चव चीमि च शतानि 


भवन्ति । पष हव त्रीणि च रतानि पुरुपख , 


मञ्जानः। अथ या अमूः पदत्रिशदिष्टका अति 
यन्ति! यः मत्रयोदृफतो माम आत्मा) प्राणः सः। 
तस्य पिगदान्मन्विधाः । मरतिष्ठायां द्र । प्राणेषु दर । 
जीपन द्र । तद्‌ यत्त द्र मवनः। दिकपाटं हि चिरः। 
अथ यरनमानि परवोणि रतनानि नममृद्रगहाः । 
अश्नन्तं यसामा प्रन्नः परेम न्व्‌ 
सागसि तेन्पुरापप्‌ । यन्पवति ना आहूतयः। 
यद्रा ताः समिधः । जथ यदाम्मन्यास्यायतं 
तटकस्पृण्ा । -्ा नमथमान्मत्यवास्यायते । 
नतव -भिटधीकम्प्रणाममिसंपयतं । म यो टतदेव 
येद । स्यकम्पृणाप्‌ । ण्न मृतमतत्मर्वमभि- 
संप्रद्यत ॥ ४२ ॥ 

नथदवायतन + परपरम तिर प-न।पामर्नायामिति 

1 न. -वआामा र ववप[दधिाथिव टत .4.14रम्पाद्च; 
पटवन -तनग्यामान्यः तीनि पागश्रलपणपामनी 
यानि | ताज सग््राका मजाना गनृपत(म्प्रा; | भय 
याः परद्र; तम वाद्निल्ति वाना विभाग 
माः त पदमा जामा वणिः म वन्य चिर 
दमनादि | 4 -वगथः नामन भामति 
[+मदिध वयुन ज तका, | प्रतिप पाठकाः 8 
-टगदयप | प्राण+ -नु्रानादपुं रज्रयम्‌ | 
प (रथि. -कातयम | परत्र प्या ततु प्रिमिरम्मा 
प्रात 2 प्राणः 1 व पटवः आवि नाम 
प्ाताप्राणासगर पाधा वरटृमित्दुपामनी आ ट्य 
र्म] से उर वणददवनुयदिरिरता ननावान 
तचरा ववष रल पिधपरः | मनताप्नि पाय मू 
दाः | साम 4ट्मागगमा प्रह्व टन न [यमवात्र 
पण नि वयय | त्रात आणव जद्नयः | यः 
1 भद्रयाटि वाय समिधा वपाः | वराम या- 
स्यान्‌ वद्वि गपृतदरततर वन्‌ | तराना, 

ना वा एता त्रवितिवृहत्यः। एकविंशो व 
ग्ग लोफः । बृहती म्बा लोकः । तदेष स्वग 
सरेकसमभिभप्यते । एकविं च स्तोमम्‌ । बृहतीं च 
कन्दरः ॥ १३॥ 


वृततीरपादनापि पू द्दव्यम्‌। यव्रासा, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन्‌ ‡७ 


सर्वा ह्‌ सेव भूतानि । सव दुवा ण्या 
श्चितः। पि वे सर्वे दवाः । मवाणि भृतानि 
ताहेता पि ्वरेपोऽप्धिश्ितः । तम्य नास्या णवर 
पृरिश्र ताः परश्च तीण च उनानि मवनि। 
बणथ्िह वे त्रीणि च उनान्यादित्यं नाव्प्रा 
सममन परियान्ति । नाद्रा उण्ययरनुप्पन्य टृष्रका.। 
ताः प्रणिव जीणिच उतानि भवान । परष््र 
ह वे वणि च ठउनतान्यादिन्यं नाव्या अभि. 
कररन्ति । अथ यदन्तरा नाव्य नन्मूरदोटाः | अय 
यरा अमूः प्रटर्विलदिष्टा अनियन्ति। य" ¶ वया 
दशा माम अत्माल्यमवम चाल्य हिरण्मयः 
पुरुपः || ८† | 
वार्य (नपमल विनुरपा मव24५ा भा- 
परमार-प्रणि र जव नानि स्यं उवा एणा 
श्नः उलि। भवाणि मतानि मथ नाः असिजन पया 
<व्यरथ; | पणय सवभवन पाः जपा ता सदर 
ग्र ति वान्तानाापः प्राणा वा आपः पयव वप्रः" 
सत गसव्यतोपःमवरदतता कपः सनत [सिव (| 
11 व द्गियमण्ट व्पर्निगरनिन[ नाता 
नाना कता, प्वधिफावना न्वा नाव्य 
परिश्रितः | कवि लस्याफा य नाण यनुमय टाः 
मपमण्टलममीय नानामस्पा नयः मानि २.यायुनं 
तमय सा सन्लाणि प्रपूनानि ना निमय 
(^) रधम टि | नाय अन्ग फत्‌ उनवरना य. 
प्रग्र कभ्नि तव्या जन वयम | रधिपरानां पर्ण 
ग सग्वानाभिग्राना पितण पिमाग निवरा 
नामान इनानृयराप्र नमा--यव या अमूः प चिगद्िः ता 
ट्नि| वआ अधिग रत्फम्नाः अवेकतु पकागरदुं म 
मरर्पारन्यवययनभरहयमामानमताः जामा) अगम्या 
मना .उयनामपामा्मयथः । आ मगस्पमा- प 
मवसट्ति। वराध्यमामव्यथः । अयम र्र्ष्मियः 
पुर्पः अधिय मण्डर पुम्पालधिवत पम 
म वुपतगुम्पा्न्निस्पाणामरमाम प्रथः | सराग 
तयते प्रष्ठ रुक्मश्च पुप्करपण च । जपश्च 
दित्यण्डवं च । सचा वाहू ताबि्द्रा्नी। 8 
खयभावृण्ण । दयं चान्तरिक्ष च तिस्रो षिदूवग्यो- 


14 


तिथः एना देवना. | अस्निवरायुरादित्य ण्ना च्व 
दवता: । विरत स्यानिद्रादजर्वव्याः | स मवतमरः 
स आन्मा। प्रत्र नकप. । पत्र परत्नवद । म 
यत | तं दवाः | अव गरणी च स्वयमातृणा 
चमा प्रि । र्या -प्निननीय्रत सापयचरतिणी 
साङस्परूणाय । पनु पटति मोरग्यपमग्य 
मवात्मा | मण्य गव्रामामपा मभ्यरन न्यसवः 
काम गपन्नः | पपाच मत नामा | य ण्पाऽ- 
कामः सर्वकामा वा! न द्यप त्म्यं चन्‌ 
फपम' || ˆ“ | 


शातं 4414414 4 ५ +| 
[नागमन्‌ प्रान टरनति | 


1 ५ पर्त 
ग्रय परगपशरः 


पर्प मृवुक सस्याधितन प्स -प्रगास्य 
114 ~ 11 
पटस्य +| -्टन्पण व रमु] गम्यन्त 
त न 3 नततातणा रण | यन्नि वात्या 
मतन पामि विधवापि | दटतनमनग्णया 
क1 ए; समर्न्पाम कन पाः । यनान्मनां 
आमतान न्नुः पचे नासः: प्रत उनचदाः 


सवण | | न कगररप्रलवटा सिप्र माप्य 
प्रजगाटिना उवननदिम(्न मुरि यारेम्पय च 
पन म॒ना जतु: ^ ( वा, ८५ १।६-१* ) रति) 


टव म यनः] दपा - पनम | एव ्रदम्परह- 
फन कसणार पः पवनवा पकनिन .जाताः। पिकी 
श्च कुर्या ता" वाना + रपा; वमापृननि 
4], व पजन -जनि(;, त्‌ मना न, 77 नाः 
नाप -नः पचे, वा पपरन चप्रःप्र 
[ट उववपाना 71 ज्यरणनिः त मन्नन्मद वाना 
पि यत्य (न दम्ृा । पुम, ६२॥*५) ररि 
2 4वलमत्तर 7 टत 7य 9 विनीत परि 
गद्यत | 741 ५-[ग्यदि<मिता रिरण्मय्‌, पुरुष 


4 म। न4म 1: ननागराम आमना तवना मयं 
पत ट पारपा पन्ति | म, पपुः च, 
कनः सपरन . वना म मनामा न प्रयता 
नामा सकममपरः य अग्नमः 2 वक्तम्‌ | एतदः 
विदाः तिन चत 21 नतं | -व्रागा, 
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तदेष शोको भवति । वियग्रा तदारोहन्ति यत्र 
कामाः परागताः । न तत्र दक्षिणा यनि नाविद्राम- 
स्तपस्विनः ॥ उति । न हव त लकं दक्षिणाभिः न 
तपमा अनेवविदृरनुते । ग्वेदं दैव म 
लोकः॥ € ॥ 

तादगू्प आला सवजनिन च्भ्यान व्रमगनगिति 
मन््रमवाटन प्रतिपादयत-तटप सफ भवति. वियरम्रा 
तदटागटन्नीति । मन्तग्यायमथः- यव स्वगप गमाः 
सन पगगनाः नितरा, म्ययमणिमपमि पथः ।तदाम 
खरप प्रियेण जनन आगन्त आणना | 
अदिद्रामः पम्पा तनु श्यम्प्‌ (द्रण, तरव पाया 
लकृ, रक्षणाष्यन न वरलिनगं परन्ति | तना तपाचयनः 
अपि मविद्रासश्चन्न ग कति | मन्चम्य तापमान 
ह्य क गमि वारना-प्वांवहा न्व स गं 
ट्त्यन्नन । टत्रामा. 

अश्र पराप । चन्द्रमा आहूतयः । नक्षत्राणि 
समिधः यच्चन्द्रमा नक्षत्र वरति । आहूनिस 
त्समिधि वर्नि। ण्तदु वा आदहूनैरन्नम । णपा 
प्रतिष्ठा । तम्मादाहूतिन श्रीयत । एतन हि अम्या 
अन्नम । णपा प्रतिष्ठा । अथर यद्वा उस्यारय्रायतं 
तदटाकम्प्रणा । तद्रा णतत्मवे देवा इन्यवास्य- 
यते ॥ ५५ ॥ 

अव्रपाय. पुपातिममिदारव्वणाः मपादवरनि- 
सश्र परपरि | उचद्रमा न्नव दरति | चन्धमना 
नतय श्रानम । समिचदारानम्पण व्यवमि ग्रथ, | 
एतद य नन तर्वानमारनरन्र प्रतिप्र । तम्भादारतिन्‌ 
धीयत | नतर स्याप्य तयु प्रतिगति नरक जट; | 
सकवणर यनान वार दार्ामि | "नपात 
ह 11 भतान स+ ९ एपाद्प्रथिन, (यवा, ५०|| 
६, ) रयम परयविन्यादा वनथ | ना तव. 
79111111 
टर्राडवृ ३ 4 | टात्रामा, 

तदेनटचाभ्युक्तम । विश्वा भनु तन यनुगुः 
ठति । रवाणि च्य भूतानि स॑ देवा यनु 
मन्ति ननरर्वा~मि्क्म्प्रणामयिसपद्यत्‌ | म 
यो दतद्वर व्रर्‌ । उाकम्ृणाम्‌ । एनं भृतमनःम- 
` वंमभिन्पद्यतं ॥ {८ ॥ 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


ठन देवाव मन्तरसवादनपपदम्रात तदतदटचा 
वनः विशता रति | अयमथः त प्रमि उक्ताः 
परियम दवाः, तदपल्तरण, सर्यि भृत न तयु 
मन्कवम्प अनु गः अनुगति दूति मन्तम्य 
ना पपरमाः सर्वाणि छयतवराति | अधिदरना यामाटिभन 
पयरुगमपे ब्य परागत, जनम्नदामगः सश्र 
नान्वयः | उपासकस्य पचमम या हनदय 
मि | एव सवमनदवस्पा अपादग्था मना वियात | 
स र्प्वृणा प रनानिमपद्रतं | ग्रामा, 

तावा एना ण्कविशातिवृहत्यः। एकर्विगो च 
म्व्गा टोकः । वरहती स्वर्गा लोकः । तदप स्वग 
टाकमभिमपद्यते । एकव च स्नोमम्‌ । ब्रहतीं च 
छन्धः | {८ ॥ 

"ावाणएताएकावित्रतितरलयः ट गाद प्रवय वार 
परम | अच नान्‌ार्पप(गश्ररजुमर्ताना विद्र पथितमतर 
व्रतसर याना सक्मपष्कर्पाटाना स कम्पृणामन्वाननग 
प्राना परद्िमन्मग्यूना ते वतसपादटन्‌ पििपः | 

गत्रासा,. 
पश्रानरास्भर्विधातमा 

अथ हतंऽरुण आपवेा समाजग्मुः । सत्ययज्ञः 
पाल्ुपिः. महागाटो नावारः. बुडिट आटवतराध्चिः 
इन्द्रद्युम्नो भाद्टवेयः. जनः गाकराक््यः । ते द 
वैश्रानर ममामत । तषां ह वभरानिर न 
ममियाय ॥ ॥ 

पा ययि प्रथम व्राध्मण वलानरविपरा द्वितयत्राह्मण 
पूर्परस्यायिविधरकिपधरकिथिविधःवनिन्प्रण, तूर्तीय 
साण्ट्त्यिविया. चतथ उपा वा भन्यम्यरनयम्मिच्राद्चण 
उपातापागना, पसम-कशमधाग्यक्धापामना विया 
मप्रदायप्रतकमुनिवद्यकथनमिति प्रतिप्रायमग्ररः | 
च पनग्वियाप्रं * तथ हतदस्ण ` ट्न्याण्नयायिता 
मुरवातवादार्था त्रियायप्रदप्रदसनाथा न । अभ 
अनन्तर एत वध्याः म जादयः प्रत्र कपयः | 
सपय उपयात अस्ण नमितः, नम जग , | 
वलानर्मपयाम फतृमरणम्काल गना. तयः | 
स्ना नामतः यः पारप पदपरपूत्रः, मप्नाल 


( १) रत्रा. १०।६।१।१- ११, 


। 


मन्त्रभाह्मणोपनिषन्‌ 


नामतः उ जवादपूत्रः, बुदा नमतः अश्वतर 
स्वप्र यमथर्व ्मृम्रः नमिः भादर।गपय 
मटययः, उना नामः यगक्नप्रपि प गाग | 
धन प्रतपं 1 वनिः ममसा उ न्रयस्प्प जानाय 
+{4 गमर्पपि [*4]1; | अव साग; प्र सपय 
दवा पन्न वब्राचर ददन्‌ स्णमग्रुव मग 
दत्ता नामव | 


त होचः । अय्वपतिगा अप्रं ककय; सप्रनि 
वरशरानं वेद । तं गच्छमति | तदटाश्चपति ककय 
माजग्मुः | तभ्यो ह प्रथगवपथान प्रृथ्रगपचनीः 
प्रथकमाहसरान्मोमान्योवाच। तह प्रतर ।विदराना 
ण्व ममिताणयः प्रतिचमिर। उपल्वायामति॥।॥ 


त वृवर्गिति। द भम्ः, रक म जाद; 
पृथ (ल) पलवग्यवः, म्व प्व तर काननम्‌. 
वध्रति उदरनी नर ः र्ना, तम मन 
प्रियापथ पा माः | म ममि एषाम्‌ पा 
पयस्वन आनि गन पृथ पृक तपान्‌: परतश्च 
+ ताण प्रपद्या दादुद या पपा क्षा 
सान सामानि पाति | गग्लदजाल्प्‌ सपिपग्पु 
पमन क प कवक क्यः सन दरण 
य: | पतयमव्यतनि क जतः -गमनयगातनमनु 
पत पण्यः यिष्यद्षणाता उपमदग्वयार प्रातग्म 
िदरना रल | अषितः सफनपुप्राणः रन्न 
24 यमनािषकुन्‌ एव प्रातः समिपाणयरः मन्तः 
पाजन्‌ उामुपयाम दवासौनमति वदन्तः प्रतिचक्रमर 
त प्रा] तात्मः टयन्यषः ) 4 ममिपािय 
यिः वचतणामि वरन्यरचाग्नायत 'ममिपाणिः श्राति 
त्रह्मनिऽम' ( मद, ४।६८।४२; ) रतिं | जानना जन 
गजान वि्ाशिना पिननेपनममुः, तथा अन्य 
विभिनविलप्रमिति कथि मत्रि | गत्रामा, 


म होवाच । यन्तु भगवन्नोऽनूचान। अनूवान- 
पुत्रा; किमिदमिति । ते चुः । वश्रानरं ह्‌ मगव। 
न्सप्रति वेद्‌ । तनेोत्रू¶ि। सहोवाच । धप्रति 
प्लु न्वा अह वश्वानर वेद्‌ । अभ्याधत्त समिधः| 
उपेताः स्थति ॥ 


सप्स्ति, 
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पयममनयमवा टटनी मरफोणानपप्रणि वनपि 
गन गजा प्ट म शुदा प्रन्न भग्न 
पद्य ° मापन] पष 
[अन्‌ ८नुश ग 
1.1. त 1; 
न (0 ~ 
[+ पपभयृ?। 


टन । 
सूनृताः; मागत 
स्तन 4; स्न [मि गगृत्राः 
1 भृरमव ताम्‌ वः" सप्थः। 

ग 1 मननुनप्रा = ममपमदन्‌ 
नथय | जातम्‌, निव [नाम 
पामा वराम स्मवि ए [नग च+ वानयमति। 
लगमन इट भप्त 
ष्ट बलिक वलग वः ननमनय: गदयति 
1 वनुग्रने प्रा २ ग्र द [सनाथ गणान 
१.1.14 
414 प [नर 4 
जननि] ग 1 1 मृदुं त उत नपाल 
फ़ [नी |च 14 २।[ पटटप्प | चष 7प- उफ 
वग: परनः यरा ` वन्त [व कम -न्यधरते 
दधा } रवकः त्थ वनद भूयत तपन्‌ | 
टात्रामा, 


+ तन्न नक उतु + वानर 


~प 7 ग्तवा 


"~ [ग्‌] 


म दापाचःरप्रमेपवरदयप्‌ | गानम. फं त्व 
पदकं वेय | परथि प्रवर राजनिति दोवाच | 
ओमः, हाच | ण्व्य प्रमिघ्रा वरधन | फं 
हिव पप्रिः वरन वथ | तम्मा प्रति 
पिः प्रजग्रा प्रद्ुभिरमि | यो वा ग्र 

धरन यर अप पुनगुल्युं जरी । मवमायुरी) 
प्रादा स्या णवा वश्रानरभ्य । पदा तं अम्ग्रम्यनां 
यदिह नागमिष्य | पदात विद्निवरभवि- 
प्यनां यदिह नागमिष्य त्ति वा| ५॥ 
ग्र प्राया ` गनि 
[14411 11१. ग 2 {मताय । रपरा 
पमा पलापः | सज्‌ परनयुपयया + गनु4च। 
ग। प नम्णनय नदर. | 4 {4 + प्रन म वति 
ग मिदर (निर र [भ गन्गा द: प्रभः | 
पम) [वनः द्र गनि ण उपाच। 
आर वरर: | पप्र तन्या + नगः प्रनिप्र। 
यपाप वनिः प्रदर्प जवान { । 7गमन्ि 
परतया पुः प्रफनिमि | णयग्य पैवपानग्मुप- 


1744 [न।।{ [वालि 


{1 


सीनस्य पल्माह~यो वरा एत प्रपिष्ामिति | यः 
कश्चिटेत यथानमन वश्रानर व्रः म पुनमूध्यु जग्रति 
स्वपरायुः भमतन्यपान | णप प्रातष्रार्पः वरलानरभ्या 
वरयाश्न परम्वरय वरदाद्य न ममरग्ना वेश्रानरः | 
त्या टन (निपानम्‌ | 1 । 
तटाम्दम्य उर चट प्रमो आणा न्व्रनि| बन, 
मप्ममनेत्रेदया वनानरम्ध जानान प्रादु ब तव 
विपर्मनग्रारिणा ८प्नमुम्नता {गुन गमनाग्मथावर्नापि 
प्यता गथ मनागसि, | २ 1 गवपवतमानननेप| 
क्टटामन्मय एराव तता" वना " [रना पित | 
बश्वानर्म प्रादयणत मि न 1 
नरः. 7 गण रण्पान्तमान पतत वानद्रात | 
वागन्टा पाय, 


: { प~ | 


† ने 1 {1 


= [मा 


अथ हावाच मस्यग्रनं पादुपिम्‌ | प्राचचीनयाग्य. 
करं ख वन्धनं ब्र्यति।अपण्व राजन्निति हावाच। 
ओमिति होवाच | ण्यव रयिवग्रानरः। णवं दि 
वत्व रयि बश्रानरं वेत्थ । तम्माच्य रयमान्पुषि- 
मानसि | गरा वाण्तं रथि वश्वानर वेद जप पुनमून्य 
जयि । मवमायुरति । वरस्तिस्वा एप वन्रानरस्य | 
वर्तिम््वा-हाम्यद यदि ह नागमिप्य टति। बरस्िस्तं 
विदिना-मविष्यद यदिह नागमिष्यति बा 
प्रयाप्राः नामान वाग प1. | 
विसा “कत | प्रातीनयागाा + व्यजन + 
धनम | प) 1 वतप व लर तानान नन्त 
सन्द निन न्न्‌ | ५ 4 (न. २3" व _ा 
त्मका । वानरः | प्माठनर+ + 4 
तम्भाद्नयाय प्रएिमानमि | [आ प वरृष्न, 
नयाति | प .(4न्प्राटतानता + पनर, उ वचग्म्य। 
यापन - [4 त येत ए] तमम 2 वथः, 
मस्त ज नव. जय जराते नपादप्य। 4 ग 
नाम्य 4412 | म प्ददितायकवचनारत्न याम !:| 
1} म्‌, ¡ म {+न व कग्वनु वनं 
गभा] ~| आध्रामा, 

अथ ववाच मलट्ानं जावाल्प्‌ । भपमन्यव 
कंत्व वश्रानमं वत्ति । आकात्रमव यज्न्निति 


1 { 4 +~ च ॥| | 


प्न, 


ननद्ु2 21 41 


उपनिषत्काण्डम 


होवाच । भमिति होवाच । ण्य व बहुलो चग्रानर 
तं हि ष त बह वश्वानर वेत्थ । तस्माच्च बहु 
प्रजया पद्यभिरास। याव्रण्ते वरहूट श्रानर व॑द 
अप पुनमृन्यु जयति । मवमायुरः। अत्मा त्वा ण्ण 
वेदवानरस्य। आन्मा व्याःहाम्यतं यदि ह नागमिष्य 
इनि । अत्मा तं विदिनोऽभविप्यत यदि ह नाग 
मिध्यट्तिवा।६॥ 

तपमन्यव रि मयदनतय सवलनमे | आमा 
मए व वनिर्‌ 4: गात्रान मगना पतरनन । पप 4 
व 4 न | । वहस्वरमाकायम्य नमरगन्‌.वरात्‌ | 
वल्गृणपिस्नस्यः व पजा पयमिवरमनाम | भामा 
पराप्त | एप आणा वदानग्म्यामा म 1 
टार न्‌ ऊमनः| तर पिट्व्यञ त + टि निपा 
दयम | शामा वादरम्धयदीनि यृमटक्वननाःनः| 
7 परमन | ग्रामा, 


अथ होवाच वुडिटमाश्वतराधिम । चयात्रपदय. 

कं त्थं व्रां वेर्स्याति । वायुम राजर्निनि 
होवाच भामिति होवाच । णप ते प्रधग्वत्म चश्रा 
नरः। णव हि तव्रतं पृथग्य वन्नं वनथ 
तस्मात्त्वां पथयरथश्रणयाधनुयान्ति । या वाण्न 
प्रथग्वत्मनं बश्वानरं वेद | अप परनमन्यं ज्यात । 
वमायुरति । प्राणम्त्या णप वे्रानरस्य । प्राण 
स्त्वारहास्यद्‌ यदि ह नागमिप्य इति | प्राणस्त 
वि्िताऽभविष्यट्‌ ग्रादि ह नारगाभप्य इर्ति वा || 
ग्याधप्याि रग्व्सजद्धिः | आवन्प जश्रानः 
वर्जति वदरत पलनमे | एप व पृथगा वर्ानर 
रन | तनाव माग। थ वाप्रा, तावलद्र्ादिभःन्‌ 
वतमानः) मा तरथा, तयान्सना वानरस्य 
नानात्‌ परव ननाव्त्राः 4411. रवपटनणयः चा 
वयमन भनृज-द्स्ति | प्राणम्नया णप रवि | प्रृजग्धनम्‌। 
पा च ८ 1 वानर प्राणवायर । न मनन्त व वरानर्‌ः | 
प्रास वाद्लाग्य्त्‌ उदकरमि जत | भत्रामा, 
अथ दावाचन्द्रशम्ने भाद्टवयम । पयाघ्पय, कं 

त्वं वभ्रानरं ब्रस्धति । भआद्ियमव राज्निनि 
टावाच । ओमिति दयवाच । एप व मुनतजा वश्रा 
नरः| एते हिव त्वं सृत नसं वश्वानर वेन्थं | तम्मा 


~ 
ह -॥ ॥ | 


मन््रतराह्मणोपनिपत्‌ ४१ 


त्वेष सुतोऽयमानः पच्यमानोऽक्षीयमाणो गृहेषु 
तिष्ठनि । यो वा एतं सुततेजसं वैश्वानरं वेदाप 
पुनमुत्य जयति । ममायुरेति । चश्ुस्वा पत्र 
श्रानरस्य। चक्नुस््वाऽहाम्यद्‌ यदि नागमिष्य इति 


 चश्युस्तं विदितमभविप्यद्‌ यदि ह नागमिष्य इति 


चा॥८॥ 

वेयाधरपय दति टनद्रगुभनसं्वादिः । आिलमव 
वेश्रानरं वद्नीति ट्र वृभ्ना्रम | एप व सुततेजा इति। 
मुतमभिपुतं मामस्पं तेज यम्य मालये, तदाष्मन। 
वश्वानगभ्य परिजानात्तव गद सुतो्नपुनः मामरसः, 
अद्मानः एतदरपरक्षण पृगटागादि, पन्यमानः 
अधीदमाणः सवदा विना्रहितलिलषठति | चध्ुम्वा 
ण्लत ठनि | एप मृताजार पालयाम वेचानर; 
अव्यथि वरश्रानग्स्य परमश्वगम्य वरु न ममश्नः। 
तसाद फ्टमापामधत्वाचक्ष^यक्तगभविष्ययटि नग 
गण्यः | चक्षुमोत्रमव विदिते जातम | गरि नागामप्यः 
दनि ममानम। दत्रामा, 

अथ हावाच जनं गाकराक्षयम । माग्रवस, कं 
स्वे वैटवानरं वेत्ति | टिवमव राजन्निति होवाच । 
ओमिति होवाच | एप वा अनिष्ठा वदृवानरः। 
एतं हि वे वमति वद्वानरं वेत्थ । तस्मान 
समानानतितिष्मि । यो वा एतमतिष्ठां बदवानरं 
वेदाप पुनमृत्यु जयति । मवमायुरति । मूद्धा 
त्वा एप वदृवानरम्य । मद्रा लाऽदास्यदू यदि 
नागमिप्य इति । मृद्धो तं विदिितोऽभविष्यद्‌ यदि 
ह नागमिष्य इति वा ॥९॥ 

सायवम्‌ दति जनस्बुद्धिः | रकराध्य इति ऋपिः 
तस्य गाम्‌ | रिवमव य्रलोकराःमकरमव वैश्ानरे वेमि 
जनम्यात्तरम्‌ | प्पवा आतिष्ठ रति | अतीत्य सवम 
पिक्र्य तिष्ीःयनिष्ठा | अतिष्ठगणक वध्रानर दर्थः 
यस्मा त्वमतिष्ठागणप।स्जानी तस्मान्‌ समानान्‌ 


अन्यान्‌ अरतिलि अतिक्रम्य वतसे | मूर्धा ला ण्प 


दनि ण्यः अतिषठागुणको युकः तु वै वरश्रानगः 

अव्यने। वैधानग्स्य परमेशग्य म॒र्धव न समह्लः। 

अतः रामरतमद्धवश्रानरस्यापारज्ञानानद्धविपरीतप्राषिं 

मृदा अदास्यत्‌ सक्तोऽमविष्यत्‌ यदि मां नागमिष्यः। 
उ, का, ६ 


अथवा त तव मृद्धव वरिता जानायमविष्यत यटि मां 
नागता<मावायः, सारवकापीयन्मामागता<साामप्राग्रः) 
ग्रामा 

तान्होवाच । एतं वे युय प्रभवदृवानरान्‌ 
विद्रामः प्रधगन्नमघस । प्रादेदमात्रामव ह व 
द्वाः सुव्रदिनाः अमिसपन्नाः । नथा तुब एनान्‌ 
वक्ष्यामि यथा प्रादेछमात्रमवामिमंपादविप्या- 
माति ॥ १८॥ 

ण्वमर्प्रमः्ययनादानामृ्पणा पश्वानम्स्य तदत 
मात्रपिजान न गुनः (टि) प्रादादिमृद्धान्तावप्रवम- 
परण वश्वानर पृस्पमुपद््ानि वाह-तान्लवाच | एल 
व यूय दत्यादत्राह्मणदपरण | तानुक्तवशवानरटयननण 
ययाच | एते युयं पथक्‌ पृथगक्देयर्पान्‌ भश्वानगन्‌ 
विद्मः प्रथगन्न भनतवन्तः स्थ) अत उनगविवतपृष 
कन्त वश्वानर जानति तापपरम्‌ । ययव वथाक्ता- 
ययव परथिवापाहारिमः व्मृद्धन्तावपधरमििषटमक वस्तु 
ततप्रायमान्ं प्रादयप्रमाणाभमिव दमाः सुविता सम्यक्‌ 
जानवन्तार्यममपन्नाः, प्राप्या बरमवृरि्यथः । यथा 
एतटकं पादादि विग वस्तु प्राददामात्रमवा।नमपा८।य- 
प्यामि, तथा, तु्व्धं एव्काराथं | तेथव तद्रधव वः 
गुष्मभ्यमनान्‌ वश्वानगवयवान्‌, वध्यामि | भत्र मृदा 
दिचवुकानतप्रातष्ठः इति प्राहदायमृद्रादिनिः परयत्रपा- 
दान्तेसवयधरध्याम मीयत दत प्रामात्रपान्पनम्‌ | 
आ्चार्यलु (वरमू. १।९।२९) ३०) ३६ दयत्र } 
रात्रान्तरानुसांरण प्राददमात्रस्य बहूना प्रवचन रम्‌ | 
प्िरीयमूद्ाहिमिः प्रियीपादान्तरम्यामं मीयत दि 
प्रादयमात्रः मुवापपु करदन्नपु करतून मीर 
प्ादरयमाधः, यटाकादिपरथिव्यन्तप्रेयपरिमाणा या 
प्रारममात्रः | प्रका याकरण ठते श्मः 
यरदोकादय प्ल, तावरिमाणे वा प्रःमत्रम मृद 
दिनुतरान्पप्रतिप् दनि वा प्राप्टमात्रः २५ । 

ग्रामा 

स होवाच मूद्धानसुपदिरन्‌ णप वा अतिष्ठ 
वश्वानर हि । चध्चुपी उपदिाननुवाच एप ष 
सुततेजा वरेश्रानर इमि । नासिक उपदिरान्नुवाच 
एप वै प्रथग्यत्मा वैश्वानर इति । युस्यमाकारमुः 


४२ 


पदि्रन्नुचाच प्र षे वहो वश्वानर इति । मुच्य 
अप उपदिशन्नुवाच एय ष रयिर्वैद्वानर इति । 
दरुवुकयुपदिगन्नुवाच एप व प्रतिष्ठा वट वानर इति। 
स ण्पोऽनिवैदवानये यत्पुरुषः । म यो दनमे- 
वमभ्नि वदवानर पुरुपविधं पुरुपेऽन्नः प्रतिषि 
वेद । अप पुनमत्युं जयि । सर्वमायुरेति । न 
अस्य त्ुवाणं चन वदवानरो हिनस्ति ॥ ५१ ॥ 


भथ राजा प्र्वाक्तान आतिप्रवश्वानरदीन्‌ धशानरा- 
वयवान मधा चवक्रन्तावययन प्रदसितवानिति भ्रति 
राह-ग टवाच मद्धानमुपटि तिति | मभानमपदियन्‌ 
राजा ण्य आप वश्वानर र 7नत्यान | मद्रा अवयं 
वा<तिष्रागुणः वरथानरामफ रन्यभः | चधरद्रयम मृन- 
मजा वश्रानरः | नासिफारन्यद्रय पृथगव वश्वानर; | 
मुख्य मन्वे भवमाकाय उपपदिगन बरदगुणे वश्वानर 
रव्यु्तवान | मृग्याः मुव भवा भप उक्रान्यपट्टगन्‌ 
रविगुणे वश्वानर टम्यकतवान  चपुक्रमवयवमपटियनच्रप 
परतिए्रामफ़े वधानर ट यक्तवान | चतरुकरमिति अधर 
मृगय 1 सकमियन्यन । मणयो वनगा वरपृम्पः 
मद्राटिनयु नत प्रादयमाचम्थद पृम्प्रापयवाना पिरःप्र- 
तीना प्रद्मान्ताना पसिल्यनात | ण्पा््रादिगुणवा- 
नरममिस्प एका वश्ान(प्िरयल्यन टि | विश्वा 
पररन्पृण्यपापर्पां गति नयतीति विश्वानरः, मामा 
एकं एव टृशथरः | विश्वानर एव वैश्वानर टति | 
आचायस्नु वश्रानरम्य एवमथ उक्तः | ' विश्रश्चाय 
नरश्च, विपा वा वे नरः. विश्वा नग अम्य, टति 
विश्वानरः परमामा सवासवान्‌ | विश्वानर एव वा वश्रा- 
नरः | नद्धिता८नन्याथः | राक्नमवायसाद्रवन्‌ | (व्रराकग, 
१।२।२८ ) ठति । यद्रा विर्वा नरः प्र्यगामा यो 
विभय्य नयत टति म वृश्रानगः ठति | यथाक्त धश्रा 
नरामि विदषः फटमाह-स या वतमवमयिमिति । पुर्प- 
विध पृ्प्राव्र्पतम | पुम्प्रलतः प्रविष्ठिि मद्धाहि- 
चनु ्रानप्रदममात्रमिव्यथः | तादय वश्वानगमयि प्रा 
वद म पृनमूव्यु जयति| मवमायुः अमृनत्वमनि | अन्य 
ततानगम्ः | व्यन्‌ कमि पपौ | बरवाण उप्रार- 
मपि तशरानग न हिनिन्ति | वश्रानखपटन परमामा 
विपफय (विनय्यत १) उति दवश्वानरः साभ्रणणव्द- 


उपनिपताण्डम्‌ 


गपत्‌ ( व्रनू. १।२।२४) दर्प्यमिन्नधिङे 
आचरः समन्तम्‌ | एतदथम्नन्यिद्धिः काभ्यां 
सगररीतः- 'वच्यानरः कानु मृतटवजीवघ्वगपु कः | 
मरव््ानगमयन्दान्यामीयषनपु कश्चन ॥ गमदा 
{ना व्रह्मगन्धाचन्वर दयेत | वय्ानरामयब्द तार्व- 
टपरम्यापि वाचकौ ॥ ' (ध, ना. १।२।७) टति। 


| ^ 


[ अधिकरणरचना तु भग्र द्रि, ५।१८।६१ दूष्य 
रध्या | दा्रामा, 
आत्मा एय अत्ता । म एव च अ्िषपः, अककष्पः, 
उर्पथरहव्‌-। 


ये वा इदमे | अत्ता चेवा च। तद्‌ यदोभयं 
ससागच्छरति अपेवास्यायतं नादयम्‌ ॥ १॥ 
एतधि प्ररयश्यवायिविधवमर्विध वमृ्रथविधत- 
मन्यन-दव वा ददमिति | द जगन्‌ भत्ता चैवाय न, 
रवि 4 द्यसफम्‌। वाला बक्ति, आय भाग्य, तदू 
भय वदा ममागन्छनि युक्मरफीथन मवरनि नटा श्यं 
नध-वाग्यायन, अयमिति नग्न | यवाना, 
मव यः मोऽत्ता अभ्रिरेव सः । तस्मिन्‌ 
यकद अभ्यादधति आहितय ण्वास्यताः | 
भहितयो ह व ता आहुतय इन्याचक्षतं पराक्रम 
पराक्नकामा हि दवाः ॥ २॥ 
ग< युक्तः माथ । तम्पन्नततस्प-ओ्रो यत्‌ 
पिञ्च वम््वन्यादधति प्रक्षिपन्ति, अम्यप्रस्ताः प्रधितरा 
आति र्यचयन्त | आआधनादाध्तयिः | आटिती- 
नमवादनिन्वम्‌ | टाव्रासा, 
आदिस्यो चा अत्ता। तस्य चन्द्रमा एवाहितयः। 
चन्द्रममं द्यादिय आदधति । दयधिदेवतम ॥ ३॥ 
श्रानतयाः सर्वहुवारथिदवमनयाम चाधमाह- 
आिमरा वा अतति | याद्यमत्ताठयिः म आरि य्ः। 
तन्यात्तिनः चन्रमा; | व्वद्द्रमम द्यादित्य आधिः 
दत्यनन चश्मम आदित्य आधानदाटितिल प्रति- 
पाठितम्‌ | ग्रामा, 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो वा अन्ता । तस्यान्नमेवा- 
हितयः । अन्तं हि प्राण अद्रधति । इरि तु 
अग्रेः॥ ४॥ 


( { › दावा, १०।६।२।१-११. 


मन्तरत्राह्मणोपनिषन्‌ 


अभ्याम्‌ प्राण एवात्ता | नम्य आयं अन्नमवाहितयः| 
प्राण अन्नम्याघनद्ािनिनवं व्यक्तम्‌ । टूति न्वप्रः 
दति । ठति नु अना भाय एवमुभयं भागद्रयमस्रव 
सम्प्रा | म चात्ता्िरिति। तम्याम्नसतत्र घ निरि 
नानां बस्तनाम।धःवाभ्यामपरवरनाथद्रयतय्राग्यानादय्य- 
विधाक्तनि चपः | आि्न्दापजीवनादामिविधः पस्य 
टव्यक्त भवतीति तापयम्‌ | यत्राना. 

अथार्कस्य । अम्मिवा अकः । तस्य्ाहूनय एव 
कम्‌ । आहुतयो द्यप्नये कम ॥ ५॥ 

अर्केयष्दापजीवनन पतरपदन्नयाहःयोरथदय धर्गागिन्‌ 
प्रतिजानीते अथाकर्य्रति | विधा-यत ठति रपः | 
अर्थि अः टःयन्यः | तम्ाहतय णव कटति 


कृपटनाच्यत | टि यम्माल व्व भहूनतेः क नुग 
टतवा<ता-कगब्धनाग्नारतिदय पिच. पन टव्यशः | 
दा्रामा, 


आदित्या वा अकः । तस्य चन्द्रमा ण्व कम्‌ । 
चन्न्पा ह्यादित्याय क्रम । इत्यधिद्‌ वतम्‌ ॥ ६ ॥ 

~ पाध्यातम | प्राणो वा अकः। तस्यान्नमव 
केम । वन्न हि प्राणाय क्म॒। उति नु णा- 
केस्य ॥ ७ ॥ 

ण्तयेरकवाःययोरग्याहव्योरथिदटवा-याःमपरवेना 
माह-माटिना वा भकं टति, अथा्यानमामिति | ठति 
न्ववाकस्य टति पववट्व्याग्ययम्‌ | दव्रामा 

अथोक्थस्य। अभ्मिवा उक, तस्याहतय णव थम्‌। 
आहुतिमिद्यभ्नि त्तिष्ठति ॥ 

उक्थग्दो' जीवनन प्रववदम्नयादूयारथद्रय वक्त 
प्रतिजानीति-भधोक्थम्यति । उकृयष्दवाच्यः अगिः, 
थदाब्दवार्या आदूतयः । हि यस्मात्‌ आदाताभः 
अभिर्सत्तषठति | उनिष्ठत्यननाथिरिति उक्थगब्दनिणच्या 
अग्न्याह-यासक्थदाब्टवा^प्रवम्‌ | छान्टमा वणेपञनो 
( वणां यरजना !) दरष्व्यः| रा्रामा. 

आदित्यो वा उक्‌ । तम्य चन्द्रमा एव थम्‌ । 
चन्द्रममा हि भआरिप्य उत्तिषएति । इत्यधिदंव- 
तपु ।॥९॥ 

अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो वा उक्‌ । तस्यान्नमेव थम्‌ । 
अनेन हि प्राण उत्तिष्ठति । इति नु एोक्थस्य। 


५२ 


स ्पोऽग्निविधः अकंविधः उक्थविधः यन्‌ 
पुरपः; म ॒यो हतमवमग्तिविधमकंषिधमुक्थविधं 
पुमपमुपास्त । विद्मो टैवास्यवं भ्रातृ 
म्टा्याति ॥ ४८ ॥ 
तयास्क्थताःयपरर्यार.पागधदवा परामपरवनाध- 
मार-आदटरया वा उगत, वथा.याममिति | रति 


व्वव्राकथस्यति प्ररत | णएवमग्न्या[.उल्टाधवनन 
दन तद्रसयति-म पप्ा्ग्निविधटनि थत परम्प म 


लात | वगपराक्तर वामना दसपातः| ग्रता, पृ 
विदरः पत्मार-स वा टनमवरामनि | भ्रातृव्यः स्पन्‌. 
स्नायति नघ्यति | व्राना. 
प्राणन वा अग्निीप्यत, अम्मिना वायुः, वागु 
नाऽरित्यः, भादित्यन चन्द्रमाः, चन्द्रमसा नक्ष- 
त्राणि. नश्चत्रावद्यन्‌ । एतावती व दाप्िः। अम्मिश्च 
सकञ्मुप्पिश्च । सवा हतां दीप्रं दीप्यत । 
आगमश्च संकरपमुप्मिश्च | यर ण्व वद्‌ ॥ ११॥ 
प्राणान्यदि य्वन्दरमःपसद्नासव्यातीर परापामन पन्द 
चार-प्राणन चा आग्नद।प्यत ट्‌ति। यरा्यमाग्नरत्त 
दयुम ह प्राणन दीप्तं | प्राणवापररमाचलन्पव 
(वा) अमनदौपनं नान्त । आन्नना बायुाप्यत | वायु 
ना~दिव्यावष्म्नात भ्गनोदीपनम्‌ | म्पन च्रममः 
प्रका ज्यातःघान्र प्रसिद्धः | गत्रो नश्नत्राण चन्दर- 
मसा प्रकायन्त | दिवा {ि मनर सूयप्रकारन [तरा 
मत.यान्न वदा प्रकाठः | नक्षतरेधुःप्रफाय्परत एतावत 
दि क््य दीप्िः | मटर हि प्रा्णाग्निवायवः, ट्‌ 
ट्नरम्मिन्निपि | यः पष्प; एतावती न्यकद्वयगना धति 
वेद जानाति उपास्त तस्य सवनैजा्प कटमयथः। 
रत्रामा, # 


न्यत्र: परमात्मत्वल्य जक वराषणानि अस्मिन्‌ प्रकरणऽ- 
संगृहतवचनान्तेरप्वपि समुपठ नयन्त । यथा- 

अमस्वंः--ऋसं १४८, ५८, ७०, ३।२, १०, 
११, २४) ५, ४1१, ८, ५, १५) १८; ६२, ९, १२) 
१६: ७।१) ४५: ८।११, १९ १०२; १०।> १, ७९, ८०, 
१०८, १२२) १४०. असं. ७।८४. शुम, २१।१५. 
२१८।३, १५७. 

अमृतः--क्स, १।१३, २६) ८८ 
21१०; २।१ २३, १४,२०) २९; 


५८ ६८, ७४ 
। १ ३, | 


4: उपनिपत्काण्डम्‌ 


इद्र 
विश्वव्यापरकः, अनुपमः, अनन्तः, सर्रनियन्ना, 
स्वगपनिः, विभुश्च 
त्वे मुचः प्रतिमानं प्रथिव्यां ऋष्ववीरस्य बृहतः 
पतिभूः। 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्ष महिलया सयमद्धा नकि 
रन्यस्सावान्‌॥ 
५।१८., ६।८, ५) ७, १५, ४८; ७/८, १६; ८।२३, 
७१, ७८; १०।८१५, ७०, ९१. अप्‌, १२।२. 
अमृनम्य केतुः-- ऋष. ६।५, 
अस्तस्य नाभिः--कप. २।१५. 
अम्रनस्य रक्षिता -ऋम. ६।७, ९, 
अमृतानां प्रधमः- - ऋत, १।२४. 
ग्रजापतिः--क्म. ९।५. 
परमे पटर तम्धिवान्‌--ऋम. १।४२. 
दवानां दवः--ऋम. १।३१, ६८, ९४, श्रु. २०।४१. 
देवानां पिता--क्प. १।६९. 
जनयन्‌ भुवना--कऋम. ७।५. 
जनिता रोदस्योः -कऋम, १।९६; २६; ६।८. 
धता मर्वस्य- ऋम. १।६५; ६।८. 
जनक. सवस्य --क्रम. ६।८; १०।८, ८८, १५६. 
तिपरश्चितामसुर --ऋम. २।३. 
विश्वकमी-- अनं. २।३४, २५. 
विश्वक्रन्‌--भम, ६।४५७. 
विश्वः- -ऋमं. १।१२८; १०।८५. शुक्त. २५।२९, 
विश्वरूपः--कप, १।१३, 


विश्ववारः--अष. २।१७; ७।५,७, १६; १०।१५०. 


अम. ५।२. शुम. २७।१३. 

विश्ववित्‌--कम. २।१९, २९; ५।४; १०।९१, 

विश्वम्भूः-- अम. ६।४७. 

विश्वदवः- ऋष. १।१४२. 

विश्दरेव्यः-- ऋष. १।१४८. 

सध्यक्षः धमणगाम्‌ --ऋम. ८४३. 

अदितिः-- कष. १।९८; २।१; ४।१; ७९; ८१९; 
१०।११. 

पिना, माना, अना, पुत्रः, बन्वुः, सखा च जननाम्‌- 

कष. २।२६, ३१, ७५, १६१; २।१; ५४; 
६1१; ८1४३, ६८; १०।७. 

( १ ) क्रम. १।५२।१३. 


ट टन खं परथिव्याः प्रथिताया विस्तीणाया भूमेः 
परतिमानं भगः प्रतिनिधिभवसि । यथा भूरको 
मरनचिन्यधकितः प त्वमर्त्यथः | तथा ऋष्ववीरस्य । 
वीरपरन्ति विक्रान्ना भव्न्ति वीरा दवाः। ऋष्वा 
द्नीया वग यम्यम तयोक्तः | तम्य बृहतः बृहि 
तम्य प्रवृद्धम्य स्वगलकस्प पतिभः पयि्तादमि | तथा 
अन्तर्धि अन्तरा क्षान्तं द्रविाप्रूिन्परीमन्यं बतमान- 
माकाय विष्वं सवमपि मिवा मन्तन सवयं आप्राः 
निदननन आ समनादपूरयः | मनः चापरान्‌ सदशः 
मृन्यः कथित्‌ नक्रः अन्ति नस्तप यदतत्‌ तत्‌ भद्ध 
स-यरमा | ऋमा, 

ने यम्य द्यावप्रथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो 
रजमो अन्तमानशुः । 

नोन खवर मदे अध्य युध्यत णको अन्यच्चक्पे 
विश्रमानुपक्‌ ॥ 

यस्य टन्द्रम्य व्यचः व्यापन यावाप्रथिवी ग्रावा 
परथिव्यौ न अनु आनयन प्रातमसमथ बमवनुः| तथा 
रजमः अन्तरितलक्रम्पपरि मिन्धवः ब्यन्धनर्गा आपो 
यश्व टन्द्रस्य जमः अन्त भवमानन अनयुःन प्रापुः | 
उत अपि च ममपनिन महः तपं सति म्यति स्वकृत. 
वरू वरना यु यनः युःयमानम्य अन्य टद्धव्य वन्य 
अन्तं वृत्रादयः न प्रापुः| अना द दन्द एकः त्वं 
अन्यत्‌ ्वव्यतिग्कितं पश्व सव भूतजातं आनुप्रक्‌ 
आनुपक्तं चकर } सङि भनजनित्वदर्थनिमभृटिति 
भव्रिः | तेष्मा, 
आ प्रौ पार्थिवं रजो वद्धे रोचना दिवि। 
न व्वार्घो इन्द्र कश्चन न जातो न जनिष्यतेऽति 
विश्च वर्वाश्निथ ॥ 

दः स्वतजमा पाथिव परथिव्याः स्वान्ध वस्तु- 
जात रजः अन्तग्धिटोक च आ पप्रौ अपूरयति। 
तथा दिवि वरदं रचना गचमानानि दत्तानि नक्ष 


तराणि वद्र व्रत्रन्ध स्थापिनव्रान्‌ | अता टद टन 
त्वावान्‌, लक्सनः कश्चन न जतः नयत्न८म्ति। न 
च जनिष्यते उ पर्यमनि।-पि नाम्ति | तादृगस्वं विश्च 
स रध्ितव्य जगत्‌ अति ववरधिथ अतिपरेन वेद. 


( १) ऋ. १।५२।१४. (२) ऋमं. १।८१।५. 


मन्तरतराह्मणोपनिपन्‌ 


मिच्छमि | सवस्य जगता निवाहिको भवमीयः। 
| ऋमा. 
यम्याजसं वमा मानमुक्थं परिभुजद्रौदमी 
विश्नः मम्‌ | 
स पारप््रतुभिमेन्दमानो मसन्वा्नो मर्वातवन्दर 
उती | 
पस्य टद्दम्य उक्थ प्रस्य यवसा मान व्र्न 
सवृस्य प्रि्दरके स्वपा वटम्योपमनिनने वा रमी 
द्रावाप्र(थव्यौ विच्यतः मी मवतः अजय अनवर 
परिमृजनत पितिः मवते। भुनक्ति प्रति| म ट्र 
कुभिः अम्मानिः वागि, मन्यमानः मेदमानः मन 
पारपत अम्मा दुर्तात्‌ परस्‌ | कमा. 
न यस्य दव! दवना न म अपिश्चन रवमो 


अन्तमापुः । 
म प्ररिका त्वक्रम क्ष्मो दिवश्च मस्लान्नो 
भवचिन्द्र उनी ॥ 


दृवता दवम्य दानादिगणयुक्तम्य यम्य दन्द्रम्य 
गवमः वटस्य अन्त अरकान्‌ दताः त्वाया पयगणाः 
न आपुः न आन्िर तथा मनाः मनाः मपिश्चन 
आपालपिन प्रादुः | सवायः टः वक्षमा मत्रणा 
तनकमा आ्मायन कथन ध्मः पृथिव्याः दिवश्च 
गवगद्य च प्ररि प्रेण र वका भवति | रकाद 
प्य वरमर्तिरियतं रव्यथः | मरद्वियक्तः स इन्द्र 
नः अस्माकं उम उतय रक्षणाय मवतु | कमा, 
महतामपि भयङ्करः, वचिः, विश्वनियन्ता, दानवदन्ता, 
मिथन, शरद्धागम्यः, सवानृशास्ता, भक्तानुग्राहकः, 
पापानां अभक्तानाममिमविता, योष्टृणामीश्वरः, 
विश्वस्य प्रतिमानमू 
यो जात एव प्रथमो मनस्ान्देवो देवान्क्रतुना 
पयेभूपत्‌। 
य्य य॒प्माद्रोदसी अभ्यसेतां नम्णस्य महा सं 
जनास इन्रः ॥ 
+( १) ऋम. १।१००।१४, (२) ऋसं, १।१००।१५. 
(३) ऋष. २।१५।१; असं, २०।३४।१; तस. १। 
७।१३।५) कासं. ८१६ ( ४५); मेसं, ४।१२।३ (७८) 
जनास ( जनया); रव्रा, २१।२।१; शत्रा, २१।४, 
२२।४; पभा. १।५।२।५, ५।३।१।२, 


४५ 


गमम तरून | जनासः जनाद अमुगः यो जत्‌ 
णवर जायमनि व सन्‌ प्रथमः धवानां प्रषानमूतः 
मन्वान मनन्िनिमप्रगण्यः धवः व्रातमानः मन्‌ 
तना वुतनवादिष्न स्वर्कौनि कमणा दवान्‌ 
यवानि यगदनानि पवुनूधत रक्ष वन प्रीत | षरा 
मरन. यनि दप्रान पसू प्रयमयत य प्रमन्‌ | वर्य 
सव््ययुमनि सररिरन्‌ यदत मदम व्वप्र 
सभ्यता अ्िर्नताम | व्यम ण | 'पम भप््रपन- 
येः (नि, ३।२८१५) रति नम्राः । अन्यमनम- 
वनां व्रा | तथा च मनजानम्म्‌-“ टम विनवे मन्यव 
वरप निप्रमा मा ` ( क्म, १।८०।११ ) रति। 
तृणान्य चनादनणस्य वद्य महा महयन युक्तः मः 
टन्द्रः नादर्मिति। भत्र निस्क्त-था जाप्रमान ए प्रथमौ 
मनम्थी ठेव दवान्‌ तनुना कमा पपरमवन्‌ पवगृङ्णात्‌ 
पयगधदयक्रमटिति वा यम्य वरन्‌ व्रावापुथिष्याव- 
प्विभीतां नृणम्पर महा वटस्य महयन स जनास 


टद दव्यप प्राति याख्यानमयुक्ताः 
(नि, १०।१० ) रति | कमा. 
यः प्रथिवीं व्यथमानमदंह्यः पवनान्‌ प्रहुपिर्नौ 
अरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स 
जनान इन्द्रः॥ 

हे जनाः यः टन्ः व्यथमानां चलन्ती परथिवी 


अदुहत्‌ शकराहिमिटमररित्‌ } यः च प्रकुपितान्‌ 
इतम्त्तश्चल्तान्‌ पश्नयुक्तान्‌ पयेनान्‌ अग्मणात्‌ 
नियपितवान्‌ स्वर स्वे स्थान स्थापितवान्‌ | प्रः च 
वरिवः उस्तम अन्तरिक्न पिमम निर्मम वितीर्ण 
चकारेष्यथः | यः च यां दिव अम्तश्नत्‌ तस्तम्भ 
न्दम्‌ | सः णवरि ट्र नादमात | कमा. 
“यो हतवाहिमरिणात्मप्र सि्धून्यो गा इद्राज- 

द्पधा वटस्य । 
यो अृमनोर्तरग्नि जजान संग्रृक्पमसु म 

जनास इन्द्रः ॥ 
( १) त्प. २।१२।२; भम. २०३४।२. 


(२) ऋं. २।१२।२; भप, २०।३४।२; मेम. 
४।१४।५ जनाखं ( जनाता ) 


४६ 


यः अहि मघरह्या मेघ्ररनन कृवा मत 
सपणलीटाः मिन्धून. स्यन्टनगीदा अपरः ॐरिणात 
प्रयत । यद्रा मत गद्भायमुनाया मस्या नदीगरणात्‌ | 
यः च वटम्य वट्नामकेम्यामुरस्ण अपथा त कतुक्रानि 
रोधानिर्द्राः गाः उदाजत्‌ [नरगमयत्‌ | यः च 
अदगनाः. अव्नत व्याप्रायन्तरर्रामध्मा मध; । 
सव्यन्तमृदुर्पपरेमिधयेः अन्तः मप ययन अयि जजान 
उत्पाटप्रामाम | यश्च ममम मभश्न्रान्नि या णामागृ- 
प्रीति ममदः ग्रामाः | तप सयवं जपति | सः टद 
नाहमत | चरमा 
यनमा विश्वा न्यवना कृतानि या दासं वण 
मधर गुहाकः। 

श्रघ्नीव यो जिगीवां लक्षमाददयः पृषति म 
जनास टन ॥ 

पन ट्ण टमा रमानि तिया -यवना नथगाण 
भुवनान्‌ उतानि स्पिरज्तानि । पः च टाम परण 
दधादटक्म } यद्रा दासमपननप्रयितागम } अवः निर 
ममु गल गुगप्रा गटथान नग्णवा अ+; अपरार्पात्‌ | 
टक्ष दध्म भि्गीवान मितयान | यदः भग. 
गल्लः जवन्धीनि पृष्टानि समृद्धानि अटत आट" । 
तत्र टृन्तः } कर्नावि । शरनिमृगान हन्तीति र्ना 
व्याधः} वथा व्याधो जिद्क्षित मृग॒प्रगमृह्णानि 
तद्रत | । कमा. 
येम्माप्नटरनिनि कुह मेति घोरमुतेमाहनपा 
अभ्तीत्यनम्‌ | 

सा अयः पूष्ठीषिजटवा मिनाति श्रम्मे धत्त स 
जनास रन्द्रः॥ 

अपव्यन्ता जनाः प्राग र्णा वालक व पृछा 
समक मति] म उन्दः कृतवतः टनि | नक्रनिदम। 
िटरतीति मन्यमाना जनाः ण्न टद आदः णपः 
टन्छः न अन्ताति । तथा च मन्वः~"नन्द्रा अम्नीति 
नमडउष आः (क्न, ८।०००|; ) उति| ? 
ट्प प्ररणः | मः उन्दः विज्रव | उवद एव्राभरं | 


उद्य एव मन आयः अरः सव्रन्धीनि पृः पप्रकाणि 


{ 


( “ ) ऋषं २।१६।५; अम. २०।३५५. 
( > ) क्तम. > १८।५; अम. २०२३ ५५. 


उपनिषत०ड भू 


गवाश्वादीनि धनानि आ मिनापि सवनो दिनि । 
तम्मात श्रदम्म रन्द्राय धत | स टन््रालम्तीनि पिश्रा- 
समत्र कुसल । ययपर विपतोदम्मामिन द्ध्य 
तथापि अस्तीति विश्राम कस्त ] एव निरघरणीयर्मार- 
मनत सः रद्र; नामिति । कमा. 
श्रो रघ्रस्य चोरिता यः कृलम्य यो त्ह्मणों 
नाधमानस्य कीरः | 

यक्त्ाव्णो योऽविता युचिप्रः मुतमोमस्य म 
जनास इन्द्रः ॥ 

| रम्य समृद्धम्य चटित धनाना प्रियता 
भर्ति | प्रज व्र्न्य ज दग्दस्यच यः त नाभ 
मानिन प्राचमानम्य त; म्तातुः त्रह्मणः ब्रह्मस्य च 
धनाना पर्यया | यः जय मप्र योमनुः मृघीपरं। 
या सन युक्ग्रा-णः गमपताभम व्रलम्राराः मुगनम^य 
अभिषुनमाम-य प्रजमानम्य अविता सनता भवनि मः 
एव उन्दः नामनि तरम्‌. 
यम्या्रासः प्रदिदि यम्य गाया यस्य ग्रामा 
यस्य विश्र रथासः | 

यः सूय य उपसं जजानया अपां ननाम 
जनास इन्द्रः ॥ 

ग्म्य मवन्तर्यामितया यनमनम्य प्रादा प्रदयन८- 
नामन अथास अधा वरन्त | यम्य अनुगामन्‌ 
गावः | यस्य अन॒यामने ग्रामाः | ग्रमन्तदयरनति ग्रामा 
जनपदः | कम्य आनाय व्रश्च स्य रथासः गथा 
नन्तं | प्रः चत्रृत्रल््वा मथ जजान जनयामाम। 
यःच टपमम | तथा मन्त्रः ८ जजान सयमुपग 
मुमा; ( करम. ३।३२।८ ) टति | यः च मघमन 
रास अपानना प्रकरः, मः टद्ः टव्याहि प्रमद्रम | 
ऋ. 

य क्रन्दमी मेयती विह्ययतं परेठवर उभया 
अमित्राः । 

ममान चिद्रथमातम्थिवांमा नाना दवेत म 
जनाम इन्द्रः) 


प, २।१२।६. भम. २०।३४।६. 
. २।१२।७. अम. २०।६८,७, 
अम. २।१२।८. अम. २०।३४।८, 


मन्त्रत्राह्मणोनिपपन्‌ 


य॒ क्रर्म गदरसी यय कृपाण मनुप्रीद्ी चद 
मनवा पर्य मगनद-चा यामि [हश 
स्वग्नाथ पिपिधमाह्यनः | पः रकरः अर भध 
माश्च उनवाः उन्वविध।ः नमिन यत्र; यमाहर्या-। | 
सभन रसदरणमटृदा रथ आवस्यिवसा प्रयता वा 
रथिना तमद नाना पृथ प्रथ द ब्रह्मम | 
मृदा मपान्रथमाम्राविन््रार्मन हवत जाय यज 
मानः गाह्यत नयरगन्पतरः सः टन; नादर्मिनि| 
नमा. 
यस्मान्न ऋतं विजयन्त जनामो य युध्यमाना 
अवस हवन्त ) 
या विशस्य प्रतिमानं वभूव या अच्युनन्युन्म 
जनाम्‌ इन्द्रः॥ 
यमम क जनामः जनाः न विजयरन्वं पजयन 
परानु्वानि | यतः यु ग्रमानाः पद्ध कुवाणा जना 
वनम स्यरवणाय यर टन्द्र द्वन्त आह्पननि | यःच 
विध्रस्य सवस्य जगतः प्रतिमान प्रनिनिषिः भभव ] यः 
च ~नतयुत अन्युनाना भवर्गताना पथतादीना 
नया मिता, नः रनः उन्याहि प्रानद्म | न्मा, 
यः ज्श्यतो मह्यनो दधानानमन्यमानाञ्ट्रव) 
जघान | 
यः उधत नानुददाति वध्यां यो दस्योदन्ता म 
जनास इन्द्रः ॥ 
यः परारि महन एनः पाप दधानाम्‌ रश्वतः ब्रह्न 
मन्यमानान्‌ आग्मानमजानन टन्दरगप्रजयता वा 
जन(न यर्वा, श्राति यन्रनननति जम्वेन्रः, तनायरधन 
जमान | यः च शधन उमा कवत मनान्मजायर जनाय 
ट्यां उप्माटनीय कम नानुददाति न प्रच्छि | यः 
च दद्याः उप्षपपिनुः गयाः दन्ता धानक्रः, म; टन्द्र 
टत्यादि परचवत | कमा, 
यः छम्बरं पर्वतपु क्षियन्तं चत्यारिदृयां गस्य 
न्वविन्दत्‌ । 
~ जायमानं यो अहि जघान दाने दायान म 
जनास इन्द्रः | 
( ८) ऋ, २।१२।९; असं, २०।३४।९. = ` 
( २) ऋस, २।१२।१०} अस, २०।३४।१०. 
( २) ऋय, २।१२।११; असं, २०।३४।११. 


९.9 


पःपतेपु त्रियन दृन््रमिवा टन्‌ यप मगन्‌ प्रच्छन्नो 
भवा पजतगयमु निनमन्त सम्वर णना) माचाधिन- 
समुर च याग्य्या ररि चवार्यि नवस अन्विन्टन्‌ 
य प्ष्य अन्म | लवा त 7: यजापरमनि पलमा- 
नग्न जा वन्न्तार दनु दानय यवनं मम्वरममुर्‌ 
जान वन | गः ट्छ मा मित | स्मा, 
यः मप्ररटिम्रपमम्नुविप्मानवाम्‌ जत्मतवे मप्र 
विन्धृन । 

या रार्दिणमम्पुएढ त्रवाहृद्रमाराहनन म जनान 
इन्द्रः ॥ 

पः सतर्मय्मः समसं्यरकाः पजन्याः र्मया यस्य | 

न चर्मः "वमः स्वनपमः | विचन्मरमा भपपः| 
वपया गृन्मधघश्वप्रतं | य चम्यिर्मिप्ि्िपः | 
पजन्य सत पृ पवममिवपन्त व्र्िमः ` (नना. 
५}१}८१५ ) टत ननिर्गयारण्य श्याग्नताः | वपन 
वपः नुविप्पान्‌ वृद्धिमासव्रल्पान्‌ वा मनन सपण 
स्वभावान्‌ मिन्धन यप सय मरणाय अवासृजत्‌ भव- 
मृ्पान | यद्रा गद्नायाः सन्न मृग्या नर्दग्सृजन्‌ | यृ 
च वैशरपारःमन्‌ यां दिवि अगाः रौटणि श्रनुर 
अस्फुरत्‌ जघान | कमा. 
दावा चिद्स्५ प्रथिवी नमत युप्माच्चिदस्य 
पतता भयन्त | 

य: सोमपा निचिनो वज्नवाहूर्यो वज्रहस्तः स 
जनास इन्द्रः ॥ 

भम्म टृद्ाय यावा परथिवी | टनतरापश्नय्रा प्रि 
चन °य मिचयोवम्णपरोः ` (कम, ०।६६।१) रतितत्‌ | 
नमन स्ययमव प्रहमिवतः | चिन अपि च अन्व 


, टन्द्रस्य दुमति बटात परवताः नयन्त व्रिनात | 7; 


॥ 


गे(मपाः समन्य पाता निविनः सथः | यदा जन 
न्यालपि दन्य दरनद्वः | यवगाहः व्रम्‌ गवाष्ः | 
यः च वज्ररम्नः वत्रगुक्तः, मः ट्र: टव्यारि प्रमिद्धम्‌। 
क्रमा, 

॥4 चरस. २।१२।१२; अन, २०।६३४।१३; जवा. 


१।५९।७, ८ * 


( २ ) ऋ. २।१२।१३; असं. २०।३५।१४. 
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यः सुन्वन्तमवति यः प्रचन्त यः हसन्तं यः 
रमानमूती । 
यस्य ब्रह्म वधनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स 
अनार इन्द्रः ॥ 
गः मुन्वन्तं मेोमाभिपन करन यजमान अवति 
रक्षति । यःच पुरादमया्दानि हरपि प्रचल यःच 
ऊत उतम म्यगक्नाय ग्रा दमन प्रः च ग्रमान 
सवि स्तोत्र क्वाण रप्ति | ब्रम परिवृन स्तोत्र यस्य 
वधन वृद्धिकर भवति | तथा यस्य ममः ब्रू =नुभवनि। 
यम्य च टद म्मद्र गध्रः प्रगदालादिरक्षणमन्न 
वृद्धिकरं भवति | स टलः टया प्रामद्रम | 
रसा, 
यः सुन्वन पचते दुध्र आ चिद्राजं दैपि म 
किनि मस्य | 
वेयं त्‌ इन्द्र विग्रह प्रियामः सूत्रीरामे विदथमा 
वदेम ॥ 
ट्‌दरानीमू्िः साधाप्ृतामिद प्रति वन | र र 
यः दनः दभरः मन सुन्वते सोमासिषय कृत्त प्रगट 
शाट पि पतन यजमानाय वाजं अभ्व्टवा भा 
टप भरल प्रापयामि सः तादयम्च मयः ववाम 
अमि न पुननाम्तीति वृह्ियागा्मि | किल्टति 
प्रीमद्धे( | ते तव प्रियासः सुवीरासः करवाणपुत्रपात्राः 
सन्नः वय [विश्वः सवव विदथ स्तोमा व्र॑घम 
ब्राम | क्रमा. 
यः उम्बरं परयतरन कमीमिर्योऽचारकाम्नापिवन 
सुतस्य | 
अन्त्री यजमानं वहु जनं यगिमन्नामून म 
जनमन ₹न्दरः॥ 
यः टन कसीनिः दीमिवत्रायायधः म्यनेजोभिवा 
गम्करं अमुर पयतग्त्‌ पयतारयत | गिग्निदीममाि 
कान मवानपि अव्यकामवरदिनयथः | स्वरम वातं अमुर 
पयतरत} पयमवि वथः | यश्च चचास्काग्ना अरमणीयेन 
( “ ) ऋम २,१६।१८, अम. २० ३५१५. 
(> ) ऋम. २,१२ १५, अय्‌. २५।३४।१८. 
(३) भस. -०,३४ १२, १६) १७, 
ऋरवदमाट्तायी न सान्ति। 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


आम्यन सूत अमिषुत मोम यपादामुखाटिस्थितं अपि 
रत्‌ प्रानमक्ाप्ीत्‌ | ' टम जम्भसुतं प्रि धानावन्त 
क्रमणम्‌ । ( क्स्‌, €।९२।२ ) ट्ति ष्ट मर्यः । 
यामिन्निन्द्रे हतये मरि न्तागरा प्रवेतम्यमय नद 
टवयजनप्रदय यजमान सोमयाग क्वाण गृपमद बर 
जन॒ अवर्वपर्मि गदन्ति जनगप्रान चाम 
पर} चरसनिमिप्रमूनिसिधमुरमधरात ति चपः) स 
जनाम टन ठति पूरयन्‌ | भमा. 
जागो व्यख्यपित्रोरुपम्भे मुषो न वेद जनितुः 
परस्य । 

सव्रिप्यमाणा नो यो अम्मदूता देवानां म 
जनास इन्द्रः ॥ 

य ट्श जतः प्राहु्तमाय एव सन चः 
गावाप्रथिनयाः उपस रमद् योमन यरगत पिरमा 
नपान प्रवासिनादमव्‌ | यश्च टलः भः ( +) मापू 
भूलान न जार्ना। | तथा परमद प्रस्य जननः 
उप्र पर उपातः [चृनवाना पलर्मािनं 
बटन जानति | तानः म्वजनन प्राति अदरण- 
पारि गरनिध्रायः | यदा मयी गितः नणया उपाः 
वस्य पर्य भन्परस्य म्वरय भुवी अनिनार पर भन 
तात वा व्यान्परपम |न वद न जानाति म्पा संगात्‌ 
गप; | स्वम्यय सकारा वोटिलिनिपरायः | तिव अम्मा 
अम्मतः अम्मानिः क ष्यमाणः स्नाितप्वमा॥ः स्त 
मानश्च स्न | नटन्धः चा। | शव्रानाता जमानि 
प्माणि दवाय त | ना प्ररगी | स रद्रया | 
अमा, 

यः सामक्रामो हयश्रः मूरिथस्माद्रजन्ते मुत्र 
नानि विध्रा। 

या जघान उम्वरं यश्च युप्णं य करीरः म 
जनाम टन्द्रः॥ 

य टन: मोमतमः मामं कामप्रमनः ममनल्य] 
सूरिः हयाम्याना अश्वाना नूत टरा प्रयता 
भवान । यागपटम्वागमगनाी मेषः| अथवा गरः 
मोमकामः यच "त्वः सृरिपिदाश्च | च दमाटिद्धित्‌ 
पिशा विमि भुना मननानि मतरातानि गजन्न 
परिनि | ग टश तम्य अमर यान गश दुष 
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असुर जघान घातयामास । यश्च णवविधपु असाधारणपु 
व्यापारपु एकवीरः असाधारणः युगो भवति । म जनाम 
दन्द दति उक्ताः । थमा. 
सोमोःपादननदीप्रबननादिकर्ममरि्ना प्रशम्यः 
तुजे निन्री तस्या अपस्परि मक्ष जात आवि 
ग्यामु वधतं । 
तदाहना अभवद्िप्युपी पयाऽोः पीयूपं प्रथम 
तदुक्थ्यम्‌ । 
कषुवपाग्यः फालः जनिय मामनम्य उनायरयी 
जननी मनि] नम्याः परि वग्या अनन्याः सक्द्ात 
जातः मामः पः उदकान्‌ मक्षु घ्र आपत | 
यामु स्न्‌ सामः वधतना जपरगाद वनतः | नगा. मु 
प्रवि पाते सामः आरत पमार | 
भवति | आ नाः रति मागन पुमः परम | गवा 
च मन्वत, ध्व त मद्या वरानना पि वर" ' 
( कषम, ०५५) टन | याच अस्रपा मामा 
पयः मार्मृतं पि युपी वधयन्वी यमवत्‌ | अ-1: 7 वाः 
सौपा; पीयष म्म प्रपरः उपय प्ररनय 
टावर भा || 


नः 


करण. 
सध्रीमा यन्ति परि विभ्रतीः परया विश्प्म्याय 
प्र भरन्त भाजनम । 

समानो अभ्वा प्रवतामनुप्यद्‌ यस्ताद्कणोः प्रथम 
माम्युक्श्यः ॥ 

स. सीनाः पयः उ परि परसितिः विभ्रतीः 
विभ्राणाः र एनानयः आ यान्नि सपरन गच्छाति | 
ता नयः निदस्याय विश्वसामपा जाश्रयभृताय समुद्राय 
भाजनम | भु.ठत रति भाजन पयः| प्र भरन्त प्रफपण 
सपादयन्ति | कृतम ण्लत्‌ तदाट-प्रपता प्रनणवनीा 
नम्नगाना प्रमा अनाय अनुष्वन्दनीिः जवा मागः 
समानः ण्ाटहि। यना तानि मामोपादननदीप्रपत 
नदीति क्माणि प्रथम प्रज अह्णो; अक्गः | मः 
पौद्मल्मिपित५ उ“: आ स; प्रमव्या भववासि। 
मा, 


(१) ऋष, २।१३।१; गोत्रा. २।४।१५. 
(२) ऋसं, २।१३।२. 
उ. कां , ॥ , 


सवपा पृथव्‌कमकतृणां कारयिता, प्रजाना धनविभागनिया- 
मकः, अन्नभाकतृत्वप्रयोजक्र्ति प्रगस्य 

अन्वेको कति यहदानि तेद्रषा भिनन्तदपा एक 
दयते । 

विश्वा ण्कस्य विनुदस्तितिक्षते यम्ताङ्कणोः 
प्रथमं मास्युक्थ्य. ॥ 

गृजपानः यत गिः दृवन्यः दरदनित्त्‌ णकः नना 
जनु वटमत | वा वपिमनपतिदोन्पर दरतः मारयति । 
ए: व तयुःरप्रा प्रथ्याजना रप्राण मनन 1 मन 
तदप; ततं [रलमनार + सपः कम्‌ कन्य सदयः नन्‌ 
टव दवतन म41 गन्ति | ए१८॥ ज +त |. 
{नदः रवर त ति ि प्राररफ्राः र 
तण्यानि 1 | त +र प्प जवि + च्ण्न्‌ च 
। [| नच ` । व्रः नाच व्माा[॥ 3 1 आ , 
11134; २; { उ 4 +म्‌] ६. 
प्रजाभ्यः पष्िविमजन्त भसन रयिमिन पष 
प्रभवन्नमायतं । 

असिन्वन्डप्टुः पितुरत्ति भाजनं यरताष्रणोः 
प्रथम्‌ मास्युर्थ्यः ॥ 

= टव्दर्पारि पपात पापकं धन स्का न्यः 
प्रजानः [भजन्तः न्यरतादरटस्यरताजनाा नाग 
कुप गृरमाधनः आसत व्वन्वगर निदरगान्ति } तत 
[नः | लाम प्रवरात्‌ = 1444 ज तारत 
प्रमवन्त्‌ कहमरसम गाद धन प्रथा नमित प्र 
"दन्ति तदत | असन्वन सतुन्था क्म 74 
त्पेफ, पितुः पालपिका दवः सफरायाद्मगन नमन 
टट तकाया चापनीः वः दन्य, नाप ५ पन 

यद आन्न -प्याप्रि+ माणि. पग पा 
यजमान सन्पि भ्ययन 214 लप्यत 5 उत्त 
रपव | [रणाः एसा मिद्ध | हमा, 
> क्तानृग्रादर , वद्धशवर., पृथिवानदौयायनम्पत्योपविकरम- 
क प्रवत.) दानवेदहन्या, धनांजन्चात प्रयम्य. 

अधाट्रणोः पृथिवीं संदर दवि यो धातीनाम 
हिहन्नारिणक्पशः । 


(१) ऋम. २।१३।३. (२) ऋम. ५।१६।४. 
(३) ऋम. २।१३।५. 
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तं ला सोमेभिस्दभिने वाजिनं देवं देवा 
अ जनन्ततास्युक्थ्यः ॥ 
अध अपिचव्वे लिव व्रतमा सूयय 
प्रथि -चादनामनी ददरीदयसदर्‌य मददनीपां अणो 
फर; यःच 4 पातीनां च्न्तीना नीना पथः 
मागन्‌ र्णिः -यस्थयः| गन्तु योम्पानफाि प्रथः। 
बन्‌ अशृतनय मपय जा रनर रनद दपराःम्नारः 
तवाद्य दय व्वां -ताममिः गोत्रः अजनन्‌ अपर 
यन | तत्र दृषल्तः | उदरथिनं वाजिनम । वधा 
वगिनमवुदरमिन्दकवेधय्रलति तद्त्‌ | मप नदम्‌ | 
ध्मा, 
धरो भोजनं च दयस च वप्रनमा्रद्रा युष्कं 
मधरुमहारहिथ । 
म दावं नि दधिषे विवस्वति विश्वस्यक 
हारोप मास्यक्थ्यः॥ 
त उन्दः ते नोजनम | मुतयत ईत भाजनम. 
घ्नादि | च व्यम 7जतनमयः प्रवन्करनि | शिवि वधन 
वरदधिपरं भने कटवा दयन | तथा अप्रति काण्डात्‌ 
यु यनद तीया मवेमते मदुर दुर्धां 
नुग्धपरानमि | सः बदिणसव पिस्य त प्ररिनिग्णं 
कवार मान सपरधि भनमध्नेनि दधि निधान] 
वटु । व्रि सपन्य गनः एकः अरद्गितीप ण 
मन्‌ रनिप ग्यामी नवमि | मः दयार मिदम्‌ | 


क 
2 त 7 
( भः 


ऋमा, 
यः पुप्िणीश्च प्रखश्च धरमणाधि दानि ठ्यवनी- 
रपभारयः। 


यद्र(ममा अजनो दिदुता दिवि उरस्या अभितः 
सास्युक्थ्यः ॥ 

व पुपणीः पूपयवतीः च प्रः प्रसूताः 
परसूरसना वा सवनी; नक्त्ीगपर्थीः दनि अधि | 
उवट मन्यन्ति दानि क्षम | नामन्‌ 
14 परमा सददटदश्रणनि कमणा वि अधाः नदध्राः | 
4 24: प्रातमनिम्य मूयश्य असमा पिपा 
ननिाप्रकाराः दिद्रुतः ददतीः भजनः अननयः। यद्रा 
रिव नक्षत्राणि । यः च उरः मराम्वे अमितः मवतः 

(१) ऋम. २।१३।६९. (२) ऋष. ९।१३।५. 


` छन्द यु 
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उर्वान मदनः प्राणिनिकायान्‌ पवतान्‌ वा भजनग्रः | 
[ए म्पमम्‌ | कसा, 
यो नमरं महवघु निहन्तवे प्ृक्नाय च दास- 
वेशाय चावहः । 
उनेयन्या अपरिषिषटमस्यमुनेवाद् पुरुकरतमा- 
स्युक्भ्यः ॥ 
मदृते पुर्णा करमां कनः टन यः च ना्मसम्‌। 
नून भनुगव्रा्मरि क्ता मृमरः कथिःमुरः । तस्यापरं 
नामरः तम्‌। समुम्‌ | वसुना सः वगत टमि सटवमुः | 
अमरनामणन | एतनामफमगुग निनय विटनु ऊज- 
पनया वदट्वया वरत्रधारायाः अर्पण्विष्ट म्रदिभिर- 
यात मन्य अद एव अवन; तमनुर प्रापय: | यद्रा 
ऊजव याः ियाविकापा अन्य प्रपरयः | फिमथम्‌। 
गताव तय गदतन्रिाभयि | दासनाप दमिानां 
दरयूुना वेपि किनिप्याय ते | यदा अम्मक्मन्नरनाय 
दम्य {नताय च| कसा. 
ठाने वा यस्पर द् माकपा एकस्य श्र यद्ध 
चोदृमाषिथ । 
अरञ्जा दस्यून भमुनव्द्‌ मीनय सूप्राव्यो अभवः 
मास्युकथ्यः ॥ 
त टद पवय ङ्न प्रद्यवा वस्य तशो 
नुम्निमिते (दव श्व तव्य टय उतानि दरया वाहनार्थं 
भर्वात | तथा च मन्रयणः--' ट मायाभिः पर 
ल्पटनि युक्ना्यव्य दग्धः ता दश ( ऋम, 
६।८अ।१८ ) टति। भिव कश्च आा अवुः 
मपा सवन उपजनः | न मम्यन य नाय्रायदनं 
नायुः टि. श्रा | पह शव चौद श्रपणं 
यर यजमानं विथ गनितवानमि | चि व्रह्वं 
भरना रजुराजिति वन्धनर्गार श्धून्‌ प्रपां वनून्‌ 
2भीत | दनी उशिदपिः । कथ ममुनप्‌ 
.वितिवननि | शिति मुप्रवि; सुवन मधस्पसपीयः 
+भ; | प्ट निन्द्‌ | ऋसा, 
 विशरेूनु तधना अध प्य ददुरस्मे दधिरे 
करत्वे धनम्‌ । 
(६) ऋष. \।१३।८. (२) ऋभ. २।१३।९, 
(२) ऋष. २।१२।१०. 


सन्त्रत्राह्यणोपनिषत्‌ 


पदस्तभ्ना विष्टिरः पश्च संहः परि परो अमवः 
साम्युक्थ्यः ॥ 

प्दत सवां एव गोधनाः गाधस्यौ नयः यनव 
द्रस्य पण्यम्‌ | पुमो भावः पाभ्येमे | व्रीहि 
यावत | अन तक्ठीयमन वनन्व | भ्म टदद्राप दुः 
टचिन्यक्षणमन्न यजमानाः प्रय्छाति। चदन 
कमणां क्र टद्धाय धरन रमि मवं जना धार्त | 
तथा च मन्यः-द्टद्राय प्राव आपर्थीरतपा गा 
गघनन्ति सीया ननानि (करल. २।५६१।५ ) रन | 
विदिः (म्तीणः प्रः प्रमम्नाफा उ. | नश्च योश्च 
प्रथियी चाश गिश्चापश्चापिधतः ` २ 4वरपाः | ताः 
अस्लभ्नाः नि मिनवानमि | सदयः मम्यफ परल्थन्तौति 
सदया जनाः | प सटः पन्च जनान्‌ प्रर मय : प्रण 
पारयिना पाद्प्रता वा जमः भवाम | ग (मनम्‌ | 
| । कमा. 
सुप्रवाचनं तव॒ वीर वीय यदेकेन ऋतुना 
षिन्दस वमु । 

जातृिरम्य प्र वयः सहस्वतो या चकर्थ सन्दर 
विश्वाम्युकथ्यः ॥ 

वीर वलन्‌ ह टद तप वीय मामथ्य सुप्रवाचन 
सुषु ध्रचनाप सवः शाप्रनीयमि तथः |> तेत्‌ | 
एकेन करतुना कमणा वमु पटिम सत्रणा धनं लम | 
डा तदीय धन स्तत्‌ प्रापपेलीति जव त प्रयन्यमि 
स्यथः | सटम्बाः क्रस्वतः नातृद्िरम्यं | एतन्नाम: 
कश्चित्‌ | तम्प वपः अप्नप्र जटः | यप्र जातम 
जान कदाचित्‌ सवेदा स्थिरस्य महस्त; वरवनो प्रन; 
कमणः स्र्धि वपः टविदलणमन्न प्र विद्म ली 
समन्धयः | ग्रा यानीमान्यन्यानि पिता सवाणि कर्माणि 
चथ कृतवानमि । मः तादृगन्य उकः सवः प्रय 
सनीयो भवनि | । क्रमा. 
अरमयः सरपसस्तराय कं तुवीतये च वय्याय 
च स॒तिम्‌। 

-रीचा मन्तमुदनय. परावरं प्रान्धं श्रोणं 
भ्रतरयन्त्साध्युक्भ्यः ॥ 

टे इन्द्र सरपसः | सरणमपः कर्म यामां ताः 


(१) ऋस. २।१३।११. (२) ऋस. २।१३।१२. 
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सरपरमः | ता उपः क मुन नराय तगणायं अगमः 
अ्रीटयः | {चि तुवातय तवीतिनाम कथिद्राजपिः. 
लम्म वेन्यापच | वश्यो नाम कतित तन्म | ना+ 
स्मि मरा प्रत्मसयय;ः | + 1 ज पणा मगन. द्‌ गो 
तयनृमिर मथावराग्ताग | च पतग | प्रग्र 
परितः पाप्रानि वणन ट ना पमुप कल्पः | 
तमम्‌ मन्चनलया नाया नानि नन । ददन } अपः. +; 
‡ ‡ नीवार | 4 अन्व सन्त्‌ भ्रण परग मर; 
चक्ुदानादपर गरगणाच्यारनवः | ति दत्व | प्रक्ष 
श्रन्‌ | मान वैनिगन््‌ कृच | उद्नः २।। 
समन्वयः | गः ट प्रादि व्द्रिम| कमा. 
अस्मभ्यं तद्रस दानाय राधः स्मथयम्य वहतं 
वमय्यप्‌ | 
इन्द्र यच्च श्रव्या अनु चुन्वरहष्टदृम विरथ 
सुवीराः ॥ 
वम] सय^+ वास वमूमवा ट ट्र सानभ्यः 
< मन्यत्न वधः धन दानाय | उपररत्रणपतत्‌ | 
लोगाय च ममथयम्ब द । अम्मा सगम्रायथः | ॥ 
तदयत्वं वरर प्रत व्रमव्य वाट्य प्रनत धनूर्मासत 
सवद | यिज चायनीय उट धन अन य्न 
श्रपस्याः भागय दहः | मुवीराः कवाणपूचपोत्राः मनौ 
यय त्थि अग्मन त्रत प्रमन्‌ उस्रा वाक्य 
वर्म । तह्न, 
निगधार्‌ आकाश विदगास गृदान्मागकरममदं 
विश्‌ रागात्‌ 
अवे व्रामस्तमायटृबृृहनममा राद्म अप्रणदन्ते- 
रिक्षम्‌ | 
म धारयतप्रथिवीं पप्रथन सौमस्य ता मद्‌ 
इन्द्रव्यक्रर्‌ ॥ 
अवय आकय न्रा पोनमान भू पतक वा अनप 
भायन्‌ र नद्रो<स्तश्नात | तनव नन्व पम्वादरधरापन- 
मकि. | वृहत मटत्‌ अन्तरम रतमा वां 
प्रया च सपात्‌ स्वतजसा पृरितपाव | विवि, 
र्दः प्रथिवा पिम्वीणा भृमि धारयत्‌ अभागयन्‌ | तथा 
(४) ऋसं. २।१३।१३. 
(२) ऋम. २।१५।२. 


न्ग, 
क ध ह 1 
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पप्रथच्च एना भूमिमप्रथयतं । मोमन्प मद न्प सजति 
सति तानीमानि कमणि टद्वश्वफार | कमा, 
सद्येव प्राचो वि मिमाथ मानेर्वज्ञेण खान्यतृण 
न्रदीनाप्‌ । 
वृधाऽमूजतसथिमिरशीधयाथेः सोमस्य ता मद 
ट्न्द्रश्चकरर्‌ ॥ 
सद्व यथा यजगगन मानः पररतरि्द्प्कमप्राची य 
वर्पः पमिणः ग्रग्दियणनि कृति वर्मन ून सफान 
वालननुन्या मनः परिमाणः प्राचः प्रारमगान्‌ 1 
मिम टन पियपण निमितयान | तवा नदीन सानि 
निगमनदारयाि पवणन सयत अगनत्‌ | तथाच 
मन्वः-ष्न्दरा जम्मा अग्ददव्रवाहः ( हम. -|२२।६) 
र| तया तीयः रप्र गन्त पाभिः पनः 
वृधा जमत्त ~नावामन ताः नयः मृन्‌ | सामभ्य 
रति निदाध रति | कमा, 
"वजा विद्वव्यापक्र , स्वमायया विव नयन्त च 
अथायोषिश्रा सुत्रनाभि मञ्पनतानकर-प्रबया 
अभ्यववत। 
आद्रोदसी उयोनिपा वद्गिराननोमीव्यनन्मानि 
दुधिता समव्ययत्‌ ॥ 
मध अपिच प्रययाः प्रवृद्त्नः दुर ना यायः 
ट्र तथा युपना सपान गन मतमना वदनानि 
शय उणानसप आत्मन स्म्याविपति कुन ) 
जग्याटीन दवान्‌ नतटोफापियतीन वन ज प्रधन 
सतः प्रवृद्धोलभयत । भन्‌ अननर वद्धिः जगना 
पराया सर. तपा कपत कजम गर्मी दर्रा 
यम्य अननेति व्यमा । ति तमानि तमोारपाणि 
गधरा दविता दःग्थि। [नि ग पनि मी ल निर 
पननम जया सत्रृणाति | जगदन्ताय प्रवा र ग्यः | 


म्‌. 
प प्राचीनान्पर्वतानदृहयोजमाधराची नमकरगो- 
> पमिषः | 


विग्रधायममम्तम्नन्मायया 
द्रृमवन्सः ॥ 

(*) ऋमे. २।१५।३. (>) ऋ. २।१५८. 

(३) ऋस, २।१५।५. 


अवारयनथिर्वी 


उपानपतकाण्डम्‌ 


मः उद्धः प्राचीनानि तस्ततः प्रफर्पेणाश्रतो गच्छतः 
सपान पतान आजसा यन्न॒ टह्न्‌ पक्षच्छेदं 
रत्वा भूमौ दटीचकार्‌ । अचन्यनकगोध्यिथः । अपां 
मथवतानामुदकाना अपः म्यन्नलक्षण कम्‌ अधरा- 
चनम | यधः प्रदममय्ति गउतीव्यधरगचीनम्‌। 
वाटण अआदगोन } मप्रमदन्‌ कृ बाप मपाक्पातम्रदि- 
प्रथः 1 पचि विववायरमं (म्य धानी प्रथित 
बटन धरयत । मायया प्रजपरपायन या चुग्ोकं 
जप्रसमः अपरपतनात्‌ अम्नम्नात्‌ | कसा. 
न्द्रस्य कम सुना पुरूणि त्तानि देवान 
मिनन विश्वै । 
दधार य, प्रयिषीं ग्रामुनमां जजान मूगमुपसं 
मुःमाः॥ 
{यसयाः चप तवक्म कमाण समता 
मुरता मुद निपतति परवि-फदीनि पर्य ऋनि 
वरन उतदनचन सनातन्‌ । णलि मरयराणि तपं 
मयि 1 सन | „ -यादिपन | शिवि वः मन- 
सिः प्रथि भग्र) व्रावररकरा भच टमा 
ट ममवत ग्र+ च णनान्रीन्‌ लवि दाधार | सुरमा; 
मुक्म गामनक्म। ननदः नू व्ाव्रतगकमादिनि 
उपरम अभिनतिकमनिप्रफमुपःप्नाद जजान उत्पा 
द पामाम | कऋमा. 
सवल्पधरः सवगश्च 
हपत्प मधघव। बोभ्री मायाः कण्वानस्तन्वं 


परि स्व्‌ | 

¢= £ (®+ १ कम, ¢ च्रे 
याद्वः परि मृहूर्तमगात्वेर्मन््रैरनूतुपा 
ऋतावा ॥ 


मयय धनपरानिव्धः स्पन्प यरयुदरप एमि तन तत्त 
दप जीमीति भृत प्र्नाति | ततदपरापसपफा भपति। 
तव उरणमुःयव | माराः अनरस्पग्रशणसामर्थय्रापताः 
एण्पानः कुणः स्या तन स्वीया तनू, परि पच्च 
पय, स्वभ्मारसीगचनिपिधाति गर्ययणि निपीत 
पद्रास्या ननू ननििधिस्पापता करति | तथा च 
मप: रन्द्रो मायाभिः पुरपः ` ( ऋम. ६।४७। 


(४) ऋ. ३।३२।८. (२) ऋपं. २।५३।८; चैडवरा, 
१।४ ४।६, ७, 


मन्त्रत्राह्मणोनिपपत्‌ 


१८) टति । यन्‌ यम्मान्‌ मवम; खकरीयः स्ननि- 
रश्षावाक्यगहृतः अन्रतुपाः | न मवमूनृप्यव पितरम 
कितु अनृतुषवपि । वन्तः मीम पिवभित्यथः | ऋतावा 
मन्यवान वाद्य न्द्रः पविः गवगन्याात प्ररि महूत 
एफम्मिनेव महतं नानार-वर्तिप यपु व्यापि ति; 
विपि मनन्व आगात भआगन्छति । कमा. 
गृटस्थानाम्थिनः 
कस्यवीरः को अपद्यद्िनदर सुखरथमीयमानं 
हरिभ्याम्‌ । 
यां राया वजो सनमाममिच्छन्तदाव्मे गन्ता 
पु्टरन्‌ उनी ॥ 
त्री वत्रा परनन वरनिरहट्वः पः द्धः गपा 
दयन ध्रनन स मुनसामामिः दछन अनिपृनसोन वजमान 
मन्विच्छन्‌ उनी उत्व ग्लाव तत तन्व यतमानः 
त्रः यट गन्ता प्रातो अवाति, वीर [क्रान्तः म्म स्‌ 
टन वः कतर पियत | मृग्वग्य मोभनापद्रारः गथा 
यन्य म मुखग्थः | मद सनि स्वि भूमिम वा 
मुग्र, ताहप्रथम्‌ | ` मुलन खन्यरः ख पुनः ननः 
(मि. २।५२) रति राः] ररम स्पाल्नान्या 
नश्वान्यां दयमान गछत ट कादपल्यत पश्व दयम] 
कमा, 
अवाचयन्न पदमस्य मस्व्म्प्र निधातुरन्वाय- 
मिच्छन्‌ | 
अपृच्छरमन्यी उ त म आहृख्नदरिनयोवुवु- 
धाना अदाम्‌ ॥ 
अम्य रद्य पद व्थान अपाचयन अःमपरद्रालनम्‌। 
कीदयम्‌ | सस्वः अनिति उप्र ऋणम्‌ | चि 
रन्छन्‌ टद्मत्पिः खतः निवतुः म्वस्वापावतुः सम्य 
न्द्रस्य पद अन्याप अतयेगमम | अन्यान्‌ उ अन्यान्‌ 
विदुपालपि मागे टन सद्र प्रुरलानमिमि | प्रतः त 
म म्य ट्र आहः | पमिाणयु पत । नरः यनानां 
नतारः युतुभानः बुमृ-समाना वरय अरम दन प्रि- 
तरेत स्मः | ययपीद्यो निवरो तथामि दुर्दनश्नुपग- 
नव्यः रति वुम-समनः स्वमावमदृच्छत्‌, व्रज मुग्नः 
(१) ऋस. ५३०१; शारा २१।६। २४५, २६।१२. 
(२) ऋ, ५।३०।२, 
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टस्यक्त टन्रपराप्यथं सूकतनपमपदवदिन्यथः । 
कसा. 
स्पानन्तयण सत्रादयता स्रोग्रदमनश्र 
र्य ट स्नवत्कः प्रुणात्का य्रजातं यदुग्रमिन्मघवा 


गि्रहदावेत्‌ । 
पादाविव प्रहर्नन्यमन्य ब्रूणानि पृवमपरं 


शर्चाभिः ॥ 
कः म्नौ 5 एलनिन्द स्तय शयान | म्नोनं यकन्‌ 
यत्‌ | कवा पृण एन प्रीणनं | कः च यजति 
ण्न रविव ता यत वन्मात जयमवया धरनवानि 
टग्रमिन उदणपप थन सदा मयत समनि वति 
जानानि मदा उट नल तम्माति करान्‌ न्‌ 
ठन स्वाति प्रीति उद्‌ वा यक्नीीति नवि; | 
रताति स्व पार्गपिवट [रयन पनिद्धः यपरीनिः 
ल्मी पानिः प्रनानिः प्र4 प्रध्रतनिनि मन म्नोनार्‌ 
वर प्रश्रित ब अन्यमन्ये परममपि 
दानि करति | यः प्रथमनव्री मुग्र स्ता त जघन्यं 
कया। यश जपन्यः स्नाता त भव्य कृशति } तत्र 
टता: | प्रस्न्‌ पाटाप्ि | वथा पदा प्रदग्न्‌ मर्गं 
प्रतपन्‌ पूृस्पः पव पाटमपर कर यपर च प्रथ तदन | 
सतीमपि कारणात दष्टः स्तपादनविपप दी नप्र । 
एनटाषिकरन प्रचचन्‌ टन्द्रन्य अनिम्वानन्त्यं प्रतिपाश्रन्‌। 


मा, 
यरण्वे वीर उ््रमुप्रं दमायन्नन्यमन्यमनिनेनी- 
गरमानः। 

थमानद्वदभुभयस्य राजा चोष्कूयते भिन्न इन्द्रो 
मनुष्यान्‌ ॥ 


जनिः वीरः वीदयानिि शृ श्र 
कुषन्‌ । उग्रमृथ उहल वडिति यतरा दमयन्‌ । 
टमः दमनम्‌ | जपननि छन । अनमन्य प्रथम नन- 
स्य्मव्य पश्चामतः:2 तपष्व पतम्‌ प्गम्यरव्यदरण 
स्नौतुन्‌ आअगिननी पमानः अ 7.1 पृनः पृननपरन्‌ । अपि 
व पथधमानग्निट एवमनाना वथमानानामनमुयतां द्र 
उवध्य व्यस्य पार्थिव च धनम्यरं गजा टथगलय 


(१) कम, ६।४५।१५ 
(२) ऋष. ६।८५।१६. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


द्र ह विश्रा भुवनानि यमिर र सुघानाम 
दन्दचः॥ 
अय ट्न्ट्रः उपः वपरस तामीवन्य वन्य मता 
माना मर्य रहम व्रायाप्रयि पप्रथन अप्रथत 
(4त्तागिपरनि | तथा +वमानुनप्ित म यवप्रय उद्रः 
गचयते अदीपयत | तग्यामुरतय उधम प्रकरातित वाच | 
विच टन्दन अन्पित्नयद्ध व वानि वनानि 
भवनानि नतजानानि अमिर उपगमन्त| ट. 1 निम्न 
रयः तेवा मुवानमिः सवमाना नमिदृवमाणा, रपः 
भाश्च जमित रद तिवध्व नननपनी वपः | 
का. 
येना समुद्रमसजौ महीरपम्तदिनर बरप्णि नं 
गवः । 
मद्रः मो अस्य महिमा न मनय यं क्राणीरनु- 
चक्ररं ॥ 
= 2 यन जामीयन न्न समः विप्र मः 
भृच्वीः अपः टृदफानि जसृत ग्रमृतः | मगन नमो 
प्रप्तिः प्रयत वापरनि वग्रत [सय उ सृतानि 
पथः | त द्यतनः व वणि जप अमी 
पन्दमियुवः) कय टष्छवमः मासान सनन 
मम्यगाप्रनीयः | प्रग्परृट प्रव, | वर्मा मन नणीः 
नौषी पृथिवी अनुकः अनुगर्र[ | पर्थीना वर्तत 
टत्पथः | वर्मा. 
कन्नव्यो अतसीनां तुते गृणीत मन्यः 
नही न्वम्य महिमानमिन्दियेररगेणन्त आनयः ॥ 
अतसीना अतन्तीनां सतनगामिनीना म्तुनीना नुरः 
प्ररमिता मयः मग्णधर्मान ग्रः नमिनतः .दामीतनः 
पत्‌ कौ नाम शनौना गृणीत ट्र सयात्‌ | अन्पप्रजैरि 
दानीवनागद्रः स्तोतु न गम्यत रयथः| नु पग प 
नमन्नपि करि पिदमानाः गः रातं गरगन्तः सतोतारः | 
यरा | सः सृष्ट अरष्णीय प्रात्र यमिद्ध शणः गुवन्तौ 
गनाः | रद्धिपम्‌ | टद्ियपिद्धगय यिद्रिमिद्रगपामाधा- 
` गणम्‌ ] अम्य टृन्धम्य ममान मन्त्रतः आनणुःन 
खलु आ्नवन । कसा, 
(१) ऋम. ८।३।१०; भम. २०।९।४, २०।४९|७. 


(२) ऋष. ८।३।१३; असं. २०।५०।१, रत्रा, 
२९।५।१; श्चात्रा. २४।५; गोब्रा. २।६।३, 


न याव टृन्द्रमोजमा नान्तरिक्नाणि यन्निणम्‌। 
न भिर्यचन्त भूमय. ॥ 
पः वृरीका समरन जाजमा वनन परिय 
चन्तन रनु | दरगदन्योठयम्पर वरमथिकपि 
पृथ, | तथा अनका गा ननग वनान द्वापर 
वगम 4 वेलमाना फा; याज्रण वत्रवनननिन्धनं 
पानुप्रल्ति। तथा न्नः मृगा निदधन 
परान्न | ` जया वराम नपि (का? 
(7, ४८||.) व प्रगट , क्म्य 
4 प्म | (सा न्मी; ' ( म, 7 | २३८) 
ट निरमा च| वगा. 
य्रदङ्ख तविपरीयम न्द्र प्ररा्जमि न्ितीः। 
महा अपार ओजमा ॥ 
तरर पमिमगयीतखण | = रन्ध यय ववरतापी 
यम | तपा नमि । व्र्मनयाचगमि | हर पश्र 
स्थानिक वरर ययाम मृजा मनि वदत्वममनव 
एय <न समय आनना माग्यमी वथः प्र ववं 
सि. | मन नमतत । मनयान्‌ प्रगजमि प्रक 
गपि | सः रद्र; वनम वन्न मगन मपाः 
त एय अपारः पाररन्तः} नाप्यामान प्रापयतु 
दफ्म ट74:। कमा. 
मूयामा पूवज क्षि. 
आदितमत्नस्य रेनमो ज्यानिष्पदरयन्ति वासरम्‌ । 
परो यरिभ्यतं दिवा ॥ 
परः वा दितः परसा" वृद््श्यापरि यत दा 
वप्निन्धः मर्ामनार य दीप्या आरि अनन्तम्ेप 
प्रनम्प विरः निन्य रमः गनः | | गट यु 
नाम । गभ्पिन उदटक्यतः | मम्यते मर्था स्म्पते | 
<रयनम्यद्य सामनः वारर निवास यासरम्य निया 
मम्यर लुम या प्राति. पौ पान तजः पव्या सवै 
जनाः | गा । रम्नमरस्दपथ या्नमनं यावस्ज्या- 
निष्पयन्वी प्रथः । ष्मा. 


(१) ऋस. ८।६।१५. (२) कम, ८।६।२६. 
(३) ऋं. ८।६।३०; साप, १।१।२ दा (दिवि), सक्ष. 
२।१४ ( ७८ ), एज. २।९।४।८; छाउ, ३।१७।५. 
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पिरि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजमा । 
इन्द्र चोष्कूयसे वसु ॥ 
द्र पृवजाः सभ्यो देवेभ्यः एवं जात उषन्नः | 
यद्रा । यज्ञे प्रथममेव प्रादुभूतः । त कऋपिदि द्रष्ट 
सवज्ञः खलं अमि भवसि | अपि च सवपु दवपुं मध्य 
एकः मुख्यः आजमा वलन टयानः टश्वरा भवनि | 
यद्वा णएको८महाय णव सन्नोजमा आप्मीप्रनवभरटेन हयानः 
सवम जगत टश्रगे भपमि | मस्वव्रमु "न चोप्कन 
पनः णनः म्तावृनी 2 नि | तथा नालम्‌ चाप्य 
माण टे मरि वाम वननाप्रम 
(नि. ६।.२) 77|| श्ण, 
वरन तजयां च सफलय), संगुधार भने जगदररयं , 
नल ॥दजगा पम्मव | 
न यं विविक्तो रामी नान्तरिश्चाणि वज्िणम्‌ | 
अमाट्टिम्य तिखिप रमाजमः | 
न वत्र यञ्ज तमिच्ध गोः 
विविक्तःनपृथपकुस्तः सदर मापा ^ न यावनतः 
द्रावाप्राथिनख व्यय व हन्तु चन्न रवयः] 
ग्रिण अन्दग क्षान्ताति यापाप्रथि-यावतमानानि 
गन्धवादीना यानानि च वन प्रृथक्ु जलति । अग 
ट्श्म्य अमाःन | अमति म्नि जगननन प्रमा 
यतम | वदप तिपि जय जगद्हप्यत | मनम्‌ | 
“य ग्गमाय।| इरा । आजम्िना 4 1८ 
स्यन्ति कपम्‌ | 


सवत | 


[# 
1.0 - 


व्रा -पपू्ष ष 


«11. | $ 
५ ययः 11 + ग 


मा. 
यदा सृयममुं दिवि शुक्रं ज्यातिरधारयः | 
आएरित्ते विश्वा भुवनानि यमिरे ॥ 
त रन अमु द्रङए युक निम यिः पा नानिप्प 
सदस्य यरः गोननवीयवा आल्विधवि वन उगत 
प्रकाटनाय यदा वसिता अधाग्यः धारितिनानमि | 


टित अनम्मम्मा ववा विश्वा [नि गाग 
सवनान्‌ नुनगनानि वरमिति निवम्वनत म्म | ध्मा. 


(१) ऋम. ८।६।८१. 
(>) ऋम. ८।१२।४८ 
(३) ऋम. ८।१२।३१. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ईनद्रेण रोचना दिवो दृच्हानि दुहितानि च । 
म्थिराणि न पराणुदे ॥ 


~ 


रिवः द्दोक्रन्य सपमरन्धीति रचना गचमनानि 
दरेवग्रदा-मकानि नधत्राणि टन्द्ण दन्टामि हदविग्रवानि 


धटवत्ति कृतानि दितानि च दृदीफृतानि । यथकतर 
नश्चन्यन आअवनिषनन तथा करतानी यथः | यदा| 
रातानि वद्ितानि चपथः | अआि च ग्थिराि 
र आआन्तनि टरलनिं तानि न प्रणुद पगनोदनीपानि 
न मवि | न तापि स्थानात्‌ प्रनया्िति यक्पा्न 
"पृ. | न्मा, 
प्रलप्तानाहिपः यापन वान" म्न्य. 
तस्वाय प्र सायन पुर्ट्रत पुरुष्टुतम्‌ । 
<न मीभिसविपरमा विवासत ॥ 
= 14 


¡ परयतं [नप ज चनु ष 


4, >¬ २]; नस पर गा जनिनिन प्राधा 
„ | 711 रव | वातप मन्न २,, 
ग[1५; 4: ना [+कवागयग् पाग [रा | 1५411. 


यन्य {वहन वृहन्महा दाधार नरी | 
गिरसा अप. म्ववृपःनना ॥ 

व्ल {जः स्यान प्रर बहर्त कलय न्तर 
वरत मतृ म्तः ५ गमा यवाय [ दवम 
भार्या; | तवा व्रात निप्रगमतय गिरीन प्रतान 
प्र {ना स्वः नरव ज उदन पउ पनमा 
म्य दर वी न 1 यपिर | 


१4 म भन कराकर 


1 तम भणत 
तनर्मी प्रवः 
कहता. 
तव व्यरिन्दिय बृहत्तव शुष्ममुत करतुम । 
वज इददयाति वप्णा बग्ण्यपु ॥ 
2 तवन प्रनिद्ध दारय २ 
द्रन्ण प्रभृ (व पा "कनि; गाति 


श 
+ 8 11 4 1 ॥ द 


निर्ष्या 


(*) त्म ८111 ^।९ अम, ५।२५८।, =*०५।३२।४ 
न्व्हानि (गनि); णरा > ५449-८, गोव्रा २।५।१३. 
(२) ऋम. ८।१५।१; भसं. २०।६१।४,२०।६२।८; साम, 
१।८।५; एञा. ५।२।५।२. (३) ऋसं, ८।१५।२; अस. 
५०।६१५, २०।६२।९. (४) ऋष. ८।१५।७; भसं. 
९०।१०६१; सामं. २१७२३ बु्नमतं ( दक्षमुत ). 


~ ह. 
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तीद्णकिगति | तथा तव व्वदीय युष्म शोप्रके वद उत ' 


अपियक्रतं प्रजान व्र क्म वा वंग वृगणीय 
वश्रं आयुध च स्तूनिन्तीध्णीकराति | रमा, 
दुपरथिवीविष्णुमिनेव्रहणा ; तयश्चः कीतयन्त 
तंव सौरिन््र पौस्यं प्रथिदी वधि श्रवः 
त्वामापः पर्वतासश्च टिन्विर ॥ 

ह टन नव ववद्य प्यव याः वधति ब्रधयति। 
त्वदीये श्रवः गराः पृथिव्य वध्यति |त चा आपः 
उदकानि अन्तराणि पवतामः प्रवता; पववत मघाः 
च गिरयश्च वा हिन्विर प्रीणयन्ति म्वापिनवन्‌ प्रानूर्वराष्न 
वा| ऋमा, 

त्वां िष्णुबहन्क्रयो मित्रो गृणाति वरुणः! 
त्वां धो मदग्यनु मारतम ॥ 

दटन्द्रवृन माम क्षयः निवासातः विः मित्रः 
वरुणः च व्वा गरणा स्तानि | तथा मास्तं ममनस्ध 
एधःद्ररं त्रा अनु पटति तव ममनु पश्चा 
न्माद्ति । नामनुमादर्यात गरा | कमा, 

दातृतमः, असहाय एवं अमुग्हन्ना, मवप्रसयाना 
सवेप्ररारनाना च एक एवाधिकरणम 
तं वृपा जनानां मंदिष् इन्द्र जल्िप । 
सत्रा विश्रा स्वपत्यानि दधिष ॥ 

टट्द्र वृषा वरपरिता च जनाना दवजनाना मभ्य 
महः दातुगमः जनि प्रादमतमि | अत एव तिश्रा 
स्वापि स्वपत्यानि सोभः पु्रारिभिः नहितानि सत्रा 
सह दधिष दानु धारयम ददामि वा| क्रमा, 

मत्रा खे पुरुष्टुतं णको वृत्राणि तोशसे । 
नान्य इन्द्रात्करणं भूय इन्वति ॥ 

हे पृरुष्टेत वहुभिः सनुते ष्य एः असहाय एव 
सन सत्रा | मटत्नामतत । मदानति वृताणि त्रजानानि । 
यद्रा | मत्रति सदध्र॑ | गह्य युगपदरमकयनेनैय 
तोदाम निमि | तोयतिधधकरमा | अक्तं सकनानीपि 
भावः | अपि चाम्मात्‌ टट्रात्‌ धन्यः कश्चिन्‌ भूयः 


(१) ऋस. ८।१५।८; अस. २०।१०६।२; सास, 
२।१७१३. (२) ऋम, ८।१५।९; अस, २०,१०६।३; 
सास, २।१५।. (२) ऋस. ८।१५।१०. (४) ऋष, 
८।१५।११. 


उ, कां, ८ 


्रूृतरं करण कम वरत्रवधादिकं न टन्वति न प्राप्नाति। 
टव णव कतुं यक्नातीति भावः| 
क्रमा, 
य॑म्मिन्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवम्या। 
अपामवो न ममुद्र॥ 
यल्मिन टद उक्थानि सम्नराि र्ति ग्मन्त 
विश्वानि सर्वाणि पवना श्रवन्यानि ध्रदर्णीवानि रवि 
्णानयत्नानि च रमन | तन दृष्टातः ] ममः दध 
अपां उव्काना जवान | अर्वा गनछतीन्यवननरद्र 
वान्दम | तयथा मनदर<नभवति तथा गप्रन्ती-वधः | 
क्रमा. 
इन्द्रो ब्रह्मन्द्र ऋपिरिन्द्रः पुरू पुम्टरूवः | 
महान्महीभिः जचीभिः॥ 
पप रन्द्र; ब्द्या परिव्रिलः मवन्पौ८धिक्ः | म एव्‌ 
टन्धः कपिः दा मवम्यायजानम्य | मः टद पु 
धर्ट पृ्टरतः वर्गनिराहरशच माभिः मटतीनिः गचीभिः 
क्रि रभित्रतधाटिम्पानिः मरन प्रभना भवरि। 
मा, 
स स्तोम्यः म हव्यः मयः मत्वा तुविकूर्मिः । 
पकश्चित्मन्नभिभूतिः ॥ 
मः प्रवातः टृन्रः स्तोभः मोमा; स्त्यः | ग 
एव दव्यः ह्वातव्यश्च मनः मतमु सादुरयिनथवमावो वा 
म्वा यचरृणामवमादपिता तुकि; भटुकमा । यत 
एवमतः कारणात्‌ एकंधिन्मन्‌ अमायी! मवन्‌ अमि. 
भूतिः रत्रणामभिभवरिता तिग्ता भवति । 
कमा. 
तसर्केमिस्त माममिस गायत्रेशचपणयः | 
इन्द्रं वधन्ति क्षितयः ॥ 
चप्रयः द्रष्टा मन्व्राण' निनय; मनुषाः व टन 
अकेभिः अ्यनमाधनर्यनम्परसनयः बधन वधयरनि | 
तथोद्रातारः नामभिः गान्विनिमन्तः त वध्या | 
तथा गापः गापम्यादव्छन्ोयुणःः ग्र परप्रगीतिमन्ः 
तं ण्य टं हौतागे व्रधयनि | 
कमा. 


(१) ऋम. ८ १६।२; अस. २०।४४।२. (२) चम. 
८।१६।७. (३) ऋस. ८१६८. («) ऋसं. ८।१६।९. 


प्रागिनामन्न स्विनि" पाण. मः 


एवा नूनमुप स्तुहि वयश्च ददाम नवम्‌ | 
मृविदराम्‌ च्य चरणीनाम्‌ ॥ 
द उदस्य पत्र विमनः चीना मनुष्याणा 
ट? “कतना नपाता प्राणानां दाम दठमप्याग्रकम्‌ | 
त्र मन््ः -पनववपुम्य प्राणा सनुप्यपु वनमानां 
रन्सतपां दयप मव्रतीन्धस्या मनि दन्ना चरन्तम ` 
रति | एताहमन एय नवम्बुत मगद्राम अन््षा 
मिवात्‌ सुष्टु सव जानन चदरयनं नः कपप 
स{नमम्पतव्यतप्यिधमि णवर नन रदानी यपर 
समीप न्न कस्मा 
ल॒भनिभूत्रादन्ता टक्त्यो एवन्या म । जव वानि्ार्य 
यद्याव टन्द्र तं जतं गनं भृमीस्त स्युः| 

नत्वा वज्रिन्महम्रं सूय अनु न जानम 

रोदसी ॥ 

न ट्द्द्रन तय प्रलिमानायि यत प्रः वरः वका 
वयुः तथापि नदनव | उन अपिच ममी; म्त 
तथ मतिप्रानपिम्वाय यतम्युः तथापि नाम्नु्पलि।- 
वचचिन व्वा व्वा मन्ल स्याः अगणिता तलि मन 
न भर्वात |न यरफासव-नीयथः| (ल नत्र बृ 
नाति ` (कार, ५।४५) दी ततः | कहना। 
जान प्र्नुपन्े चन न ट न्तो | तता रमी 
गरायप्राधव्यी नाशयति | मन्यो-तिगिः प्म ट्‌ गुथः 
: -य्ाद्रथिना -यष्यानन्तग्निाप्व्यापाल्िवो ययाया- 
ननो न्यः" (खार, ३।१८६) टी श्रनः। 

कमा. 

३ त्वा देवाम आशत न मत्यामो अद्रिवः । 

वश्वा जातानि तवमाऽभिभूरसि नलया दवाम 

अयित ॥ 

र अद्रिवः वज्रवनिदष्वा व्वा दवासः तदन्य मष 
रवाः न आशन | न्यकमणा म्यव्ररनवानन्यानुर्वा-। 

(४) कम. ८।२४।२३; भव. २०।६६।०. 

(५) ऋम. ८।७०।५) अम. २०।८३।१, २८ ०।९२। 
०, माम. १।३।५; तष. २।५।१८।३, कास, १२।११५ 
(५७); एव्रा. २८१।०।१८, शावा. २२।४, २५1६; 
तात्रा, 12111 यदू दयवि (यवाव), तञ्ा. १।५. 


गंउव्रा. 11६41), २) भन. १३।२. (३) क्म. ८।९ ५९. 


उपनिषत्कण्डम्‌ 


न मयसिः मय मनुपयाश्च नन्प्रनर्पात्च | न न 
यसया तदाल विवाति सर्वाणि कता मन 
जनित सतना स्वननं आननम सभभा्र+1-नि 

नपसि | त्म्‌ त वा दाम नमत ठति साध 
कम 

वलवत्तमः 

त्वं पुर दन्द चिकरिदना व्योनमा गविष्ठ शक्र 
नाय्य | 
व्ष्धिश्रानि भुवनानि यञ्चिन द्यावा रजते 
परथि च मीपा) 

ह स वतम अत णय + जक्र दाच 'ननममथं 
ग रन्ध व्य गलाः ए नि परः गच्वग्म्य पुगणि 
भाजमा स्वीयेन तजमाि नानत य ननार्गदनु 
विरि नाता भवि | पृनगपि मामन्यं प्रममनि। 
= वज्रिन्‌ त्रच यानि लप्ाणि मूप्रनानि नत- 
जातानि ~त ता षा उयन्‌ | तथा वावाकजिी 
ावप्रिधितजी च प कता जीता रजन क्ष्पन | सु 
(दरपन ट प्रथः | कमा, 
वम्‌ २, वप वन्‌, विद्वव, अनदः, 

स्वगर्पानः, 
इन्द्राय माम गायन विप्राय ब्रहतं ब्रन ! 
परमकं विपश्चितं पनस्यवे ॥ 
तरः वप्राध मधावन तृत म मस्ते 
यमणः तत्रं (पथि जन्य पनन्यरल म्वुतिमि-खत 
टरा वृतं वृ्ामङ़ माम गापरत पटत | कमा. 
त्वमिन्द्राभिमृरानि त मूयमराचयः। 
विश्रकम विश्चदृषो महा अमि ॥ 

र टूर व्य समिमः मवणमिमिलदिता चनि भ्मि। 
चि न सूप आदय अकिः तजामिरदपिः 
तिव विलासा विल्वन्य ऊता अमि, विश्वः सपद 
श्यामि | तथा च वनुत्राद्याम- ८ अग्नि वा अन्वन्या 


ज्यनपा न्याप, 
पिकृन्प- 


(१) ऋत. ८।९७।१०. (२) ऋसं. ८।९८।१; भम. 
२०।६२।५; साम. १।४।४, >।६।६ धमकर ( ब्रह्मकृते ); 
नया, १३।६।३; पभा. ५।२।५।२; नि. ७।२।४. 

(३) कप. ८।९८।२; अमे. २०।६२।६; माघ. 
२।६।६; तत्रा. २।५।१।२, 


मन्त्र्राह्मणोपनिपत्‌ 


देवताः | टन्द्रमनन्याः । ` (नेत्रा. ३।७।१।८) टनि। 

अना महान्‌ मवाधिफा्म ] कमा, 
विभ्राजञ्भ्यातिपा स्वरगच्छो रोचनं दिवः 
वास इन्द्र मख्याय यमिर ॥ 

त ट्न््रन्व अयातिप्रा तजमा दिवः आदिनयम्य 
रोचन प्रायकर्मधिकरणत्वन स्वः स्वग विभ्राजन्‌ प्रज 
दयन अगर प्रानाः | कवि श्वाः सव त तव 
सर्पाय मिलाय वमिः स्व श्वमा मान निर्यामतयननः। 


अम्मापरमिनः म्वा यथा स्यादिति म दवाः प्रपन 
मकरापरित्यथः | कमा. 
गन्द्रनां गि प्रियः मवरामिदगांद्यः। 

गिरिन विश्रतस्पृथुः पर्तिदिवः॥ 


ट पिः प्रियतमः मजित मर जना 
अगघ्यः कर्नाप गहितमयक्पः ग्नि प्रवत टव 
विश्वतः सयत: प्रथुः पृवृनमः वः स्वगन्य पनः ठ 1. 
ल्व नः अस्मान जा गाध जा गनद | न्मा, 
त्वरि नः पिता वमा त्व माता अक्रत 

वभूविथ । 
अधा ने मुम्नमीमह्‌ ॥ 

ट वमौ वानयितः मतक्रतौ वहूकममिन्ध च नः 
अम्मा पिता पितृवन्पालकः वभविथ् भत्र | च माता 
मानुवद्ार्थश्च वरमृवरिथ | अध अथ च चय त त्ष 
स्वभू मृम्न मुर ट्म प्राचामरे | कमा, 

स स्तोतव्यः यदि सत्य 
प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि 
सदयमासन । 
नेन्द्रो भस्तीति नेम उस्व आह क ३ ददद 
कममि एवाम । 
जनाः वाजयन्तः मग्राममिनछन्ती यूय टन््राय 
सत्य सव्यनृत सताम मु मुष्ट प्र भरत । टद्रौ<स्तीवतत्‌ 
यदि मयमर्वि भवति | दन््रास्तिवे कः महः, तत्राहः - 


-..(१) ऋष. ८।९८३; अम. २०।६२।७; घाम, 
२।६।६. (२) ऋग. ८।९८।४; असं. २०।६४।१; सान. 
१।४।५, २।९।८ प्रियः (प्रिय ) गोदः ( गोश्च ): तात्रा. 
१४।१२।२. (३) ऋष. ८।९८।११; असं. २०।१०८।२, 
साप्त, २।८।६ अधा (अथा). 


५५५ 


नम उ भागवो नम एव टन्ट्रः नाम व्वः काश्चन्‌ न्‌ 
भन्ति टमि आर | तव कारणं दटयनि-फ़ इ 
मद्र दय्‌ जद्राक्रीते | न केोटप्यपल्यन | अतः क 
नय आथ एवाम्‌ आमि्मः | तन्मादिष्रा नाम 1 
परत टति वादमात नन्‌ तःसन्यपियथः| क्ण. 
मः सच्रत्सन गर्यसत्ता प्रमाण 
अंयमम्मि जरिनः प्रय मह प्रिश्रा जातान्य 
पयम्मि महा। 
छतम्य मा प्रदो वधयरन्याददिगा भूवरना 
दरगीमि ॥ 
त नमम पलननमाफण्य टन्डस्वग्य समापमा- 
जगाम ¦ यगय चामानमनेन अजन सानि |" 
जरतः म्नातः उव 9 पन्पि | टर वव सपाप स्थन 
मामाप्त् | पिपरा माणि जातानि भवनानि मदा 


एन्‌- 


मन्यन अनवि तममिमवामि | किच मां -्तम्य 
मन्यग्यवचजग्य ता प्रादयः प्राग [द्रमः गनानः 


न. 1} अपिच आदरः आदगणसाश्८- भूना 
भवनानि यत्रमतानि ददयीमि भृ विहरामि । 
कमा. 
आ यन्मा वेना अर्टन्नृतम्य एकमामीने हय 
तस्य प्रष्ठ । 
प्रत्यवाचदाचक्रद्‌।उदशु- 
मन्न: सयाः ॥ 
यत्‌ यदा य कलस्य यमम्य्‌ -ज् वनाः कामयमानाः 
ट्यतम्य करानम्यान्तसिक्षम्य प्ट आमीन उण एय 
मामां ना अग्न द्र्नी तपं भवनामागरं मनश्चिन्‌ 
मरन णवमममहृद छ्छयाय प्र य्ोचने +वनीत्‌ | 
अनापिपं त तराह्वान 1चक्मन्पः प्रनेता; समाप 
प्रिवा अमी अविक्रःन्‌ मां तशटन्वीति | नमा. 
अहं भुव वसुनः पृव्येर्पातरह धनानि सं 
जयामि शदृवतः। 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽं दाष्युपे षि 
भजामि भोजनम ॥ 
अः मिन्ध; यमनः धनस्य प्रव्यः मव्यालसाधारणः पति, 


मनश्चिन्म हृद भा 


(१) ६२ ८।१५०।८. (२) न्रूत्म्‌, ८।१०८.।५. (३) 


(४) ऋसं. ८।१००।३. । ऋसं. १०।५८।१: ग्रा. २४।२।६; शत्रा. २२।८,२६।१६ 


६० 
स्वामी मव अभवम्‌ । तथा अद दाश्वतः। बटुनामेतत्‌ | 
योः दानोः संवन्धीनि धनानि । मपि यकरीमाये | सट 
ज्रामि | निचि मामप जन्तवः प्राणिना गनपानाः 
हरन्त आहर्यन्ति } पितर न पिनिरपिव पुत्राः । भ्रट 
द्य पा दत्र अपानाय भोजन अन्वि भजामि 


ददाम | क्रमा, 
मह्यं त्वषा वञ्जमतक्षदायसं मयि देवासो- 
ऽत्रृजन्नपि कुमर । 

ममानीकं मूयम्यव दुष्टरं मामायन्ति कृनेन 
कलन च ॥ 


मह्य मदथ षवद दवः आपिम सपरामय व्रत्र भापुध 
भक्तन भपान्‌ । दवाः मादि विपये क्न 
स्वपिराधिहननन्प क्म अपि सदृजन समपरारयन | मम 
अनी सनानमर नूर्न मय वृर अन्यन तरीवुपम- 
केयम्‌ | मामिव कृतन कमणा कर्मन टतः पर कृतव्यन 
नृत्रयघराटिर्पा जापति गच्छनि | आवयनिगतकिमा | 
यरा | आयमीश्वर कवन्नि | ऋमा. 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धने न मृन्यवेष्व 
तम्थ कदा चन, 
मोममिन्मा मुन्ननो याचतावयु न म परः 
सख्य रिपाथन ॥ 
टन्द्रः सवम्य धनम्ध स्वामी अं धन्‌ आन्मीयन 
परा {जिग्य टत्‌ नव परानवपामि | मदपं धननं 
प्रभूयत इयथः } किच अट मृत्यव मतरेपा मारकाय 
कटा चन कदापि नावरं तथ्य नावध्यिती नवामि। 
द्न््रभक्ता न मूत्यभाजा भर्वात किट) किम्‌ वक्नव्य- 
मिन्द्रम्य मृयुविरट | वम्माठव नम्मनि माम मुन्नतः ट्‌ 
यजमानाः वमु म्रप्पःप्षिे धन मा टत मामवयाचत। 
प्रथः मनध्याः म मय्य न रिपाधन मा ग्व 
नवथ | मत्सप्य मा विनात्रयत | 

कमा 
अह दां गृणते पथ्य वहं बह्म कृणव मह्य 
वधनम्‌ | 

(+) ऋस, १०।४८।३. 

(२) ऋष, १०।८८।५. 

(३) कम. १०।८९।१, 


कगाम | स्वानः सव्र म्नौत्र तम्म धन 


उपानषत्काण्डम्‌ 


अह्‌ भु्रं यजमानस्य चोषितायज्वनः नाक्षि 
विश्रम्पिन्भर ॥ 

भट टद्द्रः गृणत सतयत पूय मृष्ये वमु घन्‌ द भदा 

रमय त्रहन पट कम म्तिच्ा मद्य वधन 
प न्‌ 
ममत वधन कसोमीयथः | तथा अं यतमानस्य 
मामिप यष्टूधनस्य चाटिता प्रणो शव भवामि। 
अयत्वनः अयः, अयदारमित्यथः। ते विश्राग्सिन भर्‌ 
वभ्मिन्नपि सम्राम माधि अमिमवामि। ऋमा. 
मा धुरन्द्र नाम दवता दवश्ध म्मश्चापा च 
जन्तवः | 
अदं हरी वृणा वित्रता रघू अहं वज्र शवसे 
धृष्ण्वा दद्‌ ॥ 
ट्ष्ट्र नपि टन्दरनपान पा दवन दरवार्माप्‌ उदरिकः 
नृप । मा परथिवी आपः अन्तरिक्नम। पपु दोषु 
जनवः जानाः मा ममि धरः ददुः धार्या वविभिः 
स्तलिनिश्च | अः यजगमनयि सम्रामगमनाय्र वा दरी 
हर्तवे वप्रणा पुस्वीयता वितता विविभप्माणी रषु 
द्य यघरगती अश्रा निभ्राजधामि र्थ | वथा भह पृष्णु 

प्रप, वज्रपायुध्र यवन व्रात आ दद स्वकगमि 
कमा. 
देवानां रिता, स्वयमक्रनौ, म्यौ च 

तां सुतं कीरिं मघवन्महिता यत्वा भीतं 
रादसी अहयताम्‌ । 
प्राव देर्बो तिरो दासमोजः प्रजयि त्स्यै 
यदरिक्ष इन्द्र ॥ 
द टद मधवन्‌ धनधनततव स्थिती मिवा 

नागता र्वि मु मृष्ट कीतियामीति यपर; | 
यत्‌ यटा प्वान्वां परनि मीत अमृरमय प्रात गटसी 
्वाप्रथित्यी सह्यतां अवेतयत्रतां तदान देवान्‌ प्रावः 
परारश्षः | वथा दाम दवानामुपतयकताग्ममुर्‌ धतिरः 
व्यायय: | अनुरान ह्वा दवानां रकषणन व्रावापु- 
गव्याः जी पयर दूति य्रदस्ि पिन चस क्य 
(१) ऋष १०।४९।२. 
( ) क्रम, १०।५८।१; 
२६।१२; भा. ५।१।६।१. 


प्रा, २३।४१; श्ात्रा. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ ६१ 


प्रजाये यजमनर्पवरे यत क्र अनिक्नः प्रायच्छ; ना 
धीति कीलप्रामीन्यथः । ऋमा, 
यद चरस्न्या वावृधानो वत््रनीन्द्र प्रतरवाणो 
| जनपु । 
मयेत्मा ते यानि गुद्रान्याहुनाद्च शत्रं नयु 
पुरा विवित्म ॥ 
= उन तन्या सरीरण स्तुत्रणवा वषानः धं 
मानः उलप प्राणिप वदनन प्रवु्ाणः वर प्रघाटिरपाणरि 
समरानि प्रस्पा कथयन अचरः ठति यन मचाग 
कलधानिति कम्ित नतय सा गतिः मायते मात 
मृप्रयथः | विचि प्राति यद्रानि दप्रपिपपाणि धरः 
म्यत प्रगुद्रिद कपयः तान्य माप | कृन रानि भार | 
ना टदानी यतरह्तपयन पिपिसमनद्भम। यय 
मामतप्रयं लवानम्मीति येतं तप दपि नगराः | 
ननु रनि प्रभ | 71 युग रच्रमदलधाः | तरपि 
नयथः | नमा. 
अनन्तमहिमयुकत, अनक्गरारधारी, धनपनिटूच 
कडनु त महिमनः ममभ्याम्म्पृवं ऋपयो 
ऽन्तमापुः | 
यन्मातर च पितरं च माकमजनय्रधाम्तन्वः 
स्वायाः ॥ 
ह दत तय मिगिनः मिम्नः समध्य मकण्यापि 
सन्त पार अस्मत अग्मनः पृथ कपयः 3 -यापुः पराप्नवन | 
न #दपि ट्यथः। प्यपि मर्य प्रणयापर्यान्ति तथापिन 
1ास्येनति। तत्र कारणमार-गन पम्मान मातर च 
पितर च| यौः पिना प्रथिवी माता" ( न्रा. ३।७।९। 
८,५ ) टति रिश्रतम्‌| अनो वरा्रापथिव्यात्रिःयथः| 
त उम अपिसातं सव स्यायाः तन्वः स्पीपा- दरीरत 
आजनयथाः उदपादपः | कौ नापुरिति नधः | 


क्म, 
च॑त्वारि ते अलुयोणि नामादाभ्यानि महिपस्य 
सन्ति। 


द्य्मङ्क तानि भिश्रानि भिन्स यमि; कमोणि 

मघवञ्चकर्थ ॥ 
(?) ऋस. १०।५५।२; दात्रा, ११।१।६।१० रक्त. 
(२) ऋप. १०।१४६. (३) ऋस. १०।५४।४. 


ह ट मरिपन्य म्तः प्रज्यम्यते नव चत्वारि 
अरमूर्याणि अमृरवियातीनि अदाभ्यानि अन्यरम्यानि 
रनग्मृत उपान र्वाजत ४ दर तन्नाम › उत्यादिषु प्रति 
पादिनानि यानि नाम नामानि द्र्ग्माणि सनि अरग 
मग उतानि पानि समाणि प्रिमर्वाम जानामि। 
प्रभः यरः नामानः कर्माणि व्रवरपधादिन्पाणि चथ 
स्प ° मव तान ठ मीति | कमा. 

त्य विश्वा दधिष क्रवर्ां यान्याविया च 
गुहा वमनि । 

काममिन्म मवन्मा धि तागीस्वमाज्ञाता चमि 
नद्राऽसि दाता ॥ 

न न्ल्द्र यदित सपाण कवरानि अन्यपामसाधा 
रणानि वयृनि धनानि विप पारयरमि।| विवान।"युक्त, 
कथ विस्व-यामि यत अआ -फन्यरिः आपिमतानि सतरः 
ग्रमिद्धानि सनि यगपाग्यानि वनानि माललताच 
रना गराया न्सिर प्रट्य पतमानानि वरमृनि मानि 
तान्‌ पिद्िति दसिष रति | प्म तेम्मति म मम 
वरस क(ननित र मववन धनर्याभिष्रमावितागैःमा 
{मिः | ठत ठति प्रगणः| धयति परः| र्‌ दन्द 
-अमानाता मसि प्राप कासि मिट धनम | तथा 
ह न्द्र वष्वे दता ममि। केष्मा. 

74५ तीरमग्थापपः 
“यो अदृधाज्व्योतिपि अ्योगिरन्तत्रौ अमृजन्म- 
धुना मं मधूनि । 
अध त्रियं अपमिन्द्रायय सन्म व्रह्मदरनो ब्हदु- 
कथादुवाचि ॥ 
यः टन्द्रः स्पातिपि णौपरन मआटियाटियं तजामि 
अन्तः यतिः तजः अटयान धाग्तिपान | वादिन्मा- 
ग्याहिप तजो॑म्त त्वतम | वथ मपूना 
सुगणा रमन मृति र मम ुरद्रःयाणि ममसृजत्‌ 
ममीजयत । यदा| मयना। तव मवुगन्यन मैः 
सव्यरमान आदित्य उतयन | तन स मनृनि उदक्रानि 
ममसजत । अध म्रा त्न रदरव प्रिव प्रीनिजनक्‌ 
शरुप वट उयणा गौपप-यात व्रदफर मन्म मननीय 
स्तोत्र व्रह्मा मन्त्रतो वृह्दुक्थावं प्रभतयन्रयुक्तात्‌ 


(५) ऋम. १०।५४।५. (>) ऋस. १०।५४।६* 


६२ 


एतन्नापकराटपः मन्तः अवाचि उक्नममत | क्या. 
दूर तन्नाम गृह्यं पराचेगरत्वा भीते अह्वयेतां 
ययोधं । 
उदस्तभ्नाः प्रृथिवीं द्यामभीके आतुः पुत्रान्मघ 
वनितित्विपाणः ॥ 
अनया (चवारि त अमुग्रीणि नामं उव्युतम्याय 
नाम म्नृयत | ह टे ततन नद्रध्यमाण नाम सर्थषां 
नामकं रीर पराचः प्रगरप्स्वमनाय्ः मनाप्राणामि 
त्यथः | गृह्य गोपनीय सअप्रवासित मत्‌ दूर रवा विप्र 
क दृग व्वते दति रेपः यत ददा व्वा चां 
गौदमी द्रावाप्रथित्यी जीत म आहयनां अव वताम्‌ | 
परिमभम । वकाः निदानाःम | उग <तस्य 
साथनाविलथः } तदानी तन मरीरणनामः | बन्न 
म्रल्न | वव ममी एन पृथिनाद्ातच उन ऊप 
स्परवियुक्तं तथा अवति तथा अन्नन्नाः म्नागमनमानमि| 
रि क्वन | टे मघवनिन्ः भ्रातुः पजन्यग्य पुत्रान पुत्र 
स्थानीपानटकर्मम्ग गन विधिपाणः द्रन्‌ | 


धश 


तस्सा, 
महत्तन्नाम गुह्यं पुममप्रम्यन भूनं जनया येन 
मत्यम्‌ । 


ज्योनियदम्य प्रिय प्रियाः मम- 
विदन्त पञ्च ॥ 

ट ट तव तेदगुश्ं गापनीप्रं अन्यरविनानं पस्स्पक 
टुभिव्रदरवथिभिः स्पूरणी पमाकरायाध्मकं नाम सरगग 
मटदत्यन्त प्रव्रदधं यन नागदा मतं मन्यन पूयं जनयः 
उत्ारितवानमि | मृनभन्योभयान्याय वरननप॑यावृनि; 
स्यात । आकामा-मकाद्ि परमश्वरस्वस्प्रात मृतभन्या 
त्मकं जगद प्रयत | (आकरागाद्रायुः' (तउ, \।१) 
दरयाटिश्रतः | शचि प्रलं पूरण पूकेकादीने चस्यातिः 
यौतमःनमादिन्याण्य उदर्य वा अम्य टनट्रम्य भियं 
प्रिवभत नेय जानम पन्न प्रपाः प्रीयमाणाः प्रत्न | पच 
जना टति शेपः | भीममना नीम दनिवकटरल्धणा | 
निपरारपद्चमाः च्वाग वणाः ममविय्न्त मवि्न्तं | 
स्नितायाध भजन टःय्रथः | ऋमा, 


ग्रं जातं 


(१) क्म. १०।५५।१, 
(>) ऋम. १०।५५।०. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आ रोदसी अपृणादोत मध्यं पडच देषा ऋतुभः 


सप्रसप्र ¦ 
चतुरता पुसधा वि चष सरूपण ज्योतिषा 
वित्रतेन ॥ 


द्वमिन्धः आमीन वर्गारण तैजमा व्रा गमा 
ग्रावर्धधिव्यी आ सवतः अपृणात पण्पाति | उनामि व 
मनप गमगपयक्षया म.य्रमत अन्रक्ष, आप्रणादिपि 
वलत्‌ | वदप म्वयरीरण तमसा वा प्ररप्रति ] च प्रच 
दयान दतेमनप्यपिमरगतससजक्रान तथा मत्त सत्न | 
दिर्कया सतमस्पाकानितन्वानि रोक प्रान सान्ति तानि 
पारग यन्त | कानि वानीं | गत मन्दरणान मा 
वयगमन सत नान्छिप्राणि मसत दतनि-मानपि गम 
मस््यधनाननृयः काट द्ध चतन्नियता चनुश्िधस 
स्पा देवगणन मः पुम्धा बहूपरफार यि नः 
प्ध्यति सवत टन ] अदो वरसय एकाय मद्रा शाः 
गादयः प्रजापतिश्च वपण्कारश्च विराट पदि न्‌ 
ध्विठाष्व दवरानाम्‌ | कनति वदुःयल | सरप्रण समान 
स्पा व्यानिपा प्रकायक्रन वित्रतन्‌ विवरिधन कमणा | 
हमा. 
नक्षपयक्षध 
भररथ् सग 
रस्य वुध्रात । 
रचीभिर्विप्वक्तसम्भ 
प्रथिव्रीमुत व्रम्‌ | 
य रन्ध अमिरितस्गाः अननुद्रमपिमगाः 
उपर्युपरि वतमाना वाः गिरः भ्नुनयः ताभिः सगरस्य 
अन्नरिक्न “य| सगरं सयुः" ट.पनरक्रनामयु पराष्रान | 
युन प्रदानं अपः उदकानि प्रये प्रगप्रानि | प्र; 
टन; गन्ानिः कमामिः प्रथित उ अपिनयां परि 
चकिया रथचक्राणि अरन्षणव पथा गथाक्षण द्रन्‌ विष्वक्‌ 
मवतः तम्नम्न अम्नश्रान्‌ | 


मवम्यकषम्थार्तीयः, उदान, ग्रागन्नमदः, 


। 
+ 


टन्द्राय गित अनिितमगा अपः 


या अक्षुणव चक्रिया 


ऋसा. 
(१) ऋस, १०।५५।३. 
(२) ऋस, १०।८९।४; मान. १।६।११ भ्रगयं 


( रयन्‌ ) चक्रिया (चक्रिय); तैत्रा, २।४।५।२ प्रग 
(प्ररयन ). 


मन्त्त्राह्मणोपनिषन्‌ ६३ 


टरो दिव इन्दर ईद प्रथिव्या दद्र अपामिन्द 
इत्पवतानाम । 
इन्मेधिराणामिन्दरः क्षमे यागे 
हव्य इन्द्रः ॥ 

24: वाजमा द्धः रल 2 | पियो भन्नगवि 
रन्द्र; टल रद्रा भवति] वपा उःक्रनामपि ट्र: 
{र जवलि | पवलाना मवानामपि न्धः रभम 
मवति | उवावद्रानमा। र णय रतरः | मविगणा 
प्रानानामप्र रद्र एवम नवति | जिच रचः शरन 
¬ वन्य वनन्य प्रश्याल्न नए द्वति 3. पराग ल शवरव 
नन्प दान अर्पीन्ध ण दायो मवति | क, 

न्व व्ि्रष्य जगतश्च्रुरिन्दरामि चश्चुपः | 

वपा अरमा वृपरणा मिपासमि चादयरन्‌ वधिणा 
युजा ॥ 
ग्नानाटन 
मवेध्यं जगः 
चुः जमि | 


इन्द्रो व्रपामिन्द्र 


गलस्य [व -पनद्ध पापपत्य 
[दः स्वधन | "रद उ मम 
नप्र; तदापः प्रवया आ जया 
पृ कथ पतिनिरचनुलदातलप मदय नाधार 
नुरमि। यात ¶ 4. वर्ना कामुणििः पायन 
प 17: तमय ` वनान्ना सल्वा पन्परा 
नि साधरि | यरा पिन्व जगता परभिज ध्न 
सस्नि व्याप वद्ुपम्य चक्षुर | यल उनसाति तृप 
ममिमनवपकः व भानि मुद मम समरामि वर्वणा 
पा.न गजा युज यृन्ो वृपणा वृषणे तफरावतरौ रथ 
याजपित्रा चाःयन्‌ सवप प्रसयन निप्रानमि मिं 
भभक्तम-छसि तम्माचक्षुरमि | मा. 
सृव.ध्रा, मटतामपि मटन , सवागन्याननक्रश् 

नहि मे अशिपचनान्छान्त्ुः पठ्च व्रृष्टयः। 
कुवित्मोमस्यापामिति ॥ 

चनति निपातसमुः प्रप्य | पतन कृर्याद्पि 
निप्रादप.ययाश्चत्यारा वर्णाः परत्व जनाः| उरा | 
वमनुण्य्ादयः | म मद्रप अत्यते चक्षुःपतन टद 
मच न टि -बचदछन्मुः न ट अपत्रण्यन्ति| ` नप्‌ 
्रश्टष्टपिरि्टिपा विद्र ` (वृद, ४।३।२३) 


(१) ऋष. 1०।८९।१०; नि. ५।२।१, 
(२) कप. १०।१०२।१२. (३) कम. १०।११९।६. 


रः 


टि टि श्रुतः | उस्मष्दुपार भाम भवाम्‌ | कमात्‌ 
कुलित दवार लामनप माम अपा प्ीतवानमि | 
कसा. 
नहि म रामी उन भन्ये प्रन चन प्रति। 
कःविन्मामस्यापामिलि ॥ 
म्म गया पावण्णय तममरधप अनय परल चन 
पतमप प्रन ससव न भवन: | कमा 
अभनिन्या महिना भूवरममीमां प्रथिवी मरम । 
वुपःनोमस्यापार्मात ॥ 
उक्तम णः वलिक, | मयनानन्नः जन 
न यावद अन युय सनिनतामि | तधराम 
म्नौ 40 म्पा तनि मवा | 
त्मा. 
हन्ताहं पृि्ीभिमां नि दधानीह वेह वा| 
कुवित्मोमस्यापामिति ॥ 
वि गनान्‌ पमनुनापा 
ण्त्‌ नुजानामि ना। {ना |: 
ना बनर्तनि 
निा.यावि | 
ओपमि्प्रधित्रीमह जह्नानीह वेह वा | 
कुविन्मोमस्यापामिे ॥ 
जर प्थितीमसिद.प आप ननमा तापफपि व 
ट्या अन्लरिनर्न तरा युष अद्रुनानि भयं उप 
यानि | टित प्रग; | कग. 
दिवि मे अन्यः प्नोऽधो अन्यमचीकरपम्‌ । 
कुभित्मोमस्यापामिति ॥ 
ममदः अनः पलः दि यार स्थापि; | 
अधः जवम्नान्‌ प्रवि वन्य पतलमनीफ्प जनम्‌ | 
करप विद्वन | पनिं नाम उप्रात्नम्‌ | उदपादय 
आन्धाप्रयमि जः | मा, 
अहमस्मि महामटोऽभिनमभ्यमदीपितः। 
कुवित्मीमस्यापाभिति ॥ 
अभिनन्य नानाम नसयत मव नथ्यमन्मरिनम्‌। 
(६) चप. ५।११९।५, (२) ऋष, १०।११९।५८., 
(३) चटम, १०।१५१९।९; नि. १।५।०३. (४) ऋष. 


१५।।१९।1०, (५) कृप. १०।१३१..।11. (६) म. 
१०।११९।११. 


ता | मभ्गमि 
गममा प्रि राः 
यानि | उवा गतरला र्नम्‌ 
भ्म, 


६४ 


अन्तारभमाभ उदातः उद्रतः मयात्मा अह मा- 
होदि । महतामपि मदान्‌ आस्मि । गरदा | मत्‌ 

प्रमृत मः तजः यस्य | प्रभृततजस्कीतम्मि | 
क्रमा. 

गृहो याम्यरेकनो देवेभ्यो हन्यवाहनः। 

कुविस्ोमम्यापामिति ॥ 

गहः टविपां प्रीता अरंकृतः परजमानग्टनः अः 
दवेभ्यः टन्राटियः टव्यवारनः रविषा वाल प्रापयिता 
अन्न्याना मन्‌ कमि नवापि प्रापयामि | रि न्मान्‌ 
कुवित्‌ ववार मामस्य सामं रपां पनवानाम्मि | 
तस्मादतान्यकाप्र ट्तीन्धः ्वामानमा अस्तार्वाति | 


रसा, 
मृ4धार. 
एता या ते श्रुयानि कवया यदेकं एकमङ्कणो 


र्रज्ञप्र | 

भासां विधानमदध्रा अथि यवि त्वया षिमिन्न 
भरति प्रधि पिता॥ 

हेटन्द्रव्यातानिते तव तदीयानि कीक्र्माणि 
एता ण्तान्यव पवा केदन्यानि श्राति श्रानव्यानि 
लुत्यदाणि । मान्यानि । श्रानि परनम्तानि | एकः 
अमहायम्तं एफ प्रधानभत अयज ग्रजग्हिनिममुः 
अकृणोः अ्ििसीरिनि प्रत नेदकं कमं | तधा मामां 
मामाना विधान विधातार कतारं मृ आध 
यवि यतः उर्यार धटधाः अधारयः | दृरटमपरे कमं | 
तथा पिता पाच व्राः वि्मिन्न व्िदाग्ति वरत्रा 
भक्तः प्रधि रथचक्र पाम्‌ | प्ाश्रपक्छे प्रधी टन्यु- 
च्येत | टह सूचनं प्राधमन्यथारयितमदाक्प 
त्वया एव्र भरमि धारयति | टदमपर करम । लनम्‌ 
तीनि न्यया कृतानि कर्माणि प्रेपागमाधरारणानि 
सवद म्तात्यानीःयथः | 


एमा. 
मवैविभनिम्पः ट्श्वर- 
@- £ १ ५ 
अह मनुरभव सृथश्वाहं कक्षीवां ऋषिरम्मि 
विप्रः | 


(५) ऋस, १०।११९।१३. (२) ऋस, १०।१३८१६, 
(३) तप. ४।२६; दात्रा, १४।८५।२०८; चरुर, 
१।८।१०. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


अह कुत्समाजनेय न्यृत्जेऽ केविस्गना 
पटररयतामा॥ 
ट्रमटिमन्तत्रयण गम वमन वामवः उ प्तप 
जानः सय सार्व स्वानमव मव्वादिस्पेण प्रध्यम्‌ 
त्राह | अः वामदेव ट्च्ो ता मनुगनव सवम मन्ता 
प्रजापतिगनम्मि | अग ण्य सृ सवम्व प्रः मव्रिता 
चास्मि | यप्र; मधा कीवराम्‌ दीवतममः पुजः 
एन्‌-ममवे: कुपः ययन्मव च्म) माजन भर्यन्याः 
पूत कुम तद्नाममूपिं जः णव न्युन्न नितग प्रमा 
ध्रयामि | कविः कान्तम्‌ उमना एनदास्य ककपः 
अह एव्राम्मि। उक्गमुपरक्षणम | परमायष्टवा वृ 
मग्वमवाम्मी यथः जनाःमामा सर्वाम प्रयत। 
यपमायवमय स्वम्वरपमनुमवतप्यक्रत रवति । 
कमा. 
अं भूमिमददामायायाहं बृष्टि दाशुपे मत्याय । 
अदमपा अनयं वावशाना मम दूवासा अनु 
कतमायन्‌ ॥ 
अर वामटवट्द्ावा आपाय मनव मामि प्रण 
ददा दनतानन्मि | ददुषि कदितवत म्यराय मनु 
प्याय परतमानाय वट्‌ सम्यादामितृषवथ वटरक्तपमुदक 
भट ण्य अददाम्‌ वि अ वाव्यानाः गन्टायमानाः 
अपः उदकानि अनयं मवमपि प्रथय अगमयम्‌ 2 वानः 
गहयाद्या द्वाः ममन मीव नक्स्प अन्‌ भयन्‌ 
भन्‌ पन्ति ] 


कमा, 
अदं पुरा मन्दमान व्यं नव साक्रं नवतीः 
शम्बरस्य । 
दातनमं वेद्यं सर्वताता दिबोद्राममतिथिम् 
यदावम्‌ ॥ 


अः पामध्व दद्व मन्सानः सामन माय्रन न 
नवसगयाः नवतः न्‌ वसर्याक्रा 4 यम्बरम्य्‌ णतन्ना 
मफम्यानु- सयन्यीनि पुरः पमण साक गुगपटवर न्ध 
अध्वमप्रम्‌ | उततम दनस्याप्रगण पुरं वध्यं दिवी. 
दामनाम्न प्रवया्हमकरवम्‌ | सर्वताता सवनात गरन 
सतिथम्व आप्थीनाममिगन्तार्‌ दिवादस हिबोदाम- 


(१) ऋम. ४।२६।२, (२) क्रम. ४।२६।२. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन्‌ 


नामदं राजापि यत यदा भवं अपायम्‌ | तदा पुग 
म्यगमिति पूृतरण मत्र धः | ऋमा,. 
प्रसुप विभ्यो मस्नो विरम्तुप्र टयनः इयनभ्य 
आयुपत्वा | 

अचक्रया यत्स्वधया सुपर्णा हध्यं भरन्मनवे 
देवजुष्म ॥ 

अथतदााभिः स्मन: स्तयेन | ~ मन्तः वगन 
मर्मटसाः पर्णः मः प्रसिद्धः व्यनाम्यः विः पश्र 
विभ्य; परत्नम्मो युमनःप्रमु जम्नु करन प्रकर. मवत | 
श्चि प्यननवः यगनीयगसननः स्वस्पानजानिशयः 
प्लवः सकरायात आयुपवा आीयुपतनः आत्रगामी 
ध्यनः प्रघ भवन | सुपणः सागनपननः यन हा 
दयन: अचक्रया -क्रतायाया म्यधप्रा रथन > तु 
द्रः गाविति ल्व भामदलण ल: मनद यनापत 
मरं अटत युद्कयकरास्राहनप्रय | जत्र स्त्वा 
गन्दा रथाची ‹ पथ्या म्वधथा वनमानम ' ( ऋग, 
१५।२०।१९ ) 2 पाद] दयनान्‌ | कमा, 
भरद्रदि विरतौ वेविजान: पथोरुणा मनाजवा 


अमनि | 
तूयं यम मधुना सौम्यनान श्रवो विविद यनो 
अत्र ॥ 


यरि ददा विः परश्नी दयन; अतः अमुष्मात्‌ गरट 
काल वरपिजानः सामपान्पान्‌ नौपरयन भरने अरन्‌ | 
साममाहवान्‌ । तदा उर्णा व्वम्तीणिन पथा अन्तार 
क्षमगण मने जवाः मनेावत वेगयृत्रनः मन अमजि 
नमृष्टः आमीत्‌ | माभ्यन मामगथन मनना भन्नन 
सट तूप धिप ययौ जगाम | उन अपिच अतर अम्मिन्‌ 
टर व्यनः सुपः श्रयः मामाहर्णनिनमित गणः प्रिपिः 
लभ ऋमा,. 
र जीपी टयेनो ददमानो अदु पराचतः शद्कुनो 
मन्द्र मदम्‌ | 
सोमं भरदाटदाणो देवावान्दिवो असुप्मादटुत्त- 
। रादादाय ॥ 
(१) ऋप. ८।२६।४. 
(२) चट. ८।२५।१५. 
(३) कभ. ४।६६।६. 
उ, कां. ९ 


६५ 


कजपी करनुगामी परावतः दरात्‌ भणं माम <ट- 
मानः भाग्यन घ्नः दमनी [गमनः दवनान द्य. 
मन्निः लवनः पक्नी मन्द मनव म्व) मः मटका 
साम दतगने उदतदरत अमृमात (दविः युना 
आदाय म्यात्‌ व शट वणः दनान (न भरने अत्गत्‌ | 


कमा, 
आद्राय दयन अभग्त्पेमं महसे स्वो अयुं 
च माकम | 


अत्रा पुरधिरजहारातीमदे मामस्य मृग 
अमूरः ॥ 
स्यनः समनीवगमनः पला वराय नरानां जन 
मस्‌ रनसससेग्यरावं अयत न अनुतमम्दराभ्म | अ 
गिमितनग्यावाप्नियथः | साग म" माम मन्य 
णम आदाय आदानक्‌ ता अनगं चरन्‌ जवन | 
अव अमिन माम आर. मवि पुराथ; पुर्धव्दपेर्मा 
मरः अमरः प्रान =; मोमनप मन्थन गः -पि 
माग मृगः मलाः अगतः रन्न अरणत्‌ अयजन्‌ 
जघ्रानथ. | अतागदिगव्टः स्त. | कमा. 
आ नानमव॑ज्ञ. २>नः 
गभ नु सन्नन्वेणमवेमदं देवानां जनिमानि 
चिश्ा। 
ठानं मा पुर आयसमीररक्षन्नध टयनो जवमा 
निरदयम ॥ 
अवरपः शाकः पटा व्यननाय ममान्धा 
ग्भाति गन निःसृतः | क्रपिग५ यप्रानः गन त्र 
ग्थ॑नु सलि | गर्भन गर्भ ए मन विदमानः 
अः धरामःयः णां रन्न दवतां वितथा विला 
सप्रीणि जनिमानि जन्मानि धन्‌ जाद नपा, 
सिपरम | परमा मनः सकारा मयं स्ना जाता टव. 
दिपम वधः | =^: पूयं गुप न नि आयरयीः सम्‌ 
याति अभप्रानि पुरः -सराण मा मा अग्त्रय अपा 
लयय | प्रता मदगरल्‌ - [लवि क्मायनि नत जना 
नवा मामग्धनि यथः | चथ यपुना उनः व्यन- 
वस्नः अन जवसा वेगन निरदाय मगनाभरगमम्‌ | 


(*) क. ४।२२।५ नि ११।.।१ 
(२) ऋमं, ४।९३.१, एना, २11 १३, पेड, २।८,५. 


६६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


अनुवरणमःमानं जनत्निगतोऽम्मी यर्थः | "पष्य ह 
वा अपादित दृति कट "गम्‌ एपरद्छयानो 
वव्र एवमुवाच) (ए, २।५।१) दपरालिना 
अयमथः सम्यक्‌ प्रतिपादतः मा, 
नतघाम मामप जोपं जभाराभीमास वक्षसा 
वीर्येण | 
दमो पुरधिरजदादरातीरुत वातौ अतरच्छरशु 
वात्‌: ५ 
मः गमः मां वामेवं जोप परयमिन घ्र नव भप 
जभार अपजनर | गमठपि वमता म मोग नामदित्यथः | 
अतट उदं गन्धे द्रवे ववन्मा सध्गिन बराण 
जानमामध्यैन अथि त सम्यनवमे ) टमा यतस्य 
प्रकरः पुरः पृगं भारः परयध्पा अग्नी; गमने- 
शितान यनन अजगन तप्रजनं जप्रान | उन भपि 
च यथुतरानः वधमानः परणिपरिणः परमान्मा वातान 
गभद्यक्गन वायन अतरत अनार्गन | कमा. 
अव यच्छयेनो अम्वनीदध द्योविं यद्यदि वात 
उद्धः पुरधिम । 
मृनग्यद्रस्मा भ्रव ह किपः कृजानुरम्ना 
मनमा भुरण्यन्‌ ॥ 
यध तदानीं सौपर्ण पत दा त्मनः पौः 
यृ्फात अवर सम्वनीत्‌ अवाट्मुखर गन्दमफगेत | 
यृदिवायटाच। वति चाथ यत वपुरपि सामे भनः 
भम्मात्‌ च्थनात्‌ ति उदः ममयान्य विक्तितवरन्तः। 
यत्‌ यदा अमना गगणं श्रता मन्मा मनात्रगन भुरण्पन 
गन्तमिच्छन ृयानुः एलन्नामफ़ः मीमपद्टः तं धनुः 
कोरी मौर्वी पिपत द विन्नप चनं | अम्मव्यरनाय गरं 
भव॒ अमृजत दवक्लवान । तथाच व्रवरण- "नम्या 
भनुविसिज्य कृगानः मीमपादः सव्यस्य पदं नण्वमन्छ- 
दत ! (त्रा, ६।२६ ) टन्याटि | प्रदा सीमया ट 
मिःथचक्रुःतदाय्यनः सोममाजदरमयचानगपा मव्रधः | 
| । वगा. 
ऋजिष्य टईमिन्दरावमो न मुख्यं टयनो जभार 
बृहतो अधि ष्णोः । 

(*) ऋम. ४।२७२. (२) ऋम, ४।२०३. 

(३) ऋम, ४।२५७।४. 


अन्तः परतलततरयश्य पणमध यामनि प्रमितस्य 
तदे; ॥ 
कमिप; क्नुगामी ध्येन टन्दरपतः टद्ौ रक्ष्र) 
ग्भ्य तम्मान्‌ व्रृहतः पदनः अधि उररी ख; स्थितात्‌ 
्र्फ्त ई एन मोम जनार आजहार।तत्र हष्टान्तः। 
ट्न्द्रवनः, टन्द्रः मथः तद्रतौ टरा भृन्युन सुगु 
नामक राजानं यथा अधिना आजङ्रतृम्तद्रत | अध 
तदानी यापन युद प्रमिनम्य कृलानाग्यदरम्य बः गन्तु 
अस्प नस्य अन्तः मयर स्थित पनि पतनस्ी तत्‌ 
परण परतनं अपतत्‌ । मा. 
अध श्रं कटश गोभिरक्तमापिप्यान मघवा 
युक्रमन्धः। 
अध्वयुभिः प्रयत मधो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रति 
धत्पिव्र गरो मदाय प्रति धत्पिवध्य ॥ 
भध अधना युगः विक्रान्तः मथवा धनवान रन्द्र 
शतं यृभ्रं कटय कल्या पत्रि स्थित गार्मिः गध्यन पमा 
भक्तं गिक्न आपिग्रन आष्वायवनत युतक मारापतें 
अव्यः प्रयतं धतं अन्धः मौमद्नणमन्नं मत्वः मध- 
ग्य मोमगमम्य च भत्र मयय मदथ पिरिध पति 
प्रात धत प्रसिदध्रनि। पुनस्कितिरदग्था] कमा, 
सर्वेः, वन्मा, मं पर्प", मानृपिनृरवष्पः 
न्द्रो भूतम्य मुवनम्य राजेन्द्रो दाधार प्रथिवी- 


मुनेमाम । 
हनद्रह्‌ विश्वा भुव्रना शितानीन्द्रं मन्य पितरे 
मातरं च ॥ 


न्द्रः प्रणन्नं प्पूरि चन्द्रा इन्द्रः स्तुवन्त \. स्तवि- 
तारमिन्द्रः ¦ 
दधानि उक्तः सुद्नम्य नोक इन्द्रं मन्ये पिर॑ 
मातरर च ॥ 
नरो वरोमतरत मूमिरिनद्र इन्द्रः समुद्रो अम- 
वद्रभीरः। 
उवंनरिक्ष म जनासा इन्द्रा इन्द्र मन्य पितरं 
मातर च ॥ 
इनदरो वृत्र वन्रेणावधीद्रीन्द्रो उ्य्ममुत 
गुष्णमिन्द्रः । 
(६) ऋस, ५।२५।५, 
(२) ममं. ४।१४।७. ( ९२-९७ }, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


इन्द्रः पुरः शम्बरस्याभिनदीन्द्रं मन्य पितरं 


मातर च ॥ 

इन्द्रो वमव ब्रह्मणा गीर्‌ इन्द्रा आभूनः परि 
भूष्बिन्द्रः। 

इन्द्रो भविप्यदुन भृतमिनदरा इन्द्र॒ मन्य पितरं 
मातरं च ॥ 

इन्द्रोऽस्मं अवतु वज्रवाहूरिन्द्र भृतानि भुवना- 
नीनद्र । 

अम्माकमिन्द्रो भवतु प्रमाद इन्द्रं मन्य पितरं 
मातर च ॥ 


कना, साया 

तस्सदितटपिणाऽभ्यनृक्तम्‌ । न सवं युयुन्स 
कतमच नाहन त॑ऽमित्रो मपवन कश्च्नानि। 
मायत्मा त॒यानि युद्ान्याहूनाद्य शत्रनननु पुरा 
युयुत्म इति »८॥ 

उक्ताथाटयरीय कऋवमपि मवादय्रलि-त.मानद पणा 
अन्यनृवतमिति | कऋपिम.4+: | स च (नव्वयुयुम' 
ट्.ाध्फिक््य्‌ | =टव्दरव्व न वयुसयृद्धन वृवपन। 
त्वप्य्रतिमरनाममृगणामनावान ] 3 तम किमपि यच 
सेव्य नाहः नावधीः | 7 मपा प तय प्र; 
सषा अमित्रः गवः कश्चन शपि नास्ति| ववा 


॥ | 


श 


भिरमुरः मः यानि नव गरद्धान्याद्ः मा मयित , ट्‌छटा- 

<वधारण, तवं मायामाम, न पारमािफमं | तन कत 

टति नत, उन्ते | अय अम्मिनकापठ पग पूवकाटलपि 

प्व गचन न युयु न प्रह्तव्रानमि | यात्रामा, % 
> शापं दिश्वुमण्टप्रकरण द्रव्यम्‌ । 

“ कया शुभा मुवयया ' ( ऋस. १।१६५ ) असन्‌ 
सु म" ( ऋ. १०।२७ ) इत्यते सूत साश्णाचार्भूण पर- 
मात्मप्रनापतिपरनया व्यार्यान, प्रन ताद्माथरय स्यष्टम- 
प्रतिभानात्‌ नानं गगृदीते। 

३२८९ परमात्मत्व-य जकवि्यप्रणानि आस्मिन प्रकर णऽ- 
संगृहीतवचनान्तरावपि समुप्रलभभनन । यथा-- 
अभिभूः ऋस. २।२१; ८।१६, ८५१ ५७; १०।१५२. 
जअमन्यः- ऋ. १।१२९, १८५; २५१. 
अमृतः-ऋम. ५।३१. ६।२१; ७।२०. 


(१) श्वा. ११।१।६।१०. 


६७ 


भविन) नृणां सम्बीयतां स्तोस्तृणां च~ ऋसं. ७।१७, 
३१, ६।४५४; ७।१९, ८1२ ,४६) १५।२४. 

दुशान., एकरार अस्य जगत - ऋस. १।१०५०, 
७।६०› <]६, १७, >>) ३७) ४५, ४६, ५३ 
५७९, ८१, 

ऋनम्य जनक रक्षक अधिष्ठान चकम. २,३०., 
२।५३; ७।२०; ८।६, ७५. 

कर्तस्य सदसः धनि - क्म २५१११. 

ञ्यातिष कता ऋप. ८।१५. 

पितृणां कता - कम. ४।१७. 

विश्वस्य कमण धता- ऋम. ११११. 

कवतम कचीनाम्‌- कटम. ६।१८. 

कृष्नां राना- ऋस. १।११५, ४।१ ५, ६।४५., 

चधणीनां साजा वृषभो वा मम्राटर वा घत्ताचा-२३ 


३9) ५५१, 14५ £।१८, ५।२; ८।१६, ०; ९६. 


9 ५ ८ , 


१७।८९. 

जनानां पतिः विश्वस्य जगतश्च ऋसं. १।१०१, 
६।६, ४५. ८।१३. 

जनाना राजा-क््स, ८।६ ४. 

जनुपां राजा- क्म, ४।१५. 

जनिता द्रि, प्रयिव्या. सूयस्य च-ऋष. २।४९, 
८।२ ६, 

उ्यष्टनमः- ऋ. २।१६. 

उचेषटरान - ऋस. ८।१६. 

दमिता विश्वस्य च्म ९५३४. 

दिवम्पतिः- ऋम. ८१३, ९८. 

दवतमः- ऋय. ५।२२. 

दुवः देवस्य ऋसं. ८।९२; १०।२२. 

धनौ दिवः रजम.- ऋम. २३।४९. 

धृतव्रत - चम. ६।१५, ६८; ८।९७. 

नृतमः- नस. २।२०, ४२; ४।१५७, ‡१, >+, 
£।१८,२३; ७।१।९.; ८। २८१ १५।२९, ८९. 


नृपति - कप. ?।१०२) ४।-०, ७।३०. ५८. 
१०।४४., 
परम भःम. ५।३०. 


पिता- क्प. ३।३१ ४1१७, ८ ६, ५२; १०।८,>> 
पिनृनमः पितुर, पितृणां कनो च- ऋं ४।१५. 
प्रतिमान मत.- ऋम ३।३१. 

प्रथम. उपमानां यज्ञियानां च- कस. ६।४१; ८।९1. 
प्रभद्ग. दुमतीनाम्‌- ऋ. ८।८६. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


सामः 
ज्योनि्नक्रः, अमूनलब्ध्ा, दावापृथिव्यन्तरिक्चाणां 
ग्धा तकः, गवादिपु रमस्य स्थापकः, धारकः, पोषकः, 


वन्नाना, प्रकाशकः, व्यापकः, अविनध्ग वलः, विश्वम्य 
राजा, ज्योतिषा ज्वालः, दयावावृथिन्यग्निस्‌ न 
नण्वादनां दवाना सगम्म मीना च जनिता 
अमृते, प्रजानां दिव्यं रेतः; टन्रादिदवेनपकरः, 
अशना, दूरतनाशकः, विमतिमन्सत्तवान्मा, 
रनदरम्य ओजः, मयस्य ज्योतिश 
अय्मकरणोादुपमः मुपन्नीरये मूर्यं अदरधाञ्ज्यो- 
पिरन्तः | 
राचनपु त्रितेषु वन्द्रदरमूनं 
नगृच््टम्‌ ॥ 


अय त्रिधातु 


श्राता- क्लम २।४१. 

मघवत्तम: कप. <८।५४. 

यघानां विभक्छा- च्म. ७।५६. 

मुनीनां मवा- ऋम ८।१७ 

रक्षिता सवंतः- अम. १९।१५।३ 

चररिष्ट-- कम. ८।५५. 

विद्रान्‌ विश्वम्य- ऋप. ४।१६; दढ; 
८| ८६; 

विप्रतमः- म. २।३१; २५।११२, 

विश्वः कम्‌. ८1२. 

विश्रकमा- क्म. ८।०८. श्युम. १५२३. 

विश्वजन्पराः- ऋष. १।१९९. 

विश्वतो धीः- ऋम. ८।३४. 

विश्वमनाः-ऋम. १०।५५. 

विश्वरूपः- ऋम. ३।३८. 

विश्ववारः- ऋम. १।३०; ८।४६, 

विश्ववीयः- चम. द।१६. 

विश्वलम्भृः- शुन. १५२३. 

विश्वानरः- ऋष. १५।५०. 

व्रतपा दूवानाम्‌- कष. १०।६२ 

शन्तमः ऋष ८३३, ५३, 

रिवनमः- ऋम. ८।९६. 

सस्वा- त्रप, ८।१००; १०।११२. 

सन्ययानिः- ऋस. ४।१९; ८।६९. 

सूनृननां गिरां पति. ऋम, २।३१, 

(१) ऋस, ६।४५।२३. 


| ५८; 
(8 © | १ ६ ५, 


श्रय सोमः उप्रसः उदःङाद्रन्‌ मुपरलीः गोभनः 
प्रतिः प्रः सूय यासामप्रमां वाद्सीः अकरीत्‌ 
अकरत्‌ | अयण मूं सृयमण्टन अन्तः मनय ज्योतिः 
तजः अःधान्‌ निहितवान | पिघतु मवनत्र्स्पेण 
विधकार अव न्दतास्पः सामः दिवि वुरो+# राचनपु 
रोचमनिषु चिनु तृयीष स्थन नपृ व्िस्तृनपु सवपु 
निगद्य निग गरमहस्यतया वतमान अमृत अमनल- 
करण पूप बन्धत अनिन्दत्‌ दमत रन्द्र 
पवत्माटय्याट यमय सामः कृतवान टमि टृन्द्रस्य "नुनि- 
रधिगन्तव्या | यद्रा | रष्यल्यनद् एल परगमूघ्यत | 
अमन; उपमः सामनपानक्ाः अकरोत्‌ | अयमव 
मू {८ तत्यलिरदथन्‌ | हिवि वृत राचमानप्‌ विनपु 
सिम्धालयतप त्वप मन -यमयन्धन्तिधानु सव्रनमरया- 
मना विव्रफार निग पवः सतरृनममूनममगनुभूत 
माममात्नन अभत । कमा. 
अय दावाप्रथवी पवि प्केमायरदृय रथमयुन- 

क्मप्ररदिमप । 
सामो दधार 
2 दायन्त्रसुत्सम ॥ 

अप सोमः यवपरथिती विच प्रियच 
'फमतयन्‌ वििध्रमन्रापतत्‌ | जपि च तआ मौमः 
मूवम्य च रथ सन्म मप्तरल्मिनिः शिरणस्पत्‌ मताश्च 
गलचक्र धा आयु अपराजयत्‌ | तथा त्थ नमः 
गोप अनः मव्यपक्र निष्पन्न दाया प्रप्रा मक्रन्प- 
स्पा उनम उमरणरीट पयः ०[धर ध्या | दय. 
यरम्‌ | उ सभ्य रतुगमविदप्रणानन्‌ | ठ मरणःनमूनद- 
दमिवननुःवानादिनिवनस्पानुनम्‌ । टद तचे पट 
वाकिन मन्मान्तण्र व्थाण्याप्रत - ° चक्नश्च रान च 
मनश्च वार प्राणापानौ दद २ गरम्‌ | ध प्रया 
वन्मा विमगवित तं मन्य उदययन्जमु-मम्‌ ॥' द्रति | 
या | अयरमिन्ध) व्रवादृविती नि मायन्‌ | चस 
स्थान रिथ अकरोत्‌ | अधमय मपतरम्मि मस्व रथ 
मनुनक्‌ | अयमन गोवन्तः सथ्य भामीतन कर्मणा 
प्र, पत धामी | वृद्धाय सामो तयपन््र पदा 
मग्ना सदर वायवारिमिग्रः ल्तिवमूधीतर्पतमु-ममु.मरण- 


॥ 1 
) ₹ टन्ट्र 


अथ गोपु रय्या पक्षम 


चमो 


(६) ऋष, ६।४४।२४ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


सी र्म र धारयति } प्रानःमवनं णन््रवयायवादया 
ट्गग्रय न्न} तथा च ब्राह्मण "नदर प्रालग्रदा 


म्यत भतन मीम दरगम 
गृह्णानि ' । त्रा, ३।१) टति | अन्यत्राम्नः-- 
-पल्तानवरयः प्रादमफन ग्रान गह्णाति" (मात्रा, 
४६।२) रति | तदेरिप्राददि दययरवमिनि वप 
णम | 
अयम यो वररिमाण प्रध्या वरप्प्मणि ददत 
अकरुणोदत्र मः 
अयं पीयूष तिमृषु प्रवत्पु सामा उाधारावन- 
रिश्रम्‌ ॥ 
स; खद अप सामः यः प्रिता; चम्मण उम्र 
विम्तृनत्ध अदान्‌ शक्रयत्‌ | नथा मामः द्वविः 
(ट्य वमाण महतव्व हट वमद्रणा८क्गेत | जय 
मामः सः अवाति | अपि त त्र मामः तिसृप 
भऋपथिष्वप्म गोपन प्रवत्मु प्रवृरानतातुरपवरप्र ग्म 
८[भार धरयति | त्था उर विन्ताण अन्तग च 
धार्यत | तथा च मन््ान्पर--व्धमिमा पर्ष; 
साम (व्वा वमपा अजनस्य गाः | वमा तनना 
वृनरध्नम ' ( कम, १।९५।२२ ) उति | ष्मा. 
अय विदचिचित्रहदीकमणः युक्रमद्मनामुपमा 


ग्न्त न मवरिप्पवमान 


मनीक। 
अयं महान्महता स्कस्मनेनोदयामसभ्नाद्‌ 
वृप्रभो मस्लान्‌ ॥ 


भय सोमः पित्रदमीतः पिजियदयन यद्रा आश्चव- 
तवन टयनीय अणः सम्प प्रकरं मार व्योषिः पिदरत्‌ 
नम्ययनि } कम्मिर कार युम भुतं नियनमन्त 
र्धि मदम मदन पामां तामं उपमा अनीक प्रमुख | 
रपःकाह पथः | अपिच मदन प्रवृद्रः अये सौम 
गटता म्ण स्कगननन म्नमनगाधनन पः्र्वातना 
तिद व्रा युते उत्‌ अगन्नोति 3, +यरथापयत। 
यथा-भोन पतति तधा<नगिपनि पम्पाधारत्रेन कृनवा- 
3 पतः सोमः व्रपनः वृजना | मोमा- 

ह्या जन्यत | मरतवान्‌ मरद्धयुक्तः । वऋमा. 


(६. ६।८५७।४, 
^ (कप. ६।४ ५५. 


९० 


वियो ममं यम्या संयतौ मदः माकेवृधा 
पयमा पिन्वदर{श्ता । 
मही अपार रजसी विवेविददरमित्रजन्नध्षितं 
पाजओआद्द॥ 
गलननि पटः मदग म्या 
युगन्सृत सवनी प्रपर सग-दपान प्रावापथित्या पि 
मम निरयण निवात | तनः व बदरधा मयं 
ग्रधनसीद्ट तया अिका अती सय उयप्र यना 
मियनः तथा ग माम; प्रयता प्र्ौर्व्रण * [रमनं 
त्वन्‌ अभ चन्‌ | उपर्य वान्ते | शिच मयी 
मर्या आल एय अपार परनर्मटत उजं } वापर 
वीनामतनत। त यरवापथिवयी वि भितने| दव प्रि 
गिनि मवा (पिव तजा प्रमुपप्मितनन अ(विनः 
मयतो गन्द्रन म सामः सनित प्रतीणमतिनश्वर पानी 
वर्मा दः स्थ कृतवाय | जन्यं वदपाननव्रहियथः| 
कमा. 
स मातरा विचरन्याजयन्नपः प्र म॑धिरः स्वधया 
पिन्वते प्रदम्‌ | 
अटुयवेन पिपिद यता त्रनिः सं जाभिभिन 
मर्तं रक्नतै गिरः ॥ 
मिग मधाव्रान प्राजः मः सोमः मातग मानमै 
जगतो निमास्धी चावरप्रत्या परिचरचन्तरणा-यन्त चमग्न्‌ 
तथा अपः अन्तगधिथवान्युदकानि वाजयन प्रगयन्‌ | 
नादयः स्वधया सन द्णन।तरन सः पदर रवम्धानमुनर- 
व्रिस्पे प्र पन्त प्र्येग्यय्रयति । तना नमिः कमं 
नृभिः व्हव्वग्मिः यनः सयन अद्युः सोमः ययन पप्रिय। 
अयवन्‌ करल; (्पिधिन्‌ र यथ ( साएनवु ग्रमस्नाचः 
श्रीयन खनु | माय अनिनिगकन्मा पणर पन्ना 
रद्गीनिः म॑ नमत नगा च।रिरः सी मूजति 
ग्शनत ज । म्वीप्रमन गनि प्प , न्मा. 
स दक्ुण मनमा जायते कनिक्नम्य गभी 
निहिमो यमा परः । 
यूना ह मन्ता प्रधमं वि जजतुगुह। दित जनिम 
नममुद्यतम ॥ 


(1) ऋम. ९५।६८।३. (२) कम. ९।६८।४. 
(३) ऋम. ९।६८।५. 
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प्रमद्धात्‌ मोमसूययोगपिनवमाह-दक्षण प्रवृढने 
मनसा मह स जायत प्रथिव्याः मम्यग्जायत | तथा ऋतम्य 
उटकम्यव गभः ग्मस्थानीयरः | यद्रा} मम्रम्य ग्रजम्य 
मर्य गमः जञन्टनीयः मनुयः | मणय ममः पररः पर- 
स्ताटन्तग्भि यमा यमन नियमेन दवर्नितिलिः मः। सूर्याडि 
वृध्िमवति | तस्मान्मामः सूयामकतयाधवाभ्थित दूत्यथः 
एनं गना | ट टतयवघारम | युवान्वव सन्द त प्रधम 
जनना {{ जनः | अय सामोदय सय हति विश 
पण जायत | तयोश्राध जनम्‌ जन्म गन गराप्रां तित 
निशत धवति (तमः नम अधन उदन प्रप्रायय भवति| 
टता सयः प्रादमवाति ग्रां चद्मा दनि | क्ण, 
आ यस्तथा भुवनान्यमर्त्यो विन्रानि सामः परि 
तान्यपात । 


कण्वन्संचृतं पि चतम्‌ मिष्य टः सिपक्स्युपस 
न सयः ॥ 


यः अमदः द्रवः समः नववनि ठक्रान या नम्भा 
आन्थितवान तानि ।च्यानि स्वणि भवनानि परि 
अपी प्रिता गनटनि | परिता गपवीव्यथः | माद्य 
यन ग्रनमान वा रण्वन धवः 
कृण्वनं कवन प्रिचितं अमुगसिमिदःसववा पमन ष्वम्‌ 
अभितो यागाय मिपरनि मवत वजम्‌ | उपरम न सयः] 
सय उपमपिय यथा अमिय अभितो मप्तनाये प्राणिर। 
सृतं प्रकाणः मुन गिति तमोभितिमुन न र 
कुन रपम मति तद्रतं | कम. 
अथि द्यामभ्परष्टपमा विचक्रणोऽरूसचद्टि 
`  द्विवो रोचना कविः। 

राजा पवित्रमत्यति रोस्वदिवः पीयुप दुहतं 
नृचक्नमः॥ 

मधि अस्थान या यच्छ वपन वापिता विचनणः 
विद्रा यय सामः | तथा क्रा लिनः ग्ररोकमधरथीनि 
रनना गचमानानि नश्षचादानि व्यल्स्चने विपिष 
रचयति | कपिः क्रान्तप्रनः मन गजा ममः प्रवित्रदरा 
पात्र अति आआक्रभ्य गदति | ग्वत यद कचन | 
रिवः दत्मक्म्य पयुप मार रस तृचपमः नृषा द्प्रागः 


व्रा म्बद् 


(१) ऋम. ९।८६।२. 
(२) ऋं १।८८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सोमाः ददत सवि । स्वीयं रममान्तरियमूदफ़े वा 
दृदन्तीन्यथः | ऋसा, 
उवा गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्टिटवा रूपा 
प्रतिचक्राणो अस्य । 
भानुः शुक्रेण शोचिपा व्यद्योसारूस्चद्रीदशी 
मातरा चिः ॥ 
ॐ वः उन्नतः गन्धतः रव्मीना धारकः ममः नकर 
टित अयि अस्यात्‌ अतितिधपि | ¶ कवन । 
सम्य आन्व्यम्पि विदा विश्वानि स्पाणि प्रातिचक्नाणः 
प्रतिप्र-गरन | भानुः आटिन्यः सामाधरिप्ितिः सन याक्रण 
रीन घाप लजना व्यद्राति प्रश्ना | न कवर 
न्ययमा जपि व्‌ मालय निमा-या गदा ्रावापृचित्या 
पराम्म्येत्‌ प्रग॑ल्प्राति । गाधिः तप्तः सयः। 
क्रमा, 
विश्वा धामानि विट्वचक्ष ऋभ्वमः प्रभोम्तं 
सनः परि यान्ति कनवः । 
व्यानः पवस मोस धमनिः पतिविन्धस्य 
भुवनस्य राजसि ॥ 
= विव्व-वननः सवसय छण; नम प्रलाः पवतर, 
सतः न तपर कन्यसः | क्र्वा टि माम | मन्त; 
कतवः सव्यः निवा सवाणि धामानि तजःम्थानाति 
टवमरगणि पि यूति प्रिगरदत्ति ) प्रमाठनन्तीतयभः ) 
त भाम व्यरागयिः व्यापनस्ीलच व्व धर्मभिः धारनः रम्‌ 
निम्यन्टः पनन प्रूयम | विच्वम्य भवनस्य च पि; 
स्याम तप गनि वरा अवरमि| र्मा. 
रजा समुद्रं नद्यो वि गाहतेऽपामूमिं मचन 
भिन्धृपु श्रितः । 
अध्यम्ात्मानु पवमानो अव्ययं नाभा प्रथिव्या 
धरुणो महो दिवः ॥ 
सय सामोगना समुद अन्तरि नव्यः तत्रन्या मप 

धि गाहते | निगाद्य चापा सचत उदकपूर सरति 
मन्यु उदतपु प्रलप वा श्रतः मन दरयमानः मन ग॑स्म 


(५) ऋम. ९।८५।१२. 

(२) क्रमं ९।८६।५; सास. २।५।१ प्रभरे (भि 
व्यनशिः (न्वानर ) धममि ( धम॑णा). ) 

(३) तम. ९।८६।८. ) 


मन्त्रत्रह्मणोपनिपत्‌ 


दारा सूय प्रायन्ति मपु वतत द्यः | अम्य 
तरटिमाधनन्वाते | ग्रहा व्युमौपममतत | समुद्र नय टव 
सिन्धृपु वसनीवरप तितः अलिन स्‌ समुद्र अमिपुत 
मापगमावोगवाच पमि गास्त आमिपवापरपम्‌ ) पश्चान 
मनिः प्रयमानः भय सानु समदा दयप 
शयम्थात अधितिष्टति | करूत्र ट | नभा प्रूनियाः 
नामिरथानीय यन | न सवन्धनि टविधान टम्यथः। 
 वरनमाटनमुधनम्य नामिम ? टति श्रः | कदय | मन 
टिविः यतय घर्णः धवा | ध्मा, 
ञ्योतियन्नस्य पवतं मधु विय पिता द्वानां 
जनिना विभृवमुः । 
द्राति रत्ने स्वधयारीन्य मदिन्तमो मत्सर 
इन्दिरा रसः॥ 
परनम्य -परातिः द्रकायदः सम. पिप ध्याना मदुमनर 
रम पयत प्रगति | यद्रा | पतिन. प्रतदपि मवति 
मपाम | तथा स यक्तदटतण मयु पवन प्रपत ट पथः | 
मपरमा विमाय | पिता गजता 2पराना जनिना उप 
,वता सम्य विनपमुः प्रननधनः। ट्यः मः म्बववाः 
पवादः ए ` रज पृषो ` टनि प्रपरध 
नाममु पलितः | तयौः अपी-य अन्तित जन रमी 
घन ददाति व्वपिप्रति स्तोतुषु | पुवः भणते विनप्यत्‌ | 
मटित्तमः मादनुपप नरः मापः द्यः दृव्ण जुः 
र्स्य वधत) वा गमः गमरपः| सा, 
दरापि बस्ानो यजतो दि्यिस्पृशमन्तरिक्षप्र 
मुवनेप्वपितः । 
स्वजेज्ञाना नभमाभ्यक्रषीसरतलनमस्य पितरमा 
विवासति ॥ 
दिप्िधु दिन्द्र द्रा तवच तजाम्प वमान; 
आछादन यजतः यष्टयः अन्परिलप्राः अन्तरिनम्य 
पूः उदन वाहयः मातः नुवन उतेप्‌ सिति, 
म्वः म्यरगं स्न पायथितय्ये देवम स्वग या जजानः 
जनप्रन्‌ | अथवा । स्ट, तजनयन्‌ | नभा उन 
 अभ्यजरमीत्‌ अभिक्रामति | अध्य उरक पितर पाच 
प्रन पु" एमिन् आ तिविसिति परिचरगति| वा, 


(१) ऋम. ९।८६।१०; साम. २।५।१; तत्रा. १३।५।१. 
(२) ऋष. ९।८६।१४. 


५९ 


तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रतमस्य विदवस्य मुव- 
नस्य गजमि | 
अथरदं भिश्रं प्रवमान नं वदा त्वमिन्दो प्रथमो 
धामधा अमि ॥ 
यदि वन्य रतम" मानात्‌ रमाः प्रजाः पय्‌. 
मानाः प्राणितः उ परन्नाः] (मामो 4 गताव ` ( नम, 
२।४।१।६ } टा श्रतेः | (व विद्यलयं नपनम्प गजनमि 
टधग भरमि | अला च. वलि पपमान त वघ 
ववदश्रीनि चतत । ठ उन्दा प्रणमः नप्नयम्व्‌ प्रमनाः 
धाम्ना धना अमि भ्वमि। कमा, 
त्वे समुद्रो आस विश्रावत्कवे तवमाः परञ्च 
प्रदिशो विधमणि। 
पं्यांचप्रथिवीं चाति जभिप तव ग्यातीपि 
पवमान मृयः ॥ 
त्क्व कलनप्रन त गात्‌ समुद्रः वपमाधनोप) 
अतो पिर्वाष्टमि | कहा | ननु 2 मतीो<मि विव- 
वचाम | िचितव पिधा वरधारा पञ्च प्रदिः 
प्रत टिया मप्न्तीति तपः | तव णत त्वि व 
पविता च तमा सूनरि (मनति | = पयनान मृषः दय 
तव -वौतापि आप्यायन | न्मा, 
स्वायुधः प्रते दव इन्दुरगस्तिहा वृजनं रक्ष- 
माणः । 
पिता देवानां जनिता सुक्र विष्टम्भ दिषो 
धसणः प्रूथिव्याः | 
स्वायुधः यौननायुधः उन्ुः सामः दयः पवेत | म 
च उवः अयनिः गधा व्रजनं उप रनमाणः {ता 
पाटङ़ः दवाना तथा जर्गिता उपादफः मुदरलः मुदः 
शितिः रमम चगिपण नग्नजिता वरव पाश्च पल्णः 
धार: | ए मगनुमाप्ः प्रत। कमा. 
उरगन्यूतिरभयानि कृण्वनसमीचीन आ। पवस्वा 
पुरंधी । 
अपः सिपामन्तुपमः स्वगा; मं चिक्रगो महो 
अम्मभ्य वाजान ॥ 
(१) ऋष. ०।८६।२८, २९. 

(२) कप. ९।८ ५२, साम. २।१।३ दजन (वृजना }. 

(३) ऋम. ९।९०।४; सपि, २।१२।४. 


७ 


ट साम उम्गन्यूतिः विम्तीणमागम्व अभयानि 
स्तोतृभ्यः कृण्वन कवन पुरन्धी | टद य्राव्रप्रयि कररनाम | 
त समीपीन सगत कृयन्ना पय्मय आजर | अप. उपरमः 
स्वः आदित्य गाः सत्पीय् सिपामच्‌ पृष्ण्यश मभनम 
च्छनस चित्टः मनन्सय | मन मन्ता मनन्ति 
वाजान अन्नानि अग्मभ्य दानामनि सपः 

त्रभ्मा. 

मत्मि मोम वम्णे मन्मि मित्र मत्मीन्द्रमिन्टो 
पवमान विष्णुम | 

मन्सि गर्ध्रा मास्त मतिमि देवान्मन्मि महमिन्ध- 
मिन्दो मदाय ॥ 

ह पवमान प्रयमान 2 नम पवर जव मामि 
तपय तप पाय | रतदव प्राधान्य गदरमिवानम्‌ | 

न्स, 

णवा रजिव क्रतुमा अमन विश्रा घनिघ्रहरिता 
प्रचरस्व | 

दन्य सक्ताय वचसे वयो धा युयं पात स्वम्तिमि 
मदा न. ॥ 

अनया सनिनपरमत्स्न २ 'वान्पम्न | = साप णपु 
एव म्नरटानि दपि; | कतमा । गजय अमन वश्न 
विना स्वणि दारता दग्नि यनि नद्रिनाययन परयः | 
टे रब्दा दीप्र म्म मृनाय च्ोननमुटिताय ज+चम 
सम्मा ग्नोताय षौ तिमियाथपदवग प वरयो धाः 
अन्न धाः | भतत न्नतिनिमिनो जलशयन 
वचमः प्रावा | मिपएर निदधम्‌ | कमा, 
सोमः पर्नं जनिता मतीनां जनिता दिवो 
जनिता प्रथिव्या. | 

जनिताम्नेजनिना स्यस्य जनिनन्दरम्य जनितोत 
पिष्णोः ॥ 

र्नमो सण पत पाक्रु लगा | तीरम; 
मतीनां वद्धीना ढा मननपाना मनुतना अनिता 
जनापग | जल 1८1, द (ल्य जनित प्राना 
यिति तथा प्रथियाः जनता अत्रमनपरिता प्राय 

(१) ऋमं ९।९०।५, ६ 

(२) ऋ ९।९६।५, पाम. १।५।., २।५।६ नात्रा. 
१२।११।६; साचा १।५।४, ।८।२; ति १५।१२ 


उपनिपत्काण्डप 


यिता सूयय सवम्ध प्ररतम्यादिव्यम्य जानता रश्रस 
जनिना पानन मदम्प जनयिता उतापि च पिषणेध्याप 
क] जनिता जनिता । एतनमव सामलमिपू यमाण 
भ उतीति | मामो? दवान्‌ आप्यावयतीति ] 
नृहमा, 
ह्या देवानां पद्रः कवीनामपिविप्राणां महिषां 
मृगाणाम्‌ । 
टयनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सासः प्ित्रम- 
त्यि रेभन्‌ ॥ 
गोम, एम 4 भति | ८ जना म्ताकारिणामा 4 
वरता त्र +ग्यापसथाना 1 नति तता उपान व्रा 
मानानामन्ाद्रना चदय राजा भर्या | तत्र जना 
व= प्रनाना प्रदी; | म्गनल्ति प्रयानि मादु न + 
पजयि स प्रद +: | तथा प्रणा मर्घाभ्ना ग 
पिः ग ति | 4 परोल प्रद +तसंक्रपः ' कपिदसनात 
(नि ९४. ) दा) | मरमा्रार्मापि भमा ममा 
पररय त वाच गना मवति | वया गरताणा पाना 
प्रणा २।नः समनाः वनिसमी नरजा | वनात. तन 
तासकम।, 1 सकाना छववानाम य न्प्रणि्रण) 
मामप“ ददि | त्यपनायः सौमः रमन यर 2। मान 
मन्‌ पूत उस्न कृत अवति आगम | 
पमा, 


अक्रान््मसुद्र. प्रथम यिधमञजनयन्परजा भुव 
नस्य राजा । 

वृपा पित्र अभि साना अव्य बृहन्पेमा वावृध 
मुवान इन्दुः ॥ 

समुदः, मन्मारापः समुदन्त स समरः | नपा 
चपः रना समि, प्रथम विरवत नवनन वदन नि- 
मन [ध्रासं<न्तरिन प्रजाः जनयन्यु पादटसत्तनान सप 


(2) ऋमे ९।९६।६, मासं २।५।५, तमं ३।४।११।१ 
काम २३।१* ( ३७), ममं ४।१२।६ (१६८) कऋपििं 
( कारवर्वि ); नाड ४० नि, १५१३. 

(>) ऋम., ९।९७।४०; सात. १।५।६, २।१०।१ 
राजा (गाः) स्वान टन्यु (स्वानाअरि. ); ताता. 
१५।१।१ तना १०।१।१५ कान (आनन ) नाड. 
११५ नि, १४१६. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन्‌ 


मतिक्रामनि | व्रृपा कामानां वर्पिता सुवानः अभितृयमाणः 
दीप्तः म मामः अभ्यमिव, मानो सर्म अव्य 
अपिमयव परि ब्रहते प्रनत वनरृध वधत्‌ | कमा, 
म॑हन्त्मामो मटिपश्चकारापां यद्र्मेभ्यृणीन 
दवान्‌ | 

अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्मू्ं अ्योति- 
रिन्दुः ॥ 

मरि: महानृ-प्रोवा मामः महत परमन नर्म 
चकार अकम । 0, तत्‌ | अपां गन; उदकानां गभं 
भूतः जनदिनतवा -जन्यला-च म मामः देवान अवृणीत 
समभजतति त तत्‌ कृतवानिति | पिच पमानः पन 
मानः सामः आनः सौमपानन जन्य वटमिद्ध अधात्‌ 


व्यूदभान | तथा टु. टः मागः मू -पलिः तजः 
अजनयत | म्म. 
मत्मि वायुमिष्टय राधस च मन्सि मित्रावसणा 
पूयमानः । 


मत्मि अर्धो मासन मनिमि देवान्मान्मि व्यावा- 
प्रथिवी देव मोम ॥ 

टे सोमव्व वापर पाम पद्व । मयम्‌ | 
इण्ट आअम्माक्यपणायान्नाय गम धनायते | नथा 
पूयमानः पा त्रण व्व पितावस्णा मियावस्जा चर्माग 
तपयसि | शिन मास्त मस्ता स्वभृतं बधः ब्र 
च मनि | तथा दवान टद््रदीन्‌ मासि द्पप्रमि। 
दव म्तातव्य ह साम यावाप्रथिव्यो चमा मादव। 
एतान्‌ दपदरकाय्‌ कृवादम्मथ् धन प्रय यथः; | 
कमा. 

एप प्रलेन वयमा पुनानस्तिरो वप।सि दुदितु- 
दधानः । 

वसानः दमं त्रिवरूथमप्यु होत याति मम- 
नपु रभन्‌ ॥ 

प्रलन परथकरादीनिन वयमा यन्नन पुनानः पमानः | 
अन्नामिश्या धारया क्गमि यशः | तादयः दुरित; 


(°) ऋस. ९।९७।४१; मास. १।५।७, २।१०।१; 
सातव्रा. १।५।१; नि. १४।१७. 

(२) टप. ९।९५।४२; सास. २।१०।१ च मस्सि 
(नो मत्सि); तात्रा. १५।१।३. (३) ऋसं. ९।९७।४५. 


उ, का, १० 


५५२ 


व्रपामि | वर्प टि स्पनाम 
सररगम्मा | स्पाणि निरः दानः च्वननेमा 
निरनकृ्न जन्छारयन वया नियर प गमितम्‌ | 
गदा | चरो सीता पकप, पां लिप्रारफ्प | उम 
यजगर वमानः आद्र ष्मु वम [िगुु थित 
णप; सोमः तवव जथा ली सतित चयन यपर 
यतिं तदत्‌ गमन उश्दायरमनिः मन मनप | नर्मात। 
कया पृष्टाः प्रगन्माः वन्वन समना यजाः 
ग्रामि गन्त | 

तैव द्रप्मा उप्र इनदर मदाय वाघरधुः। 

स्यां दवामो अमनाय कं पपुः ॥ 

उद्रः वनत्यवपगवमृद+ प्रति गनछ्न्तः | | 

दवन न्गिमपितारः | त सवभता; दताः उतगा- 
मिन्‌ गमाः मधयं मदाय टृन्दर वावृधुः तन | ततः 


मन्य ग्यः प्रिथिव्या 
व्रणानि 


| 1} 
म्ना. 


८1 दवा रन्द्राय 4 मुस्क्रर ववां अमृताय भमः 


णाय प्रषुः पररि | कमा. 





केन ष 
सानचकचणा 
सामावृपरणो वि्जननेा अनतस्थान च 


सोमापूपरणा जनना रयीणां जनना ट्वो जनना 
प्रथिव्याः । 
जात विश्रम्य भुवनस्य गोपा देवा अकृरण्वन्न- 
मतस्य नाभिम्‌ ॥ 
मोमापृपणा द रंमापपणौ पवां गयी धनाना 
जनना जनपिनारी द्रवः गुले कस्यापि जनना जनपरितारौं 
प्रथिव्याः प्रथितायाश्च जनलपितारी भवथः | शिच जानी 
जानमायायव यवां विम्य भुननम्य क म्नम्प जगगः 
गोपी गौर दवाः अमृतस्य अमरणस्य नाभिं दु 
अलुण्वन्‌ अक्राषः। कमा. 
सोमः विश्रस्य जनिता, एषा द्र 
विश्वान्यन्यो भुवना जजान विश्रमन्यो अभि 
चक्राण एति । 
(५) ऋष. ५।१०६।८: सास. २।१०।११ 
(२) चमं. २।८०1१; तन्‌. १।८।५२।५; काम. ८।१५ 
(७०); भस. ५।११।२ (५२). 
(२) क्म. २।८०।५; भसं. ८।१४।१ (१०) णवव 
(णा अवं), तत्रा, २,८।१।६ युवान्यां ( युनन्यां ). 


५४ 


सोमापूषणाववतं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः 
पृतना जयेम ॥ 

र सोमपणी अन्यः पुप्प सोमः पित्ानि भुयना 
भुवनानि मतानि जजन अजनयत्‌ | तथा च मन्बरः- 
“मामः प्रवत जनिता मनाम ` ( कम, ९।९६|५ ) 
रति | अन्यः अपरः प्रपा तरदिवः विल अननताः 
निपव्यन पनि गछत | तौ युवा मेोमप्पप्री म 
धिय॒ क्म। ग्री; यनी (नि २।१।२१) टि 
पमनामम्‌ पाटने । यवत स्थनम | तरिते वरय वपान्या 
ननुन्या {वाः पृलनाः नवाः सतमनाः जयम 
अनिमधम | कणा. 


वरुणाः 

समृद्ऽन्नरिक्च स्थितः, सथपयदत , पापमोचक्र , नतत- 

चन््रममा प्रकादनगमनादिवनानामविष्राना 
अवुत्र राजा वरणो बनस्योध्व स्तूपं ददते पृत- 
दृक्न; | 
नीचीनाः स्थुस्परि दुध्र एपामस्म अन्तनि 
हिताः कतवः स्युः | 
प्रतदश्नः गद्धवटः प्रस्णः राजा अत्रुन भूर्य 
अन्तग्धि विषठन्‌ वनम्य उननीपस तजमः म्नृप मय 
अप दृपग्दिय ददन धरति | नीचीनाः स्थुः | अन्व 
दश्च वगमानम्य वर्णम्म स्मयः द्यवारायम्‌ | व 
ह्यधोधुवालिष्ठ । पपा र्मीना 4 नः मृ उपरि 
तिष्ठतीति गपः | तथा मति कतवः प्रजापद्मः प्राणाः 
अस्म सस्मि अनर्नितिः न्याकिनिाः स्युः| मरणन 
भवि परतीपयथः | कमा, 
उरं हि राजा वरुणश्चकार सूयय प्न्थामन्वे- 


तवा उ | 
अपद्‌ पादा प्रतिधातवं<कस्तापवक्ता ट्दयाि- 


धश्िन्‌ ॥ 

वर्णः गजा मवयि मूरम्य पन्था माग उर वन्ती 
चकर | [गः प्रान य| उनगयादनिणायनमगम्य 
(८) ऋष १।०८।७. (२) ऋ, १।२५८; सैष 
१।८।८५।१; काम. ४।१३ (७८). मरं १।३।३९ (११८) 
विधधित्‌ ( रधन), चुप. ५२३; श्व्रा. ४।४।५।५। 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


विस्तारः प्रमिदढधः | किमथमव्र कृतवान्‌ हति तदन्य । 
अन्यतवा उ अनुक्रम उदयाम्तमयो गन्नुमव । तथा 
परपद पादरसिति अन्नगिन्ि पादा प्रविधि पाटी प्रभे 
फः मागं कृतवान । पुवत्र ग्थम्यर मागः पअ पादयो 
रिति किदिपः पदा | अप्रः यप वदन मपा गन्तुम 
गफ प्रम परादौ प्रकषप्त॒ उपाय बन्धपिमोचनम्पं 
गविने) उन अपि च टट पाप्िधश्चित्‌ मम्पदीय- 


वधम सतार अपना अपययिता निगकर्त 
भवन्‌ ! क्रमा, 


नं त राजन्भिषजः मदच्नमुर्वी गभीरा सुम- 
निष्ट अन्तु । 

वाधरस्व दूरे निक्रनि पराचः करन चिदेनः प्र 
मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥ 

` राञने वेस्णनलतप गन निप, वन्धनिनारकाणि 
रनस्ण्याकानि अपथानि वैया वार्मन्ति। ततव मुमप्तिः 
अन्मदनुग्रयष्िः २4 विर्न गमीग गाग्भीवापना 
म्विग अन्तु निति अन्मरनिष्टकास्णी निक पाप. 
दना पराचः परटुमुखा तवाद अम्मधो व्यस्त 
दरस स्थपिता धरन । कन वित्‌ अमागमिनु 
षतिपपि प्न; पाप भरम्मने प्र वृदग्नि प्रकरण मक 
न॒ष्टं कर | कमा, 
अमीय ऋक्षा निहिताम उचा नक्ते दट्रश्र कुह 


चिदिपेयुः । 
अदव्धानि वरुणस्य व्रतानि पिचाकरा्न्द्रमा 
नक्तमेति ॥ 


अमी गतपिमानिदव्यमानाः कधा; सत्त ऋषयः | 
तथा व वाजमनधिन अमननि-कऋधा दति दस्म 
च परग सप्र कपरीनाचक्षत ` टति। यदा| ऋक्षाः 
मपि ननवप्िपाः | ' कत : म्तूमिगिति नक्षत्रा 
पम्‌ ` (नि० ३।२८०) दूति यान्न उक्तवात्‌ | उचा 


(५) ऋ. २ ४।९; तम.१।४।८०।१ गर्भाग (गम्भीरा) 
ट्र (ध्था); कामं. ५१२३ (५९) वाधरम्ब दृ (ओं 
बास ) रथन्भन्‌ ( रवयन्मान्‌ }; मस. १,३।३९ ( ११५) 
बाधस्व दूर ( आर वासर ). 

(2) ऋम. १।६४।१०; तभा. १।११।२ नपमेति 
( नक्षनमति ); नि. ३।२०।६. 


मन्त्र्राह्मणोपनिपत्‌ 


उचैः उपार चपरय निदितामः स्थापिताः म सन्ति ते 
कक्षाः ननः ग्री ददृश्र म॑वुरपि हृच्यन्न | दिवा अदानि 
कुर व्वित्‌ दुः रपि ग्छयुः । न द्यन्त दष्यथः। 
वसणम्य राजः व्रतानि कमणि नघ्षवदठनादिस्पाणि अद- 
ध्धानि केनापि अरिमितानि | रिच वरणम्यर आमयव 
चन्द्रमाः नक्ते गतर विचाक्रयते विप्रा दीप्यमानः 
ए(नि गच्छति । कमा, 

प्तप -न-मास-वापरमाग-दवानां वदिता, प्रजागु 

स्थितः, सम्राट , युक्रतुः, धृततन.+ प्रत्ताव- 
ए तकम 

वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम 
वेद्‌ नावः ममुद्रियः ॥ 

अन्तरिक्ष पतता अकररमागण गता नना 
पक्षिणा पटपर; वरणः वट | तथा मम॒द्धि; समु<- 
चलथः वरणः नावः जट गछन्याः पटं चट जानापि 
सा~ग्मान्‌ ब्रन्धनान्मालयपिति गपः | त्र्या, 
“वेद मासो धरृतत्रतो द्वाद प्रजावतः। 
वेदा य उपजायते ॥ 

धृतव्रतः स्यीकरृतेव मपिदोपा पथाकतमद्मोपतो वम्णः 
प्रजावतः तदा तदा प्यमानप्रजायुक्तान हाध्य मारः 
चू वादन १।व्गुनान्तान वेद जानाति । यः जयाम 
धिफ़मामः उपजाय सव.मरसमीप म्बयमधा पद्यत 
तमपि 4: । वाक्यदापः पवत्‌ । तसा. 
वेद वातस्य वर्तनिमुरोक्प्वसख बहतः । 
वेदा य अध्यासते ॥ 


उगः विस्तस्य ऋणवस्य ददनीयम्य बृहतः गणर- 
धिल्य वालम्य वायाः यतानि माग वद वस्णौ जानाति। 


तानपि वद 
ष्मा, 


ये देवाः अन्यासत उपरि तिष्ठन्त 
जानापि | 

1 क 

नि पमाद धृतत्रनो वरुणः पस्याखा । 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ 


(१) त्प, १।२५।५, 
(२) ऋष. १।६५५८. 
(३) ऋष. १।२५।९. 


(४) तम. १।६५।१०; तय, १।८।१६।१; काम. २। 
(४३) ५।१४ (८३), १५८ (२३), ३८।४ (४८४); 
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धृतव्रतः पवे(क्तः वस्णः पर्सयामु दवीप ग्रजामु आ 
नि पमाः आगत्य निपणवान्‌ | किमथम्‌ | प्रजानां 
माग्रायमिडयथ, मूत्रनुः गोमनवरमा | कमा. 
अना षिश्रान्यद्रता चिक्रित्वा अमि प्टयति। 
कृतानि या च कन्व ॥ 

भतः अग्माद्स्णान विश्वानि अद्भुता संव्राण्याश्र- 
याणि चिकित्वान प्रजावान आभि प्यति मवत. 
रोक्रयति या कृतानि वान्याश्चयाणि प्रय वरम्णन मपा 
तानि | चसरात्‌ अन्यानि वाव्याश्चयाणि कलवा उतः 
पर कतव्वानि तानि मवाण्यमिपलयताति प्रतत्रान्वथः | 

ऋमा, 

दीरतमाचनः, ऋतस्य घता, सत्रस्य एक एव <श्ररः 
वि मन्द्धृथाय रञनामिवाग ऋध्याम तं वर्ण 
ग्वाम्रतस्य | 
मा तन्तुष््ेदि वयतो धि्यंमे मा मात्रा शाय 
पसः पुर ऋतोः ॥ 

ह वस्ण मत्‌ म.सकरायान गरानामवरस्नुमिव भागः 
वि्ताननएठानर्जानत पाप वि भ्रथय [गिथिर्टाकुम | 
वमोचयत्यथः | त व्म्वाधनः कऋतम्य टटकम्य प्रणा 
ग्रा नदमि। ला रति नदनान । ता ऋभ्याम 
टभमटि । भपिच धिव केम बयनः मतन्तः म मम 
तन्त कर्मगतिः मा छट छिन्नो माभन्‌ | नरन्तय 
स्यथः | तथा कतो; समातिक्ायात पग पृथ अपर. 
कमणः माचा यरीर प्रायादी-यादल्क्षण मा गार 
शीण विकट मामन 


मा. 

$ 
अपो यु म्यक वरण भियसं मन्मम्राढरताबोऽनु 
मा गृभाय । 


ममं. १।६।२ (३२), २।९।१० (३६), २।५।१६ 
(२३१), ४।५।६ (७): बुम. १०।२५, २०।२; ब्रा. 
३८।२।१, ३८।४।१; तवरा १।५।१०।२, ‰।६।५।१, डाव्रा. 
५।४।८।५, १२।८।३।१०. 

(१) ऋस. १।२५।११. 

(२) ऋसं. २।२८।५; मसं. ४।१४।९ ( १२० ). 

(२) ऋं, २।२८।६, मसं. ४।१४।९ (१२२) अ; 
सु (अपोषु). 
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दामेव वन्माद्वि मुमुग्ध्यंहो नहि त्वरार निमि 
पश्चनद्य ॥ 
र वर जिवन भप्‌ मत्‌ मतः मु सुष्टु अपा भ्यप्त 
अपगमय | ट नग्राद मम्यग्राजमान द क्रतवः मयपन 
यजयनवाव्स्णमा मा अन गना अनगगण। अपि 
त दमय वमति यथा दोग्धा वमम्रायानि वनधर्ना 
रव्यु तिभन्चति तथा अरः पापम मकातातं {चुनि 
विभूत् प्ृथक्कुर | पटर व्वनौ दृरद्र वर्तमान^व 
दन्य रप्रथः | चोदत कथित निःमपश्चन मिमप 
स्यापि अलिपःमवलनन्यापि नटि दय नेः | जम। जग 
टन्वधः | कना. 
राजा नमदरयः परमश्वरं वण इन्द्र चान्मन्वृमानभवति 
मेम टित राष्ट क्षतरियम्य विट्वायोिदव 
अमरता यथधरानः| 
करनं सचन्त वस्णस्य देवा राजामि कृष्रुपमम्य 
वत्र: ॥ 
परनिम्य क्षनियजानु पनस्य विशायोः कृ+नगन 
्यार्धी्नगय | ममटयामनो नियः | ५7 नितिन्पगे 
भदन ि्वापत्न ग्म | गम नमदन्पीः न्ति स्व्‌ 
अमृताः वाः वधा नः अम्माफ़ भर्याल्ति तपा रप्र 
प्रजाश्च यथः | तरणय वागफत्य वस्णामनो वा कृ 
मनुस्य नदतो वा उपमस्य | अनिकनामनन्‌ । म 
पार्मातफतमन्य करः । र्पनामतत्‌ | स्परयतो गम ऋनं 
कम सचना मवत्त दवाः न-पि | अं च राजामि | 
राजपिरि ववक्मा | सतरः भवामि | शद्रा | उपमन्य्‌ 
व्रः कृथः रजामीति यायम । ऋसा, 
अहं राजा वर्णो मह्यं तान्यमुयाणि प्रथमा 


धारयन्त । 
कऋनुं सचन्ते वम्रस्य दवा राजामि बृष्टम्पमस्य 
त्रः ॥ 


अह ण्वच गजा वर्णः अवामि | म्र मःथमव 
प्रथमा मृग्यति नानि प्रमि गनि अमुयाणि अमुर 
विधातकरानि वदानि धारयन्त अधारयन्‌ ५वाः | चि 
गतम | रमा, 


(१) ऋम, ८।८२।९. 
(२) अम. ८।८२।२. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


नटो वरुणस्ते महितो गभीरे रजसी 
सुमके । 
वद्ानमम्रय रोदसी 
धरय च ॥ 

धर तसटम्युः न्धः रनद्रदर्याभ्मि | अह वर्णः च। 

त मित माः नउ पिम्तीण गभीर दुरध- 
गदि अथवती वा समक नुरप रजसी द्राचाप्र 
{्यतन्रपि अमय। विद्वामं गानन्नदट ववर प्रजापरति- 
निता नूपनानि सर्वि मनानि समर्य मप्रग्यम्‌ | 
गदा जप्त धारय च पतवार्नम्म|। ऋमा. 
अहमपा अपिन्वमुक्रमाणा धारयं दिवि सदन 


षेव विदृवा भुवनानि 


ऋतस्य । 
तन पुत्रा अदितेकरनावोत त्रिधातु प्रधयद्धि 
भूम ॥ 


अ= एव उतमाणाः सित्वरनीः अपः अपिन्य भमव 
मम्‌ । तथा ऋणप उकम जरि यम्यवा सदन स्थान 
निमित माति दिवि यन धारयम | व्रा | उःकषार 
स्थन दिवर्माटि व धारयम | लगमव कऋान उध्कन 
नमलन आदतः पुत्रः कष्वावा अभयम | उन अपि 
य भग वाततम तरिधातु विधकार व्रि व्रिप्रण 
प्रभणन्‌ | मयमय नि वारिदिफनयमकारपाति परप वरः| 


कमा. 
मां नरः स्वश्रा वाजयन्तोमां ब्रृताः समरणे 
हघन्ते । 
कूमोम्यामि मयवद्मिन्द्र इर्य रेणुमभिभू- 
त्योजा : | 


मां मामव म्यः गामनाश्वाः वाजय्रनतः समग्राम्‌ 
म-छृन्तः तरः नतागे नयः | अनुग-छनि टमि गपः। 
माणयव्रृताः सन्तः सगा समम द्वन्त आह्धप्रनिति 
यु.-दाभम | मथवा धनान्‌ अमिनः सन आमिर 


णामि करोति | अनिभ योजाः पेयां अमिमाक्ि- 
टद रणु दु प्रगपरानि | कमा. 


अदं ता विश्वा चक्रं नकिम्‌ देव्य महो वरने 
अप्रतीतम्‌। 


(२) म, ४।४२।४. 
(४) ऋत. ४।४२।६. 


(१) 
(>) 


क्रम, ५।४२। ३. 
क्न, ६।४९।५ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


यन्मा मोमामो ममटन्यदुक्थोमे मयते रजमी 
अपार ॥ 
शट यसदटत्युः ना ताति प्रमिद्ठानि विध्वा माणि 
यर अकापमे | अद्रतीत अप्रतिमित मा मां द्वयं मदः 
द्यस्य मम वट्‌ नकिः वर्त नतर भारयति } परत 
यम्मात सोमान; ममाः मामां ममदन्‌ आपन्‌ । 
पतच उक्था ग्रण्यपि ममदन तस्मान्‌ मनः अपार 
ट्पार ठग ग्जमौ ब्रवदयं भवरत जच्छ 
कमा, 
सुयोथमा पथस्य विर्लागयिना, अन्रिनवलपयःनतु- 
वा्मपरमामाना यथास्परेपु व्यवस्थापकः, सव्य 
राजा, जलज्निना, कवितम., मयी, जगतः 


प्रार्‌" ता 
प्र सम्राजे ब्रृहदचौ गभीरं ब्रह्मप्रियं वरुणाय 
भरताय | 
विय जघान दामितव चर्मापम्िर प्रथिवी 
सूय्ाय ॥ 
वातिः स्वाव्पान सवान्य त्रीति भवे चव 


नमराति सन्यत साजधानायदछठराय श्रतायं मवत श्रवमा- 
भाय चरणाय उपटवन्य निवारकाय जनानाम।वरकप 
चतन्नामद्मय दवाय बृदते प्रभते गर्मार दग्वगाह यह- 
मपित प्रम प्रयभत्‌ व्र स्वीत्रस्प कम प्र अच 
पराय | प्चारवरथः | यः वस्णः गमित चमं 
शामा पचतस्नकता मरधापससाय चरम दात्त तद्वत्‌ 
परथ वसीणमरन्तारननम्‌ । ‹ वुतीयस्वा प्रथव्याम्‌ ` 
( पस, १।२।१२।१ ) दपि श्रतः अन्तारकषस्यापि प्रथि- 
दीसन्वाः पत्वम्‌ | मूरराय मूकस्य उपात्‌ जाम्तरणाय्र 
धि जघान वि्तारयामास। विस्तृते टि व्यवदारगरागय 
भवत | तेव्मातू्‌ -वपनासय अन्तारन्न विम्वारतवान्‌ | 
ˆ उर ट राजा वरणश्चकार्‌ ` ( ऋम. ६।२५८ } 
शत टयक्तम | कसा, 
वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमवत्मु परय 
| उतध्रियायु । 
(१) ऋमं, ५८५१; कामं. १२।१५ (६१). ` 
(२) ऋ. ५।८५।२; तेसं. १।२।८।१ पय उद्ियाम 

( पथां अधधियायु ) अणस्वमनि ( विवि ); कासं, २।६ 


^%\9 


दमु क्रतु वर्णो अध्वनि दिवि मूयमदधा- 


५ 


भ, न 
त्साममद्रा ॥ 
अप पस्णः यनप व्रृनान्रप्‌ मलग्नि वि तननि 


निम्त।रिनिवान्‌ । तथा वाजमनवफ--' वनपुं दीरःपपु 
रतभ तरन्त वितति तमद वनपु तपनतस्तिनतान ` 


टल \ वड व्र दन्न्‌ अथ्यप दव स्नानं } पयः शरीर 
ससवरमु गोप। उम (ति मोन) ठ साविगाटसं नम 
ट वदवु प्रततिः | हनु दटथप्‌ कवु कमम" पम्‌ | बाद 
पनमा व्यया तकरमणा उर्गलि] जतु उद्य मभि 
व्दतमोप वा| सपत्र तिन सपन्धः| तिति धिवि 
योरे सूय सधरत स्दफितिवान । गोप च द्रौ 
परत धनि | 

कमा. 

` नीचीनवारं वरणः कवन्धं प्र ममे रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌ । 

तैन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टदयुनत्ति 
भूम ॥ 

नीनीनवार अधोमुगवपरिद प समज कृतवान्‌ । क्रम्‌ 
पवत्य | कवनमुटक, तत्‌ पीयन्ति कवन्धो मयः | 
त तथाकरोत्‌ | अथवा कवन्पमुट कम | तदुट+ नीची- 
नवारं नीवीननिगपनपिर चार । मव पिदा उफ 
मधोमुख चक्रारयथः | {4 प्रवीलयुः पत । रोदसी द्रावा- 
प्रयिव्य। अननेरिन्नि च प्रति| सो त्रयस्ते पथः | तन 
दृद पिश्म्य सवस्य भुवनश्य भूतजानम्प राजा स्वामी 
वरुणः भूम भृ व्युनां कटदयनि } वरः सक्त परमान्‌ 
यवेन यवमिव यत्राम्‌ यथा प्रमाहाय सपत्र प्रसारयति 
तद्त्‌ भूमि सयतरीनति । अथवा त्रभविम्ण रति 
संयन्धः | व्रपकः पर्जनय टव्यथः | अग्मन्‌ परस ठव पृम्प 
द्धे पुर्परब्दोद.यातयः | अतर ' नीतनधार्‌ वम्णः 
कवन्धम ` (नि १०।४ ) ट्याः नस्कै द्रर्व्यम्‌ | 
ऋसा. 


(३७), ४।९ ( ५० ) पय उपान ( परयो अध्यास्‌ ) 
अस्वप्न ( विद्वन ); मसं. १।२।६ (४०) अस्वमि 
(दिशति). पूवप कामवत्‌ ; शुम, ५२१ अण्मि 
( विक्ष्रप्नि ); शब्रा. ७।१०; रावा. ३।३।१४।. 

(१) ऋष, ५।८५।३; नि. १०।४. 
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उनत्ति भूमि प्रथिवीमुत चां यदा दुग्धं वरुणो 
वषएरयादित्‌। 

समभ्रेण घसत पर्वतासस्तविपीयन्तः श्रथयन्त 
वीराः ॥ 

वस्णः भूमि प्रथिवा प्रथितमन्तारक्नम्‌ । अन्नरिक्ष 
स्यापि प्रथिग्रीयष्टवारयवं प्रवमुनम | उत अपिच 
याँ रुके उनात्त करयति । या अयं टृग्ध उटकरपरगं 
वाषट कामयत । अथा टग्धमृदक्म | तेन गकार 
मोपध्यादिकं ल्यत | भपध्यादयः प्रवधन्नामिति प्ट 
कामयत आटि अनन्तम स वमत ममारद्रादर्बान | 
पै, | पवतासः पवन्त; अद्रयः | क्न | अभ्र मनन | 
मरिच ताविपीय्नः वमन्तः वरीगः वियप्रण वृ 
प्रयिनारो मरतः श्रययस्‌ श्रशाल्ति मधान | मा, 
दरमामू ष्वागुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वमणम्य प्र 


वाचम्‌ 
मानेनव नम्थिवो अन्तरिश्च बियो मम प्रथिवी 
सूर्येण | 


भआमुगम्ये अमुरमवान्धिनः | अमुगणामम्प न वधम्‌ 
धालकभावः वन्धः | यमृरटनतुरयथः | अथा भमुग। 
मघः । प्राणदानात्‌ न-संतव्राधनः प्रत्य विशम्य मरी 
मती टमा मायां प्रग प्र वीच प्र्रवीमि। कपा मयति 
सोय्यत | यः वर्णः अन्तरि तरम्थवान तिष्रन मानेनव 
टण्ट्नव सकण पृथिवी अन्तम्न्रिवि मम पर्णि द्रननि 
तग्यपरा माया । ऋमा. 
२ (~ 9 3। ४४ 
द्मामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नक्रिरा 


दुधपं | 
एके यदुद्रा न प्रणन्त्येनीरासिश्नन्तीरवनयः 
समुद्रम ॥ 


कवितमम्य प्करष्टप्रजस्य दवम्य य्रातमानम्प म्तृतम्य 
वा वस्णम्यं टमां सव्रप्रमिद्धां मया मटन मायां प्रना 
नक्रिः नत स दप न त्निम्ति केथिदपि | अ 
नटति पुणा | यत्‌ प्रमान प्प गमु उदरा इरभरन्‌ 
न पुगा(निन प्रग्यान्त | काः | एनीः एन्यः चुप्रा गमनीय 


( + ) क्रम. ,।८८। ६, 
(२) त्रम, ८।८५।५, 
(६) 


ऋस. ५८१५६; नि, ६।१३।१. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वा आमिन्नन्तीः उकमसिचपनप्रः अवनयः नय्रः | वहम 
नयः सवदोदवन परयन्ति नमपि समद्र पूरपृन्तीति। 
टद वरम्म्य मत्‌ कमं टति । अतर अन्त्गभविस्नाराः 
दिममृद्रापरणपयन्त कम परमश्ररन्वनयिनतं न वस्णभ््रति 
न वारय, तम्य वस्णादिस्पावम्थानात्‌ | प णप त्रय; 
टृव्याटिश्रनः। त्मा, 
गृुस्मिचश्रातादिम्वधिपरप्रणिवारकः 
अयेस्यं वरण मिन्यंवा मखाय वा सदमिद. 
भ्रातर वा। 
वे वा नित्य वरणारणं बा यत्मीमागश्चकूमा 
दिश्रथसत्‌ ॥ 
ट वर्थ अयन्यम्‌ | अवमवापरभ्यः | प्रदातारम्‌ 
स्यथः | अथवा टग्णात मननात्‌ च उगन्पमैद्यरमा 
गमः, तम । वा अथवा पिम्‌ । अनुग्कमि यथः] वा 
अथवा स्वाय समनश्यान मदमितं सवरव भ्रातर 
या | निव निरन्तर वय निकटनिकननवविनव्रा| भर॥ 
वा अचाव्टमितययः | प्रथा अरणमद्रावार वा निन 
निरन्तरम | णतान्‌ प्रति यर) वर्वते जमः जपमधर 
चक्रम तत्‌ सिश्रथः अम्मो विनायय | कऋमा, 
भिः यामिरसनाज्ञानक्रनटूरि तमान. 
` क्रितवासय यद्रिरिपून दीपि यद्राघा सत्यमुत 
यन्न विद्य | 
सवातावि घ्य रिधिरेव देवाधाते स्याम 
वरुण भियामः ॥ 
कितवासः कतवा दरतद्रतः | # तवास्मि, सव मवा 
जतामिति वटनीति कितवः | तदीविन दवन दयत 
यथा -द्विगपुः पर्यन्त प्रापमागपर्वाल्ति (व्रम्माग 
दण्ाग मथि प्वमेनत्‌ पापमकगः दया्िपरन्ति | भन 
पूरस्नादपरचारोलपि नक्रार उपमार्थयिः| वा अथवा | 
मटन प्ृग्णः | यत्‌ पाप मय अगिपतन्तरण कृतपन्तः 
स्मः | उत अपि षय्रत कृतं पापन द्य जानीमः 
ता तानि मवा मव्राणि निधिरिव गिथिदानीव भिधिर- 


(१) ऋमं. ५।८५।७, 


(२) ऋसं. ५।८५८; तंस. ३।५११।६ देवाधा 
( दवाथा); काम. २३१२ (४६); मस, ५।१८५।३ 


। (४०) तमवन्‌. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 


यन्धनानि पद्यनीव पिप्य मिमान | ह ख अध 
अनन्तर त तव प्रियासः प्रियाः स्याम भवरम। 
कऋमा. 
यावापृथि्धाः स्तम्भनः, सूयय नक्त्राणा च प्रेरकः, भभ 
[३स्नारायिता, अनेनसः भक्तस्य कपः दददक्षाया- 
अन्त्वातस्वन ररमापपाविषायाः समा पजिगमिपा- 
याथ विपरश्रः, आनन्द्दश्च 
धीरा त्वस्य महिना जनूपि वि ग्रस्तस्तम्भ 
रोदसी चिद | 
प्र नाकमृष््र नुनुद्‌ बृहन्त देता नश्चत्र पप्रथन 
भूम ॥ 
आण्य वणय जनृपि जन्मानि मिना माद्म्ना, तु 
निप्र धीय धीराणि धयर्वानतिननव्ति | यः वरुणः उर्वी 
न्ती गदसी लिति प्रवाप्रथ्व्प्रतवि धि नम्तम्म (धि 
स्तस्य सकरी स्यान शिशा भक्यंत्‌ | यश्च वरदन 
महान नामाद नव चक्रव दरानीयि तिता 
ध्र ननु प्रयात स्म| अनि मू दनीय प्रग 
कति गयौ न्व त्थि श्िप्रफारः | भम भूमिच पः 
प्र्रथत अद्रथयत पिरतारितियान्‌ | तम्याम्य वस्म 


(न्वयः | नेश्मा, 
उत म्बया तन्या सं बद्‌ तत्कदा न्वन्त्वरुण 
भुवानि । 

किमे हव्यमहृणानो जुपेत कदा मर्ीकं सुमना 
अभि स्यम) 


मृस्णं यीं दिदप्रमाण ऋऋ्पिरनया धितकयति | 
उनति विचिकिमायाम्‌ | उत स्वया तन्वा स्वीय 
नाप्मीयन अरीरण म वद मह्वहनं कगैमि। अह 
स्पिन तपन वस्णन्‌ च्टसं वद | केटानु कटा खदु 
वस ९व अन्तः भुवानि अन्तभूता भवानि । वरुणस्य 
चिन्न सट मवानी प्रथः | अपिच म मदीयं द्य 
स्तन हवित अहणानः अक्र^यन्‌ वस्णः ‰ क्न 
ह्तेना जुपत सवेन । सुमनाः योपनमनम मन्न 
स्ट भनम्मिन्ाट मृध्ीकं मूरवप्रितार्‌ वम्णर्मामि ग्य 
अमिपदययम्‌ | रसा, 


1 [1 


(१) वरम. ५।८९।१) कालत, ४।१६ ( १४३ ) 
(२) ऋष, ७।८६।२. 
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पृच्छे तदेनो वस्ण दिक्रपो एमि चिकितुषो 
वप्रच्छम्‌ ॥ 

समानमिन्मे कवयश्विदरह्य ह तुभ्य चरुणो 
दरणीने ॥ 

दे वस्णतदन्‌ः पपिप्न्छया प्रन्डामि। दद्रु, 
छन्धमः मृतः | दररमिनछतर यन प्रापनं दनुना 
दीधः पयव्रहोतन्मि पद्रः सन्‌ तपपि कथय] श्रः 
विद विविध प्रद विक्रिुपः विदा जननि रपी 
णमि उपागाम्‌ | त करर्याथ्चत्‌ कऋन्तदलिनो जनाश्च न 
मध्य समानमिन समानमतकस्यमपादुः सधवन्‌। 
यदाटरम्तदाह | ट म्तानः तमन्यम ह अयमव वम्णः 
टणीत यतीति । सनः कोष प्ररिव-वम्मन्‌ प्रन 
मोचय | कमा. 
किमाग आम्‌ चमण य्य यल्नोनारं जित्रांमसि 


मप्वायम्‌ । 
प्र तन्म बोचो दृद्रम स्वधावोऽव नेना नमसा 
तुर इयाम्‌ ॥ 


ट व्रम्ण उप्र अधित मिग वाम कलपसयथा मया 
कृतो तनू | यत उनगमा सम्वधि मित्रभन सन्तम्पीतार्‌ 
मिनन -नतुमिनछनि | ट वृनददम अन्यधामितुम- 
टाकेय म्बधःवः तजम्विन्‌ = वर्ण्‌ तत्‌ आगः म मं 
प्र वरौयः प्रत्रदि | ण्लमति “न्य प्र्याञ्निन कृर्रा 
अनेना; अपापः सत्तर नुगः न्वरमाणः सीरः नममा 
नमम्वाग दविप्ावा लां जय टां उपगन्छप्रम्‌ | 

कमा. 
५5 यत्म्वक्रनाच प्रपान मोचयिता 
ओव दग्धानि पित्रयामृजा नोऽव या वगर चक्रम 


तनूभिः । 
अव राजन्पदयुवरपनताव्रुं मृजा वत्मनदम्नो 
वसिष्ठम्‌ ॥ 


ट्‌ व्रस्ण पिया पितृतः प्राप्तानि नः अन्मदीगरानि 
दर्धानि द्रादाय वन्थनतभवान्‌ अव सृत विमूत्र) 
अम्मा पश्यम्‌ |वयचतया वानि द्राट्‌जातानि तननि; 


(१) ऋम. ७।८६।३. 
(२) ऋम. ५।८६।४. 
(२) ऋस, ७।८६।५. 


८@ 


दार्रः चकम वृतनन्तःस्प तानिच अव सूज।र 
राजन राजमान वरण प्रगुनृपन तायु स्तय्रायश्चि 
कृत्या<वसान घासाधमिः पद्यना तर्पातार म्वनामि। 
दाम्नः ग्जोः वमन वमामि च उमिष्रमा वन्यपनन्‌ 
पापटत्र सृज विमृश | कभ्मा, 
विवधपप्क्रारणमभामः 
न॑सस्ो दक्षो वस्ण ध्रुतिः सासुरा मन्युविभी- 
दक्र आंचांत्तः | 
अम्नि भ्यायान्कनीयम -उपारे स्वप्रश्वतदनृतस्य 
प्रयोता ॥ 
ह मेर्ण मनवो दतः पृन्पर य +वनूत तद्द्र पाप 
प्रवृत्ता मरणन अपरति | {ताः वृतिः ल्ग रपा 
समय एय निमना दकाः तरणम्‌ | माच तात 
वध्यमागर्पा | सुग प्रमादकाणणी मन्युः तधरश्च गर्वा 
पवः सच्नयन; | [पमाः ननमाधन-तः| म॑ 
च यतप्‌ पुन्य प्ररयत्तनथतुमतति | अयिमिः जनान 
अविदाम | यत रद्व्य दर पिरय पु्यम्य 
पापद्रदृत्त रणम्‌ | जपित कनीयसः अपम्प्‌ धतम 
पुरपरनय परपप्रतरृतो दयार उपागत समीप नियन्तु त्रन्‌ 
न्थितः जवायानधिपे टथगलमि|मण्यत प्रथ प्रपत 
यति | तथा चामनातम-ः णप द्याया कम शर्यातिं 
त वरमधा निनीपा ` (काय. ३।८) दनि।ण्पत 
सनि स्यग्रश्चन व्वद्रोदपि अनननये पापन्‌ वयत प्रफपरण 
पिश्रायता भयान | ठतट(1 प्रन; ] स्वप्र कृतमपि 
कमनिकनि पापानि जातत, नू कत्त-41 जानति 
कृतः कमाभः पापान्यु प्रय॒न्त दति | अतो ममापरगधो 
टेवागत दति वन् जका जन्तव हति भावः| 

कमा. 

अपापन परिपिरणीथि. स॒ केविनरः, यगक्षभापद्र 

शामन., धनद 


अरं दामो न मीच्ुप कराण्यहं देवाय भूर्णय- 


ऽनागाः । 
अयेतयररचिनो देवो अर्या गरप्सं राये कवितये 
जुनाति ॥ 


(“) ऋ ५।८६।६. 
(२) ऋम, ५८६।५. 


इपानपत्काण्डम्‌ 


मीयत कामानां पपित्र मणय यतो मूतर दवाय 
टनादिगुणदृक्ताय वर्णाय अनागाः त्रनाहातपापः 
मन अः अर अट परदषे दरणि पिविरण करका) 
दमौन प्रथा स्वानिन सभ्ये परिनर्यत तद्त्‌ | 
श्यः म्पा नवद) अवितः मजाननोदम्पान्‌ अचत 
प्रत नत प्रनापयो | 4 सस्ततार व विनिग: प्राजतग। 
दपः तय धनाय वनप्रा जथ तुलालि जुनातं प्रगत | 
कना. 
अयमु तुभ्यवस्ण स्वधावो हृदि स्भैम -उप- 
श्रितश्चिदम्तु । 
ठ न. दभ अमु योग नो अस्तु ययेपात 
स्वम्तिमिः मदा नः॥ 
~ स्यथाः अन्नतन बम्णा तम्य व्वदथ क्िपाणः 
4101 सक्तामफः स्तोमः "14 टा. प्व ह्यस्‌ 
मु" २4 [लः उपगमः ममत: जव | विपिन परः| 
अपरानि प्रापण नागः, प्राः र्ण ममः | नः 
सम्मद (समर जयय उपदरतण यापन जम्त्‌ | प्रच 
चे नः अना प्रापय रामु रगनभवारपिद्वाणाम्‌ | 
ट वर. दताः नः अस्मान मना मनः 
ननाद पाण र | र्मा, 
स्वान्तिनिमवयाक-, सूथपथलूत , जनजन, रातिन 1, 
वाःवात्मा, यवेप्रयिन्यी सवम्यानपु व्यार 1 
मधाव, यिक्ष , गुप्त, सन रवामी, पापनोऽ- 
"यन कम्प 

रदत्पथो वरुणः सूयोय प्राणासि समुद्रिया 
नदीनाम्‌ । 
सगा न मृष्टो अ्वतीकतायज्नकार महीरवनी- 
रहभ्यः ॥ 
अय वस्णः दवः सूपाय गवस्य प्रगकयाि-याप 
पथः मागान अन्लरितप्रगान ग्र र्त्‌ प्रायत्‌ | सम 
24 गन्द उथधा नवनि | पदा | ममुदद्रव-वम्मा 
टाप रति ममद्रमरन्ताग्धरम्‌ | नत भवानि | भणानि 
उदपान नदना प्रासृजत्‌ | सग। न | मृध्यत वृद्ध 
भूमे! साधना ग्रत रति सगोादव्वः | स यथा अयता; 


(2) ऋम. ५।८६।८. 
(>) कम. ५।८५।१ कामं. १०।१५ ( ६० 


मन्त्रतराह्मणोपनिपत्‌ 


वडवा ग्रति दीप्रं गछति तदत्‌ ऋतायन्‌ क्रतं यप्र 
गमनमामन दृनछन्‌ महीः महतीः अवनीः गत्रीः 
अहभ्यः अहोभ्यः सका्ात्‌ चकार भदन कृतवान | 
अस्ते ग्ठन्‌ सूय ण्ट वरण दुष्युष्येत । स॒ {£ 
स्वगमनन रानीजनयति | कमा, 
आत्मा ते वानो रज आ नवीनोत्पद्युन भूणि- 
यवस ससवान्‌ । 

अन्तमंही ब्रहती ोदमीमे विद्वा ते धाम वम्ण 
प्रियाणि ॥ 

ह वस्ण त लदीयम्वयाद्नरि्ति प्रयमाणः ब्रानः 
वायुः आमा सवग प्रािजावस्य प्राण्पग 
धारयिता | म च रजः उव्कं आ नपरीनीते 
समन्तात प्रयनि | वानव हि व्रृषिनागव | 
मूः जगते मता स वायः यवस त्रास प्रतनित्र मति 
यथा परागन्नवरान भवान तदत्‌ समयान्‌ | (समम्‌ ` 
दलन्ननाम | तद्रान भवति | हवेखक्षणमन्नमपि तन्‌ 
प्रयःछन्मीयथः | यदा मनोत कमं स्पम्‌ | ताः 
ससवान्‌. रभनवान वातौ प्रास सि पदयथा भागयाद् 
भवति "द्रजगना भता | द केरण मती मह्यौ वर्प 
परवद टम सह्रमी यावाप्रयिव्यी अन्तः मभ्य | 
द्रावाप्राथन्याम. दथः | त तेव विश्वा सर्वाण 
धाग धामानि स्थानानि तानि व्रा प्रियाणि स्त्रां 
प्रीतकमाणि भर्वानत | ज्मा. 
परि स्फ वरणस्य स्मदि उमे पदयनि रोदसी 
यमक । 

ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचतश्मे य इपयन्त 
मन्म ॥ 

म्पगन्ति म्पृ्न्तति परयः चराः | वस्णस्य ८वमग्य 
स्पशः चगः म्मद्ण्रिः | मादित्ेतत्‌ प्रवया सदाम 
च पतत | प्र्शतगतयः | यहा | गः प्रेषिताः सन्तः। 
सुमे गोमनमेःन सर्प वा उम रोटी ग्रावाप्रिथिभौ 
परि पश्यन्ति परितः दक्षत | उमोदयकोपमानान्‌ 
पृण्यापुण्यक्रारिणो अनाम्‌ प्रनदीयथः | वस्म 
तस्माते तद्धीःया ऋतावानः कर्मवन्यः यज्ञधीराः परपु 
कृतयुदरयः प्रयतः प्राजाः करवगः कानीनः य 
(१) प. ५।८५।२. 


उ. कां. ११ 


(२) कस. ५।८५।३. | 


८१ 


जनाः मन्म मन्मानि न्वीत्राणि दपवरन्त गमय्रनि 
वर्ण प्रापयन्ति | तानपि पग्पिध्यन्वीधरथः | अतः 
्रस्मानपि ग्नेतून्‌ जाया पापान्‌ मुत्वा वयुषि 
र्नाम्त। कमा. 
ईवाच मे वर्णो मथिराय त्रिः सप्र नामाघ्न्या 


विरभनि । 
विद्रानदृम्य गुह्या न व्राचनुगाय विप्र उपराय 
दिन्‌ ॥ 


मधिराथ मधान म मद्यं चरणः उवाच उकतवान्‌। 
विमनतवान्‌ नदाह-(बः सम एव यतिसरनप्राकानि 
नामानि ऋष्वया गौः विभाति प्रारवर्नी | वाग 
गौर-यत | मा च उरसि के यगम च ग्रान 
गापरलादमीनि मत्त छन्दयां नामान त्रिम्ति | कठा | 
वरदा मिका वारक्पियनिमम्थाना यजानां नामानि 
विभवं धराय | अपर आह | गौः प्रथिवी | तस्याश्च 
‹ गौग्म[ समाः टति पटितान्यकविग^नामार्नति | 
अपिच प्रद्रान जानन्‌ विप्रः मधावी म वरुणः युगाय 
युक्ताय उपगत उप समीप रममाणायान्तेवामन मद॑ 
{धन्‌ उपादणन पटम्य उनष्म्य स्थानस्य व्रहमरोप- 
रक्षणस्य सवर्धनि गद्या गुह्यानि रस्यान्युटग- 
गम्यानि | नग्ष्टश्चाध्ं | टमानि च भवत्‌ उक्वान्‌ । 
अतीद वरणस्य जिष्यीदग्मि | तन्मनतिम वम्णः 
अम्मान पापात मोचगरयि यथः | कमा, 
"तिस्रो द्यावो निदिता अन्तरस्िम्तिश्रो भूमी- 
रुपराः पद्विधानाः । 

गृरमो राजा वरुणश्चक्र णतं दिवि प्रस्व हिर 
ण्यग शुभ कम्‌ ॥ 

तिमः व्रिप्रकाय उत्तमगयमाधममा + [ (विधा; 
यावः दटोकाः धम्मिन्‌ वर्ण चनः िनाः। 
तिलः पूावत्‌ तिपिधाः गमी; तूर रीना | 
विधिं विधा | वमन्यादुुमन पलपिधाः प्रकागः 
यासु तादयः | उपगः आमन्तं यस्ण टता भरन्‌ 
भूताः । रप्रयं विज च ध्वी तारम नित्‌ 
दागः (पप्रा, २१७) द गरावा व्रादयणना+- 
गमम | ° तिमी भमीप्रारयच ' ( ऋम. २।६०॥८ ) 


(६) व्रहभ, ५।८ ५७८. (| त्रप ५।८ ५ |'५, 


८२ 


दति निगमश्च भति | टमौ लावा वस्ण- 
नतष्टतीयथः | आति च मन्म स्त्यः राजा ईश्वरः सः 
उम्णः दिवि अन्तग हिरण्यय र्ग सुकण्मय्‌ 
टितिरमणीय गा प्रद्र ठोपरिग्दरयसम्पभिन एत मृ 
युभर् ती यथ तेत कृतवान्‌ | ' शिवि मपमवान्मा 
ममद्रा ` ( ऋम. ५।८५।* ) दति टि श्रयत | 


गस. 

५ ~ + ४, ¶ | ७ 

अव मिन्ध वरणो योरिव स्थाददरप्मो न श्चतो 
मृगस्तुविष्मान्‌ । 


गम्भीर रजमा विमान. युपारश्नत्रः मतो 
भस्य राजा ॥ 
पोसि सूवदटत आत, वन्णः निन मम भवाव 
वसय्रामपः पर्णा | आ तण नारमत तना 
करा] 24: | रना 41; | दमा न द्रण 3६ 
पि-.ज4 नः त्रत; मृमः | स्मभस 1 गौर 
मृग उपय [कमत व्यान प्रद्रा ता गम्भीरयमिः | 
गनत मयने यामः "14 परस्य म तयोनः; | रजमः 
दय पिपनः निमोत सुपर नित, मुष्टं दयाल 
परार ता जन यन वा म बादना मत; 
दरमनिभ्य म्पि जगतः गजा टय नप्रति | 
कमा. 
ग्रो मृश्याति चक्रुप बिद्रागो वयं स्याम वर्ण 
अनागाः | 
अनु ततान्यदितहवनो यूथ पात खस्तिमिः 
सदगरानः॥ 
गिः अपगध चुप चित तवन्पि स्तात यः 
वर्ण, मृद्यत उपदया रावि तम्मिनि वम् अनागाः 
अनागमा-नपरथाः "नः त म्यराम वतमाना 
मवम । 7 कृन्तः | अस्तिः अद्रानन्य वरणस्य 
सवल्यीनि ताति कमणि अनु अनुप्रवण कऋ्धनः 
समवयनतः | र उन्णादया देवाः वृ ममन सदा 
५ आणः पाच्ययत | 


वर्गः 


करष्ता. 


(४) ऋय ५८ ५६ 
(>) ऋम ५८५५, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मनु्राणा रलफ़, मायया व्रिधपारक, मन्परनष्रीय- 
मानततयति , दिशा शुवनना च त्ता, 
स्वभम्य वना, गब्यनात्रा वेदिना, 
सत॑फाम्याना नामिरिवाधरय. 


अस्मा डपु प्रमूनये वरुणाय मरुदभ्योऽचौ 
विदुष्टगेभ्यः । 
यो धीता मानुपाणां प्रश्रो गाव रक्षति नभन्ता- 
मन्यक समे ॥ 
= तमु प्रभाय तनाय अम वर्षाय [द 
८१ विद्रा मर नयः च अवर्मतु | व रण्‌. धीता 
मगा मानुप्राणा मनुष्याणा पथः पच्य गार रति 
न्य ग+ वस्म भ नमनता अरथिना 1 +वन्नाम्‌ | 
ऽता, 

तमू पु ममना गिरा पितृणां च मन्ममिः। 
नाभाकस्य प्रदम्तिमियः मिन्धूनामुपादय मप्र 
म्बमा स मध्यमो नमन्तामन्यक सम ॥ 
५ तमा +य सपना ममानण्र गिगसम्नयामु 
समिम । पिनृणा मन्मभिः स्मः च वनिरोमि | 
नाभाकनय "सप. प्रय +न. सावश्यानि तमि | नि-पना 
"प्रन्टदमनिना नदना रप ननीययः उम उद्र-छति 
यश्च स्तम्यसा र म पमः रति आन्निर्निर- क्त | 
जनया दूवयाय सममा नभन्ना मानन्‌ 
तथाच गर नवनि गनि ममानया गिन, गीया 
रया, पितृणा च मननी 4. स्वमनमाफनव प्ररन्तमिः। 
ऋषिनामाकी वमय | यः म्यन्मानानामामामपामुपोप्ये। 
मम्वसारमनम वाग्मिः, ममयम दनि निर्न्य्रत८- 
थप एव भ्रति | नभनामन्य मम मा भन्नन्यके 
समययेनो दिलत दरथः पापि; पाप्मफ्याः 
(नि. १०। ) रति। कमा. 
म क्षपः परि प्रस्व न्युखरो मायया दघ स विश्च 
परि दशतः । 
तस्य वेनीरनु त्रमरप्ति्रो अववेयत्नमन्ता- 


मन्यक ममे | 

सः वर्णः क्षपः रात्रीः पररि प्रम्यज परणिवजते। 
(१) अप. ८।८१।१. (*) म, ८।४१२; 
नि, १०।-।१. (२) केम. ८।८१।३. 


मन्त्रतराह्मणोपनिपत्‌ 


अपिच दुगतः ददीनीयः मः वर्ण; उस्रः उत्सरणसीनः 
सन विस्व मायया कमणा परि परितः नि शध निः 
धाति | फिच तम्य वस्णरस्यत्रत केम वर्नाः कामय- 
मानाः प्रजाः तिचः उपः विपु प्रातमायटिनिं मायमच 
अनु अवधयन अनवधयलत | सिद्रमन्यत्‌ | ना. 
यः ककुभो निधारयः पृथिव्यामधि दरतः । 
स माना पृथ्य पदं तद्ररणस्य मपय म हि गोपा 
वेया नभन्तामन्यके मम ॥ 
यः वर्णः पृथिव्यामधि पविम्‌ रर्पर दनान द्रनीयः; 
सन क्वुमः दिः निधागपरः निधागा मः वस्णः 
माता निमाता | प्रवय प्रन पद स्वगम्नि भ्थान माभ 
उरम्पयश्च सपपरीय ननु वरस्य स्वपृ्प्‌ | अविच 
सत मण्यटत4ः टर सन गोपाय गोपान 
पद्मनामम्माद गतता | मिद्रगन्यन्‌ । हमा, 
या धतो भुवनानां य उम्राणामपीन्यरा वेद्‌ 
नामानि गुद्या । 
स क्रिः कात्या पुरुस्प द्यारिव पुप्यति नभः 
न्तामन्यके मम ॥ 
यः वम्णः भृवनाना भना ध्रारप्रिदा यरः च उनाणावा- 
[धर्रानथलाना ष्पीना अपीःया अपीःयान्यन्तत्तानि 
गृह्या गुद्यानि गुगया निल्नानि नामानि वः जानाति 
सः वस्णः कविः प्राजः सन कान्या काम्यानि कवि 
कर्माणि पुर वहूनि स्प यौग्वि पूर्वा | मिद्धमव्यत्‌ | 
ऋमा, 
यस्मिन्विश्वानि कात्या चक्रे नाभिरिव भिता। 
त्रितं जूती सपयेत व्रजे गाबो न संयुजे युजे 
अटृषां अयुक्षत नभन्तामन्यक ममे ॥ 
गरम्मिन्‌ वर्ण तिद्वानि सवाणि काव्या कायाति क्प 
कमाणि तक्रे नाभिगि यथा रथस्य च नामिस्तथा 
श्चिता श्वितानि ते ज्िप स्थान वस्णं जती जृन्याभिप्र 
सपयत टे मदीया जनाः परिचरन | क्रिम्थमिप्त आह्‌ | 
रने गौ गावोन वथा गाः सयुर मपरेगा¶ं मर 
ठ पयत्‌ गुज यु-जन्ति तथा-स्मकममियोगाय अश्वान 
(२) त्थ. ८।४१।४; पेत्रा, २९।८।३ 
(२) म. ८।८१।५. 
(३) ऋस. ८।४१।६. 
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यकषत सप्रना गुजन्ति| अनन्तदपद्रपपरिनिगव वर्ण 
पग्चिग्तव्यथः | क्रमा. 
दवाधप्रमनन., समुद्रस्प , तजमा मायानिवारकः, तयमा 
निलाकव्य्रापी, दावाप्रा पन्या. रनम्भनः 
य॒ आम्बत्क आय विटवा जानान्यपाम्‌ | 
परि धामानि ममदाद्ररुणस्य पुरो गय विद्रवे 
दवा अनु त्रत नमन्तामन्यक मम 1) 
, प्ररिमर्तेः वर णस्य पुमो गव रथम पुरन्तत्र 
तस्पर वरपरम्व पुरन्ात कि स+ दवाः त) जम अनगं 
नतन प्रथः | भिद्रगन्यन्‌ | कमा. 
स समुद्रो अपीन्यस्तुरा द्यामिव गाहति नि 
यदसि यजत) 
स माया आचना पदास्त्रणान्नाकमाम्टन्नमन्ता 
मन्यक म्म ॥ 
यन्मादापरः ममुद्रदलनि सः वम्णः समुरः अर्प-परः 
अन्नाः तुरः लिप्रः व्रामि य्रथादितमी द्या सत्‌ 
धागा गोन | अपिच गरल वः उरणः भमु रिप 
यमुः प्रजान्मी दान निटध निरर्घा सः वस्णः मावा, 
भमुगणा मायाः आधिना आधमना पदा म्वानन | पज 
मनः| आ अन्तृणात ममन्ताद्धिताम्न | नाप म्वगु 
भआस्न्त्‌ आगगपि | सिद्रमन्यत्‌ | कमा. 
यस्य दवेता विचक्षणा तिस्रो मूर्मीरधिष्ितः । 
व्रिरत्तराणि पग्रतुवरणस्य ध्रुवं मदः म मप्राना 
मिरञ्यति नभन्तामन्यके ममे ॥ 
यस्य वरग्रत्य अधिमितः अन्तरिलदधिप्रसतः च्वना 
व्वेतानि विचक्षणा तजामि पिदौी भूमीः किरष्गि 
तिसृणामभिन्थितानि भुवनानि प्रतः प्रण | तथा 
च मन्त्रवर्णः * निस्‌। ममीभर चर.त न 
( एम. २।२०।८ ) रति | तर | 1 ॥११ गरः स्थानं 
मृध अचर्सर्मि। | श्वि सः भरण सत ना [सनधून। 
ट्रग्यति ईधरो भवि | निदगनप्‌ | ऋगा, 
यः टूवेतो अधिनिर्णिजश्चन द्रप्णा अनु तरता । 
स॒ धाम पूव्यं ममे यः स्वम्भनवि रोदसं 
अजो न द्यामधारयन्नमन्तामन्यक मम ॥ 
(१) ऋस. ८।८१।७. 
(३) ऋस. ८।८१।९. 


(२) ऋसं ८।८1।. 
(४) ऋस. ८।४१।१०. 
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यः वरुणः निणिजः अप्मीप्रान्‌ र्मीन्‌ दिवा श्रतान्‌ 
अधि वक्र अधिफ्यति तथा ररा कर्णान्‌ चक्र ।मः 
वर्णः अनु तना कर्माणि च्खीकृःयामयपिधकरमानुगुण 
पूर्य धरामि अननश्नि पित्रा मत्र नित । अपि 
नच यः म्दम्न अन्तरििण अमोन चथा जाटि ग्रः 
यरा धरयति कथा गेदमी यायाप्रूमिव्यो पि अधारयत 
पिधरारप्रति सः वरम्ण ट वथः | निद्धमन्यत्‌ ] ऋमा, 
गस्तम्म , पथिवक्रता, सवमृवनानिष्ठाता, अमृनगेप्रा, 
` व्रताचछरए च वृधनः 
अम्तश्नादृद्याममुरो विश्रवेदा अमिमीन घरि 
माण प्रथित्यराः। 
अमीवा मुवनानि मम्राद्विटवेननानि चस 
णस्य त्तानि ॥ 
पि पेताः पतनः समृगः म्यान्‌ वेग्णः या अन्त 
रान । तथ] प्रयिव्याः च वर्मिण परग्मिण अमि- 
मी चक्र | निमितानि त्रा सवाणि भवनानि 
सम्राः चवा आमीदत्‌ च अ प्रतिषएच | तरणन्यतानि 
तानि यतानि प्माणि पदिन परित्रानय | अनो 
वनपितुमनक्यानी यवः | कमा. 
ण्वा वन्द्म्व वर्णे बृहन नमस्या ध्रीरममूृनस्य 
गोपाम्‌ । 
सनः मर्म त्रिवरूथं पि यसात नो द्रावपु 
थित्री उपस्थ ॥ 
ˆ ~ {1 दृ मगन्ते वम्ण एव ण्यं वनम्य 
स | भृषं गोण गोप्रामितार धीर प्रान गो 
नमय नमन्कुग व | सः व्रम्णः नः अस्मभ्यं वरिवस्थ 
सिज नयम गि दनव प्रयत्‌ | उपव यपन्थान 
पवमानान्‌ नः अम्मा यापाप्रजिती परावाप्रविषयौ 
यत रनम | तरण. 


क 


(८) ऋम ८।८२।१. कास. २।६ (३६) ममतं 
(ग्परभा), पत्रा. ५५०५; श्ाव्रा, ९६; मात्रा. 
¬| ४। १५५. 

(~ , कमे. ८।८.।२; गनं. १५१९ ( १०७); मन. 
1-11; { ८६). प्रा. ५५२३; कात्र, ९।६; तत्रा, 
९५८. पातं न... ~ उपस्थे (यूत प्रातं स्वन्नभिः 
पदा नः). 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


इमां धियं शिक्षमाणस्य देव क्रतु दृं वरुण सं 
रिशाधि। 
ययाति चिश्रा दुरित तरेख युतणेणम्थि सावं 
रुहेम ॥ 
2 ष्य योनमान्‌ वर्ण टमं धिव टं क्रम यित्न- 
माणस्य अनुतिवन्‌ाः ममक्रनुं प्रनान दभभव्यचस 
भियाधि तीत्णीदुर | यया नावा यरजन्पया गिश्वा 
नवि दस्ति दन्तिनि अति तरम तां मुनर्माण सुष्टु 
तारयित पजन्पां नावे अपि महम वयमार्हम। 
दथमागरतरण तदुवायरजा नौग्यिच व्पपटिव्यत्‌ | 
क्रमा. 
सवपरारमाविणाना, ननापमाक्ती, 1 थर्वरत्ताना, सव- 
गृटागृलचरट द्रएा, ‰ रमजमन्यापत्रः, जल- 
नर्खान., अनृतरकनियराहकपणधरः 
बृहन्नपामविष्ठता अन्तिकादिव पटयति । 
यसतायन्मन्यत चरन्त्मव दृवा इदं विदुः | 
वरन मगन प्रसवो वावम्णरः पपा दग मनां 
दत्रणा जिरता निदत्त मनवः दते मव अन्याय्यं 
वा" (वमर पवा स्पीपदयास्वि जानाति) न तम्य 
व्ययाय पियिरन्तीयृवः | यः वरुणः तायन्‌ सात 
ल वपन शिथरविततु वरत्‌ तरणी नस्वर च 
वतु मन्यत | सधाद्व रगनासद़ सवं जग.जानानी- 
"वथः | मवृन्न्‌ दी मवन्यः | -रमिधजानमद्वावं 
वस्णन्य उदयति मवमिी। वपि पपरक स्थिर 
नवर म्धूटसूम रचनटग टः म -गिगतिना 
नेव्वात याः विदरः जानि | अमा. 
यभ्नषठति चराति यश्च वश्चति यो निधय चरति 
यः प्रतड़कम्‌ । 
रा मेनिपच्य यन्मन्यते राजा तदद्‌ वरुण- 
स्तृतीयः ॥ 
५4" आगूधि पयां रःयुक्तम्‌ | तत्र दध्मा # पुनः 
(4) ऋष. ८।८२।३) तम. १।२।२।२; काम. २।३ 
( ९ ) दिक्षमाणम्य (-क्ननानर्‌य) वर्ण (वण) 
स्म ( मदम्‌), मेत, १।२।२ ( १५) सदम ( सदयम्‌ ); 
पत्रा, ३।२।६५. 


(>) अमं, ।१५।१. (३) भम. ५।१६।२. 


भन्ननक्चणोपनिपन्‌ 


प्रनिनि(पननं ठति तान्‌ नियति वम्तिष्टतीति पूर्वा 
धन ¦य. यनृसिष्टति अभिमृख अव्रिष्टन यद्वत 
गच्छति भशर वद्धि दौट-य्न प्रनूपरगति गः जः 
नित्यम नद्यनन अनिगमनन चरति | का निश्ीनः 
-इहटयः सन्‌ चरति | यः ग्रः प्रनट्१ प्रय $ 
जीवन प्राप्य चरति वतत । णपा सत्रणा ठति पूरु 
सन्धः } अन्तिकाट्िव पद्यतीति ग्रत तपि सपथवृन 
रौ सनिपरय्व्यु्तयधन | छो पुभ्परी रलमि मनिपय्‌ उप 
विघ्प यत काय मन्यत गत नाप | तयागत भाप 
मापयौः त्वपः वि सर्वापि मन गमा ९ ग्ग 
वर्णः स्वमायभ्यन तत सथ वट जनानी यथः | ततश्च 
अकयचिन्तावसग एय तान्‌ निग्रशतु वन्णः करावी 
स्यथः | अमा, 
उनय भूमिर्वरणस्य रान्न उतत यत्रृहती दूर 
अन्ता | 

तो ममूद्रा वर्णस्य कुक्षी उनाम्मिन्नल्प उदक 
निठीनः ॥ 

राम यवे । रय मद्ाधदानत्ने रिता 
ममिर्यप रजः रपत्वं इदनिप्र अिदनस्य परजम्य 
प्यव | डत अप्र व अय प्रर वर्ती मरना 
टथन्ता दर प्रद दरम अन्त अन्तिके च मवतीणि 
ट्ग्रन्ता | यतण प्राय उव सतीव [वि माः | 
तस्या यशि वृषणम्प रजि व्र यतत | वृन्ती दुर 
अन्तति पिप्णदरय नम्या अपि चत्यम्‌ । अन एव दर 
मरन री उवप्रविन्वानाममु प्रल्पिम्‌ | उतौ अपि 
स सन परपिमा वगय गजः कृश्नी द॑त्त 
पातमरन अवन्नित ठ उदर | 74 भव्या कृर्न 
जगत्‌ न्याय वतमनोलपि अमिन अनपि उद 
त्‌7कहदाटिग। निर्दानः अन्ताह्ति मवति। अमा, 
इत य द्यामतिमपौन परस्तान्न म मुच्यातै वर- 
णस्व रज्ञः | 

दिवि सन्नः प्र चरन्तीदृमस्य सहस्राक्षा अति 
+, पटृयन्ति भूमिम्‌ ॥ 
ठ्‌ अधचयः यतरः जनवकागी अम्माफ़ पुरम्[ति 

प न [र्नव्रसय जरतिन्‌ मिष्य स्फत गछन्‌ | 


(४) अम. ४।१६।६. (२) भसं. ४।१६।४, । 
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यद्रा मुकृतय्राप्य वर्ग सतिकप्य अपय प्रवतत प्रथः। 
म॒ दानुः वस्ग्रम्य रजः पभ्यो न मन्यात न 
मुन 1 लय ए3 वतनाभि ययः } तथं परयोकर्थो 
पम्णः मनु्यकृत अपगध जानार्तानि तवार-दवः म्प्र 
ठति | धविः गद्धफाभिगताः अम्य वम्णम्य स्पश 
चाराः 22 पाथिव म्थान प्र चरन्ति प्राये नचगन। 
तं च मशसोक्ना 


भसग्लभर वरदन वथत्ताः वन्तः 
शमि जति परक न्यकवत्‌ मव आलयन्‌ 
माध्राकु वन्ती वथः | अमा. 


मव तद्राजा वरुणो पि च्रं यदन्तरा गमी 
यत्‌ परस्तात्‌ | 

सेप्याना अस्य निनिपां जनानमक्नानिव शरत्री 
नि मिना तामि॥ 
रामी अन्ग यावद्रा कामय यने प्रागिजान -तते 
तश्रा पुरम्पात भस्य प्ररायाग मत प्राणिजान कन्ति 
तत स। वस्ण गजाय चलं मपा पत्ति | 
लन्भिनि तपरा जनाना प्राणिना निमिषः तिमर 
स्यरोपारम्य | उपदरनाप्ततत्‌ } मतिररस्पन्दीवरयतरिम्य 
धस्य सा उसादुरमणः स्याता पमिमिगिता वशगः 
तमि प।पिनां निजकमाणि तन पापिनुमरिण 0 पि 
ना निति | तव रनः अनानत | "यनी 
स्व आत्मनि च्यत यथन च नवीति तरितवः -पनी। 
यथा पितवः -वतान्‌ आमना जयाथ नित्निवति नद्दि 
पथः | मसा. 
येते पाया वरुण सप्रसप्र तरेधा तिष्ठनि विपिता 
र्रान्तः | 

छिनन्तु सवयं अनूनं व्रदन्तं यरः गन्यपायति नं 
मृजन्तु ॥ 

ल्नस्णये व्ररीगाः प्राणाः मत्रनत्त 3 मम वमा 
धमभदन प्रय सत्तमस्याफाः वधा तिप्रर परिमिताः 
ततव पानि निग्रणय जाय्यने बदाः | णाच 
त्रपरि-य ‹ गृहम पर्ण! ( एम, {।२८। १५ ) एति 
म-आत्तरहद' व पमिवम्‌ | सपनन ततत परपानसारण पापि 
रान्‌ [नन्दति सवत पामाः अन वरन्त पापि 
कृत अग्मरीय सत्र छनन किद्नतु| कवु मयपद 


(+) अपं. ५।१६।५. (>) भं ८।१९,६, 


८६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


तत्यवटनशीलः पुण्यत पं अनि सृजन्त प्रमञ्चनत | 


भमा, 

जनन्तमहिमोपेतः, कपटजनभयङ्करः, अप्रमेयव्रनधर्‌ , 
अदि तायसवन्ञः 

कथं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हरये 

त्वेषनृम्णः । 

परि वर्ण दक्षिणां ददाचान्‌ पुनमच स्वं मन- 
माचिकित्मीः 

न कामन पुनर्मघो भवामि सं चश्च कं प्रश्रे. 

तामुपाज | 


केन नु त्वमथयन काठ्यन केन जातिनामि 
जातवेदाः ॥ 
सत्यमहं गभीरः काव्येन मत्यं जातेनाभ्मि जात- 


वेदाः | 

नम दासो नार्यो महित्वा त्रतं मीमाय यदह 
धरिष्य | 

न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतसे वरण 
स्वधावन्‌ । 


त्व ता बिश्रा भुवनानि वेव्थ म चिन्नु खज्ननो 
माया विभाय ॥ 

त्वे ह्यङ्ग वर्ण स्वधावन बिश्रा वेत्थ जनिमा 
सप्रणीनं । 

कि रजम एना परो अन्यदस्त्येन्‌ कि परेणावर- 
ममुर ॥ 

एकं रतस एना परो अन्यदस्त्येना पर णकरन 
दणगं चिदवाक्‌ । 

तत्‌ ते विदान्‌ वरुण प्र तरवीम्यधोवचमः पणयो 
भवन्तु नीचैदोमा उप मन्तु भूमिम्‌ । 

त्व ह्ग वुरुण त्रवीपि पुनर्मपेप्ववद्यानि भूरि । 
मो पु पणीरभ्येतावतो भून्मा ला बोचन्नराधसं 


जनामः ॥ 
मा मा वोचन्नराधसं जनासः पुनस्ते प्रभ जरित- 


दामि । 
स्तोत्रं म विश्वमा याहि राचीमिरन्तर्विश्रास 


मारुपीषु दिघ्ु ॥ 


(१) भस. ५।११।१-११. 


आ ते स्तोत्राणयुद्तानि यन्वन्तविश्ासु मानु 

पीपु दिषु । 

देहि नु मे यन्मे अदृनो असि युज्यो मे मप्रपदरः 
मखास 

ममा नो बन्भर्मरुण ममा जा वेदाहं तदयन्नावेपा 
समाजा 

दृदरामि तद्यत्‌ न अनो अभ्मि यु्यस्ने 

म॒प्रपदः सग्ान्मि \, 

देषो देवाय गृणत वयोधा घिप्रो शिप्रा स्तुतं 


मरभघाः 
अजीजनो हि वरुण म्बधावन्नथवाणं पितरं देव- 
बन्धुम । 


तम्मा उ राधः करृगुहि मुप्र्म्नं मवानो असि 
परम्‌ च वन्धुः ॥ 


विष्णुः 
रकः, एक एव निमिः पदः व्रिलाकव्यापी, अनान- 
भवनायः, धमाधारः, चिन्तनीयरग [त्वव कर्मनाम- 
जन्मर्पः, छाक्रनेयरयर एके पत सषा धारक, 
सूरीणां दशेनम्तवनव्रिपयपरमपद्‌ः, मधपृणार्षी- 
यमाणव्रिपदः, मत्यदद्धपददयः, अप्मेय- 
तृतीयपदः, भक्तभार्यमधनियान्दप्रर- 
मपदः, निन्यनसणः, अतिवृद्धः, अटि 
सकः, रवा, चकरप्रवतकः, 
आक्रररीरः, अनन्तर्मादमगृढान- 
कम्पः, गवदितवृद्धद्‌ 
मनुष्ये वामाय 
पृथिवीपदः 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे 
परथिव्याः सप्र धाममिः॥ 
्रिणुः पग्मथरः मय धामभिः सततमिगायन्या- 
दिभिष्ठन्दासमिः साधरनमूतः यतः परथिवयाः यम्माट्‌ भूप 
द्रयात विचक्रमे विध पदक्रपेणं कृतवान्‌, अतः 
अम्मातं प्रधिवरीप्रदयान नः अग्पान्‌ दवाः आवन्ल | 
विष्णोः प्रथित्यादि्धाषषु छन्दभिः साधनर्जये तागरीया 


(१) ऋस. १।५२।१६; सासं. २।१८।२ न्त धामभिः 


, (अधि सानवि ) 


मन्त्रत्रा्मणोपनिपत्‌ 


आम्नात - ° पिण्णुमुता व पवान्ठनदोमिगिमिष्ठिश्- 

ननपजःपमम्यज्नयन ` (तैम, ५।२।१।१ ) हति | 

विपाल््रीिक्रमवितरि पाट तयक्रमणम्य प्रमिव्यपादनम | 

पृरथितीप्रदयाद्रलण नम्‌ भू वतमानानिं प्ापरनितार 

ण्म | कमा. 
ईदं पिष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दषे पदम। 
ममृन्हमम्य पांमुरे ॥ 
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पिषः व्रिप्नापापरारथारी ; प्रतीवमनि सय 
नगद व चक्रम विपण कमण कृल्रान | तदा 
तणा विभिः प्रवारय पदनि दत श्वरम्रे पादं प्रतत 
नान | अम्य विष्णोः पातर भयत पद्रम्थानि ममदः 
२ मथ जगते मम्परगन्लनृतमे | ममक यमन 
-य्याता--‹ {णुदियावा -कव्नोतर्रा | ्माद्ट 
शिवि तिकिपत पिप्रिभा लिवलपः त्रमाभाया 
पृजिनवमन्वन्नि सकी यापः समाग गुप 
गरपातरमी प्रणामः मम~मग्य णमु प्या पलदनम्ति 
पः न टव्ववपि गपमाथ व्ववि पांसु टप प्रदन 
न्न रि परग: पादः मकनन गीवा प्र्नाः यगन 
टत या प्रस्ना भपनी। प्रा" (नि, १८।१८,१९)} 
५ कमा, 
श्रीणिपदा वि चक्रम व्रिपणुगेपा अदाभ्यः। 
अनो धमाप धारयन्‌ ॥ 

अदाभ्यः तरनापि रिमितुमयक्यः गोपाः सपुम्य्‌ जगतः 
स्फः विष्णुः प्रथि ाद्स्थानपु सतनः णप नीणि पठानि 
पि चक्रम । कुवन्‌ | धर्माणि अथधिद्ादीनि धार- 
यन्‌ पोप्रयन | कमा. 


(१) कम. १।२२।१७, अपं. ७२७५ पद्म्‌ 
(पदा ), मामं. १।२।११, २।१८।२ पमु ( पासुले ); 
तमं. १।२।१३।१; कामं. २।१० (५३); भेत. १।२।९ 
( ६३), ८।१।१२ ७४) पद्म्‌ ( पदा); शुम. ५।१५ 
परार +( रवाह), प्रा, २।६।६१४।८।९; ताब्रा, २०।३।२; 
प्रन. ५।६।८, तत्रा, १।४।३ ६) २।७।१४।२, ३।१।३।३; 
वान्रः, २।५।२।१३) १२।४।१।४, ५; नि. १२।१९. 

(२) ऋन, १।२२।१८; भसं. ७।२७।५ अते ( इतो ); 
याम. ,।३८।२. शमं. ३५८३; पेता. ५।५।९; तत्रा. 
२।४।६।१ अता (ततो ) 
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'पिष्मोः कमौणि पदरयत यनी व्रतानि पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः मखा ॥ 
> ह्विगादयः विष्णोः कर्माणि पाठनातानि पटप्रत। 
यतः वः फमनिः मनानि अधियत्रादीनि प्प सर्वो 
यजमानः ग्परयराच पिमौगनुप्रणत अनविरफ्रति ट्‌पर्थः | 
टमा [णुः उट्म्य युवः आयः मनदन्ः मगा 
सवानि | {णाः रदद्रानुकतय ८ पत्रा रवृतरः ' टय 
नपे ' जथवरत विष्णुः" (मि, २4१२२) 
र याटिनः प्रय्न तीवा जमन | कमा, 
तदिप्ः परमं पदं मदा पटर्यनि मृरय्ः) 
दिवि चक्ुराननम॥ 
सूरयः पिरतः घि पगाटप्रः [शफैः मप्रन्धि प्रस्‌ 
उढ़टतन्‌ याख्रमिद्र पट न्वगन्थान साम्नहधया 
मदद प्र्यनि | तवर रदनः | {4 | आय वथा 
मवत नवतः प्रय । चपः निध्नन्‌ पित्रः प्रथयति 
तद्त्‌ | धमा, 
तधिप्रासो विपन्यवो जगरः समिन्धते | 
विणोपेसरमं प्रतम्‌ ॥ 
प्राक्त णाः उव परमप 
मथनिनिः म॑मिन्धतन सम्यक 
पििल्ययः पिव ततोकारः जगियालः मश्दथोः 
प्रमादा न जागम्काः ना. 
-शिप्मोनु कं वीवणि प्र वोच यः प्रथितानि 
भरिममे रजांसि । 


भाततत्‌ पः पिप्रामः 
दापरनिि | गीश्नाः| 


(१) ऋम. १।२२।१९; बस, ५७।५७।६; पास. 
२।१८।२, तसं. १।३।६।२; कास. ३।३ (१४), १६।१६ 
(२०४); मस. १।२।१४ ( ५७), ३।९।३ (३); शस, 
६।४, १३।३३; शना, ३।५।१।१७, ५।५।१।२५. 

(२) ऋष. १।२२।२०; भम. ५२५।७; साप्त. 
२।१८।९; तेत. १।३।६।२, ४।२।०।९; ऋं. ३।३ (१६), 
२६।५ (१५); मन. १।२।१४ (९९ ) मद्‌। (याच्या }: 
३।९।४ ( ४ ); शुम. ६1५) शत्रा. २।७।१।१८. 

(२) ऋष. १।२२।२१, सास. २।१८।२; जुम. ३४।४४. 

(४) चमं. १।१५४।१; अमं, ५२५७१ वार्याणि प्र वोचं 
( प्रा वोच पीर्याण ) तम. १।२।१३।३; कां. २।१० 
(५७); मैसं. १।२।९( ६९ ), ३।८।७ (१९); श्तं. 


। ५।१८ गवः+ ( विष्ण। ता); शत्रा. ३५५।३।२१ युगवत्‌. 
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यो अ्करमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणख्रधोर्‌- 
गायः ॥ 

ह नगः विणो; व्यापनरीटम्य द्वम्य वीर्याणि वीर 
कर्माणि नु क आगिदीन्र प्र वाच प्रव्रवीमि | अत्र ययपि 
नकदटी पद्रय, तथापि यम्केन ' नवरत्तगणि 
पदानि ' (नि. ३।५३ ) टप्युन.वात्‌. याग्वान्तग क 
त्वेन पाठाच नु ट-यतिमन्नवा्थंन कटि प्दरषम्‌ | 
कानि नानाति त्वार यः पिष्णुः पाथिवानि प्रथित 
सवन्धीनि रजासि ग्यनामकानि ति वटिसततरयाममा- 
नौनि अधिवान्वाि यरप्राणि रजनि पिमित तिदपग 
निमम | अत्र ययो दता तपिप्रथितयन्टवा-प्राः। तथा 
च मत्रानतरम्‌-ररि-दराग्ची भवमसमापयि गम मला 
परमस्मानुन रयः (कम, ६।५५८|९) २।त | तरीमलपि 
-' फरो पृनिवामस्वायूुपरा ` टव्युपकन्य "वादिता 
यस्था तृतीयां ्यिव्याम्‌ ` ( जस. १।२।१८।१ ) 
हति | तस्मात्‌ सोौवयम्य प्रृथिवीयःउव्रातयवम्‌ | 
किवियः च विण्णुः उत्तर उद्रततरमतिवरिस्ताण सध^थ 
सट^धान गज ज श्रवनुनमन्तम्धि अन्फभावन तषा- 
मधर वरन म्तम्मितवान्‌ निमिनवानि थः अनन 
अन्नन्ति दाम्त्रयमि सषवानिःयुन भवनि 
यद्रा | उ विषणुः पाविवावि प्रथितरीवन्ीनि गजामि 
प्रथि अआधन्तनमसदक्रान्‌ तमम विविध निमिन- 
वान गजः्यन्टो कवाची, ' व्येका रजशन्यनत' - प 
यायात त्‌ | गिव क्यार 
सधस्थ महस्शान पण्यतां मरनिप्रास ग्य भूगाधयाक्‌- 
सत अम्तनायत स्मततान्‌ सवानि यथः) अथव 
पाथिवानि प्राधवीनिमिनकानि रजानमि टोकरा विममे। 
मगरिदटोकजगमित्यथः | भम्ब उपास्तिकमभोगाध वात 
दतरसोकानां त्कारण वम्‌ | परिचि पश्वौष्रं उ वष्र 
सवां दोतरानारपरि मनम्‌ | अपुनगतेन नम्नो "२ 
वम । मधभं उकानां सरम्थान मस्पममक्मा 
यत स्वभ्वितनान धरं गथपितयःन्‌ रप्यथः | १ 
कुन | गभः पिचकमाणः त्िप्रहार गृषटान दका- 
निम कममणः | (णमा तमां (दुद विषणु 
चतम (द्ग. १7 ९४८) उव्वादिश्रनिषु प्रणिद्रिम। 


¢ 


अनाव उस्गायः दरनिः मनद्धिः गीयमानः भतिप्रभतं 


यो [० १। ॥ । ह # 
‡ उ 1 + २५ ११ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


गीयमानो वा | य ए वृतवान्‌ ताद्गम्य व्ष्णोर्वीयाणि 
प्र वोचम्‌ | क्रमा. 
प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो 
गिरिणा 

यस्योरुपु त्रिपु विक्रमणप्वधिक्षर्यान्ति भुवनानि 
विश्वा ॥ 

यस्यति व्यरमाण गाते म टति अ्रगभ्यत | म महा- 
नुभावः दीर्ये म्वकीयन दीरकेमणा प्रोनिषपणर स्तवत्‌ 
स्तुत मः | दरि म्नयरमानव दगनः। मृगो न 
सिाट्गिपि | यथा स्वरभिमधिनो मूर्गिता चिः भीषः 
मीिजन+: त चरः कसित नाधिकिता दगमप्रदगन्ता 
या मिण्पिः प्नादृद्वप््म्थाती सवः स्ययत | 
जग्मिन्नथं निरत मृगान भीमः क्चगं गिग्धिः। 
मग रये भीमः कर्मे गिग्णिः | मृगौ मागिक्मणे 
भीमो विल वम्माद्मोवरतम्माद्वयं | कुचर रति 
चर्गाषछम वृरसिनमय जट पताभिधान करान चर 


तीनि वा | गिष्पि गिगिर्थापी | गिग पवनः 
सरि सनि पनप्रान पतन प पुनः पात" 


प्र्ातेध। ' (नि. १।२८०) दति ।नढदवमपि मृगौ 
दल्लष्ा यया भीमौ मयान सवपा भील्यपादानभनः | 
परमश्गद्लतिः ‹ नीषाम्माद्रानः परवत ' (तय, 
२।८ ) ट वररिश्रिपुं प्रमदा | चि कृचगः 
दादपधादकिितकरोकता कुपु सवाप भूमिप चमप 
मेव वातथा गिग्प्रिः गित्‌ स कतनेकरशायी । 
यहा | गिरि मन्ताटिर्पायां आचि महा वर्तेमानः। 
ट्टमनोऽत सवपरिनना स्नपय | जिन वर फरिणौः उम्पु 
विस्पीणपु मिमव्याकषु [क्रगापु प्रादप्रततपपु मिश्रा 
मच।गि भुवनानि अतननानि अ्धिन्िपिनति जाप्रिय 
निवसति स विष्णुः स्नपन | क्रमा. 
> च्‌ $ | ९ ॥ ध है ड 
प्र विष्णवे दयुपमतु मन्म गिरििनि उस्गायाय 
वृणे । 
(५) ऋस. १।१५०।०; अम, ,५।९५।२। ३ ताद्रणुः 
गतवत दलण ( तहिष्णु रवत पीयाणि | गिरप्र+ (परा 
वत आ तगम्याने परस्या" ); कान २।१० (४९ }; सम, 
१।२।९ (५७१); बुस. ५।२० तद्णुः (तद्रिण); 
तत्रा. २।८५।६।८; दात्रा. ३।५।३।५३ सुर वन्‌. 
(२) चम्‌. १।१५४।२, 


मन्तरत्राह्मणोपनिपन्‌ 


य इदं दीय प्रयतं मधद्मेको विममे त्रिभिरि- 
त्पद्मिः ॥ 
पिष्णव मवव्यापकराय दयप अम्मवृत्पाटिजन्य क्न 
मट्ख मम मनन स्तीज मननीय दपं व्वा षणु 
लु प्राप्रोनु | करौदयाय | गिरिलित बाधि गिगिवदनन 
प्याया तिन उत्गायाय बभिगीगमानाय व्रण 
व्धित्र (मानाम्‌ | एव मतनुभावं रपर प्राप्नीन | 
कोटय पििप्रटति उत्पल | पः गिणुः र प्रद्र 
हदयगान दध सतिलिन्तृत प्रयत नियत सधस्थ मन 
स्थान द्ोतयय एकः टत णक एवाद्रिवावः मन विभि; 
पदेभिः पाः नमम पिपर निर्मितवान। क्रमा. 
यस्य दरी पृणा मनुना पदान्यक्षीयमाणा म्बधया 
मदन्ति । 
यट व्रिधतुप्रधिर्वामुन ्यामको दाधार मुव 
नासि विश्वा ॥ 
यस्यं [राः मथ्ना गुरा रिप्प्रनामतन प्रणा 
पृणाति (<) गति पदानि पातरत्तपयानि अश्रीयमाणा 
यक्नायमाणानि स्भ्धथा भन्नन मदत माद्र्या त- 
शरितजनान्‌ | 4 उण प्रणिता प्रगयाता गमिप 
उत चनाममत च चिदा मुयनानि सर्वाण 
मृतजानाऽन चतुदर्श | यदा | पृथिधीयश्छन अधो 
वतीनि सतला्र्यासमनूवनानयुपानानि | 7ग्टन 
तदनान्तरर प्रणि नगटिसमनुपनानि | एव नन्‌रराट- 
कान्‌ द्वा मुसाप्लि स्वणि सत्रत्पानि सन सतानि\ 
त्रिधातु | त्रयाणा धातूनां ममादारन्निधात्‌ | प्रथः 
मेओस्प्रधातव्रप्विधिषए यथा मवति तथा दाधार 
धृतवान्‌ रत्पादितवानिन्यथः | छन्दोगारणयक- "तनज 
सृजत | तट न्नमस्‌जत । ता आप क्षन्न |` रति गलत्रा 
सृणमिक्ा ‹ टन्नानमिमास्तिसो दवतास्तामा व्रिवरतं 
तिवरृतमे्॑का करनाणि ` ( छार. ६।२।२-२ ) टया 
दिना विवर करणसृष्टिपपादिता | णद्रा | त्रिभात काल 
त्रय ग॒ण्रपर वा दाधारत्यत्वपरः| कमा. 
दम्य प्रियममि पाथो अदरयां नसो यत्र देवयवो 
मदन्ति | 

(१) ऋस. १।१५४।४ 


(२) कष. १।१५८।५. भस. ४।१२।१ (२२) मभ्य 
( म्वा ); फ्रा. ३।६।६; तेत्रा. २।५।६।२. 


उ, कं, १२ 
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उम्करमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पद परमं 
मध्य उत्मः ॥ 
भरव मग्ना तिषणोः प्रिव ध्रवनत तन्‌ मयरः "ष 
त्वन प्रामदप्‌। ` पाथ" गन्त 
पथा -वाग पानम्‌ ` (नि, ६1०) रणत नयना प्रात्‌ | 
आपिनश्रर व्र्ातफमि 11; | जः 1 -वानममु | व. 1 
विराव | त्र श्थान 231: ८4 नन भावं 
वणुमा मन र-नी नदना. (भः प्रातमि-द्र- ; 
नरः मटस्ति वृनिमिनम त्‌ | तरउर्म (जद | 
पृनरप तदव वियण्तत | उर कम्य वव र । 
जगरानममा गम्य तना मना ८] प 
वर्ण पृरग्र4र्य परप न्‌ । एन > त्ग्सग्त्" 
प्र: स्थान मः मकर ङः : (नृप्र: 44. | 
तव्व्याम्‌ पये नुत्तृणाजगमर णपुनराव्र्ा + \ 
नाम्न सर्व पमा जण अमृतकृत द्िमागाः प्राप्न्न ताः- 
यामि यथः | ततार नान्व प्राः | टया 
प्रकारण सि व्रद्ुः मगर सवपा मुकृतना अन््रमृती 
[तरः पातर पटर प्रत्तां न पुन्रण्वृष्ः | । 
गृनगवततं 1 रति श्रलम्नम वन्धे तमे 
रा4४।'स्मुतप्रगणादि प्राचा पोननायः | 
ता वां वास्नृन्युटमसि गमध्य यत्र गावो भूरि- 
श्रृङ्गा अयासः । 
अत्राह तदुस्गायस्य वर्णः प्रम पदमव भाति 
भूरि ॥ 
ट पनीयजमाना वा गुमदथ ता तानि गन्तवयनं 
प्रसिद्धानि वान्नृन मुखनिवासपरोग्यानि समानानि गम } 
युवयोः गमना उदममि वामयामः | तदथ पिं 
पराथयराम र्‌ भः | तानी वक्त पनीः | पप प 
वरर्तुपुं गावः रस्सयः मरिद्ृद्धाः ज वन्ते वृपताः = - 
मिगश्रवणीया ॥ यागः जवना य. ।र- किन्नुााः। 


9 
1९. । ध ॥ र त [| 


‡ 1 {` ॥ { 411] 


श्र {= 


श 
= 
| 1 >{4ट, 


यद्वा । यामा गन्तारः) अतह.) भ वन प्रपागयुना 
रुप्यः | अर यव खद वार पार 11 वन 


उम्गायस्य वहमिर्मयमनिर्गानव्यश् "तपस्य वृ; 
कामाना वपिवानिष्णोन्तत्तादय मन्त्र पृगणरादिपुं गन्त 


(2) ऋस. १।१५८।६ कामं, ३ वृषः (वि ) 
नि, २।५।१. 


€ ^ 
3 9 , 


व्यवन्‌ प्रमिद्र प्रम निगतलत्र पः स्थान भरि अति 
परभूत अव मार्स्‌ म्ना स्कगति। अव मन्तो याम्तन 
गोदान्ट{र्ध्मिपाचप टत गतचनागनव्यार पातः नानि 
य| वानतनि कमवामर गमनाय वत्र यागे नलद 
र्दद सरीति नना नमय प्रमपतीति गनः रच्च 
त्वा श्नि यमनाला यगणारोद्रतमिति वा 
निरमा लिसन यालपामोलयनाः | धव तदम्गायम्प 
पमिषौमगगतः परम पः पग वस्थमनामि भरि | 
प्राः: प्रत (नि. २5) रनि। मा. 
तत्तदिदस्य पस्य गृणीममीनम्य चातुरवृस्य 
मी्ुपः | 

यः पाथिवानि त्रिभिरिष्िगाममिम्म कमिषए्ठास- 
रयाय जीध्रस ॥ 

नत नदतमति+ ति प्रमि पु 4 परगकम।पि- 

तय यतनान मणि, नुम, | द्रतष्वा. य | टन. 
ययन स्वामिनः तादः प्राद्कस्म नत्र | त्रम] 
गमिः नन्पःः | तद्र म्य मादरप्र, सक्तनियन- 
गस्य ] स्प परत्रणदुं मपय णक्भुदार््गा | 
णु. पावतात आ व-यान जनानि तरा ग्यम्‌ 
त सयमी सया} सवपरवापि पा [त्न 
मरा वर जपपदाहम | तानि तिमरगििगामामि, मग 
गिवथगमनः टर [उरी यवा नति तता कमिप 
तमन्तज+नि विचतम ट पथः | उम्गाप्ाय उन्गान-पप 
जपम  ववग्तणाय | यदा | उगगवय | पथ्य 
चवु4 | उनगावनय । य (रद्य प्रराक्म मृगी 
मपम्‌ | ताल जीतनाय गलणाय| ना, 
द्भ उरस्य क्रमण म्वह्ाऽमिग्याय मर्त्यो मुर 
ण्यति | 

तृतायरमस्य नकिरा रवप वयश्चन पतयन्तः 
पतत्रिणः ॥ 
सव्य भ्यन्य, व्ययस्य सवस्य वाद्रषव्णो. ४ एत्‌ 
मण ण्यपदरम्‌ यः मनुः अभि. पपि सपभया 
[दना प्रस्थाय भूर्या नन्दति सत्न | मग्रः 
मण्ववाटिर्गा किमि, ‹ नृगण्यूति गर्जा) ( नि. २। ५५ 
४६) लि - कमम प्रषटरातं ] प्रमिद्रय्ाते भग 
(४) कप, १।१५५५।४. 


(२) ऋष. ११५५५. , 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नृ गमनारन्तरिभ चप्युभे क्रमणे जानाति । अस्य 
शिणोः तृतीय क्रमण दृशैकाण्य कोपि मलः नज्गिः 
नय आ धधि वुद्रया नामिमपति जात्‌ न गकोनी 
व्यथः | न सव मनुष्ये एव्‌ जपित वयश्चन वनारे 
मर्ना-पि | तटयान | पतयन्तः सयत गमनममथाः 
तथा पुत्रिणः पनीर गध्दषटयो पायवो बा नकिरा 
द्रति नय ग्न्त | सवलेएम्य अव्यन्तविप्रकरष- 
न सवपागयपय पादिमि भावः| कमा. 
चनुभिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न पृत्त 
वयतारवावपत्‌ | 
ब्रहनछगरो विमिमान ऋकमियुवाक्ुमारः प्रत्ये- 
प्याहवम ॥ 
पम वामा निष्ण वमिः सा सनि नव- 
तिच वतनवानभि व, | णस्य गानि मानापरप्रवान्‌ 
नामनि, स्य पिनमनध्रतकारः ।ग्णव्प्रः ब्रन ववा 
भा तवा (तय 4 0 नम्यनाप्रान परत चक 
न वहग चतित ववा यतरीर दरि प्तप प्रमर्रति 
द कस दकव कृष्युप्पयाच अ उपत्‌ } ग्पयरते 
श्रम] + पून" [3 वन्| नवसम् ण, ) वन) 
पचा + | ददल भायाः | चवा 1 तनामाः | न. 
रनगजाः | + तमाः | प उन्पिय व प्रववर्त- 
मनाते मपालान ददम सर्ति नोर रा वागपि 
नर्म, पनत | नन्याटि प, -उपरमाज उतर 
व ५८श्रमदि) तव तरनव दर्‌ वच्ल | नप तपरः | 
पा श्रमिदथये वपम विषोःव्‌ वतर यान | भनवा 
रतमा दनि वाहितरपा पर व्रतम, भतः स्वय ध्रप- 
बिद्‌ वत | णय जमः णुः वृ "छर्मगरः 
विरा मना सवदप्रमनुष्यादियर्मगाणा वुत्नमीरनात्‌ | 
पृ खरीर तमपरः यति | विमिमनः [व 4मामान 
मिमाना दव वगामना पमस गवापयन्‌| यद्रा | 
कानः = [तमादः मन्तवदधिः वा (पमिमानः। 
वयि विनुनवणि सकदधीन जति स्या मीवन। 
पया सयरव मिकफणील निपराम्ो ता अत ण्य अ+ 
मर" अनपःण्य गलो मनपिषणु; नाय जण्ठान्‌ 
प्रग गःटठति वरगहदररम्‌ | नेष्मा. 
(१) ऋष, १।१५५।६, 
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परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्व 
भवनि | 

उभतं विद्र रजसी प्रथिव्या विष्णा देवत्वं 
परमस्य तिन्स \ 

` परदि सकागत्तपरस्ताशिव्स्यारथं। मावतिवय 
येन तुतीया | मातया परः परम्ताहतमानयाररपमितपर 
पन्वा उरीरण व्रधान वधमान विणीत तव र्मा 
महयं न अन्यद्नुरवात्ति नानव्यानुवत्ति | त्रक्रिममम 
यत्तव मालाम्म्य तमसत्ररपि जनमातु न गग्रयवटत्यथः। त 
तवे उमरजर्मा उन दावे) पृथिव्याः आरम्य पतरीमन्त 
रिप च वयः जानीमः यव चक्पोपनाम- नान्यत्‌। 
दव ग्रौतमान पि्णो व एप पण्मन्य म्वा, 7 
लोकमय परमं लत परित जानाम | अमन मः न 
केना व्याण्ठुं गक्यमि भावः| ऋसा, 
न ते विष्णा जायमानो न जानो देव महिम्नः 
परमन्तमाप । 

उदम्तभ्ना नारमृष्यं बृहन्तं दाधथ प्राची कुमे 
प्रथव्याः ॥ 

र एन द्रानादिगातुकत विष्णो ततव मशिम्निः मर- 
तव्य पर पिप्ररृण अन्त अवसान जायमानः प्रादभ. 
वञ्ञनः न जपन प्रा्राति | तथा जातः प्रादुभूता८पि 
जनः न एय प्रास्मा | तव म्खम्पावमान नास 
अत एव राधनं नायतं २६ भावः| गोत मरिमा 
तमाः | [वे दयनीय बृहन्पं मन्न नापर यृाफ 
उदस्नभ्नाः त्वम पमधारयः | यथाद्धौ न पतति तथा| 
पृथिव्याः भुमेः सर्वल्धिनी प्रा क्वुम च वधय 
धाणिनवानमि । उपरक्षणमतत्‌ सवरय्र भतजातम्बर | 
तथा च मन्वरान्तर- “य ट विधानु प्रयिवीमृत वामेव) 
दाधार मुवनानि विश्वा" ( कम, १।१५४।४ ) दति 


कमा. 
दैरावती धेनुमती हि भूपं सूयवसिनी मनुपे 
दशस्या । 


८९) ऋष. ५।९९।१; मेसं. ४।१४।५ ( ६० ); तवा. 
२।८।३।२ तन्वा ( तनव ). (२) ऋम. ५।९९।२. 
(३) ऋसं. ५।९९।३. तेसं. १।२।१३।२ मुपे दशरग्रा । 
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधथं ( मनवे यस्म । व्यस्क- 


व्यस्तभ्ना रोमी पिष्णवेतं दाधर्थ प्रथिवीम- 
मितो मयुः ॥ 

ट प्रातापृथि-ता मनप स्पवेल मनुष्याय दस्म्यं सया 
युन, गुदा टरावनी जनन्या चनमती मापया मयु 
वमिनी चाननयवम च श्न यमतम] शि दःप्रग् द] 
{णना पिक्ान वाय +[ एवमु रत्र पृ व््मभनमि वथः। 
हट विषणी ण्न ठम रसा यरावापयि ॥ -म्नश्नाः 
पिविमधाग्यः | परिम चमूम +न्‌ जाम. यवन 
वििधिवम] अपि च प्राया रप्रा+ल्मिमा नपि 
आगमतः सवव न्थः मयः प्रजतेः दाधयथ धाते 
यानन । वथम्‌ त्ल्तति तथा ददवव प्रात्य ६ 
पठता ?ि किणो स्वभताः | ' वरणः प नामपि; 
(नम, ३।४।५।५ ) < ति श्रवः कमा. 
नू मतां दयत मनिष्यन्यर विष्णव उस्गायाय 
दान्‌ । 
प्रयः सत्राच मनसा यजात एतावन्तं नयेमा- 
विवासान्‌ } 

मः मनः मनुयः सानायन्‌ धनमिन्छन्‌ न धिप्र 
दयन घनमाऽनं ] यः मनष्यः उरगावाय वमिः कीत्‌- 
नीयाय विष्णवे दयत नवापि दान्‌ | यःच सत्राचा 
सहाञ्ता मनसा मननन स्तीव्र प्र म्रजाति प्रकपण 
पजयत | पावत एतावप्रिमाण मन्त नयं नन्या 
हिति विष्णु जाविवामोन्‌ नमम्कगदिभिः परिचमत्‌ |स 
मता दयन टप्यन्वयः। यद्रा | स मतेः सनिणयन धनादीनि 
रस्यमानो नवप्रय द्ग न क्षिप्र ववम विग्य 
दटातीति यर्म्‌ | कमा, 
त विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामग्रुतामेवयावो 
मति दाः । 


ननारोदमी विष्णु दाधार) मेमं. १।.।९ (६४) 
मनुषे ददार ( मनव यशस्य ) व्यस्तभ्ना ( व्याकभ्ना) 
विणवेते (विष्ण एते), श्चुमं ५।१६ मनुष ( मनवे ) 
व्यर्तमना ( व्यस्करन्ना ) मगरच.+ ( रवादा ); शत्रा. 
३।५।३।१८ गुरवत . 

(१) ऋ. ७।१००1१; तैत्रा. २।४।६।४; गोरा. 
२।४।१४७. 

(२) ऋष. ५।१००।२. 
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पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरावतः पुरुश्चन्द्रस्य 
रायः | 

र एवयायः| वाः प्रामव्याः कामाः | तान्‌ यापवति 
प्रापयति स्तोतुनि वपा | ह ए पयाथन्‌ विष्णोलत्रिव 
मन्यं मजननति अप्रनुतं दपिवनन मुमति अन 
47 {1४ 2: व-न.1 5 । सु निन्वमुत् प्रान 
भूरः वलय ज यवतः जवयुकतय पुरश्वश्रःय पुन्णा 
ठदनामाहदफलय गः धनन पनः सवः नः अन्यक 


यथा मवीनवा द4यनवयः। कमा, 
वरिवः प्ररविवीमप एतां वि चकम उत्चमं 
महित्वा | 

प्र पिष्णुरस्तु नव्रससपीयन्त्वेपं छस्य स्वधिरस्य 
नाम ॥ 


यः: तनरिगकयप्त कि्ः यवनममतम्व- 
नयता यनवास्तःदय एवा प्रथित | उपदवान । 
पृ वपदातरीषटाफान मद्वा मन्प्नविः परि चक्रम 
विभिः पटक वनि | तपसः ततर्प वृद्रःदपिती 
पनिनवतिनरः ष्णुः प्र जनु असात प्रनातु मा 
न्दु | अनप "वप्या दृदत्य पिष् नप्म्‌ नापप 
म्प वणर त्ाम ॥ कपि वम्मः4न चनमा 
णात स पि्णुः प्रनर्वाफ्ल: | मा, 
मि चक्रम पएथिवमय एलां क्षत्राय पिष्णुर्मनुप 
दशस्यन्‌ | 
घुवामो अस्य कीरथा जनाम उरक्षिनि सुजनिमा 
चक्रर्‌ ॥ 
णपः उवः पिणुः पला प्रथयी प्रवस्यादानिमार्ज्र- 
टो कषत्राय निवानाथ मनुप वनुत दमयमा 
स्यन्‌ अमुर 4पट व प्रदान्तवं वि चक्रम विक्मन- 
यान्‌ । अस व (प्न करदः सारः जनास; जना 
मुतरासः निद्र भव्ति] एुलकमुपकवीद्मनन सिरा 
नपन्तीत्यथः | मुजनिमा यौमनानि नमानि कीर्मन- 
स्मर [दिना मृवललनतानि वनस्य तादना पिषणुः उम 
11 [गु [निपराग तकार म्नोनन्प्रः पगा | कमा, 
८) चन. ५।1५१।३. अमे. ८१५५ (२२); तवरा. 
५८14 ५, ( ) ब्‌, ५।१००।४, मम 
८।१८।५ (६१), तत्रा. >।८।६।५ 


प्र तत्ते अश्र रिपिशिष्ट नामायः भमामि वयु 


नानि विद्वान्‌ । 
तं सा गृणामि तवममतव्यान्श्षयन्तमस्य्र रजसः 
पराक ॥ 


क च 


° {णिए रव्मिमिसतिद फिषौत तवतत्‌ प्रान 
पिष्रसति प्रगवति नाम अवः स्वापी सुतीनां दपिषां 
य तथा वयुनानि जालतव्यावथजतानि परिद्रात जानन्न 
अयटयनीयथ यमामि प्रण स्मि | तवम प्रवृद्ध त 
त्रा -यल्ष्णु मअप्यान्‌ अनतायनत्रह्ठतगद्टं गृणामि 
म्तामि | करीदमम | अम्य रज्मः दम्प परक 
दरटरन श्वतं निधमन्तम्‌ | ऋसा, 
 करिमित्त विष्णा परिचक्ष्यं भरल्यर यदवश्चे रिपिः 
विषएरा अम्मि। 

मा वप। अम्मद्प गृह एनद्यदन्यर्पः समिध 
वमृथ ॥ 

पुग गष ष्णुः 4 रपपरि प्रस्य टतिम र 4न्तर्‌ 
धारयन्‌ सप्रामि यिद सायर चद्नर | त जनिन 
विग्ना प्राव । जा निर्क -गिपिपरिगी विष्णु 
रिति [णोत नम नकलः | उम पृ नम 
ती तपमनफयः | 1 त परिणो प्रस्वनमनद्ध वप्रस्य 
पनीययत्ःप्रथययपरयनि 4 ्न्णी ्रप्रतिप्रन्तरय्पः | 
स्पिवा प्रलसनपमितानिध्रत "दरत्‌ | त व्रि्णौ 
प्रप्पातमतटरया प्रस््यापनीय तनुत प्रत्रप नपि. 
ममी प्रतिप्र्रन्मिः | निपपरी८त्र रच्पप उच्यन्ते 
तराविदी भवति | मा वर्पो अन्म गद प्रमन्‌ | रप 
द रप्रनाम वृणोतीति मतः| फन्य्पः रामय 
ग्म मरन सवनरध्तः ` (नि, ५।३,८ ) इति| 
नने [नामत जीजना |: किमत तव त्रम 
परल प्र्रपनीप नन्‌ अर्पि | विद्ध्य; प्रव | 
नधर-जपनीतभय पद्धति | यत्‌ वामिस्मन्य प्र परभ 


(४) ऋप. ५१००।५; सामं. २।१०।१ नामायं 
( द -पमव. ), तस, २।२।१२।५ मनन्यान ( मनवीयान्‌ )} 
सत. ९।1० (६९ ). मम. ८,१०।१ (३२): 
५।९।१, () ऋप. ।१००।६; मातं 
परिचर । भूः ( परिचि नम प्र); तेष, २।२।१२।५ 


ममं. ४।१०।१ (३१); नि, ५।८. 


मन्तरबराह्मणोपनिपत्‌ ९३ 


परय | पा ्ठन्मि टति | अन्तणौपौपमानमेतत | 
प < निततिस्तजमानान्डटिति भवामीति | वट- 


द 1 पदिद नामन प्रयम्नमि यथः । तत्ाम 0 


परिचःय वजनी परि पन्यम | सिम्द्राधरप्रपाद- 

५६ स्येन णव परि नन, तन्‌ | गि. समनि प्रग | 
शृत उर पकिर्निण यद्णतसप्रतमिनि एतत्‌ जवः स्प 
स्मा सम्मा मा जपगृरः अपगत मून मा कृर | 


मिनन) म्प्र +य स्फवगनण्न का 
प्रमनिरमि जते] तत पमि परम्प * प्रान्तमव 
धरयन्‌ समिय नम वनथ अनमात सनात मजनि 
नव्याः गगनन कारन | प्रममापन्ननु र {णा 
त्‌ तव तक्ताम [‡ प्ररिध्.वसत्‌ {प्रय वपन मवति। 
न यग पदनीयम्‌ | 0 न्नाम | विपित रद्मभिग 
14 ~माति पत्नाम पलप जन्‌ 0व प्रग्र 4 पपि 
तमा नतेद्यि २१ मवृ मा 1५; | एदानी 
गस वीदपि व कमात व लपि मनाग्‌ प 
द {मन्प्‌ वरन्दषणय म्प सटिल्पाा तद्म 
4 वृभथ म मिनम्मःन् गृगैपि जयम णमी न्प्र 
पव वर पस्य सुन्नम) जो किनि केतपर्प 
; मार प्रदद्यां (पनः | ना, 
यपट्‌ न विप्रास आ छृगामि गन्म जुपभ्व 
दपि दव्यप । 
यवन्तु ल्वा सुषएूतयो गिरो मे यूयं पात रम्तिनिः 
मदा चयः॥ 
` (नात तभ्य आमः आस्यात्‌ आ अभिमुख 
यपर कृष्न उतम | कपः फराण्ण ( वियपर्मामि |= 
(पिर, रिपोव्धप द तराकिष्ट ति तत्‌ वपर 
प मद्री -प गि, कुप भवम | मृर्नयः लोभन. 
न्तु गरपराः गरः चश्च यां नतु वयन्तु नः 
म्माच यप्र प्यगिपाराश्च सव म्वास्तामः तनाभि- 
भिमः सदा पात ग्रत | ममा. 
दपयजनदव्धमनिवंध उलन्या विण्ण्वान्मवद्भिः 
ह्च लषणकरमान्‌ कमते । णत देवा विष्णुभू- 
२।८ (1) क्रम. ५।१००।७. साम. ९।१५। 1; त्न, २।>। 
) 418, कात. ६।१० (४०) प्रिणवान (विण जसु) 
(२) शता. ६।५।२।१०. 


9 


तवेभद्धिकानक्रमन्त । य्विपणुभृत्वाऽक्रमन्त,तम्माद्‌- 
भिष्णुक्रनाः। तथवनश्रजमानो पिप्णुभनरेमेषि खन्‌ 
क्रमने ॥ 

सव विणुकमकता [धिव तेतिव्चनदरण प्रसमि- 
नत [व णुक्मानि | परिणुत दिः हना वात्‌ पिष्णु- 
केमरति नाम जपनम | ववा न्नव प्लते नन 
गमवर क्वणन्‌ रमन्‌ म्प्य (णुना त नत. 
यान्‌ नवा] ममनः | 


सथ्रासा. 
मावना 
भधर चरता 
चित्रे देवानामुदगादनीकं चश्रुभित्रम्य वम्ण- 
स्याभ्रः । 
आप्रा द्यावप्रथरी अरित्रं मूव अत्मा जग- 
नम्तस्थुपश्च । 


. वाना दीन ति दवारन्मपः तपम | दवनाना- 
मप व| अनी) तजःममन्म्य वित आश्चपृएर 
मृ, नाट्‌; उदगात्‌ उ.वाचद णाप्रपामीत्‌ 1 एीट- 
गम्‌ | निय गगन जथ । उाटनामात्‌ | 1द- 
पटजताना पगतां {वः तफ वनु निः (एवानीय 
वा| उदटयप्रा्प व व्रप्रपमि {व प्रथिषीमन्रिक् 
च आप्राः | स्वील जेया जा ममनात अपृरनत्‌ | 
स्ट्मनमददरन्तररत सथः जन करनितपा सवस्य प्रर; 
परमाप्मा जगतः जद्मस्य तम्धुवः सयापरग्म्य च नान्मा 
सवनप्रभतः | स सव्य स्यकग्यदमन्माम्य व 
वय कारणम्‌ | उगणा काव तर्णरिक | तवा च 
परमप सूत्रमू- (वःनन वमारम्नणत गिनः ` (वरमू. 
२।१।१८ > टपि | का | यद चद्मा मम मचय 


[ण्य ब्ब्क 


(® ) ऋ. १।११५।१. अमं. १३।२।३५, २०।१०७। 
१८ आप्रा ( भप्राद ) साम. १,६।* "त, १।४।४३।१, 
२।४।१८।८४, काप, ४।९ ( ४७), २>।१६ १०), ममं 
१।६।२० ( 1०१); युम ५४. पल्+( गवाह), णरा, 
१७।८।११, तत्रः, २।८।७।३; शमा. ५।३,४।१०, ५।५। 
२।२५, पुजा, ३।२।३।१०; तजा. १।५६, २।१६।१; 
नि. १६।१६।१, 
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प्राणिजातस्य जराम | उति हि सू मृतपराये म 
जगत पुनश्चतनयुनः सदपनभ्य | तथा च श्रवत ध्या<- 
स। तप्तानि | स नतरेणा भताना प्राणानादागोि ` 
( त, १।१८५१ ) इति । कमा, 
दचरपि अघाभयत्र- 
नं यम्यन््रो वसणो न मित्रो ब्रतमयमा न 
मिनन रुद्रः 
नारातयम्नमिःं ससि हुव देवं सवितारं 
नमाभिः॥ 
यस्य सपिनुद्वेमय वा प्रसवस्य कर्मं रन्न 
मिनालिन नापि | वन्णः चन मरिनापि | पि; 
च अथमाचन र्ना | 2; च न मिनाः।| 
अरातयः समुर" न मर्नन्त | मनातीति(मिनन्पनि) 
भ्रतमास्यति उथातगि पिपरिणामन प्रतक्रमिमव न | 
त सतार मवन्यव्रर दव द्रातमान र र्दन नमानि; 
यत्नरपरदाविर्मिः स | (नमः आयुः ( (न. २।५। 
२९) टूय्ननामभ पठत्‌ । सन्त ध्माव 73 पामि) 
तरेऽणा, 
विश्वः प्र, प्रजानां ज ऋ+ नवनपनिः 
“देवस्वष्रा सविता विश्वपः पुपोष प्रजाः पुमधा 
जजान । 
टमा च विश्रा भुवनान्द्रख महदवानामसुस्व- 
मकम्‌ ॥ 
सना अन्यवीमितया सवस्य प्रस; विन्धस्पः 
नानादिधर्पः "वाटा वध्टनामकः धयः प्रजाः पुरधरा 
बटूधा जजान उति | ताथ पृपीप पापरतं | टमा 
ट्मानि विशा विश्वानि स्वापि मुवनानि भूतमाता 
च अस्य वष्टः मवन्थीनि | व्दि दानां एक मृग्य 
असुम्‌ | अम्यति षपपति सवानिन्यमुरः प्रमदः, 
तस्य भावः असुरत्व प्रावत्यम्‌ | मटःश्यम्‌ | ऋध, 
स्थिर.) मवा ध, वतमर, प्रजाजनप 
पटृभारो एको अचरन्विभय॒तं विष्टमुप गाव 
आुः। 
(१) ऋम. २।३८।९, 
(२) कम, ३।५५।१९, नि, १०।३४. 
(३) ऋम, ३।५६।५. 


तिरो महीरुपरान्त्थुरया गुहा दे निहितं 
दटेथका ॥ 

अचर्य ष्थापी पः सवमः पटू पटूमस्याकरान्‌ 
मागन्‌, पियत पृषप्किमाटि यति भाग कवः 
तान वममादीन्‌ परिमा अवयव्वने पररय | नधा 
का मयमत वप्रे व्रूढधम्माि यामा, तमव नषे 
पर गाधः स्यदः उप आगः प्रानुवान्त | रिच 
तनि मयस अयाः अनयौ आगमा्पापि 
धमनीः निसा मलः तती नाः उपगः उपयुपर 
यतमानाः तण्धुः तिप्त | ल्रनयमत द्यति | गुट 
गला व्वरामनि 2 शधरान्दस्धि चु निरिति न 
टस्य | एका भिः उनि सवनताध्राणवा दम्या | 


गर्त, 
व्रिपाजम्य वृपभा विग्र उत अधा पुरुध 
प्रजावान्‌ | 


र्यनीकः परतयनं माहिनावान्तम रेताधा व्रपभः 
द््रतीनप्‌ ॥ 
त्रिपाजम्यः प्रीपव्रपात्सन्तारुनिमि कतुमिः पामे 
सयमय पलयमः विपाक | ज्यु टनयथः| उ 
यननश्र पाजम्यद् र; | "ट्व कटा { पाज 
यमः ( युन, २८८) रपि जनमन उरः 
परतयाप्रानात्‌, पाजि कट सादुरिनि व्यपर्च भ् 
प्राधदानां मय्‌ उरसो व्रसवचात्‌ | वृपः स्वावने 
्रपते। अपां यपत पितर प्र; तट्‌ वनाः: पृष 
िकामामिरिदनिनिारपः उत आ त व्यधा, 
वमन्तसग्ढमन्तास्यन्विपकररमर गौ गस सच्चुधा | 
प्रजावान्‌ | प्रक जायन्त गी वीयः प्रजाः | 
पूर्धं नानाप्रकारण विद्रमाननीटिपरवािस्पपरजावाम। 
किच व्यनीकः मिभिरणवप्तीताग्यः अनीमैः गा 
स्पतः मािनायान मट्ववाच सवसरामिमार्नी दवः 
म्यत आगति | वपम; सचनममथः मः मपसर; 
रश्रवीनां वहयीनां भपरधीना पृष्पपं याहियपत्त रतोधाः 
रमः कम्य धता मति । 
फसा. 


(1) ऋस. ३।५६।६. 
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विश्वटक 
यो विश्वामि वरिपटयति भुवना सं च परयति । 
स नः पृपाविता मुवनं ॥ 
पः प्रपा प्रि मृवना सवान्‌ द्फान्‌ अभि राभि. 
सस्नि तं सवण पटयति | विव तानिम प्या 
गत्त्रसुप्राधाःमय सथ्य जनाि ] मः तादणः प्रपा यः 
नः अनमान अकलित गक्षष्ः भुद्रते भन । हमा, 
[धिया प्रथिना प्रानिव्रपयः 
तत्मव्रितुर्धरेण्यें मगे। दृवस्य धीमटि । 
थियो यानः प्रचोदयात ॥ 
यः सपिता दयः नः अम्मात धिपः कर्माणि धम 2ि- 

पप्य वा वदीः प्रतरः एत्‌ प्रयत तत वन्य उवग्य 
[तुः सवन्तप्रापितया भरकर जगन्नटरः परम 1रम्प 
पण्य मयः उवाम्यतयरा जवनया च समनेनीपरं भगः 
मविया-प्यप्रानजनादगः म्न.यति; पगव्रह्मा्मफ 
गजः धीरम वत गयामः | यद्रा | तते रति भग।- 
दपणम्‌ | नप्रिदुः स्म्य तत्‌ तादण गगः पीर्पा 
(1 वटि थपताापाः | यः टति र्द्रव्य व्रः | 
त॒ भगः भिः प्रनदयाति त्‌ ध्प्राधम उरतिमप 
ययः ए | यःसाासूषा विपः कमाणि प्रनोद्वतं 
भरति तस्पर सातुः भमा प्रस्नः धवस्य प्रीमि, 
नन्य स्म्य तत्‌ मदः दृत्पमानतया प्रमद्र कंरण्वं स" 
सजनीयं मगः पापराना ताप नेमोपण्टट भीम 
-ययतया मनमा धारण | यद्रा मगर्नान्नमभि- 
धीत | यः मविटा रनौ विपः प्रचोदयनि तस्य प्रमा 
दात भगः अत्नादिटत्रण पटे पीपा प्रारवामः। 
ग्याधारभूता गपि धः | मगधस्य अन्नपरपे 
प्रीयन्दस्य कमपर थ चाथवणम्‌-' व्रदा“छन्दामि मि. 
वर्य सगो दम्प क पौद्मद्ः | वर्माणि निगमन 


(१) ऋम. ३।६२।९. 

(*) ऋ, ३।६२।१०; सामं, २।१३।५} तत्त. १।५। 
६।८, ४।१।११।१, मेयं. ४।१०।३ ( ७७). श्युसं. ३।३५, 
०।; प्रत्रा. २०।४।९; २१।५।६, ९०।८।८, 
५।२६३।८; शाव्रा. २२।३, २६।१०; गोत्रा. १।१।३४; 
शत्रा. २।३।४।३९, १३।६।२।९; तभा. १।११।२; 
नाउ, ३५. 


* १ > 


| 

त प्रव्रवीमि प्रचोदयप्मयिना गमित 
६।१।३ ) ?ति | 

मवव्यापी, मवगमरेशान-, 


' ( गोता. 
ऋमा, 
प्रज्ञ", दए च 
हेमः युचिपद्रमुरन्तरिश्चमद्धोता वेदिपदनियि- 
दुरोणमन्‌ | 
गोजा ऋनना 
भद्रिजा ऋनम्‌ ॥ 
नपा भौधचा ` वण्वरोटनगहि य [गमः पुरषो 
टट ' (छाउ. १।६।६ ) ठ प्रा तनतु मण्टग्र- 
भिमानी 2 [नति यश्च मप्प्राणिविनम्प्निथितः परमामा 
यचच निरम्नसमम्नापाधिक पर व्यत सममपि प्रति- 
पराय | नमः| रन्ति वथः | भवर नदा गना "न 
त मौसी ' टःवादिश्र युक फणी कृत्योपाम्यः प्र 
मा्ममन्तप्रातिपाय मादः | मच यावा दीप्र यन्य 
गीरनीति युचिपतं | ‹ अथ कनः प्रगे प्रिवी पयि 
ष्यन ' ।१२।३ ) रप्यादिश्रनः | अनन 
गृम्धरानः आप्र प्रत्पराटिनः। मण्य म वन्धामो 
वरायुरत्पार | वमः म्य वामवधिता व्रायः| मच 
लर (तमन्‌ अन रतसवारी | अथननयप निनिम्वान- 
वटि कसिस्यतामाट- गना दे पानामाह्मतानेमनिष्पाटको 
त्रा विप्रे धयं गाप वाटिरपण स्थितिः | अतिथिः 
सनित गदहा प्र.पोदिः | दराभमत | देण गट 
नाम । तत्र पकराटिमाधनयन शिथिनः| अनन नैकरि- 
पग्यात्मक्रवमक्तम । मुपत । नृप मन्य चतन्यम्पेष 
मीट तीति नुपरत्‌। अनेन परमाप्मर्पनवमुन्तम्‌ | पूनगयादि- 
स्यात्मतामाह | वरसतं | वर 7गणीय मण्टछं सीदतीति 
नरमत्‌ प्टिव्यः | श्वर त्रा एत सद्रानां प्रकम्प भाम- 
घ्म्तपति ' (णवर, ४।२० ) ठनि ि श्रयते | कतं 
सयत्र यजौना | तन गीटतीति तमन अध्चिः। 
व्योमान्तरिक्ष) तत्र मीदती व्योममत वायुः | इटानी- 


नृप्द्ररमटतमदव्योममदव्न 


( र 


(८) कवं. ४।४०।५, नमं. १।८।१५।२, ४।२।१।५ 
कम्‌+ ( बह); काप. १५।८ ( २५ ), १६।८ (९५) 
मम॑. २।६।१२ ( ३८); शमं. १०।२८, १०।१८ नवन्‌; 
पव्रा, १८।६।६; सत्रा, “1४।६।२२, ६।५1 {।३११ तवन्‌; 
नाउ. १२।२, ८० तमव; कड, २।५)२ त॑सवन; नि 
१४।२९. 
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मादिप्यतोतधते } अव्जाः दृदेपं जातः ] उदक्म 4 
खन्ययं जायत । गेजाः गोपु रस्मिप जानः | ऋत 
सवम्‌ 1 मवेषस्यठन सवगतः} न द्यमान्द्ाव 
पोतो मवति | गा | उदतपु वदलम्येण 7 याट 
रूपण वा जानः | अजाः जना व्दयाचः जा; एक 
मटानमापः भादि, काम पम य स्पाधिषठन तष 
तप्तम | पनपो लमात्व। [८ यम्यपरिरण । "ज्य. 
दर्मचपारि पपच हस न्नच्पित  {एता. ८ ०२ 
त्यादिना वाह्यण नम्नातम्‌ | 
नैऽना, 
दि धल मुवनम्य प्रजापति. पिटूगद्रापि 
प्रति मञ्चन क्वि ] 
विचक्षणः प्रथयन्नाप्रणन्नुव जीजनप्मविता मुम्न- 
मुक यम॒ ॥ 
द4ः प्र फस परल धारे |न जकन 4 ए 
सपि भरन दृ म्नसापमि रा गगप्राप, 
प्रजाना प्रकाथृस्प्राधिना पायन) 4: णानोद्व' 
पिदद्धद्रापि मा क्व प्र मचत 7 श्र 
याति प्रमुदयम्‌ | पिच णः पादधद गा स+ „प 
प्रथयय प्ररयरापच (जः प्रणन व्राप्रगयन प्ररत; दु 
प्रमत मन्न च्यु उक्यन्तय जकन उपद्रमरति | 
क्रमा, 
वृहप्मुम्न. प्रसवीता निवे्नो जगत म्थातुम्भ- 
यस्य यो वशी । 
मनौ देवः सविता गम यन्छत्वम्म क्षयाय 
विवम्थमहमः ॥ 
यरः ब्रू नुभ्नः प्रभू्भन्‌, प्रतमो वा प्रगत 
प्रपरमानुनाता गमः", ननिप्रन्न, मनगन्त ॥| ग, 
उद्रम., म्भा. स्थार4 उम कौ वः म मगन 
सणि पउ नः लम्न्यस्मं सुग कटा | तत 
गम | 144* 4 ज। वर प्रान गरदा शश्राननि 
धि पानि 1: तत टम्‌ | म्म्‌ जन्मा लम 
पापुन्य तयाव भज 1 पुः | 
पमा. 


(८) च्म „| 
( न ) क्म + ८} - 


द्रातना > 


देवानाम. ~व ९दरनुनप्म्‌ ) जतिमा 
"देवेभ्यो हि प्रथमं यन्नियेभ्योऽमृतस्म मुबसि 
मागसुत्तसम्‌ । 
आदिदामान सवित्यृणुपेऽनूचीना जीविता 
मानुपभ्च.॥ 
प्रमद+नी रि, सिजः पस) ९.४ यान 
यभव, (नाः अमतत न्ययन उपम ग 
५५ "मा म्‌ नि जनमनांसि) जार 
° {4 दमा नापा उतर सा+ पषुप प्रा 
[1 | यनानय, यजमानः जीना यानान 
पनल रवम [नि | पप्रल्पु षप 1 र जुग, 


स्ट. पन जी तान प्रयत्‌ वदृ पर] कमा, 

पात॑फ्नाद्‌न ।व^वार 14 मानुक्षप। 
अचित्ती यजमा द्भ्य जने ठीनदक्ष. प्रभूर्ती 
पृरपत्यता । 


दयपु च सपितमनुपेषु चतवं नो अत्र सुवता- 
नागमः ॥ 
म्‌(4>, 4 जच्रग् प 4 . पजन -4 
ववि जनिः 24८, प्र [दिनक त्यत ना. 1 
प्रवता तः प्रगती प्रभवा |1 4 मलन पत्‌ | 
पन्या पृर्पकत्या च स्‌ तामः चसन | न + 
परसय उत अपित्‌ उवप अन्कपु मानष प जसाना 
द, उयत्मन, उत. 1 -म्माय उ अतर भप्मन 
परमाण अनागम. अपाप्रान सुउतात्‌ अनुनार्नी | 
मा. 
न प्रमिये मवितुररव्यस्य तद्यथा विधं भुवनं 
धारयप्यति । 
यलप्रथिव्या वरिमन्ना स्वडगुरिवप्मन्दिव युवति 
मयमस्य तत्‌ ॥ 
(4, उव द्वन तत तम प्रमि न प्रमीप 
न्‌ र्गप्र-4+1| {नार य भावी वै | या | दव्य 
सप तनितन प्रय | सा 1 कमात | ६ 
(८) चम ५।५८।९ युस २२।५४ 
(>) करम ५।५ ८१, तसं. ८।11११।१, ममं ४।१५। 
९ ( ८) पर्प (पुश्प 
(2) ऋसं ४।०४।८ शत्रा. १३।४।२।१३. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


कर्म॑पयथः | कथमरटिस्यमिप्यत आह-गरथा पष भुवन 
धारयिष्यति धारयति | पिश्वधारणस्प यत्‌ कर्माश्ति तन्न 
प्रम | तथा स्वटगुगिः योमनाटुगन्युपर्यनितःम्नः 
यत्‌ यः परथिता व्रमन्ना। आफाग्श्रा्थं । मूभ्या 
उष्य च सुवति प्रर्या। । तथा ट्विः व्र्य्न्य 
वप्मम्‌ उर्व च सुवति | अम्यदवम्य तत उच, कर्म 
स्य य्रायमिति | कमा. 
मनमः विधा च विषय, सवक्भविपय्रकप्रतावान , भव. 
स्पधर्‌.+ सर्वेषा कल्याणक", रवगद्रा, दपाना- 
मय्याधा, महिम्ना सनन्यापक्र , मवकभणा- 
मनुत्तापशथ 
युञ्जत मनं उत युञ्जते पिया ग्रा विप्रस्य 
बृहता विपश्चितः । 
वि होत्रा दध वयुनाविदेक टन्म्ही देवस्य 
सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
वप्राः मधाविनः कहमत्वग्यजमानाः मनः स्वीध 
सत कर्मर पुत्‌ योजयादा | सपिमनुग्रय मर्न्प 
कृवन्ती यथः | उत अपिच धिः करमाणपि वजन 
प्रामुधाति । कम्पानुजय्यु-यत | विप्रस्य मधािनः 
वदतः महतः विप।श्वतः स्तुप्यम्य जानवता वा मिषः 
सन॒नयनि | ‹ सविता यं प्रसवानामीय ' ( एव्र, ५| 
१६ ) रति हिश्रतिः| स ण्व सविता दोगाः ममः 
त्रकाणामूतिताः किया वनुनापित्‌ | बयुनामित प्रना 
नाम । तत्तदनुष्टानविपयप्रजायेत्ता एकं टत्‌ एक्‌ एव 
वि दध करोति प्रथनुघृथगवधास्यति। पिच तस्य सिनः 
देवम्य परिष्टुतिः स्तुतिः मदी महती अतिप्रमृता म्तु्य- 
गोचरेत्यथः | कऋता, 
विश्वा रूपाणि प्रति मुक्ते कविः प्रासावीद्धद्रं 
द्विपदे चतुष्पदे । 
(१) ऋम. ५।८१।१: तेसं. १।२।१२।१, ५।१।१।१ 
कान. २।१० ( ५१), १५।११ (३६), ममं. १।२।९ 
(६१), ५।९।१ ( १) विदक् ( विदेक्रा); शसं. ५।१४ 
 परि्टतः+- ( स्वाहा ), ११।४, ३७२; पेव्रा, २०।२।४ 


ज्याचा. २०।२, २२।१, २५९; श्नत्रा. ३।५।३।११, ६।३। 
१।१६, १८।१।२।८; तभा. ४।२।१: शड, २।४ 
(२) ऋस. ५।८१।२; तसं. ४।१।१०।४; कासं, १६।८ 
(८४ ), मेसं. २।५८ ( ९५ ) मर्यन्‌ ( मक्शन्‌ )$श्युसं 
उ, का, १३ 
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वि नाकमव्व्यत्सत्रिता वरेण्योध्तु प्रयाणमुपमो षि 
राजति ॥ 

कविः मधावी सविता विश्वा स्वाणिरुपाणरि मामन 
ग्रत मुत्न वत्रा धारयति | तिच मदर क याण 
गमनादपि प्रानी अनु ताना | मा | दिप 
मन्याय चतष्प्रः गवद्यटितीपय | तिनि मितां 
मवरथ्य प्रपा दवः वर्य; वरणीयः सने प्व 
रव्यापयति प्रराययति | पमि | ना. गामिन्नप 
दर यमम्तीति नाः म्वगः | गजमानाण स्नग प्रकाग 
ग्रती यजः | स॒ घ्य प्राण (1 
गजति प्रक्रान्त ] मथिनृम्ट परान + प्रप्रा उ2।त। 
गमा. 

नस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुटवा दवस्य मरहिमान- 
मानसा | 

यः पार्थिवानि विमम र एतौ रजांसि दंवः 
सरिता महित्वना ॥ 

व्न्यरत द्वाः यन्यदप्यग्न्यादयः यश्य दवगय 
योनमानम्य मपित; प्रयाणमन वयः गव्यति प्रान 
नृन्ति | प्रम | महिमान गटस्नम | सपतुर् दवाना 
भ्या यरनिप्पपन्तपा पिःस्तयायभावात । भाजमा 
यन्‌ -ष गृक्त[ भवन्ति | यः सविता पाथिवानि गजामि 
पृथिव्यादि्यफरान महिना ग्वमटन्धन मम परि 
वनानि मः दवः णतः एतवणः युभ्रः मोममानः 
सन्‌, गजने दति गप; । ` युत्रया ताकरुगोनन › ( ऋ. 
१।१६१।७ ) दप्यांदवत्‌ । कसा, 
उत यासि सवित्रीणि रोचनोत सूथस्य रदििम- 
मिः समुच्यसि । 

उत॒रात्रीमुमयतः परीयस उत मित्रो भवसि 
देव धमभिः ॥ 

हे सनितः देय उत अपि च जि गना गचमा 


धः २1 


नान्‌ ग्रलेरान्‌ यामि गन्छरमि । (तिला दिवः परथिवीः' 


५।७|२।४; 


१२।३; पत्रा. ५।३।१४; त्रात्रा, ९।६; ज्ञव्रा. 
नि. १२।१३।१ 
( ) ऋम ५।८१। तल ४।१।१। नमोजसा 


( नमतः ); कामं. १५।११ ( ३८ ) 0सवत्‌; मस. २। 
५।१ ( ६ ) पंमवत्‌ : हुम, ११।६; शत्रा. ६।३।१।१८ 
(२) ऋस. ५।८१।४, 


५ ८ 


( म, ८।५३।५ › रप्युकम्‌ । ठत॒ अपि च भूयस्य 
रध्मिभिः सभुयसि मगनछमि | उदया पचमी सपिता 
उदयाम्तमयवती सूरमि। उ जपि च गनरीमुभयतः 
रमया परी प्रगिगन्छमि | उन अपिच दरव 
सित ज धमनिः जगद्ारयः फमनिः मियो मवमि। 
निजग्त दवरो सति | थया प्रजणारिप्रटानन 
सगय ५प्रमि जगताम्‌ | कसा, 
उतेरिपं प्रसवस्य न्वमक ददत पूपा भवमि 
देव यामभिः 
उतेदं पिरय भुवनं वि राजसि टरयावाःवसनै 
सवितः स्नोममानदा ॥ 
= मितिः उम ट णय एय प्रसयम्य सपामानु- 
जापरणम्प ठनि समना भमि | प राक गमना- 
टिरप ब सथिनवादिण प +मानुतिदन्य तपा सन्धा 
मननामफ़ एव प्रनानि | उन अप्रिच पपरा प्राप 
शउनि 2 देव परामामि;ः गमनः। रन थव च 2 
पिल भुवन भुलजात पि रजमि टिप धारितम्‌ | 
गरमा मरनुभावमतन्मान्‌ = सारतः त नुभ् च्या 
+" [, रभवः मनोम म्लात अनन व्याप्माति परगति । 
ट {उपा मात परगभतया नि[धगन्नार | 
ऋमा. 
सवनेरफः, शष्वरणीयवाववसववारकवनप्रदाता, 
स्वरा , सयेपातफनाशनः, वि पदवः, नतनिः, 
भद्रानज्नापकः, सत्यप्ररकः 
नतमवितुदणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
ष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ 
तत्‌ प्रातवन प्रसिदर भाजन भागय धन वय सोनार 
दणीमः प्राथयामः | स्प धनन्‌ | मितः प्रस्व 
दम्य व्वभूनम | द्याव श प्ररभ्य मवघातम 
स्रधानृतमम । मवभोगग्रदमिलथः | कुर य्रणा 
सम | धनन यत्रन्‌ हन्तु यक्य-वात्‌ | तादृग धनं 
अगम्य म जनीयस्य मातुगनुग्रहात्‌ धीमहि धाराम | 


(४) उम. '५।८१।५. 
८*) परस्म, ५।८२।१; एव्र. २०।९।३, १।२।६, 
९।२ २) २ २।९।६, =४८।२।९, दात्रा, १६।२) १९।९, 


ध 
२०।२९, ५५९; पूजा. १।५।३।१ तभा. १।११।६. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


उपभोग करवाम यथः | अथवा धरन व्रणीमह अथि- 
पाच्च चममनीन। क्रमा. 
अस्य हि स्वयशस्तरं सधितुः कञ्चन प्रियम्‌ । 
त मिनन्ति स्वराभ्यम्‌ ॥ 

अन्व सतिः म्वय्र्न्पर्‌ सयममाधारण ग्गो 
य्यालिठयन ववति तताय प्रिथ सधा प्रियभनं 
स्वग व्वपमय रजमानि वमव १-चन तविदण्य- 
मुगदयः न मिनन्ति न {सन्ति । 

कमा. 
स टि रत्नानि दाशुष युयाति सविता मगः) 
तं भागं चित्रमीमहं ॥ 

ग ससद सिवा मगः मननीय दवः दष 
ददाति मद्य रनानि रमणीयानि धनानि मृधाति 
प्रयति प्र्टि | ते टव नाग भजनीय चित्र चाय 
नीय धन उम याचामः | कमा. 

अद्यानो देव सचितः प्रनावरनावीः माभगम्‌ | 
परा दुःप्वप्न्यं मुव ॥ 

नर्मा्विः धय नः यम्मम अय मभमिन्‌ यागटिन 
प्रजावत पु आपत मोलग धन सागीः प्रय | ट.वान्य 
टुवम दुपनवदवकर दान्ति परासुव दंग पय। 

| कमा. 
विश्वानि देव मवितदुरिनानि परा सुव । 
यद्र चन्न मुव॥ 

टे सितः व्यप विश्वानि दृगितानि पग मुव। 
यद्द्र प्रजापययृगटिकरि तत्‌ नः जम्मभ्य आ सुव 
अस्मदमिनुख प्रग | ध्रजाषै मदर पवो बद्र गं 
भद्रम ` दति 7 श्रतिः | 

कसा, 

(१) ऋत. ५।८।२. 

(२) चम. ५।८२।३. 

(३) ऋ१. ५।८२।४; सान. १।२।३; एवा, २०।२।३, 
२१।१।६) ५२।२।६, २३।२।६, २५।२।९; जावरा, १९।९, 
२०।२, २५९, तेवा, २।४।६।३, पेभा. १।५।३।१;१ज. 
१०।१०।५,१०।४९।१ दुःष्वान्य ( दुष्पप्रिवं ); नाड, ३९. 

(८) ऋम. ५।८२।५; शुम. ३०।३; तत्रा, २।४।६।३ 
तन्न ( तन्म ); कत्रा. १३।५।२।१०, १३।६।२।९; तभा. 
१०।१०।२, १०।४९।१ तैतावन्‌ ; नाड, ३९, 


४, 


मन्त्र्राह्मणोपनिपतं ९५ 


अनागसो अदितये देवस्य मपितुः सवे । 
विग्धा वामानि धीमहि ॥ 
वयमनद्रतारः मविनुः प्रगफस्य दवम्य मव अनुनायां 
सप्यां अटितय अग्व्टनीयाय दव्य मस्य अनागमः 
स्याम अनपराधिनौ भवम । भूम्यां पापाः समर््रति। 
अपगतावागत्तु विश्वा सर्वाणि वामानि वननीयानि 
भनानि धर्मा धारयाम ] कमा. 
आ विश्वदेवं सतिं सृकतेरत्रा वृणीमहे । 
सलयमव मवितास्‌ ॥ 
विशदे पिव्ध दवा यस्य वम भर्वात तं वादणम्‌ | 
सरिस्वामा, ट मित्र वरणमभिमारः ` (कम, 
१।१६८४। ४६ ट याटिशतः टतरपा तष्ठिमति यान | 
मःपपि सतामनु्रातृणां पारक स यसव मम्यानुन स्रि 
तारे ध्व अय अस्मिन याग्नि सनः आ वृणीमः 
ममजाम- | क्रमा, 
यं इमे उम अहनी पुर एयप्रयन्छन्‌ । 
म्वाधीदृवः स॑चिता ॥ 
यः साता दवः स्वार्थः गोमना.वानः सुशांत 
सन्‌ दम अल्नी गत्यहनी तयोः पुरः परस्तात्‌ अप्र 
च्छन थप्रमाद्रन एति गच्छित भा व्रणीमरद 
सबन्धः | कमा, 
य इमा विश्वा जातान्याश्रावयति कोकेन । 
प्र च सुवाति सविता ॥ 
यः दषः टमा टमानि यिश्वा स्वराणि जातानि उप- 
नान्‌ प्राणिनः | जङ्मानिप्यथः । तान्‌ शरोक्रन यदसा 
आश्रावयति । सवदयस्य स्तुत गुषवन्दीतर्यः | अथवा 
गजनरष्दन सर्वाणि दमान्युघन्नानि आश्रावयति वरय 
नमुखः सन्‌ | शचि सप्रिता प्रसुवाि च प्रेयतित 
वृणीमरे दपि | क्रमा, 


(१) ऋम. ५।८२।६. 

(२) ऋं. ५।८२।५; तेसं. ३।४५११।२; मैस. ४।१२। 
६ (१६९); व्रा, २।३।७, २०।४।२, २१।५।६, २३ 
४।८; त्रा्रा. २०।३; शत्रा, १२।४।२।१३. 

(२) ऋष. ५।८२।८. 

(४) ऋसं. ५।८२।९; कासं. १०।१२ (२२); मेप, 
४।१२।६ (१८०); पवरा, २।३।५; ज्वरा. १३।४।२।५. 


सवदवम्तातय्यः 

अपि ष्टुतः मिता दवो अस्तु यमा बिष्ठशर 
मघो गृणन्ति । 
म नः म्तोमान्नमस्यश्चनो धाद्विभ्रभिः पातु पयु- 
मिन सुगौन ॥ 
अपिच स्मिता दवः अममः म्नूतः अनु| 
अम्मदोयाः श्वतीः यणवि प्रथः | पि तमपरः चि 
सवेदापि य सप्रितार आ गृणन्ति असिष्ति 
नम्य: मदरनमस्वगणृथः मद्व; स्तोमाय नः अगम 
यानि म्पत्राणि चनः जत्र धाव्‌ दप्रातु, जदि 
गगन | दिलभिः 4; सवः पायमिः पानः मर्मन 
सतातृनम्सान नि प्रान्‌ निनग पाभनु । कर्मा, 
अमि यं देव्यदरिषिगणाति मवं द्वम्य सवितु- 
जुपाणा । 
अमि मम्राजो वर्णा गृणन्त्यभि मित्रामा 
अयमा मजोपाः ॥ 
दशी द्यातपाना अरतिः कीना दयपाता यि 
तार अमि गणाति अनभिरौति | गीहया । सपितुः 
दवम्यर ण्व सव प्रमव अनुजा जुपाणा सपमाना। मप्राजः 
सम्यग्राजमानाः वम्णः | उपटक्नणमतत | वरण्राटप्र 
ध्वाः ये सितार अमि गुणत्ति आभि) मिनामः 
मित्रारयश्च सजापाः ममानप्रीणिः सग्रमा एत-मजवे 
देवश्च श्र अमि गणि | म नः म्तोमाश्ननी घादिपि पृष 
गरचां मत्रन्धः | क्रमा, 

अवा"युत्रतः, गभपप्रप्यकरत 
भे नु नौ जनिता दंपती करदवस्वष्ा सविता 


विश्वरूपः | 
नकिरस्य प्र मिनन्ति तरतानि वेद नावस्य परथिवी 
उत चाः ॥ 


चषा स्पाणां कृता समिता सतपा गुभगुभम्य प्ररक्रः 
परश्ररपः सवान्मकः देवः दानादिगुणयुरतः; जनिता जनं 
परिता प्रजापपिः गभ॑नुगमविम्यायामेव रो आवा दप 
जायापती कः कृतवान्‌ एकादर सह्वाभ््वात्‌ | अस्य 


(१) ऋम. ५।१८।३. 
(>) ऋसं, ५।३८।४. 
(३) ऋ, १०।१०।५ असं १.।१।५. 
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ग्रजपतः तानि कमाणि नगिः प्र मिनन्ति न पित्‌ 
प्रटिमनि | न परेपपन्तीयर्थः | अतः कारगद्रभवस्था- 
यातव अवथः प्रापित पतित सति मभीग 
कयः | अपि चनो अवियोः अदद मुष्टं 
मर्यासजनित दपि प्रिती मुमि उद जनिाति। 
यत श्रपिचग्राः ग्रकालपि जनाति। कमा. 
सपररवष्वाम।, सवस्पः 
टये मे नाभिरिह म मधम्धमिमे म देवा अय- 
मस्मि सवः | 
पिज अह प्रथमजा ऋतस्यदं धैनुरदुहनाय- 
माना " 
ट्प म .यमिग्न वार्‌ म नाभिः स्नान | जटि- 
तम्प त्याश्चामददस्यैमाः यमिका वाग्बन्धिदरा भवति| 
तथा च व्राह्मण-'मा या वगमो स आध्यः ' (गरा. 
१०।५।१।८) दति । इह भसिन्‌ मण्टट मे मम 
सधस्थं स्थानम्‌| रमम टव्राः प्रतमाना स्मप्रःम मम 
स्वभूताः । अपमरमरिमि मव; । सूस स्वस्यक्तन प्रा 
र्णामदातट्रारा सवासवम्‌ । ॐ चव्यथः | 
जाः प्िप्राः कनम्य प्रथमजाः सदस प्रथमजाः 
गप्यमृतन्य व्रह्मणः प्रथमोनत्नाः। धनुः पएृशिधव्रता 
माध्यमिका वाक्‌ जयमाना दद सवं अदहत्‌ दरद | 
उदपाटर्यादप्यथः | रसा. 
द्वाना यहष्पः, येशवानरोऽप्निः दिवि स्थितः सूय एव, 
स च दारीररक्षकः, नलक्यविस्तार्शायता, स्थावर्‌- 
जयमजनयिता, उभयलाफस्था दवः, 
सवध्य प्र्यकू्थिनः 
हृ विप्पान्तमजरं खर्विदि दिविखूरयाहतं जुष 
म्रा | 
तस्य मर्मण भुवनाय देवा धर्मण कं खधया 
पप्रथन्त ॥ 
पान्तं पानीय मोमा अजर जगर्ति जर 
वानां प्रिये यत्‌ टिः स्वविष सू्य वेदितरि दपि 
सलि दिति खर्र श्रौ आहूत अनिद्य तस्व मोमाल- 
(१) ऋस, १०।६१।१९. 


(२) ऋम, १०।८८।१; व्रा, २२।३।११; शत्रा. 
२२।३; नि, ५२५. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


कस टिप; भमो भरणाय मुव्रनाय भावनवि च धमो 
धारणाय च क मचय सुवरमिमम््चिं दवाः स्धया 
अत्रन्‌ प्रथन्त प्रथग्रनि | तथाच यक्छः--' दषि- 
दयानीयमजः मूपरविि दिविध््यामहत ज्टमभरौ तस्य 
भरणायच मवनायन पाराय चेतेन्यः सभ्यः 
कर्मभ्यो दवा रममभिमनरनापप्रथन्त ` (नि, ७।२५) 


रति । कमा, 
'गीण भुवनं नममापगृट्हमाविः स्वरमवजति 
अग्नौ | 


तस्य देवाः प्रथिवी दोरुतापोऽरणयन्नोपधीः 
सख्ये अस्य ॥ 

गीण पृथ निगीग तमना अन्धरण अपगृट्‌ भच्छ- 
दितिम्वः से भूर्तं अभी यभ्मिन्‌ वश्वानेर जाति 
दनय सति आपिः अमवत्‌ आपिमयति दसय अस्य 
प्रशानरम्या्चः मन्य मचि्रमणि दवाः दन््रा्यः पृथिवी 
मिश्च यीः च आपः अन्तरि चोद्मानि च ओपधीः 
<ोपरयश्च अगणयन्‌ अग्मन | प्रीतिं कृतवन्त टरःयथः। 
कसा. 

“दवेमिश्िपिनो यक्ञियेमिरभ्रि सोपाण्यजरं ब्ह- 
नतम्‌ । 

यो भानुना प्रथिवी बयमुनेमामानतान रोदसी 
अन्तरिक्षम्‌ ॥ 

यनिरमिः प्रन; दयेभिः ववेरिद्रािभिःनुश्निप्र 
ट्पितः अद्‌ अङ्ग जगरदचिबृदनतं मग्रन्तं अथि तेवश्वा- 
नगगनि म्तोपाणिम्तोपामि। यः वैश्वानयपनि; भानुना तेजसा 
प्रथिवी भूमिं उ थपिच द्मां च अतितानं 
भतनाति। तेव दर्मयति । गेदमी व्रावापूथिग्यौ 
चाततान आतनोति । पिस्ताग्यतीयथः। ऋषा. 


°यो दोतासीसरथमो देवजुष्रो यं ममाञ्चन्नाग्येना 


वृणानाः। 
स पतत्रीलरं स्था जगद्यच्छ्रयात्रमपनिरकणोजात्‌- 
वेदाः ॥ 


य; भेश्रानगैदपनिः पवनः ठवैः सेयितः प्रथः 
गुल्यः देता असीत्‌ अभूत्‌, यं च वैश्वनर) 


(१) ऋष. १०।८८।२. (२) ऋष १०।८८।३. 
(३) ऋस. १०।८८।४. 


मन्तरत्रह्मणोपनिपन्‌ 


मानाः वृणाना अग्यिन समा[ज्ञन्‌ समन्ननति जानाः 
जनप्रल्ो जातधनो वा, सः वश्वानरः अग्निः पतत्रि पनन 
गीट परज्ञान टप्वर गमनयीट मगीमृपाठ्किं स्थाः 
स्थावर ब्रश्नाटिरुप च जगत्‌ | म्थावर जद्रमन जग 
६ यथः | श्राय धिप्रमत्र अकृणोते अजनयत | तथाच 
यागः-पस पनत्रि चप्वर्‌ स्थावर अद्म न वर्ताश्नप्र 
म्िरकगजञातवदाः ' (नि, ५।३ ) इति । 
कमा. 
येजञातवेदो भुवनस्य मूधननतिष्ठो अम्र मह 
रचनेन | 
तं त्वाहेम मतिमिर्गीर्भिस्वथेः स यज्ञियो अभवो 
रोदसिप्राः ॥ 
दर जातवऽः जातिप्रन अग्र यत्‌ यमत्वं भुव्रनस्य 
यक्षस्य गधन मधनि रोयनन आयन मह 
शनिष्ठः स्थितवयानमि न वश्रानग्धिं ताल्वा मिभः 
अचेनीयामिः गीमिः स्ततिभिः उकः प्रस्व भरम 
५, यर | सः वेश्रनिरस्वं गोदसप्राः यरवराप्रथिव्यो; 
गूरपिता यजियः यजाटश्च अमवः मवमि | 


ऋता. 
मूधो मुरो मवति नक्तममनिलतः सूर्यो जायते 
प्रातरुचन्‌ । 
मायामू तु यक्ञियानामेतामपो यत्तरणिश्चरति 
प्रजानन्‌ ॥ 


अनिः वृशवानरोऽदनिः नक्तं गत्रौ भुवः मूत जातम्य मूर्धा 
शिरोवनपरधानभ्रतः मवति । रार मघप्राणिनामायेक्रस 
तदधीनत्वात्‌ | तततः रामेसन्तरं प्रातस्थन्‌ मूयौं जायत | 
अहनि स एव वैश्वनगो<परिः सूर्या भवतीव्यथः | गिन 
य॒रिगरानां यज्ञमपारितानां धवानां माया उ प्रजामेव 
एतां मन्यन्त कवय टी गपः | यन्‌ प्रजानन्‌ प्रज्ञाय- 
मनः सूयः तरणिः चसमाणः सन्‌ अपः अन्तरि कमं 
वा चरति । तथा च याक्तः--; मूत्र पू्तमद्ििनवीयते 
मृध यः सथां मृतानां भवति नक्तममिस्ततः मूचे 

ने प्रात्य्नस एव । प्रजं चतां मन्यन्ते यनिग्रानां 


&।९ र 
पृक्तसपारिनामपो यतककम चरति प्रजानन्त्म्बांणि 


(१) ऋसं, १०।८८।५. 
(२) ऋं. १०८८।६; नि. ५।२५. 


१०१ 


म्थानान्यनुसचरति तगमाणः ' (नि, 9] २७ ) रति | 

ऋसा. 

रेरोन्यो यो महिना ममिद्धोऽतेचत दिवियोनि- 

विभावा । 

तस्सिज्नप्रा सूक्तवाकेन देवा दपिर्विश्र आजुहवु- 

स्तनृपाः ॥ 

यः वेशवानरौव्येः मल्ना मालन्यन दरमेन्यः मवं 

दानीयः ममिदः नन्यीतः रत्निः वरन्थानः 

परिभवा दीपनिमांश्च सन्‌ अगचत दीयत तम्मिन्यश्रा- 

नर अगरी तनूपाः गरणा रक्तक विद्व सववाः मून. 

वाकेन ‹ टट यावरापूमिपी ` टन्यािवाक्यन म्नात्राणां 
वचनन वा टयिः आजद्वुः आभिमृग्यन जुषट्वुः | 


रऽ्सा. 

सूक्तवाके प्रथममादरिदभनिमादिद्धषिरजनयन्त 
द्वाः | 

म एपां यज्ञो अमवत्तनृपालं दर्द तं परथिवी 
तमापः ॥ 


प्रथमं पव मूक्तवाक् "टरं यरावाप्रथिवी ` 
ट्याटि वाक्य मनना निरपयनिि टित्‌ अनन्तरमेव 
अरिं मथनगोत्पादयन्ति | आरत्‌ अनन्तरमव दवाः 
हप्रि जनयन्त जनयन्ति | मः पैशानगल्यिः णपा दरयानां 
यजः यष्टव्यः अभवत्‌ मवति । सः तनूपाः शरीराणां 
रिता च मवति। नं अग्निं वोः च्यः वद जानाति । 
ते अग्रि एथ मूमिगपि च जानानि। तं अरि 
आपः अन्तरि च जनाति | कमा, 
"यं देवासोऽजनयन्ताभ्नि यस्मिन्नाजुहवुभुवनानि 


श्रा । 
सो अर्चिषा प्रथिवीं द्यामुेमामृजूयमानो अतप- 
न्मदिवा ॥ 


य वैश्वानरं अनि देवासः टेवाः अजनयन्त उघा- 
दितवन्नः यसिमिश्च उपने पशवाने८गनौ वित्रा विश्रानि 
भवनानि मतानि आज्ुटवुः आमिमुष्येन उदूवुः सवमेधे 
सः वैशवानगेभिः अभ्िपा तेजसा प्रथिधीं अन्तरिपम्‌ । 
धपः प्रथिवी › दयन्तरिक्षनाममरु पाठात्‌ । यां रिव 


(१) ऋं. १०।८८।७, (२) ऋ. १०।८८।८. 


(३) ऋस १०।८८।९. 


% [ । 
(~ ५ 


च उत अपिच दमां भूमिं च ऋजयमानः ऋनगमनः 
मटि.वा मटसयेन अतपत रघ तपति | ऋसा, 
{स्तोमेन हि दिवि देवामो अभिमजीजनःछक्तिमी 
रोदसिग्राम | 

तमू अकृण्वन्व्रधा भुवे कं स॒ ओपधीः पचि 
विश्वरूपाः ॥ 

द्वरामः वाः गन्िनिः कमभि; रहटसि्रां चावाप्र- 
धिस्दोगप्रितार अधि मुयापफे दिवि मन्य 
स्तोमन टि म्नव्ा ख अजीजनन्‌ उपाटिनवन्तुः | 
अपिचनम्‌ तमव सुगवङ्ग्मधि यन जधा भूव 
त्रेधामायाय अकृष्यन्‌ कृर्वन्ति | सः पथिषया वतमानः 
विधम्पाः सवस्या वपरधीः त्रद्माय्रालतन ननोपकरा 
रण प्रति | भत प्रामः लोमनि य्‌ {ह दवि वा 
सो-अरमजनयन गन्िभिः कसमयरावापूथिव्याः परण 
तमक्रुयन्रधागावाय प्रथिव्यामरन्तारक्नि दरवरीति याक 


¢ ^. 


मूणिः | प्रदस्य टि तृतीय नदमावाहिष्य दनि दि 


ब्रह्मणम्‌ ( नि. ५।२८ ) इति | कमा. 
> ७ ७ ¢^ ¢ ७, ( (= 9. # @ 

यदेदरनमदधुयल्नियाम्णे दिवि देवाः सूयेमाित- 

यम्‌ । 

यदा चरिष्णु मिशरुनावभूतामादित्मापरयन्भुव 

नानि विश्रा॥ 


येन्‌ यदय प्रानः आहित अदितिः पूत्र॑सूय 
एने अग्नि च यनियासः ग्रनादाः टवाः दिवि युष्मे 
अदयः धृतवन्तः | का चेमौ चगिणृ चरणमी सूर्व- 
वेशवानमै मिधुनावभना प्रादररभताम्‌ । आदित्‌ अनन्त- 
रमय विश्वा विश्वानि भवनानि भतजानानि प्रापश्यन्‌ 
तौ परयान्ति | अत्र वास्-प कनमदधर्वानिमाः मव 
दि श्वाः सूधमटितिः प्व टा चर्ण परधुनी 
प्रादुरनतां टा सटचाग्णिवुपराश्चाटियश्च मधनी 
कस्मान्मिनोतिः श्रय्रतिकमा ध इति नामकरणन्थकरागे 
वा नयाः पो यनित्रा गमाधितावन्योन्ये नयता वनुती 
वा मनुध्यमिवृनावष्यतस्मादव मथन्तावन्यान्यं वनुत 
दाप वा' (नि, ५।६९ ) इति। क्रमा. 

(१) ऋ्म. १०।८८।१०: नि, ५।२५८. 


(२) ऋमं. १०।८८।११; मक्ष. ५।१८।१४ ( २५९ ) 
नवनू (नाअभू). नि. ५१२९. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


' विश्वस्मा अन्नि भुवनाय देवा वेश्ानरं कतुमहा- 
मक्रुण्वन्‌ | 

आ यत्ततानोपरमो विभातीरपो उणौति तमो 
अविपा यन्‌ ॥ 

प्वाः इन्छ्रादयः निश्वपत भवनय वश्रानर्‌ विश्वनग- 
त्ति आभर अहा रिविमानां कतु प्रनापक अकृण्वन्‌ 
अकरुन्‌ | यः वश्वानर उपमो विभातीः विपरिध 
दीयमानः आ ननान विम्ारवनि | शिवि मीदय मन्‌ 
गच्छन तमः अन्धकार आविपा तजमा अधी उणानि 
अपगमप्रति | तरभ्मा, 
 वेश्रानरं कवयो गरज्ञियानोऽमि देवा अननयन्न 


जयम्‌ । 
नक्षत्रे प्रतनममिनजरिष्णु यक्षस्याध्यक्न तविप 
वरृहन्तप्‌ ॥ 


कवयः मधाविनः वनिवामः य्रजादा यजसपाद्रनौ वा 
दवाः भनु जरावामिनमस्व्यि वा चवानरं विश्वनरा. तं 
मृ्ामक्र भद्रि अजनपय उपादिववननः | सच स 
पातनः न्तव कृत्तिकादि प्रन पराण चरि] 
चगल पृक्षस्य परतवृन्य दवस ज.यक्न प्रलयक्न स्वामिनं 
वा तावप तव्रृद्ध व्रृन्न महान्त आमने िसितवान्‌ | 
नजसा-मिमतवानिष्यथ; | 
कमा. 
-वन्वानरं विश्वहा दीदिवांमं मन्त्रम्नि कविमच्छा 
वदामः | 
यो महिम्ना परिवभूवक्री उनावसादुत देवः 
परस्तान्‌ ॥ 
विश्वहा सवदा दीहिवामं दीस कवि क्रान्तप्रन 
वथ्ानर अ्िमन्ः भ्रा वदामः अमिष्रमः | यः 
वश्वानरोटमिः मटम्ना महयन उर्वीं वावाप्राथिव्यौ 
परिवरमृव परिभवति । टन अपि चे अयं अवम्तात्‌ 
भधस्तात्‌ तपति | उन अपि चायं सू्राप्मक्रः उवः 
परस्तान्‌ उरपरि्ठाव्च तपतीप्यधः | 
क्र, 
(१) ऋम. १०।८८।१२. 


(२) म. १०।८८।१३. 
(३) ऋस. १०।८८।१५. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन 


द्रे सती अश्रणवें पितृणामहं देवानामुत मल्यो- 
नप्र | 

ताभ्यामिदं चिश्रमेजटनमेति यदन्तरा पितरं 
मातर च ॥ 

पितणा व्यानाचठउा पपिम पाना मना्प्राणा च 
‡ सती दौ भागा रपरपर्ना पतुयाणार चौ व जशणय 
अ्ोप्म | यत पि तर पारक जन प्ितमताया मातर 
च धागे ठन मातमत प्राध¶च वन्तग गपारफ्र॑थ 
गोमय भवतितत्‌ ट्‌ पिश तयिना समन सत 
ए जेत वमर पितगेक च गनत तान्या 2 वभान।परत 
याणाग्याम्या मागान्या नमतिग रति | तौव मना 
मगना दलितो " जघ्न पकरि, दए" प्रणामा 
रतगयरणम | तत प्रयाता ग- उ तव त्रह्म(पि | नना ॥ 
मा गकिरितथा कृष्णः प्रप्रासा । पेणाग्रनम | तवर 
ग्धमम त वीलियगी प्रापय निप्रतत ॥ यपरफण गनी 
चत जगत. गात मत | ण्कयाया नात्रलिमन्यपाय 
कतत पून ॥ नत मती पाय जाननपगी मृद्यत 
{न ॥' (भ.गी 4*^-६०)टि।| कमा, 
2 समीची विश्रनश्चरन्तं यीपतो जानं मनसा 
विमृष्म | 

म प्रयड विश्वा भुवनानि तखवप्रयुन्छन्‌ 
तरणि भ्राजमानः ॥ 

नपमीयी मगत ८ दाया्रयग वगत गछत 
गीतः शिरस, जात उ पन्नम्‌ ] तथा च निगमान्तम्‌- 
८ उत म-4<न्मनमन 4? सिगस्तौलय प्रातजायतः टति। 
यमा । सर्वा्रगेभता्ादि ग्राजजातमिपथः । मनसा, 
मन्यतिरवतिफमा | अवनीया म्ुता प्रमृए शोधित 
सर्त भि ग्िचृतः वस्यतः] स, अप्रयु.ठन्‌ अप्र 
मायन्‌ तरणः निप्रजारी प्राजमानः दीप्यमानो 


(४) ऋप १०।८८।१५, कामं १७।१९ (११४) 
परती ( सूनौ } विश्वमेजत्स ( विश्च भृवर्म म ), ३८।२ (२५) 
मसं २।३।८ (४४) ताभ्या (यान्या ), घुसं १९।४७ 
लनी ( सती), तैत्रा, १।४।२।३ विधृ .. मानः च 
( पिद शुवन ममेति । अन्तरा पू्मप्रं च ञम्‌ । ), >।६। 
३।५ तान्या ( धान्या), चतरा. १२।२।१।२१; बरूञ. ६। 
1२ श्वन्‌, 


(२) ऋक्ष. १०।८८।१६. | 


१५३ 


प्रा जथधनि पनात प्रय गनलच्य" तम्बो 
निषति | तवया च ्रप्रन- नमान्‌ भप ण्य मन्यन्त 
माप्र ठग ' ( [म. ६|-|८“ ।२।| षमा. 
यत्रा वदतं अवर प्ररश्च ग्रननन्यो सनरोनावि 
वेद ! 

आ ठ्कुरित्मवमादे सग्पायो नश्चनन यततं क टद 
प वोचन्‌ ॥ 

यव यामन कार परर प्रण{का-प्रदप्र "ता 
पर्श्चम यमा तयश्च रमा उत्‌ पवार कयात पजन्य; 
यजस्य नवा. नो जायेम उततर, - पठ्मने व्ि 
पमि ततर सम्पातः ममनग्पयराना करज. सधमाद यन 
नायकः 371 सफ्नुर्यान | नया पन नर्न जभ्न 
प्रत सनपिष्ठनि चयरत्पा द्दिपा वरग्मव्न्‌ गानाना 
मक पिद्रिननगना या टद पस्य पिरादस्य निष 
यरल्प जाप्य पि याचन्‌ ती ' मा प्रामफरामिममभि 
त्रप्ति | तथाच यास्क. यत प्रिदत दवी ना 
रपय चाथिरमावम उमः कनगे नां यन भयो कः. 
प्याद्यफनप्ति तमनमदन्‌ समानरप्राना त्व पजम्पा 
यज्ञ गमध्नयाननाकरान टल प्रिपिप्रनः( नि. 9 
३० ) रपि। तमा. 
कयप्नयः कति सासः कल्युपामः कत्यु 
स्विदाप. । 

नोपस्पिजं वः पिनरो वदामि प्रन्छामि वः 
कवयो विद्मने कम ॥ 

ण्य पिपदमानो जमिगाय् पितुन्‌ प्र-मयतुः | तव 

म पमलान्‌ प्रत | ° उभयः | ययः कापि कतिस 
ग्यााः । सूर्यासः सूर्याश्च क्तमम्न्याकराः | उपायः 
उप्रसश्च कतिमण्याफराः| आपः चकति । उ रने प्ररणः। 
न्विच्छब्टोदव पिचारणायथः |= गिनरः पः युमा 
उपस्पिजम्‌ । उप्िजमिति म्प वयुन वननमु"यते | 
र्या प्रलपचनमनत्‌ न उदामि। 7 तवथ-मजनन्‌ 
~ कतय मवामिनि' युमान यन्न जानाय क़ मृम्व 
सखरूपपय्रलिचनद्णमन्तरग उ-ठामि। अनातगाणि वाट- 
ग्बिः्यमिताय्ा द[नतानि-- "एक णयता 


कियन ग्वत 


(१) रम, १०।८८। १७, नि, ५३०. 
(२) ऋम. १०।८८।१८. 


९५४ 


समिद्ध एकः सूयां विश्वमनु प्रभृतः | क्वोपाः सवमिः 
विभादशवा टः पि वमप सत्रम्‌ ` ( ऋम. ८।५८।२ ) 


दति । कसा. 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते 
मातरिश्वः । 
तावदधाम्युपर यज्ञमायन ब्राह्मणो होतुरवये 
निपीद्न ॥ 


्ररतस्य ववानरम्ग विपत यः प्रश्नः तस्य {नियम 
नया वर्टान्नि | मातरिश्वः मातयन्तपरश्न श्रम्च माप्य 
मिक वाप्रो यावन्मात्रं यावःव मुप: मपरतना गवयः 
उप्रसः प्रति मन प्रक्नाग्यं दमनवा|न टतिप्ररणः। 
वसत आ-छादरया-त तावन्‌ एवं वर्मणः रोना अवरः 
निक्रएः रेतः अम्या्तानरम्य दव्यन्य सतः निपीदन्‌ 
रीय क्रम कतृनृपनियन यजमाथन रपग-दछन प 
दधाति । सेतुकमं न्वी घारयति | तथा च यात्र: 
£ यावन्मात्रमुपमः प्रयक्त भवति प्रसिटियनमिति वाम 
पमानम्य मप्रतय्थं प्रमोग ट्व तैभलीति यथा सुपण्यः 
सुपतना णता गतया वरन मातग््थि्म्योनितिणम्य ताव- 
दपा यजमाग-छन त्राद्मणो रौना८म्यागहतग्बरो 
निषीदन्‌ रात॒जपवनविवश्रानरीयो भवाति" (नि, 

३१) हत । कसा, 

पृथिन्याः दिवथ धता, अन्नरिक्षस्य परध, विश्वस्य 

वाना सुपणगय च जन्मर्धानम्‌ 
सविता यन्त्रः प्रथिवीमरम्णादम्कम्भने यविता 


यामरहृहत्‌ । 
अग्वमिवाधृक्षद्धनिमन्तरिक्षमनूः+ वद्धं मविता 
समुद्रम्‌ ॥ 


सपिता सवस्य प्रसपिता प्ररफे मःयमस्थानो दवः 
सोऽयं यन्त्रः यमनमाधनेत्रिपरदानाध्मिः वायवीय 
पाठोयां पृथि प्रथितां मूमि अरम्णात्‌ । सुमेनावम्था 
पपि | तथा सप मांपता अखम्मने, पतनप्रवन्धक्र- 
माटम्यन न्कसमन, तद्ररिन "थद यया यद्येकमपि अददन्‌ 
ददीटतवान | यथाधा पतति तथामीयरवरापायगवरथा 
पितवानिःयथः | अश्वमिव धनि कम्पपितव्यं कम्पाय- 


( ) क्तम. १५८५।८८।१९; नि. ५।३१. 
(२) ऋष, १०।१८९।१; नि. १०।३२1१. 


उपनिपत्काण्डम 


तारं वा अन्तगक्न अन्तरा भान्तं मव्यमम्थानगतं अतूर्त 
कनाप्यरिमितदवग्माण वा नमसि वायवीय पाः बद्ध 
समुद्र मधमयमव समिति अयुक्षत | उःकरानि ताग्धि| 
यदा | अन्तरिशषमिति सत्नम्यच द्रथमा | अनृत<नारन्न 
वद्धं समु<तार धनि कम्पनीय्र मघमथ्रमिवाधक्षत्‌ | 
मक्ता कययराव | यणा [सनतः सादी अथ श्रय- 
ग्रयथ वपणाय मपे वमयतीप्यशथः| अथ निरन्त - 
सिता प्न्य; पथवीमरपयदनारम्बणःन्तस्नि सविन 
पामर व्दश्मिवावुलसनिमरन्नाग्नि मपर वदरमनूत बद्धम 
तण ठति वादवग्माण रटति वा मिता समुदिताम्‌ ' 


( नि. १०।३९ ) रति | वहम. 
यत्रा स कितना व्यानदरपां नपात्मविता 
तस्य वेद्‌ | 

अतो भूरत आ उत्थितं रजौऽनो द्यावाप्रथिवी 
प्रथताम्‌ ॥ 

रत्र या^मिन्नन्तरत मनः ममन्द मधः 


स्कभितः स्नम्मिता वायपायव्रठः नन्‌ व्वौनत म- 
धरण समिमुनमि उषतः कदय | द पा नपान मन 
मम्थान यदनाद्र तव मन्थी सातता प्रऱा दवः 
तम्य तसप्म्थान वद वपि जानाति | मनः अग्मत 
सितुः भः लमिगमीत्‌ | अतः एप थत अवमव- 
न्थित रजः अनग्नि च आः आमात्‌ अजाप्रत | अतः 
अस्माठव सवितः वावरादुयिवी यावाप्रयिन्यौ अप्रता 
विस्तीर्णं अष्वनताम्‌। ऋमा,. 
पश्वदृमन्यद्‌ मवद्यजत्रममत्यस्य भुवनस्य भूना । 
सुपणा अङ्ग सवितुगेस्त्मान्पू्ा जातः म उ 
अस्यानु धमे ॥ 

अन्यत्‌ मपितुन्यरतिग्नि दृद दवतान्तरं पश्चा पश्चात। 
सपि त्ररणानन्तग्मेव यजत्र ग्रषटव्यं भमन | #न साध- 


नन । अमयम्य मरणरसितम्य भुवनर्य येक्रसय स्वर्गा 


प्मुस्यु मवरन्धिना भूना भृनन स्व गं 1 परन्नन सोमन्‌ 
व्यथः | यदा | अमन्यस्य नुवनम्य मंवन्धीदं देवतान्तरं 
भूना भूम्ना व्रहम्पन युक्त य्॒टव्यमभवत्‌ | कुत ॒दत्यन 
आद | £ अद्ध स्ततः सपणः सौभनपतनः गर्मान्‌ 


(१) ऋष. १०।१४९।२. 
(२) ऋस. १०।१४९।३; शत्रा. १०।२।२।३. 
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सोमस्यापत्नां तार्य सवितुः प्रकादस्मादवात्‌ पूर्व 
प्रथमभात) मन्‌ जातः | अतो हतो; मुपणां गस्न्मान 
अस्य सप्तिः धम धारणमनसु व वपत | सवितप्रणा- 
धीना गतीनां मोमादरणमपि तदधीनामिलि मा+त्‌- 
परैरेणानन्तरमय सवै सोमयागः प्रवपन्‌ टप्यथः। उ 
हूति पूरकः | कसा, 
गवव प्राम युयुधिरिवाश्चान्वाश्रव चलप 
` ययुमना दुहाना) 
पतिरिव जायाममि नो न्यु धता दिवः सविता 
विश्ववारः ॥ 
गाव टय यथादगण्व सचरन्ता गावः ग्राम यीधरममि 
गन्छल्ति । यु्रधररिव यथा गद्धा मुद्धाध अशान 
अभिगन्छति । सुमनाः गाभनमनम्का दना -्ी 
भरपयम्क्रा वाश्रन रग्मारवाप्प यन्य कुवरती गो 
यामय वतम अनिगन्छाति | पतिरिव यथा मता जाया 
स्वभाया सीधरममिगनछति एवमव सविता नः सम्मान 
नि अमि एदु नितरा्माभग-छन्‌ | रमः | टितः 
दल्टकस्य घना धारयता अवस्थापयिना वा अत णव 
विश्ववारः मवधरणीयः | क्रमा, 
`हिरण्यलृपः वितथा ववाङ्गिरमो जद वाजे 
अस्मिन | 
एवा त्वाच॑न्नवस वन्दमानः सोमस्येवांगं प्रति 
जागराहम्‌ ॥ 
है सवितः प्रक ला लां आ्निरमः अद्भिग्मः पत्रः 
हिरण्यरनेपः मम पिता अम्मिन्‌ वाज अन्न निमित्तभूत 
सति यथा जहे आहूतवान्‌ एव॒ णव अचन्‌ एतप्म- 
ष्टत्वाल्वां यवस अवनाय रक्रणाथं वन्दमानः 
स्तवन्‌ आदवगामीति गेपः । आहूय च सामम्यवांन 
यथा सोमरतां प्रति यजमाना जाग्रति यागपर्यन्त तद्र- 
कषण प्रब्रुद्धा वतन्त तथा अह त्वप्परिचर्या प्रति जागर 
जागम । अत्र निर त्त दिरण्परतृपो दिरिमयम्तृपरो 
हिरण्यमयः स्तृपोधस्यति वा । स्तपः म्यायेतः मध्रातः 
^--सवितयरथा वाद्भिरसो ज्व वाज-तगिमन्नव त्वार्च- 
जवन? बन्दमानः सोमस्यवानं प्रति जागम्बःम्‌ः (नि. 
१०।३२\ दति । कऋता. 
(१) ऋस. १०।१४९।४, 
(२) स. १०।१४९।५, नि. १०।३३।1 
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विपध्चितामन्त्करणगंचर `, स्वयपदाया वचा मन्ता 
पतङ्गमक्तममुरम्य मायया हृदा पद्यन्ति मनमा 
विपश्चितः । 
समुद्र अन्तः कवयो वि चक्षत मरीचीनां पद- 
मिच्छरन्ति वेधमः॥ 
< मुररयर आर नवुरखत्ण्य सवपा (नय परत्र 
मणः म्स्धिन्या गाया लगणमिया अन न्म्नम- 
निव्परक्तमे | दद्रा | मायति प्रनानाम | प्रजया नदर 
मवज्न पतङ्ग, पति गछति पद्ध भः, व पिपिष 
तदम; हदा ह्यन हदि निम्डन मनना पन 
जनन्ति | वयः कानतदादनम्त समुह ममुः च 
स्मदव्मय दति ममर ममाद, ताशमन्‌ अर्यः 
मयि चक्षत विपव्वास्ति | मण्डटाग्तवापनि [गम 
पुरप्रमपि जान्वीप्यथः | य ण्न वधमः (नघ्रातःगः 
उनरकारण सपराप्रासनध्य कतार त मर्मीचीनां ग्व्मीनां 
पदं स्थानं सप्मण्टठ टृनदछाति अर्मिप्ानति | तद 
पासनया प्रानुवन्पीवथः | पटर | माप्रा, जीतम्प- 
णानमिन्यक्तमाप्मान प्विपाश्च) चदानताभमा द रथनान्त- 
मलन मनसा पलद्ग, पतति व्याप्नोति पतद्धः 
पाम्मा, 4 पन्ति | उपा धपा ग्रागन जव्रापमनः 
परमा मना नाधप््य साक्षात्कवन्पीतयधः | भपि च ध 
कवयः करान्दागरना वदान्ताभनाः समुद्र) समुद्‌ वरन्य- 
म्माद्भृतानीपिं समुद्रः पमापमा, तम्मिन्नधिठानभूृतदन 
मःय सव दव्यजातम.यम्त-यन पि चश्चते विप्यन्तीि | 
अतो दगव्यलिर्क्तिम्प सवस्य मिथ्यातवाद्रधमो विधानारम 
मरीचीनां ब्रृ्तिजानानां पटमधिगरानभृन मच्धिष्मुवा- 
मकं यत्परं व्रह्म तदवन्छनि तद्धावप्रामिमव कराम 
यन्तं | कमा, 
पतद्धो वाचं मनसा विभर्सि तां गन्धर्बाऽवद- 
तभं अन्तः। 
तां योतमानां खय मनीपामृतस्य पद्‌ कवयो नि 
पान्ति ॥ 
पदः मथः याय अरतीम्पा मनमा प्रजया विभ 
(2) ऋस. १०।१५५।१. ४व्रा ८।३।३; शत्रा, ८।५, 
२५।५; तभा, ३।११।१० विधितः ( मनीपिणः ); जेउव्रा. 
३।३५।१. (२) ऋसं, १०।१७७।२; तजा, 

६।११।११, अउव्रा. ३।३६।१. 
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धारयति । श्रयत टि ऋग्भिः पृवाह्न दिवि देव 
ट्यत यर तिष्ठति मथ्य अहः साम नास्तमय मदै 
येत वदग्टान्यन्ब्िभिरपि सूवः' ( तत्रा, ३।१२।९।१ ) 
ठति । तामेव वाच ग्म बर्मरम्य मव्य वतमानः 
गन्धतः, गाः शम्टन धारयतीति गन्धवः प्राणवायुः | 
अन्तः मन्य अप्रदत्‌ वदति प्ररयति | ' मारतम्नरमि 
चगन्मन्द्र जनयति म्बम्‌ ` (पा. गि.७) टति म्प्र 
णात्‌ । गोतमानां स्वय स्व्ममयि्ीं स्वगाय हितां वा 
मनीपां मनम: टचित्रीं तां जयीर्पां बाच कऋनम्य यजम्य 
मव्यमूतम्य सूयस्य वा पट सम्यनि करवयः मृधापिनः 
रयः ति पान्ति अनयापनन नितेग रक्तानि | गरा | 
पतद्धः सवोपाधिद्न्यो व्यामः परमा-मा | म सृध्वाट 
वाच मनसा विनि । आनि काति सव्यानि पर्या 
लोचनेन मनमा सरदाथप्रतिपादकर वचं पगमृषएवानि- 
यथः | स्यत ८ वदगब्डभ्य एवादौ निष म 
दृश्वरः ` ठनि | गम रिर्मव व्रह्माण्टन्तवतमानो 
गन्धर्वा हिरण्पगमस्तां वाचमवरटत्‌ प्रथममृच्नारितषान्‌ | 
न्रतमानन्यादिगुणवियिय ता वाच ववष क्रान्तदिनो 
ट्वा क्रुलम्य मन्यस्य व्रह्मणः प्रः स्थानि नि पान्ति निमृ 
गर्भान्न | कमा, 
अपदयं गोपामनिपच्यमानमा च प्रा च पथिभि- 
म्परन्तम्‌ ) 
स सधीचीः स पिपूचीर्चस्तान आ वरीवर्ति 
भुवनेष्वन्तः ॥ 
पः गोता गोवादितारमाि व अपः अजामिपम्‌ | 
एप हि सर्वाणि चूलजातान्युदरधास्तमयाटिक्मगा गोपा- 
यति | कीदयम्‌। अनिपयरमान उचचग- लतम्‌ | न दमं) 
वदावः पवत | पथिभिः जअत नमामः पृरबह्न 
आ चरन्तं अअरसाननिदध्प गस्छत सायेनमय पग 
चरन्तं पराद्भुवं गन्छन्तम्‌ | प्र्रदवरधम्‌चयाभ। 
च्नन्टा | म सूथः सप्रीचीः सहा्चन्नी; विपूची: 


विवध प्रथक्‌ प्रथक्‌ अदन्ती; म्वन्वव्यापागय 


(^) ऋम. १०।१७४१३; अम्‌. ९।1५(4१; ममं. 
४।९।६ (८५ ); इम. ३५।१७; पत्रा, ४।३।९; दात्रा, 
१.४।१।६।९, गा. २।१।६।६; तेभ।, ६। 1१; ५, ६।८; 
जउवा. ३।३५।१, २; नि. १४३. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


गन्छन्तीः । प्राच्याद्या महादिगः सप्रीच्यः, विषृच्यः 
काणटिणः] वसानः स्वमासा८८च्छदयन्‌ प्रकाशयन्‌ भुव- 
नपु दोकयु अन्तः मभ्य या वर्गीवतिं पुनःपुनरग्रन्स्तं 
गन्छश्चावतत । या | गोपां दायीरस्य गोपायितारं 
अनिपय्रमानं सधिनाधिनमविपन्न आ च परा चामि- 
मुन च पराटूमुख्रन च पथिभिः नाटीरक्षणरमार्गश्वरनतं 
रर वतमने प्राणमपट्य अहमदयम्‌ । मा. 
यन्‌ गृदास्थिपं विश्वात्मकं प्ररं अमृनधाम, तस्य 
¢] वेत्ता वेनः गन्यवः एेवानां नामधारकः 
पितामह 
'वेनसतन्‌ परयत परमं गुहा यचयत्र विश्वं भव- 
त्यकरूपम्‌ । 
टद प्रथिरदुदज्ायमानाः स्वविदो अभ्यनूपत 
त्राः ॥ 
वनतः कानिङममु पाटरात्‌ दीप्यमान आन्य वेन 
दन्युःयत | गुण गुयाम | गुरस्य वप्राणिदटद्रयं 
यत्‌ वतरवरनिद्ध स यजानाटिटक्नण परम व्रह्म | यत्र 
चस्मिन्‌ धिदनम्य व्रद्यणि विल आरोपितं क्न 
जगन पर्प णङ्राकार्‌ सवी, आगपरितग्य अधिषएठान- 
त्पमिरकतण मचयाभवित्‌ | आट्‌ म्म नगवान्‌ बादरा- 
यगः (नठनन्य वमारन्नणय 2 {दिन्पः' (त्रम्‌, २।१। 
{८} टन । तत्‌ उन्तटतम बरहम वेनः पष्यन्‌ अपथ्यनत्‌ | 
स्वानन्य्यन मधरावृनवान्‌ दव्यथः । प्रधिः 
दिवश्च आदित्यस्य च माधारगनामेतन्‌ । प्रा्तोखलवर्ण 
आटित्यः । दः भृतमातिफप्रपञ्च जातं अददन्‌ | अनु- 
टुभृतनमर्पा-मफ़े जगन्‌ व्रहमानन्यतेन सर्वयकनिन्वा- 
नुटृमूलनामम्पःनेन व्य्तं अफार्पीटित्यधः । जाग्रनानाः 
उन्पयरमानाः त्राः त्रिपने टति त्राः अआत्रतामानः 
प्रजाः | स्वर्विदः स्वःयन्दामिधग्रं आदिय स्मो.पादकं 
विदन्ति जानन्तीति व्वाचदः | अभ्यनपन आमिमुग्ेन 
त आव स्तुति | वदरा | धनः पजन्यात्मा मध्यम- 
स्थानो दवः | तत्‌ भटिप्यमण्ड्स्य उदक प्यति | 
तय विधिर्न । परम उ कृद गुहास्य आरिव्यमण्डले 
यत्‌ उदक मस | यच च उदके विश्व जगत्‌ एकस्पं 
नमििकप्रच्य उदकापकं भवति | ‹ आपो वा दृदममर 


कक 


(१) भस, २।१।१, 


कर क 
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सारि आमीत्‌ › ( तम, ७।१।५।१ ) दति । ° आपो 
वा दद मर्व विश्रा भूतान्यापः ' (तना. १०।२२) 
द्राति च श्रत; | अथ वा य॒त्र यम्मिन्तुदके वप्रय विद 
एकरप उपजीव्ययेन एकाकागयुद्धिमत मर्वाति । श्रयत 
हि-' नानामनसः सद व पदावर नानात्रनीम्तप एवाभि 
समनसः ` ( तम, ५।३।१।२ ) दति । तन्‌ प्यतीनि 
सबन्धः | ८, उदकनामतत्‌ | उदक उन, उदक पूविः 
आदिष्यः तद्रल्मिसमृने वा अददत्‌ वपति । ८ यदा खट 
वा अमावादिया व्यद गध्मातः पयाधततटथ वपति) 
(तस, २।४।१०।२) टति। ्राभिगदि यन्तपन रम्मि 
भिन्ताभिः पर्जन्यो वप्रति' ( तथ. १०।६३ ) टति पन्त 
रीयकश्रः | ° आिःयाजायत वरल्वृदर्म तः प्रजाः ' 
( मध्मृ, ३।७६ ) उति स्मृतश्च | जाप्रमानाः प्रभः - 
दरमानाः स्वविदः सुग्म्य दम्नाधतीः ताः त्रिव्माणाः 
मभव्यमानाः +वाकिया णाः भपः स+ जनाः अभ्वनृपरन 
अमिानु्यन्ति | एव उक्तक्नणः सवन आट वरः युना- 
यमविनान कौतु रति विजानकमणा सवन्भः | 


ससा, 

प्र तद्रोचेदमूनस्य विदान्‌ गन्धवा धाम परमं 
गुहा यत । 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद म 
पितुष्पितासत्‌ ॥ 


अमृतस्य अभिनाधिनां ब्रह्मणो पिद्रान्‌ जानन्‌ | 
गन्धव; गावो रमयः तान्‌ धारयतीति गन्धर्वः 
आटित्यः । `“ सूर्रो गन्धवस्तस्य मरीचयो<मरसः ' 
( पमं, ३।४।७।१) इति भ्रतः | गां वेदच्धणं 
वाच वा धारयतीति गन्धवः | ' ऋग्भिः परवाह रिति 
टव र्यत ' ( तत्रा. ३।१२।९।१ ) दम्यािशरुतः | तत्‌ 
उक्तदटक्नण ब्द प्र वाचत्‌ प्रत्रवीतु | उपासकन्य दरि गप्र 
षि तत्‌ ट्‌नि तदाः | परम क्रियापटनृतमिनश्रगस्वगाय- 
पेक्षया उष्टं धाम पुनगवरिररित म्थानम्‌ | उनः 
भगवता-० न तद्‌ मानयत स्या न गादौ न पावकः 
` ९) असं. २।१।२; श्ुसं. ३२।९ अभ्रतरय ( अभूतं 
नु ) परमं गुह्य श्त (विभू गहय सत); तभा. १०।१।१ 
(ग्र तहु अगत चु विद्वात्‌ मन्धवे नाम निदितं गुदार] । 
रीण पदा निहिता गुहासु यस्तद्‌ सविपु" पिता सन्‌ ॥). 


यद्रवान निषनन्ततद्धाम परमं मम ॥' ( न. गी. १५। 
१६) टति। गुना गाया हठपाया न्थितयन्‌ तस्व तते 
वीचत्‌ टति मेवन्धः | दृदयम्थस्य नि यापरगाक्षध्य परन- 
त्वस्य वृपदद्रय व अनपपन्न ट यत आर णि प्रदानानि | 
अम्य परमा मनः त्रीणि पदानि गना गलया निमिता 
निितिति | यदपि अचर निम्पायिर्स्य बरधणा निरव 
यथत्वात परटक्न्पना नोपपयते तथापि भनमातितरप्रप 
जातान तदपाटानस्य आमना (र्ग गयम प्रान 
पाटथित्‌ विपद व ट्त ठति आगधः | सथा सछान्टाग्य- 
¢ परादाद सवा मनानि (रपादग्यामू £ ' (छार. 
।१२।६ ) टति । गनानिितिपट[थवत्‌ प्रजा 
उपरिदत्न वरदया उयदयकममधिगम्यमम्नौनि नात्य 
याथः | वदा नय पृकतिसय परत्रह्मणः त्रीणि पान । 
पद्यन्त गम्यन्त पमक्ष।भः प्राण्यन्न ट्‌ पटश्नब्दन असी 
भृता विगट्रिरणपरगमश्रग उ दन्त | गुल ग्या 
मतरृणाति परगिद्नाति प्ररमान्मान दलिगग माा। 
ततर निहितानि सर्मास्पण उरपाःतानि। गुरुपदगजानित- 
ब्रह्माववाधम्य प्ररजनमा-वः यमदमारनपन्ना-थि 
कारी तानि तत पाटतरग्रापरक्नित ना} ब्रह्य वद 
जीवश्वरापाधिर्पग यागन साश्नाक्गति | म वान्‌ 
पितिः स्व जनफस्यापि पिता कारणभूतः असत भपति। 
सवजगदधिष्रानमूतव्रद्मीभावन ग्वम्यापर मवजगन्करण- 
त्वोपपततेः । तदुक्त सामव्रादाण~ [गदुवा आ्भिरमौ 
मन्त्रकृतां मन््रहदासीत्‌ म पितुन्‌ पत्रक ट्‌ यामन्तयत 
ट्व्यारि । स्मप्रत च~ अव्यापयामाम भ्रितिन्‌ शि्ग 
द्विग्सः क्विः | पृत्वा टमि दवान जानन पायन 
तान्‌ ॥ त तमथमप्रन्छन्त देवानागतमन्यवः] दवा 
शनान्‌. ममेध्यानन्या य वः शिटारक्तवान ॥ ' ( मन्म. 
२।१५१,१५२ ) टि । अथा तानि विगदिरणप 
गम रततयानि त प्रणवाववः अर्म निः प 
सर्पाणां निद्नजसप्राजाना समणििरर्पागर्टा्तिदाम्य 
जानपुरर्यर लुरीप तम्यु करोवटमपफितुः ¶ता असा 
रति परजवत्‌ | भसा. 
मनः पिना जनिना म उन वन्धुधौमानि वेद्‌ 
भुवनानि विशा । 


(१) अस. २।१।३. 
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यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्न भुवना 

यन्ति सवो ॥ 
स मूरास पसातस। नः अस्म पिता पपित। 
न्‌ केवर पाल्फः गिनि जनिता जनविता उत्पादकः) 
उत्‌ मपि च सः उक्त एव वन्द; च्रात्रारिस्पो तन्धु 
वगः । पुत्रादीनां चतनाना तद्पतिर्फण अभावात्‌ 
नतन्नाममिः स एवामिषीयन टयथः । टदानीं तम्य 
सद्रनतामाह । धामानि क्मफटमतल्लगाटिम्था 
नानि । (धामानि वाणि भयत | सनानि नमिति 
जन्मानीति ' (नि. ९।२८ ) रति ? निर्क्म्‌ | तत्र 
स्थितानि विधा यि नि सर्माणि अवन्ति सत्त टमनत 
ड पयन्‌ रति वनानि भलजातानि चक | न्या 
वन्न तम्नवरपत्व स्यामिन्न जानतीन्यथः | तथा य 
दनः परमगामा णव ६पराना टन्द्रादीनां म्बसृशना 
नामधाः । -्ध्रमित्रादोनि नामानि दापि विदधाति 
करोतीति नामधाः | श्रत रि सवराणि स्पाणि विचिष्य 
धीरः नामानि कृना<निगदन्‌ कदन: (त्रा, ३ 
१२।७) टति। तडा दद्द्रम््ादिदवताप्मफः मन्‌ 
तननामानि स्वव्मप धने ठति नामधाः | तथा 
चाभ्नायन--‹ दटेवासिन्तद्रागरु्तममूवम्नदु चन्द्रमाः | 
तेवर ट तदटूवह्म नदपम्न प्रजपतिः ॥ ` ( तैवा 
१०।५।२ ) टनि । (टन मित्रे वम्णमग्निमाः 
र्था र्व्यिः स मुप्गा गम्मान्‌ | ष्फ मररिप्रा 
बहूधा वटन्यग्नि म मनिरिद्रनमादः | ( ऋम, ५। 
१६८] ८६ ) एति । व उक्तटलणे आत्मान पिप्रयीफ्‌य 
सवा सर्वाणि ( नना ) नयनानि भजनानि | मप्र 
व्नम्‌ | प्िविधरोत्व आमादटमि सभय त्रिपमाणः 
प्रधः सप्रश्नः |तं वति प्रानुवल्नि| ध्यनी वाचौ निव 
नन्त? (नेद, २।९) ट परदिश्य प्ग्त-पम्य अञ्जन 
सगोचर वान त म्वर्पं निश्चनु भमम्थाः सन्ता जिकज्ञामवः 
रिमवगाव्मा नानादिगुणफः उत निगणः, पर्शयच्ः 
-पगदत्नो वा, जगनः 7 निमिन्मगणमव्र उन 
दपा नवारणमपि, र प्रमाटिसयय आपय रम्यथः। 
थत्र सद्रश्न, त्रावयेपरणमतत्‌ | मगनेः प्रश्रः 
मप्रक्नः | तेपृ गुन्यास्रौपरयतम्नमेवर परमातमन 
यन्ति | तटेक्य भने दन्यः | ‹ ब्रह्मव सन्‌ व्रह्मा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नरेति › ( वृउ, ४।४।६) ब्रम भाम्रोति परम्‌ 
( तठ, २।१) ध्रदय वद ब्रह्म भति (मउ, २।९। ) 
यादि शतिभ । नि ठृ म्न जगत्‌ कम कतव्य यस्याति 
व्युषा वि सरमय्न परमाम रति वधम 
णगेम~-पि म्या क्वो दनियोग उपप | ऽशि 
सृवर्वस्थान, तरलतम्] र्पः, अआग्नस्वह्पः 

परि द्ावप्रधिवी म॒ आयमुपातिप्र प्रथमजा- 
म्रतस्य । 

वाचभिव वक्तरि भुवनेष्ठा धाम्युरप नन्वेषो 
अप्मिः॥ 

नानेनरकाद तपित त्रत । द्रायापरथिवी य्ौश्च 
प्रविधी च व्रवराप्रविवयी । तदपलमिव कृस्न जगत्‌ 
मयर; तदानी नच्चजानममफद्मा पयाय पणिः प्रात 
वान समि म्वामदन अवगतम्य ब्रह्मणः म्वान्मकरत्वा- 
नति नापरः । तथा च श्रन्तर-' भट मनुरभवे 
मूवश्च ' ( ऋम. ४।२६।१ ) दपि । ऋलध्य सत्यस्य 
मयान्‌ वरघ्मणः | प्रथमजाः नूतमोतिरप्रपश्चजातात्‌ 
पप उ पन्नः सामा | श्रप्रन शिप रिरण्यगभः समव- 
सतार नूगय सतिः पिरक आमीत्‌ ` ( ऋ, 
५९।१२०।५ ) टमि उपाणिघत्‌ | स यथा ममटि्पण 
न्न जगन व्रा अतिते तद्रदटमम्मी यथः। सयः 
प्राति दष्टत्तन उप्रप्टय्रति वाचमिति | वक्तरि 
प्रञजनरि स्थिरां वाच निफरस्थिता वोद्धासे यथा 
परतौगममकट गय आप्रगछमि तथपयथः | यद्रा 
नानिना प्राप्य तच्च सवातसफनामा्‌-वाचमिपेति। 
वा रवात्मफं विततं च्श्टत्रह्च वक्तरि पृस्पे परिच्छिन्न 
मन्‌ यथा आआपिमयति | वधाहरचार्थाः-म रवः श्रति- 
मेपभः मध्टबरह्मति कथ्यते | सतु मव् भस्पूतो जति 
भूताम्र पुनः ॥ आविनपति ददपु प्राणिनमभथवि- 
रत्‌: ॥१ रमि | प्य परमापमा सुताः | मयतकार्या- 
ह मुतन चतय षि उपातः सन्‌ चतेपे इति 
युतनठाः | णप परमाम धराम्युः पोपेनदछावान्‌ । टेवु- 
गर्व प्रिपमतन्‌ । पोपरद्धगोस्तततत्र भतेपु वतैव 
दथः । यहा धरामिरिति अन्ननाम । तदपग्रक्षित भोग्य- 
जात आ्मन टच्छीति धास्यः | निक्कियस्य सतः कथं 


[ती क न [१ णी 


(१) भस. २।१।४. 


मन्त्र्राह्मणोपनिपन्‌ 


पप्रकष्व. प त्ि तत्राह-नन्वपो अ्थिररिति | एप 


परमामा तनन्‌ वश्वानगन्मना पोपरफी मोक्ता चन्‌ | 
शरयष [ ॥अमनय्रे- ‹ नावद्रा ददमन्रं चवान्ा- 
-श्च सोम्‌ ` उप्तमबर्नादः ' रति | भगवता<प्युनम- 


(१ वेश्वानगे भवा प्राणिनां दन्माधितः | प्राणापान 
समायुः परचःमत्त चतुधम्‌॥ ' (न. गी, १५।१८) 
टति। 


अमा, 

परि विश्रा मुवनान्यायसृनस्य तन्नं विनं 
कपु | 
यत्र दवा अमूनमानद्ानाः समाने योनावध्ये- 
रयन्त ॥ 


वित्रा लि काति नयनानि एृथि्यादीन कमफ 
तान श्द्मन पयाय जने परल; प्रातर्‌ चटु प्तः 
प्रप्त्रम्‌ । परता गमनन्य प्रयाजनमा | ऋतस्य 
सयमय व्रयणः तत्त्‌ पटस्य गन्यूवत जगतः कारण- 
लने मितत यान पन्प दह द्रष्टम्‌ । पवावर्मिि 
मधन्धः | क रति पदटवृरणः | वदरा | कतस्य पुण्या 
पदलताकमपः कारणानतं गन्तु तन्व्रन्नन^तु मृद 
नान वितत अनाहि.वनन पिर #ीणम्‌ | " त्वस्य तन्तु 
वितन विच (नार. १८ ) दमि श्रम 
नतरादजापि दिषपयव्यायरः | क दुरवाप ब्रह्म | 
व. व्र्मच्व व्रन ` ( छाद्‌, ५१९।५ ) रति श्रतः। 
ट्ाद्रष्टु प्रतय टत योजना | द्र्य ब्रह्म पियिनर्ि 
य॑ देया र्‌ वतरन) कतर वामन्‌ व्रह्मणि दवाः दद्याः 
मूतं अपिन-यर्‌ परमनिन्द्‌ ननयानाः अशनुवानाः 
प्ानुवन्तः समान गनी एक्सिनेव कार्ते ब्रह्मणि 
एग्यन्त सा.मने गमयन्‌ । तटगीनना दृयथः | अथ 
पा तप्यवित्‌ सानुमधं भआग्प्किमिी | यत्र ब्रह्मणि 
मनोवरृत्तिभिः साधान अमूनं अनध्रसनिरतिल पानद 
आनमानाः प्रानुपन्ते ध्वा रन्धियाणि समान भनौ 
माधारण कारगनूने ब्रह्मणि अयग्यन्त प्रानर्ान्त | 
च्छीन। नवन्तीयथः | अभद्रोदपि पटू ब्रह्म ~'टुमिति 
संवन्ध 

भमा, 
 ( ¡ क्ष. २।१।५. रि 
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टन्द्रमदन््रलोक्रजाप्रतिविष्णुकपः यन्ञमुक्र च 
न्वमिनदरस्लं महेन्द्रस्वं लोकस्तं प्रजापतिः । 
तुभ्यं यज्ञो वि नायते तुभ्यं जहति जुहतस्तवे- 
द्रिप्णो वहूधा वीर्योणि । व्यं नः प्रणीहि 
पदयुमिर्विश्वरूपेः सधायां मा प्रेहि परमे व्योमन्‌ ॥ 
थव्य टचः म्वगायिवानः ' मटलाप्नो गात्रि 
रत्रा (नम. २।४।५५८ ) ट यािमन्बोन्छ- 
स्वन टृन्रम्वमव | तथा मटन््मवमव मटत्वगु्णीवरिष 
न्रा स्वमव | वग्कृना दवनक्यलति पिमपणमदा- 
ट्वताभट रर्छाति तां-वकाः | उन्द्रय मन्त्वगणयोगः 
(ट्श ववत रवा रदत अभवन्‌ ` (णना. {।१) 


टत्यारि तवर तवधराव्रसाधारणपराक्रमजन्यः । नथा 
तमव दकः सुकरगिनिः प्राया दकः स्वगाटिटक्रण- 


स्वमवं | अथ ता पगव्रयस्वर्प-वात्‌ सवनसरश्ममफ 
स्वम्‌व | पय प्रजपतिः प्रग्या सदा धवस्वमव। 
यत एवं संग्न तव प्रीत यना जोनिषएरमादिः 
0 तायत विनायत यजमानः | नथा जहतः रमे कुवरन: 
सलि नुन चदथमयं जहति टोम ब्ु्नि | याञ्या- 
पगनवाक्यापूरःसर -परमाना परागाः, (दणि दमाः 
ट्ति गप्राधिककः| 

(द्‌ पिधा व्वप्र लरस्मिमिःमव जदाण्यन्तराल- 
मिपि विष्णुरारि यः | अवप उद्ना मनव" दिवा- 
करो सिनी पिणुश्च ' रति श्रता स्मूता च पिष्णोरपि परि 
गणनात्‌ परिणुगभ्पिः । बाटनष्णुजन्दानिधप्रादिष्य 
तवत्‌ तवव दीनि वहुधा ब्रटु्प्रसाी नानस देव 
तान्नरस्य | यतरं पिष्णुः अतनतत वीपाणि अनन्ता- 
नी प्रमिवरायः | पिष्ुवोयाध्रो त॒--` {प्नेनु क 
दीयोणि प्रयौच दः पािवानि पिमित गजानि | फी 
समवतर सथन्यं पिनक्रमणिनपधस्मावः ॥ ' 
( "1. १।१५९४।१ ) र गा-नन्रीत+ पुसणनि- 
टामागमा्यु च प्रनिद्धानि | नानत्‌ मू्य भगवतो 
वीवाण्पमि जगदन्धङरनि दराल एप यप्रकाशन- 
निवि रिप्वदिप मनि (नमम पश्रि नासोग्पयर- 
णमोभप्रदनदीनि लकप्रिद्धा- । यतललव 
र््राणयुपकरराणि वहूुियानि वीपराणि सन्ति अतस्तव 


(६) अक्ष. १७।१।१८. 
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नः अम्मान्‌ विश्वरूपः गोमरिप्यजाविकर्तिरगोष्टादिः 
लघ्णेः पुः प्रणीटि पूरय | तथा मा मां णतददावमान 
परम निरतियये व्यामन्‌ व्योमनि, र्वचपरण अवनीत 
व्योम, तस्मिन व्रतस्य व्िरपम्थान | (चत्र स्योनिरजम 
म्मम स्वाद्तम्‌ । तापमन्‌ मां धरि पयमानामृत 
लोक अधिनि ॥ ` ( कम. ९।११३।७) ) रति मन्वराक्त 
टक्षण टरप्यथः | तथाविध सोत म्वधा्यां, अन्ननामवते 
यत्रया श्ुनष्णायोकमो ?जगमरणादरयो न भर्वात तथा 
विध अन्न अगृनमामा ध स्थापय | तेद्रागा 
कुवि": | ) भसा. 
अमति सने प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठित । 
भूत ह भव्य आहं भव्यं भून्‌ प्रतिष्ठितं ते 
द्विप्णो बहुधा वीयाणि । खे नः प्रणीदि पयुमि- 
विश्वरूपः सुधायां मा पहि परमे व्योमन्‌ ॥ 
अमति | यत्र अमन्छष्टन नामम्पाटिगरिम्यात्‌ 
अनप्प्रायं निरम्तममस्तापाधिक्र मन्मात्र व्रह्म अभिधी 
यत | यथा हग्यपदा्थाः नामर्पारिघटित.वन मद्यध- 
हारमनि णत नामर्पाद्यभावन चेक्षुराद्यपिपयवन 
द्ष्टमनर्दयाव व्रह्म अमदियु-यत | मन्छृष्टेन च 
असतः प्रपन्चम्य यचनापमासकवात्‌ स्वये च तद्रपण 
सखनावमामाप अन्रतनीदारमायायपरप््राय अज्ञान 
अभिधीयत । यद्रि वस्तुनः गन्छ^टन व्रह्म अभिधा- 
तव्य सदव माम्म्दमग्र आसीत ' (छाउ, ६।२।१ ) 
८ सय जानमनननं व्रह्म ` (तड, २।१) दयारि- 
भरतः, तथा आअमन्छर्टन अब्रह् ( अज्ञान ) अ्मिधा 
तव्ये सद्वि टण्त्वात्‌ भ्रान्तियाधनोत्रिपय-वाच्च "धनोटन्य- 
दातम्‌ ' ( वृउ. ३।५।१ ) ठति प्रतः, तथापि प्रतीय. 
नुमारण एवमुनम्‌ । ताःमन्नग्ति व्रह्मणि सत्‌ अना 
प्रतितं आशित अध्यस्तम्‌ | व्रथा इमम यन] 
रजत, रया सपधागरि, णव व्रह्मणि धनान रधिद्रिम | 
मति उन्न अजान वतव्यप्रतिमिष्ववनि सनानं 
भूष॒ मृतकादर्वादम पृथिव्यारिृतप-चग), भकटम्‌ 
एटयपाट्ानमत यरतिष्ठिनि तदाश्रय वनत | तत उपगत 
टत्यरथः | पयि ` याव्मन आकानः ममत; ( तद, 
२।४) र्याटिश्रोत्रहमतो मतानाम पालन मायातः, 


(८) जगं १८।५।।९. 


| 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


तथापि अविक्रियस्य केवरस्य सन्मात्रस्य अकरावत्वात्‌ 
अकारणन्वात्‌ मायात एव तपामुष्पत्तिः| तदधिषएन- 
त्वात्‌ ब्रह्मत उतपस्यमिधनश्रातः| ' प्रमाधिष्रानता- 
स्पाभः वदाति वमुपत" टत टि स्मरन्ति | 
प्रथ वा अमन्दन मग्वशाम्नरप्रमिद्र 
अनदभतोद्धवामिमय गणत्रयरसाम्यावस्थारक्नण प्रधानं 
उत | तम्य प्रिृनिर्पता<भावात्‌ भमन्छ~2व्यवटार;| 
तस्मिन्नसति सत्‌ उदमवीद्धवामिमतं सन्तति 
भ: मटूनप्वं प्रतिष्ठितम्‌ । मदच्चम्य प्रधानधिक्रारवात्‌ 
मन्छ-ठन व्यभदारः | तन्मिन्‌ सानि मर्त्य नूत मृत 
पठ्यक्रं प्रतिम्‌ | तस्व भन मृतपं सम्य काव- 
प्रपत्वस्य उप्रादनमनत मन पएायजादं आ अनु 
गतम्‌ । त-न भव्य आयतात भृ स्वकारणमत भन 
पर्त) प्रतिषि नियत वतते | गरणदप्रतितण पृथग. 


व.भ्रानाभाव्रात्‌ । एमामनः प्रप्चावम्धानन्म 
परमनरमसिमिदलवात्‌ नदत्‌ विष्णो बटुना वीर्याणि 
टूल्यु यत | गनमनयन्‌ | समा, 


नुद्धिमनमा प्रैषः, वुद्धि फ-पण प्रतरः 
युस्रानः प्रथं मनसच्वाय सविता धियः। 
अम्रि ज्योतिनिचास्य प्रथिव्या अध्याऽभरत्‌॥ 
मपिता प्रेग्कः परमश्ररः प्रथम आ्चयनिपव मनं 
मून्जानः समादधानः धियः दष्ट विपयाणि जानानि 
ताय तनित्वा मिम्नाप्र अमि स्यौ निचाग्य चीयमान- 
मनि मपल्दानां कमणां प्रकराणनमाधनभूत निश्चि 
पृथिव्या अयाम भूमस्पयानीनवान । अनन्तरं 
तमभि उग्वारक्नणद्रथिव्यां ग्थापपितुमुम्रानिरमाणादाप्रिमं 
होमं करोमीति भावः तसा, 
युक्त्वाय मनसा देवान्त्ुवरयेनो धिया दिवम्‌ । 
ब्रह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्र युवानि तान्‌ ॥ 
मवत तानिद्धियपिरोपान प्रकप्ेण मुनातिप्रग्यति। 
(:) नसं. ८।१।१.१; कासं. १५114 (३३); मम 
२।७।१ (१); कम >।१ अ्िञप)( ममेत्य); शबा. 
६।३।१।१२ शुय॑वन्‌ : श्वेड. २।१ शुस॑वन्‌ , 
(२) तसं ५।१।१।१; कामे | १५1११ (३५) मनमा 
मविना) मृष्यते ( सववता |; मय. २। ५१ (३)कासवत्‌ 
युस. ११।३ कायवन्‌ ; शत्रा, ६।३।१।१५ कव शेर 
।३. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


# कृवा, टवान्‌ क्रीदपग्त्वेन चप्ानिश्टरियविरापान्‌ 


मनमा युक्त्वाय पिपयेभ्यो नियम्य । कीदृगानिच्धिय- 
विशेषान्‌, मुवयतः स्वग गन्छतः स्वगप्राप्यथमृद्यता 
निवयथः। बरचज्जयोतिः प्री चीयरमानमननि धिया टव 
कारप्यतम्तनदिप्क़ािप्िपपरया प्रजया य्रानमान कृतं 
श रतान! तमा, 
युक्तेन मनमा वय देवस्य सवितुः सवे । 
सुवर्गेयाय शाक्त्य ॥ 
यम्ाप्प पन्या सितिद्दियाणि प्रयति सम्पाद्य 
मवि 7दवस्य प्रण मति यनन विपपरेभ्या निपरमितन 
मनसा मपगयाय स्यगन्टो7 गीयमानम््नेः गपाटनाय 
गकर दन्ता ग्राम्मति यपरः | 
नसा, 
युञ्रतं मन उत युञ्चते धियो विप्रा पिप्रस्य 
बृहतो विपञ्ितः। 
वि दोत्रा दधे वयुनाविदेक टन्मही देवस्य 
सवितुः परिष्टुतिः ॥ 
पपरम्य बर्मणम्य उमानम्य यन्धि परिप्राः 


ऋज. मना युत प्रधम स्तीर मनो प्िपयन्यो 
निवरध् समासिति कुर्यात | उतापि च धिकः व्यमा 


परिपपजानानि नुन्नत पदरथ | उीटरणम्य पिप्र्, 
वृण: प्रभताभिचयनोग्रोगनामिवृद्ध्य {पश्वितो {रिपः 
प्रमीगानिजम्य | कौदणा पाः | यैता वमयी 
कमण्यारस्यरदिता टप्यथः | ए दद्‌ एव मागता 
पित समिद निमिपरान्‌ | गीदगः मता | वनुना- 
पित्‌, ऋकसिग्यजमानमिव्राव्रामिजः। दथमेष़ एय सव 
मिद कृतत्रानिति न पिम्मतव्यम्‌ | यत; सपितुवण्य 
परिषटतिम 4 परितः सघरपु पदेषु श्रवमाणा सतुतिम-पी | 
तमा, 
(*) तथ ४।१।१।१; काम. १५।११(३४ ) मुवर्ेथाय 
शकत ( रर्थया शक्त्या ); मसं. २।७।१८ २) सवरगेथाय 
शकत ( म्वस्याय शक्तय ); शुम. ११।२ सुवर्गेयाय 
लकणं (स्वराय हाङत्या ); शत्रा. ६।३।१।१४ युम॑वतः; 
धेड. २।२ शक्ये ( शक्त्या ). 
(२) तेम, ४।१।३।१. अन्यस्थलादिनिर्दशः अस्मिनेव 
प्रकरणे ( प ९५७) द्र्न्यः। 
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युने वां ब्रहम पृष्थ नमोभिर्वि शोका यन्ति 
पथ्यव सूराः । 

गण्वन्ति विटपे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि 
दिव्यानि तस्थः ॥ 

गरगमानः प्रनी चता दम्पती वा मेरे पवय 
पृगतनमयपभिरनुटिनि व्रह्म परव्रिन्मयिचयनाप्यपरं क्म 
नमामिनमस्पारपपयरय गिज पधानाटिमियत मपादप्रामि। 
तम्मिन्मपदिति सति छोरा यजमानम्य कौनेयो विप्रन 
भूमा परिपिध्र प्रसरन्ति | नत्र द्र गन्त. प्या सुरा 
द गीव्राणमागेद-तग्क्ि सृपरद्मप्रा वधा प्रमरनि तद्त्‌ 
परिचि, अमृतमय प्रजापरनः पत्रा यतया दिव्यानि 
धामान्यानम्थुः प्रा्तव्रननम्त-पि पश्य मव गुण्वन्ति 
यरजमानम्य करीतिमिनि गरः | तमा. 
यस्य प्रयाणमन्वन्य इच्ययुर्ेवा देवस्य महिमान- 
मचंतः। 

यः पार्थिवानि पमिमे म ग्नो रजांसि दषः 
सविता महित्वना ॥ 

प्प सवितः प्रयाण प्रतर चन स्वदेत भनु- 
परयः रत्‌ अप्य अनुगनछन्येप | कुन्तः । अन्य 


दवम्य ममानम चत -चयन्तः । 0 च, यः सविता 


पाथिपानि रजामि प्रिमम परृधिव्रीगतान्परमाणृन्‌ पिने- 


प्ण गणयित्वा निशितान्‌ म सपिता दवः महित्वना 


मटेनामो व्यासयान्‌, एति सयत्र गकर यतशः| 
तसा. 
देव सवितः प्र मय॒व यज्ञ प्र मव यततपतिं भगाय 


दग्र गन्धर्वः | 


(८) ऋस. १०1२1 न्म. .पूराः ( + एषु 
पयव सूरः) रण्वन ( दरणन्ु), अमं. १८।३।३९ 
पदतयम्‌ , तैम. ८१।१,-, कामं. १५११ (३५७) 
दका ..रण्वन्ति( एतु प्रथ रग । दृण्वन] ); 
मम, २।७।१ (५) 7का.., . गण्पन्ति ( चरक 
एतु प्रभवे सूरिः । राण्वन्त ) गम ११।५ ऋगवन्‌ $ 
छत्रा, ५।३।२; श्वा. ६।३।१।१५७; श्ट, ०।५, 

(२) तेस. ४।१।१।२. अन्ध्र^ लादि 
प्रकरण ( पर. ९७) द्रप्व्यः । 

(२) तेत. १।५।७।१, ४।१।१।२; कासं. १३।१४ (४४) 


।समभेव 


फेत गः ( केत # १५।११ (४०) केत न्‌... ,..स्वराति 
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केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवोचमद्य 
स्वदाति नः ॥ 
ह सितः टव यञ प्रसुव प्रकरेण प्रर, ्ञपति 
यजमानं च प्रसव | मिमधम्‌| मगाय सौभाग्याय। 
दिव्यो दिवि स्वगे भवः कशचद्रन्धयः केतु; कतं पग 
कीयग्ित्त वतमान जान पुनाति जोधयतीति तपू; } म 
च नोऽस्माके कत चित्तवनिनान पनात भ्रानि्पाग्ारण 
दोधयत । वाचस्पतिः अ आआम्मन्‌ कमी नोलमष्टीया 
वाच स्वदाति स्वदतु | तस. 
सवंदवात्मा आटिन्यपृसपः त्रु 
यमेतमादित्य पुरपं वेदयन्ते म टन्द्रः म प्रजा- 
पतिस्द्रह्म । तदत्र यजमानः मवामां देवतानां 
सलोकतां मायुभ्यमाप्रोति ॥ 
सृयमण्डलरघपुरपसयय शारारद्टयक्रायग्याक्िपुम्पम्य 
च एकता, अन्तस्य. न प सनु, भ व्रणः, सन्‌- 
भतेषवेकं एव राः, स एवं नानोपामकस्पास्म। 
| नानाण्प. 
यदेतन्मण्डटे तपति तन्महदुक्थं, ता ऋचः, 
स ऋचां टाक: । अथ यदेत चिद्रीप्यतं नन्महा- 
व्रतं, तानि सामानि, स साभ्रं टोकः। अथय 
एप एतस्मिन्मण्डले पुरपः सौऽप्मिः, तानि यजूषि. 
स यजुपां टकः ॥ १ ॥ 
अथ मण्टव््राह्मण व्याग्यायत- मूयमण्ट्यांचः- 
पुरुपत्रयस्य आधिटवाधियनाप्या मपरत्वनाथ उभयत | 
तत्राधिदवमयमथः - चयनगतमहदुक्थमरात्रताभित्रय 
क्रमण मण्टलाविःपम्परस्पव्रनापामनीवाम | आध. 
यमयमथः-- चयनगतस्क्मपुष्करपणटिरप्मयपसपाणां 
मण्डटारित्रयम्प्वनापासनामिति | यया ममपि मट्‌. 
टादितरयमव दाक्षणा्तगताद्ककृषणवर्णतटन्तवरपपरम प्राणा 


( केत पुनानु वचस्पतिर्वा्यं नः स्व ॥ )› मेमं. १।११। 
१८१) केतनः (केतं) स्वदाति ( म्वदातु ); शम, 
९।१ वचिमय स्वदाति नः ( वाजं नः स्वद्‌ स्वाहा ), 
११।७ वौचमद्र स्वदाति नः (वाचं नः स्वदतु }; शवा. 
५14) 11१८,१६२.८१२।५व्‌ ्‌,६।२।१।१९ नम ११।२५ वत्‌. 
(‡) शाव्रा. ८।६. 
(२) गव्रा, १५।५।०।१ -२३, 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


मण्ट्याित्रयरूपत्वनापासनमिति } स्मेचन हि र्रप 
कूएरपं चासि तदन्तवर्ती पुर्पश्च दृश्यत । एतदम- 
सन्धन मव्यदोचनगनपुरुपस्य मिथुनप्वसपाटनम्‌। अथ 
परस्पर मृप्यु वमुपजीव्य मूृत्युगतकलव्रहु बान्तकन्व- 
दग्मवर्मामांसा । तस्य पुमपम्य वहुश्रापामन त्परमत 
परण्टटत्रादमरप्रतिपादिताथमग्रः | जध्षमर्था व्यास्या- 
ग्र -प्रदतन्मण्डल तर्पति तन्मरदुक्णानिपि। युन 
तन्मण्टल भन “रवम्‌ | एव मदात्रतनिलयाभरी यविःपम्पा- 
मना रधा. वदयम्यापरियापमूताष्मे (न योधया 
दपतानीति वनः प्रवज्यत | अता मण्डस्य वृन्टक्थ- 
राग कमय वोपाननमिति | उप्ग्वाधिगनपयाय, 
तस्येनामाः ती यलाचयवर पिपा री | नाया माभि 
यजतः तपामुपाम्यायता | तन्परपथता कवः ग ऋतन, 
स्र] राति | उकथन कक्सघ्ामर वात्‌ , तर्‌ {च मण्टटा- 
पफ वापामनाति "कषायः कषदृदर्प्रा पाट 
मुपामनी प, मण्डर भण वा ऋ उप्रारानीयः, चटमव्रा 
पना मटदक्थमपासनाय) उनववा व्वाग््ात(वात । 
7 वृनृत्तरतर मत्रा ननमामामतमयार परनि सामवम- 
नावा प्याननाविपः | चनिमण्ठतस्यपुरपर पः, मरित 
यजमन्रमा परनि तम्य पस्पदेव पा यनुमन्वमा म्र 
नयोक्मा च यजवधासकरतवमे | एतयुक्रथमदाव्रनित्या- 
रीना मण्टलविःपुस्वाप्पकचन तसय मण्टसरध्त्रयस्य, 
कवजःनामः पचम | गव्रासा,. 

मपा त्रययव विद्या तपति । तद्धतदृप्यधिद्रांस 
आहुः, त्रयी वा ण्या विदा तपतीति, वाम्धव 
तत्पदयन्ती वदति ॥ २॥ 

सपा तरय्यव तपतीति । त्रय वेटत्रय एय तपति 
उक्तां टक्रममातिमाह~नद्धतटप्यद्राम आदुरि । 
2 प्रस्दिम। अदिद्रासः अपि णतदाहः-ण्पा यप एन्‌ 
विद्रा तपतीति । पतदक्तमथम्वर्पं प्यन पयाटोच- 
ग्रनत॑। वाक्‌, वदनि-तरथ्यवे विया तपताति | यगत्रासा, 

म एप एव मृत्युः, य णप एतम्मिन्मडल पुरपः । 
अथतदमृत यदतदाचद्रीप्यतं । तम्मान्मृल्युन 
भ्रियत अमूत घन्तः । तरमादु न दृदयनं अमृतं 
दन्तः ॥ ३॥ 

सथ मण्टलस्णपुरपम्य मृन्यर्‌पवमनिप्रो्मूृतस्परनवं 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन्‌ 


चाट-स एप एव मृल्यरिति | यः एतस्मिन्मण्टट पुर्पः सः 
मृत्यु, । यन्‌ एतट्‌ चिटीप्यते तदमृतम्‌ } वतः अमृते 
मरणरहिति भवचिपि अन्तः मर वतते | अता मुन्युनं 
प्रियतं | न ल्वमृतम-यवती विनक््यति । तस्यापि विनात्र 
अमृतत्वप्रात्तिः उत्तम छम्वनोपन्यमिनमयक्तपि ता प- 
यम । अन्तवात्वमव वि्रदयति-तम्माद न दव्य 
मप द्यन्तरिनि । मृ्युम्पः पुर्प्रा-मूतस्प<चिषयन्त्वतन 
दप्युकत<म्मि्नथं<विगश्रयमण्टस्य पुर्पाधिष्ितत्यम्‌ | 
ग्रासा. 
तदप शोको भवति । * अन्तरं सृत्योरमृतम्‌ ' 
इति । अवरं हयतन्मृत्योरमृतम । ' मृलावमृनमा 
हितम ' इति । ण्तस्मिन हि पुर्प एनन्मण्डलव 
प्रतिष्ठितं तपति । मूत्युविवस्वन्तं वस्ते ' इति । 
अमो वा आदित्यो विवस्वान्‌, एप हयहोरात्र 
निवस्तं । तमप स्त मर्वतो ह्यनेन परिवतः । 
मत्यारात्मा विवस्वति हति । एतम्मिन हि 
मण्डट ण्तम्य पुरपम्यात्मा । एतदेप को 
भवति ॥ ४ ॥ 
पुम्पाचिपारमयौमण्टलमव प्रतिष्रयम्मिननुनः चाभ 
मन्त्र सवारनिप शोको भवतीति | छोकः मन्त्रः 
पाटबटरत्वताम्परात्‌ । मन्त्रपाटस्त्ववम्‌- ‹ अन्तर 
मूरयोरमृत मेत्यावमृतमाहितम्‌ । म यर्विवस्वनत॒वम्त 
मृप्योगमा विवस्वति ॥ › दति । अयम्थः- मूष्योः; 
पुस्परस्मामृतमचिरन्तर व्यवधायकम्‌ | अमृतम"यवति 
तवापपुसपस्यतरे जींवरददानात्‌ अमृतमेव तम्था-तरमितय- 
त्तम्‌ । मू पस्य अमृत अमृनस्पार्चिरधिकरण मण्डल. 
अन्तर अवर तदपेक्षया्धरत्वात्‌ | आदित प्रतिषितम । 
विवम्बन्त अटीरात्र विवासयति, रदमदहेरषा सार्रिरत 
विभजति पुनः पनः करोतीति वा विवस्वान्‌ आदिलय- 
मण्टृटमिप्यथः । तं मृप्यः वस्ते आच्छादयति सर्वतः 
स्वतजमा पर्विणोति । मृत्योः पुख्परस्य आत्मा विवस्वति 
मण्डल प्रकादात दति। अत्र व॑दान्तिन मण्टलस्थः 
पुरुप रशवर दति मण्डलं केव न तपति किन्त तन्म- 
ध्यवार्िनी प्ररुपतेजसीति प्रतिपादयन्ति । ईश्वरस्य 
च मृत्युरपत्व  मन्तस्तद्धर्मोपदिगात्‌ ` ( त्रसू. ६।१। 


२० ) “ ज्योतिषि भावाच' (ब्रसू. १।३।३२ ) ८अत्ता 


उ, फा, १५ 


१६१३ 
चगचरग्रणात ` ( त्रम. १।२।९ ) टव्यनरमिफः | 
अपि तन्मतानुमारण मण्टदटवरिनः परमपम्य मृ युर 
पवम | मण्ट्ट च तनाधिष्िति नेम्ध न गण्डलमष 
प्रतापिम्धानव्यन प्रतिष्ठा रति । पमन म. प्रनिपा- 
दमन व्याचध्~-मन्तर म॒व्योगमलमिलयवेर च्यतन्यु यागम 
तमि यरा | अवर अवसान परमगृत परस्पम्य पर- 
म्तादियथः मिद्धः| अनन्‌ अमतम्‌ सवनिन्वमन्तमि धरथः। 
द्वतीयपादगनामतपःनानिरपिकणम्टःमु-यत तत 
परस्प प्रतिष्ठित कति | तन्‌ ट तस्य मण्टन्म्य जगतप्र 
कायक्तव्रमरतीति | तरतीयपादगत | [न्वयः निनि 
प्प होगम विवरस्ल ठति | एवन किवस्गा पर्वः 
सतो व्रतिः | चवुवपाट व्याज पमनिन 4 
स्यपि ग्ट प्ररपस्यामा प्रतीयत दति अपः। ए 
प्प शने भपति रति निगमनम्‌ । त्रासा, 
तयोवो एनयोर्भयोरतर4 चाचिपः, एतस्य च 
पुस्पस्येनन्मण्डन्॑ प्रतिष्ठा । तस्मान्महटुक्थं 
परस्म न गमत . नेदेतां प्रतिष्ठां छिनदा इति। 
णतां ह म प्रतिष्ठां छिन्ते यो महदुक्थं परस्म 
दंमति । तम्मादुक्थगसं भूयिष्ठं परिचक्षतं । 
प्रतिष्ठारिन्ना हि भवति । इयधिदेवनम्‌ ॥ ^ ॥ 
तयोव एतयोः दव्यादरयमथः-यनः परस्पानिपरो- 
मण्टल्मेव प्रतिष्ठा अनो मण्डलर्प महदुक्थ न परम्म 
मन्‌ | एता प्रतिष्ठा नछनद ` नरिति परिमय ` (नि. 
१।११।१ ) न {छन्य्रामिपि। स्वप्रतिष्राया अन्याधीनव 
स्वग्रमप्रतिष्ठितो भवतीप्यथः | तथाच वहुधा ब्हदुक्थम्य 
परस्म अमननिपधः एलेरयकोपनिप्रदि समाभ्नायत- 
। तस्मादव विद्वान्न परम्मा अयि चिनुयान्न परम्म मटा- 
रतन म्तुवीत न परस्मा एतदः गसत्‌ ` (ण. २।२। 
४।१० ) एति । यत्त; परस्म बृहटक्थगमन निषि. । 
अतः उक्थयगस आव््ठ परिचक्षा | परम्म गमितार 
होतार लो वह्‌ निन्दन्ति यतः प्रपिष्ठाछिजिः प्रपिषठादीनी 
मवतीति । मण्टव्याचिःपरस्पाणा बृहदुक्थमाव्रनाधि- 
दारण ऋग्यजुःसामरूपत्वनोपासनाच्च ब्ृहुक्थादीना 
तादक्‌ मण्डल्मद्याप्मनोपासनमिति-आधिषेवरत अथं उक्त 
टत्युपसल्रति-दन्यपिःटबतमिपि | 
दवामा. 


११४ 


अथाधियज्ञ यदेनन्मण्डष्टं तपति अर्य म 
म्क्मः । अथ यदेनदरविर्दीप्यते इदे तन्पुष्कर- 
पणम्‌ । आपो दनाः 1 आपः पुष्करपर्णम्‌ । अथ 
यप पस्षिनमण्टटे पुस्पः अयमेव स योऽयं 
हिरण्मयः पुरुप; । तदृतदेषततरये नुलदोप- 
मत्ते । तद्मह्स्येवानु संखामृध्वमुक्तामनि । तदे 
तम्येति य णप तपति । तम्मादरप्नि नाद्रियत 
परिहन्तुम्‌ । अमुत्र ह्येप तदा भव्रतीन्यु वाधि 
यन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधिय पफ प्रजानीत-वधाधिःजमिति | भप 
स्क्मपदग्पारिरण्मप्रपुसपाणां मण्डविःपुस्पा मनो- 
पमनमिन्यधि यजवाक्वम्य तात्पयम्‌ | अतराधम्नु यत 
मण्ट. तपति अपर अयौपरितो स्क्रमः, मनं अवि्प्यत 
नत्‌ स्क्मपर्पयोरधन्नादुर्पातं पर्व रपणम्‌ । ¶ थमचिपः 
पृष्परप्रामि 4 तेत्रा- अपिं यता आपः पद्रग्पणमिति| 
अचिपौ ह्यापः, सूपरिरणानामप व्रटकत्‌ यान्‌, काय- 
कारातीरमटन अविरति वय दव्युक्तम | पफरपेमयि 
अनवर पन्न यानय मकमियधः। मण्डलम. पुरप 
तवातोपर्ति शर्मः प्रसप्रः | एवमत स्क्माटित्रप 
मण्ट्ट{यान्मना सकृ भावविव्या उगयरात्रुपधत्त | 
तदा यनस्य मन्या स्मार्तं अनु ऊप उक्रमति 
उकम्‌ यजमानः एल मण्टन्ददिम्पेण प्रिविधरमारितय 
अप्यति प्राग्नोति । य णप तपति | अतर क्चिद्रममा- 
तस्मादर्थं नादि तत परिन्नुममुत्र धप तदा अवर्तीति। 
यरनो-म्मिन्नयि लिनवान्‌ फरत्राहित्यौ भति अतः अमि 
परिट्न्तु नाद्रियत चितमयिमिन्कावििपरण नागपितु- 
मादर न कृर्त्‌ | वरुनः एपोऽधिरमूत्र अवति पर्दे 
यजमानयरीगतमनो पत ठनि दद्रा परिर्नु प्राप्तु 
नप्रष्लमि 74; | चि यायिषपदन दपश्रयरणात | पमि 


वनम ठ कग्यरातः | सन्रामा, 
अथाध्यात्मम्‌ । यदेतन्मण्डटं नपा, यश्चप 


क्मः दुद्‌ तच्छक््मष॒न्‌ । अथ यदतद्चिर्दृप्यतं 
यंचेतसपुप्करपण इदं तकछृष्णमक्न्‌ । अथ य एप 
गनम्मिन्मण्डले पुरुषः, यश्चपर हिरण्मयः पुरुपः । 
अयमव म योऽयं दृक्षिणिऽक्नन्पुरपः ॥ ५ ॥ 
अथायराम प्ररत दनि अपः | अनाय मिनपः- 


उपनिपत्काण्डम 


मण्डन्माि तरत्याधियज्ञिकिरक्मपुष्करपगंटिरण्मयपरुपच्र- 
यस्य च दनिर्णाक्निगनशङ्ककुष्णग्रणेद्रयत्‌ न्तविपम- 
पप तादाम्यनोपामनमिति } एव मण्टन्यदरि्रयस्य लोच. 
गे वृत्त च तादाम्म्येत ५ यनिप्ुनम्‌। ए्पस्य 
दर चक्षुषी, तेत्र यथा दतनिण तथा मव्यदाचनेदप् 
परस्पा टे | गत्रासा. 
स एप एव लोकम्पणा । तामेप सर्वाऽपभ्निरमिसेप- 
स्तं । तस्यनन्मिधुनप । योऽयं मम्येऽक्षन्पुरुपः। 
अधमु हनदरात्मनः यन्मिधुनम । यदा ब मह 
मिधुनन । अथ सर्वः । अथ कृत्स्नः । कृत्स्नताये 
तदयत्ते द्र भवतः । न्द्रं हि मिथुनं प्रजननम्‌ । 
तम्माद्‌ 2 द्रे दोकम्पृणे उपधीयते । तस्मादु 
राभ्यां चिति प्रणयन्ति। ८ 
सोदयनुकदतिणामिपृरुपस्प मिधुन-वन सपद्रत ट-याह- 
मण्य ण्दक्म्तरणति | मण्प नूवमण्टन्त्ानपरुप एय 
न्ग्पृणा टटका नोफम्बूणरकाया आदित्या-मत्मदमफा- 
ण्ट[वसानं प्रतिपाटितम | तथा. "भथ टोफम्प्रणामुप- 
द्रात्यमीवा आदिर दोकमयृणप हीमान्‌, दयोफान पुग्य- 
-यममेवनदादियमुपद धाति ( गव्रा, ८।७।२।१ ) उति। 
नां सर्य मालरग्धष्टकामामिदटःय मर्वो्मिः मपदत- 
रोफयपुणाभिः सवयिः ठ्न: सत्त ट्‌व्यथः| तस्य 
मू पुस्परामकटनिणासिपुम्पम्य मव्याक्षिगतः पृस्पः 
मिथुनं योपित टपर्नाम्मन्‌ मिथुन टि आमनः अद 
अथमागः । अधौ वा णप आत्मनो य पनीः (नैम, ६। 
५।९ ) ट्‌नि नैत्तिरीयशरनैः। यतो <दमतः सव्याक्षपुम्पो 
नातिरिक्तः र्थः । यदा भ्ान्मा मिघुनेन ग्रक्तः तदा 
वः कृन्नः मंपृणः । परपर भिगरुनात्मना म्नाति- 
तद्रे द्रे भव्रतट्नि | पत्‌ ग्रदा ते दे मवतः तदा 
क म्नताय पृणध्वाय। ह दति व्यक प्रपते नपुमफदटिद्न्वम्‌। 
य॒तः प्रम्प्रयोः द्रं यनः सर्वानपि त्म्ये 2 द 
दपधीयेन | ' तिसूप यकम्पृणाभु मन्तौ दश्यमु च द्रयोपा 
दगम्यम्या च ` (का, श्रा. {१०।१७ ) इमि न्ये 
गवृ ापध(नप्रम्नवरि सूत्रम्‌ | आटमकाण्ड यो श्ृणाप्रस्तातरे 
रन्धयः उपधानमुक्तम्‌। अथ तव्या द्वितीया मिथुन 
तत्‌ अधमु टनदाप्मनो ग्रतमिथुनं ‹ स यस्यां सक्त्यां 
प्रथम उषटधाति ततो दश्भिदशभिः संछादयति › 


मन्त्र्राह्मणोपनिपत्‌ 


(रत्र, ८।७।२।१२) रति । द्विवमेवमन्यत्रापि दशयति 
तस्माद द्रायामिति । तस्मादव द्राभ्यां राभ्यां मजप्मनी 
लोकम्ृणाभ्यां चपि प्रणयान् | 
दत्रासा,. 
स णप प्वेन्द्रः योऽय दक्षिण-क्षन्पूसपः | 
अथेयमिन्द्राणी । ताभ्यां देवा एतां विधृतिमकुर्वन 
नासिकाम । तम्माजायाया अन्तं नादनीयात। 
वीयवान्‌ दास्माजायने । वीयेवन्तमु ह सा जनय्रति 
यस्या अन्त नाश्राति ॥ ५॥ 
यटृ्तमक्षिद्रय परुपदन्ध मिथधनमिति तद्व स्री 
लि न्द्रनाणीगन्धान्यां पियद्रति- स्पा यद्ध इति। 
दभिषालिपस्प टर रप्युल्यत | स~ वर्निपर्प रन्रग्री- 
सयुरय | न्धस्य स्री दद्ाणी | नान्यां स्रीपमान्यामि 
्ाणीन््राव्यामर्थं एता नानि धिनि व्यवधायप्यसर 
म्थानाया अवपन्‌ यनः स्रीपम्प्रयोपम्र दवा पिपूृति 
कृठ्तरन्तः | अपः जायाया अन्व नाश्नीयात्‌, रपा 
सर्मीप न्नित पवन भाजन न कर्मादि र्थः | त्रीस 
मीपर भोजनाकरणम् पट दरयति-शीवपान लम्माहिति | 
अभ्मात सरीसमीप भजनमद्धवनो दीया मुनौ जापरत। 
य्या; समीपन भट्क्त गार सापि वी्बन्तमु- 
सादयति | या्रमा, 
तदतहवन्रतम्‌ । राजन्यबन्धवा मनुप्याणामनु 
तमां गोपायन्ति । तस्मादु तेषु वीयेवान जायते । 
अमूतवाका वयसां मा क्षिग्ररयेनं जनयति ॥ १०॥ 
ए्लट्‌व्रतमनुतिरता वी्यनत्य्रो-पनिर्गवतीत्याह-तरे- 
तदूवव्रन॒गजन्यत्रन्धव इति | यक्त जायाया अन्त 
नाश्नीयात्‌ दपि तत्‌ द टवकल्पितं त्रत एतत्‌ मनुष्याणां 
म्य राजन्यव्न्धवः अनुतमां गोपायन्ति अनतमा घं 
रस्यप्वन कृवन्ति । तस्मात उ नम्मारेन तपु वीयवान 
पूत्रो जायत | वपमां पक्षिणां मःय भमृतवाक्रा नाम 
प्िजागिरेनटूवरन गोपायति, अतः सा धिप्रव्यन गीघ्र 
गामिनं द्यननामक प्रशिणं जनयति | दात्रामा, 


* तौ हृद्रयस्याकानं प्रयवेय मिथुनीभवतः । ती 
यदा मिथुनस्यान्तं गच्छतः । अथ हेतदपुरुपः 
सखपिति । तद्यथा हैवेदं मानुषस्य ,मिथुनस्थान्तं 
गत्वाऽसंविद्र इव भवति णवरं हैषेतदृसंविद्‌ इव 


११५ 


भवति । देष हयेतन्मिधुनम्‌ । परमो दयप 
अननन्द; ॥ {५॥ 

अथन्रन््रर्णीनाम्नोः च्रीपुस्पसाः मेगमध्य गान 
त्टलणानि चाहनी टयन्याकेलमि याहा । श्रीषु 
स्परौ हटयाकाद्यद र प्राष्य मिवुनीमवनः मिधुनर्म 
मभौग कृस्न रन्यथः | वां य्डा मधुनरर्मणः अन्त्‌ 
अपमान गच्छतः तदानीम परदुः तजीवामा म्पि 
सो मानपस्य मथनम्धानत गत्या अरमा: ५ जानान 
त्री भवति | णय तदा तजौमथनमायं पूृस्पर; अमा 
ट्व भयरति अजानन्निव भवति | 2 यतः ए्तानमथन 
व दवान।मन, अतगतपा(मवनमा। 
परमः आनच्ः भयनि | 


ए र न 
५ न्र्‌ । # ह, 


य श्रासा, 
तेरमादेवं विःम्बप्यान्‌ । टोक्यं हतं एव तदवतं । 
मिथुनेन प्रियेण धाम्ना स्मधयति । तम्मादु 
स्वपन्तं भरव न बोधयन्‌ । नदतं देवनं मिधुनी- 
भवन्त्या दिनमानीति । तम्मादु हतत सुपुपुपः 
ऋष्मणमिव सुखं ५ भवति । पत्‌ एव तद्वतं रतः 
सिञ्चतः । तम्मद्रेतस इ मव सभवति यादि 
किच ॥ १२॥ 
तम्मादरव जानानः स्वापन तयोमिथुनक्म समधर्मा 
परमानन्धयृक्त केरानि | जत्र कचिदढममाह-तस्माद्‌ 
स्वपन्त पुरि । यतः स्रीपसयोमधुनन पर्प स्वरपि 
तस्माःस्वाप कुन्त दुग पीट न बधभरत्‌ न 
प्रवद कुयात्‌ । टव एवाथ | ग्रा परुश इव॒ कगनत्र 
न प्ररोधयेत्‌ । अलादितक्राय दानः प्रणष्ट यथः। 
त कारणम्‌- नम्‌ धवत राति } याट स्मा 
प्र्ोधसलर्ि देवते टन्शद्ाणीनाभ्ना 
मिधूनीभवन्प्रौ न त्निसानि न -नानीत मनीपरय। 
सुमरय सत्सा प्रवाधो न कराः | तकोरिदानी मिथुना 
माव्य टन्नणमाह-नम्मादु ` प युपप रि | प्रन्मा- 
पयोमिधुनमावन परप्रन्य सनापन्नम्यापमुपवतौ जनर4 
सुगं छष्मण छमयुक्तमिवं र्वा | कुतो मुव] 
ट मयुपा तत्रात एवय तत्का र्मः मित्र 
टपि। यदवा; ग्तासनित्‌ सुत्थ्य मयुन, 
तदाकाग्मिप भवीतपरथः | तस्म्रेदनः सायात्‌ टः 


71 ॥ 


११६ 


स्व विद्व सभवति उप्यते यटि मरिच यकित्रचिश््रा 
णिजानम दरात्रामा, 
म एप व मृन्युः य एप एतस्मिन्मण्डले 
पुरुपः । यश्चायं दध्िणेऽश्नन्पुरुपः तस्य हैतस्य 
हरये पादावतिहता । तौ हेतद्राच्छियोक्रामति । 
यदोन्कामनि अथ दहैतन्‌ पुरुपो भ्रियते । 
तस्माद्‌ हैतदेतमाहः आच्छव्म्यति ॥ १३॥ 
7व प्रासद्धि परिसमाप्य मण्ट्रम्थपुम्पा मनोपाम- 
नीयम्य दमिणातिपर्पस्य मृत्य्पत्वमपा~स ण्प्र ण 
मन्यय णप णशिमिन-पण्डश टि | तस्य एलग्य अनिप 
रप्रम्य पादो दय अतिना व्यामो कीटिनी नपतः। 
तौ प्रदा पाटो आ्छिप्रौकरामति पुम्पयगौरात्‌ तदा 
नीमेव परपो प्रिपन | कम्मदाग्ट्ि गतन्नम्माटिम 
प्रतमि यादः | ग्रासा, 
एड ण्व प्राणः | एय हीमा; मवाः प्रजाः 
प्रणयति । तस्येतं प्राणाः म्वाः। म यद्रा खपिति 
अथ्रनमेते प्राणाः म्वाः अपियनि। तम्मन्घाप्ययः। 
स्वाप्ययो ह घतं स्वप्र टयाचक्षृते परोध्रम्‌। परोक्ष- 
कामा हि देवाः ॥ १*॥ 
नन्‌ कथमपिपस्पनिगम पर्यस्य मरणमन्यत प्राण 
प्रमन्‌ प्राम्नातम्‌ ~" नगिमिन्नुक्रान ` टप्राषिना प्राण- 
निगमादनननसेव तरीरपात दयाराद्क्य तन्पपाभिष 
रुप्य प्राणा्मफनामाह~-पप उ एव प्राण दति । एषः 
अक्षिपर्पः णव प्राणः | निवचनमाद~-रि यनः एषः 
रमाः प्रजाः मताः प्रणयति द्यरेकान्तर प्रापयति तस्मात 
णप एव प्राणः | तम्यराभिपुस्पम्य प्राणम्पम्य णम 
प्राणाः प्राणापानादयः पञ्च प्राणाः स्वाः जातयः प्राण 
त्वन समानजातीया दन्यथः | मः अभिपम्प्रः यटा 
म्बुपरित्ति निीयन तदा ण्न एनं स्वाः प्राणा; अपिविनित 
प्रानुवसि अनुलीयनने दन्यथः | म्वानाम्यय टि 
स्वाष्ययः, स्वराप्यय स्वप्न टम्याचक्रते परक्रेण | तोरि 
पगोक्षकामाः देवाः | गरमासा,. 


स णतःयुप्रो न कस्य चनवेद्‌ । न मनसा 
सकल्पयपि । न वाचाऽन्नस्य रसं विजानाति । न 
प्राणन गन्धं विज्ानागि। न चश्ुपा पटयति । न 
श्रोत्रेण गणो । एं शेते तदाऽपीता मत्रि । 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


म एप एकः सन्‌ प्रजासु बहुधा व्याविष्टः । तस्मा- 
देका सती टोकम्पृरा सर्वमभिमनुविभवति । 
यदेक एव । तस्मादेका ॥ १५॥ 

तस्मिन्‌ मर्वपां प्राणानामःयरय पिगदयति-म एतैः 
मपे( न कल्य चन वरदेति । समन्य पिवृणोति- 
न मनमपिं | सफ़न्यो नामाःयवमायः | वाचा रसनया | 
प्रन नासिफया । बल्तुतः एकम्येवाभिप्ृस्पस्य नाना- 
प्रजास्ववि्ाद्रदवमिनयाह-म णप एकः मन्‌ प्रजा- 
स्विति | नस्मात टोफ्पृणा सूप्रपुम्पासिक्रा बरस्तुतो 
जात्या णका सती सवमभिमनुविमति व्याप्नोति | 
अथ यत. फ़ एव परस्परः तस्मादका टोकसयणा ] 

दाव्रामा. 

तदाहुः । एको मृत्युवेहवा इति । एकश्च 
वहवश्चति ह व्रूयात्‌ । चदहासावमुत्र तेनेकः | 
अथ यदिह प्रजासु बहधा व्याविष्रस्तेनो 
वहवः ॥ ५६ ॥ 

ण्य मणटदमःयवर्पिपस्पात्मनोपामनीयन्य दिगा 
सिपृस्पस्य मृयुम्धव प्राणर्यत्र चानम्‌ | तत्र मयो 


रकस वहत्य वति प्रभत्तगभ्यामाह-तटाष्रको मृत्यिति। 


णमो मूवरवश्च | वन्वार्‌ वत्र परिचागथै ष्दृतिः | 
समावरमुत्र शोफ आदियफण्टल्मःयरयर्त्‌ परप णः | 
रट भूल प्रजामु मनु्यपःयाटिप्वन्तगवात बन्वः 
मन्यवः | गृघ्रामा 
तदाहुः । अन्तिके मृत्युटेरा ३ इति । अन्तिके 
च दूरे चेति ह त्रयात्‌ । यदहायमिदाध्यासमं 
तेनान्तिके । अथ यदमावमुत्र तेनो दूरे ॥ १७ ॥ 
तदाहूरन्तिक ट्ति। मूर्योः समीपटृरवर्तिम्ववाक्यमप्येवं 
व्याग्ययम-टदाध्यानमे अव्रमक्निपुस्पः समीपवर्ती अमुत्र 
रेफ अमो मण्डलस्थः पृरप्रो दृति । ग्रासा. 
तदेष शोको भवति। ८ अन्ने भाव्यपभितो रसानां 
संश्नरेऽमृतः इति । यदेतन्मण्डलं तति तदन्नम्‌ ¦ 
अथ य ष्पर एतस्मिन्मण्डले पुरपः सोऽत्ता। स 
पनम्मिन्ननने अपश्चिनो भागि। इयधिदेवतम्‌॥ १८॥ 
अथ मृयोात्तवं मन्त्रसंवादपूवकमार्द-तदेष 

शो परे भवनीपि । अने भप्यपभ्निते। रमानां संक्षर-मतः 
दति एलावान्मन्वः | तमेव %ोकमधिदेवाध्याप्मपरवेन्‌ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


११७ 


व्याच (मण्ट्क तपतीति । यतत्‌ जगश्रकाठक | सामन्युपासत | मामग्टस प्ररमा मनां निप्रनि-ग्त- 


ज्योतिमण्ट. गे, तन्म. वतीं पुरुपः अन्ना रसानां 
सभर अन्न “12 अपभ्नितः स्थितः सः अमृतः मगण- 
धमरहितः ' रपः अनामाि दीन्येत ट-यधिदे पतमथः। 
~ ५ गव्राया, 
अथाध्यात्मम्‌ । इदमेव दारीरमन्नम्‌ । अथ 
योऽयं दक्षिणऽश्नन्पुरुपः सोऽत्ता । स एतस्मिन्नन्न- 
ऽपश्चितो भाति ॥ १९॥ 
अभयाप्मत्‌ टटमव यरीगमन्न, दक्षिणाक्षपुम्प प्य 
अत्ता, तथा च अन्न शरीर अपश्रिनः अमृतो-मिपुस्पो 
<्ता मापि प्रकारत ?ति। यव्रामा 
तमतमभिरित्यध्वयव उपामनते यजुरिति । णप 
हीदं सव युनक्ति । साम इति छन्दोगाः । एतस्मिन्‌ 
हीदं मवे समानम। उक्थमिति वहवृचाः । प्प हीदं 
सवमुत्थापयति । यातुरिति यातुविद्‌ः । एतन 
हाद मव यतम । विपमिति मपाः । स्पे इति 
सपावदः । उगिति दवाः । रयिरिति मनुष्याः । 
मायययुराः । खधति पितरः । देवजन इति 
दवजनविदः । रूपमिति गन्धवोः । गन्ध दरवप्प- 
रसः । तं यथाव्रथोपासते तदेव भवति तष्टना- 
नभूत्वाऽवति । तस्माद नमवं वितमरव॑रषतरपासीत । 
सव हे तद्भवति । सव हनमेतद्‌ भूत्वाऽवनि ॥ २ 
एव्मधिदवमन्यापमम च यः पष्प प्ररमापमा ध्यय 
पयनोक्तः तश प्र्साथं नानारवस्पासन ददयति-तम- 
तमभ्निरिष्य्वयव उणसत यनुग्ति । तमेतमभिः इति यः 
पुरुप उत्तः स परमाफति सवत्र व्यराख्ययम्‌ । अत 
एवेतरे अव्यात्ममधिद्ेव चकं परमात्मान प्रस्तुत्य 
समम्नितम्‌-' एत ह्यव ब्ररृदरचा मह्न्युक्थ मीमासन्त 
ण्तमग्नावध्वयव एत महाव्रत छन्दोगा एतमस्यामत 
दिव्ते वायावतमाकाय ' दपि प्रक्रम्य ‹स्मपु भृतप्वत- 
मव व्रघ्मप्पाचक्षतं ` ( एमा, ३।२।३।९ ) इति । तत्र 
"वयतो ग्राजुपाः । एतं पुरुपरमग्निरिष्ट्ा चयनेन गिप्पा- 
` द्िपोऽभिः दघयुपासते ग्रजुरिति च | ययुः्दाण्दस्य परमा- 
त्मपरतां दशव्रति-ग् दीः सच युनक्तीति | एप परुषः 
ट्दं सवं जगत्‌ युनक्ति सर्धत्र स्वये संगतद्‌तति। अनेन 
सवव्परापक्रत्वगक्तम्‌ । समति छन्दोगाः सामवदिनः 


फाटक क्वा कटूमःजमा्रः उत्‌ सा 


स्मिन्‌ टीटमिति | एनम्मिन्परमामनि त्र।र्ण < मर्व 
कायजातं समन समानमिति मामनन्द निष्पतिः | उक्थ- 
मिति भटृतृचाः, वटवः ऋचो वपां त वन्तरूलाः कण्वनिनिः 
उक्थनिल्युपामत | प हीः स्वमु धापयति जनवति 
ममित उक्थद्मद्टन प्ररमाप्मोयेन ट उथ्रः । यातपिदः 
यातुधानाः यातुः टःयेपासन | एलन मं यत निपरतं 
गवस्वम्थानमननिददूम्य स्थापित व्रतत टति। यातथव्द 
पुसपत्राचकः | सप्राः विपरमिनिं | मवावजीच्यत्यारहिपम्यो 
पामनम्‌ | .एवमनरत्र | मपरविदः भआटिनण्टिकाः | मग्र 
ट्णाह-तं प्रधाय्रथापासत तदव भवतीति | त परमात्मानं 
था यन स्पण उक्तन्‌ प्रकारणान्धन वा दपार्मारन त 
तदव त - पाः वन्तीति | गत्रामा. 

स एप अ्रकोऽभिः, ऋगेका, यज्जुरका, 
सामेका। तद्‌ यां कां चाव्र्चोपद्धाति स्क्म 
एव तस्या आयतनम्‌ । अथ यां यजुपरा पुरुप ए 
तस्या आयतनम्‌ । अथ यां साम्ना पुप्करपणमेव 
तस्या आयतनम्‌ । एं ब्रीएकः ।! २१॥ 

यक्त पूवम्मिन ब्रह्मण लस्ययरवागवापनिपत्‌ 
दति प्रकम्य (सावरणा वृ तेघ विहना ऋचो 
यजपि समानि) पनािन्नधा विल्तिः) त्न हि जरण 
चीयत: दपि । तत्र सुधमण्ड्याचिःपर्पस्पवमेवमु- 
तम्‌-मण्डलमव ऋचः, भविः सामानि, पुस्पो वरज › 


तूति । अथतपरामयिव्रहमवमुनः - ° यदतन्मण्टनं 
तपव्यये स स्क्माद्थय वंततदविदप्यत दूद्‌ 


तत्यप्करपणमथ व एप एतम्मिनमःद् प्पे स 
याऽयं द्रण्पयः प्रप्र" दमि, तस्व पपरारारयादू~त एय 
त्रीरके[ऽनिरि० । एषः वित्याधिः नारः निमस्याक- 
एकः | ता एरका दवण हग यजु समी । 
तयां कां चात्रच(पटध्राति द गदरथनथः-अवाय्ो यां 
कमिरम्न । 
साव्यमाधनयरोरमेदपचारदवनुक्तम्‌ । वद्या: स्करेम ए 
आयतन कग मग्ट श्मवाधिपन स्करम दथ्युक्तम्‌ । 
यां ट्ट प्रयुमल्रणोपटन्यात्‌ स। यजरिष्टका, तस्याः 
पुरुप एवायतनं मण्दव्मनवियनुरा मदः पुस्प्रः र वु 
त्तम्‌ । मण्टपरधिठतुः पुरपस्याधिक्ं दिर्मवपम्य ब- 


११८ 


मुक्तम्‌ | अथ यामिक माम्नापदध्यान्सा सामेष्टका | 
तस्याः पष्करपणमव आयतनं मामाःमकार्िपो<धिगरनं 
पष्करपणमनं भनन्‌ सामाप्मकाचिपोधियज्ञ पष्कर 
पणामलमुक्तम्‌ । एवमृगाटि भदन अीष्टकोऽगन्याग्यो 
युः रात्रा, 

तेचा णते उभ, एप च स्वसः, पणलञ्च पुष्कर 
पणम । एतं पुरप्रमपीनः। उम हि ऋक्माम यजुर- 
पीतः । एवम्वेकेएकः ॥ २२॥ 

णयोषटकन्व मपादभितमाद-पवा एत उन ठति। 
[बह ° रकम एतत्‌ प ग्पृण्‌ च प्लु उब ए] ८. - 
म्पीतः प्रागनुनम्तदाधार मवव टव्यर्भः | क्रक्रमाम २४ 
यजग्पीतः यरजरर्भान स्तः। णयं ठ णवमकवेष्कः | स्क्म- 
पुष्केरपणयोः प्राधा, कऋक्मामपोश्च यज्रभरीनःच. 
तस्मादकष्टका-पिरिष्यथः | टात्रामा, 

सण्प ण्व मृत्युः य णप एतम्मिन्मण्डल 
पुस्पः । यश्चाय दर्षिणऽश्नन्पुरपः | स णप ए 
विद्र आत्मा भवति । म यदवं विदम्माद्ोकायनि । 
अथतमेवात्मानममिममवनि । मोऽमृनो भवति. 
मत्यृह्यस्यात्मा मवति ॥ २६ ॥ 

स णप ण्व मून्यसिाटिना वेटितः फलवणनम्‌| 
स॒ णप अचिदरतगमका-धिदवं मण्डन्दमध्यवर्त | 
अभ्याम दकिराक्षिवतीं परपर: मृभ्युस्पः तमान्मप्न 
विदानम्माह्यकास्रयन्नवामृतो भवतीति । शव्रासा, 

सावित्र्युपनिषत्‌ 

एतद्ध स्मितद्द्रांममकादसाक्षे मौटरस्यं म्टाबो 
मत्रयोऽभ्याजगाम । स॒तस्मिन्ब्रह्मचय वसतीति 
विज्ञायोवाच । किं सिन्मयादा अयं तां मा्रस्योऽ- 
ध्येति यद्स्मिन््रह्मचय वसतीति । तद्धि भौप्रल्य- 
स्यान्तवासी शुश्राव । स॒ आचायोय आत्रज्याच- 
चष्टे । दुरधीयानं वा अयं भवन्तमवोचद्योऽयमद्या- 
तिथिभेवति । किं सोम्य विद्रानिति । ब्ीन्वेदान्‌ 
रेते भो इति । तस्य साम्य यो विस्पष्टो विनि- 
गीपोऽन्तवासी तन्म ह्यति । तमाजुहाव । तम- 
भ्युवाचासापिति भो ३ उनि । फं सौम्य त आचा- 
योऽध्य तीति । व्रन्वेदरान्‌ त्रत भो उति । यन्नु 
खलु स्न्यास्मामिः म्व वेदा मुखतो गृाताः 

(६) गात्रा. १।१।३१-३८. 


उपनिषकाण्डम्‌ 


कथं त ण्वमाचार्यो भापते। क्थ नु रिष्ट 
दिष्ेभ्य एवं भापेरन्‌ । यं ह्यनमहं प्रन प्च्छामि 
न तं विवक्ष्यति न ह्यनमध्येतीति। म ह भार्यः 
सखमन्तेवासिनमुवाच । परेदि सौम्य ग्वं 
मेतरेयमुपमीद । अधी मोः साधं गायत्र 
चतुर्विंतियोनिं हादजमिभरुनां यस्या भृग्वद्धिरम- 
श्ध्चुयेस्यां सर्वमिदं रितं, तां मवान्‌ प्र्रवीर्िति । 
म चेत्माम्य दुरधीयानो भविप्यलाचार्योवाच 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिण सापित्रीं प्राहेति वक्ष्यति 
तत्त्वं वरेयात्‌ । दुर्यान तं व भवान्‌ माद्रस्यम- 
बोचन । सत्वाय प्रभरमप्राक्षीन्न तं व्यवोचः। 
पुरा स॑वत्मरादातिमाकृष्यसीति ॥ 

स तत्राजगाम यत्र॑तरो बभूव । तं ह पप्रच्छ) 
महन प्रतिपदे । तं होवाच | दुरधीयानें तं 
भवान मेद्रल्यमवोचन्‌ । सस्या यं प्र्रमप्राक्षीन्न 
तं उयवोचः । पुरा संवत्सरादातिमाकृष्यमीति । म 
ह मत्रयः स्वानन्तेयासिन उवाच । यथाथ मवन्तो 
यथागृहं यथामना विप्रमृञ्यन्ताम्‌ । दुरथीयापं 
वा अहं मादरल्यमवोचम । ममायं प्रभरमग्राक्षी तं 
व्यवोचम्‌ । तसुपष्यामि । गान्ति करिप्यामानि। स 
ह्‌ सेत्रयः प्रातः मभिताणिरमे्ल्यमुपममाद मवा 
(दामावा) अहं भो मत्रयः। किमथेमिनि। दुरधीयाने 
वा अहं मवन्तमवोचम । खं माय प्रभरमप्राक्षीने तं 
व्यवबोचम्‌ । सामुपेप्यामि । शान्ति करिष्यामीनि । 
म होवाच । अत्र वा उपतं च सव च कृतं 
पापकेन त्वा यानेन चरन्तमाह रथोऽयं मम 
कल्याणस्तं ते ददामि तेन याहीति । म होवाच । 
णतदेवात्रालविपं चानृरस्यं च यथा भवानादोपा- 
यामित्येवं भवन्तमिति । तं होपेयाय । तं दोपे 

च्छ | परिम्विदाहर्भोः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
कवयः किमाहधयो विचक्ष्व यदि ताः प्रविदरय 
प्रचोदयन्त्मविता याभिरेतीति। तस्मा ए्तस्रोवाच । 
वेादृ्ठन्दरंसि मवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य कवयो. 
ऽन्नमाहुः । कमोणि धियसदु ने व्रवीमि प्रचोदय. 
स्त्मविना य्ाभिरेतीति । तमुपसंगह्य पग्रच्छ। 


` अधीहि मोः कः सविता का सावित्री ॥ 


मन्त्त्राह्मणोपनिषत्‌ 


मन ण्व ममिना। वाक्‌ मापिनी । यत्र ह्येव 
मनसनद्राक्‌ यत्र व वाक्नन्मनः टृस्येते दर योनी 
एकं मिथुनम । अग्निरव सविता । प्रथिवी साधिव्री। 
यत्र ह्यव।म्निम्नदरयिवी यत्र ष प्रथिवी तदग्नि- 
रित्यत द्र योनी णर मिथुनम्‌ । वायुरव मविता) 
अन्तरिक्षं सापितरी | यत्र ह्यव वायक्तदन्तरिश्न यत्र 
चरा अन्नरिक्न तद्रायुरियेते दर यानी एकं मिथुनम। 
आदिय एव सविता । याः माविवी । यत्र द्यवा 
दियम्नद््य(ः यत्र व द्ालारित्य ह्येते द्र योनी 
णक मिथुनम्‌ । चन्द्रमा ण्व सविता । नश्नत्राणि 
सावित्री । यतर ह्यव चन्द्रमास्तन्नक्नत्राणि यत्र व 
नक्षत्राणि तन्चन्द्रमा टन्येनं द योनी ण्कं मिथनम्‌। 
अहर सविता । रातिः सात्र । यत्र ह्यवाह- 
सद्रात्रिभ्रतर तर राचिस्तदररिष्येते द योनी णक 
मिभूनम्‌ । उप्णमव सविता । गीतं मापित्री | 
यतर ह्याप्णं तर्रीतं यत्र १ रीतं तदुष्णमित्यतं 
द्रे योनी णकं मिथनम । अश्रमेव सर्थिता। चप 
सावित्री । चत्र द्यवाश्र तद्रे यत वे वप तदश्रमि- 
त्रत द्र योनी णक मिधनम्‌ । षिद्युदव सविता। 
न्तनयिष्तु. माभितरी । यत्र ह्यव विरात्तस्ननविप्तु 
यत्र च स्नयि.नुम्तद्विशुदस्येते दर योनी ण्कं 
मिथुनम्‌ । प्राण ण्व सविता | अन्न साधित्री। यत्र 
ह्यव प्राणम्भदरश्ने यत्र वा अन्न तत्ाण इत्येतं द्र 
योनी ण्कं मिथुनम्‌ । वेदा ण्व बिना । छन्गंसि 
साभित्री। यत्र ह्यव वेद्रासलन्छन्दांसि यत्र 
छन्दसि तषठेदा ह्येते & योनी फं मिधरुनम । 
ग्ज्ञ ण्व मप्रिता। उक्षिण। सावित्री | यत्र ह्यव 
यज्ञम्तदक्चिणा यत्र वे दुक्निणास्तथ॒ज्ञ इत्येते ४ 
योनी ए$ भिशरुनम्‌ | एतद्र स्भनद्टिह्ंसमोपाक- 
रिमामस्नरेह्यचारी ते संस्थित दयथेत आममररा- 
यित इव चितो वभूव । अथोत्थाय प्रात्राजीत । 
टत्येतद्राप्ट वेद । नेतासु योनिष्ित ण्नेभ्यो वा 
पिधनेभ्यः संभूतो व्रह्मचारी मम पुरायुप 
प्रयारिति ॥ 


ब्रह्म दे धियं प्रतिष्ठामायतनमन्नत । 
तत्तपख । यदि तदूत्रने चरित । तस्मन्ये 
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प्त्यतिषएत । म मविता साविच्या ब्राह्मं 
सृष्ट्वा तत्मावित्रीं पयेदधात्‌ । तत्म्ित्‌र्य 
रेण्यमिति साविच्याः प्रथमः पठ. । प्रथिव्यच 
समद भरान | ऋचाऽग्निम । अग्निना श्रियम्‌ । श्रिया 
श्रियम । जिया मिधुनम । मिथ॒नन प्रजाम्‌ । प्रज- 
या कभ । कमणा तप. । तपरमा मन्यम } सत्येन जह्य । 

ह्मण जाह्मणम्‌ | व्राह्मणन त्रन्‌ । त्रतेन्‌ ३ त्राद्मणः 
संदिनो भवव्यदान्यो भवन्यपिन्द्िन्नो भवयविन्दछि- 
जनोऽस्य तन्तुर जीवनं भवति य ण्व 
वेद । यश्चगबिदानवमतं सायिव्या प्रथमं पारं 
ठयाचष्र ॥ 

भगो देवस्य धीमटीति सामिच्या हिय. पादः। 
अन्तरिक्षण यज्ज ममदधात्‌ । यज्जुपा वायुप्‌ । 
वायुनाऽश्रम ) अभ्रेण वपम । वर्धग(पपिवनस्पती- 
न्‌ | ओ्पाथवनस्पतिमिः पयन। प्रडयुभिः करम । 
कमणा तप. । तपमा मयम्‌ । चन्येन व्रह्म । ब्रह्मणा 
बराह्मणम । तव्राह्मणन व्रतम । व्रतेन व ब्राह्मणः 
सिनो मवन्यान्यो भवलयपिन्दिन्नो भवयवि- 
निद्टन्नोऽम्य तन्तुरविरिदन्नं जीवनं भवति य एवं 
वेद । यथ्धविद्रानेवमेतं माविव्या द्वितीयं 
पादं व्याचष्र ॥ 

धियो यो नः प्रचोदरयारिति मापित्रया्तृतीयः 
पादः । दिवा माम नमदधात्‌ । माम्नाऽऽरिव्यम्‌ । 
आदिव्येन रटमीन्‌ । रदिमभिवर्पम । वर्पेणोप- 
धिवनस्पतीन्‌ । ओपयिवनसतिभि प्रू । 
पटुभिः कम । कमणा तपः । तपमा मयम्‌। स्येन 
ब्रह्म | ब्रह्मणा त्राह्मणम्‌ । ब्राह्मणेन त्रम्‌ । रतेन वें 
ब्राह्मणः सहिगो भवय्यून्यो भवयपिर्दिनो भव 
त्यषिन्ठिन्नोऽस्य तन्तुर्पान्टित्रे जीयनं भवति य 
ण्वं वेद । य॒श्चवविद्रनिवमेतं गापित्रणस्ततीयं 
पादं व्याचष्े | 

तेनह वा ण्रौिदुपा शह्मणेन तव्रह्मामिषपन्न 
ग्रभितं परामृष्टम्‌ | त्र्मणा८ऽफातममपन्न प्रमितं 
परामृष्टम । अ।कादून वायुरभिपन्नो म्रसितः परा- 
मृष्टः । वायुना व्योनिरमिपननं प्रभति परामृष्टम्‌ । 
ञ्योतिपाऽऽपोऽभिपन्ना प्रमिनाः परामृष्टः । अद्भि 
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भूमिराभिपन्ना प्रमिता परामृष्टा । भूम्याऽन्नमभिपन्न 
ग्रसितं परामष्रम । अन्नेन प्राणोऽभिपन्नो प्रमितः 
परामृष्टः । प्राणन मनोऽभिपन प्रभते परामृष्टम्‌ । 
मनमा वागभिपन्ना प्रमिता परामृष्ा । 
वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसिताः परामृष्टाः । 
वेदंयज्ञोऽभिपन्नो ग्रमितः परामृष्टः । तानि ह वा 
एतानि द्राद्रगमहाभूतान्यवं विधिप्रतिष्ठितानि तेषां 
यज्ञ णवर पराद्धः ॥ 

तं ह स्मतमभविद्रांमो मन्यन्त विद्येनमिति 
याथातभ्यमविद्रांमः । अये यन्नो वेदपु प्रनि्नः। 
वेदा वाचि प्रतिष्ठिः । वाङ्‌ मनमि प्रतिष्ठा) 
मनः प्राणि प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणोऽन्न प्रतिषितः । 
अन्नं भूमे प्रीतष्रिम । भूमिरपमु प्रतिष्ठिता । अपो 
उ्योतिपि प्रतिष्ठिता. । ज्योतिवाया प्रतिष्ठितम्‌ । 
वायुराकारे प्रतिषितः । आकां ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्‌ । 
ब्रह्म ब्राह्मण ब्रह्मविदि प्रतिषटठितिम । यो ह वा एव 
वित्म ॒त्रह्मवित । पुण्यां च कीर्तिं लभं 
सुरभीश्च गन्धान्‌ । साऽपहतपामाऽनन्त्याभ्रयम- 
ट्त य ण्व वेद | यश्चवेविद्रानेवमतां वेदानां 


मातरं मात्रीसपदमुपनिपदमुपाम्त इति 
नाह्यणम्र ॥ # 
+ मवितुः परमत्मतवभ्य जकविशपणानि अस्मिन्‌ 


प्रकरणे ऽसगरहीतवचनान्तरष्वपि समुपलभ्यन्ते । मित्रवदण- 
भगसृयोपांनपात्पूणां सवितुश्च आदित्यन्वात सू्था्मकतवाच्च 
तेषां संबन्धी मन्तरत्राह्मणसग्रहोऽत्र प्रथक न कृतः । वरणस्य 
तु आदित्यत्वेऽपि महामहिमत्व ऋक्मंहिताया स्वातन्त्येण 
नवकास्त।ति तज्निह पणपरः आम्नायसंग्रहः पव कृतः। अमर 
विेषणानि बाहुल्यन यथाम्नातमव समुभ्टृतानि । कानाचत्त 
आम्नाताथनुवादकानि । यथा- 
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अग्रो; एनयोः व्रावाप्रथिव्योमप्य कतग प्रव। पवमू- 
पत्ना | कतरा वा अपग पश्चाद्धाधनी | एव प्रापय 
प्रधः | उभयो; अविनामाय्रन मद्व वतमान वादिति 
भावः | तथा कथा केन दूनना जीन क्रिमनयारू"पाऽन- 
मियथः। ट कवयः तन्लदिनोलती(-यनाः यूय 
वदत को विवरे पापि कामण च विपण पिविन्य 
वा जानाति | न नापि जापन टयथः | अजान रण 
मार | यद्र यम्मास्वट "1: नाम प्रसिद्ध विन कृ म्न 
मपि जगत अभियपण त्मना -भा्मनव भअन्यनेगपध राव 
विभूतः धारयतः । यद्रा | यद नाग वतिचन पट- 
धजातमम्ति विश तन्सवमा मना व्िभृतः | अनन 
यन्कारण व्रूमस्नटपि आन्वामव नरियव रति काग्णा- 
मावः प्रतिपादितः | उत्तरण पौवापयामाव रयन | 
अटनी णत द्यावाप्रूथिव्यीौ चक्रिय चक्रयु्न रषं 
वि वेतत | अत्र ८ कतरा प्रया कटगपरनयौः ` (नि. २। 
२२) दनयादिनम्क् द्रप्स्यम्‌ | 
ऋमा, 
अचरन्ती चरन्तं पन्तं गभमपदी 
दधातं। 
नित्यं न सूनुं पित्रोरपस्थ द्यावा रक्षनं प्रथिवी 
नो अभ्वात्‌ ॥ 
अचरन्ती अव्रिचटे दरे एव ण्त ग्रावाप्रथिव्यौ भूरि 
बहुतर चरन्तं पद्रन्त पादयुक्तं गभं ग्भवटारितं 
कुम्न प्रजाते अप्र स्वयं पादग्हिते दधाते धाग्यतः। 
अनयोम्ये सवद मव जगत्‌ क्षमेण वर्तते । धामा 
दृष्टान्तः । पित्रः मातापित्रोः उपमस्य उत्सद्धे वतमानं 
निन्य घ्रवमान्मजं सनु न पच्रमिव यथा स्तेन वध 
यन्तौ धारयन्तौ मातापितगौ तरत्‌ | अथ प्र केणाः । 
हे यावा प्रथिप्री वावाप्रथिव्परौ | टतरतरपिश्षप' द्वि-वमू 
भरो; | नः अम्मान्‌ अभ्वात मत्तो मव्रशतोः पापान्‌ 
रक्तं पाटपरतम्‌ | यद्रा | अभ्व्रात्‌ अथ महत्‌ | अवय 
यमिन्यथः । अभ्वति मन्नाम | 


भूरि 


केश्ना. 


(१) ऋम. १।१८५।२; मसं. ४।१४।७( ८९) रि 
( भूर); तत्रा. २।८।४८ दयावा...जभ्वादू (त पपरन 
रोदसी सयवाचम्‌ ). 


{र्‌ 


अनेहो दात्रमदितेरनवं हषे खर्वदव्धं नमखत्‌ । 

तद्रोदसी जनयतं जरित्र दयावा रक्षनं प्रथिवी 

नो अभ्वात्‌ ॥ 

अदेतः। एनटन्तरिर्मसापयपुभणम्‌। अखाटनीयापराः 
धधव्प्रः ताहदास्यान्तरिश्चस्य च सम्रन्ि दनि धन दषे 
आयामि छट पमी प्रथः । कटश तद्नम्‌। अनेटः अपाप 
दुःवरणिनि स्या मद अनवं अनरण अध्ीणमि प्रथः | 
स्वेन सवतः फ्टभतन स्वर्गेण तहन्‌ अवध भमित 
नमभ्वन्‌ अन्वत्‌ घन पथ । नत अन्मामिः 


निनि 
+ 
०,६८०* 


भद वमृकतरधण घन्‌ = मदम रव्रायिः 
म्पत गउयासाम अरमय उपनम्‌ | प्रवि 


व््राण्य्रातम्‌ । नेष्म्‌, 
अनप्यमान अवमावन्ती अनु प्याम रोदसी 
देवपुत्र । 
उभ दवानामुभयमिरहां दावा रक्षते प्रथिवा 
नो अभ्वात्‌ ॥ 
अयसा स्वतौधिष्न केनतित्‌ कृनन अपनन 
समृद्धया अत्यमानि अनीश्वर | तपः एश्वकरमणः ट 
ल्पम्‌  अतयमनि अन्यग्पीड्यमान 1 अव्रमा अन्न 
अवन्ती तयतो वपत्र दवाः व्यवन्पगे मनुयाः 
पत्रस्थानीयाः ययोमाहय्यो | दफ्दरयम्था; मनुग्याशच 
देवाश्च तदुपजीव्यवात्‌ प्रत्राः द"यन्यन्त | इयौ उ+ 
गेदमी यावादृभिव्यौ दरवानां अहम्‌ । एत्रात्ररयुपल 
षणम्‌ । ग्रानमनानां अद्रा रत्रीणा च मबन्धिभिः 
उमभप्रतियः गीणणादिम्पः पिरक्षणः धनः निपिमनः। 
तेपां टामयिवयथः | तदथं यवा अनु स्याम अनुभवम | 
दिष्टो व्याख्यातः | क्रमा, 
संगच्छमाने युवती ममन्ते खसारा जामी 
पित्रोरुपश्य । 
अभिजि्रन्ती भुवनस्य नामि व्रावा रक्षतं 
पृथिवी नो अभ्वान्‌ ॥ 
पगन्टमान परम्परमुय्रकागव्विन मह्‌ यञमनि | वृधि 
दविपाश्च परन्परमुपका कपकारफमावः | गा | पम सष 
(१) ऋम. १।१८५।३, 
(*) म. १।१८५।४ 
(३) कम, १।१८५।५. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


त्र मध्यौ पश्च गख वरृरिटविषी अकुषन्यो पश्चात्‌ 
मनुषः प्रापितः विवाति स प्रौ सते अभृतामि 
न्यादः | अयमथः ‹ यरावाप्रयिवी सदस्ताम्‌ ` ( पत्रा. 
१।१।३।२ ) रप्यादिव्राह्मण ममाम्नतिः । रती 
नित्यनस्प्यौ मिश्रपरनयौ वा मपु सावप नक्ष 
ममानातफे ममानप्रवन्त वा स्वमाग परम्पर 
म्थसृनतं जामी बन्धम्‌ । प्रजापतेः मक्रा्ान सगप- 
सेवति परन्पर नामयम्‌ | तथाच निगमा-प्िविव 
दतरा व्तिर्लमथा मः (कम, १०।१०५०|३) धन 
गायापूथिता निष्टननतुः ` ( कमं, १०।२१।० ) टि | 
पितः स्य पितुर पनीपपोः पारम्प्रोतोः उपनय 
मउ शथिति भपनन्य भतजातस्य नामि वन्ध | 
अमिजिधिनती अभि्रण कवन्यी म्वृणन्यी | ' नमान 
मतदतकम ` ( कम, १।१६४।५१) ट वारिमन्त्रवरणत्‌ 
पयाम्द्रफपरदव प्रसदधम | टदा नः रक्षतम्‌ | 
कमा. 
उर्व। मद्मनी बृहती ऋतेन हषे देवानामवसा 
जनित्री | 
दधाते य अमृतं मप्रतीक द्याघा रक्षते प्रथिवी 
नो अभ्वान्‌ ॥ 
उर्था विम्तीम मद्लनी मदनाधारमत वरती मह्यौ 
मयनुभवि वानाम्‌ | उपटश्रणमतत्‌ । दवमनुप्यादीनां 
अवसा प्रीत्या निपिनन जनित्री ब्र्टिसम्ययोजनिष्यों | 
वृ्टयदैवानामवमा तपन निभिनेन कलन यनन च 
निमित्तभूतेन दूय आह्वयामि । देवानां दपरिरथ 
अम्मय्जायन्यथः । य सुप्र्तवि, शोभनस्प अमृत उदकं 
धति धारग्रतः त युवरामह्य्रामि | जिण्ट स्पष्टम्‌ | 


कसा. 
र प्रश्यी वहूले दूरेअन्ते उप ब्रुवे नमसा 
यज्ञे अशमिन्‌ । 
दधाते य सुभगे युप्रनूर्ी द्यावा रक्ते प्रथिवी 
नो अभ्वात्‌ ॥ 


उर्वी र्व महत्यौ प्रथ्वी प्रथिव्यी कटे अनैक- 
परिगिणि प्रथमान वह्मकरार दृस्भन्पं विग्रहृष्ट 


(८) ऋम. १।१८५।६ (२) ऋ 
१।१८५।०; ममे. ४।१५।७ (९१) तैत्रा. २।८।४।८, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


अपार द्यथः | ईदृश युवां अश्मन्‌ ये नमसा नमः- 
गाधनन स्तोत्रेण उप व्रेवे यदय ब्रवीमि स्तामीष्यथः | 
पनः कीदटदयौ । व सृमग शोमनमाग्य सुप्रत्ती सुप्रत- 
रण शामनदान £धति विश्वं जगन्‌ त युतं उप वरव 
सतीम 
मा. 
देवान्वा यज्चछूमा कञ्चद्रागः सब्यार्यं वा मदमि- 
ज्स्पति वा । 
इयं धीभूया अवयानमेषां द्यावा रक्षनं प्रथिवी 
नो अभ्यान्‌॥ 
ट द्यावापृथिव्या वयं :वानद्रयाय प्राति यत्‌ कन्त 
आगः अपरगध तन्द्रागकाट तण पयां अप्रागन्नणे 
सदमिन मवदव चधुग कृतवन्त मेयम्‌ | सन्वायं वा 
प्रियमभि वाप्रति वचरम ¦ जपति जाः पुपर; तासां 
पि जामातर वः जायति प्रति दापरागोपणकच्लपा- 
दनादिस्पं यसव चक्रम | एषां उ्स्पाणा पापानां 
अपगमं वन टये धीः युमम्ततिल्पं टृ करम मृथाः 
मूृयात मवतु । व्रत्या गलम्‌ | भत्र सयत्र प्रकार- 
न्तरण मन्वमन्तरण गध्नप गक्वतनिपि प्रथनं तः 
अध्न्यादि बहुमनना<मंभवात्‌ उविनमव | नम्मान्‌ 
स्वस्थान एव न्थिते अनुकट मवतमित्वं प्रा । 


केश्ता, 

उमा ठंसा नया मामविष्टमुभ मामूती अवमा 
सचताम्‌ । 

भूरि चिदयेः सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम 
देवाः ॥ 


उमा दासा श्रावाप्रथिव्योस्मयोः परिपरी उमावपि 
दरे नयां नरभ्यो हिं इदध्य्यो उमयाश्रय स्तुतीमां 
अविष्टं रक्षताम्‌ । यरा | द्ावराप्रधिव्यभिमानिदवभोरव 
दासशर्टन भमिधानात्‌ पुरिज्गता | तथा उम उती 
रधिपैः व्राचाप्रृथिव्भा मां अवमा रक्षणन सचताम्‌ । 
गदरा । प्राणिभ्यो हितकरो उभ एचििमुम्मितेपिपया शोम। 
उूमषिषटं परापनुताम्‌ । तथा उभे अपि उती वयाः 
जञ्जिन्योरमिम।निदवतयोः अवसा अस्मत्तपणन तिमि- 
(१) ऋसं, १।१८५।८. 
(२) ऋस, १।१८५।९. 


९२२ 


तन सचेताम्‌ । ट देवाः व्रावाप्रथिव्योरन्तभृनाः भर्वेऽपि 
दवाः अर्यः म्तोतागे वये सुदास्तराय अतिगेन सौभन- 
दातुष्वाय दपा अन्नेन मोमटक्षणेन मद्ननः मादयन्तः 
सन्तः मरि चित्‌ अभिपूजितं धनं दषयम इन्छम । 
यद्रा | अयः दति प्रष्टा न्पमृ | इश्रगद्राजादरगप 
मुदास्तगग्रेयथः | विषं ममानम्‌ | 
कसा, 
अभिश्रावाय प्रथमं 
मुमधाः ॥ 
पातामवद्याद्‌दुरिनादर्भक्र पिता माता च 
रश्चतामवामिः॥ 
समाः रोमनप्रना> धथ दुदरवतयि प्रथि 
पृरथिीदरवताय तत्‌ तःद्रीतिकर कतं मतात्रं प्रथमम । 
मुग्यनामननं | प्रतम प्रकृतमं अनीच व्र्रमि। 
भिमयम | पअनिश्रायाय अगत; नवतः श्रव्रणाय | 
किचि पिता पार्क यदवः माना सम्यारनिमातरी 
प्रथिधी च उम खवनद्यात (निटिताते दपलप्रापकरात चन्न; 
सकायान पात रश्ननाम | तथा ननमी+ | जपित 
नामनत्‌ | समीय एव अवोन अभमतनप्रणः गदां 
पराद्यताम | 


® छ, @ +) 


करनं दिवि तदवोचं प्रिथिव्या 


कमा. 
र्द द्रावाप्रथिवी सयमस्तु पितमातयदिदहाप- 
रवे वाम्‌ । 
भूतं देवानामवमे अवोभिविद्रामपं वनने जीर- 
दरानुम ॥ 
ह ्रावाप्रथिवी चावाप्रथिव्या ददं मस्माभिः क्रियमाणे 
स्तोत्रं म्यमम्त अवितथं मवनु पटवद्ध्वावियथः। टट- 
मि्यनेः फ नरि-याह । टे पितः चाः ६ मागः परिषि 
यां युपर प्रति ट आभ्मिन्‌ यजेत स्वीत्रं उप्र उपम 
ब्ररीमि तन्यमस्तु | दवानां स्वीनृणामस्माणं छ म । 
आतकना्तत्‌ । मिन्यमनि( त यवां अवोभिः तपा- 
गुनः भतं मवम्‌ | भविष्यं गतम्‌ | 
मा. 


(१) ऋस. १।१८५।१०. 
(२) ऋसं, १।१८५।११; मेषं. ४।१५७ (९५); 
त्रा. २।८।४।८. 


१२४ 
सावता एव दयावाप्रथिव्योद्एरा, यावापृथिव्य 
अहतस्य सदने स्थत भूतानां दवानां चाधारः, 
लौ; पिना यवश्य 
फो अद्धा वेद्‌ क उद प्र वोचहर्बा अच्छा पथ्या 

का ममेति। 
ृद्रश्र एपामचमा सदामि प्ररु या गु्यषु 
तरतपु | 
कः वा अद्धा म्यभूते ताद्यमथ वद भेति।कःवा 
त्र अभ्िन्‌ प्रजलमरथप्र वोचत प्र व्रीि | ¢ 
तनदुरयन। दवान्‌ अछ मभिच्ध्य क पथा पथिमायु 
समीचीनः को वा मागः ममि गम्य प्राप्रावीति | रम- 
मथन कधिजनाति। न करौ<पि त्रपीति | तदवा 
विद्यन्त | व्रारमिव्याः | णपा र्वि न्थिगानां न्त्र 
पराणां वानां अप्रमा अधोमन्वाति सदांसि स्थानानि 
ददश द्रय्यन्े | तथापिं परपु उत्तमपु गुन््रपुं दूजानपु 
वरप कमु अनुशधिषु वा यानि शिवि देवस्थानानि 
लभ्यन्ते तत्रागन्तु को माग दति वदमन्तेण न कश्चि 
उजानातीन्यभिप्रायः | 


कमा. 
कविनृचक्षा अमि पीमचष्ट ऋनम्य योना विघने 
मदन्ती । 


नाना चक्रति सदने यथा वेः समानन क्रतुना 
संबिदानि ॥ 

कविः ऋरान्तदर्गी नृचधाः वृणांद्रगमूवःमी एते 
ग्रावाप्थिन्यै अभि अचष्ट सवनः प्थ्रति | ऋलम्पर 
योना जटस्य म्थानऽन्तरिधि मदन्ती टहष्यन्यौ विधुने, 
घृतमस्य ओपधयो जटममृप्या ठनि, एं्रिधरमोपते, 
समानन } ° समानमेतदुदफमृर्मरैयव चाःमिः | भूमि 
पन्या जिन्वनि एवि जिन्वन्यद्यः ||) ( ऋम, २। 
१६४।५१ ) दति परस्परप्रीगनाग्यनेफेन कऋतुना कमणा 
मव्रिदानि परम्परमकमन्ये प्राप्त ते चावापरृथिव्यौ नाना 
पृथग्भत्‌ सटन स्थान चक्रति | तथा च श्रीः-- 
(दमौ व लोकौ मग्नां तौ वयेताम्‌ ' (प्रा, ८।२५ ) 
टति | तत्र दृरन्तः | यरथावः कुद्य नाना भवति 
नदत्‌ । क्रसा. 


ह (१) कम. ३।५४।५. 


[1 


(२) ऋम. ३।५४।६ | 


इपानषत्काण्डम्‌ 


मान्या धिते दूरेअन्ते धवे पदे तव्थतुजो- 
गरूके । 

उत स्वमारा गरुवती भवन्ती आदु त्रवाते मिथु- 
नानि नाम ॥ 

ममान्या समनि परम्परप्रीणनास्येन कमणा एकरमत्य 
गतं युत वियुज्य वतमान दृरधन्त दृरऽन्तोऽवसान 
ग्रयोस्व टर्न्त अगिनारिन्या त व्यावाप्रथिव्यौ जाग- 
स्फ जगरणमीट मयौ ध्रव अमिनाभिनि फः अन्तरिक्षे 
तेम्थतुः तिष्ठतेः । उत अपि च युवती निप्यतस्ण स्वसा 
भगिन्यो एङम्माद्रा मने जात टति भवन्ती भवन्त्या 
तस्थतुरिव्यन्वयरः । अदृ अनन्तर मियुनानि द्रन्द्रानि 
नाम उ, पृश्नी, व्हट, टृरभन्त, गदमी, पुग 
टःयादीनि नमानि बुजान्‌ त परस्पर व्रनः | उव्यादि 
भिदन्धनाममि्यबिप्रथिव्यावुर्येत टप्यथः। ऋसा, 
` विश्वदेते जनिमा सं विष्रिक्तो मही देवान्विभ्रती 


न व्यथेत | 
एजद्‌ध्रुवे पयत विश्वमकं चरत्पतत्रि व्रिपुण त्रि 
जातम्‌ ॥ 


प्ते यावापृथिव्यो पिश्रत्‌ जनिम सर्वाण्यपि भूत- 
जातानि स विपिक्तः अयकादप्रदानन सवभ कस्नः| 
परिचि महः मन्तः दवान्‌ टन्द्रमूर्यादीन्‌ मगिप्ममुद्रपं 
तादीश्च विभ्रती मिश्राणि अपित्‌ नव्यथतेन ग्विग्रने। 
परिचि एजत्‌ जङ्गमात्मक धवं स्थावरान्मकं च विश्च 
जगत्‌ णक स्थानं प्रृथिवीमव प्यते अभिगच्छति। 
तथा चरत्‌ चञ्चठ पटाजतिं पतमि पक्षिजात च विषुणं 
विष्वक्‌ ननार्पमनयोमव्य पि नित | यौग्यक्रियात्या- 
हारः | ऋसा. 
सना पुराणमध्येम्यारान्महः पितुजेनितुजौमि 
तन्नः | 
देवामो यत्र पनितार वेररो पथि च्युते तशु 
रन्त ॥ 
ट याः मरः मत्याः परितः सव्य पारपिव्याः 
जमितुः जनघित्ाललव सन। मनातनं पुराणं पूवक्रमागतं 
(*) ऋम. ३।५४।७; नि. ४।२५।६. "प, 


(२) कप, ३।५४।८., 
(३) ऋस. ३।५४।९ 


मन्तर्राह्मणोपनिपत्‌ 


नः भअभ्मक्रं तन्‌ जापि जौमितवम्‌ | स्वमफ़ध्मान्‌ जात- 
मिति द्रमगिनी भवरि ताह भगिनी-व तत्‌ आरत्‌ 
अधुना अगमि स्मरामि | एवः पिनूै जनयितृ च 
मन्ववः--८ शमि परिता जनिता नानिगत्र ? ( ऋम, 
४।१६४।२३ ) रति । यत्र यस्यां दिवि अन्तः मय 
टर पिम्तीं व्युने विप्िकते पयि नभसि प्रनितारः व्वा 
म्नुवन्तः टवामः एवाः प्यः गमनमाधनः चः सवारनः 
सतिनाः सन्तः तेनुः । तत्र स्थिता दवा मदीय स्तत्र 
शृव्रन्तविति मावः | नघ्मा. 
२ 
टेषपातकरोगाणामपटन।, प्रिया मवभ्रष्ठः, 
मन्प्रतिः, ज्ञाना च 
आते पितर्मस्तां सुम्नमेतु मा नः सूयस्य 
संहो युयोथाः । 
अमिनो वीरो अवेति भ्रमन प्र जायमहि सद्र 
प्रजाभिः ॥ 
> मर्ता पितिः मरु.मजानां दत्रानामुपाद मद्र | 
त लदीपरमन्मन्य तिष्य मुम्नं मुत्र आ एलु मग 
छन । सद्र च मस्ता नुत ( दद पित मस्नम्‌ ' 
( कम. १।११८६ ) रप्यत्रा्याविकरामुख्नावार्प्म्‌ | 
तथ चनः अस्मान्‌ मूपप्य सदश्च; मद्गनात्‌ मा 
युप्राथाः मा पथक्‌ कार्ष; | अति दात ' भ्रतिन्या 
वा अवा: ( तस, ६।३।८।४) इति श्रतः।नः 
अस्मकं वीरः वीयवान्‌ पुत्रादिः अभि क्षमत अभि 
मवतु । यद्वा, वीरत्वं नोऽस्मनभिक्षमथाः अस्मान्‌ 
कृतापराधनमिक्षमस्व | दे स प्रजाभिः पूत्रपौचादिमिः 
प्र जयमटि प्रभूनाः सम । कसा. 
त्यादत्तेमी रुद्र रंतमेभिः शतं हिमा अशीय 
भपजमिः। 
व्यस्मदूद्रपो वितरं व्यंहो व्यमीवश्चातयखा 
विपुचीः॥ 
तवः क्म. २।३३।१; पेव्रा, १३।१०।४-६ उत्तरार्धं 
वीरा अवति क्षमेथा प्रजाधेमहि रुदिय प्रजाभिः } 
.. २।८।६।९ 
(२) ऋसं. २।३३।२; तेत्रा. २८६८. | 


[भिपचपः ॥ 
भुवनम्यलानः, मवस्य रतलक्रः, 
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द्र म्द्र याऽनमिः तया दत्तेः गंतमभिः अतिग- 
यन सुगवफरः भपजमिः भपजसोपधः चत सिमाः णत 
मतान यतमव मरान्‌ अप्रीय व्यानुश्राम्‌ । भप च 
भम्मत भग्मत्तः दपः प्न परि चानय पिनायय। 
तथा अटः पपि पितर अव्रत िचातयम्ब | अमीवाः 
गगान्‌ मिपरचीः मिषु नाना अःचतीः ऋ स्नगमैरव्या- 
परान गेगान्‌ पि्यातप्रसखय अम्मनः पथकृकरृष्य गरिना- 
यम | तमा. 
'श्रष्ठो जानम्य मद्र ध्रियाऽसि तवस्तमस्तवमां 
वज्जवाहो ॥ 

प्रपि णः परारमंहमः स्वस्ति षिश्वा अभीती रपसो 
युयोधि ॥ 

जस्य उ पन्नम्य सम्य जगता मध्यश्रिया 
र्थ्य शरदः प्रजम्प्रनमः अनि मवि | तथा टह वज्रवादये 
सनुवःस्न सद्र तवया प्रवृद्धानां मःय तवम्नमः अपि- 
गय्रन प्रवृद्मि। सव्वं नः अम्मान्‌. असः पापन्य 
पार तीर म्वरागन क्षेण प्प पारय | तथा रपमः 
पापत्य निजाः सवाः अभीनीः अमिगमनानि युयोधि 
पृथक्‌ कुर | ऋसा. 
माला स्द्र चुकधामा नमोभिम। दुश्रती 
वृपभ मा सहूती । 

उन्नो बीत अभय मेपजभिर्भिपक्तमं ता 
मिपजां ग्रृणोमि ॥ 

ट्स्द्रघाष्वां नमोभिः अयथाक्रियमागर्नमसकारि- 
दमिता मा चक्षाम मा क्रोधयामक्ृद्धं मा काप्मं | 


र मद्र 


६ परम कामानां वर्तः दष्रती टःस्तप्या अशोभनया 


सतव्या मा च॒क्रधमिःयेव । तथा सहूती सह्या विमदगे- 
रथः सराहमनिन मा कोधयम । श्रष्र  घस्मान्नू- 
नेन सटृहननि क्रदो मवी | मदं गः अस्म वीरान्‌ 
पूत्रान्‌ भपरजमिः वदी वपः मपधः उत्‌ अपप उपकृ 
समरोजध। दैस्द्रसखा घवा भिपर्जं विरिप्साभिजाना 
म.थ मिपक्तमं अपिदरायन भपज्यस्य करतार दरणोमि । 
प्रथमा धवो मिप ` (तत, ५।५।१।२ ) इति च 
मन्तरान्तरऽप्यक्तम्‌ | ऋसा. 


(१) ऋवे. २।३३।३. ` 
(२) ऋस. २।३२।४. 


{२६ 


दकीमाभिर्हवते यो विर्भेरव स्तोमेभी रद्र 
दिषीय । 

ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बश्रुः सुशिप्रो 
रीरधन्मनाये ॥ 

रद्र हविमिः चर्पुरोटाशादििभिः सहितः हनो 

मभि; आदानः स्तुतिनक्षणः हवेत आ हूयते स्नुत । त 
स सनम; स्ततः अव रिपीप सववण्ट््रामि प्रथते 


करत्‌ }\ अपरतत्रोध वेगेपीति यादत्‌ 1 ऋः | 


^ ऋ, मटर, (ल, ६४) टि याम्बः | 

सहयः गाननाह्ानः यथः मा म -च1॥ ता | 

सुनिप्रः| शिद्रटन नामि वा | ामनिप्रः | एत्गण 

विथिः मं र: यम्य मनाय | -न्मी मन्यमाना 

बद्धिमना । तम्ब नः अम्मानमार्गरदनं माक 
नपीत्‌ } ` र"यतिवगगमन ` टि याण; | 

कमा. 

उन्मा ममन्द वृपभा मरत्वान्त्क्षीयसा वयमा 

नाधमानप्‌ । 

धृणीव च्छायामरपा अजीया विवासेयं स्दरस्य 

सुम्नम ॥ 

वृषभः कामानां वपता मस्वान मस्द्धिः पुत्रगुक्रतौ 

स्द्रः नाधमान याचमान मामा व्वक्रीवसा दीनन 

वय्रमा अन्नन उत्‌ ममः उक््रेण तपयनु | अपि चा- 

सूर्णीव डरा यथा सू्रकिरणसतमः द्यामा प्रवि्ति एव 

द्रस्य सुभ्न सुख्व अरपाः अपापः मन्‌ वगीय व्याग्नु 

याम | नस्थनस्टर ना विवासय पररिचिगयम्‌ | पिवा 

सति; परिचगणकमः | क्रमा, 

कस्यतंम्द्र मृद्याकुदम्तो या असि भपनो 

जदलपः | 

अपभतौ रपमो दव्यस्याभी नु मा वृपम चक्ष- 

माथाः ॥ 

ट श्ट तं त मृचा; मसवर्भिना व्यः मः टमः 

क कुव वतत। यः तस्तः मजः भपय्यक्रत गन्यापरः 

सपपा मुखरः म्पि मवति | स रम्तौ चिरत एव| 


(*) ऋम. २।६३।५. 
(२) ऋस. २।३३।६, 
(२) कम. २।३३।५. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तेन हस्तेन मां रेति भावः ।अपिचहे वृषम्‌ क्रामाना 
वर्परितः व्यस्य देवङ्कतस्य रसः पापस्य अपना 
हना विनागिता भूत्वा कृतापराध मामान तिप 
अभि चक्षमीथाः अपिध्रमम्व | 


ग्रध्सि [ ४ 
भ वश्रवं वृषभाय श्वतीच महो मदी मुष्टुनिमी- 
रग्रामि । 


नमस्या कत्मठीकििने नमोभिणीमसि .पं 
स्द्रस्य नाम) 
वशर पिय मवं वथरपणायि व तृवमपि कमान। 


1 नतद 11 वआा नितिचि वनता, 
त्वगर्णायिधाय न्द्रा मलो म मन्ता 


मरत सा गोननन्तयि पर दंर्यानि प्रक्परणीष्च। 
ग्यम्‌ } ट म्तातः +न्मश्रीनम्‌ ) जटा नामधवम 
तन्‌ (नि, २।२८ ) । यनन्तम | कद्ध अपगम 
मर्मिति कन्म्ुकर तजः | तद्रन्तरद्ं नमोभिः नमस्कारः 
तमिव मन्य प्रजध | वयन र्द्म मयदथरर 
तप दी नाम यृणीमनि गणामः सक्तयामः | 

ऋमा. 

-्थिरेमिरङ्गः पुरुरूप उरा वभ्रुः शुमिः पिपिः। 
दिरण्यः। 

इृशानादस्य युबनस्य भूरे वा उ यापद्दराद 
धम्‌ ॥ 

स्थिमिः स्थिरः हः अदरः अवयवयुकेतः पुर्म्पः 
रनुयामकवटनिः स्थन्यतः उपः उदगूगम्ममम्गी 
वशः भर्ता वध्रलरणो वार्द्र युक्रनिः रीष्तः (र 
द्रिण्मर्धातसमणीनवा८च्कारः पिप वी ग्रत | टतनात्‌ 
दरात्‌ अख मुवनश्य वूतजतस्य भरः भनुः मद्रात्‌ | 
अमुय ' अमु प्प असुगः भष्ता | अमुगक्छ नवा 
ट्‌ योपन चव प्रथ्‌ भवी | रगा. 
हैन्विमपि सायकानि यन्वादन्निष्कं यजतं 
विश्वह्पप | 


(2) ऋम. २।६३।८. (२) ऋमं. २।३३।९. 

(३) ऋष. २।३३।१०; मेसं. ५।९।४ (७१) धन्वाई 
( धन्वा अहं ) उत्तराधं ( अदन्निदं दयसे विश्वमा धन्वा 
ओजीथ सस्तदस्ति ), शत्रा. ८।४; तन्ना, २।८।६।९; 
तभा. ४।५।७ मभ्वं ( मभ्धुवं ) 
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अन्नं दयसे विश्वमभ्ब न वा ओजीपरो रुद्र 
त्वदस्ति ॥ 
द्स्द्रषवं अन्‌ अग योग्यणए मन्‌ माः. नि 
रन्‌ धत्य भनुश्च प्रिमर्धि धररयमि | नथा अन्न 
थ यजत यजनीय पूजनीय विद्धस्य वहूपरिधस्पयुर्त 
निष हार विमर्पिं | तथा अन्न णव दद पिश स 
न्यम्‌ | मट्रामतन्‌ | पितृत जगन धयम रमि | 
म्द ष्व्‌ चततोदन्यत्‌ कितिति बओजीयः भोजा^वनः 
वनन अम्तिन सद प्रत | अनः ति 
उक्तव्पापर्प गरोव रप्पवः | ऋ, 
"सतुहि श्रुते गतेमदं युवानं मृगं न मीममुषटन्तु- 
मुम्रम्‌ । 
मृ जरित्र सद्र लवनोऽन्य्र त अम्मा वपन्तु 
सेनाः॥ 
र स्तातः शत पित्रो प्रस्थान म्द्र नि | तीदलम | 
गमद गतौ रथः | तत्र सीदन्त युप्रान नियतम 
गगेन भीम मृग ननम नप्रफम | उन उपः. 
ततार यत्रणा उग्र उदगृण ~म्द्र प्व स्तरानः अम्मार्मिः 
<नू्रमानः मन्‌ जगति म्नो मयं मृद मुग्र नं 
उदरीयः मनाः अन्म अन्य अम्मद्यर्तिगफन पुम्प्रनि 
वपन्त निन्नन्ते । 


त्रस्म[. 

कुमारध्चित्पितरं वन्दमानं प्र नानाम स्द्रोप 
यन्तम्‌ 

भूरेदो तारं मततं गृणीषे स्तुनस्छं भेषजा 
रास्यस्मे ॥ 


वन्दमानं आयुग्मान्भव मौम्य दति स्तुवन्त पितरं 
कुमरधित्‌ गरा कमारः | चिदिषेतदरपमार्थ | हे सद्र 
उपयन्त म्म समीपे गन्छ-पं तवां प्रति ननम प्रन 
तोऽ्मि । अपि च मुरः बहनो धनध्य दातार सत्प 
सतां पलपरिताग्म्‌ | ६ स्द्र पवभन ववां गणी स्तौमि । 
सतुतः च त्वे अस्मे अस्मभ्य भेषजा भेषजानि रसि 
द्रि । ऋसा. 


(१) ऋस. २।३३।११. अगयस्थलदिनिर्दृशः अप्रेऽ- 
धिमिभेव प्रकर णऽभ्मिनेव मन्ते द्रएव्यः। 
(र) ऋम. २।३३।१२. 
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या यो भेषजा मर्तः युचीनि या दंतमा वृषणो 
या मयोभु । 

यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता ठं च योश्च 
रुद्रस्य बर्दिम ॥ 

7 मम्तःम्द्रपुत्राः वः युष्माक यरा प्राति भपजा 
भरजान्यम्मः गोग्परतुमतान्यौपधानि लजीनि गद्धानि 
निमल्यनि मत्त | = त्रयः कमना वर्पिनाये मन्तः 
या गनि व वृमदायानि भपजानि ठोतमा आतमन 
मुवगणि | य प्रानिच चमा पपन पकरमनि 
मनः सुखम्य भर्वादतिणि नः अर््मापिता मनः वानि 
पानि दृमद्रीपरनि ओष तिति कृतवान ना नानि नप- 
जानि स्द्रस्प मचदवेन्य सवन्धिय व यौभ्र उ छमनी- 
ग्रना रगणनम्‌ यायरनीपाना भपाना यग्रावनम्‌ - 
स्मतः पृथद्धरण दमयत वय्मि तमप । नमा. 
परिणो हती रद्रम्य वृज्याः परि स्वेपम्य दुर्म 


नि्मही गात्‌ । 
अव स्थिरा मघवदूभ्यप्नतुष्व मीद्सोकाय तन- 
याय मन्य ॥ 


सदस्य मयदपनय यीः अगुनः अन्पान पर 
वृपः परिपजवतु । तथा व्यपनयं कीतय स्द्रम्य मयी 
मटती वमति; दवद बुद्धिश्च पार सत्‌ अन्ान्‌ 
वञजधेया अन्यत्र गन्डनु | द मी स-चतसम्‌थ मद्र 
स्थिरा भ्थिगाणि व्पदीप्ानि धनूपरि मवप्रद्धयः हपिच- 
धगधनयक्नेभ्या प्रजमनभ्यः अप तनु अपततन्पानि 
कुर । तथा तागा अस्मि पुत्राय तनयाय तद्पुत्राय च 
मृद सुख कुरु | मा. 
वा वभर वृषम चेकितान यथा देव न हृणीपे 
न दंसि। 

हवनश्रुन्नो रुद्रहः बोधि वृ्रदम विदथे 
सुवीराः ॥ 

टे बभ्रो जगतो भर्तवन्रुवण वा वपन कामान। 


(१) कम. २।३३।१३. 

(>) ऋम. २।३३।१५. अन्परस्थलादिनिर्दशः अप्रेऽ- 
सिमभेव प्रकरणेऽभ्मिभेव मन्ते द्र्टग्यः। 

(३) ऋसं. २।३३।१५; तैत्रा. २।८।६।९ हवनशरनो 
( हावनधरून। ). 
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वर्परित; चक्कितान सवं जानन्‌ ह देव यतमान सु यथा 
यन प्रकारण न हप्रीप न क्रभ्यसि न च हसि। णव 
हवनश्रत्‌ अस्मदीयमाहयान दष्वन्‌ नः अम्मान्‌ त रुर 
इह अम्मिन्‌ द्र बौपिवरुग्रस्व | विदथ यज ग्वा 
सुवीगः योभनपूुत्राः सन्तः वृहत्‌ प्रौ सरीग्‌ श्तोच 
वटम्‌ उच्चारयाम । क्रमा, 
अभिर्पः, अशिजलाषर यादिषु थनः, विश्कती 
यो अग्रो रुद्रो यो अष्छन्तयै ओपधीर्वीसध 
आविवेश । 
य इमा विश्वा भुवनानि चाक्दप तम्मर्द्राय 
नमो अस्त्वम्रय ॥ 
यौ स्ट्रः गदयति श्चन दति स्रः | एतभ्नामां दवः 
अरो भन्तः मव्य विवर यष्व्ययन अश्चिम"य प्रषः 
यश्च अन अन्नः आविवि्य वस्णामना प्रदिष्टः | यश्च 
वीस्धः विराप्रण विविध वा गदन्तीः नीपर्धीः, आपः 
प टपावो पायन नि्घीप्रत आग्वितिताः, पटपारान्ता 
लताः आविवय सामाप्मना आपिषटः | रि वना मा 
म्र; टमा टमान नामस्पा मना पारट्व्यमानानि विश्वा 
विश्वानि सवाणि भुवनानि भवति भृतानि, सष रति 
रोपः | चाक्टप ममर्था भवति । तस्म स॑जग स्र 
सत्र जगदनुप्रविटाय स्द्राय मद्रान्‌ अ्यनमः नमः 
स्काराःम्नु | या अरमय अद्रनादिगुपर्रिनिष्टायस्द्राप 
नमो-~लु | अमा, 
भवात्मकर › दानाम्मकः, नृनपनिः, पृयुपति", सवव्यापक.› 
मर्व सर्वदा सवषु नमस्यः 
आोस्नञ्यवृद्या रक्षणाथेम्‌ 
मवा मृडतं मामि यातं भूतपती पशुपती 
नमो वाम्‌ । 
प्रति्ितामायतां मा विसरा मा नो हिसि 
ह्िपदो मा चतुष्पदः ॥ 
एतदादिमक्तमयेग मोमान्तक्षाद्य्पातदोपनिनरत्तय 
अषएमृनिमदादवः प्राध्यत । ताश्च पार्श्वयो मूर्तयः 
आगमिरवमनुक्रान्ताः | ‹ रवं पयपतिं चेग्र स्ट 
भवमधधरम | मरां च भीम चः टति | वामाम्‌. 
(‡) अप. ५।९२ ( ८७ ) । 4, 
(२) अम. ११।२।१- ३३; कवा. ११४,११५. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


-पनि; उतपथव्राह्मणि प्र्काण्टे ' अमरा इदमग्र 
आमीत्‌' ( यत्रा. ६।१।६।१ ) दवयारिना प्रपतिता । 
तत्र मृरवाती भवति गम्मात मव जगत्‌ टमि भवः | 
गणानि सथं जगत्‌ दिनन्ति महतिसमे दति गप्ः। 
न्थितिफाच्छर्बिनीनामन्यामां मर्तानामुपनग्रराय म2- 
म्टालिकारिपे। आय्रन्तवापन्या परत तरस्य मृती निदि- 
म्यत | भवश्च सर्वश्च मपरागर्वे, = भवायवे। एत^मना 
दरवे[ मृढत अम्मान्‌ सुग्वयतम्‌ | तथामामा अभि मात 
रक्षणाथ आमिमूग्यन गच्छतम | यद्रा विमाथ भनि 
गमनं मा काम | ट जनपनी मृतानां प्राणनां सा- 
मिना, 7 परपती पना गोमपादीनां पार््यतागे, 
वा युवाभ्यां नमः, करोमीति ठपः | अम्मदीय्रन नम 
सकारण सनष युता प्रतिल्ता चान्मीप धनुपि प्रण 
मन्ता आयता स्या मन आस्ल आत्मीया रपृ मा 
चि माए जमदाभमुग्यन मा विसजनम्‌ | ' यामि 
गिरय रस्त विमप्यम्तवं " (वन, ५।५।१।२ ) 
रति निगमः | तथा नः अम्मा दिपदः पददा 
पनान प्भूयाटिर्पान मनुप्ान मा निमिष जग 
द्रोण पीट्तानेमा क्रा दपः | तथा चतापःः 
पाटननद्रयपितान गोमा. पाश्वादीन्‌ अम्मदीयान्‌ मा 
{मिष्टम्‌ | 
समा, 
लुन कोर मा शरीराणि कतमणिद्धवेभ्यो गृधभ्यो 
ये च फृप्णा अविष्यवः | 
मक्षिकास्त पर्ुपते वयांसि ते विघसे मा 
विदन्त ॥ 
६ भवामो यरीसयणि अम्मत्सवन्धीनि शुने 
साग्मयाय | क्रष्ट सृगान्यय । शरमृगालमक्षणाथ 
7 मा प्रभव दपरथः । वथा नब्रद्धनयः 
विद्वा; अधृष्टाः कातरस्ता्पीनन्यः | गतेन: 
माममुगन्यः पिन्यः । १ च डृष्णाः कृषावण। वायाः 
अवियव; आमिपद"छन्तः अन्तरित सचन्त तथ्यश्च| 
गृ्रकाकराटिपन्निणा भक्षणाथमपि अम्म छरीराणि ५ 
कुरतमिव्यथः । ट पपन प्नामधिपत स्द्रते त्मा 
मक्षिकाः त्थात तदीयानि वरयामि पाभणश्च पिभ 
विदापण अयते र्ति पिमः अन्न, तस्मिन्‌ विधम 
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अन्न निमित्तभूते मनि मा विदन्त अस्मन्छरीगणि 
न रुभन्तां मा भक्षयन इल्यः | असा, 
क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपयः | 
नमस्ते स्द्र कृण्मः महम््राक्नायामन्य ॥ 
टेभवततवक्रन्दायक्रदनाय ग्धाय प्राणाय प्राणपरा 
यव नमम्कृमः } यद्रा | कल्टयति गर्न सवं भनक 
त्ति कन्टः | तथा प्राणाण प्राणितं प्राणनव्यापारण 
वण्यते जगद्प्राणनताय वात वुभ् नमस्क्मः | तथा 
मनत तव याश्च रोप्रयः रोपापेग्यर मोरयि-यस्तन्धः 


सन्ति नाभ्प्रश्च नमम्नपम टनवथः । = स्द्र गोटा म 
सन्तकाट दानि स्रः | गदा |स्ट्‌ दुः दः्वरत्वा तस्य 


द्रावषा वा रद्रः परमथ: | ह द्य सन्माध्यव् सन्य 
अक्षीण ददनयक्लवा चस्य म तथोक्रलः | नपजगमा 
षिण निगवरणनानर प्रा्यथः | अमथः, अमप्याय 
सगरणवमा समाग्किटःगयासभ्पृतरय रवथः | ए- 
मृतान त तुन्य नमः नममार द्ष्म. कुमः | नमा, 
पुरस्तात तै नमः ठृण्म उत्तगद धरादुत्‌ । 
-{मीवगाद्‌ दिवम्पयन्तरिश्नाय तं नमः॥ 

ट र्द त तुम पुरस्तात प्रवया दि नमः कर्मः 
नमम्पाग नृमः | तथा उन्गन उत्तरस्या सिम । 
अधगन्‌ अधग्य-दा दलिण।रगनचनः | ' प्रश्चात्परस्ना- 
दधगददक्तात ` (क्म, १०।८५।२१ ) ट गाः. 
निगु तथा दनात्‌! अधगम्यां 2 ्नण्लां (दा् | इन 
ल्द; प्रप्य | ट (ध्णोरगदयोरप्म्थिताय त तुभ्य नगः। 
कर्म र प्रनपद्रः | अभीवगात्‌ अभितो व्रूप्यत गरहा 
ख्पण परिष्छयते टति अभीव्गः अवका्ा-मकं 

[कानः | तादगात दिवः द्ोनमानादक्राचान्‌ परि उ- 
परिमाग | आक्रा्मण्टलम्य मन्य अन्तरक्नाय तन्तग 
शान्ताय निग्न्तृषेन अवस्थिताय त तुभ्य नमध्वमः। 

अमा. 


मुखाय ते पड्ुपते यानि चक्षूपि ते भव, 
सचे रूपाय संहरे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ 

= पपत प्रनां पाटधितव्व त॒ व्वदीयाय 
(र्भ आस्याय नमोःपतु । रभव णतप्सजक्र टव 
मि। तव यानि चक्षि द्मनमाधरनानि टद्टियाणि मारे 
तेभ्यो नमो-्त | तथा चच स्व छरीरययगधिन चम 


न्भ ॥ 


उ, कां, १५७ 
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रूपाय नीलपीनादिवर्णाय महस सम्प्द्रनाम । गदरा । 
गम्यत अथागल्यतति सहक संद्राग्‌ तरप्राय। प्रनची 
नाय प्रल्रगात्मस्पिण त तभ्य नमाम्नु | भमा. 
अङ्गेभ्यम्त उदराय जिह्वाया भाग्याय त | 
दद्या गन्धाय तं नमः॥ 
ल पथुपनन व। सथन्विन्यः वद्धन्यः -न्नपानारिन्म 
नमोम्त | सामान क्तम ' प्रालान्य यापनाय पिरप्रती 
निल्यिनि । ततव -कदप्रनध गणिः मव) 
जिह्वाय मनाय (सास्याय) आयार यवु 
ननन्यः गन्धाय गनभमास नदित प्राप्रात् त्‌ त, 
धिन नमः| ना. 
असा नीद्रिष्ण्डन सहम्बाक्षण व।जिना | 
सद्रणाध्कघातिना तन मा ममरामहि ॥ 
अस्ता क्षतजा नीरनिखवण्यन नीद्धवणर्कयसनितय 
यपमल सग्या्ण सनसयर्ा द वद्ुरगि्ययुक्तन 
वासिना वगजना अधकदातिना मनाथा अध शतु री 
अभ्य | एजनगविजिल्न पन प्र्द्धिन श्ण मा स 
अगमि मा न्ग-छाम- | आता मा भम वथः। 
अमा, 
स नो भवः परि वृणक्तु विश्वन आप इवाच्निः 
परि वृणक्तु ना मवः। 
मा नोऽभि मास्त नमो अम्प्वस् ॥ 

; उदीरितप्रभावः नवः नः सम्मान वि नः परि- 
म्मात्‌ मवम्मादरपट्रयद्ातान पारि व्रणकतु पारलो {जयम्‌ 
अग्रमवाथ। द'गन्नन दनीक्रियत-आप द्वाभिर्गि) | 
गथा दटत्रचिः आपः अपः उदकानि पणिजयी परि 
सरति णवं नः अम्मान्‌ मरः पररि व्रक्रतु परि्यजनु | 
नः अस्मान (मामि मम्त) मा अभिमतम्‌ । मा 


ग +*ग 


दाधतामियथः । अस्य भवा। नमोधम्न्‌ नमन्फार 
भवत्‌ | अमा. 
चतुनमो अष्कृखो मवाय दृश कन्ध पृयुपते 

नमस्त । 


तवेमे पञ्च पवो विभक्ता गावो अश्राः पुरुपा 
अजत्रयः॥ 

भ्यो मवा्योलि पिञपणाते यननंम टय 
रवामिति अर्थामनर्पते | चनः चनौर नर्य 
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नमो-म्न | तथा भवाय देवाय अष्टकः अष्टवारं 
नमोऽस्त | दे पशुपते ते तुभ्य टगकृत्वः दशवारं 
नमोऽम्त । कम्मादव प्राध्यमे दति, उत्यते । इमे 
वध्यमाणा प्रिमक्ताः जनितां भिन्नाः टे परापत तव 
स्वनूनाः गायः गो बजानीयाः सास्नादि मदृव्यक्रतयः, अथाः 
श्वजाव्याक्रान्मा णक्रवगः पावः, पुरा; मनप्यजरा- 
तीयः, यतश्च वयश्च भअमावयः | भजनातिवद्र 
जाती विभिच्धव्यकषितकि प्रिद | प्म्मत टम प्रचा 
सन्नाः परावम्तव म्वभताः तस्मात्‌ तान्‌ रत्ति प्राध्यन 
( प्राध्येत ) ट्यथः ! भसा. 
तव चतसः प्रस्नव द्यास्तव प्रथिवी तवेःमु- 
्ररवन्तरिक्नम । 

तवेदं सर्वमात्मन्वद्यत्‌ प्राणन्‌ परथिर्वीमनु ॥ 
ट टय उदृगणवटरद्र चतसः चतुःमव्याकाः प्ररि 
प्रथानमनाः प्रान्याय्या मदाधिमिस्नवर म्वमूताः | तथा 
गरौ; स्थगन्देकोल्पि तव वद्न वर्तत | पृथिवी ननङश् 
तव स्व्रभता | टदे प्रश्टि्यरमानं उम मिम्नीए्र अन्त 
रिक्षं च तवाभीनम्‌ | ट्र्थ रगं रोकत्रय च व्याग्या- 
वम्थिनस्स केवट पर्टिदयमान नवे आत्मव्यत्‌ आत्मना 
भोक्तृर्पण अधिष्टित सरीरजतिं +वभतम्‌ । तथा पृथिवी 
अनु पृथिवी टकीकृत्य) पुभिव्यामि यरः | यन प्राण्‌ 
प्राणनव्यापारं कवद्रतत तन्‌ सथ त प्रासने वर्ते 
दन्यथः । तम्मारसर्वपामनग्रद्ाय स्वमव नमन्कारयो 
भवसीति भावः | भमा, 
उरः कोणो वसुधानसलवायं यत्मिनिमा विश्वा 
भुवनान्यन्तः। 
सनो मृड पञ्युपते नमस्त परः कोषएटयो अभिभा 
श्वानः परो यन्त्वघरदो विकेदयः॥ 
हे पपत पटानां पाटवितमदयादथं उरः विन्तो 


वमुधानः वसूनि वासतभूतानि पुण्यपापर्पाणि कर्माणि 


भरीयन्त अस्मिन्निति वमुधानः । एवेभनः कोशः 
भण्डकटादात्सकः तवाप्र, तत्र समूतोटयमिप्यथः । कोरे 
पिभिनरि । यम्मिन्‌ अण्टकयादाप्मम मदति कोम अन्तः 
मध्यदमा दमानि परिद्व्यिमानानि पिशा प्रिशानि 
सर्वाणि भवनानि भूतजातानि वनन्त | म गोत्रस्तव 
स्वभूत इपि सवरन्धः | स तथापिधस्यं नः भम्मान्‌ मृड 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


मुखय्र | त तुभ्यं नमोऽस्त । व्वत्मसादात्‌ अभिमाः 
अभिभपितारः क्रोष्टारः करोशनगीदयः सृगालः मांमम- 
प्रकरः श्रनिश्च परः परम्तात अभ्मत्तो दृग्टेगे यन्तु गच्छ- 
न्तु | तथा अपस्टः अघ अमङ्खट यथा भवति तथां 
स्टत्यः रोदन कवलः विक्रयः रिकीणफरमाः पि्ा- 
च्यश्च प्रग यन्त परस्तात्‌ दर गच्छन्तु । भसा, 
धनुर्विर्मापं हसं हिरण्ययं महम्रध्नि गतवधं 
दि्ण्डिन्‌ ! 
मद्रस्येपुश्वरति देवहतिस्तस्य नमो यतमस्यां 
दिशीतः ॥ 
र श्ट्र त्वं मंटपिसमय विश्वमेदरणाथ धनुर्विभर्पि 
धरारयमि | कटय तन्‌ धनुगिति विधिनष्टि | दसं 
टग्दिण हिरण्यये हिरण्यविक्रार स्वणमयमिलय्थः | सहस्यं 
सरस्मव्वयाकान्‌ णफयतनन रन्ति टिनिम्तीति सन्ध्यम्‌ | 
यद्रा महल हन्यन्तं अताख्यन्त अनेनति सदसन्न्यम्‌ । 
गतवध ठतसण्याक्रम्य प्राणिजतिस्य मारकम्‌ | यद्रा 
रतं सरसं दूति अप्ररिमितनाम | अपरिमितम्य विश्वस्य 
मटारफमिलथः। ( विखण्टिन ) मय॒रपिच्छादिनिर्मिताः 
यिखण्ठाम्नयृक्तम ] तस्म लदीयाय धनु नमोऽस्त | 
दानीं दपु नमभ्फरोनि । म्द्रस्य गदवितुटवम्य ट्पुः 
प्राणः चगि मवत्र अप्रतिदटतगतिवतने । देवति; 
देवस्य सपरग्धिनी दननमाधनमता गक्तिरेव स्यथः | 
तेथे इष्वै नमोस्तु नमन्काग भवत । टतः भस्मात्‌ 
अस्मदीयास्स्थानात्‌ यतमस्यां यस्यां दिशि वतेते तस्यां 
एिथि अवरग्थिताये तस्थे नमोस्विति मेबन्धः । 
असा. 
योऽभियातो निच्ययते लां सद्र निचिकी्षति। 
पश्चादनु प्रयुदश्चे तं विद्धस्य पदनीरिव ॥ 
ट्ख्द्र यः पुदपस्वया अभियातः अमिगतो तिल- 
यते पुरतः स्थातमदाक्तः प्मयते | यद्रा ततैव 
निन्दीनो मवति (न च केव निटीनो भवति ) प्रत्यत 
त्वां निचिकीपरति निक {भितुमिच्छति । हे दवतं 
अपक्रतवन्तं जनं पश्चात्‌ अनन्तरमेव त्वं अनुप्रयके 
तन्कृतस्यापक्रारस्य अनुप्रयोग करोपि । यथापयध दण्ड 
यसीत्यथः । तत्र दशन्तः । विद्धस्य शब्रहृतस्य परुपरश्य 
पदूनीरिव तदीयानि पदानि मूमौ निधिततानि नयन्‌. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


यत्र श्रर्मिवसति तावलययन्तं गमयन्‌ परुषः निटीन 
रं उपशय प्रतिि्यति तद्विः । अमा. 


मवार्द्रौ सयुजा संविदानावुभावुप्रा चरतो 
वीयाय । 
ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ 

मयश्च द्रश्च मास्टरी } मयजा सगजा समान 

जात। पित्रा सयिदान। समान जानाना, एकमन्य 
गतावित्यथः । ते| उमो उग्रा उरण पररप्रधृरष्या 
सन्त[ वीयाय वीय दीरकम चरतः अनुपिप्नः। यद्रा 
उग्रौ दप्रधपौ चरः सर्वत्र वरत | पिमधम्‌ | यपि 
स्यवीरप्रकटनाथम्‌ | ताभ्यां मवाग्द्राग्यां नमोन्त्‌ | 
दरम्थपेश्व तयोनमन्कारः क्तव्यः न सनिधानमपन्न- 
णीध तम्प्रािकिरत्वात्‌ टरयमिप्राट~यतमस्यामिनि । 
टतः अस्मात अस्मदावासम्थानात्‌ यतमस्यां रि 
यस्या कस्यचिन्‌ दयि तौ कति तत्रस्थयरारय तयान- 
मारः । नमन्वारथमपि संनिशिती मा भृतामियथः | 

असा. 
नमस्तैऽम्त्वायतं नमो अस्तु पररायतं । 

नमस्त सुद्र तिष्ठत आमीनायोत तं नमः ॥ 

ह श्र आयत जसदामियुग्यन गच्छत ते तुभ्य 
नमोस्तु | तथा पगयल पगटमख गच्छत तुभ्य 
नमोऽस्त । आगमन पगगमनं च ॒व्िदाय यत्र कामि 
षत (त) ठुभ्य नमोस्तु । उत अपि च आसीनाय 
स्वस्थान उपव्रिष्टाय ते तुभ्य नमः। अमा. 
नमः मायं नमः प्रातनमो राच्या नमो ष्ठिवा। 

भवाय च दवाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ 

ह रुद्र सायं सायका तभ्य नमोस्तु । (रातः) प्रातः 
काले प्रमातममयं च तथ्यं नमोऽन्तं | तथा राच्या 
रामितमय तभ्य नमोऽस्त | दिवा ट्विमसमयधपि तुश 
नमोऽस्त । एतन नमस्कारस्य मावंकान्कित्वमुनम्‌ | 
८ मवा मृटतम्‌ ' दरति यौ देषौ प्राकर सद नि) 


तत्र माय च नमः शर्वा चनमः | उभाभ्यां 
परस्परानुरागेण संयृक्ताभ्यां च नमः अकरं अदं 
नमक्कारामि । भमा, 


सहस्राक्षमतिपदयं पुरस्तादुरुद्रमभ्यन्तं वहुधा 


विपथ्ितम्‌ |, 


१३१ 


मोपारम जिहययमानम ॥ 
सयाम सयसख्याफः पअरकिमियुन पुरम्नात्‌ पृर- 
भाग अनिपम्य अनिमयनासिकरम्य वा पत्यतीनि अमि 
प्यः | यद्रा पुरस्तात्‌ दपि उतरत्र सथन्यत | पुरस्तात्‌ 
दम्या सिति वृधा ब्हुधकार श्स्यन्त यरजाद श्रपन्त 
परिपश्चिते मधापरिन सृध्पःशिन [ज्यया दयमान जिद्वा- 
प्रण कृत्त जगन्‌ व्थाण्नुवन्त भक्नणाथ तामि यथः। 
पयमतस्द्रमा उपागमि मा उपगम्‌ | 
मा. 
दयावा दृष्णममितं मृणन्तं मीम रथं कशिनः 
पाद्रयन्तम | 
पु प्रतीमो नमा अस्रस्मे ॥ 
व्यावाशच व्यायाः कपिवणा अग्रा यस्य म तथोनःः 
ते कृष कृष्णयण अमित मिततरपरिछद गृणन्त दिम 
न्तम्‌ | भौम विभति अम्मा।ःति भीमा भयकरः | 
एतःमजक्‌ स फणिनः कमी नाम असरः | तस्य रथ 
पाटयन्त मटक्वा ममौ क्षिपन्त एवभृतं दवं पूत 
अन्यन; म्तोतृन्यः प्रथमभाविनः मन्तो वय प्रतीमः 
जानीमः | रक्षकवेन अवगच्छाम दर्थः । अस्म 
रुद्राय नमोधम्त। अमा, 
मामोऽभि स्रा मवयं देवहतिमा नः क्रुधः 
परापत नमस्तं । 
अन्यत्रास्महिव्यां गातं वि धूनु॥ 
हस्र दरवहिं दवरवन्धि आयुध वत्रान्मके आमीया 
टप वानः अभ्पाकं मथ्य मरणरधर्माण जनं अभिर 
मालाःमा प्रिय | ह परटापतनः अम्मन्यमा कषः 
बृद्धो मा भः] त तथ्य नमोटस्त | दवदतिविसजनस्या 
वकारामाह-अन्यमति । अस्मत्‌ भस्मत्तः अन्यत दय 
रिव्या ट्व भवा बारां यागा प्रम्‌ता दवद 


भृतु पधिसृज। अना. 
मातो दिमीरथनोत्रहि परिणा वृडग्धिमा 
क्रुधः 


मा तया ममरामहि॥ 
रे स्द्र नः अस्मान्‌ मा दिंधीः अम्मय ट्सांरमा 
यथाः | नः अम्मान्‌ अधि व्रि आविक्यन एथव। 
अनुग्राह्यवन प्षपातवचनमाधवचनम्‌ । नः जसम 
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परि व्रड्ग्धि तपरायुधविप्र्रापरिदर । अस्मन्‌ परिट या 
न्यत्र त्द्धतः प्रवततां वथः | मा करभः अभ्मदपप 
करद्ोमा गरः | एव्रभान परा वय मा ममरर्माट 
मगच्छामः | उनःाथमतत्‌ । भम, 

मानो गोपु पुरेषु मा गृषो नो अजाविषु) 

अन्यत्रोम्र वि वतय पियहूणां प्रजां जदि ॥ 

ट र्द्रनः अलक्त सप्रति यादु पस्य पुः 
भ यान्पु च मागधः पनि आमङदट्ता मा 
कृथाः | तथातः अनमफ अजाविपु अजय जपु च 
मागधः उद्र डृटगय तवदि अन्यत्र अम्मत्ः 
अन्प्ितस्थनि पास्णा प्रजाया वि जतय गन निव 
तथाद्रयाच प्रियाणां दवसना प्रजारजाः| 

भमा. 
यस्य तक्मा कामश हतिरेफमश्व्येव वृपणः 
कन्दु एति । 

अमिपूव निर्णयते नमो अस्त्व ॥ 

तक्मा ( कृदृण ) जपनध्रापिद | निका कुणि 
ग्दकाग्णी अआनिम्धरक्री स्वरादवि¶टा (यन्य) 
सट्रम्य इतिः दननमाधन नायुधमकमपफागिणि पु्प 
वृपणः सयचनममधस्य अधन्य कन्धरः पाण्ट टव 
रति प्रद्नाति | मा दिन्तल अमिपूतं पृषतं अमि 
टयतत्र वीयः प्रथममवी तव निय निन्य 
गमय॒नि न प्राप्ति | यस अगयपद्रवप्रगिण 
स्द्राव नमो-न्तु| 

भसा, 
योऽन्तरिक्षे तिष्ठनि यिष्टमितोऽयञ्वनः प्रमृणन्‌ 
दृवपीयून्‌ । 

त नमो दश॒मिः श॒क0मिः॥ 

यो स्द्रः अन्तग्नि अकफिनि निराधारा किष 
मितः विपण स्तमितः निम्द्रगतिह्िप्री | म, कुवन्‌। 

परजनः दयपूणमामाहि परायन रृयन्ती जना व्र्रनः, 
परता अप्रसयानः तन्दवपीतन देवानां सिमिद्नन्‌ 

नान प्रमृणन्‌ प्रश्ण (मिन्‌ | तन्म ब्द्य दशमिः 
यक्ररामः | गक्रय दल भट्गुश्िनिमि | कमपु यक्त 
मिरद्‌ ुदभिनमोदमन्‌ । अत््ििन्धनेन प्रणम कमं 
इष्वः | मसा. 


उपानषत्काण्डम्‌ 


तुम्यमारण्याः पवो मृणा वने दिता हमा 
पण: शङ्कुना वयाभि। 

तध यर पशुपते अग्छन्तस्नुभ्य क्षरन्ति दिव्या 
आपो वृधे ॥ 

ट पया पानां परर्टधतमटदव तुन वद 
आरण्याः अरण्य भवाः परशः | तनिव्र यथच्छम्वीफृर | 
ग्रानपरात्णन्‌ मा वाधि २ वथः | आरण्वानपय प्रू 
नित । वन अरण्य हिताः पिधा स्थापिताः मृगाः 
टगिियाद<र्विद्र्ः | ( दनाः ) एनाः पणः | 
सुपण; रोजनपतनाः व्यनाः | राकुनाः अन्य च गकु 
तया ननचराः पत्णः । एवमा मफरानि वयां पधि- 
नतानि त स्ट प्रथय भनिवन कल्पितानि | तव 
वद्य यतप्रय सम्प अम्‌ अन्तः उप मथ 
तते अतः तुभ्य चदथ मृध उन्दनाय अगिकरमर 
व्याः धि भवा आपः प्ररन्ति प्रवदन्ति | अन्मप- 
भोग्य उदकमपि माग्पृक्न द्‌ प्रथः | भसा 
रिद्युमायं अजगराः पुगकया जपा मत्स्या रजसा 
यभ्यो अस्यसि । 

नते दूर्‌ न परिष्ठाम्ति ते भव मच्यः सर्वान्‌ परि 
पटयमि भूमि पूर्वममाद्धमयत्तरस्मिन्‌ ममुदरे ॥ 
आरण्पपयायजन्चगप्राणिनामपि शद्रमाग वमःपत | 
मागः नक्रा | अजगराः मपविपाः | 
प्रध्याय; जल्वगः प्राणिधि्मवाः । ट्‌ मद्र चद 
गुण नव जदचशः प्राणिनि ट यथः | रजमा आमीन 


गजा य्यः ज्वरप्रािन्यः अश्यमि आयुध निपमि। 
2 भरत तव सवरगतन्य दूर विगरकृट नवरा | (ने) 
परठा परह्य स्थिता प्रजा-पिन विग्रते| यतस्व मर्था 


सनां यनि एयर क्षगदव पर फर परतः थव. 
दकम | तथा पूृपममन्‌ पुः विनः समुद्रात्‌ उत्तर 
स्मिन्‌ उतरदिर्निनि समुद्रे जणो हनि प्नगदिव 
गदल | अतः सवुगतन्यतय प्िध्रदृष्ट तेवर म्ति| तथा 
च -गमरदयलय नि यर्मनिदिता दयर्थः। अमा, 

मानोम्द्रतक्मना मा विपेण मानःसं्र 


दिव्येनाप्निण्ड- 
अन्यत्रसद्धिधुतं पातयेत्‌ ॥ ष 


ट सद्र तक्मना इृच्छूजीवनकारि। ज्यरापिरोगेण 


मन्तरत्राह्मणोपनिपत्‌ 


॥ 


वदीरेनानुपरन नः अन्नान्‌ माम सराः मा संमृज। तथा 
पिप्रण न्ावरजद्रमोद्धवन प्रा्रपरारिणा मा समृज। 
नथा हिवन शिपि सवनामिना वयुतस्यण तमानः 
मपच मा ससज | अनसः अन्यत्र भरायपदवा्रपु 
या पिय वहातुधमूना विद्रातननमिसनि पालय 


प्राध्षप | पमा, 
भवो द्वि मवद प्रथिव्या मव आ पप्र 
उवंन्नरिश्रम्‌ | 


तरम नमो यनसम्य द्विणीतः॥ 

नदः एलमनाो दवो रिवः -यफ् ज्ज | 
गद ट्नितदयधन अधििकतीयपः | तदा म णव 
भः पपिः स्योकम्वापनि तय स | व्रा उम 
विनती अन्तरिति परावाप्रयि-पमन्यव्नमान शर म 
ण्वभयः था पुद्रस्याजमा स्पूरयनि | नन्त जसक्य- 


व्यापिन } अन्यदूयनाथम्‌। नमा, 
भवर राजन य्रजमानाय मृड प्ररूनां टि पुपति- 
वभू) 

यः श्रदधापि मनिनि देवा इनि चतुष्पदे द्टिपदेऽस्य 
मृड ॥ 


ठ राजन मदस्याधिरल ह भत्र वजमानाप चथ 
याग दन जनाय मृद मुख । थं खट ण्यनां प्र 
लिः धमथ ८ तवम प्रये परव्रो मिमकनाः' ( अमं 
१५।२।९ ) रपि प्रागुदीगिानां गवा रदीना पयनां 
पीः पायिना भयमि । पटानां पापतिरिति वरनतरृतति- 
भ्रं वू स्वामि च प्रतिपाग्रत | टि यक्षत्‌ प्र 
तम्पायजमनायर मृदि संवन्धः | य आसिफ पम्णो 
दवा इन्द्रादयो रक्षाः सन्तीति श्रदुधाति भग्न 
पिश्रसितो पवः | अस्य शद्‌ धानत्य पुर्पस्य सवाध 
चतुष्पद गवाश्रादथ रपट पत्र यरादविस्पाय च मृद 
मुम्वय्र । भरमा, 
मानो महान्तमुत मा नो अभकं मानो वहन्त 

मुत भा नो वक्ष्यत. । 

मानो हिसीः पितरं मातर॑चखांतन्वरट्रमा 
नमर रीरिषो नः॥ 
ट्‌ ग्द्र नः अस्मा सवन्धिन मरान्त प्रवयसं ब्द 
मारिमीः। उत ञि चनः अस्मक्रं अभकं चिर 
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मा रिमीः | नः अन्माक मंवन्पिनं वन्नं भाखहनक्षमं 
मव्वमपयम्क पुन्प्रम्‌ा द्मः | ठत यपि च वश्चतः 
द्तप्रदनव्य्रापारन्‌ पस्पान्‌ नः भम्पा््रवानमा नमः| 
तथा नः आस्पद वितर पातर च मा{नीः। तथान्‌ः 
पमा म्मा न्यतोपा "न्व जरी मा मैगििःमा 
[-स; | भमा, 

रद्रपयेवकारेभ्योऽमेमृक्तगिद्ेभ्यः। 

ट्र महास्यम्यः श्रभ्या अकरं नमः| 

सतः पर मृश्वन्य परवराग्‌ नयकर प्राण्यन्त | 

द्रस्य मदवत्‌ स्वधिनयः एदवकरमः | ए्ययानि 
परावुक्तनि प्न पिवुः+- 0 णयस कपषण प्रन- 
यणा, | लनः ननमगमि | तथा अगमृनःगिरनः | 
सम्य मूकं द्योनन नापिन नमृनम | नद्धिपरमीत अन- 
सन्त यममीचीन उतामनयचन गृणन्ति नापा हति 
सममनमिलः } वदा | द्रण न.प्रण वृधा भवति 

धा गिरि भ-यतीि जमनूनगिाः | णवभतन्यो 
रद्रगणन्ा नम. कगेमि | मगम्वमः मन्त्‌ प्रभूतं आख 
मवपरमपां अन्ती मान्याः | मृरपग्रिद्यराथ फिरा- 
नवप्रधनि दवेस्यं संवन्धिग्यः (श्रथः ) मारमपरभ्यः 
द्द ननः जरर कसेपि। अमा. 

नमस्ते घोपिणीभ्यो नमम्ने कणिनीभ्यः | 

नमो नमस्छरताभ्यो नमः संमुञ्चतीभ्यः | 

नमम्ने देव सेनाभ्यः खस्ति नो अभयं च नः॥ 

टे म्द्र तदीयस्य धोपिणीभ्यः प्रनृतपोपयुक्तान्यः 

मेनाभ्वः नसोलम्य्‌ | तथा ते दीया; किनीभ्यः 
विपरीताकरनितयपक्तान्यः पिगरीणयवुक्नाम्या वा 


सनाभ्यो नमोध्सतु | याश्च व्याः मेनाः नमन्करूताः 


चण्टेश्ररप्रधतपयः ताभ्यश्च नमोदटु | मभत्जीम्पः सह- 
नोजनं कुनीनयः सनानयो नमाल्ननु | द न्व दस्द्र षे 
वदी प्राभ्यः उक्तव्पीरितान्यरः सनाय नमो्म्नु | 


टे टेव व प्रमद्रात नः अमम सत्ति भ्रमं अभयं 
चन भमग्रगरित्मि भप्त | असा, 


यव्य", देवामरधपुवंनः, महदिनः, शिबिः 
% 9 भरे शरिद 
आता वहन्तु हरयः यसुचेनसः अपरः 
केतुमद्धिः । 


(ट) नैर. २।९१ (१२); कवा. १३१. 
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वातजवेबंटबद्वि मनो जवरस्मिन यज्ञे मम॒ हव्याय 
शवं 
देवानां च ऋषीणां चासुराणां च पवनम्‌ । 
महादेव सहम्नाक्न  शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
सदगारोस्कन्ददन्तिन्रद्यविप्णमानुचन्द्र्वाद यानम्स्प 
दवा भ्ययाः 
तलुरुपाय विदे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो सदर: प्रचोरयान्‌ ॥ 
तटराङ्गाचयाय विद्धे गिरिमुताय घीमहि । 
तन्नो गोग प्रचोदयात्‌ ॥ 
तत्करुमाराय विद्महं कार्तिकेयाय धीमहि } 
तन्नः स्कन्दः प्रचोदयान्‌ ॥ 
तत्कराटाय विद्महे हम्तिमुखाय धीमहि । 
तन्ना दन्ती प्रचोदयात ॥ 
तज्चतुमुख्राय विद्महे पद्मासनाय धीमहि । 
तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयानं ॥ 
तत्कठावाय विद्मह नारायणाय षामि । 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयान ॥ 
तद्धास्कराय विद्मह प्रभाकराय धीमहि । 
तन्नो मानः प्रचोदयान्‌ ॥ 
तस्सोमराजाय विद्महे महाराजाय धीमहि । 
तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयान ॥ 
तञ्ज्वल्नाय विद्मह बश्वानराय षीमहि , 
तन्नो वहिः प्रचोदय्रान ॥ 
तत््यजपाय विद्महे महाजपाय धीमहि । 
तन्नो ध्यानः प्रचोदयान ॥ 
तत्परमात्पाय विद्महे बनतेयाय धीमहि । 
तन्नः मृष्टिः प्रचोदयान्‌ ॥ 
रुदः नमम्येपुघनुबाहमन्युः, शिनपधिधनरिपुधर., निष्पाप- 
शिवतनुः, जगते आरारवमीमनरयप्रदः, प्रथमा दन्य 
भिषक, आहियानधार्नहन्ता, ताम्रास्णवश्रन्पधरः , 
गमनलः, माटवान, सवानु दक्ष सहत्रस्प. 
म्थितः, गपरालादजनः सर्वनूश्च दृष: 
नमस्ते द्र मन्यव उतो त दपवे नमः| 
(१, मसं. २।९॥१ (३); कास. १७।११ (३२); 
तैषा १५१५ (=) म॑स. २1९1 (४-१३). 
(३) तसं, ८५११; कासं. १५११ ( ३१) 


पुपनिषत्काण्डभ। 


नमस्ते अम्तु धन्वने वाहूभ्याञुत ते नमः 
करमपरवग्ण पाटाचर्माङ्गिचमपीप्यते । नानटतन्व- 

म्म्य स्पनिपधीरितम ॥ करं ज्यनामूतत्व नो व्री 
क्तो मुनिर्जगी | गतर्द्रीयकराति जाव्राला आमनम्पि 
हि| ` टस्ट्रत नदीयो ग्रो मन्युःकापः तस्म नमर । 
म मन्यग्समदरियेवर प्रसरतु न पवम्माम्‌ | उन ( उता) 
अपिनततयेप्रय नमः वयदीपराय काणाप नमाऽत्तु | 
तथात धन्वन प्रीता धनुष नमौलन्तु} उन अपि 
चत व्ाहृन्या खदीपरान्या पनु्राणापतान्या दम्ताग्या 
नमो<न्तु | एत सय वण्प्विव प्रवता नतं मीय 
भिप्रायः | तन्ग. 

या त इपुः गिवतमा जवं वभूव त धनुः । 

शिवा गरयघ्या या तव तयानो रद्र मृडय ॥ 

ट स्ट्रत व्यदीयायरा टय रूपः यिफनमा यान्ततमा 
वभू, तथा त "वदथ यदधन; सित गान्पे वभूव, तथा 
याच तय ठरव्या तव दुपधिस्लप्रा मान्या उवा 
तन च गान्पन धनपा तया च गन्ता गग्ब्पया 
नो<म्मान मृट्य मुग्वय | भक्तप प्रवृ्यभापात्तपा 
गान्त वम | तमा, 

यातं सुद्र दिवा तनूरथाराऽपापक्रागिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिश्न्तामि 
चाक्ीहि ॥ 

2 रिम्ट्रस्य तनू |तथा चापरष्टदाम्नायन-^ स्ट 
वा एप वरदभिसलम्यते तनौ प्रागदन्या गिषादन्या ` 
टति | टिमिफ्रा षार, अनग्राहिकि निवा ।दग्द्रत 
तव या तनूः यिवा अस्माम्वनुग्रहकारणी भत ए 
अधाग टिनिका न मवति । अधागवमवर स्पष्टीक्रियत- 


( नमरत रद्र मन्यवे वाहुभयामुन त नमः। उता त दप 
नमः ॥ }; ममं. २।९।२ (१४) त दपव (ताटषव); 
दमं. १६।१ (नमन्न अस्त धन्वन ); शाव्रा ९।१।१।१४. 

(9) तैम, ४८५।१।१; कामं, १७११ (४०) सख 
मृटरग्र ( मृड जीवे). 

(२) तम, ४।५।१।१; कामं. १७११ (३४) 
नस्तनुवा ( नरनन्वा ), मम. २।९।२ (१५) कानन, 
छम. १६।२ कायवन्‌ ; श्वड. ३।५. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिप त्‌ 


प्पापकायिर्न। पराप सिमान्पमनिष्टं कादयायतीति पाप 
कथिनी, तादयी न भवती वषापकरायिनी । गिग 
कदसस्विवा निनय प्राणिभ्यो यः छ मुखं तनोपि मः 
गिर्धिन्तस्तम्य म्रौधन ह गिरि्रनन | तथाविध दस्द्र 
गन्तमया अपिदयन मुगलद्मरिण्य तपा तनुवा भरमि 
चक्मीटि मामयिच्छव प्रकाल कर | पलाहट तदीया 
नन्‌ प्रास्य मा सन्विन कर टव्यथः| तमा, 
यामिषुं गिरित्न्त हस्तं विभष्य्तवे । 
रिवां गिख्रि तां कुरु मा हिन्सीः पुस्पं 
जगन्‌ ॥ 
गिग्िन ग्रामि बां अन्व वरप प्रक्ष 
टत विभपि | कल्साग्य गिरि त्रायत पटपरतीपि गिरिः 
न मदोधन ट गिरिवि | तथाविध न= श्द्र नता टम 
व्रतामिय सिवा अम्मामु यान्ता कर | पुष्प अम्मटीय 
मनय जगत मनुः यप्यतिरिकतिमपि जद्नम गवा्िमा 
नीः | तस, 
“शिवेन वचमा खा शिरिगच्छा वाममि | 
यथा नः सतव्रमिजगदयश्ष्म- मृमना अमन ॥ 
गिरौ क्सम तेत्‌ निपएती0ि गिग्निः | द गिग्निन्वां 
अछ प्रान भिवन मद्वन्‌ स्तनिरू्पण वचसा वदा- 
ममि वय प्राथयामः | थथा प्रन प्रकारण नः अम्पदीय 
सपमिजगत्‌ समपि मनु गरपयाणिक जद्रमजात भकध्म 
गगरदित मुमना अमत्‌ मोमनग्येपेतं मवति तथा कुम | 
तता, 
अओध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिपक्‌ । 
अदी" श्च मवोन्‌ जम्भयन्त्सवाश्च यातुधान्यः ॥ 
योर्द्रः अधिपक्तना अधिरोव्यपिनधं सवंपामप् 


# 1 


(१) तम, ४।५।१।१; कास. १७।१। ( २५ ); मस 
२।९।२ ( १६) गिरित्र ( गिरिश ); श्म. १६।३; श्वर. 
३।६., 

(२) तेस. ४।५।१।२; कासं. १५७।११ ( ३६ ): मेसं. 
२।९।२ (१७) सर्वामिज्जगदयकष्मं ( सवौ इं जनः संगमे ); 
खस. १६।४. 

(२) तेष. ५।५।१।२; कात. १७११ (३७ ) उत्तराधं 
(अदीथ सवाज्जम्भय सवाध यातुधान्योऽधराचीः 
परामुव ॥ ); मम. २।९।२ (१८) यातुधान्यः ( यातुधान्यो 

धराचीः परासुव ); शस. १६।५ भवत्‌ 


९२५ 


मां यति वक्तं क्षमः पनोक्च नति मम म्राधिम्यं 
तदानीमपर भिःयरतिं | अनन्तादयो मद्रः अ प्रयोचन्‌ मां 
मवोधिङ़ वर्त | कीदृयो्धिपक्ता, प्रपमाो टपानां 
मथ मुख्यौ द्यः सर्वान्‌ दवान व्यय उवान्याटयिन्‌ 
क्म टयथः | निपा. , एत्य 'यानमात्रण मव्रगेगोपश- 
मन्‌ अप्रयिगि सफः। प कयन, अशश्च म्यान्‌ 
सपव्याघ्रादीन सव्रानि सश्च यावृध्रान्यः मवा भपि 
राधमजानीः जम्भयन्‌ नाययन | नसा, 
भमी ्रलाम्रो अम्ण उन वश्रः युमङ्गनः | 
य चेमा रुद्रा अभिता क्रु भरिताः महम्रघनो 
वपा हृड ईमह ॥ 
या म्दोठमा मण्टद्स्याटि परम्प; | म च नम्रः 
उदयकादे ज वन्नरक्तः अभ्णः उद वाद वमीपद्रकतः | उत 
श्रिच वशर वतीद् 4 द्धः | एवमनप्रतपि 
वण्ततन्च्यता उन्रयाः | तुमद्ररटः नानाव्रणः 
मन्‌ तदातदा अन्धराटिनिषनक्र वाद वन्तं मद्रः | ये 
चान्यं रश्मिरपा म्द्रा टपार्मामनः जन्याः भमः परितो 
शक्र भिताः प्राय्यादिटिःपवाम्थिताः | वं च मनसोः 
नफम-सस्यराकाः } पपा आग्च्यतद्राध्मन्पाणा सधं 
सद्राणा ट्टः कोधमदण तीदणन्वमवमट्‌ भज्रितनमम्काग- 
टना निवारयामः | तसा. 
अम योऽवसप पि नीटप्रीवा विटोदितः। 
उतेने गोपा अटशन्नदरन्नुददायः। 
उतैनं शिश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति नः ॥ 
योस्द्रो नीलग्रीवः काल्करेटविपधारान नीख्धर्णा 
ग्रीवा यस्यासो नीयग्रीवः | स एव विखष्धितो पिरेपरेण 
लोरितव्णः सत्तमौ मण्टल्यर्त्‌ः भता अव्रगपति उदया 
स्तमयथौ सपादपितु प्रवते | तयन म्द्रस्य मण्डल- 
वर्ति्म्पध।रणे प्रयोजनमूच्यते-उत अपि च गोपा वेद- 


(१) तेसं, ४।५।१।२; कासं. १७।११ (३८) चर्मा 
( चेमे ); मस. २।९।२ (१९) चमा सद्र अभितो (चमे 
अभितो खा ); छम. १६।६ चमा (चन) 

(२) तसं. ४।५।१।३; कासं, १७।११ (३९) अद्श- 
भ्रदशन्तुद ( अदशरन्नुतनमुद ); मत, २।९।२ (१०,२१) 
मृदयाति (मृडयान) रोप कामवत्‌ ; इम. १६।७ उत्तराध 


। (उने गोपा अटभरच्दथन्तुदहायैः स दरो मृडयाति नः ॥). 


९३६ 


शास्रसम्कार्गहता गोपाल अग्यन मण्डल्वर्पिनमादिष्य 
रूपिण मद्र असन प्दयालन | उदगयः उदत्राना 
हारिण्यो परोपि यन अटयन्‌ पथ्यानि | उत अपि च 
एनमादिव्यस्पिण सद्र विधा भतानि गोमटिवाञयः 
सथ्॑पि प्राणिनः प्यति | स्र दरनाभम ए 
गद्रस्य आटि वर्मदधारणम्‌ | फेयसातवि स्दन्यम्प 
तु वटगाख्नाभिज्ञगयं रदयत नान्यः | तात्या स्द्रो र्त 

सन्‌ नः भम्मान मृहटप्राति सथिनः (यु{वप्र| 
नसा, 

नमो अश्तु नीदीवाय सहाक्नाय मीदुपे । 
अथो ये अम्य सत्वानोऽटं तेभग्राऽकमं नमः॥ 
यः प्रपाक्तरीवा नीन्प्रविः म णवर उन्म तयारणन 
रसान, | म पनः परन्वमनिधागोन मीन मती 
वररतत्यथः | (दयाय र. नमो । अनी अपि 
पे य फतिदन्य स्दने गप्वानो नुतपन्पाः प्रागिनि- 
स्तन्य; सजन्यौ नम. अ+" नमसममि। त्मा, 

प्र मुच्च धन्वनस््मभयोराल्नियोभ्याम्‌ । 

याश्च त दस्त टपवः परा ता भगवा चप ॥ 

ह भगय मगन प्रजायन्‌ मष्ट ययमपन्न स्म व 
धन्वनः वदीयस्य धनपः रउमयोगानिया, श्रय 
स्थिताय्यामोौयाप्रुच अपगप्य | यश्रत स्स 
पयो बतन्त ता जपि पग वप परियन तना, 
अवतदय धनुस्व : महम्रा्न जनपुषे । 

निजीय उल्यानां मुखा चिवो नः सुमना भव ॥ 

ट्-<स्पण समम याकान्यनीणि स्वाम्‌ महसानः। 
रतसण््थाफा दुय व्रणम्वाप्रनतामा +स्यामा यत- 

(१) तेशष, ६।५।१।४, काय. १७।११ (४०) मस, 
२।९।२ (२०) अम् नालर््रवाय (नालक्रद्‌य) 
सप्यानाऽट ( सप्वान इद ), शम. १६५।८ नमा अम्बं 
( नमोऽ्स्नु ) 

(२) तसं ५५।१।६ कायं १३११ (४१) रार्भि- 
च म्‌ ( रास्याज्याम्‌); मेमं 1९२ (२५) हन्न 
( रस्ता) यप कास्वन, बुसं. १६।९ का्मवत. 

(३) तप॒ ५।५।१।४, कास १५।११ (४६) म॒खा 
(मा) मम, २।९।० (२५) ववुस्म (धनुर) 
निद्या (प्दीथि) मरा, (म्‌) शत, १६।१२ 
धनुर्न ( धनू ) 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पराधिः | तादय टे रुद्र धनः अवतत्य अवगेपितप्मक 
उतवा सत्याना मला मुखानि दप्गतलगनामग्राणि 
नियीय -पाधप ्यन्मावरेन यीणानि करवा नः अम्मान 
प्रति म॒मना अनुग्रपतः मन्‌ विरः गान्नौ मव | 
तगा, 
"विभ्य धनुः कपानो पिन्यो वाणवा- उत । 
अनेशन्नम्यपव आभुरस्य निपङ्गधथिः ॥ 

पठा वगजःरः मादम्यास्लीति कपः श्ट्रः तस 
धरलः चि प्िगनस्वमम्यु | उल अपि च तणा 
अन्मिम्तिष्रन [त कणवान्‌ रपमि, | न त विगर 
भस्त टपगनाना स पाना तद गोपित^यनं उरगा 
सन्तर ता | जर स्द्रम्य रपत वाणा रपध 
प्रलिणा अनयन्‌ वद्रमममया भवनु | अनप न्स 
तिपद्घाथिः उणाधार आन, जन्तु टप्मनस््तु | कुट 
नियत 7 [गरमा जत मन व्राणाते व्राग्यितुमय प्रर 
पुनतु उाणातप्रणयोगय ठवर्थः। अथवा विपद्वनिः 
स्गतोगः | मौलपि परवकत कविद्यरादि उ सन्म 
ध। नुम प्रमवःु | न त यन्गाफप्रणनम +| नमा, 
यातं हतिर्मदष्टम हम्नं वभूव नं धनुः! 
तयाऽम्मान्विश्वतम्लमयक्ष्मया परि व्भुन ॥ 

ट मीरण्म जतिलायन कामामिवपके मात तिः 
व स्रन्पि सनाद यदायु, यपि ततव रम 
धन्‌. वभूत्‌, आपमया अनुपद्रकारिण्यी तवा स्मा 
तथान धनुपा चप सन्मानं वितः प्ररि -भुम 
मततः परग्पाद्य | नमा, 

नमस्त अस्त्वायुधायानातताय वृष्णवे । 
उभाभ्यामुत ते नमो वाहुभ्यां तव धन्वन ॥ 
न्ब्द्रने त्यदीयाय आवुधाय वाणम्पाय नमात। 


(८) तसं. ५।५।१।८, कास. १७।११ (४२) वे। ऽत 
( वानुत ) आयुर ( आमूरख ), मसं. २।९।२ (२६) 
वाणम। (वाणवं) शम्ये.. र्य ( जर. याटपव आभूरग्थ ) 
शल. १६।१० ज्रयेपव (ज्ञस्य या टव) अथि. (चिः }). 

(२) तय ४।५।१।४) कासं १\.७।११ ( ४३ ) यमय 
( येण ), मेसं. २।९।९ ( २८) हस्त (गिव ); छम. 
१६।११. पात्तरायनाहनाताऽन्यन ' परिभुज ° इतिं पाटः । 

(३) तसं. ८।।।॥८ कास. 19११ ( ५५) नमर्‌तं 
स्वा (गमामित आ), ममे. २।५।२ (२३) 


मन्त्रनाक्षणोपनिपत्‌ 


कौटशायायुधाय । अनातताय धनपि सधानाभावादयप्र- 
सारताय, धष्णव स्वरूपण प्रहरत प्रगत्भाय । किचि ठ 
त्वदीयाभ्या उमाभ्यां बाहभ्यां नमाःस्तु। तथा तव 
त्वदीयाय धन्वन नमोस्तु । तसा. 
परि ते धन्वनो हेतिरम्मान्वृणकतु विभ्रतः । 
अथो य इपुधिस्तवाऽऽरे अस्मन्नि धेहि तम्‌ ॥ 
हेर्द्रत त्वदीयस्य धन्वनौ हतिः वाणगन्यस्परा 
अस्मान्‌ विश्वतः मवतः परि व्रणक्त्‌ वभितान्‌ करोतु मा 
बाधतामियथः | अथौ अपिच यः तव द्रपूधिः तं 
असदा अस्मन दर नि धरि स्थापय । पमा, 
विध्पधरः, सर्वकरतुकमादिकारकात्मकेर्धनलस्वरवा- 
मिस्बान्धिस्वल्पः, पयुपपिपथपत्यज्नपरतिपुपनि- 
जगत्यर्तिदक्पतात्याादभावेन ग्धितः, सना- 
गणव्रातसभास्तनरथाश्वादितदधि्रातृभेनान्या- 
दिरूपधरः, ब्रह्मराजन्यविटस्‌तरथकारनिपा- 
दादिजातितत्यकरमृतिधरः, आर्मान- 
शायानस्वपजाग्रत्तिष्दावदादयवग्थः, 
महगुष्टकादिविरद्वधर्मोपेत 
जलवायुमकारयेषु तदात्मकरवेन 
प्रविष्टः, रोकरः, भवः, शवं 
सहस्राक्षः, शिपिविष्टः, मौदु- 
रमः, रामः, शभः 
नमो दिरण्यवाहवे सनान्य दिशां च पतये 
नमः| 
हिरण्यनिरमितान्याभरणानि बाद्मयस्यासौ हिरण्यवाहः | 
स च संप्रामपु मेनां नयतीति सेनानीः | ताद््मृतिधरो 
यो स्दरस्तस्मै नमोऽस्तु | यश्च दिशां पालको रुद्रस्तस्म 
नमोऽस्तु ¦ तसा. 
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेदोभ्यः पशूनां पतये नमः॥ 
हर्तिवर्णाः केगाः पणस्पा यपां व्रृ्राणां त टरिकिशाः 
नमस्ते अस्त्वा ( नमसा आ); डस १६।१४ नमस्त 
अस्वा ( नमस्त आ). 
(१) तसं. ४।५।१।४; कासे. १५११ (४४); मैसं. 
२।९।२ (२७ ); शुस. १६।१२ 
(२) तस. ४।५।२।१; कास. १७।१२ (४८); मेम. 
२।९।३ (२९); शस, १६।१७; शत्रा. ९।१।१।१८. 
(३) तैसं. ४।५।२।१; कासं, १७१२ (४८); मैस. 
२।९।३ ( २९ ); शसं. १६।१५७. 
उ, कां, १८ 
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ताददाभ्या व्रृह्षम्यी वृकाकारसद्रमतिन्यो नमोधम्तु | यो 
द्रः पद्मना पाच्कम्तम्म नमो्म्तु | तमा, 
नमः मस्पिञ्जराय त्विपीमतं पथीनां पतय नमः॥ 
माश्पमब्दो वालतुण्रवाची | पीतरक्नमफरीपविषवाती 
पित्र; | वान्तरृणवाप्पञ्चरः साध्पश्ररः | म च वपी. 
मान्‌ दीतिमान | तथाविधः मृतय नोत्‌ | पथीन। 
गास्रोक्तदाश्नणानर्वरतीपमागाणा पतिः पाली म स 
तस्म स्द्राय नमोऽमत्‌ | पसा. 
नमो वमभ्दशाय वित्याधिनेऽन्नानां पतय नमः ॥ 
विमा स्द्रमिति वध्रः व्रृपगः) म त्र कभ्ट्ः| 
रटयौर्मदामावः | तन्मन अत पिष्ताति वन्ट्यः |स त 
विद्धफिणि वियाप्ण (वभ्यीति विन्या | ।यातिधाय 
विव्याध नमीऽत | बशवात्नाना पारक स्दरम्नस 
नमम | तना. 
नमो हर्किडायोपवीनिन्न पुष्टानां पतय नमः॥ 
नीदमृथजाय प्र्तिरटिनाय उपतानिन मङ्गटा 
यज्ञेपवीतधारिण स्द्राय नमीलम्त्‌ | पृठाना परिपू्गुणान। 
पूस्पराणां परतप स्वामिन नमोःम्त्‌ | पमा. 
नमो भवस्य हस्य जगतां पतय नमः॥ 
भतः मसारः तम्य हतिः आयुध, ममार"छत्र म्द्राय 
नमोदम्तु । जगता पाटो यो म्म्तस नमायम्तु | पसा, 
नमो रद्रायाऽऽतताविने क्षत्राणां पतय नमः ॥ 
आततन (वस्तारितन धनुरा अवति र्तीयाततावा) 


(१) तेये. ४।५।२।१; कासं, १७।१२. ( ४८ ) सररप 
( शपि ); मेस. २।९।३ (२९ ) कासंवन्‌ ; शस. १६।१५ 
काप्तवन्‌ 

(२) तंसं, ८।५।२।१; कासं, १५।१२ (४८) 
विन्थाधिन ( व्याधिन); भष, २।९।३ (२९) जाना 
( जस्य ) रेष कासंवत्‌ ; शु. १६।१८ कासवेन्‌ 

(२) तसं, ४।५।२।१; कान. १५१; ( 
२।९।३ (२९); शस. १६।१५. 

(४) तमं, ४।५।२।१; कासं. १५१२ ( ०८ ) जगतां 


)* भस 


प्रये ( जगतस्यतये }; मैमं, २।९।३ (२९) कासंवत्‌ 


हास, १६।१८ 
(५) तेस. ४।५।२।१; फास. १७।१२ ( ४८ ) तावि 


( तायिने ); भन. २।९।२ (२९) क्षत्राणां (क्षतम्य } 


, शं कासंवत्‌ : शस. १६।१८ कासवत्‌. 
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तसे द्राय नमोऽस्त | प्रत्राणां पाल्फो यो एट्रः तस्मे 
नमो-स्त । तेसा. 
नमः सूतायाहन्त्याय वनन पतये नमः ॥ 
सूतः सारथिः | अन्यो वरिभिनुपक्यः । ताद 
याय मद्राय नमस्त | यो वनानां प्छ तस्म रुद्राय 
नमो-त्त्‌ | तसा. 
नमो रोिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः॥ 
रोहितो टोटितवणः । स्थपतिः प्रभु; \ तस्म सद्राय 
नमस्त । वनां यः पालकः तस्म नमौधनु । तेसा. 
नमो मन्तिणि वाणिजाय कक्नाणां पतय नमः। 
राजसमायां मन्त्राोचनद्कगसो मन्त्री म च 
वणिजां स्वामिन वाणिजः त्म नमोम्त्‌ | वनगत्ता 
गुन्मादयः कश्नाः तपां पाटग्नपर नमस्तु | 
तसा, 
नमो भुवन्तये वारिवस्छृनायोपधीनां पतय नमः॥ 
मुव तनोतीति भवन्तिः | वरिवो धनं तम्य कत 
वरिवमकरत्‌ स एव वारिवन्कृतः नसम नमा८म्त ] अप्र 
धीनां प्राम्यारण्यानां पाटकः तस्म नमस्त | 
तसा, 
नम जर्रोपायाऽऽ्कन्दयने पत्तीनां पतये नमः ॥ 
यन्दकाल उदितो परोप भवतिः यम्ासवच्चरध- 
प्म्तम्म्‌ । आरक्रन्दयन्‌ धैरिणा रोदयिता तम्प स्द्राय नमो- 
मत्‌ | पणीनां पाटचारिणा योधाः पत्तिगन्द्वाच्याः 
तपां पाच्छाय नमोप्म्बु | 
तसा. 


0 दि | न [ 0 श. शष 1 


(१) तत्त. ४।५।२।१; कामं. १५।१२ ( ४८ ) हन्त्याय 
( दन्ताय ); मम. २।९।३ ( २९) कार्बन; शष. १६। 
१८ हन्त्याय ( हन्ये ). 

(२) तत. ४।५।२।१; काष्ठ. १७।१२ (४८ }; जसे, 
२।९।३ ( २९ ): शुष. १६।१९. 

(२) तेत. ४।५।२।२; काषं. १७।१२ ( ८८); मे. 
२।९।३ (२९); कस. १६।१९. 

(४) तेस. ५।५।२।२; कासं. १७।१२ (४८); भत. 
२।९।२ (५९); शस. १६।१९. 


उपमिपत्काण्डम्‌ 


समः दृतस्त्ीताय धावते सन्वनां पतये नमः ॥ 
कर्न सैन्यं वीतं वैरितं भेनासौ कृस्नवीतः तम्म । 
धावत परययमानानां पखीयंमन्यानां पृषतो गच्छन्‌ 
धावन्‌ तम्प नमोऽन्नु । स्चानः सास्विकाः सरणागताः 
तपां पच्काय नमन्त | 
तेसा. 
नमः सहमानाय निव्याधिन अग्याधिनीनां 
पतये नमः॥ 
मटूमानो परिरोधिनऽमिभवन्‌ । नितरां विरोधिनो 
विः्यतीति निव्या्धी, ताद्र्ाय्र स्द्राय नमः । आ 
समन्तात्‌ पिव्यन्तीप्याव्याधिन्यः य्यः सनास्तासां 
पालकाय नमः। तसा, 
समः ककुभाय निषङ्गिणे स्तनानां पतये नमः॥ 
ककुभाय क्ठुमनदृशाय प्रधानभृतविव्यथः | निप्गी 
व दृगदम्तः तम्प नमः । मेना गचोराः तेषां पच्य 
नमः) म्द्रादहि न्या नट ट्व ततद्रेप धत्त | यद्रा 
तम्प मवजगदाःमरत्वाय यत्र॒ यथा वतन्त तत्र तथा- 
स्पा रद्रा वर्त इति स्टरस्य सर्वात्यमनुमधातरं 
मन््ररवमु यत । स्नादरीगेपु मटर द्वेष वर्ते 
जीवस्पण दृश्वरस्पण च | तत्र च यजीवरूपं रन्म्नेना- 
दि्व्दानां वाच्योटथः | स ण्व रात्रेषु निन्य चपवीश्वर- 


| स्पं तच्सतनादिगब्दुस्पल्धयत । तदनुरंधनं तु पापक्षददे- 


1 


तुतेन परमपुस्पायं इति रश्याथविवक्षय्रा मन्त्र टौकिकाः 
दाब्दाः प्रयुज्यन्ते इति द्रष्यम्‌ । उपलक्षक्ठवाच्याथद्रारेण 
स्याथ मुग्धेरपि सदया सम्यन्दूधुं सक्यते । यथा 
दालम्मि चन्द्र इत्यत्र | तस्मत्‌ टश्याथस्येव विवक्ना- 
यामपि सुग्ावबोधद्रारनतेन मुल्याथवाचकाः गब्दाः 
प्रयोक्तव्याः | तेसा. 


रौ 


(१) तेत. ४।५।२।२; कष. १७।१२ (४८) करसन 


` (कृतं ) सत्वनां (पत्तीनां); मेष. २।९।३ ८ २९ ) सत्वनां 


(५) तेस. ८।५।२।२; काप. १७१२ (४८) (नम 


अक्रन्द्या धचर्घोपाय सत्वानां पततम नमः ); भ्त. २।९। 
२ ( २९) श्यनवत्‌; हस, १६।१९. 


( पत्तीनां ); शस. १६।२० कृत्स्नवीताय ( क्ृःस्नायतया }. 
(२) तेस. ४।५।३।१; कास. १०१२ (४८); मत 
२।९।३ ( २९); शुत, १६।२०. 
(३) तेत, ४।५।३।१; कासं. १५१२ (४८) नमः 
ककुभाय निषर्निण ( नमे निषर्गिण ककुभाय }; भेत. २। 


, ९।३ ( २९) कास्वत्‌; शु. १६।२० कार्सवत्‌. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषपन्‌ 
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नमो निषङ्गिण इपुधिमते तस्कराणां पतये नमः॥ | नेमोऽनिमद्भ्यो नकं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां 


धनुपि सधातु दस्त धृते त्राणो निपन्नः | पर बरद) 


बाणाधार इपृधिः | तदभययुक्ताय नमः । तस्करगः 


प्रक्टचाराः तेपा पालक्राय नमः| 

तमा. 

नमो वञ्चते परिवश्नते स्तायूनां पतये नमः ॥ 
स्वामिन याप्तो भृत्वा तदीयक्रयाचिक्रयािव्यवरगिपु 
य॒त्र क्षापि याचित्‌ तददर्यापहुष वञ्चनम्‌ | नवेष्वपि 
व्यवहर्वपहनवः परिवन्चनम्‌ । तदमयस्पाग्र नमः | 
गुतचोगः दवि मिधाः । दूगदागव्य गत्रावजाता; नन्तः 
कंपाररद्राटनन य द्रव्यापहतारम्त स्तनाः | म्वफीया एव 
भत्वा गत्राव्राह वा अन्येग्नाताः सन्पी-पननग) थ त 
स्तायवः। तेपा स्तायृना पाकाय नमः । तमा, 
नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः ॥ 
स्वामिगृह 8 रदा अप्रिष्यामीप्यनया वृद्धया 
सावधाना निरन्तर चरणी निचः, प्न 
आपणवाधिप्रवारकादावपहारवृदया चग्ण्नीदः परि- 
चरः, तदमयर्पाय नमः | माग गन्तदरव्यापरारण 
जाधितु निरन्तर अरण्य वतमानाश्चायः अरण्यान्तपरा 
पाठकाय नमः| तमा. 
नमः सृकाविभ्यो जिघ्रा*सदूभ्यो मुष्णतां पतय 
नमः ॥ 
सकगब्दा वरन्रवाची | तेन स्वगरीगमर्वान्ति ग्ष- 
न्तीति सुक्रामिनः, प्राणिना टन्नुमिन्छनपश्चीराः जिघरा- 
सन्तः, तदभयरूपाय नमः । कृपिकाः सन्तः म्धामः 

धान्यानामपहत।ग मणन्तः तेपां पालकाय नमः। 
तसा. 


(?) तेम. ४।५।३।१; कासं. १५।१२ (४८); मस. 
२।९।२ (२९); छस. १६।२१. 

(२) तसं. २।५।३।१; कासं, १७१२ (४८); मेसं 
२।९।३ (२९); शस. १६।२१. 

(३) तैसं. ४।५।३।१; कासं. १७।१२ ( ४८ ) निचे 
( निवराय ); मैसं, २।९।३ (२९ ); शसं. १६।२०. 

(४) तेस, ४।५।३।१; कासं. १५१२ (४८) विभ्यो 
(विभ्यो }; मेसं. २।९।३ (२९ ) सृकाविभ्यो (समाभिम्यो); 
शुष, १६।२१ काव. 


पतय नमः ॥ 
पअरसिमन्तः सद्धध(णश्वीगः | य गत्रो चरन्ता 
वीश्या निगनान्याणिनौ बाधमानाश्चागम्त नक्ते चरन्तः 
तदभयम्पाय नमः | टववापतर्ः प्ररन्तामेपरा पार 
काय नमः | तमा. 
नम॒ उध्णीपिण गिरिचराय कुलय्वानो पनय 
नमः ॥ 
गियव्न गन्‌ उ्ीपी, ग्रा्ल जनवन्‌ रषणीप्ण सिग 
वेषयित्वा तन्मय प्रयि वलमानश्वौरः उणा | गिरं 
काषएाटिसपादफाना वल्नादिकिमपन्तु चरतीति गिरिवर 
म्तद्भयर्पाय नमः | कु भृमि ग्रक्षवार्म्पा दरयति 
अपररन्णपि कृष्याः तपा पालाय नमः| 
तमा, 
नम टपुमदृभ्यो धन्वाविभ्यर बो नमः ॥ 
मारपात्तु टम वाणधारण टष्मन्तः | तथा नाप- 
यितुं रस्त घनुभरारिणो घन्वापिनः | तदुभप्रपाटस्द्राः 
वरौ युमभ्य नम दति विमपणमेन वाक्यं मेन्‌ दिनि 
मस्वारः | तमा. 
नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च बो नमः ॥ 
धनुपि घ्या आरोपयन्तः आनन्वानाः, तद्रपम्पो युष्मभ्य 
दरेनयो नमः| धनुपि व्रं मटधरानाः प्रतिदभानाः, 
तद्रपभ्यरो यमन्य नमः| तमा. 
नम आयच्छदूभ्यो विसृनद्म्यश्च बो नमः ॥ 
स्यक्रपण कुरवः भायच्छनतः, भाणे मुचन्पो विर 
जन्तः | गप पूर्ववत्‌ व्याख्ययम्‌ | तमा. 


(१) तसं. ८।५।३।१; कासं. १५।१२ (८८), मसं. 
२।९।३ (२९); शस. १६।२१ प्रकृननाना ( 1ट्न्ताना ). 

(२) तेसं, ४।५।३।१; कासं. १५।१२ (४८); मस. 
२।९।३ (२९ ): शुन. १६।२२. 

(२) तैसं. ४।५।३।१; कामं. १७१३ ( ४९), मस. 
२।९।४ ( ३० ) नम (नमा ); रस. १६।२२. 

(४) तसं. ४।५।३।२; कासं. १५१२ (४९); मम. 
२।९।४ ( ३०); शुस. १६।२२. 

(५) तम, ४।५।३।२; कासं, १५।३३ ( ४९) (न 
आयच्छद्‌ गोऽप्यट्रयश्च वानमः); ममं. २।९।४ (३५). 
श्ुस. १६।२२ कासवत्‌. 


१४० 


अमोऽस्यद्भ्यो विध्यद्‌भ्यश्च वो नमः ॥ 
मत्तस्य वाणस्य सःयपयन्तं गमनम्षनं तम्य कतवः 
अखन्वः | दःपरसमीप गनस्य वप्रस्य टय प्रवगो 
वरघस्तम्य कारे विष्यः । 
तमा, 
जम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमः ॥ 
नमः खपदभ्यो जाग्रद्‌भ्यश्च बो नमः ॥ 
नमम्तघ्दभ्यो धावद्भ्यश्च बो नमः ॥ 
नमः समाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः ॥ 
नमो अश्चभ्योऽश्रपतिभ्यश्च वो नमः ॥ 
सपन्ति ते स्वपन्तः स्वप्नावर्थामनुनवन्तम्तभ्या 
नमः | जाग्रति त जग्रतः जग्रदवम्धविन्तन्तन्या वो 
नमः । यसे त यपानाः सुपुप्यवम्थावन्तम्त्यो नमः| 
आ्आमत आसीनाः उपपरिगन्तम््यश्च वानमः | तिष्ठन 
त तिष्रननो गतिनिन्रनाम्तम्भा नमः । धवानत त 
धावन्तो त्रगव्द्रतयः तभ्यां बो नमः 
आथ जातसंज्ञा गदरा स्दव्य मनि ते कथ्यन्त स्द्रा- 
प्रतिपादनाय ‹ अथो ण्स दैतानि रुद्राणां जानानि 
(गव्रा. ९।१।६।१९) दी श्रः । मभाल्यम्धा स्द्रम्यो 
नमः| सनारिपु शदिः कव्येति तान्यम्‌ । सभायाः 
पतिभ्यो नमः । अश्वासुस्णाम्तम्यो वो नमः । अथार्ा 
पतिभ्यो वो नमः। राम. 
म आन्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमः। 
समन्तात्‌ यद्ध शनताः स्रीमृतय आन्याधिन्यः 
विराण वद्ध र्ता पिपिध्यन्त्यललाम्यी नमः। 
तैसा, 


(१) तैसं. ४।५।३।२; कामे. १७।१२ ( ४९ ) नमोऽ- 
ग्द्रधो (नमो विमृजद्धयो); मेष. २।९।४ (३०); 
दसं. १६।२३ कासंवन्‌ 

(२) तेन. ४।५।३।२; कासि. १५।१३ (४९) नमा 
अधभ्यो (नमेोभ्धन्ये); मेमं २।९।८८(३० ) आसीनेभ्यः 
दायानेभ्यथ ( शयनिभ्या आसनिम्थश्च ) शेष कासंवन्‌ ; 
कास. १६।२३-२४ कारसंवत्‌ 

(२) तैत. ४।५।४।१; कासं. १७।१३ (४९ ) विवि 
ध्यन्तीन्यश्च (विविष्यद्रवश ); मेत. २।९।४ (३०); 
शसं. १६।२४. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


भम उगगाभ्यक्तृरहतीभ्यश्च बो नमः ॥ 
उद्एगणसूपाः सप्तमतृकाद्याः निय उगगणाः, 
हिमिते समर्था दुरगारा उग्रदवतास्तदत्यः, ताभ्यो नमः। 
तैसा. 
तमो गृत्सेभ्यो गृत्मपतिभ्यश्च बो नमः॥ 
गधनयीराः गत्याः पिप्रयक्म्पदया इत्यथः । तपा 
पाका गृत्सपतयस्तेम्यो नमः । 
तैसा. 
नमो व्रातेभ्यो त्रातपनिभ्यश्च बो नमः॥ 
ननाजानीयानां सत्रा त्रानास्तपां पार्क त्रतपतयः 
तभ्यां नमः| तसा. 
नमो गणभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः ॥ 
दरबस्यानुचसा भूतधिदपा गणाः, तेषां पाका गणप 
तयस्तभ्ये। नमः । तेता, 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च बो नमः ॥ 
विर्पा परकरृतस्पा नग्नमण्टाद्यः | भिश्रस्पाः 


तरङ्ग जवतत्रादिनानामिधस्पधारिणो शयाश्तम्यो 
नमः । तसा. 


र भ 
नमो महटदरभ्यः ्रुकेभ्यश्च बो नमः ॥ 
अगिमाद्श्र्यापिता महान्तः, तद्रहिताः 
तेभ्यो नमः 


भुछकाः 


तेसा, 


(१) तेसं, ४।५।४।१; कान. १७।१३ (४९); भेष 
२।९।४ (३०) नम ( नमा ); छुस. १६।२४. 

(२) तैस. ४।५।४।१; कास. १७।१३ (४९) ( नमः 
ृच्छेभ्यः कृदूपतिम्यश्च वो नमः ); मेसं. २।९।४ (३०) 
कासंवत्‌ ; शसं. १६।२५. 

(२) तैसं, ४।५।४।१; कासं,१७।१३ (४९ ); मेषं, 
२।९।४ (३०); शस. १६।२५ 

(४) तेत. ४।५।४।१; कात. १५१३ (४९) मेषं 
२।९।४ (३०); शुस. १६।२५ 

(५) तैम. ५।५।४।१; कास. १७।१३ ( ४९); मघ 
२।९।४ (३० ); शस १६।२५. 

(६) तेस. ८।५।४।१; कास. १७।१३ ( ४९) मह' 
प्के ( महद्भयोऽभमे ); मेसं. २।९।४ ( ३०) मं 
पु ( वृयोऽभेके ); शसं, १६।२६ महद्भयः कषक 
( महद्भ्यो अभडे ). 


[, 


मन्त्रब्राह्मणोपनिपत्‌ 


नमो रथम्योऽरयेभ्यश्च बो नमः ॥ 
रथमान्ट्‌ा रथिनः, तद्रशिता अरथास्तिभ्यो नमः| 
| तमा. 
नमो रथभ्यरो रथपतिभ्यश्च बो नमः ॥ 
नमः सेनाभ्यः सेननिभ्यश्च बो नमः ॥ 
नमः भरततुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमः ॥ 
नमो युवभ्य आरिनभ्यश्च बो नमः ॥ 
नमो ब्राह्मणिभ्यो राजन्येभ्यश्च बो नमः।॥ 
नमः सूतैभ्यो विदयेम्यश्च बो नमः ॥ 
नमस्तक्नभ्यो रथकारेभ्यश्च बो नमः ॥ 
नमः कुररलम्यः कमरेभ्यश्च वो नमः॥ 
नमः पुञ्चिषटभ्यो निप्रदेभ्यश्च वो नमः ॥ 
नम इपुद्दभ्यो धन्व म्यश्च वो नमः ॥ 
नमो मृगयुभ्यः शनिभ्यश्च बो नमः॥ 
नमः श्रभ्यः श्रपतिमभ्यश्च वो नमः॥ 
पञ्षपूतजानां व्रतकाः पुन्जि्टाः । मन्छ्रातिनो 
निपादाः । दानां गन्यपृ वदनां पशानां धारकाः 
शननयः | अव द्वितीयानुवाको रीखाथटवतमूतिप्राधा- 
न्यन स्तो प्रवृत्तः ! तूनीवनुवाकः चौरमू(तिप्राघान्यन 
"तोनं प्रवर्तः । चनुथे।<न॒वाक नानाजातिमूिप्राधन्य- 
नति षिमागा द्रष्टव्यः | 
तेसा. 


(१) तेन. ४।५।४।१; कात. १७१३ (४९) भ्योऽ- 
रथेभ्यश्च (भ्यो वरूछथिभ्यश्च ); ममं. २।९।४ (३०) 
कासवत्‌; शुष. १६।२६ भ्याऽर (म्या भर्‌). 

(२) तसं. ४।५।४।१ 

(३) तैसं, ४।५।४।२; कास. १७।१३ (४९ ) सेनानि 
( सेनानी ); मेसं. २।९।४( ३०) कासंवत्‌, श्चसं. १६।२६. 

(४) तेत, ४।५।४।२; कासं. १५।१३ ( ४९ ); मेसं. 
२।९।४ ( ३०); जुस. १६।२६. 

(५) कास. १७१३ (४९); मेषं. २।९।४ (३०) 
आरिनेभ्यश्च वो नमः ( आश्चानभ्थश्चवो नमो नमः). 

(६) मेसं, २।९।५ (३१) 

( निः») तसं, ५।५।४।२; कासं १७१३ (४९) पुि- 

(४ ( पुजिछटभ्यो ); मेसं. ५।९।५ (३१) ( २।९।४ 
लम इषु. ) धन्व द्रषथ ( धनृष्छृद्रयश्च ); शसं १६। 
२७-२८ पुज ( पुिजष्ठे), १६।४६ मेसवत्‌,. 


[र 


| 
। 
| 
| 
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नमो भवाय च रुद्राय च । नमः श्रोय च पञु- 
पतये च । नमो नीटग्रीवाय च रितिकण्टाय च। 
नमः कपर्दिने च व्युपरकेशाय च । नमः महस्रा- 
क्षाय च दातधन्वने च ! नमो गिरिजाय च 
रिपिविष्य च । नमो मीदृषटमाय चेपुमते च ) 
नमो हृम्वायय च वामनाय च। नमो ब्रह्न च 


। वर्पौ्रसे च । नमो वृद्धाय च संवृध्वने च । नमो 


अग्रियाय च प्रथमाय च । नम आरव चाजिराय 


च| नमः रीधियाय च दीभ्याय च । नम उम्योय 


चवस्वन्याय च । नमः स्रोतस्याय च द्रीयाय च ॥ 

भगर्ति प्राणिनोऽन्मादिति मवः । मद्‌ गेदनदतु- 
मृतं दुः द्राव्रयरतीति सद्र} गणानि टिनिन्ति पापमिति 
दाथः । पय॒ममनानजानिनः पम्प्ान्‌ प्ादप्रतीति पन- 
पी: | करच्पृटधागणन नीद्रणो भ्रीवेकेटशो व्रस्यामो 
नीश््रीवः । मितिः श्वतवण[व्वनिष्टः कृण्टप्रदेदो 
यध्यासौ शिति़ण्डः | कपा जरटाज्शर यस्यास्लीति 
कपट | मृण्डितेणो व्युत्रकणः । पागुपताद्धिविपेष 
कपि -वम्‌ । यप्यादित्रेपेण मुण्ड्तक्रेशन्वम्‌ । उन्द्र- 
वपेण सदस्राक्षःवम्‌ । मट्सम्‌ जवितासिविन दान- 
सर्परकिधनुभिखपतःवम्‌। गिरी फटा देते तिष्ठतीति 
गिरिशः । पिषणुमूतिधारी धिपिपिषटः । ' परिष्णुः क्षिषि- 
विष्टः ? ( तैसं, ७।५।५।२ ) दति श्रतेः । मस्पेषा- 
स्यन्ते वधरथिता मीटृ्टमः । बाण्धारफ़ः इपुमान्‌ । रररे 
उन्पप्रमाणलं हस्वघम्‌ । अद्गुन्पायवयवसकौचात्‌ 
वामनत्वम्‌ | आश्र प्रीदरो वृ्न्‌ । गणः समृद्धो वर्षी- 
यान्‌ । वयसा अधिको वृद्धः । सम्यक्‌ स्नतिमिव्धितः 
संवृध्वा । जगदुत्पततेः पूषेमवस्थितः अग्रियः । मभायां 


(१) तेव. ४,५।५।१, २; कामे. १५१२, १४ (४९, 
५० } शिपिविष्टाय ( चिभरिविष्राय ) मंदरध्वने ( सतरृध्वने) 
नमो अग्रियाय ( नमे ऽग्याय ) सोप्या च शीभ्याय च 
(शीमाय च हीघ्राय च ) नमः सोनम्याय ( नमो नाद्याय ); 


` भेष. २।९।५(३१ ) मीदुटमाय ( मौदुष्टराय ) संबृष्वने 


( सुवृध्वने ) नमो अग्रि (नमोऽग्र) शंप्रियाय च शीभ्याय 
( शीभायचयीध्राय च); शस. १६।२८-३१ संरृ्वने 
( सद्रधे ) अभियाय ( ऽ रव्याय) सत्रियाय ( क्रीप्त्याय) 
घ्ोतस्याय ( नादेयाय ). 
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मुख्यः प्रथमः । आराव्यापी । अजिगे गमनकगटः । 
शीधियः शीघ्रगामी । वीमगव्टः उदकप्रवाहवाची, 
तत्रावर्थितः गीभ्यः } उमा तरद्ग ध्थित ऊमः] अव 
स्वने प्वनिगहित स्थिरजटदर्वास्थितः अवम्बन्यः | 
लरोतमि प्रवा स्थितः स्रोतस्यः | द्रप वाग्मिःयरवति- 
भूमा ्थिषौ द्रीष्यः | अत्रककस्मिन्‌ यदपि चन्‌र््य- 
न्ताभ्यां पदाभ्यां नमःखष्ड प्रथगन्वतु समुचयाभौं चकारौ 
पटितौ | तसा, 
नमो य्येष्ठय च कनिष्ठाय च । नमः पूर्वजाय 
चापरजाय च । नमो मध्यमाय चापगल्भाय च । 
नमो जघन्याय च बुध्नियाय च । नमः सोभ्याय 
च प्रतिमयोय च । नमो याम्याय च क्षेम्याय च| 
नम उर्ययाुय च वल्याय च। नमः शोक्याय 
चावसान्याय च । नसो वन्याय च कक््याय च। 
नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च । नम आयुपेणाय 
चाशुरथाय च । नमः शराय चावभिन्दतं च। 
नमो वर्मिणे च वरूथिने च । नमो विन्मिन च 
कवचिने च । नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॥ 
मिग्रथर्यादिभिरथिको च्यप्रः । तः रदितीलन्पः 
कनिष्ठः पूवं जगदादौ दिरण्यगभम्यण उत्पन्नः पर्जः| 
अपरन्मिन्‌ जगदवमानकाट महनु काल्ागन्यादिस्पगोषपन्नः 
अपरजः | मध्यकाट दवतियगारूपेणो-पननो मःग्रमः | 
अपगन्भः सप्रस्टदधियौ बाटः । जधन गवाना 
पशथाद्धाग वपसाटिर्पण भवो जप्रन्यः| वनन व्क्ादरीनां 
मृ याखवादिर पेणतपन्नो उप्नियः | उभाभ्यां प्ण्यपा- 
पाभ्यां सह्‌ वतत दति मोमो मनप्यलोकंः | अत एव 
आथवणिका आमनन्ति-प पुण्येन पुण्ये व्येकरं जयति 
पापन पापमुभाभ्यामव मनुष्योक्रम्‌" ( प्रउ, ३।७ ) 
दति । तेत्र भवः सोम्यः | प्रतिसये विवाय दम्न 
धायमाणो र्नामन्धः तमदृतीति प्रतिमः | यम्य पापि 
रिक्षफर्पणा-पन्न याम्यः | क्षमो मोक्ष; तमदतीति क्षः । 


(५) तैम. ४।५।६।१,५; कामं. १७।१८५ (५०) 
वुभ्नियाय ( बुध्याय ) चाव्रमिन्दने ( चावभदिने ); मेमं. 
२।९।६ (३२ ) उयेष्ाय च व्रनिष्ठय च (ज्यायसे च 
कनीयस च ) वृध्रयाय ( वुन्याय ) प्रनिस््रायि (्रति्रराय); 
शुक्त. १६।३२-२५ वुधियाय ( वृष्न्याय }. 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


दपर सवमम्पाद्या भूमिःतामःति धान्यादसतपस्यण दति 
उर्व; | खद्यो धान्यप्रिवचनेटश्चः तमति मन्यादि- 
स्पेणति खन्पः] शोका वैदिकमन्त्राः तप्रतिपाग्रचेन तत्र 
मवः शक्यः | अवमानं वन्तः तप्मरपिपाद्रप्तन तत्र 
मवो८वमान्यः। वने बरक्नाटिर्पेण मतरा वन्यः कन्न रता - 
रूपेण भवः कषयः । श्रय्रत टति श्रवः सब्टः | प्रतिश्रवः 
प्रतिप्वनिः | आययुः गीघ्रगामिनी सना प्रस्यासी आयु- 
पेणः । आनः दीघ्रगामी रथौ यस्यासौ आजुरथः। 
दरगे युद्ध धग्रवान्‌ | भवाभिन्टन्‌ चरिणां प्रहता | वर्म) 
के -नकोपतः | वरूथी गृनेपतः | वरिभ्म॒व्रि्यपत यद्ध 
निग्र तदस्यास्तीति तिमी | कवचः गरीररक्नकः 
मो~म्याम्तीति कवची | श्रतौ पप्पु प्रसिद्धः| श्रना 
वदप प्रसा रना गरस्यामां श्रतसनः | तेमा. 
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च । नमो धृष्णवे 
च प्रमृ्नाय च । नमो दृताय च प्रहिताय च। 
नमो निपद्गिणि चेपुधिमत च। नमस्तीक्षणपवे 
चायुधिन च } नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च। 
नमः स्स््याय च पथ्याय च| नमः काट्याय च 
नीप्याय च । नमः मृद्याय च मरस्याय्र च । नमो 
नाद्याय च वशन्ताय च । नमः कूप्याय चव्य 
च । नमो वप्याय चात्रप्याय च । नमो मेध्याय च 
विशरुत्याय च । नम इधियाय चातप्याय च । नमो 
वात्याय च रेभ्मियाय च। नमो वास्तव्याय च 
वास्तुपाय च ॥ 
नुन्ुभौ मया मवः 
तायते उननन्याहनने 


नदौ दुन्तुभ्यः | आटन्यते 


नुन्दभ्पराघातार्थां दण्डस्तत्र 

(१) तषे. ९।५।७।१,२; कासं. १५।१८, १५ (५०, 
५१) (नमो दूताय च प्रहिताय च० ) युलाय ( सृखाय } 
सूयाय ( कंत्याय ) टंप्रियाय (वौ-याय) रेष्मिवाग 
( रेष्म्याय ); मंप. २।९।६,७ ( ३२, ३३ ) नमो दुन्दु .. 
न्य च (नमे दुन्दुभय चादननीग्राय च ) ( नमेो दूताय 
च प्रहिताय च० ) स्तीक्षषतरे ( रितम्मेषवे ) नम ईधरिधाय 
(नमो वीवियाय) रोप्मियाय (रेप्मप्याय ) रख्याय 
( सृम्याय ) नमः काल्यय च नी्याय च (नमा नीप्याय 
च भियायच); शुम. १६।३५-३९ (नमो दूताय च 
प्रहिताय च ) सूद्याय ( कुत्प्राय ) नाद्रा (नादेग्राय) 
नम दग्नियाय (नमो वौ -याय ) रोप्मियाय (रेप्माय ). 


ताटनरूप्रण उ पन्नः आटनन्यः। वृष्णे पल्यगरनर्गहतः। 
प्रमृश पर्म-यदृत्तान्परामर्नकः । दृतम्तद्रृत्तान्तजापन- 
कुगलः | प्रहितः स्वामिना प्रेषितः पुरुपः । निपरह्वी 
सयुः; । ट्पुधिमाच वाणाधारयुक्तः | तीध्णा दषो 
धम्यामो तीापुः । वहूनयायुपरानि यम्य सन्तीत्यायुधी | 
गोभनमायुध मिश्रूलल्य प्रम्यासी स्वगधः। योमन 
धन्व पिनाकरूप यम्यामी सुध्रना । सिः प।दमचार 
मवयाग्ः पुद्रमागः तमण्वीति सयः | पन्था रवा- 
श्रारिमचागभमः प्रदो मामंम्तमहतीति पथ्यः | कुमि 
तमटि जल्मव्रति काटोलन्यप्रयारयोग्यः कुनप्रप्रघणः 
तत्र जटस्येण भवः क्रास्वः | यम्मिद्यदतज पनाग्रान्‌ 
जल्द -उ्भावन पाति म प्रतयो नीपः त4 अश 
स्पगावान्णित( नी यः | गृहः कथमप्रेनः तुत्रयजुद्पः 
मृय॒" | मरः प्रभिद्ध तत ग्रजे सरम्यः | नदीगत- 
जलर्प। नायः | अन्प्रसग वयन्त तेत्र प्रजर्पा 
वन्तः | करयस्थजनम्पः वःप; | अवटम्थजनस्पः 
अत्रस्यः | वपजल्प्‌ा वायः | वप्रनिरपक्नजदन्पः 
अव्यः | मवप स्थिता मयः | विवृता सः चरतीति 
विर यः| टुत निरमद्यवेन दीप्यमान जखभ्र तत्र भवः 
रमियः | आतेपन सट त्रुः तिष्यः | वातन स ब्ररी 
वा ठ: | रियति जनर्यन्ति यतन्यनति रमः प्रटप- 
कल) तत्र भवः यकर पापाणाऽसदितो बि जलविगेपर 
रमियः। वस्तु धन गवाश्वादिपदाथसूप तवर तत्पमयसूपणा- 
वरिथतो वास्तव्यः । गहनि्माणार्था मृमिवान्तु तप्पालको 
वास्तपः। तेसा, 

नमः सोमाय च रुद्राय च । नमस्ताम्राय चारुणाय 
च । नमः शङ्गाय च पड्ुपतये च | नम उमाय च 
भीमाय च । नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च। 
नमो हन्त्रे च हनीयसे च। नमो वृक्षेभ्यो हरिके 
दोभ्यः । नमस्ताराय। नमः शंभवे च मयोभवे च । 
नमः रेकराय चः; मयस्कराय च । नमः रिवय 


॥ (१) तैम. ४।५।८१,२} कमलं. १७।१५ (५१ ) 
दादरा ( शद्गवे ) नमो अपरे ( नमेऽपरे ) (नम आतायौय 
चाऽभ्लाधाय च०); मेषं. २।९।७, ८ (३३,३८) 


( शम्भवाय च मयोमवाय ) रोषं कामवन्‌, 


मन्तरत्राह्मणोपनिपत्‌ 


९४२ 


च शिवतराय च। नमस्तीध्योय च कृत्याय च । 
नमः पायय चावार्याय च । नमः प्रतरणाय चोत्त- 
रणाय च । नम अतायाय चाऽऽाद्याय च। नमः 
ठप्प्याय च फेन्याय च। नमः लकया च 
प्रवाद्याय च ॥ 

उभया सह रतत रतिं सोमः । खट्‌ गेदनः तदु 
तत्‌ द्रव्या पिनाययरतीति म्रः | आरियिल्पेण 


उ दयफ़ाट अयन्त रनस्ताम्रः | उदयाद.4 टपदरक्तो- 


पुणः | ठ मुलर गम्यात प्रपपनीति यङ्खः।पनना पाल 
पिता पनतः । विसाधना नार्णायिनु कोधणुक्तः उग्रः | 
द्थनमात्रेण प्रिरोधिनां नपरग्तुम(मः | अग्रे पुरतो वधः 
अम्भयत्रपधः | एं दृरयधः | पुग्पौ दर वा वनमानं 
पिगोधिनमनरामनव्‌ नी यथः | लोकल ग्री व 
मिगःधत दसि तत्र तद्रमण पमरप च्नना | अ प्य 
ट्थरगावुन प्र वक्तमू-- मपर निटनाः पृमय 
निमितमात्र भप सव्यसाचिन्‌ ` दी। सदसा अपि. 
यमेन च सर्म॑परा हन्ता टनीपान्‌ | हमिपरणानि केशमह- 
दानि पणाति यपाप हसिगस्तिथापिषा व वृताः कन्प- 
तरप्रभतप्रलद्रषः अपे सद्र दध्यथ | तारः प्रण 
प्रपिपरय्रः। अ मुख मपर्रति उ प्रदय्रतीति चमः । 
मयरः सुख भव्रयतीगि मगेभूः| ण्ठ यिपरप्रमुखम- 
पर मोभधुग्मिति व्योिचफः । पिवारिस्येण च 
टौपिकिसुव कगोपीति नपरः । आचा्थगान्रारिम्पेण 
मो्षवुवं करोतीति मयम्करः । माघापुलमरि वमेताभ्यां 
पटभ्यामुक्त एलन्मूलेन कारयितृ पूराभ्यां पदाभ्यामिति 
पिवकरः | यिवः कल्प्राणसूपः स्वयं निफ-मप रप्यधः। 
अपिधन शिवः भिवत सभनक्तनमि निष्कमपान्‌ 
करोतीथ्यथः | तीरथ प्रवागादौ मंनिितस्तीध्यः । कृले 
नदीतीरे प्रीरागितणद्धस्मेणावपिष्ठत दति दृल्यः । 
परे ससारसमुद्रस्य पर्मरे मयुधुमिनतवनावरीिढते 
ट्ति पाथः | भवर्‌ अतर सत्तारमव्य काम्यशट्प्रद्‌- 
तन[वतिषएठते इप्यवयेः | प्रृठेन म"जपादिसूपण पाप- 
तरणदेतुः प्रतरणः । तन्पज्ञानस्पेण कृत्स मम।योत्तरणहनुः 
उनरणः । सभवप्यि संसरोत्तरणरतो त्ञनि तदुपध्य 


(| ] ८ ध 6 | ¢ म ॥ ¢ 1 
संवत्‌; शुं. १६।३९-८२ रम्भे च मपरामे। काम्यफ़मनुढनेन समरि पनरागमन अतारः तमती 


। तनाय काम्यह्टवद रष्यथः | अन मतृ यथा मयति 
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तथा कर्मफटमसीन्यद्ाो जीवः " तयेगन्यः पिपट 
रवाहत्ति ` (मर, ३।५।१) इति श्रतेः | तस्य 
पररकन्वेन तत्सबन्धिःवादासाद्यः } ठप वालतुभं गङ्गा 
तीरादावपन्नं कुगाटृकुगदि तदहतीति शप्यः | नदी 
मध्यगत पनमःतीति एन्यः सिक्तामतीति सिक्यः। 
प्रवाहमहतीति प्रवाद्यः | यः पुम्पः श्रद्ाद्ः मन्‌ साना 
दितप्पगे निरन्तर गद्धािपीर वतत पद्रप दति गध्या- 
दिग्धानां चतुणा तावय्राथः | तेमा,. 
नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च| नमः कि शिद्यय 
च क्षयणाय च । नमः कर्पादन च प्टस्तये च | 
नमो गोष्याय च गृह्याय च । नमस्तन्प्याय च 
गेह्याय च । नमः काट्याय च गहरेप्राय च। 
नमो हदय्याय च निवेप्याय च । नमः पा~- 
सव्याय च रजस्याय च । नमः गुप्क्याग्र च 
हरिवयाय च । नमो टोप्याय चोटप्याय च । नम 
उव्याय च सृम्याय च । नमः पण्याय च पर्ण 
याय च । नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च । नम 
आक्िदतं च प्रक्िवदतं च ॥ 
ट्ग्णि अप्र तत्र भवः टगः | प्रपयो ब्रह्मि; 
सविते मागस्नत्र भवः प्रपथ्यः | कमिता; धरुद्राः निदः 
यत्र प्रद तादः मावण्टिः प्रदम रिट: | धयणौ 
निवासयाग्यो टन्नः | कदर जयात्रन्यवान्‌ | भक्तानां 
पुरतम्तिएठतीपि प्रस्तिः | गवां स्थान गोष तत्र मवा 


(१) तसं, ४।५।९।१,२; कामं, १७।१५ (५१) 
पुलस्तथे ( पुलध्तिन ) ल्दन्याय च निवेष्याय ( हदस्याय॑ 
च निवेप्याय ) ऊर्व्याय ( उरम्याय ) परणशयाय ( पणै- 
शादाय ) भक्खिदन च प्रकिसि (आखिदतचभ्रखि); 
मसं. २।९।८ (३४) क्षयणाय (क्षणाय ) नमः कप 
स्तय च ( नमः शिखण्डिने च पुलस्तिन च) गह्य 
( गद्रष्रयाय ) नमा हद... ..-प्याय च (नभा नीवध्याय 
च हेय्राय च ) डुष्क्थाय (जुघ्याय ) चोलप्याय ( चोट्पराय ) 
उव्याय ( उरम्योय } पर्ण्याय (पर्णाय ) श्ग्राय ( शादाय ) 
आस्खिदतं च प्रक्सि (आसदत चम्र्ि); यसं. 
१६।८६-४६ गृह्याय ( त्रज्याय ) हदय्याय ( हृदय्याय ) 
सृम्याथ (सूव्यौय ) पण्यीय ( प्रणीय ) शयाय ( शदाय ) 
नमेऽपयुर्‌ ( नम उद्ग॒र्‌ ) आक्खद्‌त च प्रस ( आख- 
दते च प्राक्च ). 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


गोएयः | गृह भवो गृह्यः तम्प खट्वायां शयान- 
स्तन्यः । गह्‌ प्रासाद मवो ग्यः | कस्ितमटति कण्ट - 
सनादिपूणतिया दुष्यं प्राप्नोतीति दगमोतरण्य- 
भियपः कराटम्तय भवः काल्यः | गहर पिप्रम 
गिग्गिहादा निघ्तीति गहः हपु अगाधजन्य्‌ 
भवा हृद्यः | निप नीरज तत्र मवा 
निधा्यः । पापि परमाणुप्ववम्थितः प्रानव्यः | 
प्डमि विम्पष्टयां भन्प्रामप्रस्थिता रजम्पः | 
र्ण कापु भवः युप्कयः | टरितिमाद्र तत्र भधा 
हरित्पः | द्यत तृणादिकम्मित्चिति सेषः क्टीनप्रशयः 
ततर भवो श्ये; | उच्पा वन्वजतरृणादवरम्तत्र भवः 
उपः | उर्व्या प्रथिव्या भव; उव्यः | गोभना उम 
यस्यां नां मव सूर्मिः तवर भवः सभ्यः | पपु पन्रपु 
भवः पण्यः | द्रप्काणां पणानां संयातः पणयः पम 
भव; पणयः | अपगुगमाणः उगतायुभः | अमित्न्‌ 
प्रटन । आकिन्‌ टपर च्द्यन्‌ | प्रक्रिवटन्‌ अध्यन 
ग्रदयन्‌ | 
तसा, 

नम आखिदाय च विषिदराय च ॥ 

नमो वः किरिकभ्यो देवाना: दृदयभ्यः | नमी 
विक्षीणकभ्यः । नमा विचिन्यत्कभ्यः । नम 
आनिहतभ्यः । नम आमीवत्केभ्यः ॥ 

किरन्ति सकेतनी धनानीपिं किस्कि; उदगः 
सद्रावताराः। 7 च ठवाना दृटयनूताः संवध्वप्रियचात्‌ 
तादुङ्भ्यो वा युष्मभ्यं नमः| क्ीणक्रभ्या पिप- 
रीताः विक्षीणकाः कदाचिदपि क्षयरदिता इप्यथः । 
विचिन्वन्ति अपिक्नितमथ मपादयन्तीति परिचि. 
न्वत्काः । आ ममन्तात्‌ निःयपण हत प्रपि 


(१) कासं. १७१५ (५१); मेसं. २।९।८ (३४ } 
विखि ( प्रात्र }. 

(२) तस. ५।५।९।२; कां. १७।१६ (५२) (नम 
आमीवक्के^यः ०); मस. २।९।९ ( ३५) वः किरकिभ्या 
( गिरिकेभ्ये ) विक्षीणकरेन्यः ( आक्षिणकेभ्यः ) आनिद- 
पन्य ( आनरदतेमयः ) (नम आमीवक्तेम्यः °); शुम. 
१६।४६ विक्षाणकेन्यः ( विक्षिणल्कन्यः } (नम आमीव- 
त्केभ्यः ° ); शत्रा. ९।१।१।२२, २३. 


मन्तेतराह्मणोपनिपन्‌ 


येम्ते आनिर्दताः । आ समन्तात्‌ मीवन्ति स्थूलीभाव 
प्राप्नुवन्तीत्यामीवतकाः । अत्र विक्चीणकविचि- 
न्वत्कानिहतामीवक्तपु दवाना टगेभ्य इप्यनुपजत । 
पञ्चमानुवाकमारभ्य नवमान्तवनुवांकष्वन्यतग्तोनमम्का 
राणि वहनि यजर््यामिहितानि | तः मरः परमेश्वरस्य 
सावाप््य प्रतिपादयितु एककेन यजुषा म्थावर अद्म 
चेकेक रूपममिितम्‌ । तमा, 
स्वरय स्वायाना च रक्षणाथं प्राथंनीयः 
शिवतनुधर 
द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र्ीट्लोहिन । 
एं पुरुपाणामेपां परानां मा भमाऽपे मो णां 
किं चनाऽऽममन्‌ ॥ 
दापयति कुनसिता गति प्रापयतीति श्रापिः, पापिनो 
नगक्रदानन क्रिययतीव्यथः | भन्धः अन्न तम्य 
पतिः पान; मनानामन्न पाद्यत यथः | दग्नि 
अक्रिवनः स्वय विग्कः क्व रयथः।' णफम 
वाद्वितीय व्रह्म ` ` नः नानास्ति नन ` टूति श्रनः। 
का नीट: अन्यत्र ल्ोरटितः दति नीललोिपः | एतः 
शब्दः मपो ग्रमानट स्ट णप्रा अस्मदीयाना परुपराणा 
पत्रपौत्रादीनामपा अम्पदरीयानां पूना गोमरिष्यादीना 
च ममः मा मेः मा भीपरय | एपामृक्तानां सर्वेषा 
मथ्य रचनङेमपि षस्त मा अरःमा गन्छत्‌ म। 
विनर््या-वत्यथः । मो आममत्‌ मव म्गमभूत्‌ । 
तसा, 
याते सद्र टिवा तनूः शिवा विश्वाहभेपजी । 
शिवा स्द्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे ॥ 
(१) तैसं, ४।५।१०१; कासं, १७।१६ (५३) 
दरि..-ममत्‌( दरि न।ललोहित । आसां प्रजानामेषा पुरूषा- 
णामेषा प्रगनाम्‌ । मा भैमा रोद्‌ मानः कमनाममत्‌ ) 
मेसं. २।९।९ (३६) द्रि... ममत्‌ (दयि 
नीलखाहित । एषा पर्नामासा प्रजानां मा भमास्टमाच 
जः कि चनाममत्‌): शम. १६।४७ दरिद्र...ममत्‌ (दसि 
नाललाहित । आसां प्रजानामेषां पानां मा भमा रीरमोच 
नू; क्रिचनाममत्‌ ); श्रा. ९।१।१।२४ 
(२) तैसं. ४।५।१०।१; कालं, १७।१६ (५५ ) दस्य 
( स्तस्य ); मेस. २।९।९ (३८) भेषजी (भषजा) 
सदररय भेषजी (स्तस्य मधजा ); शु, १६।४९ विश्वाद 
( विश्वाहा ) खस्य ( स्तस्य ) 


उ. का, १९ 


५४५ 


ह स्द्रत व्वदीया सिवा गान्ना तनूर्या प्रि्ते तया 
तन्वा नः अम्मान्‌ जवम जीवयित मृद मगय। कथ 
तन्वाः यिव, तदृव्यत~-यन्मादेव विश्रारमपजी मव 
वहसु गगदाग्यिादः जौपधवद्रिनाण्हतः त्मा-छवा। 
मि, ग्मादर्रम्य तादान्यप्राप्तये भपन्योपघन्पा 
जानप्रटनन जन्ममरणाटिटःव निवाग्यनि पम्मादपि 
एप्रा दिवा| तमा. 

ईमा स्द्राय तवस कर्पादिने क्षयद्रीराय प्रभ- 
रामहे मतिम । 

यथा नः उमसदृ्धिपद चतुष्पदे विश्च पुषं प्राम 
अम्मिन्ननातुरम ॥ 

यरथा यन प्रकारण नः अस्मदीयाय द्विष पृत्वा 
दिर्पाय मन्याय चनष्पदे गामरिषयाटिरुपाय प्च 
च गममत्‌ सम्ब स्यात्‌ | किसे अम्मिन््राम विश्च मप 
प्राणिजात प्रय मुख्रपण अनातुर, उपद्रकर्ति च यथा 
भवति तथा वय प्द्राय रद्रा५ उमा मरति पजाग्याना- 
टिविपरया बुद्धिं प्रभगमर प्रकरण पापणमः | कीटाय 
मद्राप | तवम वन्धयुक्रताय अन्मःपनित कवु ममथाय- 
व्यथः | करपटिनि जयवन्धयुक्तापर तापमवरपायप्यधः । 
धयद्ठीरय धीग्रमाणप्रतिपक्षपुस्पाय अन्यथाभानम्प- 
पाप्रविनाद्मरतव उप्यर्थः | तैमा, 
मृडा नो रद्रोन नो मयम्करधि क्षयदरीराय नमम 


विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुरायजे पिता दद्याम तव 
। रुदर प्रणीता ॥ 


हे रद्र नः अस्मान्मृदय दह रोके सुय | उतापि च 
नः अस्माकं परोके<पि मयः सख कृधि फुर । धवः 
द्ीराय षपितास्मदीयपापाय त तुभ्य नममा नमस्कार 
विधेम परिचरम । पिता पच्छो मनुः प्रजापिः मच 


(१) ऋस. १।११४।१ इमा ( इमा ) मतिम्‌ (मतीः) 
तसं. ४।५।१०।१ काल. १५१६ ( ५४ ) कसवेत; मस 
२।९।९ ( ३७) ऋसंवन्‌, शुम. १६।४८ (नः ० ) दपं 
ऋसवत्‌. 

(२) अमं. १।११४।२ राये (रायन) प्रणीती 
( प्रणीतु ); तेसं, ४।५।१०।२; कासं, ४०।११ (८४, 
रायजे ( रायेजे ) प्रणीत ( प्रणीनिषु ) 


(४९ 


सुस्व च यौ दरःखद़भग्मावं च यत्‌ आयज यक्िचि- 
तसपादितर्वा्तत्यव वयं दे रुद्र तव प्रणीती प्रणये लदा 
तिरय सति श्याम प्राप्नुयाम । 
तेसा 
मा नो महान्तमुत मा नो अभकं मान रक्षन्त 
मुत मा न उश्चितम्‌। 
मानो धीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नसत- 
नुबो स्द्र रीरिषः ॥ 
ट्‌ रुद्र नः अस्मदीयं महान्त म्थपिर पृम्पे मा 
रीसिो मादिनीः। उतापि चनः अस्सदीयम्मकबाटमा 
रीरिषः | भरिच नः अस्मदीयमुश्चन सचनसमथ युवानं 
परप मा रीरि; । उनापि च नः अस्मदीयमुिनं 
गमस्थ परस्प मा रीरिः। नः अन्मदीयं पितरं मा 
वधीः | उतापि च मातर मा वधीः | नः अम्मद्रीयाः 
प्रियाश्च तनुवः रारीराणि मा रीरिषः | 
तसा, 
मा नस्तोके तनये मान आयुपिमा नो गोपु 
मा नो अश्वपु रीरिपः। 
वीरान्मा नो रद्र भामितो वधीहेविष्मन्तो नमसा 
विधेम ते ॥ 
हे सद्र नः अस्मदीय तक्रे अपनयमत्रि तनय 
विदपतः पुत्र मा रीरिपः खां मा क्रुर । नः अस्म 
दीये यआायुपिमा रीरिपः। नः अस्मदीय्रपं गोपु मा 
रीरिषः । नः अस्मदीयेषु अश्वपु मा रीरिपः। मामितः 
द्धः सन्‌ नः अस्मदीयान्‌ वीरान्‌ मृभ्यान्‌ मा वधी;। 
वय दविष्मन्तो द्गिनुक्ताः ते तुभ्यं नमप्ता नमस्कारेण 
विधेम परिचरेम । तेसा. 
(१) ऋस, १।११४।७ प्रिया मा नस्तदुबो (मान 
प्रयास्तन्वी ); अस. ११।२।२९; तेस. ४।५।१०।२; काम 
१६।१५ ऋरवत्‌ ; नाउ. ५२ 
(२) ऋं, १।११४।८ आयुषि ( आयौ ) प्मन्तो नमसा 
विधेम ते ( पन्नः सदमि्ता हवामह ); वैष. २।४।११।२, 
४।५।१०।३; कास, २६।१२ (४८) आयुषि (आयौ ); 
मेषं. ५।१२।६ ( १७९ ); दासं, १६।१६ उत्तरां (मा 
नो वीरान्‌ ख भामिन। वधीदविप्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे); 
नाउ. ५३; श्रेड, ४।२२ भामितो ......ते ( मामिनोऽ- 
व्ोदिविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ). 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


आरात्ते गोध्न उत पूरुपष्न क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे 
ते अस्तु । 

रक्षाचनो अधि चदेव ब्रह्यधाचनः शर्म॑ 
यच्छ द्विवहः ।! 

गोष्न गोप्नस्य पूरुपपने पुत्रपौत्रादि पुरुपष्नम्य शय- 
द्ीराय क्षपितभृत्यस्य त तव उग्रश्पं आरात अस्तु दूरे 
तिष्ठतु । यतत सुम्न तदीयं मुषवक्रर रुपं तत्‌ असर 
अस्मासु अस्तु | ' घाराटन्या दिवाऽन्या ` इति यच्छ- 
रीरदयमुक्त तयादयीमप्ये वत्‌ धारं रौरं तत्‌ दर 


गछतु । दिवं यरीर अत्र आगच्छनित्यथः | फिच 
नः अम्मान्‌ र्न सवतः पाद्य | परिचि टे टव अधि 


ब्रहि अस्मान्‌ इतग्भ्या व्रजमानभ्पो<धिकान्‌ दव्रप हि। 
अध चापि च द्विवहाः इयोलकयोवरधगिता ख गम वच्छ 
मुख दहि | तसा. 
रति श्रतं गतेसदं युवानं मृगं न भीममुपहःलु- 
मुत्रम | 

मृडा जरित्रे सदर स्तवानो अन्यं ते अप्मन्नि वपन्तु 
सेनाः॥ 

ह्‌ मदीयवचः श्रनं प्रसिद्धं स्द्र साहि) शीट 
गतमदं गतमटेग दटयपुण्डरीके मवदा तिप्रन्तम्‌ | 
शशधरः सवभतानां दृदरेन८जुन निति (म. गी. १८ 
६१) हति स्मूनैः । युवान निम्यतरुणम्‌ । उपलं 
यग प्रद्प्रकटि सप जगन्संदृतै उग्ररूपिणम्‌ | तत्र 
ृषटान्तः-मीमं मूग न मवकर मिटमिव, यथा गजविदा- 
रणागेग्रः धिद्रै भवति तद्वत्‌ | हे रद्र स्तवानः अम्म- 
चसा स्तूयमानः जरि जरणदटि दिनेदिने धीयमा- 
75 सच्छरौरे मृड सुषवे कृरु ] ते व्वदरीयाः सेना असम- 
न्यं वैरिणं निषपन्तु वरिनादयायन्तु। तैसा, 


(१) ऋं. १।११४।१० (आरे तं गोघ्रमुत पूरुषघ्र 
क्षयद्वीर सप्रमसे ते अस्न। मृाच मो अधि च ब्रहि 
दवाधा च नः दाम यच्छ द्िबहाः॥); तैत. ४।५।१०।३. 

(२) ऋस. २।३३।११ स्तवानो अन्य ( स्वानोऽन्यं ); 
भस. १८।१।४० धुवानं मृगे न (जनानां राजानं ) 


अन्यं... सेनाः ( अन्यमस्मत्ते नि वपनु स्यम्‌ ); तैस, ४। 


।१०।३; ग्रा, २।८।६।९ 


मन्त्र्राह्मणोपनिपत्‌ 


परि णो रदरम्य हेतिर्थृणक्तु परि वेषम्य 
दुमेनिरघायोः। 

अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व सीद्ुस्तोकाय 
तनयाय म्रटय ॥ 

हन्यप८नयति दतिः आयुधं, स्द्रस्य दतिः नः 
अस्मान्‌ पररि्िणक्रतु परितो व्जितान्‌ कगतु क्टा- 
चिदिपि मा विध्यवित्यथः । व्वपभ्य क्रोधोन्ज्यदि 
तस्य अघायाः अघ पाप प्रहारस्प्रमिन्छता स्टरश्य ग्रा 
दु्मतिः उग्रवद्धिः सादग्यस्मान परिव्रृणक्तु | स्थिरा 
विरोधिनानाय या दृटा दर्मतिरग्ति तां मघवद्यौ 
हविटक्षणान्नयुक्तेम्यो यजमानेभ्यः मक्रागाद्व तनुष्व 
अवतता अपनीतां कुर । हे मीटूवः कामानाममिवपक 
तोकाय अस्मत्पुत्राय् तनयाय तदीयपूत्राय च मृद 
सुल उष । तसा. 
`मीदृष्टम रिवतम रिबा नः सुमना भव। 
परम वृक्ष आयुधं निधाय छान्तिं वसान आ चर 
पिनाकं विश्वदा गर्ह ॥ 

हे मीटठम अतियय्रन सचक्रं कामानाममिवषक्‌, द 
दिवतम अतिगयन गान्तस्वरूपनः अष्मान्‌ प्रति यवः 
शान्तः ममनाः सोमनस्येन स्नहन युक्तश्च भव । आयुध 
्रिशाटिकि परम भःय्नत व्र वदश्वत्यादस्य निधाय 
यथा अप्माभिनं दृद्यत तथा८वस्थाप्य करसि वसानो 
व्यात्रचममाय परिधान आचर भअम्मदाभिमुख्यन 
आगच्छ । आगच्छन्नपि पिनाकं बिभ्रत्‌ मुपणाथ धन्‌- 
मात्रं दस्त धारयन व्राणादिक परिप्यग्य आ गहि आगन्छ | 
तसा, 


{४ 1 [1 
मी 1 [ 


(१) ऋसं, २।३२।१४ पूर्वार्धं (परिणो दती शम्य 
वृज्याः प्रि तरैषश्य दुमति्मदी गान्‌ ) मृडय (गद ); 
तेस. ४।५।१०।४ कासं. १५१६ (५६ } मरटय ( मह ); 
मेसं २।९।९ (३९) प्र णो (परिनो) शेषं कासंवत्‌ : 
श्ुस. १६।५० मेसवन्‌. 

(२) तसं. ४।५।१०।४; कासं. १७।१६ (५७) आ 
सेर...गदि ( उच्चर पिनाके बिश्रदुच्चर्‌ ); मेस. २।९।९ 
(४० ) नः (न एषि ) उत्तरां ( भक्तत्य धनुपमकुदरः 


सुमना भव । पिनाकं बिधरदागहि त्ति वसाना उर ), 
शु. १ ६ 1५ १ 9 
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'विक्रिरिद्‌ विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
यास्ते सहस ~. हेतयोऽन्यमम्मन्नि वपन्तु ताः॥ 
कीयने मक्तानां सिधा यटधा प्रक्षिप्यत इति 
किरया धनानि तानि ददातीति किरिः विजप्रण क्रिर्टि 
विश्रिग्दिः ] धरोहितो द्याहिन्यरहितः श्रत; दयः | 
यद्रा | विरप्रण रोरिती रोहितः | मगवो भगवन्‌ 
परटगृणरमपन्न | ग्रथात्तवि्ापणत्रपविचिषटदस्ट्रत तुभ्य 
नमोस्तु | त तव मदमे सहस्रमख्याका टतयो यान्या- 
यधानि मन्ति ताः मवा अम्मदन्ये विगोप्रिन निवपन्नु 
चिनाशयन्त । तमा, 
संदस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हतयः । 
तासामीनानो भगवः पराचीना मुखरा कृपि॥ 
ट स्द्र तव ब्राहवाः रस्तयौः दतः सदहसधा सदस- 
प्रकारः सहसाणि महसगय््याका वियन्त | धनः 
सट्गसिय्रमप्यव जातिमेरन महसनप्रकार वम्‌ | ए. 
कम्य जातौ बव: महसमग्याकाः । ह भगवः प्रद्गुणोपेन 
त्र्ममानः समथः सन्‌ तामां तीनां मखा सुमानि 
गन्यानि पगचीना कृधि असम्मतः परादमुखानि कुर । 
तसा, 

युभृमिदिगन्तरिक्षभृगभबृक्षाचजलताथपथा- 

प्वनन्तहपः स्थिता रक्षणार्थं प्राथनीयः 

महमराणि सहस्रशो य रद्रा अधि भूम्याम्‌ । 
तपा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 


(१) तसं. ४।५।१०।५; कामं, १५।१६ ( ५८ ) 
विशवरिद ( वििरिड ) न्यमस्म ( यऽस्म ); मत. २।९। 
९( ४१) विकिरिद ( ग्यृड ) न्यमस्म (न्या स्तं अस्म); 
शुस. १६।५२ विकिरिद ( विक्रिद्धि }. 

(२) तसं, ४।५।१०।५; कासं. १५।१६ (५९ ) 
पूवां ( रघा सदटाण हैतयरतव वादाः ) कृच ( $६ ): 
भसं. २।९।९ (४२) पूवाय ( सदाथ सदृशो 
हेतथस्तव बाह्यः ) भगवः ( मधवन्‌ ); छुप. १६।५३ 
सहधा बाहवा ( सहा बहवो }. 

(२) तसं. ४।५।११।१; कासं. १५।१६ (६० ) 
सहय्याणि सहो ( असंग्न्यातता सदयाणि ); मस. २।९।९ 
( ४३) कासुवत्‌; यसं. १६।५४ कासवत्‌; श्रव्रा. ९। 
१।१।३०. 
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मृभ्यामधि भमर्परि ये ग्द्राः सहतः सदस्रपरकाराः 
मटस्राणि = मःस्रनख्याका;ः सन्ति, महसग रति 
जव्यक्तिः । िनापकप्रमथनदग्रो जानिभेदाः, ते 
म्वेपि म्द्रविगपाः । तव्रापयकम्यां जातौ वहुभिः 
मटसः मग्नयाता मर्तिवित्रेपाः । तपं स्वपा धन्वानि 
धनू।प् ससरयाजन अन्मनः मटसयोजनव्यवातदटय भव 
तन्मम अवततत्याक्रानि म्थापयामः। तमा. 

अम्मिन्महयणवेऽन्तरिक्षं भवा अधि ॥ 
अम्मिन्‌ टव्यमानि महप्यातरे मगाममृद्रमहदय प्रा 
न्पम्तिदधिधिन्य वतमना भवा सद्रमर्निधिन्नपा य मा्ति। 
तपा सद्ययोजन रव्वादतरेराथमतगधं दितीयादिप नप 
मान्तायु ऋ अनुपम | तद नपङ्ध योतनाथ ययमा 
ऋनि पुनः परितम । नमा, 
“नीयटयरीवाः शितिकण्ठाः गवा अधः ्रमाचराः ॥ 
परीवायामफनमिन्यः् नीच्णा नीदग्रीनाः | प्र 
यान्तिर श्रतवर्णाः शितिकण्ठाः । ताहनाः गरव स्धमूतिं 
परिपा; । कोटगाः, अधः क्रमाचगः भूमगधम्नाया- 
नादय सनचगन्ति | तपामित्याटि प्रतवत्‌ | नमा. 
नीदग्रीवाः दितिकण्टा दिव स्द्रा उपश्रिताः। 
विवमपश्चिताः स्वग वतमानाः | तमा. 
ये वृक्षुपु सर्गिञजरा नीटग्रीव। विोहिताः ॥ 

"कात, मेत शम. इध्यत्र एनदारभ्यणय 
एतावन्तश्च › इत्यादयएमन्त्रषु ' तेषा ~ सदत इसि उत्तराध- 
त्वेन परितमस्ति ! 

(६) तमं, ४।५।११।१; का. १५१६ (६१ ) 
अस्मिन्म ( भेऽम्मन्म ); मस. २।९।९ ( ४४ ) अस्मि, 
म्न (य अस्मिन्‌ मदः्यणेवे अन्त ); श्म. १६।५५; शब्रा, 
९।१।१।३ 9. 


(२) तेम. ४।५।११।१; कासं १५।१६ (६३ ) नील 
(यर्नाल); मैसं, २।९।९ (४६) कामवत्‌ ; शसं. 
१६।५७. 

(द) तेमं. ८।५।११।१; कामे. १७।१६ (६२) नील 
(य नील); मसं. २।९।९ (४५) काशवत्‌; शयुसं. 
१६।५६ ° 

(४) तत, ५।५।११।१ कामे, १५१६ ( ६४) फे 


सदि (वेनषु सधि ); मेन. २।९९ (८७) काक ; 
शस. १६।५८ ससि ( शपि ), 


उपनिषत्कण्डम्‌ 


रधा येकरष्ववस्थिता स्द्रासलथा व्रभेप्ववस्थिताः | 
तप॒ केचित्‌ सम्पित्जराः गप्पवद्रान्तरृणवपिञजर- 
वणा: | नीग्रीवाः नीरखवणग्रीवाः | कचित्‌ प्रीवादशे 


नी्टवणपिताः । अपर पनविलयहिताः क्षेण 
गक्तवणाः | दद्या चर सन्त तेपामि्यादि। तया. 


'य भूतानामधिपतयो विनिव्ामः कपर्दिनः ॥ 
तगष्टन अन्तन्तियरीरा; मन्तो मनप्योपद्रवका- 
रिपौ गणविगपा उन्यनत | पपार्मधिपतयो य सद्राः तेष 
कविदियिन्वामो मृण्टितमधनिः। अपर कपटिनो जयाब- 
नधप्ताः, तप्रापन्याि | तैसा, 
य अश्नपु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥ 
भ रद्रा अपु भज्यमानेषु गटप्वनावाभ्थिताः सन्ता 
जनान्‌ व्रिधिप्ति विद्रपण धतभपम्याठिना बाधन्ते। 
तथा पतप पलव्यपु क्षीगदकषिपु गृर पेन अवन्थिता; 
पिततो जनन्‌ व्िधिःप्रनि, तप्रामिग्रादि। वेमा, 
ये पथां पथिरक्षय रेलबरृदा यन्युधः 
यरण्द्राः पथिरक्नया दोपिकिवदिकमार्गाणा रक्षकाः ' 
तत कपावितव मागणा कितु सरपं पथा त 
ग्षफराः | एदा दग यन्न तम्य ममृरः एरम्‌ | पमे 
एम्‌ । तत्‌ जिभ्रति दुःज4टमृतः । दटमृत एव गुदाः 
अतनप्रटनिन पोपका दवयथः | त च य्युधः, यति 
सिश्रीभधति विरोध करोतीति युः यतरः | गमिः यत्रभिः 
मः युःवर्तीनि यत्यधः | असदनिरनिवासका दव्यथः। 
तेपामिप्यादि । तेसा. 
`ये तीथानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निपङ्गिणः॥ 


(?) तेसं. ४।५।११।१; कासं. १७१६ ( ६६); मैस. 
२।९।९ (४८ ); द्यप. १६।५९. 

(२) तम. ४।५।११।१; कात. १५१६ (६५) 
अभे (चऽ); मष. २।५।९ (५१); हषं. १६।६२ 
कासवन्‌, 

(३) तैसं. ४।५।११।१; कासं. १७।१६ (६७) पथां 
( परथाना ) एववृरा (डश ); मैस. २।९।९ (४९) 
एल „धः ( एेचमृढा बो युषः); दुष. १६।६० यव्युधः 
( आयुगरधः } 

(९) तेम. ४।।११।१; कामे, १५१६ ( ६८); मेष. 
२।९।९ (५० ) सृष्वन्तो (सृणवन्तो ); दकं. १६।६१ 
ए परवन्तो ( सृकाहस्ता) 


मन्त्रब्राह्मणोपनिपत्‌ 


ये ग्ढरम्नी्थानि कारीप्रयागादीनि रघ प्रचरन्ति। 
कट्या ष्ट्राः | सूफाव्तः सकाः वरुग्काः दन्त धार्य 
मणस्तीव्याग्रा स्रवुधविन्नपाः तक्ताः केचित्‌ । 
अपर निपञ्धिगः खद्धयुक्ताः तपरामिःयादि | 
~ ~~ तमा. 

य एतावन्तश्च भूयार मश्च दिशो मद्रा वितस्थिरे । 
तपाः महम्रयोजनेऽ्र धन्वानि तन्मसि ॥ 

य भ्ट्रा एतावन्तश्च  सदरयाणि कमणः ' ट"या- 
गृग्मिः यावन्त उक्ताः तावन्तोत्पि मरपामश्च इतोःप्य- 
(धका अन्य वदव्रोतपि दितौ वि्नस्धिर्‌ सवरा दिग: 
प्रचिव्य स्थिताः तपामियाटि | तमा, 

नमो रद्रभ्याये प्रथित्यां येऽन्तरिक्ष य द्विवि 
यपामन्नं वातो वर्पभिपवस्नेभ्यो दृश प्राचीरेरा 
दभिणा दज प्रतीचीशोदीचीरेदोध्य।स्तेभ्यो 
नभस्न ना मृदप्न्तुते य द्विष्मो चश्चनोदष्टितं 
वा जम्भ दधामि॥ 

तर प्रावव्पादिसफमःद्ु भटन्चि वन्यं द्र 
-पम्‌। नाणे पटः संपद्व-नमा म्द्रन्य टःयुपक्रम्यय 
पु थथ्यां वपामत्रसिवयट्‌ प्रायो मनः| यदन्तग्धि यपां 
वर इवय दूति दितीती मन्नः | य दिमि वप्रं वपमि- 
पय दूति तृीधा तन्नः । तम्प टम प्राचीगयाटि 
म्भ समानम्‌ | ये मद्राः प्रथिव्यां वतन्ते तेष्वपि द्द्रपु 
प्रपां सद्रविद्मपाणापन्मतरेपयो बाणाः, अपध्परन्नमक्षे 
परत्यं वाऽजय चो कारयिभ्वा वा यान्‌ सन्ति तान्‌ 
प्रति टिसफानां स्द्राणामन्नमपेपवस्तेभयः प्रथिव्यां म्थिते- 
भ्पोऽन्तवाणक्रम्यश्च स्द्रम्यो नमोःसलु । तथायेम्द्राः 
भन्तरिभ्च वतन्ते तेपामपरि मध्ये तरेषां वात इपरवस्तीत्रेण 
पायुना रोगानुःपा्र मन्ति तेभ्योऽन्तरिक्षवर्तिभ्यो 
वातपुभ्यश्च रद्रभ्यो नमोन्स्तु | तथा ये र्द्रा र्वि 
वतन्ते तैष्वपि येपां रद्रथिरोपाणां वपमवेप्रवोऽपिवररयन- 
बरृथिभ्यां प्राणिनो ईिसन्ति तेभ्यो दिपि स्थितम्यो वर्पपुभ्यो 
मदरम्यो नमोध्स्त । कीदृशो नमक्छार इति सए 


(२) तेसं. ४।५।११।२; कासं. १७।१६ ( ६९) न्तथ ' 


सूया" स्च (न्तावामू्ांसो वा); मेस. २।९।९ (५२) 
फासवन ; ससं. १६।६३. 
द्धै क 
(२) तैस. ४।५।११।२, 
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विद्रप्यते-य प्राचीः, प्राङ्मृभ्वतेना त्रच्छिरणे दजा- 
ङ्गुः प्रागग्रा मरवन्ति | एथ दक्षिणादिपूर्वान्नेप्‌ यो- 
ग्यम । इटदार व्रविदययम्तम्या ्टरम्यो नमोःस्ु। 
तन म्द्रानः अम्माःमृटरयन्त मुग्वयन्त | तेच वपं 
नमरए़तस्ट्राः मन्तो यं वरसि तृष्णीमवनथितमपि द्विष्मः, 
यश्च वदी नः अम्माम्तिणीमव्सितानयि द्रि, तमृमयविधे 
वग्णिं दष्द्रा यो वप्र जम्न पिदाग्निग्ये 
टध्रामि स्थापयामि । 
तमा. 

नमोऽस्तु म्द्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्पमिपव- 
स्तभ्यो दद प्राचीदत् दृक्षिणा दक प्रतीचीरदैशोदी- 
चीदेगोध्वासनेम्यो नमो अस्तु तं नोप्वन्तुतं नो 
मृडयन्तु त यं ्रिप्मो यश्च नो द्रष्ट तमेपां जम्भे 
दुभ्मः ॥ 

नमोऽस्तु र्द्रेभ्यो यऽन्नरिक्षे यपां वात इपव- 
स्तभ्यो दश प्राचीरं दक्षिणा दश प्रतीचीरैगो- 
दी चीद्नोध्वासनिभ्यो नमो अस्त ते नोऽवन्तु ते 
नो मृडयन्तुतेयं द्विप्मो यश्च नो द्रष्ट तमेषां 
जम्भ दध्मः ॥ 

नमोऽस्तु दरेभ्यो ये प्रथि्यां येपामन्नमिपव- 
मनेभ्यो दक्ष प्राचीण दृक्षिणा दृश प्रतीचीरैशो- 
दीचीदैशोध्ोस्तम्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो 
मृडयन्त्‌ ते यं द्विप्मो यश्च नो द्रष्ट तमेषां जम्भे 
दध्मः ॥ 


(१) कस. १५७।१६ ( ७० ) नमोऽस्तु ( नमा अस्तु ) 
(ते नोऽवन्तु) द्मः (दधामि); मेसं. २।९।९ 
(५३) नमोऽस्तु (नमो अस्तु) (पेनोऽवन्तु° } 
मृडयन्तु ( ग्रडन्तु ); शरस. १६।६४; रात्रा, ९।१।१।३५. 

(२) कासं. १७।१६ (७० ) नमोऽस्तु ( नमे अस्तु } 
( तेऽनोऽन्तु° ) दध्मः ( दधामि ); मेम. २।९।९ (५३) 
नमोऽस्तु (नमो अलु) येऽन्नरि (मे अन्तरि) (ते 
नोऽन० ) मृटयन्वु (मृडन्तु ); जुम. १६।६५; शत्रा. 
९।१।१।३६. 

(२) कासं. १७।१६ ७० ) नमोऽस्तु ( नमो अष्टु) 
( ते नोऽवन्तु ) दमः ( दधामि ); मप. २।९।९ (५३ ) 
नमोऽस्तु (नमो अस्त) (पेनोपवन्तु० ) अद्न्तु 
( मृदन्नु ); ह्म, १६।६६; प्रावा. ९।१।१।३४. 
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अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो अघोरघोरतरेभ्यश्च । 
सर्वतः शर्वरर्ेभ्यो नमस्ते सद्र रूपेभ्यो नमः ॥ 
यः पथः समनुयाति खग लोकं गामिव सुप्र 
णीते | 
तेन खं भगवान याहि पथा ॥ 
इमे दिरण्यवणोः ख योनिमापिदरन्तो ॥ 
गच्छ त्वं भगवान्‌ पुनरागमनाय पुनदञनाय 
सहदेव्याय महव्रृपाय महगणाय महपापदाय 
यथाहुताय नमोनमाय नमः रिवाय नमस्ते अस्तु 
मामादिध्सीः।॥ 
आवाहितमावाहिन, नमस्फ़नं नमम्करृत, विम 
जितः विसर्जित, पथं ग्र पथं गदर, दिवि ग्ट 
दिवं गछ. स्वगंच्र स्वगछ. ज्योतिगंष्ट स्योिगे् 
नमस्त अस्तु, मामा हिभ्सीः॥ 
सहसाः, सदस्रपान्‌ , मवदावेपटुपननुय्रदेदमह- 
देवष्ेशानाननद्यएनामा, अवभ्चिवाः वापधिनन- 
स्पस्यादिव्यचन्द्रमोऽननन्द्रःय्टमृतिः 
परजापतिः प्रजातिकामस्तपोऽतप्यत। तम्मात्तपरास- 
च्ाजायनन। अग्रिवायुरारियश्चन्द्रमा उपा: पञ्चमी । 
तानन्रवनं । यूयमपि तप्यभ्वमिति तऽदीक्षन्त । 
तान्दीक्षितास्तपानानुपाः प्राजापयाप्सरोरूपं कृत्या 
पुरस्तात्पत्युदेन्‌ । तस्यामेषां मनः समपतत। त 
रेतोऽसिश्चन्त । ते प्रजापति पितरमेवयात्रवन । रेतो 
वा असिच्नाप । हा इदं नो मामुया भूदिति। म 
भ्रजापतिर्हिरण्मयं चमममकरोदिपुमातरमूध्वमेवं 
तियञ्चम । तम्मिन्नतत्पमसिञ्चत्‌ । तत उदतिष्ठ्म- 
हस्राक्षः महस्नपात्महस्रण प्रतिहिताभिः ॥ १॥ 
स प्रजापतिं पितरमभ्यायच्छन्‌ । तमत्रवीत्‌ । 
कथा माऽभ्यायन्छसीति । नाम म कुवियत्रवीनं। 
न वा इदमविहितन नाम्नाऽन्नमस्स्यामीति । मय 
त्वमिदयत्रवीदटव एवैति | यद्‌भव आपः । तनह वा 
(:) ममे. ०।९।१०; तेभा. १०।४५।१ ( अधोरभ्याऽथ 
चरभ्ये। धारघोरतेम्यः । सवतः शष सर्वेभ्या नमम्भे 
जस्त ददम्पेभ्यः॥ ): नाउ, १९ ( अघोरभ्याऽ्थ धोरेभ्यो 
धोरघारनरेभयः । सवेभयः रवे रवेभ्य नमस्ते अस्त द 
रूप+यः ॥ ) (२) मस. २।९।१० ( ५५-५८) 
(२) शब्रा. ६१-९ 


इपनिपत।०८७५्‌ 


एनं न भवो हिनस्ति । नाम्य प्रजां नाख परा्नास्य 
्रवाणं चन । अथ यणएनं द्रष्ट स एव पापीयान्भ- 
वति। नमय प्रं वेद्‌ । तस्य व्रतम्‌ । आद्रेमेव 
वासः परिद्रधीतति ॥ २॥ 

तं॑द्वितीयमभ्यायच्छत्‌ । तमत्रवीत्‌। कथा 
माऽभ्यायच्छसीनि । द्वितीयं मे नाम कुवियत्रवीत्‌। 
न चा इद्रमकेन नाम्नाऽन्नमसस्यामीति। स वे 
त्वमियनत्रवीच्छवे एवेति । यच्छर्ोऽग्निः । तैन न 
हा णनं गव हिनम्ति । नास्य प्रजां नास्य परूज्नाय 
ब्रवाणं चन । अथ य ण्न दष्टिस णव पापीयान्‌ 
भवति। नमय एवं वेट। तस्य व्रतम । सवमेव 
नाशीयादिति ॥ ३॥ 

तं तृतीयमभ्यायच्छन । तमव्रवीन्‌। कथा माऽभ्या- 
यच्छसीति। तृतीयं मे नाम करुविदयत्रवीत्‌ । न वा 
टं द्वाभ्यां नामभ्यामन्नमत्म्यामीति। सबन्वमिलय- 
ब्रवीत्द्युपतिरवरेति। यत्शुपतिवायुः । तनन ह वा 
एनं पटुपर्तिहिनम्नि ! नास्य प्रजां नास्य परन्नास्य 
न्ुवाणं चन । अथयण्नं दृष्टि सएव पापीयान्‌ 
भवति । न मय णवं वेद्‌ । तस्य व्रतम, 
ब्राह्मणमव न परिवदेरिति ॥ ४॥ 

तं चतुरथमभ्यायन्छन्‌। तमनत्रवीत । कथा माऽभ्या- 
यच्छसीति। चनुथ मे नाम कुवियत्रवीत्‌। न वा इं 
व्रिभिनाममिरन्म्स्यामीति । स च त्वमिलयत्रवीदुप्र 
एव दव इति । यदुग्रो देव ओपधयो वनस्पतयः। 
तेन नह वा एनुग्रो देवो हिनस्ति। नास प्रजां 
नास्य परन्नास्य ब्रुवाणं चन । अथ य एनं द्रषटिस 
एव पापीयान्भवति! न समय णवं वेद्‌। तस्य 
व्रतम्‌ । श्रिया एव विघरं नेक्षितति ॥ ५। 

त पञ्चममभ्यायच्छत्‌ । तमन्र्वत्‌ । कथा माऽभ्या- 
यच्छसीति। पञ्चमं म नाम कुर्वियत्रवीत्‌। न वा 
इदं चतुभिनामभिरन्नमत्स्यामीति । स बे तमिलय- 
तरवीन्महानेव देव इति । यन्महान्देव आदित्यः । 
तेनन ह वा एनं महान्देवो हिनस्ति । नास्य प्रजां 
नास्य पदन्नास्य त्राणं चन । अथ य एनं देष्टिस 
ण्व पापीयान्भवति ।न मय एवे वेद्‌ । तस्थ व्रतम्‌ । 


उदयन्तमेषेनं नेषेताम्तं यन्तं चेति ॥ ६ ॥ 


मन्तरत्राह्मगोप्रनिपन्‌ 


त परठमभ्यायन्छन्‌। तमत्रवीन । कथा माऽभ्या- 
यच्छमीति । परे मे नाम कुर्वियत्रवीत्‌। न वा इदं 
पश्चमिनामभिरन्नमत्स्यामीति । म पे त्वमित्यत्रवी- 
दूरद्र एवेति। यद्‌ रुद्रशन्द्रमाः। तन नह वा एन रुद्र 
हिनम्ति । नास्य प्रजां नास्य पदयुत्नास्य त्रुवाणं चन । 
अथय ण्ने द्रि सण्व पापीयान्मवति।नमय 
णवं वेद्‌ | नस्य व्रतम्‌ । विमूतमेव नाभरीयान्मज्ञाने 
चेति ॥ ५॥ 

तं सप्रममभ्यायच्छनं। तमव्रत्रन। कथा माऽभ्या- 
यच्छमीति । सप्रमं मे नाम कुषियत्रवीन्‌ । न वा 
दं पडमिनाममिरन्नमत्स्यामीति । म वे समियत्र- 
वीदीभान णेति । यदीशानाऽन्नम्‌। नननदवा 
एनमी्रानो हिनस्ति । नास्य प्रजां नस्य परान्नाम्य 
तरवाणं चन। अथ यनं द्ष्टिस एव पापीयान्भ- 
वति।न सयवं वेद्‌। तस्य व्रतम । अन्नमवेच्छ- 
मान न प्रयचक्षीतेति ॥ ८ ॥ 

तमष्ममभ्यागच्छन्‌। तमत्रवीत्‌। कथा माऽभ्या- 
यरच्छसीति । अष्टमं मे नाम कुषियत्रवीन्‌। नवां 
टद मप्तमिनामभिस्लमस्स्यमीर्ति । म वे वमि 
व्रघीदशनिरवेनि । यदभनिरिनद्रः। तेन नदवा 
एनमछनिर्हिनसि । नास्य प्रजां नास्य परुन्नास्य 
नरृवाणं चन । अथ य एनं द्रष्ट स एव पापीयान्भ- 
वति! न मय णर वेद्‌ । तस्य ब्रतम्‌ । सयमेव वदे- 
द्विरण्य च विभरूयादिति। स एपोऽष्टनामाऽषटधाषि- 
हितो महान्देवः। [ह वा अस्याषएरमादयुरुषासजाऽ- 
ज्ञमत्ति । वशीयान्‌ वश्ीयान्‌ हेवास्य प्रजायामाजा- 
यते। य एवं वेद्‌ ॥ ५॥ 


वायुः 
वायुः दवानामात्मा 
आत्मा देवानां भुवनस्य गभ यथावद चरति 


| देव एषः । 
पापा इदस्य इृण्विरे न रूपं तरम वाताय 
हविपा विधेम ॥ 


(१) ऋस. १०।१६८।५, 
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अय वायुः ट्वानां टृन््रारीनापपि भासा जीवस्पण 
तप्ववस्थानात नवनम्य अपि मृनजातन्य गर्भः गरभ- 
वप्याणर्पगान्तननमानः एः उदयः दषः । यथाव 
यथाकाम यधरन्छ चरति वनत्‌ | तिवागितियतिः मन्‌ 
कचिन्छीघ्र गच्छति कचिन्टनगन्छति कृनधिच्छरीरा- 
निष्क्रामति अन्यच्च गगर प्रत्रिगती ग्र यथन्छ वर्तते 
हूप्यथः | अस्य वायरोगगन्छतः योपा टत चन्द्रा एव्‌ 
टाण्विर श्रये । सप न्वन्पतु नद्यै नीरूपत्वात्‌ । 
अदग्विपयघेन गद्नैयानमीयन 2 वथः | नस्त वानाप 
वायव टिप चस्पृगेटायादिक्षणन [धिम पर्विम। 
क्रसा. 
बायुः व्रह्म वि दुवृप्रिचन्द्रमआदित्याप्नोनामन्तधाना- 
दरवाधिष्ठनम्‌ 
अथातो ब्रह्मणः परिमरः । यो ह वे ब्रह्मणः 
परिमरं वेद्‌ । पर्थनं हिनो भ्रातृव्याः परि 
सपत्ना न्रियन्ते ॥ 
अथ पौगगिपिपरिधनिानन्तरं वतः प्रगरितन सपार 
यचरुक्षफः अप्रा्नतः | अतः कारण्रद्मणः परिमर एत- 
न्नाम: कमपिेपे-मिधीयत टति नप्र: | ्मण्दे- 
नान वायुिवरसितः | ‹ अथ 4 व्रह्म चालय पवत › टति 
वध्यमाण्रलात्‌ । तसय वायोः परिता वि दादीनां मरण- 
प्रफारः परिमर द मुच्यत | तद्धावनारूपम्य ऊर्मषरिपस 
तद्व नामधयम्‌ | ठः पमान्‌ ब्रह्मणः पग्मिर यदा मनस 
भावयति । एनं परितः एलस्य परिोवस्थितास सर्वासु 
शिक्षु रपं कुन्तः यत्रयो श्रियन्ते | टवनीमनं शिपन्तो 
जाया यत्रवः सपला्तध्पि परितो प्रिन्दे | तस्मादेत- 
द्रेदन संपादनीयम्‌ | त्रासा, 
अयं वै ब्रह्म योऽयं पवते । तमेताः परञ्च देवताः 


 परिप्रियन्ते बियुन्‌ वृषटिश्वन्रमा आदित्योऽभ्निः। 


विशद्रै विश्रूय वृष्टिमनुप्रधिशति । साऽन्तर्धीयते । 
तां न निजोनन्ति ॥ 

वदनशस्पमाह-प्रोद्य वायुः पवत अन्तरि सच- 
रति यमव ब्रहमशब्टन परिवक्षितः । एता ॒विचयुदादयः 
पञ्च देवताः वायु परिप्नियन्ते । तभ्य परिता भिना 


` गच्छन्ति । तदतदनमधपस्वस्पम्‌। तादो षितो मूर्ति 


(१) त्रा. ४०१५. 
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प्रतिपादग्रति-ग्रये [ग्रटाश्त सा धद्य प्रकार कृवा 
पश्चात्‌ वृष्टिमनप्रवि्यति । अत एत्र मा अन्तर्धाय 
अस्माभिनं द्येन । तां वृषो प्रष्टं विद्युत क्र गता कु 
स्थिता मृतति मनुष्याः निःयपण न जानन्ति | 
ग्रामा. 
तृवि व्वा चन्द्रमममनुप्रािदाति । माऽन्त- 
धीयते । तां न निजोनन्ति । चन्द्रमा वा 
अमावास्याग्रामादियमनुप्रविशति । मोऽन्नर्ींयतं । 
तं न निजानान । आदित्यो वा अम्तं 
यन्नानिमनुप्रविदाति । मोऽन्तधीयते । तं न 
निजौनन्ति । आनका उद्रान्वायुमनुप्रविराति । 
सोऽन्तर्धीयतं । तं न निजानानन ॥ 
विद्यत दव बृष्निनारा दययति-यय वृष्टिरिति मव 
वृष्ट्वा मृमो जट पातविष्वा सवयमाप्यमटटरप चन्म 
समनप्रवियति। चन्ट्रमसौ धिना दन्य जय चनमा 
अमावास्याया तिथा साक्रसयन आ्न्यिमनुयवि्पि | 
आदियस्य विनाधं द्यति-थादित्या वरदा्तममि 
तदादयमभिमनप्रधिराति | तदतनतियीयः समाभ्नातम्‌- 
¢ अत्रि वावाटिप्यः साय प्रथिमा | तम्मादग्मिटृगक्नतत 
द्ये | उम दि तजमी संपद्मन ` (नत्रा. २।१।९।९) 
षति अग्मा्थनाय दयर्याति-उद्रानिः उद्रानमुपदयमन 
पराप्नवन्नप्निः वायमनुप्रत्रगति । वायुत्राहृस्य धपवि 
नाशददनात । एत्रासा, 
तावा एता देवता अत एव पुनजोयन्त ॥ 
वायोः परिता ग्रियमाणाना दवतानां पनर्वायार 
जन्म॒ द्रायति | वायाजगत्कारणमतसूयाप्मन्प्वाजग- 
देकटेशनानां विद्रदादीनां जन्मविनामौ वाय्वधीनी । प्रवं 
विद्यदारीनामम्यन्ताना क्रमण वरिनासौ दत्नितः | 
एत्रामा,. 
वायोरग्निजायते । प्राणादधि वलान्मभ्यमानोऽधि- 
जायत । अग्नेवा आित्यो जायते । आिया्र 
चन्द्रमा जायत । चन्द्रमसो व वृष्टिजायते । वृष 
विदुलायत ॥ 
टदानीमम्य्रादीनां विददन्तानां कमणो विवकु- 
र्ररपनि दटण्यि-यो-वमयिः साधवं वायोजीये | 
कथमतटिति तुस्त | प्राण्ाद्ररात्‌ प्राणवायुमांःधल्ल- 


वृ जयन | 


इपनिषत्ाण्डम्‌ 


क्तिवशान्मध्यमानोटयमधिः अधिकन्वन जायत । आदि 
त्स्याम दशयति-रयावनिं प्रतरिष्य आदिष्यः परयर- 
यजायत | अतं प्वादटनि अभिस्त जरहितः सूय(ऽपिक- 
तेजा भामते | चश्रमसः उत्पसिं दगयति-तिथावमावा- 
म्य्रायामारिपय प्रविष्टः चन््रमाः युक्कपक्षप्रतिपरि भारि. 
याजयत | वष्टरपतिं दणर्बात- जन्म चन्द्रमण्ट 
प्रतिष्टा वृष्टिः काटन्तर चन्द्रानज्जायत। पिद्दप्पर्मि 
ददायगि-द्रतो प्तरि प्रिचयुःपुनरपि कटापित्यरमक्ताया 
एत्रामा, 
म एप ब्रह्मणः परिमरः ॥ 
उक्तमथमुपमहरति- म णप ध्यानस्पौ जपर्पश्च 
वायमव्रनधी परिमग्नामफः कमिप उतत दयथः | 
ग्रामा. 
मव्य जनकः, यनु.श-दलधितः, आनन्दरः ज्ये 
व्रद्चयवागुः 
अयं वाच युः योऽयं प्रवतं । एप टि यन्नवेदं 
मेवं जन्या । पते यन्तामद्‌मन प्रायन्‌ । तम्मा- 
द्रायुरव यजुः ॥ {॥ 
भथ त यनुम्नदिधायकेत्रादया पौनिधषनयुरःसरम 
धिदवान्याममटनाथः, मन्वर्राद्मप्रमद्ध(दपनिपट 
स्तुतिः) नस्वरप. तेठिदुपः प दमानन्डावार्तिः) यजा 
उपाश्रनुष्रानं चति पञ्चमव्राह्मणप्रतिपाटिताथसग्रनः | 
यजःगव्छन वाय नित्रवन अधिदवमथमाह-अय वाव 
यजये[दग्र पवत टि | यरः अन्तरि पनेते मनचरत्ति म 
दि यजुरामकः) यजरित्यत् ह अक्षर म्र दपि जुः दति। 
एप यन्नवदपिति। णय वायुः यन्‌ सवत्र समचरन्‌ इ 
सवं जनयति उत्पादयति । एतं यन्त सचरन्तं वायुम- 
न्ध्य सवाः प्रजाः उव्न्त | एतस्य य्रजराप्मकम्य 
वाये्जय्व्रहमस्पत्वमृत्तरत्रारिमिन्‌ व्राह्मण वग्रत म॒त्राम 
भ्रत्यमिप्रायण | तस्माद्रायमचारमन सवं जगते उत्पत्ियु- 
नेत्यथः | अत्र वायः यन्‌ जनननिमिन चपि यजः 
दाब्ट निवचन कृतमिल्यथः | दाव्रासा. 
अयमेवाकारा जूः यदिद्रमन्तरिक्षम्‌ । एतं 
हमाकातमनु जवते । तदतन्रजुवायुश्वान्तरि 
यञ्च जश्च । तस्माग्रजुरप एवं । यदेष छय। 


() शत्रा, १०।३।५।१-१४. 


मन्त्रत्राक्मणो पनिपत्‌ 


तदेतद्यजुकक्मामयोः प्रतिष्ठिते ऋक्सामे वहतः 
तस्मात्समानेरेवाध्वयुप्रहः कर्म करोति । अन्यान्य- 
न्यानि स्तुतशश्बाणि भवन्ति । यथा पृबभ्यां स्यन्त्वा 
पराभ्यां धावयेत्त तादृक्‌ तत्‌ ॥ २॥ 

एवं प्रथमाक्षरधाव्वथकथनं उत्तरम्याथतो व्याग्यान 
च कृतम्‌ । अथ द्वितीवाक्षरस्य धात्वथकथन पव्या 
यतो व्याख्यान चाह ~ अयमवाकायो रिति । जः 
इति सौत्रो धातु्ग-यथः | यद्रिद प्रतीयमान अन्तरिक्ष 
अस्ति तदव जः ठति पदनो-यत | एतमाकान्न अनुक्य 
अवत वायुः गच्छति । वायुजवगरगधिकरणन्वात्‌ जः 
अकाठः । उक्तमथद्रयमक्षरद्रय योजयित्वा दगयति- 
तदत्र जुवायुश्वान्तर्किमिति | यत्‌ इति वायुः जुः रति 
आकाग उच्यत दूष्यः | आधराधययावास्वाकानया- 
रभदापचाग्ण वायोरव यनुःगब्दमाह-तम्मायनुरय 
एव्रति | एप्र वायुः यभ्मान्‌ अन्तरि एति तम्मात्‌ 
अमा यनुलन्दानिधय दव्यथः | ततथ्यनक्रक्मामयोः 
प्रतिए्ितिमिःयादगयमशरः । अन्तग्क्षरक्रो हि ावाघर- 
थिव्योमःयवनीति तयोरधिकरणमुपचये तयोश्च ऋक्सा- 
मरूपन्यं मृःस्वरिति ऋक्सामसारभतम्याह्विद्र यकन्पित- 
त्वात्‌ | तथाटन्यनाम्नायते-(म मरिति व्याहरत , स भमि 
मसजत | स भ॒व दति व्याहरत्‌, सौटन्तरिधमस्‌जत | म 
स्वरिति बादहरत्‌, स दिवमसुजत ` इति | अतौ यन 
करसवसामयो; प्रतिष्ठित मप्यस्थितमियर्थः । तस्यव विच - 
रणम्‌-ऋकसामे वदत दति। तस्मात्‌ आधारयोनांनारूपतो 
मेट<पि आधेयस्यकरूपण मेदाभावात्‌ अध्वयुणा याजु- 
पेण समानरेव ग्रहः प्रङृतिसोमयागगतेरेवेन््रवायवादि- 
मिविकृतिकर्म॒क्रियत । सामगवहवृ चैः स्ततरशल्राणि 
स्तोत्रशत्राणि, अन्यान्यन्यानि प्रकृतिगतव्यतिरिक्तानि 
क्रियन्त । यथा महात्तय्ञे बरहद्थन्तरये्वैकस्पिकयोः 
प्रकृतयोः प्ृष्ठसाग्नोः म्थानं पश्च सामानि, निष्केवल्य- 
स्थाने महदक्थमिषयुक्तम्‌ । कऋक्सामयोस्तत् क्रतु भिन्न- 
रूपत्व स्तोति-यथा पूर्वाभ्यां स्यन्पवेति । प्रथा पूर्वान्या 
अवाभ्यां खन्या गत्वा श्रान्तो तौ विमुच्य पराभ्यां 


वाप्यां धाव्रम्रेत्‌ तादक्‌ तत्‌ तत्रान्यस्यान्यस्य स्तुन- 


द करणमित्यधः | 
दात्रासा, 
उ, क, २० 
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अभ्रिरेव पुरः । अग्नि हि पुरस्छरन्येमाः प्रजा 
उपामते । आदित्य एव चरणम्‌ । यदा हेवैप उदेति 
अथेदं मवं चरति । तदेतद्जुः सपुरश्रणमधि- 
देवतम्‌ 
अथ त्र'ह्मणापरनामधयम्य प्रश्चरणयष्टम्य परववन्नि- 
वचनप्रःसग्मधिदवमथमा-अश्चिगव पुर ट^याटिना। 
दमाः प्रजाः वदिक्यो-यि पगम्य उपामत नम्मान्‌ 
भिः परःरब्दवाय्यः। आदित्यः चग्णयध्टवाच्यः। यदा 
अस उति तदव स्वस्य स्वव्यापारे प्रति चगणान्‌ । 
उक्त रष्टतौ निवचनं तदथ वचोपसरगमि-तःतयमुः 
सपुरश्चरणमिति | यव्रासा. 
अथाध्यात्मम्‌ । प्राण ण्व यजुः । प्राणो हि यन्न- 
वेदं सवं जनयति । प्राणं यन्तमिदमनु प्रजायते । 
तस्मापाण ण्व यजुः ॥ ‰ ॥ 
अयमवाकानो जूः । योऽयमन्तरात्मन्नाकाशः } एतं 
ल्याकाठमनु जवनं । तदेतद्यजुः प्राणश्चाकाशश्च यश्च 
जश्च तम्माय्यजुः । प्राण एव यसपराणो ह्यति ॥ ^ ॥ 
एतग्रौगन्याप्मिकरोदर्था वध्यत रति प्रतिजानीत 
अधाभ्यासम प्राण एव यजुरिति | प्राणः पञ्चमताप्मकः। 
अन्तरामन्नाकात दति । हृदयम.यतवर्ती दह एवाक्रागः | 
रिष्टं पुववत्‌ व्याग्ययम | गन्रासा, 
अन्नमेव यजुः । अन्नेन हि जायत । अन्नेन जवते । 
तदेतद जुरणे प्रतिषठिनिम । अन्नं हति । तस्मात्म- 
मान एव प्राणिऽन्यदन्यदज्ने धीयते ॥ ६ ॥ 
अन्नमव यजरित्यादेरयमर्थः | यभा यजुः ऋक्सामा- 
धिकरणे प्रतिष्ठितं एव प्राणोध्परि अनने प्रतिषितः । आधा- 
रस्याप्यन्नस्य जननजीवननिमित्तत्वमाभिय यजरात्मकप्व 
कथनम्‌ | ^ अन्नद्र प्रजाः प्रजायन्त अङ्गेन जातानि 
जीवन्ति › ( तउ. २।२ ) टि श्रतेः | तटतय्रजुग्ति | 
प्राणः परमृद्यते । व्रजः यजगःमकः प्राणः यजग- 
वमङ्ग<तत प्रतिष्टिपः | अत्रापि प्राणस्यकःवात्तपपोपकस्या- 
न्नस्य नानात्वादाधयम्य प्राणस्येकप्बिकम्पे प्राणि विषय 
नानाविधमन्न धीयते | रा्रामा, 
मन एव पुरः । मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ । चघ्रु- 
रेव चरणम्‌ । चक्षुपा ह्ययमात्मा चरनि । तदेतद 
सपुरश्चरणमधिदेवतं चाध्यात्मं च प्रतिष्ठितम्‌ । स 
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यो हैतदेषं यज्ञः मपुरश्चरणमधिदेवतं चाभ्यास 
च प्रतिष्ठितं वेद ॥ ५ ॥ 
पूरश्ररगपदस्पाप्यव्यात्मपरतामाह-मन एव पुर इति। 
परस्मात्‌ स्पाणाना मनः प्रथम, तस्मत्‌ त पुरःशब्दा- 
भिपेपम्‌ । चक्षुपा टि स्मो जनः म्प्यव्यापाराथं 
सचरतीि वचक्षुश्चरणगष्दवान्यपुक्तम । यनुःपुर्चर- 
णदाश्दयोगधिदनाः प्राममेदेनोक्तमव पिषः फरमा-म 
यो नेनेव यजः सपुरश्चरणमिि | सत्रासा, 
अरिष्टो हैवानर्तः स्वमिन यन्नम्योटचमदनुने । 
अथो स्वानां शरषठः पुरता मवनययन्नादोऽधिपतियेष्प 
वेद्‌ ॥ ८ ॥ 
अगििरमि | अनः अनयेनयणितिः अनतः 
दरगीरयीटतिः अतर स्यि प्रमा पजाह मारि 
अनत | न^यमप न्तर तमुचिनोनि--भ्रयौ स्वाना 
रपर र्ति स्याना जातीना मये स्वय शष्ठ; प्रभस्यतमः 
पर्णा पुरता गन्ता अत्रादः दश्वो मवरति। सत्रासा. 
य उ हवेबिद खेषु प्रति प्रतिवुभुपगि न 
हेवा भार्यैभ्यो भवति । अथ य एवैतमनुभवति 
गरो वे तमनु माय्न्वुभूषेति म हेवा भारव॑भ्यो 
भवनि ॥ ९॥ 
विद्रनिन्दकथय दोव तम्वाकम्य च एल दवयति 
य उवपरिदमिति । कः पुम्पः सेषु मग्रे एवगरिद 
उक्तपरियं जानान पुस्प प्रति प्रनिवभूषति प्रागिकृद्यमा- 
चरिनमिठति म मा्भैनयः पोपणीयेशयः म्वीयेभ्यो नाट 
न पयात्तौ भवति पोपरणसमथौ न भव्रतीप्यथः | यस्तु 
एवेषिदमेनुकृपेत्‌ मः पोवान्‌ पोप्रथित्‌ यक्नोति । 
रात्रामा, 
तदेतञ्ञयेषठं ब्रह्म । न ह्येतस्माक्कि चन ज्यायो 
अस्ति । गयेषठो ह वे श्रेष्ठः खानां भवति य प्प 
वेद्‌ ॥ १०॥ 
यजुप्यश्टम्प वायुप्ाणस्योःथ उक्तः| तं येए्रह्म- 
मना म्नौति-तम्यदर ्रह्मति । ब्रह्मणि यदप 
माह -न ध्यतस्मारिति। न टि दिरण्यगर्मासनः 
( सूता मनः) प्रससप्प्यायौ उपवन्ति तस्येयं सर्वजग- 
राघर्तात्‌ । तवा च वृन्दारण् चनुयङण्टे सम 


मनवा वुं गौतम तत्‌ नूतम्‌ | उयुना व गौतम, 


ठपनिषत्कण्डम्‌ 


सूम्रेणायं च रोकः परश्च लेफः सराणि च मनानि 
सहग्धानि मप्रन्ति ` ( बरूर, ३।७।२ ) रति । यटितगप्र 
जयष्ठत्व पफल भवतीयाद-च्षठो ह वै श्र दृति। 
त्रा. 

तदेतद्रष्यापूर्वमपरवत्‌ । स यो हैतदेवं ब्रह्मा 
ूर्वमपरवष्षद न हाम्माकश्चन श्रयान्तममनेषु 
भवनि । श्रयांमः । प्रयामो दैवस्मादपरपृपा 
जायननं । तस्मायोऽम्माञ्म्यायान्स्यात दि्ोतमाः 
तपत इन्युपासीत । तथो दैनं न हिनसि ॥ +; ॥ 
नयत्‌ बसपवमि प्रदरयम्धः-यक्ततट्रप , 44 
गस्मान्‌ प्या न पिद्रत कारण्रानिम्‌ | अपरषत्‌ म. -4. 
जगद पापरवत्‌ । उनगणद्यतिधिषमयोपासनिस 14 
मार -स यो हैतदिति | एयमपमीतियथः । रि 


वतुः सरद्यात्‌ -पायमः पुस्प्रम्य सद्धाय तदा स्मय 


वायो भ्रतीयागदट्क्य तस्मात्‌ प्रस्पादधिक वस्तु रिशः 
टूप्युपामितर्वामियाह-योऽस्माप्प्यायानिति | यदि 
स्मात्‌ उपासकात यः अधिपः म्यात्‌ ति तस्मात्‌ 
अधिकात्‌ दिः प्रषाः टरत्युपामीत ततः प्यायरसोलपि 
प्याव्रउपासने स्वस्याधिक्यात्‌ वाध नाम्ती-वथः। 
गबासा,. 
तस्य वा णतस्य ग्रजुपो रस॒ एबोपनिपत्‌ । 
तस्माद्यावन्मात्रेण यजुपाऽष्वयुप्रहं गृहयति स उभे 
सतुतदाखर अनुविमवति । उम स्तुतशखे अनुव्य- 
नुते । तस्माद्यावन्मात्र इवान्नस्य रसः सवमन्नम- 
वति । मवेमन्नमनुव्येति ॥ १२॥ 
यजमतव्रा्मणप्रसद्गादुपनिपदो८थ तत्छर्पं वेदितुः 


| ५ त 
पट च द्दायति- तस्य वा एतस्य यजुप इति । अन्न- 


रप्रस्य यजुषो रसः मार एष उपनिपत्‌ । तस्याश्च वेद्‌- 
मारवमन्नरमदगन्तन प्रपिपादग्रति- तस्माद्रावदिति। 
यथा अन्नस्य यावान्‌ रसः तावान्‌ स्वाश्रयभूत सवंमन्न 
पति तपयति भोगमाग्य करोषि, भनुय्यति व्याप्नोति 
च ॐत उपनिषत्‌ मफट साङ्ग वेद व्यापोति। 
दात्रासा, 
तृत्िरवास्य गतिः । तस्माद्रदाऽज्न्य तृष्यति । 
अथ स गत इव मन्यते । अनन्द एवा विज्ञन- 
माता । अनन्दसानो दैव स देवाः। सा दैपेव 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


देवानामद्धा विद्या । सहस न मनुष्यो यणएवं- 
वित्‌ । देवानां हेव स एकः ॥ १३॥ 

अध्य अन्नात्मकस्य यजपः वृतिख गतिः फल- 
वाधिः | यथा लोकं अन्नेन तृप्तः पुरुषः गतः प्रात्र 
प्रयोजन इव मन्यौ | उपनिपरदयतिपाद्सखर्पमाद- 
आनन्द एवास्य विक्ञानमाप्मति | अस्य उपनिष्दराम- 
कस्य रखस्य आनन्दः विज्ञानमेव आतमा सचिदानन्देक- 
रसमखण्ड व्रस्तुखरूपमिप्यथः । आनन्दापमान रत्या - 
केन विदयाप्र्सा | अद्धा विद्या आनन्दात्मकदेवानां 
प्रतिपादकफत्वादेपा उपनिषत्‌ अद्धा अपरोक्षा विद्रा 
सा्नादमरात्‌ । तद्रदितुररैवत्वमव पलमि्याद-म ह 
सनं मनुष्य इति । एव उपनिपदमग्बण्टविज्ानटश्नणमा 
त्मान जानानां मन्यो न भवति _ तु दवान मथ 
क्र भवतीन्यथः | दात्ामा, 

ग्तद्धस्म व तद्टिद्रान्प्रियत्रतो राहिणायन आह्‌ 
वायुं बान्तम । आनन्दस्त आत्मा । हनो वा वाहि 
नो वेति। मह म्म तथव वाति । तस्माद्या द्वे 
प्वाशिपसिच्छरेतनबोपतिषत आनन्दो वा आस 
असमो मे कामः सम समृध्यतां इति। सं हेवास्म म 
काम ऋध्यते यत्कामो भवति । णतांह वेतृप्रिं एतां 
गति एतमानन्दं एतमात्मानं अभिसंभवति य 
एव वेद ॥ १४ ॥ 

उक्तं ठवानामानन्दाप्मत्वमुपजीव्य ग्रजुराप्मकवायोरा- 
नन्दात्मन्वपरिजानफलं पराषरृतकथनेन दशयति-एतद्र 
स्म वै तद्विद्रानिति | एतत्‌ देवानामानन्टात्मन्वं यजुर- 
सरूपाया उपनिपद आनन्दविज्ञानन्पे च विद्रान्‌ 
रोिणपुत्रः प्रियव्रतो नामाह वायुं वान्तं संचरन्तं वायु 
मुक्तवान्‌ | किमिति | दटैवायो ते तव आत्मा स्वम्पं 
आनन्दः इति । तस्मात्‌ इतः अन्यप्रदेये वाटि इतो वा 
ददो वादि संचरति वायुमुक्तवान्‌ । स वायुरपि स्वकीयान- 
न्दरक्षणस्व्पं व्रेदितुवक्यमनतिलद्रयन्निदानीमपि तथव 
इतस्ततो वाति । वायुवशीकरणं तस्य फलमिव्यक्ते मधति | 
-तस्माय्रां देवेष्वारिपं इन्यारेरयमर्थः- सवत्र देयष्वान- 
न्टचपरिक्नेन मवकामप्रा्तिमव्रतीति । आनन्दो वा 
आत्मा दृत्यय ब्राह्मणप्रतिपादरितः उपस्थानमन्त्ः | नतस्य 
वा एतस्य यजुषो रस एवोपनिपत्‌ › दप्यादिना प्रतिपा- 
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दितम्थजातं विदपः पलमाह-एतां ह वै वतिमेतां 
गतिमिति । राव्रासा, 


अपः 
सव भपजस्थाने, सर्वदूरितनिवारिकाः, स्थिस्वरज- 
नितः, मातृतमाः, धनस्य जनानां च ईशित्यः, 
वरुणाधिविश्वदषानां स्णानं वैशानरम्य च, अप्रः 
सविनुश् जन्मस्थानं, त्रंलोक्यनिवामिन्यः 
अप्मु मे सोमो अत्र्वीदन्तर्विश्वानि भपजा। 
अभ्नि च विश्वक्मुवमापश्च विश्वभपजीः ॥ 
अप्सु जलपर अन्तः मध्ये विश्वानि भपरजा मणि 
आपरधानि मन्तीति म मद्य मन्वदर्धिन मुनय सोमः 
टवः अव्रवीत्‌ । तथा पिश्रद्यनये सवस जगतः सुखकरं 
एतन्नामक च आ च अप्सु वतमान सौमो-त्रवीत्‌ | 
तथा च तात्तगीयाः- (अग्र्यो ज्यायसः टृमयनुव्राप 
¢ सोपः प्रापि ` (तमे. २।६।६।१ ) रति अः 
असु प्रवयमामर्नन्ति | ठतागन्मतृश्मृखीना आप- 
धानां वृशिजन्यत्वन जरय्वानितं प्रसिद्धम्‌) विश्रभाजीः 
विश्वानि भपजानि यामु तथाविधा, अप्रः अपि अत्र 
वीत्‌ | व्िशरमुवम्‌ | यद्रा | विश्च सवलप व्यापारः 
म॒नवकररा व्रस्य । कसा. 
आपः प्रणीत भपजं वरूथं तन्वे मम । 
ग्योक्‌ च सूये टये ॥ 
हे आपः मम तन्य शरीरसथं वस्थं रोगनिवाग 
भपजं ओपधं प्रणीत परयत । करिव स्यो चिरं सू 
द्द द्रष्टं नीरोगा वयं यवनुयाम दति चपः | कमा. 
दृदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि! 
यद्वाऽदमभिदुद्रोह यद्रा रेप उतानृतम्‌ ॥ 
(१) ऋसं, १।२३।६०; १०।५।६; अस्त. १।६। 
( अपश विश्वभषजीः° ); कास. १४ (८२ ) असवत्‌ ; 
मेषं. ४।१०।४ ( १०५) इोभुवम्‌ ( दमनः ) सपरं अ 
वत्‌; तेघरा. २।५।८।६. 
(२) ऋम. २।२३।२१, १०।९।७; असं. १।६।३; 
कासं. १२।१५ ( ६५). 
(३) कस. १।२३।२२, १०।९।८; असं, ७।८९।३ 
( इदमापः प्र वहताक्ध च मलं च यत्‌। यचामिदुद्- 


, हात यच्च रेपे अभीरुणम्‌ ॥ ). 
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मयि यजमने यत्‌ 7 च दुग्तिं अजानात्‌ निष्पन्न 
वरा अथवा अट यजमानः अभिदुद्रोः स्वतो बुद्पवक 
द्रोह कृनवानभ्मि वा अथा डप साधुजन दात्व्रान- 
स्मीति यत्‌ अस्ति उत अपि च अनृणं उफ्तवानिनि 
यत्‌ अम्ति तत्‌ दद मघमप्गधर्जात प्र ब्रह मत्तो-प- 
नीय प्रवादेणान्यतो नयत | कसा, 
ओमानमापो मानुपीरम्क्नं धात तोकाय तनयाय 
ठ योः 
यूयं हि छठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुजेगनो 
जनित्रीः ॥ 
टे आपः मानुप्रीः मनुष्यहिना ग्रूपर अमृक्तं अर्मित 
आओमानम्‌ । अयति ग्ततीपयोमा रक्नवमत्नम्‌ | तोकाय 
पूत्राय तनयाय तसपत्राय्र च धति धत प्रयच्छत | तथा 
त गमनमुपद्रवाणां गोः यावन प्रथक्ररण च पृथक 
तव्याना धन प्रयन्छरत | कुत टत्यत आह । टि यम्मनि 
यूय मानृतमाः मातभ्यायधिक्राः [भिपजः स्थ भवथ 
तस्मात्‌ धतित्यन्वयः। कथ मानृश्योरयधिङ़ भप्ज्यम- 
स्वीन्यत आह । विश्रम्य सवस्य स्थातुः स्थावरस्य जगतः 
जद्धमम्य जनित्रीः तनयिम्यो भवथ | अतो यूय भिपरजः 
स्थ | ऋमा,. 
यामां राजा वरुणो याति मध्ये मलानूते अव- 
परयञ्चनानाम्‌ । 
मधुश्वुतः शुचयो या: पावकास्ता अपो देवीरिह 
मामवन्तु ॥ 
वर्णः याना अपा राजा खामी मम मन्यमद्योके 
याति गछति । † कुषन्‌ । जनानां प्रजाना सन्यानुत 
म्यं चानृतं च अषपदयन्‌ जान्निष्वथः | याः आपः 
मधःचृतः रमं ॒क्षरन्यः रुचयः दीनियुक्ताः पावकाः 
मोधयिन्यः | ता आपः देव्यः मा रननन्प्विति | 
कसा. 
रासु राजा वरुणो यामु सोमो विश्रे देव! यासे 
मदन्ति | 


(2) क्प. ६।५०।५. (२) ऋम. ५।४९।३ 
अन्यरथलादिनिर्दशः अम्मिशनेव प्रकरणे अस्मिन्नेव मन्त्र 
(पृ. ९५०) अग्र द्रव्य. 

(३) ऋम. ५।८९।४, 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


्रशवानते याछ्म्निः प्रविष्ता अपो देवीरिह 
मामवन्तु ॥ 
अपां राजा वरुणः यास्‌ अप्सु वतते । सोमः यासु अप्सु 
वतते । यामु अप्स स्थिताः पिन्व सर्व देवाः उजं अघन 
मदन्ति । वेश्वानरः अभिः यासु प्रविष्टः । ता आपः 
टव्यः टह स्थित मामवन्तु ऋता. 
“ईशाना वायाणों क्षयन्तीश्चर्पणीनाम्‌ । 
अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ 
वार्याणा वारिप्रमवानां ब्रीटिग्रषादीनाम्‌ | यद्रा, वर- 
णीयरानां धनानाम । दयनाः दृश्वयः चपणीना मनप्याणां 
क्षयन्तीः निवासयित्री; अपः उःफाति भेषजम्‌ | मृव- 
नामतत्‌ | पापापनोटन मुग्व याचामि अह प्राथये। 
ऋता, 
` हिरण्यवणोः शुचयः पावका यापु जातः मविता 
याखभिः । 
याअप्निगभे दधिरे तुबणौस्ता न अपः ह 
स्योना भवन्तु ॥ 
दरण्यवर्णाः हिनग्मपीयवर्णा; रिरण्यसदुरावर्णा वा 
हिरण्यस्य वण दव वे यासां तास्लथोक्ताः । गुचयः यद्धाः 
अन एय पावक्राः अन्यपां म्ननिपानाटिना योधयिन्यः | 
अपा स्वह्पपयान्येचनया ग॒द्धिःतुतां मभिधाय मोधकानां 
सवरिव्ादीनां जन्मेदतुप्बनापि तां समधेते-याधिपि। यासु 
आमु समिता सवस्य प्राणिजातस्य त्र आदिल्यो जातः 
प्रादभुतः । प्रन्यदं हि समुद्रात्‌ सूं उग्रन्‌ दृश्यत तद- 
परश्चायं निदः । तथा यामु अप्सु मेव्रस्थामु मामुद्रीयु 
च अग्निः वे्ुतवाटवस्येण जात दति संबन्धः| ग- 
र्पेण युचिना अनिन निष्यसंबन्धादपि अपां पूततामाद- 
या अगनिमिति | याः सुवणः शोमनवणा आपः अर्भ 
भटूगनारिुणयक्ते ठेवं गभं ठथिरे गमेखेन धारयन्ति | 
(१) ऋष. १०।९।५; अस, १।५।४; परस. ४।९।२७ 
(२४९ ) उत्तराधं ( अपा यतामभेषञज ता नः कृष्वन्तु 
भषनम्‌ ); तैवा, २।५।८।५; तैआ, ४।४२।४, 
(२) अमं २।३३।१; तैस. ५।६।१।१ सविता याखमिः 
( क्यपो याघ्व्धः ) या अरि (अभिया) सुव्ण॑स्ना 
( विरपास्ता ); मैत. २।१३।१ (३) न अपः (ना 
आपः ) शेषं पसंवत्‌ ; तैत्रा, २।८।९।३; कवा. ५७ 
( १, १३१). 


मन्त्त्राह्मणोपनिपत्‌ 


तथा च निगमः--“ अग्ने गभा अपां अमि? (तैम, 
४।२।३।२३ ) दपि । ता उदीरिवलक्नणाः सवा आपः नः 
अस्माकं अवसेकादिना कर्मणा नं रोगादिरमनदहैतवः 
स्यानाः। सुत्वनामतत्‌ । मुवकारिण्यश्च भवन्त । भमा, 
यामां राजा वरुणो याति मध्य सयानृते अव- 
पट्यन्‌ जनान्‌ । 
या अत्रि गभ दधिरे सुवणीसला न आपिः हं 
स्योना भवन्तु ॥ 
आप एव म्तृयरनन | राजा गजमानो वर्णः एतत्म॑जः 
प्रापिनां निग्रहकरता दवः यासां अपां मण्य मग्रमगि। 
समुद्रम"य दति यावत्‌ | तत्र श्थिनवा ( जनाना ) सत्या- 
मृत | मय य्थाधमाप्रण तहटिपरीतं अनृतम्‌ | उभ 
अपपदयन तत्कतुर्नग्रहाथ अवरयु्य परस्परमाफयपरिरागण 
जानने प्राति गछति पाहस्तम्नत्रतत्र मनिधनं | तथा 
च तलिरीयम - (अनून खलु भ क्रियमाण वरुणो 
गृहणाति (तवरा, १।अ।२।६ ) इति | अन्यत्‌ 
व्यार्यातम्‌ । अमा. 
यामां देवा दिवि कृण्यन्ति भक्षं या अन्तरिक्ष 
वहुधा भवन्ति । 
या अग्नि गभ दधिरे सुवणा न आपः 
स्योना भवन्तु ॥ 
देवाः इन्द्रद्ाः यासा अपां सारमूतं अग्रतं सोमं 
वरा दिवि वके भं उपभोगं करष्वन्ति कुन्ति । तथा 
या आपः अन्तरिक्ष अन्तरिक्षटोकरे बहूधा बहुप्रकारेण 
ृर्वराटिस्पेण नाना भवन्ति । व्याख्यातमन्यत्‌ । असा, 
शिवेन मा चष्षुषा पदयतापः शिवया तन्वोप 
सपृरात त्वच मे | 
धुतद्चुनः डुचयो याः पावकास्ता न आपः दं 
स्योना मबन्तु ॥ 
(९) अष १।३३।२; तेस. ५५।६।१।१ पृ; भेष. २।१३।१ 
( ४ ) ध, तैव्रा. २।८।९।३. कत्रा. ५८ ( पृ, १३१ ) 
(२) भसं. १।३३।३; तेषं, ५।६।१।१ या... णौस्ता 
( याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति य॒क्रास्ता ); मेसं. २।१३।१ 
(५) पू.; तैवा. २।८।९।३; कत्रा. ५८ ( प्र, १३१ ). 
(३) भसं. १।३३।४; तेक्ष. ५।६।१।२ तन्वोप 
( तवुवोप ) पू, ५।६।१।१ धृत (मधु) उत्त; मेसं. 
२।१३।१ (४,६ ) तेरसवत्‌ ; रुरा. ३७।२।१०. 


| एितोऽमृत्‌ । 


१५७ 


द आपः अ्रमिमानिन्यो देवताः मूय शिवेन अक्ररेण 
मुम्वफ़रेण चक्षुपा लोचनेन मा मा नकरादिना अनिर- 
पर्दररष्टपरािकामं पयत अवरटोफयत | तथा शिवया 
कल्याण्या ट्‌'टप्रातिदतुभूतया नन्वा कध्मदीयेन गरीरेण 
म मम वुप्मदनुग्रहक्राटभिणः व्वच व्वग्धानुं उ 
सगत ममृत | पगेभ्वटाह | घृतः चतः घते श्ररण्नी 
टी्यमान वा अमूत श्रौतन्ति शमन्तीति धृतः चतः 
अमूृतसाविष्य आपः | अन्यत्‌ व्याख्यातम्‌ । 

अमा. 
विश्वम्योपादानक्रारणे, प्रजापत जनिनुवरीयृरपरस्य स्थानम्‌ 
अपो वा इदमग्र सकिटमामीन । स प्रजापतिः 
पुष्करप्णै वातो भूगोऽलब्यत्‌ । म प्रतिष्ठा 
नाविन्दत । म पएतद्पां कु्रयमपटेयत्‌ । तसिमन्न- 
प्रिमचिनुन। तदियममवन । ततो बे स प्रयतिष्न्‌ ॥ 
यदिद जगदिटानीं दृध्येत तच मवम पनः प्रूवमाप 
एव्ा<८मीन्न तु 2 -मनुप्या्िमि । तक्षिन्र(तास्)ेपु 
पृथिव्यादि मतान्तरमयनं ारथिनुं सर्न्िमिति विराप्यत। 
गजक पामीध्ययः । तदनीं प्रजपतिः स्वघ्नरीर- 
समवस्थापितं मृतस्य कम्यचिदाधारम्यामावास्वयर वायु- 
रू्पो-भरतटदकमयवयर्वातिनि कमिश्विपद्यपत्र समाध्रितः। 
तस्य चन्ट-बात्छयं च वायुम्पव्रादटलायरिवम्ततो 
गेट ) गमान।<भूत्‌ । तादयः कुत्रापि स्थिरं 
स्थितिं नाटमत । स पनराधरारं प्रयटोचग्र्नपां म 
कुलायं गवान्मपदयत्‌। तस्मिन्‌ शेव अभिमिष्टकामि- 
शिितवान्‌ । सो्र्यामष्टकाचितो-भिरियं दध्यपाना 
मूमिरमवत्‌ । तत अप्प स प्रजापतिस्तस्य भूमौ प्रति- 
तेसा, 
आपो वा उद्मभ सधिटमासीत्‌। तस्मिन््रजापति- 
वीयुभूत्वाऽचरत्‌ । म॒इमामपदयत्‌ । तां वराहो 
भूत्वाऽहरत्‌ । तां विश्वकमो भूत्वा व्यमारे । साऽ- 
प्रथत । सा प्रथित्यभवत्‌। तस्थिन्यै प्रथिविलम्‌। 
तस्यामश्राम्यसजापतिः । स देवानम्‌ जत ॥ 
ददमितीदानीं दद्यमान गिरिनदीसमुद्रादिकं 
जगत्‌ प्रथिन्युधत्तः पृथ साख्मासीत्‌ | तस्मिन्नव सल््णि 
केवल भाप एव न तु भृतान्तरं तत्कार्यं वा भ्रंचिदपि 


(१) तेषं. ५।६।४।२. (२) तैसं. ५।१।५।१, 
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नाऽसीत्‌ । तदानीं प्रजापतिमुतस्य शरीरस्यावस्थातं 
स्थानाभावाद्रायुरुपो मत्वा तस्मिन्साटि सवत्राचरन्‌ । 
चरित्वा च सादे निमगरं भूमिं दृष्टवा स्वयं वरहो भूता 
दष्टग्रण तां मृमिं जलस्योपर्याहर्त्‌ । आद्य च वरा 
रुपमु्सृय्य विशवकमां भूत्वा विरोपण माजनं कृत्वा 
तत्रत्यं द्रवमपनीय तां विस्वारतवान्‌ । तत इयं दद्य 
माना सवंप्राण्याधारमता परथिव्यभवत्‌ | प्रथनादेव प्रथि. 
वीनाम संपन्नम्‌ । तस्यां ममो स प्रजापतिः सनव 
शरीरणावस्थाय सिस्ुरश्राम्यत्तपः वृतवान्‌ । तस्माच 
तपस्सामर्यात्‌ त्रन्‌ वस्वाहिदवगणानसृजत । तेसा, 
सवेषां लकानां प्रतष्र 

योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद । प्रत्येव तिष्ठनि । 
हमे वै टोका अप्म्‌ प्रतिष्ठिताः तदेपाऽभ्यनृत्ता ॥ 
यः पुमानमु प्रतितं स्थयेणावस्थिनां नावं वद 
स स्वयं रोके प्रतिष्ठाय मवति} काठमौ प्र्तििता 
नौरिति मेयगच्यने-रमव ददयमाना एव मृगदये व्यकः 
अप्त स्थेयैणावस्थिताः नौम्धानीयाः | अतः मवनोका- 
धारभृता आप ठति चेटनन प्रनिषठाप्रात्निः | नग्राहिप 
परतीरगमनाय्र जरया न; सपायत सा जल प्रतिष्ठता 
न भवति । गमनागमनाभ्यां चज्चछ्यान्‌ | सव टोकसध- 
स्पातु नोन कदाचिदपि चर्यति # लम्‌ स्थर्यणाव- 
तिप्त । आवरणसहित ब्रह्माण्ड घ्रनोदाग्ये महाजह~य 
तिष्ठते इति टि पौगणिकग्रिद्धः । तन्तम्मिन्सर्वैजगदा- 
धरमृता आप इत्यवंरूप<थं काविहगभ्यनृ्ता शाया- 
न्ते समाम्नाता | तमसा, 
अपा रममुदृय सन्‌ । सूयं शुक्र समाभृतम्‌ 
अपा रसस्य यो रमः । नं वो गृहम्युत्तममिति॥ 
-यमपां रसः सारसं रसमाभटध्योदयन्‌ सन्‌ मवे 
लोका उद्रताः तस्मदिव रमादन्पत्रन्त-म्मिन्नवावातष्न्त 
इत्यथः। कीटदा रमं, सूर्यं आदिप्यमण्टटे व्ृ्टिजिननाय 
समैमूतं संपादितं, अन णत श्युक्रं निमयम्‌ | 
रपां रसस्य बेटोक्यरूपस्यीदकसारस्य तद(थ उत्तमो 
रमः मोमरूपः, टे आपो व्रष्मदीयं तमुत्तमं रमं गहामि। 

तेपु पपु स्वीकरोमि । दतिशम्यो मन्त्रसमाप्यथः। 
तासा. 


ए 


(१) तभा. १।६२।५,८. 
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हमे वै लोका अपार रसः। तेऽमुष्मिन्नादित्ये 
समाभरताः ॥ 
य एते प्रभिव्यादयेः लोकास्त स्वे८प्यपां मप्ये सार 
भूताः सवटोकगमिताः । ब्रह्माण्डगोलकरर्पा प्रथिवी 
कषीरमध्य मण्टमिव्र जल्मथ्ये घनीभूता । तथा च बाज- 
सनयिन अमनन्ति- ग्रदपां श्र आमीनःसमाहन्यत 
सा प्रथिव्यमवत्‌ ' दति | ते नोदकसारभूता लेका 
अमुप्िन ददयमनि आटियमण्ड्ट समामृलाः सम्यगा- 
श्रताः | आदिव्यम्य ब्रष्टदरारण सवटोकँस्थांतदलुचात्‌ । 
तंसा, 
प्रजापतराविभावम्थानम्‌ 
आपो वा इदमासन्त्मकिलमेव । स प्रजापतिरेकः 
पुष्करपर्णे ममभवन्‌ । तस्यान्तम॑नसि क्रामः मम- 
वर्तत । इद * मृजयमिति । तस्माद्यसुरपो मनसाऽ- 
मिगच्छति ) तद्वाचा बदति । तत्कर्मणा करोति । 
तदेपाऽभयनूक्ता ॥ 
यटि जगदिदानीमरम्मामिदययत तटिदमुष्यसः पूव 
माप ण्वाट्मन, नतु दवतिग्ररमनु्यादिरि रिचि 
मातिकमामीन्‌ । प्रथव्याद भूतानतरमपि वारथितु मादि 
लमवग्युय्यत | ताम्बु मध्य काम्मभि परष्वरपणं जग- 
दीशवगः मः प्रजापतिः मममवतसम्यगाधिमूथावास्थितः | 
तस्य प्रजापतमनसा<न्तमन्य मवोमट जग.सूजयामत्यव 
काम उदप्रत । तस्मान्प्रजापतवव्थिरीरप्रभूतिभ्यां पूव 
सवप्रृत्तितुः कामो मनरम्यावरभूत्तस्मान््रजापतिसंतता 
प्तः सर्वः पुरूष ददं क्राथं करिष्यामीन्यादौ मनमा 
चिन्तयति तनथेव वाला वटति कर्मणा गरीगव्यापांर 
णापि तथेव करोति | तनस्मिन्कामभ्य प्रथमोर्पाततिट 
धणं काचिदक्‌ यालन्त-न्यनृक्ता | सेभासा. 
कामस्तदग्रे समवतंताधि । मनमो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ । हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीपेति ॥ 
तत्तदागीं सृणकाट प्रजापतः स्काशादग्र प्रण 
कामः सय सृजवामव्योमलपः, आध नमवः" ध 


[धक्यन सम्यगुत्पन्नः | यद्यदा मनसः प्रथम रतः - 


(१) तैभा. १।२ ३ ।१-९. 


मन्तरन्राह्मणोपनिषत्‌ 


मासीत्‌ । तरति प्रवत्रान्वयः | पूर्वमृरी ठीनायामव्यक्ते 
जगन्कागण कध्यमाणप्राणिकर्मोद्धव सति यदा प्रजापते- 
मानमं प्रथमे कायमृत्पन्नं तदा तकाय सृिमिपयेच्छारूपेण 
निप्पन्नमिव्यशथः | मनीपा मनम ईरितारः कवयो पिद्रास- 
म्तत्तप्मृष्िगताः प्रजपतयो हृदि सखचित्ते प्रतीष्य प्रत्यक 
निश्चिष्य सतो विद्मानम्य व्यक्तस्य जगतो वन्धे व्र 
सप्पिदरतु काममसव्यव्यक्तं परण निरवरिन्दिष्करप्य 
टन्धवन्तः | न कवव्नम्यामेव मृष्यो प्रित सवाश्वपि 
मश्टित प्रवरनाः प्रजापतयः काममेव प्रथम चमन 
यथः | इतिदृष्दो मन््रममाप्ती | तामा. 
उपेन तदुपनमति । यत्कामो भवति । य पव॑ 
वेद ॥ 
पथोक्तकाममाहाप्यक्दन प्रसमति-रपेनमिति | 
गः प्रुमान्‌ कऋममाहासम्यं वट म पूमान्यक्तामे यरिप्रय- 
+मनावान्मत्रपि तदरम्नु, न बटिनारमुपनमति प्राम्राति। 
ददागालयोः मामीप्यकिवनया द्रावपगवुक्ती | 
तेम, 
अरवव विरा<नपपुद्पन्यात्थान, आदि यादीना दवाना 
मगुराणां मवेस्य च उलत्तिः 
(भऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । शरीरमधूनुत । 
(3 7*ममासीत्‌। ततोऽसुणाः केतवो वातर- 
दनां ऋपय उद्निषएठन्‌ । ये नखाः । ते बेखानसाः। 
ये वात््रः। ते बाटविस्याः । यो रसः। सोऽपाम्‌ ॥ 
स प्रजपनिः सृष्टि कमभि तपः कृतवान्‌ । नात्र 
तपः उपवासादिसूप गित्‌ स्टव्यं वस्तु कीटशमिति परया 
टोचनस्पम्‌ | अत एवाथवणिक्रा आमनन्ति- °य 
सर्वज्ञः सथृप्रिग्रस्य ज्ञानमयं तपः दति । स प्रजापतिः, 
तपः पयालोचनस्पे कृत्वा सटव्यमिगेप्रे नित्य स्वकीयं 
ररीग्मधरनुत कमितवान्‌ | तम्प्र कम्पनम्य दारीरश्य यन्मा 
समस्ति, तस्मान्मांसाद्रुणारिनामफराल्िमिधा ऋषय 
उदपथ्न्त । प्रजापते; सप्यनं फत्पतवात्ततःसंफन्पानुमारेण 
तत्तद्स्त्पय्ते | तस शरीरस्य य नवा असहत वैवा- 


नूपनामक्ा मुनयोऽमवन्‌ । ग्रे च दारीरे वाद्यः केशसे 


वाट्विन्यनामफा मुनयो-मवन्‌ । यः दारीरस्य गसः 
सारांशः सोधपां मे कश्चितकृमो <मूटिति मेप्रः। 


पजान, 


१५९ 


अन्तरतः करू५ भून मपेन्तम्‌। तमत्रवीत्‌ । मम वै 
त्वड़मा सा ममभूत। नेयत्रवीत्‌। पूर्वमेवाहमिहा- 
ऽऽममिति । तत्पुरुषस्य पुम्पत्वम्‌ । म सहस्रशीपी 
पुरुपः । सहर्षः महस्रपान । भूत्रोदतिष्न्‌ । 
तमत्रवीन । त्वं वै पश्र ममभूः । त्वमिदं पूर्वः कु 
रुप्वेति ॥ 
नन कर्मण सर प्रजापनः सयाद द्ययति-अनरत 
ट्ति | अन्तरतो जस्य मय केमाफारण निण्पने तनव 
सवगतं त पुश्य प्रजापपिरतरवीत्‌ । = कम मम प 
नवद्मामा वचो मामन्ये च सर्बान्धिनो रमात्‌ सम- 
मस्व ममुखो-मीनि | तद्रा म कुमा नेवक्वीत्‌, यन्व- 
योक्त तन्न ्वदीयरारीगरसान्नादमुप्पन्नः करनु कृ्माकारं 
दारीरमव निष्प, अरं त॒॒मव॑गतनित्यचतन्यस्वन्पत्वा- 
स्मे क्षिन्‌ स्थान स्थिताभ्मीयतत्र्मस्य वचनम्‌ । 
यस्मायूत्रमाममिःयुवाच तस्मापुतप् दनि परमामनो 
नाम मपत्नम्‌ । एमुक््वा स कृमगरीरयर्तौ परमासा 
स्सामध्यप्रकटनाय पिगद्स्पं कला सटस्रनण््याफेः 
गिगेभिरतिमिः पादश्च वृक्तौ भूवा प्रादगमृत्‌ । तदानीं 
प्रजपतिन्त पिराटर्प दृष्टवा तत्रत्य परमासानमवम- 
वीत्‌ । भोः परामा-मन्‌ मच्छरीरप्पय सप्र सवदा विद्र 
मानो्तो मतः पृतव्भावी मस्वमेपरदं मपे जग कुरष्यति।| 
तेमासा. 
स इन आदराययापः । अञ्जटिना पुरस्तादुपाद्‌ धान्‌ । 
एवा ह्येवेति । तत आदिय उदतिएठन्‌ । सा प्राची 


, मक्‌॥ 


तेन प्रजापतिनेतरमुक्तस्य परमेशरम्य सिप्रकारं 
टरयति ~ म टत इति । स परमेश्वरः म्वण्मारुणकेतुक- 


म्पः सन्निनः सृषटेरपि पृतैमिद्धात्‌ सनि्मेपा-८सीदि पू- 
। 


नात्‌ महाजनदकिप्रतीरपः स्वकीपेनात्रटिना समादाय 
पयस्यां दिति तामवीर मूुपधत्तवान्‌ | केन मन्ेण, णवा 
देवेति, अनेन मण । तम्प मन्त्रस्या-छदिन्यपरतं पूत 
मेत ठ्नितम्‌ | तनः समनतरफोपधानादादविन् उतनः | 
स यस्यां द्ववयुत्न्नः सा प्राची दिगमभूत्‌ । तासा, 

अथाऽऽरुणः केतुश्चिणन उपादधात्‌ । पा ह्यग्न 


` इति । ततो वा अग्निस्दतिष्ठ्‌। सा दक्षिणा दिक्‌ । 
अथाऽऽरुणः केतुः पञश्चदुपादधान्‌ । प्रा हि बाग्रो 


१६० उपतिषत्काण्डम्‌ 


इति । ततो वायुरुदतिष्ठत्‌ । मा प्रतीची दिक्‌ । द्विराहपादपां गर्मादिमे भगदयः सर्गाः सूग्यमाना ला 
अथा. रः कतुरत्तएत उपादधाते । त्रा हीनद्रति। अध्यसृ्यन्त, सृष्टहनितान्‌ सृष्टवानित्यथः । अद्धव 
ठरो प इ ३ रिषन्‌ । सोदीची ।दक्‌ । अथाऽऽ- एयेद सवं जगदुखन्नमिति कृत्वा पादत्रयेणाक्ताथ। 
रुणः केतुर्मध्य उपादधात्‌ । णवा हि पूपन्निति। ततो युक्त एव । यस्माकारणाकरमस्प ब्रह्मेव सवं मथवा 
चै पुपोदति्ठत । सेयं द्विकं । अथाऽरुणः केतुर्‌- स्तस्माक्तारणादिदं सवे जगत्‌ स्वयमु स्वतःमिदर ब्रहम || 


परिष्टाटुपादधात्‌ । ण्वा हि देवा इति । ततो देव- | प्रभासा, 
मोदति ५ क क 

मनुष्याः पितरः । गन्धवोप्मरसश्चोदतिष्ठन । सोध्वाो तस्माष्रिद्‌ < सवे रिथिटमिवाधरुवमिवाभवत्‌ ॥ 

क्‌ ॥ कारयप्व जगतो युक्रयोपपादयति-त्मादिपि । यस्मा- 


ण्तेप मन्त्रप एवा णतव्याः प्राप्तव्याः कामाः | हि छिथियन्योलद्धयो जात, आपा रि निथिलान वु 
दाब्दः प्रगिद्धो । स्ेप्रा दवाना कामप्रदवन तकाम- पापाणवदददाः, तस्माकारणापिद सथ जगाच्छयथिदमि 
रूपत्व प्रसिद्धमिति परव व्यास्यापम्‌ । एवाहीतियन्दः दद्यतं | नस्येव व्याव्यानमवरवामिषपि । अनिष्यत्वम- 


आगन्टेनथतस्मिन्नथ वा व्याग्ययः | सयम यधोटिगु- नववम्‌ | पञासा. 
च्यत । अन्यप्प्ववद्न्याख्ययम्‌ । तआसा. प्रजापतेः मृषभूवनुपरवश्ः 

या विग्ुपो वि परापतन । ताभ्योऽरुरा रक्षा सि प्रजापतिवंव तन्‌ । आत्मनाऽऽत्मानं विधाय । 
पिञाचाश्चोदतिषएठन । तस्मात्त परामवन । विप्र तदेवानुप्राविङत ॥ 
द्भ्यो हितेसमभवन॥ अथाम्य जगतो दावर्योपाय दर्जयति-प्रजापतिग्ति। 


दवसृभ्मिभिधाय अमुरा दययति--या मिप्रप वचाय समुत्पन्न शिक भवन्न तु तदन्ति| किन्त 
इति । अ ब्रल्िनिपधीयमानानामपा स््रा्धिन्यो या पिप्रप्रो तरजगप्रजापत्तिव । यथा घट मृदः प्रथुवु्रोदनक्रा- 
विन्टवो विविधा नू-वा तस्मादुपधानप्रदाद्राहः पराप- गयश्रमयघद्रयमव जगत्यपि सथिटानन्दर्पप्रजापन्यधा 
तस्ताभ्या किरट्भ्यालमुगदय उत्पन्नाः । त चाधान्तर- नामम्पागश्चन्यटाद्रय, तत्र नामरूप रव कायप्रन दायि- 
जातिमदाल्तिविधाः । यस्मात परागवन्तीन्या विट५्य न्यपि मचिदानतप्रजापप्यस्य दाव्वमसि। सहि प्रज- 
उष्पन्नाम्तम्माप्पगमृताः, अधमाः सन्तो पिनष दप्यथः। पतिरात्मना साघनान्तरनिगपेक्षण स्वसामभ्यनाऽमान 
तमा. स्वस्वर्प जगदाकारा विधाय तव जगदनखत्य शरी. 
तदेषाऽभ्यनूक्ता । आपो ह यदबरहतीगेभे- रेप स्वय चिद्रपेण प्रावित्‌ । तेभासा. 
सायन । दक्ष दधाना जनयन्तीः खय॑मुम्‌ । तत॒ तदेपाऽभ्यनृक्ता ॥ 
मेऽध्यम्‌ग्यन्त मगाः । अद्भयो बा इद्‌ ५ सम भूत्‌। तत्तस्मिरभ्वयमव सुष्ट्वा प्रवि दप्यस्मिन्नर्थ काचि. 


तस्मादिद : मवं ब्रह्म ख्येभ्विति ॥ ट्‌ गास्वान्तर-भ्यनुक्ता | तआसा. 

अपां सकागावरेय सृष्टि प्रपिता, तस्याः सग्रटस्पा- विधाय लोकान्‌ भिधाय भूतानि । विधाय मवीः 
मृचमवतार्यति-तदपरेति । तनस्मिन्नद्यः सवं सभुष्प- प्रदिशो दिशश्च । 
ननमिलम्मिन्नथं काति पमृक्गायानतरभयनक्ता । प्रजार्पातः प्रथमजा ऋतस्य । आत्मनाऽऽत्मान- 
तामतामृच दद्ययति- आपो इति । यत्राद्न माभिसंषिवेहाति ॥ 


वा दपि वाक्यं व्राह्मणर्पमपि नु्नीश्रपादतान्प कतम्य सत्यस्य परब्रह्मणः सकायाप्रथममुसन्नः 
यपरदनाय ए प्य समाम्नातम्‌ । बृहतीः प्रजापतिः व्येकान्‌ मृरादीन्‌ बिधाय्र मृतानि प्राणिन" 
प्रा पाय गम जाग्रदपमायन प्रात्तपप्यः | कौट्य्यः परिधाय प्राच्या मुग्यदिशः आप्रस्याद्याः भि 
आपः । ट्ष वृद्धर्गील गर्म थना धारपन्यः, स्वयभ्मुं व्रिधाया८मना स्वकीयेन चैतन्धना<मानं स्वन 
वूमस्प परमामानं जनपरनतीजनयितृकामाः, ततस्तस्मा- रपं जगदभितः सभ्यक्पमिवेश् | तेभासा, 


मन्त्रत्रह्मणोपनिषत्‌ १६१ 


सवमेवेदमाप्त्वा । सर्वमवरुध्य । तदेवानुभषि 
कषति । य एषं बेद्‌ ॥ 

यः पमान प्रजापतिसष्िरकरारं विजानाति स पुमा- 

न्‌ सवमेव जगति विद्मानामिद्‌ फलं प्राप्य तच्च समयं 

वीङृन्य तदव जगटनुप्रविद्यति । मर्वात्मको भवतीत्यथः | 

तेसा, # 


॥ 
। 
| 


विराट्‌ 


सटिलस्थानभूना, दि वत्सजननी, कामधेनुः, माया, 
बरह्मणः पिता, यज्ञाधारः, विश्वविमदायिव्र, उषसः 
स्वरूपेण स्थिता अदितिः 


कुतस्ती जाती कतमः सो अर्धः कम्माट्ोकात्कत- 
मस्याः प्रथिव्याः। 
वत्सा विराजः सरिन्यादुदेतां ती स्वा प्रच्छामि 
कतरेण दुग्धा ॥ 
यो अक्रन्दयत्मठिटं महित्वा योनि कृत्वा त्रिभुजं 
दायानः। 
वत्सः कामदुघो विराजः म गुहा चक्र तन्वः 
पराचः ॥ 
यानि गीणि बृहन्ति येपां चतुथं वियुनक्ति 
वाचम्‌ । 
ब्रहमनद्वि्यान्पसा विपधिदयस्मिननेकं युज्यते 
यस्मिन्नकम्‌ ॥ 
बृहतः परि सामानि प्ठासञ्चाधि निर्मिता । 
बह दब्रहया निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥ 
बहती परि मात्राया मातुमोत्राधि निर्भिता 
माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ 
वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि योयोवद्रोदसी विबबाधे 
अग्निः । 
ततः पष्ठादामुतो यन्ति स्तोभा उदितो यन्त्यभि 
प्रए्रमहः ॥ 


[1 [ 1 श्न ~~~ { श । 


ह ५. विश्वकर्मा, प्रजापतिः, परमात्मा, सृष्टिः इतेष 
घु अपां जगन्मूलत्व, जगदाधारःव, सवेदेवताध्रयत्व, 
वदेवतामयत्वमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) अस. ८।९।१-९. 


उ. का, २१ 


षट्‌ त्वा पृच्छाम ऋषयः करयपेमे सं दि युक्त 
युयुश्षे योग्यं च ! 

विराजमाहूत्रह्णः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा 
सविभ्यः ॥ 

या प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उप- 
तिघ्रमानाम । 

यस्या त्रत प्रमे यक्नमेजनि मा विराटृपयः 
परम ठगयरोमन ॥ 

अप्राणेति प्राणिन प्राणतीनां विराट स्वराजम- 
भयेति पश्चान्‌ | 

विद्रवं मृरान्तीममिसूपां धिराजं पटयन्नितेन 
तं परटयन्त्यनाम ॥ 

को विराजो मिथुनत्वं प्र वेद्‌ क ऋनृन्क उ 
कल्पमस्याः । 

ऋमान्को अस्याः कतिधा विदुगधान्को अस्या 
| धाम कतिधा व्युष्टीः ॥ 
हेयमेव सा या प्रथमा व्याच्छदाम्बितरा्यु चरनि 
प्रविष्ा | 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तवेभूनिगाय नवग- 
| जनित्री ॥ 
छन्दःपक्षे उपसा पेपिशान ममानं योनिमनु सं 
चरेते । 


(१) अस, ८।९।१०; मस. २।१६।१० (५७२) (को 
विराजो मिथुनवव प्रवेद ऋतृन्‌ क अस्याः कं उवेद हपम्‌। 
दादान्‌ को वद्‌ कतिधा विदुग्धाः कति धामानि कति य 
तरिवाक्ताः ॥ ). 

(२) भसं. ८।९।११; तेस. ४।३।११।१ दारिवतराम 
( दन्तरस्यां ) उत्तरां ( वधूजजान नवेगञमित्री मय एना 
महिमानः सचन्ते । ); कासं. ३९।१० ( ५१ ) व्यच्छ... 
चरति ( व्यौच्छ सावास्वन्तश्रति ) उत्तराय ( वधूर्मिमाय 
नवगजनित्री त्रय एनां महिमानः सचन्नं । ); म॑स. २।१६। 
१० ( ७२ ) व्याच्छ...चरति ( व्य।च्छत्‌ साषस्वन्तश्वर पि ) 
उत्तरार्थं कासंवत्‌ ; तैव्रा, २।५।५।३. 

(३) असं. ८।९।१२; तसं. ५।३।११।१ छन्दःपकष 
( छन्दरवती ) सं चरेपे (सं चरन्ती) सं चरतः ( 
चरतः ) केतुमती ( केतु द्रण्वाने ); कासं. ३९।१० (५ )} 
छन्दःपक्ष उपरसा ( छन्दस्वती उषसौ ) सं चरतः (वि- 
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सू्ैपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे | 


भूरिरेतसा ॥ 

रतस्य पन्थामनु तिस्र आगुख्रयो धमो अनु 
रेत आगुः । 

प्रजामेका जिन्वत्यजमेका राष्मेका रक्षति देव. 
यूनाम्‌ ॥ 

सप्रीपोमावद्धुया तुियासीधज्ञस्य पक्षाब्रृपयः 
करस्पयन्तः । 

गायत्रीं त्रिषुम जगतीमनुष्टमं बहदं! यजमा 
नाय खवराभरन्तीम्‌॥ 

पश्च व्युष्टीरनु पन्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृनबोऽनु 


प्र । 

प्च दिशः पञ्चददोन क्टपरास्ता एकमृध्नीरमि 

लोकमेकम्‌ ॥ 

पंड्‌ जाता भृता प्रथमजर्तश्य पड़ सामानि पड 

। वहन्ति 

पडथोगे सीरमनु साममाम पडाहुधावाप्रथिवीः 
पटवः 


चनः); ममे. २।१३।१० ( ५४ ) रेनसा (रतमा ) शेषं 
कासवन्‌. 

(१) अमं. ८।९।१३; तैम. ४।३।११।१ घमं ... आगुः 
( धर्मानो अनु ज्योनिषाऽगुः ) जिन्वत्यू (रकनयू ) रा 
(त्रत); काम. ३९।१० (५३) धमा... आगुः 
( घमासो अनु रेतमागुः ) जिन्वत्यू ( रक्षत्य्‌ ) राट (क्षत्र ); 
मेषं, २।१३।१० ( ५५.) पूवा कांवत्‌ , रप्र (क्षत्र }. 

(२) भसं. ८।५।१४; तेत. ४।३।११।२ ( चतुष्टोमो 
अभवद्या तुरीया यन्ञस्य पक्षाबरृषयो मवन्ती। गायत्रीं 
रिषटुमं जगतीमनुषुमं बृहदकं युजानाः रुवराऽभर- 
नदम्‌ ॥); कसं. ३९।१० (५४) ( चनुषटाममद्धादा 
तुरीया यज्ञम्य प्रक्षा ऋषयो भवन्ती । गायत्री निष्टरम्जगती 
विराडकं युघ्रानाः स्वराभरक्निदम्‌ ॥ ); मस. २।१६।१० 
( ७६ ) पूवां संवत , उत्तराये ( गायत्रीं व्रिटुभं जगतीं 
विरजमकं युत्रानाः स्वरामरणिदम्‌ । ). 

(३) अस, ८।९।१५६ तैत. ४।३।११।४ ता एक्मू 
( नमानम्‌ ); काम, ३९।१० (५६ ) एकम्‌ ( समानम्‌ ); 
मेम. २।१३।१० ( ८५ ) कासवत्‌, 

(४) भम. ८।९।१६-२१. 


भरो मन्यमानो वा जगामह वो असि सख्याय द 
समानजन्मा फ युरस्येकः सर्वैः सर्वः विचरतु प्रजानन्‌शवः ! 


पनिषत्कण्डम्‌ 


पडाहुः सीतान्यड्‌ मास उष्णानृतुं न्‌। व्रत यतमो 
ऽतिरिक्तः। 
सप्त सुपणोः कवयो नि पेदुः सप्र च्छन्दास्यनु 
सप्र दीक्षाः ॥ 
सप्र होमाः समिधो ह प्न मधूनि मप्रतेबो हं 
मप्र | 
सप्राज्यानि परि भूतमायन्ताः मप्रगृध्रा इति 
दुश्रमा वयम्‌ ॥ 
सप्र च्छन्दसि चतुरत्तराण्यन्यो अन्यसिमन्नध्या- 
भेतानि। 
कथ स्नोमाः प्रति निष्ठनि तेषु तानि सोमेषु 
कथमार्पितानि ॥ 
कथं गायत्री तरितं याप कथं त्रिष्प्ञ्चदरोन 
कत्पते । 
तरयज्निरोन जगती कथमनुषप्कथमेकविराः ॥ 
अष जाता भूता प्रथमजर्तस्या्ट्रलिजो दैव्या 
ये । 
अष्टयोनिरदितिरष्पुत्रा्टमीं रात्रिममि हव्यमेति ॥ 
ईस्थं श्रेयो मन्यमनिदमागमं युष्माकं सस्ये 
अहमस्मि रोवा । 
समानजन्मा क्रतुरम्ति बः शिवः स बः मवौः सं 
चरति प्रजानन्‌ ॥ 
अषटन्द्रसख पठ्यमस्य ऋषीणां मप्र सप्रधा । 
अपो मनुष्यानोपधीस्ती उ पर्ानु मेचिरे ॥ 
केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्रवर पीयूपं प्रथमं 
दुहाना । 
अथातपेयज्चतुरश्चतुधो देवान्मनुरष्यो असुरानुत 
कषीन्‌ ॥ 
को नु गौः क एक्रषिः क्म धामका 
आरिषः | 
यक्नं॒प्रथिव्यामेकढृदेकतुः कतमो नु सः॥ 
एको गौरेक णक््पिरेकं धामेकधारिषरः । 
यक्ष पृथिव्यामेकवरदेकतुनौति रिच्यते ॥ 


(१) अन, ८।९।२२; मत २।१३।१० ( ७० ) 4 
१, 


(२) अस, ८।९।२३-२६. 
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विराजः गादप्याहवनीयदक्षिणाभिसमाममित्यामन्त्रणेषु | 


आक्रमणानि 


| 
विराहु इदमग्र आसीत्तस्या जताया: सवे- | 


मविभियमेवेदं भषिप्4तीति ॥ 
सोदक्रामत्सा गाहैपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ 
गृहमेधी गरृहपनिभेवति य एवं वेद्‌ ॥ 
सोद्क्रामत्साहवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्य देवा दृवहूति प्रियो देवानां भवति य 
ण्व वेद्‌ | 
सोदक्रामत्सा दक्षिणाभ्नी न्यक्रामन ॥ 
यज्ञतीं दक्निणीयो बवामतेयो भवति य ग्वं 
वेद्‌ ॥ 
सोदक्रामत्मा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवतिय पं वेद ॥ 
सोदक्रामत्सा समिता न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्य समिति मामित्यो भवति यण्त्र वेद्‌ ॥ 
सोदश्रामत्मामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥ 
यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
दवमनुयाणायुपरजावनस्य जत्रा दात्री च 
सोदक्रामत्माऽन्तरिश्चे चतुधो विकान्ताऽतिष्ठन ॥ 
तां देवमनुष्या अन्नुवन्नियमेव तद्द्‌ यदुभय उपः 
जीवेमेमामुप हयामदा इति ॥ 
तामुपाहमयन्त ॥ 
उजे एहि खध एदि सूनृत एही रावत्येहीनि ॥ 
तस्या इन्द्रो वत्स आसमीद्रायत्यामिधान्यभ्रमूधः ॥ 
बरहश्च रथन्तरं च द्वौ सनावास्तां यज्ञायज्ञियं च 
वामदेव्यं च द्र ॥ 
ओपधीरेव रथन्तरेण देवा अदुदुन्व्यचो बृहता ॥ 
अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायाज्ञेयेन ॥ 
ओषधी रेवार५ रथन्तरं दुहे व्यचो ब्रहत्‌ ॥ 
अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायक्षियं य एवं बेद्‌ ॥ 
वनस्पतिपितृदवमुष्याणां जीवन सा 
सोदक्रामत्सा वनस्पतीनागच्छनत्तां वनस्पतयोऽ- 
घ्रत सा संवत्सरे समभवत्‌ ॥ 


| (१) अस. ८।१०-१५ (१०), 


तस्माद्रनम्पतीनां संबत्मरे वृक्णमपि रोहति 
वृश्च तेऽस्याप्रियो भाव्यो य एषं वेद्‌ „ 
सोदक्रामत्सा पिनृनागच्छत्तां पितरोऽघ्नत मा 
मासि सममवन्‌ ॥ 
तस्मासिितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं 
पन्थां जानाति य एण वेद्‌ ॥ 
सोदक्रमत्मा देवानागच्छत्तां देषा अध्नत माऽ 
धेमाम समभवन्‌ ॥ 
तम्मादेवेभयोऽधमासे वषटू कुर्वन प्र देवयानं 
पन्थां जानाति य एत्र वेद्‌ ॥ 
मोदामत्मा मनुप्यानागच्छन्तां मनुष्या अध्नत 
मा सद्यः सममवन्‌ ॥ 
तस्मान्म नुप्यभ्यः उभयनुस्प द्रन््युपास्य गृहे 
हरन्ति य एवं वेर्‌ ॥ 
अमरपिनृमनु्यमपत्पिरवगन्धवाष्यरमा उतःजनसर्पाणा 
च उपजीवनदारमी 
सोदक्रामर्मायुरानागच्छन्तामसुरा उपाहुयन्त 
माय एहीति ॥ 
तस्या विरोचनः प्राहादिर्वत्म आसीदयस्पात्रं 
पात्रम्‌ ॥ 
तां द्विमूधा्योऽधोक्तां गायामेवाधोक ॥ 
तां सायामसुरा उप जीवन्तयुपजीवनीयो भचति 
य एत्र वेद्‌ ॥ 
सोदक्रामत्सा पितृनागन्छन्तां पितर्‌ उपाह्वयन्त 
खथ एहीति ॥ 
तस्या यमो राजा वत्म आसीद्रजतपात्रे पात्रम्‌ ॥ 
तामन्तको मात्येबोऽधोक्तां खधामेवाधोक्‌ ॥ 
तां खधां पितर उप जीवन्स्युपजीवनीयो भवति 
य एवं वद्‌ ॥ 
सोदक्रामत्मा मनुप्यानागच्छत्तां मनुप्या उपाह 
यन्तेराचव्येीति ॥ 
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्म आसीन पराध पात्रम ॥ 
तां प्रथी बन्योऽधोक्तां कपि च सस्यं चाधोक्‌ ॥ 
तेकृपिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति 
कृषटटराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
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सोदकरमटसा सप्रषीनागच्छत्तां सप्रऋपय 
उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति " 
तम्याः सोमो राजा वत्स असीच्छन्दः पात्रम्‌ । 
तां बृहस्पतिशङ्गिरमोऽधोक्तां ब्रह्म च तपश्चा- 
धोक्‌ ॥ 
तटरब्रह्म च तपश्च सप्रऋपय उप जीवान्ति ब्रह्मव- 
चस्युपजीवनीयो भवति य णवं वेद्‌ ॥ 
सोदक्रामर्मा देषानागच्छनतां देवा उपाहयन्तोजे 
गहति ॥ 
तस्या इन्द्रो षत्म आसीज्नममः पात्रम्‌ ॥ 
तां देवः मविताऽधोक्तामूजमेवाधोक ॥ 
तामूजो देवा उप॒ जीवन्स्ुपजीषनीयो भवति 
य ण्वं वेद्‌ ॥ 
सोदक्नामत्मा गन्धवाप्मरस अगच्छत्तां गन्ध 
प्मरम उपाह्ययन्त पुण्यगन्धं णीति ॥ 
तस्यधित्ररथः सौभवर्चमो वस्स आमीदुष्करपण 
पात्रम्‌ " 
तां घसुरुचिः मोयेवर्चमोऽधोक्ता पुण्यमेव गन्धम- 
धोक्‌ ॥ 
तं पुण्यं गन्धं गन्धवाप्मरम उप जीवन्ति पुण्य- 
गन्धिर्पजीवनीयो मथति य एवं वेद्‌ ॥ 
सोदऋमत्सेतरजनानागच्छत्तामितरजना उपाह 
यन्त तिरोध एटीपि ॥ 
तस्याः कुतरेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्र 
पात्रम्‌॥ 
तां रजतनाभिः कविरकोऽधोक्तां तियोधमिवा- 
धोक्‌ ॥ 
तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिपे धत्त 
सव पाप्मानमुपजीवनीयो भवति य एं वेद्‌ ॥ 
सोदक्रामत्सा सपौनागच्छन्तां सप उपाह्वयन्त 
विषवत्येहीति ॥ 
तम्यास्तक्चको वेशालेयो वत्स आसीदलावुपत्रं 
पात्रम्‌ ॥ ' 
तां धृतरा पेरावतोऽधोक्तां विपग्रवाधोक्‌ ॥ 
तष्टिपं सपा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य 
एवं वेद्‌ ॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तशस्मा एवं षिदुपेऽलावुनामिषिन्नेखयाहन्यात्‌ ¦ 
न च प्रयाहन्यान्मनसा ता प्रयाहन्मीति प्रया- 
हन्यात्‌ ॥ 
यरलाहन्ति बिपमेव तस्रलाहान्ति ॥ 
विपमेवास्याप्रियं भात्ृव्यमनुषिपिच्यते य एवं 
वेद्‌ ॥ 


अदितिः 
सव खल हृदं अदितिः 

अदितिद्यारदरितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पितास 
पुत्रः 
धिश्र देवा अदितिः पश्च जना अगििजौतमदि- 
तिजेनित्यम्‌ ॥ 
अदितिः अदीना अवरण्डनीया वा प्रथिवी दवमाता 
वा सध रोः योतनशीचये नाकः | सैव अन्तरिक्ष अन्तरा 
ग्रावापरथिव्योमव्य दयमाणं व्योम | सेव मता निर्मात्री 
जगतो जननी । मव पिता उाद्कः । ततश्च सः पुत्र 
मतापित्रोर्जातः पुत्रोदपि म) पदि देवाः सवधपि 
देवाः अदितिः एव | पञ्च जनाः निपरादपञ्चमाश्चतवारो 
वण: | यद्रा गन्धर्वा; पिनरो देवा अमुरा रंसि | तदुक्तं 
यासेन ‹ गन्धर्वाः पितरो ठेवा अमुरा रक्षामीये$ 
चलागे वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः (नि.३।८) 
दति । ब्राह्मणे वेवमागम्नात- ' सर्वरैपां वा एतत्पञ्चजना- 
नामुक्रथं देवमनुप्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां च पितृणां 
च' (एत्र. १३।७।५) इति | तत्र गन्धर्वाप्सरसामैक्या- 
तपञ्चजनन्वम्‌ | वेपिधाः पञ्चजना अपि अरितिः 
एव | जतं जननं प्रजानामुपत्तिः सा अपि अदितिः 
एथ | जनिय जन्पधिफणं तदपि अदितिः एत्र ख 
सकरटजगदात्मन।ऽद्रितिः सूयते । उक्तं च यसेन- 

“इव्यतितिविम॒तिमाचषे' (नि. ४।२३ ) इति । 
ऋसा, 


1 
प्य र कना 


(१) ऋस. १।८९।१०; भतं. ७६।१; मेत, ४।१४।४ 
(५७); शुत. २५५२३; रत्रा, ३।३१९; वैज 
१।१३।२. 


मन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌ 


सत्यस्य पान्यत्री, अविनश्वरी, सुतानां माता, युष्राय- 
वीह्पा, अन्तरिक्षर्धारणी 
महीमू पु मातरं सुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे 
हवामहे । 
तुविक्षत्रामजरन्तीयुरूचीं युशमोणमदि्तिं सुप्र 
णीनिम्‌ ॥ 
महीं महतीं महनीयं वा मुत्रनानां, व्रतमिति कर्म- 
नाम, सौमनद्मणां पुरपाणां मतर्‌ मतिश्थानीयां 
ऋनम्य मन्यघ्य यज्ञस्य वा पनी पार्ययित्रीं तुपिक्षत्रा 
वदुर वहूधनां वा | अजरन्णी अविनश्वरीं उरूची 
उन्न्‌ महतः भरतीं उरु महत्‌ अपिदररं वा गच्छन्वीं 
यटूप्रकारगति वा | पु्रमाण समुखाम्‌ । मुप्रणीपिं 
मुग्न कमणां प्रणी सुप्र प्रणीयमानां वा अदितिं 
भग्वण्डनीयां दवमातर नाव वा अवम गक्षणायम सुद्र 
वामः आहयामः । उ दति पदपूरण | भप्ता, 
सुत्रामाणं प्रथिवी चामनेहसं सुशम।णमदितिं 
सुप्रणीतिम्‌ । 
दवीं नावे खरित्रामनागमो अगश्रवन्तीमा रुहेमा 
स्वस्तये ॥ 
मुत्रमाण युपर त्रायमाणां प्रथिवी पिस्नीणम्‌ | वां 
गरोतमानां अभमिगन्तव्यां बा अनदसं अपापम्‌ । मुराम- 
णमिति पदः पूवरस्यामूति व्याख्यातः । स्वरा दोभना- 
राम्‌ । मस्र उद्करक्षपणसाधनमभूतो दण्डः | अस्रवन्तीं 
अष्धिद्रां देवीं देवानामियं देवमातर देवमेबन्धिनीं वा 
नावं नौषशीं प्रसिद्धां वा नावं अनागसः अनपराधा 
वयं स्वस्तये क्रमाय आ ष्टैम आरट मूयाम्म । भस्य 
मन्त्रस्य दीक्चायां कृष्णाजिनादि(पिेरूटेन यजमानन 
जप्यत्ात्‌ नशब्देन कृष्णाजिनं पिवक्यते | तथा च रेत 
यव्राहमे- कृष्णाजिनं वै सुतमौ नौः ' (एज. ३।२।२९) 
दत्याम्नातम्‌ । सवांणि ग्रिशेप्रणानि पथवत्‌ योग्यानि । 
असा, 


[षी कन -- तण [1 [दि 


(१) भसं, ५।६।२; तैसं, १।५। ११।५ हवामहे (हुवेम) 
कात, ३०।४ (१२) तैसवत्‌; भस. ४।१०।१ (३४ ) 
पवत्‌; छसं, २१।५ तैसवत्‌ ; रेत्रा. २।३।४. 

(२) ऋस. १०।६३।१० सो अस ( समन्त ); भस, 


७।७।१; तेसं, १।५।११।५ ऋतंवत्‌ ; काष. २।३ ( ११) , 


= च 


न्न [1 
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वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा 
करामहे । 
यम्या उपस्थ उवन्तरिक्ष सा नः शरम ध्रिवल्थं नि 
यन्छान्‌ ॥ 
वाजस्य अनस्य प्रसवे उन्यत्ती उग्यधं मातरं 
अन्नस्य निम्र मरी महतीं अटित्तिं नाम, अदितिः 
अदीना अखण्टनीया वा| एवनामधयां पवंस्वमावां 
तवंवा नु क्षिप्रं वचमा स्नुम्या कगमंह कुर्द । 
अदितिं निवा अन्नप्रसवराथ स्तम दथः । वरस्या 
अदित उग्ख उप्मङ्ग समीप उरु वरिलीण अन्तश 
अकारो बतत सा अटितिः नः अस्मकं तवस्य 
तरिभमिकं त्क्य शम गृ नि यच्छत्‌ नियच्छ 
प्रयच्छतु | असा. 

निश्वेषामाधारः माता च 
वाजस्य नु प्रमवे मातरं महीमदिति नाम 
वचसा करामहे । 
यस्यामिदं विश्च भुवनमाविवेश तस्यां नो दव 
सविता धम साविपत्‌ ॥ 
याजन्य नु अन्नस्येव प्रय उ.पतिनिमित्तं मातरं 
अन्नस्य निर्मान, मई वेटिस्पां प्रथिवीमरितिं नम 
भखण्डनीयामित्र वचसा स्तव्य कराम कुमः । य्या 
एरथिव्याभिदे मध भृतजति प्रमिश्याव्रतिषएते तस्यां पृथिव्यां 
नोऽस्माकं धम धारणं सथिता दवः सापिपत्‌ अनुजानातु । 
तैवा. 

देवजननी 

अदितिं प्रजाकामोदनमपचन्‌ । सोष्दिष्टमा- 
आत्‌ । तस्या धाता चयेमा चाऽजयेताम्‌। साऽपर- 
मपचत्‌ । सोटिशष्टमाश्रत्‌ । तस्या मित्रश्च वरण- 


 द्देमा (रुहेम ) रोषं ऋषंवत्‌; मेषं. ४।१०।१ (३३) 


| 


ऋषवन्‌ ; शसं. २१।६ ऋतवन्‌ ; पत्रा. २।३।५. 

(१) भस, ५।५७।२. 

(२) तेसं. १।७।७।१; कासं. १३।१४ (४५) धमे 
( धर्मं); मेत. १।११।१ (२) उत्तरां ( विधं ह्ययां 
भुवनमाविवेश तस्यां दवः सविता धम साविषत्‌); शख. 
९।५, १८।३०; तत्रा, १।३।५२; शब्रा, ५१। ४४ 

(३) भसं, १।६।१२ (५७) 


१६. 
शवासयिसाप्‌ \ साऽपरमपचत \ सोसष्टमाभात \ 


वस्या अराश्च भगश्चाजायताम्‌ । साऽपरमपचत्‌। 
सक्षत । उञ्िष्टं मेऽभला दधौ द्वौ जायेते । इतो 
नूनं मे भ्रयः स्याटनं पुरस्ताद भरीयामिति । सा 
पुरसादरित्वोपाहर्त । ता अन्तरेव गभे: सन्ता 
अवदताम । आवमिदं भविष्यावो यदादिलया इति। 
तयोरादिदया निहेन्तारमेछन्‌ । ता अश्च भगश्च 
निरहताम । तस्मादेतौ यज्ञेन यजन्ते । अराप्रासोऽ- 
शस्य भागधेयम्‌ । जनं भगोऽगछत्‌ । तम्मादाहुः । 
जनो गन्तव्यः । तत्र भगेन संगता इति । म 
वा इन्द्र उध्वं एव प्राणमनुदश्रयत । मृतमितर- 
माण्डमवापद्यत । स वाव मातोण्डो यस्येम 
मनुष्याः प्रजा। सावा अद्रितिरादियानुपाधावत्‌। 
अस्तेव म इदम । माम इदं मोचे परपप्रदिति | 
तेऽब्रुवन्‌ । अथपोऽस्माकमेव त्रवात । न नोऽति- 
मन्याता इति । स वाव विवस्वानादित्यो यस्य 
मनुश्च वेवसखतो यमश्च । मनुरेवास्मिहाके यमोऽ- 
मुप्मिन्‌ । एते च देवयानान्‌ पथो गोपायन्ति । 
यदाष्रियास्त इयक्षमाणं प्रतिनुदन्ते । यो वा 
एतेभ्योऽप्रोच्याम्मिमाधत्ते तमेतं खगो दोकात््रतिनु- 
दन्ते । उच्दिष्टभागा वा आटिलाः । यदुर 
बिवत॑यित्या समिध आदधाति तदादित्यभ्योऽ- 
ग्याधेय प्राह । नन ^ खगोहयोकान्‌ प्रतिनुदन्ते ॥ 


रोटिनः नै 
जलादुद्गच्छन्‌ , विश्वजनिता, राष्ट्रस्य तल्मविदय धारकः, 
जननीपु स्थिततगभरूपः, पमी, विशस्य धारकः, देव- 
भ्याऽमूनदः, विश्वन्यापकः, कविः, यज्ञस्य जनिता मुखं 
च, समितिषु उचस्थानदः, स्वलोकेष्वन्तः स्थितः, 
सून॒तस्य रषे रथापकः, अमिपूयन्यापकः, दावाप्रथिव्ये- 
विषटम्भकः, देवानां सृष्टिकभणि प्रयोजकः, ब्रह्महपः, 


. रोहितदवस्य विशषतः उदयन्‌ सूर्यो विभूपिः 
इति गम्यते, अतः “ सविता › प्रकरणे एव तस्य निवा 
यक्तः। पथापि तस्य परब्रमरपत्वं सर्वदवतामयत्वं च 


इपनिषत्काण्डम्‌ 


बहुउम्मा, य्ःस्वरपः, इहामुत्र वा स्थित्वा सदर, 
विश्वव्यापिनी सपुदरद्रमस्थानं गौः सः, असृनः, 
अम्लः, परमे व्योम्नि स्थितः, स्भृतचश्च 
सूयः, प्राणिजातजन्मकारणग्र््य यजमानः 
क्षिः 
उदेहि वाजिन्‌ यो अप्लन्तरिदं राष्ट प्र षिका 
| सूृतावन्‌ । 
यो रोहितो विश्वमिद जजान मत्वा राष्राय 
सुभृतं विभतु ॥ 
दे वाजिन्‌ अश्वमेधे कमणि प्रयध्यमान ट अश्व 
दहि जन्मव्यादुद्र-छ | यतोत्राश्चमधगतमश्च संगे 
प्योच्यत यौ्यमश्वोस्वन्तचतत स प्व उटवुद्रत्य च 
सूनतावन््तियुक्तामिः राग्मािद्य । रदा८स्यतामः 
सुज्यतामिः्यवस्पा वाणी सूनृता | अम्य चाख्वल 
प्रजापतिजन्यवन तदरूपलमुपचय प्रगस्य। --यो<शवः 
स्वकारणभृतप्रजापतिरूपण रजोगण्युक्तषवद्रो(रतः सनिः 
यश्व जजानोपाध्यामाम, म प्रजापर्तिर्पोदशरो 
नोऽम्मानतपु र्षु मुधितान्युण्यनन्छर चा स्थापयतु । 
| प्रासा, २।५।२।१ 
इद्राज आ गन्‌ यो अग्छन्तर्विश आ रोह 
त्वद्योनयो याः । 
सोमं दधानोऽप ओपधीगोश्चतुष्पदो द्विपद आ 
वेदयेद्‌ ॥ 
यैयमुग्रा मरुतः प्रभिमातर इन्द्रेण युजा प्र 
मूणीत रातरन्‌ । 
आ वो रोहितः शृणवलसुदानवन्बिपप्नामो मरुतः 
सखादुममुदः ॥ 
ह मर्तो यूयं सग्र॒जा युष्माभिः सदहावन्थितेनेन्द्रेण 
सकमस्मदीयान्‌ शबरन्प्मुणीथ निराकुरत । रोहितः प्रजा- 


(१) भमं. १३।१।१; तवरा. >।५।२।१ ( उदेहि वाजिन 
य अस्यस्वन्तः। दद रा्रमाविश्च सूनृतावन । यो रोदिती 
विश्वमिदं जजान । स नो रषु सुधितान्‌ दधातु ॥ ). 

(२) भस. १३।१।२. 

(३) असं. १३।१।३; तैव्रा. २।५।२।६ युजा प्र गृणीत 
( सयुजा प्रमणीथ ) रोहितः ... „~ सा ( रोहितो अदणोद- 


विरपए प्रतिपायतेऽसिमन्काण्डे दति पृथक्तया संगृरदीतः। । भिद्यवः। व्रिसप्तसो ). 
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पतिरूपोऽयम्वो त्रो युप्माना्णोत्‌ यत्रक्षयकारिणि एते 
दति मवतां कीति सवदा शणोति | कीदया मर्तः | 
उग्राः शत्रुविपेः कोपयक्ताः । प्रृन्निमातपां ते ए्रथ्नि 
मातरः । " प्रश्नः पुत्रा उपमासः ( ऋस. ५।५८॥५ ) 
दूति दहि मन्त्रान्तरम्‌ | " प्श्य व पयसो मम्तो 
जाताः ° दपि च ब्राह्मणम्‌ । अमिदयवः अमितो चोतमा- 
नान्निसतासनितिधाः सत सप्पा प्रपां ते त्रिममामः। 
ध्पत्तगणा वे मर्तः ( तेत्रा. १।६।२।१ ) इति व्राह्मणा- 
म्नानात्‌ । सत्तगणाः मतनग्वयाकाः | ततर ८ धृनिश्च 
{वान्तश्च ' दत्यारण्यकानवाफरक्तो गणो मध्यमः | 
तव्मायुववर्तिनः ' टटन्च ' उत्यारिनोक्ताम्नयो गणाः | 
ऋतश्च स्यश्च: टत्याटिनोक्ताः उत्तरभात्रिनन््रयं 
गणाः | तत्रफ़भ्मिन्‌ गणय्य तिलः समगंण्या पि्रन्त 
तम्मातति मिमन्तास ट्युच्यन्त } स्वादुना द्विषा सम्यह- 
मोटन्न उति स्वादृमंमृदः | अत्र मस टति सत्रुट्रयन्तं 
पट इिराम्नातं, ठच्च वाक्यद्रय म्रीजनीयम्‌ । टे मम्तः 
मत्रन्‌ प्रमृणीथ | ह मस्ता पुप्मान्‌ गेदिता<दणोटिषि 
यौजना | तेत्रासा.२।५।२।३ 
रुदो रोह रोहित अ! र्रोह गभ। जनीनां 
जनुपामुपसम्‌ | 
तामि: संरव्धमन्वविन्दन्‌ पड््वीगतुं प्रपद्यन्निह 
राएमाहाः ॥ 
हे रोदित रोद्द्ण प्रजापतिखस्पश्च राह रोह मौम 
भोगं स्वगभोगमार्रोद आरोहणं कुर । काभिः, प्रजाभिः 
सह । केमिव, वृद्धिमिच्छतां प्रजानां मबन््युपस्थं 
परत्यारोहणमिव । तामि प्रजाभिः सह संरब्ध उत्साहयुक्तः 
सन्‌ प्टुर्वीरवरिदत्‌ ज्ञातवान्‌ अमि । उवीगावुं गन्तु प्रप- 
दयनिह्‌ राध्टमह्ाः अदहितवानसि | तव प्रक्षणवशाद्रा- 
ध्टस्था जनाः संनिहिता दव्यथः । तेत्रासा, २।५।२।१ 
आ ते राटमिह रोदहितोऽदार्षीब्याखन्मृधो अभयं 
ते अभूते । 
(१) असं. १३।१।४; तैत्रा. २।५।२।१ ( रोह रोह\ 
रहित आर्राह । प्रजाभिद्धि जनुषामुपर्थम्‌ । ताभिः सः 
रग्धा अविदः्षदुर्वीः । गातु प्रपरयभिह राष्टुमाहाः ॥ ) 
(२) भसं, १३।१।५; तैत्रा. २।५।२।१ ( आही 
द्ाष्टूमिह राहितः। यधा व्यास्थदमयनो अस्तु । अक्मभ्यं 
दावाप्राथिषी शकरीभिः । र्ट दुहाथामिह्‌ सवतीभिः ॥ ) 
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तस्मै ते दयावाषएथिवी रेवतीमिः कामं दुदाथा- 
| मिह शक्ररगीमिः ॥ 
गोहिनम्त्वं गमि यादार्पीत्‌ भआद्तवानसि । व्याम्थत्‌ 
विगेधिनिष्पादातत मृधो द्वात अभ्वामिननप्रजापने तव 
प्रसादन्नः अभमयमस्त्‌ । भव्वाभिन्नप्रजापव तव प्रसा- 
टात यावाप्रथिवी चावाप्रथिष्यौ गक्ररीमिः शक्करीछन्दो 
यक्तभमी ग्वतीभिः मामामिमानिनीमिदवनामिः मद 
वस्मभ्य अम्मदथ र्ट्‌ दुदाथां प्रयन्यौ | 
तत्रामा. २।५।२।१ 
'रोहितो बावाप्रथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेध्री 


ततान । 
तत्र॒रिश्रियेऽज एकपादोऽदरंहद्‌ ्ावाप्रथिषी 
वलेन ॥ 


याय रोहितोःशस्परः प्रजापतिः | स णवर पुग 
द्ावाप्रथिव्यावपरादितवान । तस्मिन्‌ रोटिते~व्व परमप्री 
प्रजपतिः तन्तं अव्यभधतन्तुपरम्परं ततान त्रस्ता 
स्तवान्‌ | एक एव पद्यत गच्छतीययेकरपात्‌ । तथा च 
मन्त्ान्रम्‌(सूव एकाकी चरति! ( तम॑. ७।८।१८]१ } 
दति । स च मनप्ययत्‌ सिमः पुनः पुनजन्म- 
ररटितत्वाद जस्तादणः सूर्ापि तत्मिन्येटिे<श्च रिभ्रिये 
आश्रितवान्‌ । रेहितास्व प्रजापतिद्रारा जगत्सृष्टि- 
करतृ.वात्सयस्य तदाभिततव युक्तम्‌ । स च रोदितः प्रजा- 
पतिः स्वकीयेन वरेन च्ावाप्रृथिव्यावरदत्‌ दटी चकार । 
| त्रासा, २।५।२।३ 
रोहितो धावाएथिवी अदृंहत्‌ तेन ख स्तभितं 
तेन नाकः । 

तेनान्तरिक्ष विमिता रजांसि तेन देवा अमृत. 
मन्वविन्द्न्‌ ॥ 

रोहितः प्रजापति्यावाप्रथिव्यौ टीक्रृतवान्‌, तन गेहि- 
तेन सुवः सतभितं खगलोको यथायो न पतति तथा 


(१) भसं. १३।१।६; सेधा. २।५।२।३ तत्र॒ तन्तं 
( तम्मिरसतन्तुं ) तत्र...टदद्‌ ( तन्मिरश्रिथे अज 
एकपात्‌ । अह :इद्‌ ) 

(२) भसत, १३।१।४ तेव्रा २।५।२।३ स्व स्तभित 
( सुवः स्तभित ) (सो अन्तरिक्षे रजको भिमानः। तय 


| देवाः सुवरन्वविन्दन्‌ । }. 
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स्तमितः तथा नावनामा स्वगविदोपोऽपि तेन स्तभितः। 
स एव रोहितोऽन्तरिभ्रे रजसो रञ्जकस्य सयोतिगणस्यो- 
दकस्य वा विमानो विरेपरेण निमाता । तेन रो्ितेन 
देवा इन्द्रादयोऽपि सुवरन्वविन्दन्‌ स्वग ठम्धवन्तः | 

तत्रासा, २।५।२।३ 
वि रोहितो अमूद्विरवरूपं समाकुबौणः प्ररुहो 


रुहश्च | 
दिवं रूढवा भहता महिम्ना सं ते राष्मनकतु 
पयसा घृतेन ॥ 


स रोहितः प्रजापतिविममश परामश कृतवान्‌ अने- 
नेद कमं कृत, अयमस्य परस्य योग्यः इति परामयः। 
कीटराः प्रजापतिः ] विश्वर्पः सवजगदाकारेण वत 
मानस्तथा ममाचक्राणः मम्यगाममन्ता्रजमानामल- 
विदापान्युर्वाणः | त च फटविनेपाः; प्ररुहो सटश्चति 
शब्टद्रथन निदिश्यन्त | प्रकर्पेण र्यत प्रा्यन्त इति 
पररः स्वगमोगाः, रुद्धे मानपा मोगाः, तदुभय कुर्वाणः 
स प्रजापिप्वि गन्वाय स्वगं प्राप्य महता मदिम्ना 
स्वकीयना्याधिक्यन मादार्यन नोधस्मदथमिद राष्ट 
स्वन प्रयसा स्वकीयन व्रृिजदेन य्युनत्त विद्ेपरण ब्दः 


यतु । त्रामा, २।५।२।२ 
यास्तं सहः प्रस्हो यास्त आरुदो याभिर प्रणासि 
दिवमन्तरिक्षम्‌ 

तासां ब्रह्मणा पयसा वाद्रधानो विशि रार 
जागृहि रोहितस्य ॥ 

यास्त विशस्पसः संबभूवुषे्सं गायत्रीमनु ता 
इहागुः । 


तास्त्वा विन्त मनसा रिवेन संमाता वत्सो 
अभ्येतु रोहितः ॥ 


(१) असं. १३।१।८; तेग्रा. २।५।२।९ ( वममर 
रोहितो विश्वन्पः। समाचक्राणः प्रस्दो रटश्च । दिवं गलवाग 
महता माहिप्ना । बि नो राष्यमुनत्त पयसा स्वेन ॥ }. 

(२) अस. १३।१।९. 

(३) शमं. १३।१।१०; तवा. २।५।२।९ (यास्ते 
विक्षरणपरा सबभूवुः। गायत्रं व्समनु तास्त अगुः 
तास्वा विशण्ु महसा स्वेन । सं माता पुत्रा अभ्येतु 
तोहितः ॥). 


[वि मी 


उपानष्रत्काण्डम्‌ 


हे रोहित प्रजापने त्वदीयेन तपसा या विन्नः प्रजाः 
संबमृवुः । तथा हयन्यत्रा<०म्नायते--; स॒ तपोऽतप्यत 
स तपस्तप्ा इद "~ सवमसृजत ` ८ तड, २।६ ) इति । 
ते खदीयाम्ताः प्रजाः गायत्र बत्समन्वागुः | " एप वै 
गायत्ये वत्सो यदाम्रयणः दति श्रयन्तरात्‌ । अग्र 
यणम्रहो गायत्याख्यधेनोर्वलम्थानीयः । तमाग्रयणाख्यं 
वत्पमश्वमेधस्य मयमेऽहन्यनष्रितवन्तः । ता; प्रजाः स्वन 
महमा स्वकीगरनानष्ठितन मदिमाख्यग्रहेण लां विदन्तु | 
रव्हुना माता सवमतानां सम्यड्निर्माता पूत्रवदरक्षको 
गेहितोऽश्रर्पः प्रजापतिरभ्यत्‌ अश्मानभिन्ध्य आग- 
षतु | तेब्रासा. २।५।२।२९ 
उर्वो रोहितो अथि नाके असादूबिद्वा 

रूपाणि जनयन्‌ युवा कविः । 
तिग्मेनाग्न्योतिपा वि भाति तृतीये चक्रे रजसि 
| प्रियाणि ॥ 
महमरशृङ्गो वृपभो जातवेदा धृताहूतः सोमप्रघ 
सुवीरः) 
मा मा हासीन्नाधितो नन्‌ ला जहानि गोपोपं 
च म वीरपोषं च धेहि ॥ 
रोदिती यज्ञस्य जनिता मृग्यं च रोहिताय याचा 
श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 
रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना समारोहः 
मामित्ये रोहयतु ॥ 
रोहितो यज्ञं ॒व्यदधाद्धिरृवकभणे तस्मान 
तेजाम्युप मेमान्यागुः । 

वोचेयं ते नामि भुवनस्याधि मञ्मनि ॥ 
आ त्वा रुरोद बृहत्यूत पदक्तिरा कङुव्यर्चमा 
जतिर्वद्‌ः | 

(४) अस. १३।१।१५. 

(>) असं. १६।१।१२; कास. ३५।१८ ( ८७ ) 
वदा ... सुवीरः (वेदाः स्तोमपृष्ठो घृतवान्‌ सुप्रतीकः) 
गोपोषं ... पेहि ( सदृस्पोषः स गोपोषं च यच्छ); तै. 
३।०२।७ ( सदसभुमो व्रृषभो जातवेदाः। स्तोमपृष्टा 
मृतवान्तुप्रतीकः । माना हासीन्मेत्थितो नेत्वा अहम | 
गोपप्रनो वरपोप्रं च यन्छ\), 

(२) भस. १२।१।१३-६०. 
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आ त्वा रुरोदोष्णिहाक्षरो बपटकार आ त्वा 
रुरोह रोषितो रेतसा मह ॥ 


अयं वस्ते गभ पृथिव्या दिवं॑वस्तेऽयमन्त- 
रिश्रम्‌। 
अयं त्रध्नस्य विष्टपि स्वर्छोकान्‌ व्यानदो ॥ 
वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तन्पा 
नः सुरोवा । 
इहैव प्राणः मस्य नो अस्तुतं त्वा परमेष्ठिन 
पयेभिरायुपा वर्चसा दधातु ॥ 
वाचस्पत ऋतवः प्च ये नो वेश्वकर्मणाः परि य 
संबभ॒वुः । 
इहेव प्राणः सव्ये नो स्तुतं त्वा परमेष्ठिनि 
परि रोहित आयुपा वर्चसा दधातु ॥ 
वाचस्पते सामनसं मनश्च गो नो गा जनय 
योनिपु प्रजाः 
इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तंत्वा परमेषटिन्‌ 
पयेहमायुपा वर्चसा दधामि ॥ 
परि स्वा धात्‌ सविता देवो अभ्निच्चसा 
मित्रावरुणावमि ता | 
सवो अरातीरवक्रामननेदीदं राष्टमकरः 
सू न॒तावत्‌॥ 
ये त्वा पृपती रथे प्रश्िवेहति रोहित ! 
शुभा यासि रिणन्नपः ॥ 
अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवणो बृहती 
सुवचोः। 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः 
पूतना अमि ष्याम ॥ 
इदं सदो रोहिणी रोितस्यासौ पन्थाः पृपती 
* येन याति । 
तां गन्धवोः कट्या उन्नयन्ति तां रक्षन्ति 
कवयोऽप्रमादम्‌ ॥ 
सूयस्याश्रा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृताः 
सुखं रथम्‌ । 
घृतपावा रोषितो भ्राजमानो दिवं देवः परषतीमा 


विवेश ॥ 


उ, कां, २२ 


यो रोहिनो वृपभस्तिममचङ्गः पयेग्नि परि सूये 
वभूव । 
यो विष्टभ्नाति प्रथिवीं दिवं च तस्माद्देवा 
अधि सृष्टीः सूजन्ते॥ 
रोहितो दिवमारुहन्महतः पयणेवान्‌ । 
मवा स्ोह रोहितो रुदः ॥ 
वि मिमीष्व पयखतीं घृताचीं देवानां धेनुरनप- 


्प्रगपा । 
इन्द्रः मोमं पिबतु क्षमो असत्वग्निः प्र स्ततु वि 
मृधो नुदख ॥ 


समिद्धो अग्निः ममिधानो धृतवृद्धो घृताहुतः । 
अभीपाट्विद्वापाडग्निः सपत्नान्‌ हन्तु य मम ॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र दहत्वरिर्यो नः प्रतन्यति । 
क्रव्यादाग्निना वयं सपत्नान्‌ प्र दहामसि ॥ 
अवाचीनानव जरीन्द्र वश्रण बाहुमान्‌ । 

अधा सपत्नान्‌ मामकानम्रेस्ेजोभिरदिपि ॥ 
अभ्र मपत्नानधरान्‌ पादयास्मदूव्यथया मजात- 


मुप्पिपानं ब्रहस्पते । 
इनद्राम्री मित्रावरणावधर पद्न्तामप्रतिमन्यूय- 
मानाः ॥ 


उथ्यस्सवं देव सुय सपत्नानव मे जहि । 
अवेनानदमना जहि ते यन्त्वधमं तमः ॥ 
वस्सो विराजो वृषभो मतीनामा सरो शुक्रप्र्ठोऽ- 
न्तरिक्षम्‌ | 
घृते नाकंमभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा 
वधेयन्ति ॥ 
दिवं च रोह परथिवी च रोह राष्ट च रोह द्रविण 
च रोह । 
प्रजां च रोदाग्रतं च रोह रोदितैन तन्वं सं 
सपशख ॥ 
ये देवा रा्टमृतोऽभितो यन्ति सूयम्‌ । 
तैषट रोदितः संविदानो राष्ट दधातु सुमन- 
स्यमानः॥ 
उत्‌ त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगदो हरयस्त्वा 
वहन्ति । 
तिरः समुद्रमति रोचसेऽणेवम्‌ ॥ 


१५० उपनिपत्काण्डम्‌ 


रोहिते ्यावाप्रथिवी अधि श्रिते वसुजिति' 


गोजिति संधनाजिति। 
सहर यस्य जनिमानि सप्र च वोचेयं ते नाभि 
भुवनस्याधि मञमनि ॥ 
यशा यासि प्रदिदयो दिशश्च यदाः प्ूनामुत 
चषेणीनाम्‌ । 
याः प्रथिव्या अदला उपस्थेऽदं भूयासं सवितेव 
चार्‌: ॥ 
अमुत्र मन्निह वेव्थेतः संस्तानि पटयसि । 
इतः पदयन्ति रोचनं दिवि मूय विपश्चितम्‌ ॥ 
देवो देवान्‌ मर्च॑यस्यन्तश्चरस्यणवे । 
समानमग्निमिन्धत तं विदुः कवयः परे ॥ 
अवः प्रेण पर एनाऽवरण पदा वत्सं बिभ्रती 


गोरदस्थात्‌ । 

मा कद्रीची कं स्विदथ परागात्‌ क स्वित्‌ सूतं 
नहि युग्र अस्मन्‌ ॥ 

एकपदी द्विपदी सा चतुप्पदय्पदी नवपदी 
वभ॒वुपी । 

सहस्राक्षरा भुवनस्य पडक्तिस्तस्याः समुद्र अधि 
वि क्षरन्ति ॥ 


आरोहन्‌ द्याममृतः प्राव मे वचः । 

उत्त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगनो हरयस्त्वा 
वहन्ति ॥ 

वेद्‌ तत्‌ ते अमत्य यत्त आक्रमणं दिषि। 

यत्‌ ते मधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ 

सूर्यौ यां मूमः प्रथिवी सूये आपोऽति प्ररृयति । 

ूर्यो भूतस्येकं चश्चुरा रुरोह दिषे महीम्‌ ॥ 

उर्रीरसन परिधयो वेदिभूमिरकन्पत । 

ततरैतावभ्नी आधत्त हिमे प्रसं च रोदितः॥ 

हिम घ्रसं चाधाय युपान करत्वा पतेतान्‌ । 

वप ्यावभ्री ईजाते रोहितस्य खरवि 

स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते । 

तस्माद्‌ प्रसस्तस्माद्विमस्तगमाद्यज्ञोऽजायत ॥ 

्रह्मणाप्री वावृधानां त्रहमवृद्धा ब्रह्महनो 

ब्रह्मद्वावभ्री ईजाते रोहितस्य खर्विदः ॥ 

सत्ये अन्यः समाहितोऽष्न्यः समिध्यते | 


्रह्मद्धावप्री ईजाते रोटितस्य स्वर्विदः ॥ 
यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः। 
्रह्मद्धावप्री ईजाते रोहितस्य खर्विदः ॥ 
वेदि भूमिं कपयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 
प्रेस तदर्भ कला चकार विदवमात्मन्वद्रपणा- 
ग्येन रोहितः ॥ 
वमा प्रमो अप्मिर्वैदिभूमिरकल्पत । 
तत्रैतान्‌ पयतान्निभिरूप्वा ` अकल्पयत्‌ ॥ 
गीभिरूध्वान्‌ कल्पयित्वा रोषितो भूमिमत्रवीत्‌ । 
तवयीदं सधे जायतां यद्‌ भूतं यच्च भाग्यम्‌ ॥ 
स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । 
नस्माद्ध जज्ञ इदं सवं गरत्‌ किं चदं विरोचते 
रोहितेन ऋपिणाऽऽमरतम्‌ ॥ 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रयङ़ सूय च मेहति । 
तस्य वृश्चामि तं मूढं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ 
यो माऽभिच्छायमस्यपि मां चाभ्रि चान्तरा! 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ 
यो अद्य देव मये लां च मां चान्तरायति। 
दुष्वप्न्यं तत्षिमलं दुरितानि च मृञ्महे ॥ 
माप्र गाम पथो वयंमा यज्ञादिन्द्र मोमिनः। 
माऽन्त स्थुना अरातयः ॥ 
यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदर वेप्वाततः । 
तमाहूतमरीमदहि ॥ 


देवानामयिपतिः, सूर्यास्मकरः, विशवघ्यापकः, द्यावप्रथिव्यो- 


जनकः, विष्णुः, कालप्रजापतिर्पविभूतिधरः 
उदस्य केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
आदियस्य नूचक्षमो महित्रतस्य मीदुपः ॥ 
दिशां प्रज्ञानां खययन्तमचिपा सुगक्षमा्रं पत- 
यन्तमर्णवे । 
स्तवाम सूये भुषन्प््य गोपां यो रदिमभिर्दिश 
आभाति सबोः ॥ 
यन्‌ प्राङ्‌ प्रयङ्‌ खधया यासि हीम नानारूपे 
अहनी कपिं मायया । 
तदादिय महि तन्‌ ते महि श्रषो यदेको विष्व 
परि भूम जायसे ॥ 


(१) भस. १३।२।१-४६ 


मन्त्त्राह्मणोपनिपत्‌ 


विपश्चितं तरणि भराजमानं वहन्ति ये हरितः 


स्र वहीः | 

सुताद्यमल्त्रर्दिवमुक्निनाय तं त्वा पदयन्ति 
परियान्तमाजिम्‌ ॥ 

मा त्वा दभन्‌ परियान्तमाजि सस्ति दुगा 
अति याहि रीभम | 

दिवं च सूय प्रथिषीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो 
यदेपि ॥ 

खरि ते सूय चरसे रथाय येनोभावन्तो 
परियासि मद्य: । 

ये ते वहन्ति हरितो वहिः शतमदृवा यदि वा 
मप्र बहीः ॥ 

सुखं सूय रथमंशयमन्तं स्योनं मुवहिमधि तिष्ठ 
वाज्निनम्‌ । 

यं त॑ वहन्ति हरितो विषाः रतमदृवां यदि वा 
मप्र वदीः ॥ 

सप्त सूया हरितो यातवे रथ टिरण्यत्वचसो 
ब्रह तीरयुक्त । 

अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो 
दिवमारुहन्‌ ॥ 

उत्केतुना बृहता देव॒ आगन्नपावृक्‌ तमोऽमि 
ज्योतिर्रत्‌ । 

दिव्यः सुपणेः स वीरो व्यल्यद्टितैः पुत्रो 
भुवनानि विश्वा ॥ 


उद्यन्‌ रदमीना तनुपे विदरवा रूपाणि पुष्यसि । 
उभा समुद्रौ करतुना वि भासि मवाहोकान्‌ 
परिभूभ्रोजमानः ॥ 
पुवोपरं चरतो माययैतौ शि क्रीडन्तौ परि 
यातोर्णबम्‌ । 
बिदेवाऽन्यो भुवना विचष्टे हैरण्यैरन्यं हरितो 
वहन्ति ॥ 
दिवि त्वात्निरधारयत्‌ सुयो मासाय कतेवे । 
स एषि सु्ृतस्तपन्‌ बिरवा भूतावचाकरत्‌ ॥ 
उभावन्तौ समर्षसि षत्सः संमातराबिव । 
नन्वेतदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी धिदुः ॥ 
यत्‌ समुद्रमनु भितं तत्‌ सिषासति सूयः । 


१५६ 


अध्वाऽस्य विततो महान पृषैश्चापरश्च यः ॥ 
ते समाप्नोति जूतिमिस्ततो नाप चिकषित्मनि । 
तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाच रुन्धते ॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | 
टरो विश्वाय सूयेम ॥ 
अप त्य तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तमिः । 
मृराय विदवचश्षमं ॥ 
अटृशरननम्य केतवो वि रदमयो जनौ भनु | 
भ्राजन्तो अप्नयो यथा ॥ 
तरणिर्बिश्वदेनो ग्योतिष्छृदमि सूय ¦ 
विश्वमा भामि रोचन ॥ 
प्रय देवानां विशः प्रयदृद्दृपि मानुपीः 
प्रयङ्‌ विर्व खदृदा ॥ 
यना पत्रकः चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु । 
त्वं वरुण प्टरयमि ॥ 
पि द्यामपि रजस्पृभ्वहरमिमानो अक्तुभिः । 
पटयन्‌ जन्मानि सूय ॥ 
सप्र स्वा हरितो रथ वहन्ति देव सुय । 
दोचिषप्कशे विचक्षणम्‌ ॥ 
अयुक्त सप्र शुन्ध्युवः मूरो रथस्य नप्त्यः । 
तासियाति खयुक्तिभिः॥ 
रोहितो दिवमारुहत्‌ तपमा तपस्वी । 
म योनिम॑ति म उ जायते पुनः स देवानामधि- 
पतिवेभूव ॥ 
यो विश्च पणिर्त विश्वतोमुखो यो िश्वतस्पाणि- 
रुत विश्रतस्पथः। 
सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रेद्योवाएथिवी जनयन्‌ 
देव एकः ॥ 
एकपाद्‌द्िपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपाद 
मभ्येति पश्चात्‌ । 
्विपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त॒ एकपदस्तन्व 
समासते ॥ 
अतन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ दर रूपे कृणुते 
रोचमानः! 
केतुमानुदयन्स्सहमानो रजांसि विद्वा आदिय 
प्ररतो षि भासि ॥ 


१७२ 


वण्महौ अभि सूये वडादिय मह्‌ असि। 
महांस्ते महतो महिमा त्वमादिदय महा अमि॥ 


भ ९ [१ |, 
रोचसे दिषि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग प्रथिव्यां 


रोचसे रोचसे अप्स्वन्तः । 

उभा समुद्रो रुच्या व्यापिथ देवो देवामि 
महिपः खमिन्‌ ॥ 

अवाद्‌ परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आचुर्भिपञ्चित 


पतयन पतङ्खः 
विष्णुर्विचित्तः शवमाऽधितिष्ठन्‌ प्र कतुना सहते 
विट्ेवमजन्‌ ॥ 

चित्रथिकित्वान्‌ महिषः सुपणं आराचयन 
रोदसी अन्तरिश्चम्‌ । 

अहोरात्र परि सू वसाने प्रास्य धिश्च तिरतो 
वीयाणि ॥ 

निगमो भिभ्राजन्‌ चन्रं दितानोऽरङ्गमामः प्रवतो 
रराणः | 


उ्योतिप्मान पक्षी महिपो चयाधा विवा 
आस्थात्‌ प्रदिशाः कल्पमानः ॥ 

चित्रं देवानां केतुरनीकं उरोतिष्मान प्रदिः 
सूय उद्यन । 

दिवाकरोऽति युम्नस्तमांसि बिदवातारीद्‌ दुरि- 
तानि युक्रः॥ 

चित्र॒ देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य व्‌. 
णस्याप्नः। 

आप्राद्‌ यावाप्रथिती अन्तरिश्च म॒ आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च ॥ 

उच्चा पनन्तमर्णं सुपण मध्ये दिवस्तरणि 
भ्राजमानम्‌ । 

पटयाम त्वा सवितारं यमाहूरजम्रं भयोतियेदषि- 
न्त्रिः ॥ 

शिवस्परष्े धावमानं सुपणेमदियाः पुत्रं नाथकाम 
उप यामि मीतः। 

मनः सूय प्र तिर दीथेमायुमौ रिषाम सुमतो ते 
स्याम ॥ 

सह्यं वियतावस्य पक्षौ हरेईगस्य पततः 
स्वगेम्‌ | 


[य 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स॒देवान्त्मवौनुरस्युपदद्य संपदेयन्‌ याति 
भुवनानि विश्वा ॥ 
रोहितः काटो अभवद्रोहितोऽग्र प्रजापतिः । 
रोहितो यज्ञानां मुव रोहितः खराभरत्‌ ॥ 
रोहितो टोको अमवद्रोहितोऽलयतपद्‌ दिवम्‌ । 
रोहितो रदिमभिभूमि समुद्रमनु सं चरन ॥ 
सव दिश्चः समचरद्रोहितोऽधिपतिर्धिवः । 
दिषं समुद्रमाद भूमि सथ भूतं वि रक्षति ॥ 
आरोहन्टुक्र बृहतीरतनद्रो दवे कूपे कृणुते रोच- 


मानः । 
चित्रश्चिकित्यान महिषो बवातमाया यावतो 
ल्टोकानमि यद्धिाति ॥ 

अभ्यन्यदेति पयन्यदस्यतेऽदहोरात्राभ्यां महिषः 
कल्पमानः । 

मथ बयं रजसि क्षियन गातुविदं हवामहे 
नाधमानाः ॥ 


पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गतुरदव्धच्चुः 
परि विदवे वमूब | 

विदे मंपदयन्तुविदरत्रो यजत्र॒ इदं ग्रणोतु 
यदह त्रवीमि ॥ 

पथस्य महिमा प्रथिवी समुदं ज्योतिपा विभ्राजन्‌ 
„ ; परि द्यामन्तरिश्रम्‌ । 
मयं संपृयन्सुषिद्त्रो यजत्र इषं ्रणोतु यदहं 
तरवीमि ॥ 

अवोध्यभिः ममिधरा जनानां प्रति धेनुमिवायती- 
मुषासम्‌ । 

यहा इव प्र वद्रामुजिहानाः प्र भानवः मिस्ते 
नाकमच्छ ॥ 


यावापरथिग्योजनकः, मृवनस्यवन्रधरः, वागुसमुदरो्मस्थानं, 
जीवनमरणकारण, मूनाधारः,दुपरथिवीसमुदरेभ्यः प्राणापानदः, 
विराटपरमष्टिपरजापतिवै धानराणामाश्रयः, पदुग्रीणां पत्रदिश्ां 
चतुरपा चाधारः, अश्नपतिगेह्मणस्यतिर्भुवनपतिशव, तरयोदश- 
मामका, ऋतस्य सदन, क्यपः, वृदथन्तरयोः प्रर्कः, 
वृददथन्तररूपपभधरः, वरणाभिमित्रसविनिन्द्रह्पविभूतिः, 
। स्देववहः स्गैगः अतिविन्तीणेपक्षः हषः, विधरजनङरति- 

स्वहपः, आदित्यवदनक्ारण यज्ञःप बडुप्रश्मरमेकं ज्योतिः, 


मन्त्रन्रा्यणोपनिषत्‌ 


अजरं ॒नवनाश्रयरूपचक्र, मातरिशह्पविभूतिः, ऋतत- 
ननुम , पृथिवोसमुदरस्थापकरः, अनिः, आलमदः, सवस्य 
ईशानः 
य टम द्रावापूथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा 
भुवनानि वस्ते । 
ग्रस्मिन क्षियन्ति प्रदिशः पडवींयाः पतद्गो अनु 
विचाकडीति । 
तस्य॒ देवस्य क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं 
ब्राह्मण जिनाति । 
उद्रपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च 
पादान ॥ 
यम्माद्राता ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ मुद्रा अथि 
विक्षरन्ति | 


मेनि 


तस्य देवम्य ० ॥ 

यो मारयति प्राणयति यस्मान्‌ प्राणन्ति मुवनानि 
विद्वा । तस्य ०॥ 
यः प्राणन द्यावापृथिवी तपं यल्पनिन समुद्रस्य 
जठरं यः पिपतिं । तस्य : ॥ 

यस्मिन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापिरम्निवैश्चानरः 
सह पड्क्तया भितः । 
यः प्रस्य प्राणं परमस्य तंज आददे । तस्य ५॥ 
यरम्मिन्‌ पड पञ्च दिशो अधि भ्रिताश्चतस्र 


~ 


आपो यज्ञस्य त्रयोऽश्नराः। | 


यो अन्तरा रोदसी ब्रुदधश्क्ुपेक्षत । तस्य ० ॥ 


यो अन्नादो अन्नपतिबभूव ब्रह्मणस्पतिरुत यः| 

भूतो भविष्यद्‌ भुवनस्य यस्पतिः । तस्य ०॥ 
अहोरार््ोविमितं व्रिशदङ्ग त्रयादृदो मासं यो 
निर्मिमीते । तस्य ०॥ 
छृष्णं नियानं हरयः सुपणा अपो वसाना 
दिवमुत पतन्ति । 

त॒ आववृव्रन्त्सदनादृतस्य । तस्य ०॥ 

यत्‌ ते चन्द्रं कट्यप रोचनावद्यत्संहितं पुष्करं 
चित्रभानु । 

यसिन्त्सुय। आर्पिताः सप्त साकम्‌ । तस्य ० ॥ 


(१) भस. १३।३।१-२६. 


= ~~~ 


~~~ 


१७३ 


बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद्‌ रथंतरं प्रति गृहणाति 
पश्चात्‌ । 

उ्योतिषेमाने सदमप्रमादम्‌ । तम्य ८ ॥ 

वृहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथंतरमन्यरनः समबले 


सध्रीची । 
यदू रोहितमजनयन्त दैवाः। तस्य ८॥ 
म॒ वरुणः मायमभ्निभवति स मित्रो भवति 
प्रातरुद्यन्‌ । 


म सविता भतान्तरिक्नण यानि स इन्द्रो मृता 
तपति मध्यतो दिवम्‌ । तस्य ० ॥ 
सह्राह्थे वियतावस्य पशना हरेदमस्य पततः 
खगम्‌। 
म॒ देवान्तसवोनुरस्युपदश्य संपदयन्‌ याति 
भुवनानि विरवा । तस्य ०॥ 
अयं स देवो अप्वन्तः महसरमृटः पुरुशाको 
अलिः। 

य इदं विद्व भुवनं जजन। तस्य ॥ 
गुं वहन्ति हरयो रघुप्यदो देवं दिवि वर्च॑सा 
भ्राजमानम्‌ । 
यस्योध्वौ दषं तन्वसपन्त्यबोङ्‌ सुभैः परटरर्वि 
भाति । तस्य ०॥ 
येनादियान्‌ हरितः संवहन्ति येन॒ यज्ञन 
वहवो यन्ति प्रजानन्तः । 

यदेकं उयोतिबेहुधा विभति । तस्य ८॥ 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्रो वहति 
सप्रनामा । 

तरिनाभि चक्रमजरमनषं यत्रेमा विर्वा भुवनाधि 
तस्थुः । तस्य ० ॥ 

अष्टधा युक्तो वहति वहरुमः पिता देवानां 
जनिता मतीनाम्‌ । 

ऋतध्य तनुं मनमा मिमानः सवो दिशः पवते 
मातरिदिवा । तस्य ० ॥ 

सम्यश्नं तन्तु प्रदिशोऽनु सव। अन्तग।यत्रयाममू 
तस्य गभ । तस्य ०॥ 

निभ्रचस्तिसरो व्युपो ह तिस्रन्रीणि रजासि 
दिवो अङ्ग तिस्रः 1 


१४४ 


विद्मा ते अग्ने त्रेधा जनित्र त्रेधा देवानां 
जनिमानि विद्य । तस्य ०॥ 
बि य ओ्णोत्‌ परथिवी जायमान आ समुद्रमद्‌- 
धादन्तरिक्षे। तस्य ८ ॥ 
त्वमप्र क्रतुभिः केतुभिर्हितोऽकेः समिद्ध 
उदरोचथा दिवि, 
किमभ्याचेन्मरुतः पृभिमातरो यद्‌ रोहित 
मजनयन्त देवाः । तस्य ८॥ 
य आत्मदा बटदा यस्य विदटृव उपासते प्रशिष 
यस्य देवाः | 
योऽस्येशे द्विपदो यश्चतुष्पदः । तस्य ^ ॥ 
एकपाद द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपाद 
मभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पाशचकर द्विपदाममिखर संपदयन पङ्क्तिमु- 
पतिषएमानः ¦ 
तस्य देवस्य करुदधस्यतदागो य णवं विद्वांसं 
बराह्मणं जिनाति । 
उद्रपय रोषित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति 
मुश्च पाशान्‌ ॥ 
ङृष्णायाः पुत्रो अजनो रात्र्या वत्मोऽजायत । 
स ह द्यामधि रोहति रदो रुरोह रोदितः ॥ 
सविता मदेद्र धाता विधाता वायुरयमा वरुणो सद्र 
महदेवोऽभः सूरयो महायमश्च स एव, रा एक एव 
सवदेवानामकत्वकरः, सवप्रजाद्रा 
स एति सविता खर्दिवस्पृष्ठेऽवचाकशत्‌ । 
रदिमभिनेभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ 
स धाता स विधत स वायुनंभ उच्छति 
रदिम ८ ॥ 
सोऽयेमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः। 
रत्मि ८ ॥ 


सो अभिः मउ सूयः म उ एव महायमः। 
रदिम ८॥ 
तं वत्सा उप तिषन्त्येकशीपाणो युता दर । 
रदिमि ०॥ 


(१) असं. १३।४।१-१३. | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति । 

ररिमि ५॥ 

तस्यैष मारुतो गणः स एति रिक्याकृतः । 

रदिमभिनेम अभृतं महेन्द्र प्त्यावृतः ॥ 

तस्येमे नव कोशा विष्म्भा नवधा हिताः ॥ 

स प्रजाभ्यो वि परयति यज्च प्राणति यन्न ॥ 

तमिदं निगतं सहः स एप एक एकवृदेक एव ॥ 

एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ 

दितीयतलादिदशमलान्तसवंसग्पारटित :, एकोऽिर्ताय. 
सवदेवादरतस्थाने, तादटृशतज्जानेन कौ तयरोव्रह्मण- 

वचसाऽन्नादप्रललाभः 


"कीश्च यङश्वाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं 


चान्न चान्नाच्ं च । 
य एतं दूवमेकवृतं वेद्‌ ॥ 
न हितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 
य ण्त £ ॥ 
न पञ्चमो न पष्ठः सप्रमो नाप्युच्यते । 
य णतं :॥ 
नामो न नवमा दशमो 
य पत ०८ ॥ 
म सवेस्म वि परयति यच्च प्राणति यच्च न । 
य एत < ॥ 
तमिदं निगतं सहः स एप एक एकवृदेक एव । 
यएत०॥ 
मवै अम्मिन्‌ देवा 
य ण्न ५॥ 


नाप्युच्यते । 


एकवृतो भवन्ति। 


मल्युरपः अग्रतरपः रक्षःस्वर्पः ददरः वेषदूकार्‌ थ, यातृना 
सचन्द्मसां नक्षत्राणां च प्रशास्ता, सवंद्वानामंद तस्थानस्यै- 


कृष्य तस्य ज्ञनन ब्रह्मादस्वषान्ताना 
फााना साभः 


रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च 
ब्राह्मणवचंसं चान्न चान्नाद् च । 
यणएत०॥ 

(१) अस. १३।५।१-५८. 

(२) भस, १२३।६।१-५. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


मृतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च खगेश 
खधा च । 
य एतं देवमेकवृतं वेद्‌ ॥ 
स णव मृन्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं सरक्षः॥ 
म रुद्रो वमुवनिर्वसुदेगरे नमोवाके वपदारेऽतु 
संहितः ॥ 
तस्येमे मर्वे यातव उप प्रशिपमामते ॥ 
तस्यामू मवा नक्षत्रा वदो चन्द्रमसा मह ॥ 
अहारायन्तरक्षवायुयरादगभूम्यरन्यवृग्यज्ञानां जनकः 
तसन्यश्, अपारमनतनचुषरः, 
पापमद्रपुषप्रणां हन्ता 
म वा अह्वोऽजायत तस्मादहरजायत ॥ 
स वै राच्या अजायत तम्माद्रात्िरजायत ॥ 
स वा अन्तरिक्नादजायत तस्मादन्तरिक्नमजायत ॥ 
स वे वायरोरजायत तम्माद्रायुर जायत ॥ 
स पे द्िबोऽजायत तम्माद्‌ दयोरध्यजायत ॥ 
म षे द्ग्भ्योऽजायत तम्माद्‌ दिदरोऽजायन्त ) 
म वे भमेरजायत तस्माद्‌ भरमिरजायत ॥ 
सवा अप्ररजायत तसम्मादभ्निरजायत ॥ 
स वा अ््योऽजायत तस्मादापोऽजायन्त ॥ 
म वा ऋगभ्योऽजायत तम्मादूचोऽजायन्त ॥ 
म बे यज्ञाद्‌जायत तस्मादज्ञोऽजाप्नत ॥ 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य िरस्कृतम्‌॥ , । 
म स्तनयति स वि द्योतते स उ अदमानमस्यति॥ 
पापाय वा भद्राय वा पुरषायासुराय बा ॥ 
यहा कृगोप्योपघीयद्वा वर्षसि भद्रया यद्रा 
जन्यमवीवृधः | 
तावांस्तं मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वः रतम्‌ ॥ 
उपो ते बध्वे बद्धानि यदि वाऽसि न्यदम्‌ ॥ 
(विभुः प्रभुः महः सहः" इलादरूपणोपास्यः अमत. 
| मृ्युतोऽतिशायी इन्द्र 
भूयानिन्द्रो नञुराद्‌ भूयानिन्द्रासि मृह्युभ्यः। 
भरूयानरायाः शच्याः पतिसत्वमिन्द्रासि विभूः. 
प्रभूरिपि सखोपास्महे बयम्‌ । 
(१) अक्ष. १३।७।१-१५. | 
(२) भस. १३।८।१-६. | 
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नमस्ते अस्तु पदयत परय मा पद्यत । 
अन्नायेन यमा तेजमा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ 
अम्भो अमो महः मह इति खोपास्महे वयम्‌ । 
नमस्त । भन्नायेनः ॥ 
अम्भो अरुणं रजतं रजः सह्‌ इति स्ोपास्महे 

। | वयम्‌ । 
नमस्ते ˆ? । अन्नाद्यन ८ ॥ 

उरः ¶4* इदयादि्पेणोपास्यः 
उरः प्रथुः सुभूभुतर उति सोपाम्महे वयम्‌ । 
नमस्ते । अन्ना्यन ॥ 
प्रथो वरो व्यचो टोक इति त्वोपाम्महे वयम्‌ । 
नमस्ते ० । अश्नग्रेन ८ ॥ 
मवद्रसुरिददरसुः संयद्मुरायद्रमुरिति त्वोपास्महे 
वयम्‌ । 

नमम्ते ० । अन्नाद्चन ० ॥ 





क्लः 
भजरः, विपरश्चद्विराख्यमाणः, महवघाक्षः, विश्वग्या- 
पकः प्रथमदेवः, नूयर्पकुम्धारः तदरूपश्च, 
| सर्वेषा पिता पु्रशव, परम्‌ तजः 
काटो अबो वहति सप्ररदिमः सदलराक्षो 


अजरो भूरिरेताः । 
तमा रोहन्ति कवयो विपितस्तस्य चक्रा भुव- 
नानि विद्वा ॥ 


अनेन सूंद्वयन मवजगक्तारणभूतः काटसूपः पर- 
मापा स्तूयते । तत्र प्रथमया कालेऽश्वासमना रूप्यते । 
सतरद्मिः सतसख्याका रदमया रज्जौ सुखग्रीवापादाव- 
बद्धाः यस्य॒ सः सदतराक्षः सदस्षटाचनः, अजरः 
जरारहितः निदययुवरा, भस्सिाः, रलः यक्ररूपः मतमो 
धुः, प्रमृतवीयः रतःसचनसमथः अपतत्यादनरक्तः 
काटः कटपरिता अश्चो वहति स्वा्यदकान्‌ अभिमत 
परदेश प्रापय्रति । तं अश्वं पिपश्चितः अव्वारोदणावरो- 
दणापिपु करालः अ्शान््रनिष्णाताः कवथा धीमन्तः 
आरोहन्ति । तद्य अदवस्य चक्रा चक्राणि गन्तव्याति 
स्थानानि पिश्वा पिदिवानि भुवनानि । इषि अश्वपक्षेटथः ॥ 

(१) अस. १३।९।१-५. 

(२) भस. १९।५३।१-१०. 
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विवक्षितस्त, अश्वः अश्नुते व्याप्नोति भूतभविष्यद्रत- 
मानकालठवर्तीनि वस्तृनीति अश्वः । काटः कटयिता 
सर्वस्य जगतः अनवग्छिन्निकालरूपः परमेश्वरः । सप्त- 
रदिमिः | रम्मिदाब्देन ऋतव उच्यन्त । स्ततः एकक 
ऋतमासद्रया्मकः समस्तु त्रयोदशो मामः । तथाच 
दाशतय्यामाम्नायत ~ " साकंजानां सत्तथमाहूरेकज 
षरिद्यमा परयो दवजा इति ` ( ऋस. १।१६४।१५ 

इति । अत्रापि समाम्नातं प्राक्‌ (अस.९।१४।१६) । सह- 
सराः । अत्र आक्षशब्दन दिनानि रात्रयश्च उच्यन्त | 
सटसरसंख्याकाटोरात्रयुक्तः ] अजरः जरारटितः सवदा 
एकरूपः । भरिताः प्रमृतजगन्तजनसमथदाक्तसंपननः । 
एवंरूपः कालो वाति प्राणिजातं स्वस्वक्मम प्रापयति | 
तं काट कवयः ऋान्तदर्धिनो विपश्चितः विद्टसिः आ 
रोदन्ति स्वाधीनं कुवन्ति । स्वाधीनकाल मवन्तीयथः | 
तस्य कान्य्रसकस्य रथस्य चक्रा चक्राणि विशा विश्वानि 
भुवनानि म॒तजातानि टोकान्‌ अभिगच्छन्ति गपः। 
अथ वा अश्व्ब्टन आदित्य उच्यते । तथाच यास्कः- 
८ एको अश्वौ वहति सततनामा । आदित्यः । समास्म 
रदमयो रसान्‌ अभिसनाम्यन्ति सतेनं ऋषयः स्तुबन्तीति 
वाः ( नि. ४।२७ ) इति । काटामको~्वः सूयः सप्त 
रमयः प्रधानभृता यस्य | ते चव मतत सूया दःयुच्यन्त | 
८ दवा आप्त्या य सतत तेभिः सौमामि रघ नः) 
(रं, ०।१५४।३) इति निगमः । तेपां च नामानि तन्न. 
रीरा अधीयते -' आयेगो भ्राजः पटरः पतङ्धः स्वणगे 
ज्योतिप्रीमान्‌ विमासः ` ( तेआ, १।७।१) इति। अमी 
तु प्रधानभूतः कदयपाख्य आदित्यः । ' कश्यपाशमः 
स महामेरुं न जहाति ` (तैमा, ९।७।१ ) इति श्रनेः। 
यद्वा रद्विमदब्देन छन्दस्यिमिधीयन्त | गायव्यादीनि 
छन्दांसि यस्य | तथा च निगमः -/ ऋममिः प्रवाहं दिवि 
देव दयत । यजुर्वेदे तिष्ठति मभ्ये अहुः । मामवेदेनास्त- 
मये महीयते | वेदर्श्ःयन्निभिरेति सूर्यः ` (तत्रा. २।१२। 
९।१) इति । यद्रा रबिमिमन्त्रोऽश्वा रदिमदाब्दन उच्यन्ते | 
ससाश्व; | म युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌' (अस, ९।१४।२) 
दति निगमः | सदसाक्षः अभिवत्‌ अक्षीणि किरणाः, 
सदसरिरणोपतः अजरः अविनश्वरो निप्यः भृग्िताः। 
उदक्वाची रतःरब्दः । यदा खटु बा असावादियो 


। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


न्यङ्‌ रदिमभिः परयावतति८थ वपति ` (तेसं,२।४।१०।२) 
हति श्रतिः । एवंरूप आदिप्यो वहति कालचक्रं 
धारयति । तं का्मप्मकं सूय विद्वांसः अधिगत 
परमार्था; आ येदत्ति सू्मण्डलं भिचा उपगच्छन्ति | 
द्वाविमौ पुस्पो देके सूयमण्डलमेदिनी । परिबाट्‌ 
योगयुक्तश्र र चाभिमसरो हतः ॥ › दति स्मृतेः | 
यद्रा स्वातमभावन अधितिष्न्ति। अत एव आदित्य 
पुरपर प्रत्य श्रयते-८ तद्‌ योहं सोमौ योसौ सों तदक 
कपिणा मूं आपमा जगतस्तस्युषश्च' (गआ, २।२।४)। 
तस्य सूयध्य चक्रा चक्राणि चडङ्क्रमण्रानि व्याति- 
स्थानानि सवाणि जगन्तीति । अमा. 
सप्र चक्रान्‌ बहनि काट एप मप्रास्य नाभीरमृत 

| न्वक्षः । 

स इमा विश्वा भुवनान्यञ्त्‌ काटः म इयते 
प्रथमो नु देवः ॥ 

अनया संवत्मरर्पकाटचत+ वण्यत । तस्य संव- 
त्सरकारस्य चक्राणि एकं बरीणि पञ्च प्र सत्त द्वादशति 
तत्रतत्र आम्नायतत-' सतत युञ्जन्ति रथमकचक्षम्‌ (अस, 
९।१८।२ ) ‹ भ्रिनामि चक्रम्‌ ` ( अस. ९।१५।२९ ) 
‹ समचक्रे पटर ` ( अस. ९।१४।१२ ) श द्रादशारम्‌ ` 
(अस. ९।१८।१२) इत्यादिषु । तथा च शोनको<प्याद- 
त्रिधा द्वादधु पोरा पञ्चधा सतधा तथा । संवत्सरं 
चक्रवच पराभः कीतयघयपिः॥ ' ( वरद. ४।६२) इति । 
एप सवजगत्ारणसेन अनुभूयमानः काटः परमासमा 
सम चक्रा चक्राणि सप्त कऋतृन्‌ अनु अनुक्रमण बहति धार- 
यति । अस्य संवत्सरस्य सप्त नाभीः नाभयः। नह्यते नाभिः। 
अक्षवन्धकानि मध्यस्छिद्राण सत कऋैसधिकाटयः | 
अस्य अक्षः तनु संततं सूम अमृतं अमरणघरमकं अवि- 
नश्वरं त्वम्‌ । सत्तचक्रस्छिद्रपु प्रोतः अनुस्यूतोःश्चः स्यं 
अबाध्य ट्वम्‌ । सः पूर्वोक्तसंवत्सररूपः प्रथमः सवस्य 
आदिभूतौ देवः ग्रोतमानः निखज्ञानरूपः काटः परमातमा 
दमा इमाति नामरूपात्मना व्याकृतानि विश्वा विश्वानि 
भुवनानि भवनवन्ति चगचरापमकानि जगन्ति अन्नत्‌ 
अन्नन्‌ व्यक्तीकुर्वन्‌ खेन काटेन अवण्छिननानि कुवन्‌ 
उपपादयन्‌ सः, स्यति संहरतीति सः, संहर ईयते 
गच्छति व्याति सवं आत्रू्य वरते नुशब्दः प्रसिद्धो। 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 
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यद्रा अध्यात्मपर'वन योज्यः | काटः कटयिता सर्वद्धिय- । णां भृवनाना जनकः सन्‌ पां पत्रोऽभवत्‌ भवति । 


व्यापारक्ेतां शरीराभिमानी देवः , बन्धकाः विपया 
रुपाटयः । तन्‌ चूष्मं दुदम्‌ । अमृतं चेतन्यम्‌ | अघः 
सर्वेद्धियेषु॑तद्विपयेपु च अनगतः । एवं सर्वाणि 
प्राणिजातानि अन्त्‌ प्ररयन्‌ दयत । सः उपमंहसश्च स 
काटः ईयते तत्वनैञायत । अमा. 
पूणः कुम्भोधि काट आहितम्तं व पदयामो 
वहुधा नु मन्तः ¦ 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रयद्र काटं तमाहुः 
परमे व्योमन्‌ ॥ 
कार सर्वजगत्तारणभृत निप अनर्वान्छनने परमा- 
त्मनि स््रम्वरूप पणः सवत्र व्यामः कुम्भः कुम्भवत्‌ 
कुम्भः अटोरात्रमामतुमवन्धशटिषूपः अर्वाछन्नो जन्यः 
काटः आदितः निरितो वतत | सर्वस्य कायस्य स्वकारणे. 
वेस्थानात्‌ । अत्र विद्टनुभवं श्रतिः प्रमाणयति | तं जन्य 
काटे सन्तः सत्पुस्प्रा ब्रहधा नानाप्रकार अहोगत्रादि- 
मदन पदयामा नु अनुमव्रामः ख | अथवा त जन्य- 
काटाधार परमा^्मान बहूधा वहुभिः श्रवणमनननिटि- 
ध्यासनः पर्यामः साक्षातरमः । मन्तः सदरपव्रहमोपासका 
वयम्‌ । ° अस्ति ब्रह्मति चद्रेः सन्तमन ततो 
विदुः" (तेद. २।६ ) इति टि श्रतिः । वेनशब्डौ प्रमि- 
दयर्था | स कालः इमा रमानि परिद्दयमानानि विद्वा 
विद्वानि व्यातानि भवनानि मृतजातानि प्रयद्‌ 
परत्यञ्चनः अभिमुखान; आग्याप्नवन्‌ भवति । तं 
काठ परमे उष्ृष्टे सांसारियुखदःखादिदन््रदोपरहिते 
व्योमन्‌ व्योमनि आकादावभ्निर्पे सवेगते विविध रक्षे 
परमानन्द प्रदायक स्वस्वरूपे वतमान आहः विद्वांसः । 
असा, 
स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुषनानि 
पयैत्‌ | 
पिता सन्नभवत्‌ पुत्र एषां तस्माद्र नान्यत्‌ 
परमस्ति तेजः ॥ 
स॒ एव काटः भुवनानि भृतजातानि स आ अभरत्‌ 
आहरत्‌ आहरति उत्पादयति ।, यद्वा स्वेनोप्पारितानि 
भुवनानि समन्तात्‌ पुष्णाति । स एव काठः भुवनानि 


से पर्येत्‌ सम्यक्‌ परिगन्छति व्याप्नोति । स एव पिता, 


उका, २३ 


काल ण्व पितुष्वन पुतरःयेन च व्यवहियते | यः पूरव- 
जन्मनि पितृष्वन जानः स एव अम्मिन्‌ जन्मनि पूत्र- 
त्वेन व्यवहियते अवच्छदककाव्यधीनत्वात्‌ मवस्प | भथ 
वा एक्भ्मिन्‌ जन्मन्यव पितः पत्रं आम्नायत- 
 अङ्काटङ्गात्‌ ममवनि ददयादधि जायम । गामा 
वे पुत्रनामामि म जीव रदः शनम्‌ ॥' (कौर. 
२।११ ) दति । तस्मात सर्वोपादकात्‌ स्वेगतात्‌ 
पत्रादिरूपेण भविष्यतश्च तम्मात्‌ कराटात्‌ अन्यत पर 
उन्कृ् तजो नास्ति । वे्डः प्रसिद्धो । तजा नास्तीति 
निपधात्‌ स्वम्यापि ठेजोरूपत्व अर्थनिद्धम्‌ |° तम्प भासा 
मवमिदं प्रेमाति ` (काउ.५।१५) दति श्रतेः | 

असा, 

सर्वस्य जनकः सर्वाधारश्व 


कालोऽमूं दिवम जनयत्काट उमाः प्रथिवीरुत । 
काले ह भूतं भव्यं चपितं ह्‌ षि तिष्ठते ॥ 
काटः परमात्मा अमं विप्रक विव्रि चोर 
अजनयत्‌ उ.पाटितवान्‌ | उत अपिच टमाः परिद- 
दयमानाः सवप्राण्याधारमृताः परथिवी; । व्यव्यय्रन ब्रहु- 
वचन कध्यामेदेन शआ । तथा च मन््रवणः-“ यद्‌ 
दृ्द्रा्थी अवमस्यां प्रथिव्यां मन्यमम्या परमस्यामुत स्थः 
( ऋसं, १।१०८।९ ) इति । तथा | दंशब्दः 
एवायं | काट एव भृत भतकराट आधार अवच्छित् 
भव्यं मविष्यच ट्‌परितं ष टृप्यमाण वतमानकाटाव- 
च्छिन्न च जगत्‌ पि तिष्त विदधप्रेण आश्रित वपते | 
अमा. 
काछो भूतिमस्‌जत कलि तपति सूयः । 
काले ह विरृवा भूतानि काले चध्षुनिं परयति ॥ 
काटः कलर्पः परमाप्मा भतिं भव्रनवजगत्‌ 
अस॒जत । काट प्रे, मति मयः आसिन्यिः तपति जगत्‌ 
प्रकाययतति । काट एव आश्रय ( पिद्वा) विद्वान 
मतानि वतन्त । काटे चश्चुः | उपलक्नणमतत्‌ । चशुरा- 
दीद्धियाणि पि पदयति | टदमपि उपनधणम्‌ । दद्रन(- 
दिकर्माणि क्वन्ति । यद्रा चक्रुः । चक्षुःशब्दो ल्म- 
मलर्थायः । चक्षुष्मान्‌ स्वंद्धिधाधिषठता व्रि पश्यति 
स्वस्वेद्धियव्यापार केरोति । अमा, 


१५८ 


सनःप्राणनापरतपोञये्ब्रह्मणामाध्रयः, सवस्येश्वरः. 
पिता, ब्रह्मसपः, परमेष्ठन आधारः, सर्वस्य परेको 
जनकः आश्रयश्च 


काले मनः काले प्राणः काटे नाम समाहितम्‌ । रेके तिष्ठन्ते चतुमुखव्रह्माणं भिमतिं । 


कालेन सवो नन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ 
काले परमात्मनि मनः जगतमरुक्षानिमित्तमृतं मनो 
वेते | तस्मितेव प्राणः सूत्रापमा सर्वजगदन्तर्यामी 
वतते | अन्तयमनोपाधिकयेन काटे वतते इति आधार 
व्यपदेशः | यद्रा मनः | जाव्येकवचनम्‌ । सवेषां प्रणिनां 
मनांसि । प्राणः पञ्चवृ्तिकः, प्राणा पि परमात्मन्येव 
वतन्त । तथा नाम नामधयं सर्वेपां वसूनां संज्ञा अपि 
तत्रव समाहितम्‌ । स््रीपुस्पादिसंज्ञाभिः काट ण 
उच्यते दत्यथः । यद्वा सर्वेपां स्पाणि कृष्वा तेपां नामा- 
न्यपि स्वरमेव व्यवह्रतीयेतदभिप्रायण कटि नाम समा- 
हितं दव्यक्तम्‌ । (सर्वाणि र्याणि पिचिवय धीरो नामानि 
कृत्वाभिवदटन्‌ यदस्ति › ( तेआ, ३।१२।० ) इति दि 
श्रतिः | कालन वसन्तादिस्पण आगतन सवौ इमाः 

प्रजाः नन्दन्ति संतुप्यन्ति स्वस्वकायमिद्धः | 

भसा, 
काले तपः काट ग्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम्‌ | 
कालो ह मर्वस्येश्वरो यः पिताऽऽसीत्‌ प्रजापतः॥ 
काले परमात्मनि तपः जगत्सर्जनविपयं पयालेचनम्‌। 
° तपसा चीयत ब्रह्म ` ( मुउ, १।१।८ ) इत्यादी तपः- 
दाब्दः पर्याटोचनाथवन व्याख्यातः । तथा यये सर्वस्य 
आदिमते दिरण्यगभास्य तच वतते | तथा ब्रह्म साङ्ञो 
वदरस्तदप्रिपादकः समादितं प्म्यगादितिः । यद्रा तपः 
इच्ठृचान्रायणादिकम्‌। तफटय्रदातृतवा्‌ तगरव वर्वनम्‌। 
एकः काटशब्दो यौगिकः कलट्यितरि कारे ्थेष्ं अह 
दिरण्याख्यम्‌ । यष ब्रह्म श्र ब्रह्म इति दि श्रव्यन्तरम्‌ । 
ट्शब्द्‌ः अवधारणे । काटः 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रजपतेः उशब्दः अवधार | तस्िन्नेव कलि प्रतिष्टितम्‌ | कालो 


ह कार एव ब्रह्न देशकायवच्छिननं सच्चित्सुखयितृरसं 
अवध्ये परमाधतय मत्वा परमष्टिनि परमे स्थाने सलय- 
अता, 

काटः प्रजा असजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ । 

खयमूः कदयपः कालात्‌ तपः कालाद जायत ॥ 
काटः अग्र सृष्टयादौ प्रजापतिं ब्रह्माणं असुजत 
उदपादयत्‌ । ( काल ) प्रजाश्च अमृजत । स्ववेमूः 
स्वयं आन्मना भवतीति सवमः । काक्व्यतिरिक्तकाल- 
न्तरनिपरेधकरः स्वयशब्दः | कश्यपः आरोगभ्राजाटिसप 
सूयपिक्षया अश्मः सूयः । " कश्यपोऽषटमः स महामेरु 
जटाति ` (तेआ. १।३।१) इति श्रयन्तरं उदा- 
हृतम्‌ । कस्यपराब्द निवचनं यास्केन (१) एवं कृतम्‌- 
८ करदयपः पदरयकौ मवति यत्‌ स्व परिपदयतीति 
सोौध्मयात्‌ ` ( तेआ, १।८।८ ) इति । तादृशः सर्षस्य 

द्र सूयः तवः संतापकषं तेजश्च कात्‌ अजायत । 
असा. 
सर्वस्य करणं, सर्वनियामकः, परमे देवः 
काटादापः समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिजः । 
काटेनोदेति सयेः काले नि षिते पुनः ॥ 

फालात्‌ सवजग-कारणात्‌ परमातमनः सकाशात्‌ आपः 
बरह्माण्डाधारभूताः समभत्रन्‌ । स्मग्रते हि~" अप एव 


ससजदरी तासु वी्रमवाश्रिरत्‌ । तदण्डमभवद्धेमम्‌ ° 


(मस्मृ, १।८,९ ) इति । व्रततपः त्तम्‌ । कर्मनामेतत्‌ । 
गरज्ञाहि कम । तपः कृच्छर चान्द्रायणादिकम्‌ । गदरा त्रततप 
इति पञ्चमी । जगत्सजनक्रमण तप्यमानात्‌ कालात्‌ 
रिराः प्राच्याद्राः सममवन्‌ | कान प्रेखेण सूं उति 
उदये गच्छति | ' मीपरास्माद्रातः पवते । भीषोदेति 


सूर्यः, (तैड, २।८) इति हि निगमः । पुनः सूः कड 


सवस्य जगतः दशर स्वामी । 


यः काटः प्रजापत प्रजानां म॒षटशचतुरमृस्य ब्रह्मणः ' 


पिता जनक आकीत्‌ | 
तेनेपितं तेन जातं तदु तप्मिन्‌ प्रतिष्टितम्‌ । 
काटो ह ब्रह्म भूत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
तेन कारन इपितं दष्टं सव स्ये जगत्‌ | कामि 
तमित्यधः । तनव जातं उतादितं जगत्‌ । तत्‌ तजगत्‌ ! 


अत्ता. , 


| 


नि विशते विीथते | अस्तमेतीदयथः | 
असा, 
कठिन वातः पवते कालेन प्रथिवी मरी । 
द्ाम॑ही काट आहिता ॥ 
कालो ह मूतं मभ्यं च पुत्रो अजनयत्‌ पुरा । 
काटाटचः सप्नमवन्‌ यजुः काट जायत ॥ 


पि प णश मि कि ति त त ` 1 0 य्‌ वि ति 


(१) भस. १९।५४।१-५, 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌ 


काणो यज्ञं समेरयदवेभ्यो भागमक्षितम । 
काले गन्धोप्सरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
कालेऽयमङ्गिरा देषोऽथवौ चाधि निष्रतः । 
इमं च रोकं परमं च लोकं पुण्यांश्च टोकान्‌ 
विधृतीश्च पुण्याः | 
सवोष्ठोकानमिभिय ब्रह्मणा काठः स ईयते 
परमो नु देवः ॥ 
काटन प्ररयित्रा परमात्मना वातो वायः पवते । 
सवदा वाति । ‹ भीपराऽम्माद्रातः पवते * इति भरति- 
खदाह्ृता । तेनव मह महती प्रथिवी आशिता ददं 
स्थापिता वतते मही महती चौर काट अधां 
आदिता निदिता स्थापिता । काटेनव पित्रा प्रेरकेण पुत्रः 
प्रजापतिः मूत मतकालवच्डिक्नं भव्यं भविष्यकरारा- 
वच्छिन्नम्‌ । चराब्डः अनुक्तसमुच्चयार्थः | वतमानं पर 
स्तात्‌ पुवं अजनयत्‌ उत्पादितवान्‌ । 
काटात्‌ परमाप्मनः ऋचः पादवद्धा मन्त्रा; समभवन्‌ । 
यजुः प्रश्िष्टपाटरूपरौ मन्त्रः अजायत । उपटक्रणमतत्‌ 
सामवदादीनाम्‌ । तथा च पुरपसुक्त समाम्नातम्‌- 
८ तप्मादज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जक्षि । छन्दामि 
ज्षिरं तस्माथजुस्तस्माद जायत ॥ ` (अस. १५०।६।१३) 
इति । तथा ( काटः काटः एव ) ठवेभ्यः इन्द्रादिभ्यः 
अक्षितं धयरदित भाग भागत्वेन परिकत्पित गरज परकृति- 
विकृन्याप्मकं सोमयागं समरयत्‌ उदपादयत्‌ । इन्द्रादि- 
देवभागवेन यज्ञं जनयामास । 


गां वाचं धारयन्तीति गन्धर्वाः । गन्धर्वाः गायकाः, 


1 


अप्सु उदकेषु अन्तरि वा सरन्ति गच्छन्तीति अप्सरसः , 


मध्यमलोकस्थानाः काल एव आधार वतन्ते । किंबहुना 
लोकाः सर्वेऽपि काट प्र्तिष्ठिताः । सेकञ्ब्दो जनवाची 
भुवनवाची च | अयं अथववेदस्य स देवः दीप्यमानः 
अङ्गिराः परमाप्मा<ङ्गरसोदमूतः अङ्गिरा नाम देवः । 
अथवा | अथावागेनं एतास्वेवाप्छन्विच्छ' (गोरा. १।४) 
इति ब्राह्मणे अशरीरया वाचा स्सुष्रास्वेव अप्सु 
अवाक्‌ अभिमुखं एनं परमात्मानं अन्िच्छेति अभितः 
परमात्मा अथवदाग्डवाच्य इति बहुधा प्रपञ्चितम्‌ । 

<यं अथवो अथवेवेद्सर्टा देवश्च कलि स्वजनक्रे अधि 


विष्ठवि। 


१७९ 


इमं च सवकम ईनस्थानं लोक भृमिं परमं फलमोग- 
स्थानं स्वगल्योक पण्यान्‌ पुण्यकममिरार्जितान्‌ लोकान्‌ 


` पुण्याः दुःवनासंघृष्याः पिधतीः लेकधारकान्‌ सर्वान्‌ 


उक्तान्‌ अनुक्ता टकान्‌ ब्रह्मणा स्वक्राग्णन दयकाट- 
वम्तुपरिच्छदरटितन स्यजानानन्तारिन्क्षणन परमामना 
अभिजिप्य अभिव्याप्य सः ग्लन्सृक्तद्रयप्रपिपाय्रः परमः 
सर्वात्तमः काशे दव; रयत सवं म्थावरजङ्गमा"मकरं 
जगत्‌ व्याप्य वततत | नग्रब्दः पद्रदविद्रदनभवप्रमाण- 
ग्रोतनाथः । भमा, 
सवप्रमाणविषयः संवत्सरात्मा कालः आदि- 
ल्ममण्टलापाधिकः 
स्मृतिः प्रयक्षमतिद्यम । अनुमानश्चतुष्टयम्‌ । 
पतेरादियमण्डलम्‌ । स्वैरेव विधास्यते ॥ 
स्मृतिरनुमयनिमृच मन्वारिताल्नम्‌ | प्रत्यक्ष मव- 
परपराणां श्रीत्रण ग्राह्य वदवाक्ये च | एतिद्यमित्दिस- 
पुराणमहाभासलव्राह्मणायकम्‌ । अनुमानः रिष्टाचारः । 
तन टि मृटमृतं भ्रुतिस्मृपिलक्षणं प्रमाणमनमीयत । 
तदतस्मर्याि चनुष्टयमवगतिकारणमूतं प्रमाणम्‌ । एतः 
स्मप्यारिभिः मर्वरव प्रमारारित्यरमण्टदं त्रिधास्यतं 
प्रमीयत, यादरामिदं मण्डट मवति यथा च प्रवतत 
यथा वा मन्वन्तराटिमदभिन्नं कटं प्रवर्तयति यथा 
चोदकसष्टयारिना पिद्वमुप्पादयति तत्सव स्मृप्यारिप्र 
माणसिद्धम्‌ । द अबिषटमे तवं तथापिधमण्डटस्वरूपाऽसीति 
स्ततिः। तेभासा, 
सूर्यो मरीचिमादत्त । सर्वस्माद्‌ भुवनादधि । 
तस्याः पाकविशेपेण । स्मृतं काद्यिरोषणम्‌ ॥ 
अयं सूर्यो जगदादौ मरति सवव्यवहारहेतुमृते 
कंविद्रदिमिमादते । कुत्राऽ्टने इति तदुच्यत~मवस्मा- 
दृभुवनादधि सवस्प मतजातस्योपरि, मवी विकारारिमिः 
स्वभूतजातमनग्रदीदुमि.वथः । तस्याः परीतः पाक 
विरोपेण तत्कृतेन पदा्थपरिपाकतार्तम्यन काटपिगप्रण- 
मस्माभिः स्मृतं भवति । प्रथम तावद्रीज मरीविङृतन 
केनचित्पकिनाङ्कुरीमवति, स॒ चाङ्गः पाकान्तेण 
काण्डीमवति | तच काण्टं पाकान्तरेण पत्रपुष्पाण्यु्पाद- 
यति | तच्च पष्प पाकरान्तरेण ¶८टीमवपि | एव कान्छरृनतन- 


१. म्र 


(१) तभा. १।२. 
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तदाथावस्था दृष्टा | तदचिताः भ्रणमहूतदिवसपक्षमा- 
सादिरूपाः काल्यिरेषाः अस्मामिरनिश्वीयन्ते । ईदग- 
काटृर्पा व्वममीतीएकासतुतिः । एथ सवे सवत्र 
द्रध्टव्य्रम्‌ | 
तासा, 
सर्वषामणुमहतां कालना संगमः सः 
नदीव प्रभवात्काचित्‌ । अक्षय्यात्स्यन्दते यथा । 
तां नद्ोऽभिसमायन्ति । मोर्‌ः सती न 
निवतेते ॥ 
अत्र कालस्य दणन्तो-भिधीयत-प्रमवद्युतच्त जन्ट- 
मस्माटिति गोदावयायुष्पनिप्रदणः प्रमवः, स च निरन्त- 
गजलोप्पतनिदशनादक्षययः । तस्मादक्षय्याप्ममवादत्पन्ना 
महानदी स्यन्दत प्रवहति । सा नदी यादशी तादय 
सवत्मरः } यथा च ता मटानदीमन्याः क्षुद्रा नयोऽभि- 
समायन्यामिमुख्येन सयोग प्राप्नुघन्ति सा च महानदी 
वहृ्ुद्रनदीमन्नदुरखिस्ती्णा सती न निवतते कद।चि- 
दपि न राप्यति किन्तु निरन्तरं प्रबहति। तेसा, 
एवं नानासमुत्थानाः। काल्यः संव्मरर भिताः । 
अणुश्च महगश्च । सर्वं समवयन्तरि तम्‌ ॥ 
अव दएात्तिकीधमिधीवत-यरथा दन्त क्षुद्रा नद्यः 
सघा महानदीमेकामभिसमायन्ति, एवमेव ननिसमु- 
स्थाना; नानासमाकाराः अणुश्च मदयश्च भणमुूर्ता- 
टिरूपाः क्षुद्रकाटाश्च दिवसपक्षारिरूपाः मदहाकादयश्च तव- 
पसर भिताः । त क्षुद्रा महान्तश्च सवथ समवयन्वि तम्‌। 
रेषस्य छन्मव्वाद्रा्नवन्तीप्यथः | 
तैआसा, 
स तैः सर्वेः समाधिष्टः । उरः सन्न निवर्तते । 
अधिसंबत्सरं बिद्यात्‌ । तदेव लक्षणे ॥ 
स॒ च सव्सरस्तेरणुमिरमदद्िश्च काटावययेः सयः 
सम्यगापिष्टः उशपिस्तीणः सन्न निवतेते कदाचिदपि न 
निख्छियपे, भ्त प्रभवभिमवादिर्पणानुवतते एष । 
पम्मादपिसव्सर सवसरस्योपरि सवं काटाधीन जगदा 
भ्रितमिति पिद्यात्‌ । दक्षे काल्लक्षणे निर्प्यमाण 
सपि तैव रपप्सररूपमेव व्पव्द्मरिकिशल्य तच- 
मवेगम्यते दति रोषः | 


नभसा, 


| 
| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अगुमहट्ि शपाधिमिृक्तः प्रयकषः, केवलः सत््वो- 
पाधिरहितः अदृश्यः 
अणुमिश्च महद्भिश्च । समारूढः प्रदरदयते । 
संवत्सरः प्रयक्षेण । नाधिमर्वः प्रह्यते ॥ 
अणुमिश्च स्वव्यः क्षणमहृतादिभिरपि महद्धि 
हिवमपक्नािभिरयवयवेः समारूढः सम्यक्परा्तः संव- 
त्यरः प्रव्य्तेण प्रदद्यते । आऽविपालगोपालं हि सावे- 
जनीनेनानमवेन व्यवद्धियमाणप्वात्‌ । भषित्वः म्वा- 
-स्र्राणिनामत्तिप्वन प्रतीयमानात्सवत्सरर्पाकालद्‌- 


धिको नित्रो तिरयवः परमासमल्पो व्याबदाखि- 
काटम्याप्यु पादकः कानाप्माञधिमच्ः | योभयं 
गान्नटण्टिमन्तरण न प्रदघ्यत | पेआसा, 


कालस्य सहस्रविधता पुरुषहप्रता च 
पटरो पिद्धिवः पिङ्गः । पतदरणलक्षणम्‌ । 
यत्रैतदुपदटदयते । सहस्रं तत्र नीयते ॥ 
योध्यमधिसत्वनामका व्यावदासिकिकाल्ष्याप्यु-पादकः 
परमापमम्पचेतन्याम फः कालोऽपि “ जः कालकालः › 
दरति श्रं य^तरात्‌ । तस्य कालम्य राम््रहव्टिवरभिनैरदने 
कारणमुच्यत । पटा वन्रमहगश्चमपित्रपो-स्यास्तीति 
पटरः | पिङ्धिषो वि्िधक्कटनयुक्तः । पिड्गः पिटूगल- 
वणः । एनच्तुक्कङृष्णटिरुपलक्षणम्‌ । एतः सौवविगेषणे- 
मसमप्रो-क्षिगोद्फयिनेपो पिनभ्यत । अस्ति हितस्य 
प्मा( म )पटयख्यश्चमखण्टः पटसदशः । गिरे 
टनम'यत्ि यदा तदा चक्षुपि जनलवणात्‌ | पिङ्गलः 
टाङ्कादिवणः खष्ट एव | एतादृशं यदक्षिगोच्करमेतदेव 
वरुणस्य पारमाधथिफकाटतचावरकस्य लक्षणं स्वश्प वरुण- 
क्षण, मांमदष्टिख तच्चमिपयां सन्ब्रह्िमश्कणोती- 
स्यथः । यत्र यस्यां मांसदणष्टवेतर्जग्रतीयते तत्र क्षणो 
महन! दिवस दप्यादिर्पमेन काटमेशनां सदस नीषते। 
व्यवहियेत अवगम्यते टप्यर्थः | तेसा. 
एक ~हि शिरो नाना सुखे । कृत्स्नं तदतुरक्षणम्‌। 
उभयतः सप्न््ियाणि । जल्पितं तेव दिद्यते ॥ 
एफमेवास्य व्यावदाखिकारस्य शिरः सवत्सर एव 
रिरोषद्तमवियवखनीथः । मुखे दु नाना मुख- 
स्थानीय ठभिगोत्तसग्रणे दिविध । यच्छिरःस्थानीयष्य 


संवत्सरस्येकर्वं यच्च॒ मुखश्थानीययोरद॑क्षिणोत्तययण- 


1, 


मन्त्त्राह्मणोपनिपत्‌ 


योरिव तल्कृमसलमपि ऋनुरक्नणमूतूनां ज्ञापनम्‌ । 
साति टि सवत्मरे ततश्च तदंगयोदक्षिणोत्तरायणयोः पशा- 
तद रत्वेनतवो नातु गक्यन्ते । उमयतस्तयोरुभयोमृ- 
म्थानीययोर्यनयोः सप्तेन्ियाणि सततसग्यरके्ियाधार- 
्रीपरण्यच्छिद्रयु्तानि गरीराण्यु्दन्ते । तदेवं शाखरदण्टि- 
वभितानामेकः वत्सरो दे अयने तदवयवा ऋनवस्तेष्‌ 
च मर्थेपु कालपु प्राणिगरीगाण्युतयन्त इयेवं भ्रान्तो 
व्यवहारः प्रवर्तत । परमाथतस्त शाखया पयादयेच्यमानो 
जन्पितमव दिह्यते सवत्सरायनाटिनाममात्रमुपचीयते न 
त्वामिधेयः कश्चिदर्थादस्ति। अत एवोपनिपन्मु-' वाचा- 
रम्भण विक्रा नामधयम्‌ ` ( छाउ, ६।१।४ ), ` नेद 
नानास्ति कचन ` ( ब्रू, ४।४५।१९ ) , ‹ मावामा- 
मात्रमिट प्रेतम्‌: (गौ. का, १।१७ ) दति व्यव. 
हारस्य मिध्याच बहुयश्वाम्नायेते। एवमष्टौ मन्त्रा 
अभिटिनाः | तेभमा, 
गुङ्धकृष्णे संवत्सरस्य । दक्षिणवामयोः। पश्यो; । 
तस्येपा मवति ॥ 
सवप्नस्य व्यावहारिकस्य मग््यम्य कान्दस्य दभिषण- 
यामपव्वस्थानीयवोरमयोः याङ्ककृष्य तथव्रिधवषंयुत्त 
अरोगत्र मपरचेते । तरथतम्याथम्य प्रतिपाषिका 
काविदटम्वि्रत | तेआमा, 
युकं ते अन्यजनं ते अन्यन्‌। विपुरूपे अनी 
द्यौरिवासि । विश्वा हि माया अवसि खधावः | 
भद्रां ते पृपक्निद्‌ रातिरस्त्विति ॥ 
हे पृपन्‌ जगतः पोपक मवत्सर ते तवांशम्पं गकरं 
दवेतव्णमन्यददराख्ये वस्तु प्रथगेवास्ति | तथा ते तव 
यजतं यजनीयं “ निशितायां निर्वपेत्‌ ` दघ्यादियागोपलकितं 
रात्िरूपमन्ययथगेवास्ति। तदेवं पिपुरुपे परस्परबिलशक्न- 
पर्प अहनी अहोरात्रे वते तयोमेध्य व्रौयि त्ममि । 
तयो; प्रवर्तयिता घतेमे | हे स्वध[वोन्नवत्मंवत्सर पिदा 
मायाः सर्वाः पधमामारिकष्पिततकाटवयवाकरतीरवमि 
पालयसे । हे पृषनिट कमणि ते तव रत्रिभद्राऽस्वु फल- 
परदानं समीचीनमम्तु | तेभामा. 
केवलः भुवनपृषपश्वदियरदितः, सवत्सरह्पः प्रयक्षः 
प्रियतमः 
नात्र भुवनम्‌ । न पूषा । न पशवः । नाऽऽ- 


[1 [1 
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दिः । संवत्मर एव प्रयक्षेण प्रियतमं विद्यात्‌ । 
पतदवे संबतभरस्य प्रियतम रूपम्‌ । योऽस्य महानथ 
उत्पत्स्यमानो भवनि । इद पुण्यं ऊुरुष्वेति । तमा- 

हरणं दय्यात्‌ ॥ 
अदसिमन््राह्मणे पारमायिफतचं व्ाव्रहागिकिकालश्च 
पिषिच्य प्रदद्यते-अत्र पारमायिक्तस्मे भवने भूत- 
जातं नास्ति | तथा सति सवस्मादृभुव्रनादधीति यदुक्तं 
तन्न(पपन्नम्‌ । न वा प्रपा कश्चिदवादस्ति । तेन भद्राते 
पुपन्निप्येतदयुक्तम्‌ । न च पवे[ द्िपादभ्च चतुष्पादो 
वा सन्ति| तन(मयतः सपन्धियाणी-येतदयुक्तम्‌ । 
नाप्यादिव्यः कश्चिदस्ति । तस्मादगरादिष्यमण्डलमि- 
स्तन्न युक्तम्‌ । 7 तद भिचत दति चेत्‌, उय्यते- 
संवत्सर एव मिरस्तसमस्तमगमुहूतयिवयरवविरेपे < चण्डः 
एकाकारः काच्तन्वमेव विग्रते। तरिं तथाविध एव 
निः निरवयवः सधप्मर एत्र परमाथमतः प्राणिभिरव- 
यु"यतामिति चैत्‌ । मेवम्‌ | प्रप्य्रेण टि न्योफ़सिदन सर्वाँ 
जन्नुः प्रियतममवर स्पं विनेन्न त वस्तुतचम्‌ । ¢ तर्हि 
प्रियनममिति चततदुस्यत-भग्सृहृतरिवसपक्नाद्ात्मकं 
काल्पनिकं संवत्सर यदूपमेतटव शान्रहशिरितानां प्रिय- 
तमम्‌ । अस्य यजमानम्पर योऽयमिष्टकोपधानपूवकः करत्‌ 
रन्पसस्वमानो मरानधिकरोऽयः फलटःनुष्वेन पुर्पाथों 
भवति तमेवराऽऽटूरणमाहतव्यमनुयमिरकोपधानपूतवक 
क्रतु दद्राष्छिप्येभ्य उपरदिभेत्‌ | उप्देयप्रफार एव इद्‌ 
पुष्यं कुरप्वेतिवाक्यन स्प? (ष्टी) क्रियते । नात्र मव्रन 
मिप्यादिपरम।थेतत्व नोपटिरेत्‌ । ययि तयमेषोत्तमे 
तथाध्पि पिकाभावनिामावुषटेगाटं द-यमिप्राग्रः | 
तेभामा. 


| । शि कि । | 1 


त्वष्टा 
प्राणिनां विभागेन जनिता 


, प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणिं देवं युगभ- 


स्तिमूृभ्वम्‌ । 
होता यक्षद्यजतं पर्त्यानामभनिस्तवष्टारं सुहवं 
विभावा ॥ 


प्रथमभाजं प्रथम उपक्तिकाट ए३ पिभक्तार जन्तू- 


[री  , री परक 


(१) ऋष, ६।४९।९. 
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नाम्‌ । ‹ यावच्छो वै रेतसः सिक्तस्य तष्य सूपाणि 
विकरोति तावच्छो वै तत्प्रजायते ` ( तैसं, १।५।९।१ ) 
इति श्रतेः | यदास यरास्विनं वयोधां वयसोऽननस्य इवि 
लक्षणस्य धातारं धारयितारं यद्रा स्तोतुभ्योऽन्नप्रदं 
सुपाणिं, हस्तस्य मणिवरन्धाद्षवप्रदशषः पाणिः, सोभन 
पाणिकरं देवं दानादिगुणयुक्तं सुगममिति, गमस्तिरिति 
बाहूनाम, शोमनदोदण्डं ऋम्वं उर भासमानं महान्तं 
वा पस्त्यानां, पर्त्यमिति गृहनाम, तस्स्थानां यजतं 
यष्टव्यम्‌ । गृहस्थयजनीयमित्यथः । युद्वं सुखन हतु 
दक्यम्‌ | एवम्भूत त्वष्टारं होता दवानामाद्वाता विभावा 
दीप्यमानः अग्नि; यक्षत्‌ यजत्‌ अनेन विपा यजत्‌ | 
ऋसा, 
सर्वेषु जननस्थानपु स्थित्वा प्राणिहपराणां विधाना 

तष्टा पत्नीभिर नः सजोषा देवो देवीमिह- 
विपो जुषाणः । 
उपो रयि बहुल विप्यता नः श्रणोत नः सुमति. 
यज्ञियासः ॥ 
रेतोधा यस्य भुवनस्य देवः ससाद योनौ जनिता 
जनिष्ठः । 
रूपाणि छकृण्वन विदधद्वपूरपि वष्ट पल्नीभिश्- 
रति प्रजानन्‌ ॥ 
त्वष्टा परत्नीमिरनु मरहनेवाप्रयावा धिषणे यं 

दरधातं 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानोऽन्तर्मही रोदसी याति 
साधन्‌ ॥ 
आ नो वीरेमिजेनिता मतीनां गोभिरशेमिव॑सु- 
भिवंसूयन्‌ । 
समञ्जानो धामभिर्विश्रर्पस्त्वष्टा पतनीमिश्चरति 
प्रजानन्‌ ॥ 
त्वष्टा रेतो भुवनसख पल्नरविङृण्वानासनयं भूरि 
पञ्चः | 
भ्रा वो देवी रोदसी तच्‌ श्रृणोता नो रयि जनत 
विश्ववारम्‌ ॥ 


(१) मेसं. ४।१४।९ ( ११४-११८)}. 


उपानषत्काण्डम्‌ 


घाता 
सर्वस्येशानः, विश्चजनकः 


धाता ददातु नो रयिमीश्ञानो जगतस्पतिः । 
स नः पूर्णेन वावनत्‌ ॥ ~ 
धाता विश्वस्य धारयिता जगतस्पपिः जगतः पालकः 
दशानः परमेश्ररो नः अस्मभ्यं रथिं धनं ददातु | स पर- 
मेश्वरो नः अस्मान्‌ पूरणेन समृद्धन धनेन वावनत्‌ सम- 
जतां सयोजयवित्यथः । तेसा, 
धाता प्रजाया उत राय इशे धातेदं विश्वं भुवनं 
जजान । 
धाता पुत्र यजमानाय दाता तस्मा उ हन्य धृत- 
वद्विधेम ॥ 
अयं धाता प्रजायाः पुत्रा्ररीश इष्टे स्वामी भवति । 
उतापि च रायः इय धनस्यापि स्वामी भयति। धाता 
सवेमिदं भवनं प्राणिजातं जजान उत्पादितवान्‌ | न 
च धाता यजमानाय पत्र दास्यति | तस्मा उ तथाप्रिधयिव 
देवाय द्वयमिदं पृतवहिधम वुतयक्तं करवाम । तैसा. 
धाता ददतु नो रयि प्राचीं जीवातुमश्चिताम्‌ । 

वय देवस्य धीमहि सुमति सयराधसः ॥ 
सच धाता जीवातुमधितां जीवनाय पर्याप्तं अक्षीणां 
राच प्रकरेण अस्मास्वनकृखां रथिं नः अश्मभ्य ददाु | 
सत्यराधसः मलयेन येन आराधका वयं देवस्य सुमति 


(१) ऋस. ( खिर ) २।१ (पृ, ९२५ ) ददातु 
( दधात्‌ ); अस. ५।१५१ ददातु ( दधातु ) वावनन्‌ 
( यच्छतु ); तैसं. ३।३।११।२; कास. १३।१६ (९३) 
ददतु ( दधातु }. 

(र) ऋस. ( खि ) २।१ ( प्र, ९२५ } प्रजाया उ 
( प्रजनामु ) उत्तरां ( धाता कृष्टीरनिमिवाभि चष्टे धात्र 
इदधव्यं घृतवज्जुहोत ); तस. ३।३।११।२. 

(२) ऋस. ( खि ) २।१ (पृ, ५२५ ) तुनो रथिं 
परचीं ( तु दाशुष प्राचीं) सव्यराधसः ( वाजिनीवतः ); 
भस. ७।१७।२ पूवां ( धाता दधातु दाह्य प्राची जीवा- 
तुमाकषिताम्‌ ) सत्य ( विश्व ); तैसं, ३।३।११।३; मेस. 
४।१२।६ ( १५९ ) ददातु ( दधातु ) सदल्यराधसः ( सत्य- 
धमणः }; नि. ११।११ पूर्वे ( धाता ददातु दाशे प्राचीं 
जीवातुमक्षिताम्‌ ) सत्यराधसः ( सत्यधमेणः ). 
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अनुग्रहयुनः चित्ते धीमहि ध्यायेम प्राथयाम दत्यथः | ' भवनानि जहत्‌ दयम कुषन्‌ | प्रथमे मष जगद्धवे 


तसा, 

धाता ददातु दाह्युपे वसूनि प्रजाकामाय मीदुपे 
दुरोण । 

तस्मै देवा अरृताः संग्ययन्तां विश्च देवासो 
अदितिः मजोपाः ॥ 

स धता दादा दहविटत्तवत प्रजमानाय वसुनि 


ददातु । कीटशाय । प्रजकामाय द्रोण सगृहं मीुप 
टवानामाज्यन्‌ मेयितवन । अमृताः मरणरहिताः विश्व 
वामः सर्वं दवाः सजोषाः समानप्रीतिः अदितिः दवाश्च 
तस्म तथाविधयजमानाथ मथ्ययन्तां तदगृहं मत्रू-याव 
तिष्टन्ताम । तमा, 


[रि 


विश्वकमा 
सवमनानां हवनकर्ती ऋषिः, परिता, अनादिव्यापकः, 
सर्वषु प्रविष्ः, करणाधिकरणादिकारकर्‌ हित : सन्‌ 
विभुः एक एव दवे यावाभृम्याजेनकः प्रेरकश्च, 
उत्तमम'यमावमस्पश्ाला, वाचस्पतिः, 
विशवश॑मूः, साधुकर्मा 
य इमा भिश्वा भुवनानि जुहदृपिददीता न्यसीद- 
सिता नः। 
स भदिपा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदषरी 
आ विवेश ॥ 
अत्र निरक्तम्‌- ° पिश्वकम। सवम सवाणि भूतानि 
जुदवां चकार । स आप्मनमप्यन्ततो इुहवां चकार । तद- 
भिवादिन्यपग्भवति य इमा विश्वा भुवनानि जुहदिति › 
( नि, १०।२६ ) इति । यो चिश्वकमतन्नामकः ऋषिः 
भवनपुत्रः होता दमनिष्याद्कः सन्‌. विश्वा स्वांगि 


रमि, हि हि ) 


(९) ऋ. (सिलं) २/१ (ए. ९२५ ) असं. ५ । 


१७३ (धाता विश्वा वायो दधातु प्रजाक्रमाग्र दाशर 
दुरोणे । तम्मै देवा अगतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः 


सजोषाः॥ ); तैत. ३।३।११।३; मेत. ४।१२।६ ( १६०). ' 


(२) ऋसं. १०।८१।१; वेसं. ४।६।२।१ न्थसीदतिता 
( निषसादा पिता ) प्रथमच्छदवरां ( परमच्छदो वर ); 
कासं. १८।१ (२) प्रथम (परम); मैस. २।१०।२ 
( १५) वरां (वर ); शुत. १७१५. 


| ( यदिदूभूि 


त्यथः । पश्चादरगनी न्परमीदत्‌ पिता जनफः | आत्मकृतेन 
कमणा देदयोष्पनेः | न चैकस्य जन्यजनक्रमायो विध्यते 
तपौचरटन चगीग्ढग्रस्वीफासत्‌ । ५ म एकषा भवति › 
( छाउ. ७।२६।२) इयाटिश्रेतः । म ऋषि 
आनिपा आभीःप्रपिपादतैन सूनव्राकादिना द्रपिषं 
धन स्वरगलख्यिमिच्छमानः कामयमानः प्रथमच्छत्‌ प्रथम- 
मग्रमृवनेराच्छादयिता अवरान्‌ विप्कृटान्‌ भूतान्‌ स्वा- 
त्मन्‌(ऽपटूतान्‌ आपिवन्न आविष्टवानभिमिन्युक्ताथं एव 
पनवि्नपणोक्तः । एवमुतरत्राधिवहपरनया योयम्‌ । 
अथाध्यासप्रापिद योच्यते । यौ विश्वफम। परमेश्वरः टमा 
क्रिया मवनानि जुत्‌ प्रदयक्राे प्रथिव्यादीन्‌ दमान्‌ 
सतत चौकान्‌ घापन्याहपिप्रक्षपवत्मदरन्नपिरपीन्धिम- 
रशा सवरजो दोना सहयरल्पम्य चम कता नोऽस्माकं 
पिता जनको मिपमाद स्वय रिथतवान्‌ | अयमथः- 
प्रखयकाट प्राप्ते सति मवष्छिफान्‌ सदप्यास्मकिमपि 
टता पनः सरष्टा च सन्‌ सवो यः परमेश्वरः स्वय- 
मक एवासीत्‌ । तथा हि श्रतयः-“ आता वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ ` (ण. १।१।१ ), ‹ सदेव सम्य 
दमग्र आसीत्‌ ' ( छाउ. ६।२।१ ) टप्यादिकाः। 
स ताटनः परमेशः आतरिप्रा "ब्रह स्या प्रजायय 
दरप्यवरूपथा पुनः पुनः मृक्षा द्रमिणमिच्छमानः 
धनपलक्षितं जगद्धोगमाङ्नटश्षमाणः परथमच्छत्‌ प्रथमं 
मुख्ये निष्प्रपयं पारमार्थिक सूपमव्ष्वन्नवरान्‌ स्यस्‌- 
ष्टन्‌ प्राणिद्दयप्रदेलाना विपे आपिष्टवान्‌ जीवरू- 
पेण | तथा च श्रूयते-मोऽकामयत बहु स्या प्रजायेयेति । 
स तपोऽतप्यत । म तपक्तप्चा दृद नत्मसृजत यदिदं 
पिच । तत्सष्टूवा तदेवानुधापिनत्‌ ` ( तड, \।६ ) 
इति । एवमन्या अप्युपनिपरदः उदादार्याः । 

क्रमा. 
किं खिदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमतिसित्क- 
धासीत्‌ । 


[क [1 चय [णण 


(१) ऋष. १०।८१।२; तेत. ४।६।२।४ तकथामात्‌ 
(त्किमासीत्‌ ) यतो (यद); क्ष. १८।२ (१२) 
द्धिष्नमारम्भणं ( दारम्भणमयिष्ठन) यतो भूमि 
म); मष. २।१०।२ ( १७); शुष, १५१८. 
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पृच्छतेव | रिच ईश्वरः भुवनानि धारयन्‌ यतस्थानमय्यति- 
त्‌ तपि प्रच्छत | एनस्य सर्मस्याप्युत्तर ‹ ब्रह्म स ब्रत 
आत्‌ ( ततर, २।८।९।६) इष्यादिकमत्तमम्‌ । ऋषा. 
यातं धामानि परमाणि याचमा या मध्यमा 
विश्वकमन्तुतेमा । 
रिक्षा सखिभ्यो हविपि खधाव; सयं यजख 
तन्व वृधानः ॥ 
अनया भौवनो विश्वक्रमा जगत्कार पश्वकमेव 
स्तोति | > पिश्वकर्मन्‌ या यानि त तव परमाणि 
धामानि गीराणि मान्त, या यानि च मध्यमा मध्य 
मानि यरीराणि मन्ति, उतापिचया यानि अत्रमा 
अवमानि ग्ीगाणि सत्ति, उतापि च तानीमानि स्वाधि 
दारीराणि सविन्यः सस्मन्य वष्ट टविपि मयि रविूतं 
सति निक्ष दहि | ह स्वधावः टविर्षणाज्वन्‌ स्व प्रमव (व 
तन्वं श्ववरीय पूतक्त मिपिध गगर व्रृधानः टविपा वध- 
मानः मन्‌ । अनन धामनविव्यापन्यासनोनममनानि 
ठेवाटिगरीगणि मव्यममृतानि मनुष्याटिणगीगणि निए 
भतानि करमिकाादिदरसणि च पग्मिरीतानि 
बहूना सव जगदृपात्त भर्वात । उक्तव्यतिरे ण ननिरध- 
यवम्य पर्मश्चगस्य पिग्रगभावात्‌ ' त्रत वहु म्यां 
प्रजायय ' ( छ, ६।२।२ ) इत्याटिशरुतिभ्यः पम- 
शवरस्यव दवादिमटन वहमावावगमात | ऋपा. 
` विश्वकमन्‌ हविपा वावृधानः खयं यजस्व 
प्रथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्सखन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा 
सूरिरस्तु ॥ 
हे विश्वकरमन्‌ विश्वविषयकर्मन्‌ एतन्नाम परमेश्वर 
हविपा दविभृतन मग्रा विश्वकर्मणा मया दन्तन 
(१) ऋ. १०।८१।५; तेस. ४।६।२।५ तन्वं बरृधानः 
( तनुवं जुघ्राणः ); कामं. १८।२( १४) हविषि ( हविष्र। ) 
वृधानः (जुषाणः); मेष, २।१०।२ (१९); शसं, १५७।२१. 
(२) ऋस, १०।८१।६; साम. २।१६।२ पृथिवी- 
मृत याम्‌ (तन्व खा हि ते); तेसं. ४।३।१३।८ पृथिवीमुत 
याम्‌ ( तनुव जुषाणः ) तो जनास ( तः सपत्ना ); कस. 
१८।२ ( १६ ) पृथिवीमुत दयाम्‌ ( तन्व॑« स्वाहिते ), २३। 
१३ (५७); मेस. २।१०।२ (२१ ); श्युसं. १८।२२ तो 
जनास ( तः सपत्ना ); नि. १०।२७।१, 


उ. कां, २४ 
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या टथिपा वाद्रषानः वधमानः | ° विश्वकर्मा सर्वाणि 
भृतानि जवाञ्च्ार म आन्मानमप्यन्ततो जुराश्चकार 
टति हि निर्क्त पवमुदाहनम्‌ । स्वपरमव प्रूथिवीं 
उतापि चपा ठ्वच व्वमृ यावाप्रियिभ्थो स्वय 
प्रतृद्वः मन्‌ गजस्व प्रजय | अन्ध मनो~न्ध जनासः 
जनाः अव्टारो<स्मद्ागविगे्िनो वा मन्यन्तु मुग्धा 
भवन्त अमितः समनः | अथ प्रगेतकरूनः | दृह 
आअन्मिन्याग अम्माकर मघवा भस्म प्रतनं टविश्रणन 
धनन धनवान मः सरिः स्वगादिप॑टस्य प्रग; अम्तु 
भवत | अतर ‹ विश्वान रािपा वधमानः' ( नि. ११। 
२७ ) टष्याहि निम्भामनुमभरेभम । कमा. 
वाचस्पति विश्वकमाणमूतये सनोजुधर वाजे अद्या 
हुवेम । 
मनो विश्वानि हवनानि जोपद्विश्वशम्भूरवस 
साधुकमा ॥ 
वाचस्प म. वामकरस्य वयसः स्वामिन विश्कमाण 
विश्व्रतार मनोजवे मनोधगगमन दव वाज यने अय 
अभ्मिन दिन उतय तपणाय हयम आह्यम्‌] सः धवः 
नः अस्माकं विश्वानि सि हवनानि जौपत्‌ मवताम्‌ | 
किपथम्‌ । अवस अम्माकर, रश्नणाय्‌ | म विद्यत | विद्व 
गंभः विश्वस्य सुग्वस्योनयादकः साधक्मां च । ऋसा. 
मनसा दावपृथिव्योजनकः, ज्योतीष्पः, परमो द्रष्टा, 
एकोऽ््रैतः, देवानां नामधाता, अस्मिता, सवन्ञः, 
भृपर्जज्ञास्यः, ऋषिभिः स्तोतन्यः, भूतजातस्य 
जनकः, युभमिदवायुर +य परः, विधबीज, अजः, 
देवाना संगमः, विश्वस्य नाभिः आधारश्व, 
विश्वस्य जनकः, स्तोनभिरजञेयः 
चष्ुपः पिता मनमा हि धीरो धृतमेने अजनन्न 
म्नमाने । 
(१) असं, १०।८१।७; तेषं. ४।६।२।५ मनोनुत्ं 
( मनोयुजं ) विध्वानि (नेपिष्रा) जोषद्ि (जोषते षि); 
कासं. १८।२ (१७) मनोजुवं ( मनोटजं ) िश्वानि 
(नेदिष्ठं) नि जोषद ( न्यागमद्भि ), २३।१३ (५८) विश्वानि 
( नदष ); मैस. २।१०।२ ( २२ ) मनोजुवं ( मनायुज ) 
विशा ...षद्वि (नेदिष्ठ हवना जुजोष वि); छम. १७२३; 
शब्रा, ४।६।४।५. 
(२) ऋं. १०।८२।१; तेसं. ४।६।२।४ ननम ( जनन ) 


{८६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यदेदन्ता अददृहन्त पूवं आदिदूदयावाप्रथिवी स्थानानि शरीराणि वा इषा उदकेन सं मदन्ति संमोदन्ते 


अप्रथेताम्‌ ॥ 

चक्षपः चश्ुष्पटश्नतस्यद्धियसवात्मफस्य शरीरस्य 
पिता उप्रादयिता । यरा । चक्षुः ग््यापकं 
तजः, तस्थोपदपिता । मनसा न टि मममोऽस्ि 
कश्चिदिति बुद्धया दि वटु धीरः धृष्टः विश्वकर्मा प्रथम 
युत उदकं अजनत अजनयत्‌ | ‹ अपो ना टदमत्र ' 
(तेम. ७।१।५।१ ) ' अप एध ममजदौ ` 
( मस्मृ. १।८ ) दयारिश्रतिस्मृनी स्याताम्‌ । 
पश्चात्‌ एने द्रावाप्रथिघ्यो नम्नमान तस्मिन्नुरक दनस्त 
तश्लटन्मौ योऽजनयत्‌ | अथ यत्‌ यव अन्ता 
प्न्तप्रदेशाः प्रवं पुगणाः द्ावराप्रिव्योः सव्रन्धिनः 
अददृहन्त दृटा अभवन । गि वएमणा दृटा; सपादिता 
टूत्यथः। आदित्‌ अनन्तम्मेव ावाप्रूथिवरी द्रावाप्रथिव्यौ 
अप्रथता प्रथाक्राम प्रथित अभूताम्‌ | क्रमा. 
`विश्वकमौ विमना आद्विहाया धाता विधाता 
परमोत संदृक्‌ । 

तेषामिष्टानि समिपा मदन्ति यत्रा सप्रऋषीन्‌ 
पर एकमाहुः ॥ 

अय मन्नो-धियना.यासोमदेन द्रिधा व्याप्यः | 
तत्र प्रथम टवतमधि्क्योन्यत । विश्वकर्मा बदविध- 
प्रकाश्वृर्प्रदानादिकर्मणां कर्ता आदित्यः म च विमनाः 
विभूतमनाः । अत्‌ दप्यनथकः सवतः इव्य्थ वा | 
विद्यायाः विविधमत्ता महयनिव्यथः । धाता ष्रष्टया- 
दिकतां च पिधाता जगतः कतौ च परमा परमः 
सक्‌ सृद्रष्टा च भूतानाम्‌ । तेपा तर्पीणाम्‌ । ज्योतिषां 
रश्मीनामिष्यथः | चरमपाद वध्यमाणत्वात्‌ । दृष्टानि 


हनत ( द ्त }; कासं, १८।२ ( १०) उतरे (यदिद. । 


यावापृथिवी अप्रथेतामादिदन्ता अददृदन्त पूरं), मसं. 
२।१०।३ (२३ ) पूं ( पूवा ); मं. १५२५. 

(?) ऋपं. १०।८२।२; तेसं. ४।६।२।१ आद्रि ( यद्वि} 
यत्रा सप्तक्रषीन (यत्रे सपर्षीन ); कासं. १८१ (३) 
आद्िहाया (योव्योमा) मोत रक्‌ ( मोनरसत्रक) 
उत्तरां (म ना महानि समिषो महन्तं यत्र सपषीन्‌ पर 
एकमाहुः ); मेसं, २।१०६ (२४) विमना...विधाता 
( विममे यो विहाया धता विधत ); शमं. १५७२६; नि. 
१०।२६।१, 


ब नक { भ [त द 


यत्र यस्मिन्नाव्ि तं देव सपर्पन्‌ सपर्पभ्य दव्यर्थः | 
तेभ्यः परः परस्तदकमेशाधियमादमन्तरविदः । अध्या- 
त्मपक्न उच्यते | विश्वमा यः परमाप्मा प्राणप्रकाशा- 
भयामुपतः मन्‌ बहकमा मवति । स च विमना पिमृत- 
मना विहाया वस्ततो महान्‌ विनेपेण मुङ्ृतदुष्करतफल- 
स्यात्ता धता पिधाता च परमोत सकर परमश्च सद्ष्ट- 
न्दरिाणाम्‌ | पयां सर्पाणां द्रष्टृणामिद्धियाणामिष्टानि 
त्वल्पाणि दपान्नन सह म मनति ममोदन्त यत्र ग्र्मिन्ना- 
न्मनि तमान सर्पन्‌ सततसस्यक्रिम्यः सपगस्वमावभ्यो 
वा परः परस्ताहतमनमि्ियायतीनमेफे परमामा- 
नमादस्तच्वप्रिदः | अत्र £ विश्चकरमा विभृतमना व्याप्ता" 
(नि. १५।२६) दत्यादि निस्क्तमनुमघयम्‌ | कमा, 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद 
भुवनानि विश्रा | 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्र भुवना 
यन्त्यन्या ॥ 
यः विश्वकमा नः अम्माकं पिता पालयिता । न 
केवन्ट पाकः किन्तु जनिता उपादकः । किमनेनारमाकं 
उ.पादक दति सफोचन । यो विधाना मवस्य जगत उध्पा- 
टको यो विश्वमा नो-म्माकमु-प्नानि धामानि देवानां 
तजःस्थानानि धद पेति | छ वटना | विश्वा विश्वानि 
भुवना भूतजातानि वेद पति । यश्च देवानां अद्धिवा- 
यवादीनां नामधाः नाम्नां घ्राता टन््ादीन्निमाय तेपा- 
भिन्द्रारि नाम छता तत्ततपदेषरं स्थापयिता एक एव | 
तं देवं अन्या अन्यानि भुवना भूतजातानि प्रश्चकः 
परमश्वर इति प्रच्छां यन्ति प्राप्नवन्ति | क्ता. 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा पयः पूर 
जरितारो न भूना । 
(१) ऋम. १०।८२।३; तैस. ४।६।२।१ धामानि... विश्वा 
( यो नः सत अभ्या सज्जजान ); कासं. १८।१ (५) 
धामानि...विश्वा (यो नः सतो अभ्या सभिनाय) एक 
एव ( एको अस्ति); भस. २।१०।३ (२६) विधाता 
( विधत ) शेषं ते्मवत्‌ ; शुम. १५२७, 
(२) ऋसं. १०।८२।४; तैत. ४।६।२।२ असूत ,.. निषत्ते 
( असूता सूतो रजसो विमाने ); कासं, १८१ (४) 
दरविणं (द्रविणा) जरितारो न ( जनिमानि) असूर्त 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


असूत सूनं रजसि निपतते ये भूतानि समद्कण्व- 
न्िमानि ॥ 

त पृषं ऋषयः अस्मे धिश्वकमा द्रषिणं चरुपुरो- 
डारादिल्भण धनं सं सम्यगायजन्त सवतत यजन्त | 
जरितारो न भना स्तोतारो यथा मृम्ना महता स्तोत्रेण 
यजा^त तद्वत्‌ | य महषयः असूर्तं सरणव्िते सूरत सरण- 
सहितं स्थावग्जङ्गमात्मके रजसि ल्दरेकं निपत्त निषण्ण 
निश्चल्मवस्थिते इमानि भृतानि मुवनानि । प्राणिनः 
इत्यथः । समद्रण्वन्‌ सम्यग्धनादिनाऽपृजयन्‌ । अथवा 
अयमथः | य स्थावरजद्गमापमके जगति वतमानानतान्‌ 
प्राणिनस्तजसा समकृण्वन तं पर्वं ऋषयो द्रष्टारो रद्मयो- 
<स्मे आदिष्यापमकाय विश्वकर्मणे द्रविण तेजः आय- 


अन्तं | रश्म, 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुर्य- 
दुस्त । 


कं खिद्गभ प्रथमं दध आपो यत्र देवाः 
समपदयन्त विश्च ॥ 
यदीश्वरतत्व दिवा पर्‌ः व्रटोकरादपि परस्ताद्तेमान तथा 
एना भम्याः पृथिव्याः परः परस्ताद्रतमान तथा टव- 
भिदेः परस्ताहतंमान असुरः परस्तादतमान च यटम्ति 
तद्‌ गुदा प्रामवसिथत ॐ खिद्रभ गभव.सवस्य ग्राहक तच्च 
आपः प्रथम दत्र धृतवत्यः । य॒त्र यरिमन्‌ गभं दयाः 
इन्द्रादयः विश्वे मथ॑ऽपि समपद्यन्त सगताः परस्परं 
पद्यान्ति । एव जानन्नेव कश्चित्तरवविपश्च कगेति । 
। कसा. 
त॑मिद्रमे प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त 


[ अक 


निश्च । 
५ 


( असूत ) निषत्ते ( न सत्ता ); मेसं. २।१०।३ (२५) 
द्रविणं समस्मा ( द्रविणा समाक्मन्‌ ) असूत ( असूता ) 
निषत्ते ( निषत्ता ); भुस. १५।२८. 

(१) ऋसं, १०।८२।५; तैस, ४।६।२।२ यैदस्ि ( गृहा 
यत्‌ ) पर्यन्त ( गच्छन्त ); कासं. १८१ (८); मेस. 
२।१०।३ (८); श्रुषं. १७।२९ विश्वे ( पूवं ). 


(२) ऋसं. १०।८२।६; तैसं, ४।६।२।३ विश्वानि , 


भुवनानि तस्थुः ( विश्वं भुवनमधि भरितम्‌ ); कासं. १८।१ 
(९) गच्छन्त ( पर्यन्त ) वध्येक ( अध्येक ) यस्मिन्‌... 


१८७ 


अजस्य नभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुव- 
नानि तस्थुः ॥ 

अनया पृवमन्नोक्तम्य प्रभरम्योत्तरमभिधीयत । तमित्‌ 
तमव विश्वकम[ण गम गभस्थानीय प्रथम दतगसृः पूव 
आपः दध्र धूतवव्यः | यत्र गभ चिश्च सपदवाः टन्द्रा- 
टयः समगच्छन मगताः मवात । तस्य यजस्य नाभा- 
वाध नाभौ | अधीति सतम्यथानुवादी । एमर्पितमि 
व्यण्डामिप्रायणोक्तम्‌ । अण्टं टि प्राक्सर्गान्नामिम्धान 
तिघ्रति | यसिन्नण्ट विश्वानि भुवनानि सर्वाणि भूतजा- 
तानि तम्थुः [पष्ठान्त | अथवा अजस्य जन्मरादतस्य 
बरह्मणः स्वसुष्ट अ यानस्य नाभा सवरजगद्रनधःः 
उदके एकर ब्रह्माण्टमपिप स्थापितम्‌ | यि समानम्‌ । 
अथास्मिन्नथं स्मृतिः ~“ अप एव ममर्जादो तामु वीय 
मवाकिरत्‌ । तदण्टममव्रद्धम सूयकोटिगमप्रभम्‌ ॥ ' 
( मस्मृ. १।८,९ ) टनि । ऋगा. 
नतं विदाथ य दमा जजानान्यद्ुष्माकमन्तरं 


वभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थश्चासश्च- 
रन्ति ॥ 


ह नराः तें विदवकमोणे न विदाथ न जानीथ यदमा 
मानि मृतानि जजान उष्पाटितवान्‌ । देवदत्तऽ यज्ञट- 
तोऽदामिति वयमाप्मानं विश्वकमाणं जानीम दति 
यदच्येत तदसत्‌ , न ह्यहृप्रत्ययगम्ये जीवरूपं विश्वकर्मणः 
परमेश्वरस्य तच्च, पितु युष्माकं अहप्रस्ययगम्यानां जीवाना 
अन्तरं अन्यत्‌ अदेप्रतययगम्यादतिरिक्तं सववेदान्तवय- 
मीश्वरतत्व बभुव भवति विचने । जीवरूपवत्तदपि कुतो 
न विद्म दपि चेत्‌ श्रूयताम्‌ । नीहारेण प्रावृता यूय 
नीदहारमदरदोनाज्ञाननाच्छन्नाः। अतो न जानीथ | यथा नी- 
दारो नाव्यन्तमसन्‌ दष्टरावरकष्वात्‌, नाप्यत्यन्तं सन्‌ काष्ट 
पापाणाटिरपान्त्रण संवन्धुमयेोग्य-बात्‌ , एवमज्ञानमपि 


(२८) दध्र (दुध्रा) गन्हन्न (पद्यन्ते) वेध्येक 
( अभ्येक ) विश्वानि भुवनानि ( विश्वा भुवनाधि); शस. 
१४३२ ०. 

(१) ऋसं. १०।८२।५७; तेसं. ४।६।२।२ य इमा (य 
इदं ) बभृव ( भवाति ); कासं. १८।१ (६) दमा (इद ); 


तस्थुः ( तत्रेदं विधं युबनमधि धितम्‌ ); मैसं. २।१०।३ | मसं. \।१०३ (३०); शुष. १५.३१. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


ना्यन्तमसत ईशररलच्वावसकयात्‌ , नापि सत्‌ रोधमात्र । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः वृण्वन्नू- 


निवन्यस्ात्‌ । टदशनाजानन भवन्तः स्वे जीवाः 
पत्रता; | न केवट प्रव्रूतनं कितु जल्प्या च देवों 
मनुप्यी-हमिप्याय्रतरतजनपनन प्राव्रेताः । च असु 
तुपः कनाप्युपायन असृन्‌ प्राणाशतुप्यन्तः उदरम्भर 
ट्प्यथः | न तु पारमश्वर्‌ तस्व विचारितवन्तः । न 
कवटमिह्यकभोगमात्तृताः उक्थयामः नानापिधपु 
यजञप॒ उक्थ प्रडगनिष्त्रल्याटिफं गसन्तः चरन्ति 
परथिव्यां वपन्त | कवरमरिकामृपििक्रभोगपग वतध्य 
त विश्वकर्माण प्व न जानीययथः| कऋता. 
"विश्वकमो ह्यजनिष्ट देव आददरन्धर्षो अभव- 
दूद्टितीयः। 
तृतीयः पिता जनितीपधीनामपां गभ व्यद्धा- 
सपुस्त्रा ॥ 
ब्रह्माण्टमध्यगतानामुप्पतिस्न्यत-अण्डम.थ प्रथमं 
विश्वमा दवतिवगादिविश्वमदस्य कवा सन्यदोकनि- 
वासी चत्ुखो ?वः अजनिष्ट उपपन्नः । आदित्‌ 
अनन्तरम तदपश्तप्रा णीया गन्धवः अभवत्‌ उत्पन्नः 
तत ऊउप्वमोपधीनां पिता प्राल्को जनिता उत्पादकः 
मामः पूरवोदर पापक्षया नुृतीयो<भवत्‌ | तेदवमपां गर्भ 
ब्हाण्टें परमथरः पुस्त्रा व्यदधात्‌ बहधा व्यन्त कृत- 
वरान | तसा, 
ब्रह्मणस्पतिः 

गणपतिः, कर्वानां कविः, वर्मणां ज्येष्टराजः, ब्रह्मणां 

जनिना, कनात्मकरथरयाधिषएता, जनानां सुमति- 

भिच्राता, पथिन्‌, एद्मद्विषां देवनिन्दकानां 
अदेवमनमां च निव्हणः, दष्रवीयैः, 
जरतप्रजातः, सामपराणा 
रक्षकः, सक्तस्य यन्ता 

गणानां त्वा गणपति हवामहे कर्षि कवीनामुप- 
मश्रवस्तमम्‌ । 


(२) तैस. ४।६।२।३; कासं. १८।१ (५) ह्यज 


( चेदज ): भ्य. २।१०।१ (२९) ह्यज (चेद ) ` 


व्यदधात्‌ ( न्यदधुः ); शुष. १५।३२. 


(२) ऋं. २।२३।१; तेसं. २।३।१४।३; कासं. १०। । (२) ऋसे. २।२३।२. 


१३ ( ४४); एवा. ४।४।१; चचाव्रा, ८५,९।६. 
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तिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ 
हे ब्रह्मणस्पते बह्मणोद्नस्य परिवृद्रस्य कमणो वा पते 
पाटयितः गणानां दवाहिगणानां संबन्धिन गणपतिं 
स्वीयानां पतिम्‌ । कवीनां क्रानदर्निनां कपिम्‌ | उपमः 
श्रवस्तमम्‌ । उपमीयते अनयद्युपमा । सर्वेप्रामन्नानामुप- 
मान श्रवोलन्न यस्य स तथोक्तः । अतिशयनोपमश्नवाः 
उपरमश्रवस्तमः | सपेष्ठराज, अ्यष्ठाः प्रलस्यतमाः, तेषां 
मध्य राजन्तं ब्रह्मणां मन्त्राणां स्वामिन त्वा त्वां 
हवामह अस्मिन्कमण्याह्यामः । क्रिच नः अस्माक 
स्तुतीः दण्वन्‌ प्र॒ उनिभिः पाठनहतुमूतेः सादनम्‌ । 
सीटन्व्यन्मिन्निनि सदन यजगृदं आ सीद उपविर | 
करता, 
"देवाश्चित्ते अपुय प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं 
भागमानशुः । 
उस््राद्व सृय। उयोतिपा महो चिश्वपामिज्निता 
ब्रह्मणामसि ॥ 
भमुयं असुराणां हन्तः ट वृटृखतं प्रचेतसः प्रकृष्ट- 
नानाः त ष्वदीग्राः ५वाध्चित्‌ टवा अपि य॒निय यजाद 
मागे भनयुः प्रा्ुवन्‌ । यद्वा प्रचेतम टति बृदृस्पते- 
चियेपणम्‌ । प्रकृष्टजनिवतम्न तवर संवन्धिनो टवा इति 
योजनीयम्‌ । यद्वा, प्रचेतसः प्रचतति त्वपि 
सति देवा यकि मागमानरिरे । कमविष्मकारि- 
णममुराणां रभोष्नमन्मेरपक्ररणात्‌ । ‹न व व्रह्म- 
प्वद्धिष्यति ` ( णरा १।१३ ) इति श्रवणात्‌ | 
ज्योपिपा तजसा महः महनीयः सूयः उसाट्‌य । उस्राः 
िरणाः । यथा शरणान्‌ जनयति तथा भिश्वषां सर्वेपां 
ब्रह्मणा मरन्राणा जनिता जनयितैव असि। 
ऋसा. 
आ बिवाध्या परिरापस्तमांसि च उयोतिष्मन्तं 
रथमृतस् तिष्ठसि । 
बृहस्पते मीमममित्रदम्भने रक्षोहणं गोत्रभिदं 
सखर्विंदम्‌ ॥ 
हे बृहस्पते परिरपः, परितो रपः पापस्पं रक्षः । 


~~ न -वयननव 


(२) ऋसं. ५।२३।३; कासं, २६।११ (२३५). 


मन्तरत्राह्मणोपनिषन्‌ 


ग्रा परिवटतो निन्दकान्‌ तमांसि च पित्राध्य तेजसा 
निराकृत्य ज्योतिष्मन्तं ज्योतिप्रा तदन्त ऋतस्य यजस्य 
प्रापकं मीम शत्रुणां मयर अमित्रदम्भनं शत्रणां दिम- 
कम्‌ | तदवाद~गक्नोरणं रक्षमां हन्तारं गोत्रभिदं मधान 
मारं स्ववि स्वर्गस्य व्म्मकरं रथ आ तिष्टमि 
अधिपिष्रमि | कऋमा, 
मुनीतिमिनेयसि त्रायसे जने यस्तुभ्यं दागान्न 
तमहो अश्नवन्‌ । 

्रहमद्विपस्तपनो मन्युमीरसि ब्रृहस्पते महि तत्त 
महित्यनम्‌ ॥ 

हे बृरस्पत सुनीगिमिः नोभन नीतयः यपु न मुनी- 
तयः सन्मार्गाः) तः जनं नयसि अपश्षितपाटं प्रापाम । 
तरायन जनमपिटृभ्यौ गध्रमिच। यरः यजमानः तुभ्य 
रविलक्षणमन्नं दायात्‌ प्रयच्छत्‌ न अंहः पापं पापस्पं 
दाग्य्ि वान अश्नवत्‌ न प्राप्नयात | बहाद्विपरः ब्राहया 
भानां मन्याणां वा द्रष्ः तपनः तापकः अमि फिच 
मन्युमीः मन्योः क्राधस्य परषां जानम्य वा दिसक्रौघमि| 
त तव तत्‌ तादय मि महत्‌ प्रभूतं मध्त्विनं मादा 
भ्रमसि | कघ्मा, 
नतमहोन दुरित छन्न नारातयस्तितिसमे 
दयाविनः । 

विश्वा इदस्माद्ध्वरमो श्रि वासे य॑ सुगोपा 
रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥ 

टे ब्रह्मणस्पत सुगोपाः युष पालयिता त्वं यं जनं 
रक्षसि पाच्यसि तं जनं अहः आृन्तव्यं दयन 
वराधत । दरितं तत्कारणं पपन बाधत । अरातयः 
दिसकास्त जनं कुतश्चन सरा दिक न तिपिरः 
तन दिसन्ति । तथा द्रयाषिनः, मनस्यन्यक्कियायां 
चान्यदियेतदुद्रयं यपाम्ति ते द्वयाविनो वश्चकाः। 
तेव्पि तजनं न बाधन्ते | निन श्वग्सः हिसिक्राः 
भिश्वाः स्वाः सनास्तदथं वि बाधसे पिदोपण बाधसे 
एव । ऋसा. 
स्वे नो गोपाः पथिद्द्धिचक्षणस्तव व्रताय 


मतिभिजरामहे । 
(१) ऋस, २।२३।४. (२) ऋम. २।२३।५. 


(३) ऋस. २।२३।६. 
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वृहस्पते यो नो अमिहरो ्धेखा तं मभु 
| दुच्छुना हरस्वती ॥ 
ट बस्त व्व नः अस्माकं गोपाः पाविता पथिकरन्‌ 
मन्मागक्रच मवनि | विचक्षणः परियपण्र द्रगा सवन्ञ- 
मवम्‌ | तव व्रताय व्वन्म््ान्धिन यज्ञाय मिनि; स्तत्र; 
जगम स्तमः | यः पुमान्‌ नः अम्मान अमि अभि. 
न्य ह्रः काटिन्यि द्य विदधाति त म्वा ग्वीया 
दनुना दृढः हरस्वती वगवनी मती ममनु मोचयतु | 
क्रमा, 

उत वायो नो मर्चयादनागमोऽरातीवा मतैः 
मानुको घृकः। 

रहस्पते अपतं वतया पथः सुगं नो अस्यै 
देववीतये कृधि ॥ 

सेतवराथपिचरब्रटृम्पत अगनीघा सभिमुग्वमागमन- 
वान्‌ सानुः ममु छनः। "सानु समुष्छिनम्‌' (नि.२।२४) 
ट्ति यरम्केः । वृकः धनादीनामादाता ग्रः मतः मनप्यः 
अनागमः भपगधटीनान नः यम्मान्‌ मचयान्‌ तिम्यात्‌ 
ते म. पथः वटिकान्ार्गात्‌ अप वतय निवतय | नः 
सम्मा अम्य दववीतय दवानां वीः मोममन्तणं 
अप्रति देवश्ीनियनः | अम्य दव्रवीतव अमम यलञाय 
ना<म्मकिं सगे सुष्टु गन्तव्यं माग ढभि कुर । ग्रनान्‌- 
छानाय मुमि द्दरी्यथः | रमा, 
त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽवस्पतैरधिवक्नार- 


मस्मयुम । 
बृहस्पते देवनिदो नि वहेय मा दुरेवा उत्तरं 
सुम्नमुन्नान ॥ 


अवस्पर्तः उपद्रतरेभ्यः प्रारपरितः | यरा, अवमा रक्न- 
णनापद्धथः पारयतः टे ब्रृम्पत तनूनां अङ्गानां पूत्रा- 
दरीनां वा तार पारुषितारे अपिव्क्तार भम्मास्‌ पक्ष 


। प्ानिन अधिकं वक्तारं अम्मयुं हतिष्यदानस्मान्‌ कामय- 


मानं ल्वा त्वां दवामदे भभ्मिन्कमण्याह्मयामः । भच 
दरेवनिदः देवनिन्दकानमुरान्‌ नि वद्य विनाशय | दुरवाः 
द्टगमनाः दुंदयः ात्रवः, उत्तर उन्कृष्टनरं सुम्नं सुग 
मा उशन्‌ मा व्याप्नवन्त्‌ | कऋमा- 


चमकम मय्‌ 


(१) ऋस, २।२३।७. 
(२) ऋस. २।२३।८. 
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त्वया वयं सुतधा ब्रह्मणस्पते स्पाह। वसु मनुष्या 
ददीमहि । 

यानोदूरे तित या अरातयोऽभि सन्ति 
जम्भया ता अनप्नसः ॥ 

टे ब्रह्मणस्पते सुत्रृधा सृष्ट वधवित्रा त्वया तुना वय 
स्पा स्एृहणीयानि वसु धनानि मनण्या मनप्येनयः 
दातृभ्यः आ ददीमहि गृह्णीमहि । द्र दृग याः 
अरातयः याः च तच्ितः अन्तिके अरातयः नः अभ्मान 
अभि सन्ति अभि भवन्ति अनप्नसः करमहीनान ताः 
अरातीम्तान्‌ गनरुन्‌ जम्भय नाराय । अत्र निर्क्तम्‌- 
£ त्वया वय सुवधयित्रा ब्रह्मणस्पत म्दरहणीयानि वसूनि 
मनप्यभ्य आददीमरि याश्च नो दग त्तो मराश्चान्ति 
कंरातयोऽटानकमाणो ब्राध्टानप्रज्ञा वा जम्भय ता 
अननमा८प्न टति रप्रनाम ' (नि. ३।११ ) टठति। 
ऋसा. 
अदेवेन मनसा यो रिपण्यति गासामुभ्ो 
मन्यमानो जिघांसति । 

बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो नि कमै मन्यु 
दुरेवस्य दाध॑तः | 

यः पुमान्‌ अदटवेन टवानमन्यमानेन । यद्रा भाम्‌ 
रवर्निषिरिष्न मनसा अस्मान्‌ रिप्र्यति श्निमिति | 
यश्च उग्रः पापचित्तः मन्यमानः आप्मान ब्रह मन्यमानः 
पुमान्‌ गासा उक्थम्य गमिताग्म | यद्रा अम्माक्मा 
दासाम | गामा यामितृणामुप्रः रति बरा ग्राजनीयम्‌ | 
अस्मान जिघ्ामति टनतुमिच्छति । टे ब्रहम्पते नम्य 
वधः । वभ्यत~नेनतिं वधः आयुधम्‌ । नः अम्मान मा 
ग्रणक्‌ । पृची सपक । किच दुरेवम्य दुष्टगमनस्य शधतः 
अटवतः | यदा दष्टामिसधरवेग ब्रुवतः तस्य मन्यु क्रोध 
जञानवा निकमं वरत्प्रमादानिगकमश्च। ऋमा. 
ˆ तेनिष्ठया तपनी रक्षमसतपये त्वा निदे दधिरे 
दृष्टवीयेम्‌ । 

आविस्तक्ृष्व यदसत्त उक्थ्यं बृहस्पते वि 


, प्रिरापो अदय ॥ , 


ह (२) ऋसं २।२३।९; नि. ३।११. 
(*) ऋम. २।२३।१२) कासं. ४।१६ (१२३). 
(३) ऋमं. २।२३।१४. 


~~ [| 


| 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


ह बृहस्पत तैजिष्टया अतिदायन तिग्मा तपनी 
तापकारिण्या हेत्या र्मः राक्षसान्‌ तप ताप्य! ये 
गाक्चमाः ृष्टवीरय यद्धपु दष्टपराक्रम वा निदे नि.दाया 
पिप्य ८धिरे कृतव्रन्तः तान्‌ तापयति समन्वयः ते तवे 
उक्श्यं स्वैः प्रशसनीय यत्‌ वीर्यं असत्‌ परवमासीत्‌ तत्‌ 
अधुना आपिः कृष्व प्करदीकृर । तन च वीयेण पर्गिपः 
परिवदतः निन्टकानमुरान्‌ वि अदय क्ररा्िण बाधस्व । 


कष्मया, 

हम्पते अति यदर्यो अह।दूदुमद्धिभाति 
क्रतुमज्जनेषु । 

यद्ीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणे 
धेहि चित्रम ॥ 


ऋतप्रजात स्येनोप्पन्न टे ब्ह्स्पत अर्यः शरष्ठी ब्राह्मणः 
सवान्‌ कामानतीप्य यत ब्रह्मवचम तजः अहत पूज 
येत्‌ । जनपु बराहणेपु ब्रमत ठीमियृक्त क्रतुमत्‌ जानौ. 
पत यद्रह्यवचम परिमाति पि्परण रीयते । यत्‌ च 
शवसा बटन स्वाश्रय जन दीदयरत्‌ दीपयति । चित्र 
चायनीय तत्‌ ब्रह्मवचसस्प द्रविण अम्मामु ध 
निधेटि । यद्रा । भवं उदारोच्पि व्वया दत्त धन अतीव 
अहात्‌ श्रदधीत । यचच वदत्त धन॒ जनेप तव स्तोत्र 
कुवाणषु दीतियुनत उ्ममाधन च विभाति यच्च धन 
रावसा अन्नादिसमृद्धया दीद्यत्‌ स्वाश्रय दीपयति ताद्ग 
धनमसमासु धट । तथ। च व्राह्मणम~' ब्रृहर्पते अति 
ग्रद्यो मादिष्यतया परिदप्यात्तेजस्वामे ब्रह्मवचमकामो 
तीव वान्या्रह्वचसमर्हति चुमदिति गरुमटिव भ 
ब्रह्मवचम विभातीति वीव वे ब्रह्मवर्चस भाति यदीदय 
चछवस -तप्रजातेति दीदायेव पे ब्रह्मवचंस तदस्मासु 
द्रविण धेहि चिन्नमिति चित्रमिव वै॑ब्रह्मवचम ब्रह 
यचमी ब्रह्मयममी मवति ' (एत्रा. १७।५।६,७) इनि। 
कसा, 

मा नः स्तेनेभ्यो ये अभि दरहस्पदे निरामिणो 
रिपबोऽननेषु जागृधुः। 


(?) ऋसं, २।२३।१५; तैसे. १।८।२२।२; कासं. ४। 
१६ (१२५), ४०।११ (८२); मैसं. ४।१४।४ (५०), 
शस. २६।३; पेत्रा, १७।५।६. 

(२) अस, २।२३।१६. 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌ 


आ देवानामोहते वि त्रयो हदि बृहस्पते न परः 
साम्नो बिदुः ॥ 
हे वृटम्पत नः अस्मान्‌ स्तनभ्यः । स्यानमम्ति 
येष्विति स्तनाः चौरः, तेभ्यो मा दाः। तान्‌ दन्ग्रति-यर 
चोराः द्रदः प्राण्रास्य प म्यनि निगामिणः नितं 
रमणसीत्यः रिपवः टिसकाः मन्तः अन्नपु परकीमरेपु अभि 
जग्धः अभिकाटूक्रन्ति | यच द्वानां पि त्रवः नि- 
पृण वजन हृदि स्वकीय द्य आ मश्त आवहन्ति। 
ठेत्राना यागानस्तुतीश्चन कर्वामेपि मन्यन्त रति यावत्‌। 
तम्यो<म्मान्‌ मादा इति समन्वयः | वे पुमांसः साम्नः 
सममयात लत्तः परः परस्तादन्यदन्कृठ माम बदरकनप्र 
‹ माम व रकनोदाः ठति | निदः न जाननिि । छु 
मवसाधफ़ माम लामव विद्रपरा्म्मान्‌ स्तनभ्या मा 
दः | क्रष्सा, 
ब्रह्मणस्पते त्वरमम्य यन्ता सूक्तस्य बोधि 
तनय च जिन्व | 
विश्च तद्भद्रं यदवन्ति देवां ब्ृहढदेम विदथं 
सुवीराः ॥ 
= व्रम्मगष्ते ब्रह्मणां म्तोत्राणामि[धिपत अम्य जगतः 
यन्ता नियामः च सूक्तस्य भम्मदीय्रमिद ब्रह्मणम्पतय 
सूक्त बोधि व्न्य । लं तनये पुत्रपौत्रादि सतनं 
जिन्व प्रीणय | भवादनाः देवाः यदवन्ति रक्त तत 
तादय विश्च सवं भद्र कल्याणं भवति | अतौ घयं 
विदथे अस्मिन्यज्ञे मुवीराः शोभनपुत्रपीत्राः मन्तः वृत्‌ 
प्रमूतमिदं स्तोत्र वेम व्रूयाम । ऋता, 
देवानां देवतमः, वयुनानां कता, ऋतज्यमन्त्र- 
धनुषेरः, बिभः, सवेदेवप्रतिनिधिः, 
सवेपरिभूः 
तदेवानां देवतमाय कलेमश्रभरन्ृढहात्रदन्त 
वीरिता। 
उदरा आजद्मिनद्रद्मणा बरमगृूहत्तमो व्यचक्षय- 
त्खः ॥ 
देवानां इन्द्रादीनां मभ्य दवतमाय अविद्येन दाना- 


णौ [षी करि 


(१) ऋस. २।२३।१९, २।२४।१६; मेमं. ५।१२।१ 
{ १४); शसं. ३८।५८; तैव्रा. २।८।५।१. 
(२) ऋस. २।२४।३. 
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दिगुणयुक्छाय इदशस्य ब्रह्मणम्पतेः तत कर्यं कर्तव्यं कम । 
कि पृनस्तटिति चत्‌ उनयते । दद्टा दृटानि पवतादीनिं 
अश्रश्रन्‌ । अस्य क्न श्रथितानि विश्िषटान्यभवन्‌ । 
तथा वीश्िता वीछितानि मम्नम्मिनानि ददीकृतानि 
ृश्वादटीनि । ` वीदयपिश्च व्रीद्यतिश्च सेस्तम्भकर्पाणी » 
(नि. ५।१६ ) रति ग्रः | अतरदन्त मदृन्यमवन्‌ । 
अपिच म ब्रह्मणम्पपि. वन्नापहताः गाः उन्‌ आजत्‌ 
टवान्‌ प्रतिं उदगमयन्‌ । नथा ब्रह्मणा आन्मीयेन 
मन्त्रण वल सवभ्यावारक असर अभिनन्‌ मन्बसामरध्यन 
भमीत्‌ । तदनन्तर वंदनोत्पादिन नमः प्वान्तं अग 
हत॒ गृरमटश्य अकरोत्‌ । तदनन्तर स्वरः आप्यं 
व्यचक्षयत्‌ तममो निगकिगोन्‌ त म्थमटञ्नयत्‌ | 
ऋमा, 
सना ता का चिदुभुवना भीत्या मद्भिः शर- 
विदुरो वरन्त वः। 
अयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिय्ा चकार वयुना 
ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
ट ऋषविग्यजमानाः वः युपष्मटथं सना मनातनानि 
तातानिकाचित्‌ कानि चित्‌ अ्र्मणस्यनैः प्रनानानि 
भूना भुवनना उङाना भयरीवा मव्याना दरः 
द्राराणि मद्भिः मामः चग्द्धिः मव्संरश्च वरन्त 
विवरण्वन्ति | तकि कषणा मेघ्द्ाराणि उदटूषाटयन्ती- 
यथः । कानि पूनम्नानि। व्रह्मणम्पतिः या यानि 
वयुना । ज्ञाननमितत्‌ । जानानि मन्त्रयिपयाणि चकार 
कृतवान्‌ । तदनन्तर अयतन्ता अयनमानी अप्रवली 
उमौ द्येक चरौश्च प्रथिवी च अन्यटन्यत्‌ दत्‌ अन्यद- 
नयदेव प्रथिवी वशिनं दिव्यमदकं व्रौः उदक्य 
ट्वि्णं पार्थिवमन्न एवे परस्पख्यतिहारेण चरतः 
मुज्नाते | ऋसा. 
ऋतावानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरत अआ। तस्थुः 
कवयो महस्पथः । 
ते बाहुभ्यां धमितमभ्रिमदमनि नकिः पो 
अस्स्यरणो जहू्हिं तम्‌ ॥ 
ऋतावानः । ऋतमिति सप्यनामिधयम्‌ । तद्वन्तः 
कवयः क्र न्तदर्थिनः स्बज्ञाः अङ्गिरसः अयता अगरतानि 


(१) ऋषे. २।२४।५. (२) ऋष, २।२४।४. 
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प्रतिचध्य पृरवोक्तप्रकारेण दृष्टवा अतः अम्मात्‌ स्थानात्‌ 
पुनः आजिगमिपवः महस्पथः महनो मागान्प्रति भ 
तस्थुः अवतस्थिर । अवतिषएठमानाश्च त बाहभ्या दस्ताभ्या 
धमित मथनोयादिते प्रज्याट्िति अग्नि अघ्मनि पणीनां 
निवासमत शिबयो जहिं दग्ध व्यक्रतवन्तः खल | 
अगणः अगमविता दारन दृःवकरारी मः अथि; परव तज 
नकिः अभ्तिन विद्यत । अविच्मानम््निं म्बमाम्यात्‌ 
उत्पाय तत्र प्रचिक्षिपगिप्यिथः | हा, 
रतज्येन क्िप्रण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र वष्टि प्र 
तदश्रोति धन्वना । 
तस्य साध्वीरिपवो याभिरस्यति नृचक्षमो दूय 
कणेयोनयः ॥ 
कत सत्यमव य्या यस्यतन लिप्रण टपा प्रपेण 
धन्वना परणनलन धनप ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणा मन्त्रस्य 
पार्टािता दवः यत्र यन्मिन्विपय वि कामयन्‌ तत प्र 
अश्ाति प्रफपण व्याप्नाति | तस्य धनुषः मानी; साधि 
काम्नाः टपवः भर्वात यामिः दाभिः व्रह्मणस्पनिः 
अस्यति गलान्‌ क्षिपति । कटद्यम्ताः | तरचश्चमः 
नृन्‌ प्रस्यतः | उपश््रणमनत | मवजस्य व्रह्मणम्पतः 
टगय दनाय जानाय जाताः क्णयोनपरः श्रोत्रद्रियण 
ग्रह्माः मन््रमताः आक्राह्ष्ठाः वा वाणाः | ब्रह्मण 
स्पतिमन्वरव मव साधयतीति नावः | 
, ऋमा. 
म संनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः म 
युधि ब्रह्मणस्पतिः । 
चाक्ष्मो यद्राजे भरतं मती धनादितमूयेस्तपति 
तप्यतुथा ॥ 
पुरोहितः दवः परतोऽ स्थापितः म ॒ब्रह्मणम्पतिः 
सनयः विश्लिषटानां मन्यः गमयिता मवति विनयः 
मगतानां विपिध नेता प्रथक्तालपि सः एव | तथा 
स सर्टतः रामन्‌ न्तोतुभिः स्तुतश्च भवति | तथा युधि 
मप्राम मः स्तोतुृणामनुगरहाय प्राहुभवतीति गपरः । 
यत यटा चाध्मः | मवस्य द्रष्य सवसा वा ब्रह्मण 
स्पतिः वाज अन्न मनी मननीय प्रस्त धना धन 
† (५) ऋप, २।२४।८. 
(२) ऋस. २।२४।९. 


दपनिषत्काण्डम्‌ 


च स्तोतृणामर्थाय भर्ते तरिभति वृष्टिद्वारा पोपयति । 
आदित अनन्तरमेव तायतुः तापकः सूयः ब्रथा | अनाया- 
मथचनमतत्‌ । अनायासन तपति द्रीष्यत । ब्रह्मणस्प- 
निन दनैसनधतैश्च यज्ञ्य सिद्धलान्‌ स्वयं कवल हीपि 


मु्नान एव बर्तते रप्यथः | कसा, 
विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो वृहस्पतेः 
सुविदत्राणि राध्या । 


इमा सातानि वेन्यम्य वाजिनो येन जना 
उभये मुञ्नते विरः ॥ 
तिमि पिभति व्याप्तानि प्रम प्रनूणि व्रादानि प्रथमं 
प्रथमानि मुग्यानि णवमतानि महनावतः वपरणवत। 
तर्प्य बृन्पतः वरता मन्यस्य पटिितुः स्रन्धीनि 
एुषिदता सुट्‌ टन्पव्यानि] " सुदत्र धन मव्रानि 
(नि,ऽ।०) रयि वाम्कः|गयाग यानि सभ्यक्‌ साध- 
नीवा प्राप्तव्यानि मावत । टमा सातानि ट्मानि 
धनानि वन्यम्य कमनीयस्य वाजिनः अन्नवता त्रघ्ण 
स्पत; ्रह्मणर्पातिना दत्तानि | यन धनन उभय र 
धाः जनाः स्नाता व्रजमानाश्च दवाः मः 
वा चयः नि[वष्टाः सन्तः मुञ्चत भागान्‌ नन्त | तत्स, 
व्रहमणम्प्रतिना दत्तपियथः | क्रमा, 
योऽवरे वृजन विश्वथा भिमुर्महामु रण्वः 
दावसा ववक्षिथ । 
म देवो देवान्प्रति पग्र प्रथु विश्वेदु ता परिभू- 
्रूह्मणस्पतिः ॥ 
विश्वथा सवप्रारण विभः व्याप्तः रण्वः गमधिता 
स्त्या वा यः ब्रह्मणरम्पातः अव्र निकरध वरज वजन- 
हनुमते कट वतेमानम्‌ । दवमिति यावत्‌ । महामु 
मन्त च उमयविध स्तातार गवमा आप्मीयन वलन 
ववि वौनमिःछति | सवदा वहतीपिं यावत्‌ । मः 
दवः दानाियुणयुक्तः देवान्प्रति सवपा वाना प्रपिनिधिः 
मन प्रथु पप्रथ अन्तं प्रथत । यरगसा विस्तीर्णा भव 
तीति यावत्‌ | यम्मादव नस्मान्‌ विश्व सतव्राण्यवता 
लानि सताणि मतजातानि पमः परिभवन्‌ अभमिमवन्‌ 
वतते दति रेपः | रमा. 


(१) ऋसं, २।२४।१०. __ 
(२) ऋष. २।२४।११, 


मन्त्र्राह्मणोपनिपत्‌ 


भक्तसखः 
त (त 
तस्मा इदविदमे धुनयन्त सिन्धवोऽन्छिद्रा शम 


दधिरे पुरूणि । 


देवानां मम्ने सुभगः स एधते ययं युज कृणुने 
त ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
तस्मा इत्‌ तस्म एव यजमानाय विश्र 1सन्धवः 
सर्वाः स्यन्दनदीटा नय्रः धुनयन्त॒ चन्यन्ति | एतद भी- 
एप सिद्धयथ प्रवहन्तीत्यथः | तथा आभ्छद्रा आन्डि 
द्राण 1छद्ररदहितान सततानि पन्ण वहूान शम गमाणि 
सखानि दधिर तस्मा णव धायन्त | यद्रा मर्मेति गृह 
नाम | िद्ररहिताति वहूनि मनानि धायन्त | सुभगः 
शोमनधनः देवानां सुम्न टनः प्रत्ते मुल वतमानः मन्‌ 
एषते वधत । येयं यजमानं ब्रह्मणम्पतिः म्तो्हिपोः 
स्वीकरन नरज मखाय दृणुग कुर्न सः ममान एर 
भवतीयथः | कमा. 
| ऋजुरक्षकः, देवपिता 
र जुरिज्छंसो वनवद्रनुष्यतो देवयन्निद देवयन्त- 
मभ्यसत | 
सुप्रावीरिढनवत्परत्यु दुष्टरं यञ्वेदयज्यो्वि 
भजाति भोजनम्‌ ॥ 
क्जमित्‌ भआजवयक्त एव । यद्रा कऋञ्चतिः प्रमाधन- 
कमा । स्तोत्राणां प्रसाधक एव दोसः ब्रह्मणस्पतः स्तोता 
वनुप्यनः हिंमतः सात्रन्‌ वनवत्‌ वनुयात्‌ रिस्यात्‌ | तथा 
देवयज्नित्‌ देवं दार्नादिगुणयृक्तं॑ब्रह्मणस्पतमात्मन 
इन्छन्नेव अदेवयन्तं तद्विपरीतं पर्प अम्यमत्‌ अभिम- 
वेत्‌ । तथा सुप्रायीरित्‌ सपर प्रक ब्रह्मणस्पतस्तरपयितेव 
पत्सु पृतनासु संग्रामेषु टम्तर नरीतुमदक्यं वनवत्‌ 
स्यत्‌ । वथा यच्वेत्‌ ब्रह्मणस्पतिं दविपा इष्टवानेव 
अयज्योः अयज्वनः मोजनं भोगसाधनं यि भजाति 
विशेषेण भजेत इत्यथः । नसा. 


क्ष इजनेन स चिशा स जन्मना स पुत्रैवीजं | 


कैकेयः चठ | वि | 


(१) ऋसं, २।२५।५ 

(२) ऋस. २।२६।१. 

(३) जस. २।२६।३; तैसं. २।३।१४।३; मेसं. ४।१५। 
१० (१३८ ); तैव्रा. २।८।५।३. 


उ, कां, २५ 


भरते धना त्रमिः।, 


। 


गरपगयेः वाज भगत । 


१५२ 


देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा 
ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ 

यः यजमानः श्रद्ामनाः श्रद्धा मनसि यम्धतादश्षः 
सन्‌ देवानां पितर पार्पितारं व्रह्मणग्पतिं हप्रिपा 
चस्पगोद्रा्यारिना आविवासति परिचरति ! मदत्‌ 
स॒ णव ग्रजमानः जनन जातन सण टोकेन चाज 
अन्नं मरत विमति समरति वा | सः एव विरा प्रजया 
आत्मीयेन बन्धजनेन वाजे मरत । म एव पुत्रः आत्मी- 
तथा ग्राभः नेतृमिगन्धः पार 
चाखंः धना धनानि मग्त विभर्ति संपादयति वा। 
ब्रहाणत्पतिमिष्टवनौ यजमानस्य सवरत जना अन्रधनयोः 
साधका मवन्तीति यावत्‌ | क्रमा. 


( 
प्रजापानः 
यावापृथिन्योः करालो जनकः धीमान्‌ प्रेरकश्व 
स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्यावाप्रथिवी 


जजान । 
उर्वी गभीरे रजसी सुमेके अवदो धीरः शच्या 
सभेरत्‌ ॥ 


सदत्‌ मषएव स्वपाः दोभनकमां सन भुवनपर 

आस आम्त | य इम द्रावाए्थिवी श्रावा्राथष्यौ जजान 

उ^पाटितवान्‌ | यश्च प्रजापतिः उर्वीं उव्यां स्तीर्ण 

गमीर अविच सुमेके गोमनरूप अंग उप्पत्तिर्यहि 

अनाधार ग अन्तरिक्ष धीरः धीमा रय्या कुशट- 

कर्मणा समेरत्‌ सम्यक्‌ प्ररितवान्‌ । स एव स्वपा 

इति | क्रमा. 
यावापृथिव्योधारकः, सूथैवाताप्नीनां कमकता, 

मित्रावरणयोः स्थने स्थित 

किं खिद्रनंकडउस वृक्ष आम यतो द्यावा- 

परथिवी निष्टतक्षुः । 

संतस्थाने अजरे इतङती अदानि पूर्वीरुषसो 

जरन्त ॥ 

यतः यस्मात्‌ वृक्षात्‌ द्यावाप्रथिवी चावाप्रथिव्या 


(१) ऋसं. ४।५६।३; मेसं. ४।१४।७ (८८ ); तैव्रा. 
२।८।४। ७. 
(२) ऋसं. १०।३१।५. 
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निषत्षुः देवाः निःशेषेण कृतवन्तः सः तादृशः वृक्षः 
क उ असि क्रीटक्‌ वा वभूव । तदुपपादकं ॒वनं अरण्य 
रि खित्‌ । मतस्थनि मभ्यक्तिषटन््यौ अजरे जराबभिति 
दतती इत णेभ्यो देवेभ्यो रक्षणं ययोस | फिच 
अहानि स्वांणि दिनानि पूर्वीः बहीः उपसश्च देवा 
निष्टतक्षुः । एवमूतान्‌ दवान्‌ जरन्त स्तोतारः स्तर्वान्त 


मा, 
नेतावदेना प्रो अन्यदस्त्युक्षा स धावाप्रथिवी 
विभति । 
तचे पचित्र छृणुत खधावान्यदीं सूय न हरितो 
वहन्ति ॥ 


द्ावाप्रथिन्योनिमोणसूपं एतावत्‌ देवजातं सामध्यन 
युक्तमिति न, अपि तु एना तम्या दवभ्यः परः उकृष्टः 
अन्यत्‌ अन्यो दिरण्यगभः अस्ति | उक्षा सेक्ता। प्रजानां 
सष्टेत्यथः | दिरण्यगमः परमसूष्मो वायर्पो सिङ्खापमा 
धपः प्रवद्य ्रावाप्रथिवी व्रावाप्रथिव्यो बिभर्िं धरति । 
च स्वधावान्‌ वद्धवानन्नवान्‌ वा स दिरण्यगभः पवितं 
पवित्रमयं त्वच आत्मीय शरीरं दीप मने वा दृणृत 
करोति । कदति उच्येत । यत्‌ यदा मां चच दरितः 
अश्वाः सूयन वन्ति न प्रापप्रन्ति पदेति । सृष्टः 
प्रागिव्यथः | क्रमा, 
स्तेगो न क्षामत्येति प्श्वीं मिह नवातोषिहं 
वाति भूम । 

मित्रो यत्र वरणो अञ्यमानोऽमिवेने न व्यसृष्ट 
शोकम्‌ ॥ 

स्तगः रदिमसंवाती आदिः पर्वं विस्तीणा कष मू्मि 
तजसा नाप्यति नातिगच्छति । मयादया तिष्वीन्येव- 
मादित्यः स्तूयते । वातः वातुरपि खट्‌ मम भूरभिं मिह 
वरूप न भि बाति समर्थाऽपि सन्‌ विविधं न गमयति। 
मर्म प्रति सावरेषमेव वपरयपीति वातः स्तूयेते | यत्र 
यस्मिन्‌ प्रजापतौ मित्रः देवः अन्यमानः व्यज्यमानः 
वथक्तीभवन्‌ उदद्मान इत्यथः | सोक स्वीयां 


[मै 


(४) ऋस. १०।३१।८ 
(२) ऋस. १०।३१।५; अस. १८।१।३९ (सेणो न 

क्षामत्थपि पृथिवीं मही नो वाता इहं वन्तु भ॒मो। मित्रो 

ना अत वर्णा युज्यमानो अभ्निवेने न व्यखषट होकपर्‌ ॥ ) 


 , क । | 


+ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


` दीं व्यसृष्ट विसृजति सवरत विक्षिपति, तथा वरुणश्च 


व्यक्तीमवत्‌ स्वदीत्नि पिक्षिपति | तत्र न्त | अभि 
द्वः वनेन यथा ब्रश्वसघति स्वदीर्तिं सवतो विसृजति 
तद्त्‌ । तारा प्रजापतिं स्तौमीति रोषः। ऋसा. 


मषः पूर्वभाव, हविषा यजनीयो जिज्ञास्यो देवः, हिरण्य- 
गभः, भूतपतिः, युप्रथिन्याकाशस्वगाणामाधारः, 

आत्मदो ब्दो देवानां शास्ता सर्वेषायुषास्यः, 

अमूतमृदयच्छायः, जगतो राजा, ईश्रानः, दिम- 
व्नदीसमुद्रपतिः, दिग्बाहुः, रक्षकः, विश्व- 
गभेधारिणीमयोऽभ्रिजननीभ्योऽदुभ्यः समु- 
दूभूतः, देवानाममुः, देवानामेकेश्वरः, 
अपां दष्टा, युपृथिन्यपां जनकः 
सत्यधमा एक एव विश्व- 
व्यापकः प्रजापतिः 

" हिरण्यगभः समवर्ततामरे भृतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्म देवाय हविषा 
बिषेम ॥ 
दिरण्यगभः दिरण्पयस्याण्डस्य गभमूतः प्रजापतिः 
हिरण्यगर्भः । तथा च तेनिसीयकम्‌- ' प्रजापतिं हिर 
ण्यगर्मः प्रजापतेरन॒रूपत्राय ` ( तेस. ५।५।१।२ ) 
दति । यद्वा हिरण्मयेउण्डो गमवद्स्योदरे वतेते सोऽसौ 
सत्रास। हिरण्यगम इ्युच्यते । अग्रे प्रपञ्चोयत्तः प्राक्‌ 
समवतत । मायाध्यक्षासिसश्चोः परमासन: सकाशात्‌ 
ममजायत । यद्रपि परमाल्मेव दिरुयगमः तथापि तदु- 
पाधिभृतानां वियदादीनां सुष्मभूतानां ब्रह्मण उसत्तेसतदु- 
पाटितोऽप्युखन इत्यच्यते | स च जातः जातमात्र एव 
एकः अद्वितीयः सन्‌ भतस विकारजातस्य ब्रह्मण्डदि 
सस्य जगतः पतिः दृश्वरः आशीत्‌ | न केवटं पति 
रासीदेव अपि तरि स टिरण्यगमः प्रथिवीं विस्तरणं 
(१) ऋस, १०।१२१।१; अघं, ४।२।७ दयामुतेमां 
(उत यां ); वेस, ४।१।८५।१; कासि. १६।१५ (१८४), 


[ग 1 [ [ रि [र । शि पी +~ [1 0 1 कानन 


, ४०।१८१); मत. २।७।१५ (१९८), २।१३।२३ (११०) 


३।१२।१६ (१८); शष. १३।४, २३।१, २५।१०; 
तब्रा, ९।९।१२; शत्रा, ५।४।१।१९, १३२३।५२।२३; नि. 
१०।२३।१, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 


द्यां टिवं उत अपिच इमां अस्मामिदृश्यमानां पुरा 
वतिनीमिमां ममिम्‌ । यद्रा एथिवीःयन्तरिनाम | 
अन्तरि दिवं भमिं चर दाधार धारयति । कस्म । त्र 
रंराब्दोऽनिर्ञातस्वरूपत्वायजापतौ वर्तते । यदा | 
षटयथ कामयत इति कः | यद्वा । कं सुग्वं तद्रपप्वात्कं 
इत्युच्यते । अथवन्द्रण प्रषः प्रजापतिमदीये महच तुभ्यं 
प्रदायाह कः कीटयः स्यामिवयक्तवान्‌ । स इन्द्रः प्रन्यृच 
यदीदं व्रवीष्य्रह कः स्यामिति तदेव त्वं मवति । अतः 
कारणात इति प्रजापतिगस्याय्ते | ‹ इन्द्रो वै बरूर 
ह्वा सवां विजितीधिजित्यात्रवीत्‌ ` (त्रा. १२।१०।१ ) 
इत्यारिकं ब्राह्मणमत्रानुसधयम्‌ | कं प्रजापपिं दवाय दवं 
दानादिगुणयुन्तः हविपा प्राजापन्यस्य पदोवंपारूपेणक- 
केपालामक्रन पुरोडादान वा विधेम वयमृखिजः परि. 
चरम । । 
बसा. 
य॑ आत्मदा बट्दा यस्य विश्च उपामते प्ररिषं 
यस्य देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य मूत्युः कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥ 
यः प्रजापतिः आमाः आमना दाता । आत्मानो 
हि मवं तस्मात्परमात्मन उपद्यन्ते। यथाः सकाशाद्धि- 
स्फ़रिङ्गाः जायन्त तद्रत्‌ । यद्वा आप्मनां शोधयिता । 
ब्दा; बट च दाता रोधयितावा | यश्य च 
प्रदिपे प्रकृष्ट शासनमानां विश्वे सरवे प्राणिनः उपास्ते 
प्राथयन्ते सेवन्ते वा | तथा देवाः अपि यस प्रणासन- 
मुपासते | अपि च अमृतं अमृतत्वम्‌ । भावप्रधानो 
निरदंशः । यद्वा अमृतं, मरणं नास्यस्मिभ्नियमृतं सुधा । 
तदपि यस्य प्रजापतेः छाया छायेव वर्तिं मवति । मृत्यु 
वैमश्च प्राणापटारी छायेव भवति । तस्मै कस्म देवाय- 
त्यादि समानं पूवेण, हविषा पुरोडाश्ात्मनेति तु विशेषः, 
ऋसा, 


॥णणीणणीीणरिीीि कणी । 1 क ए त  '' 7 शि 1 जिनके 


(१) ऋस. १०।१२१।२; भसं. ४।२।१ पू, ४।२।२ 
उत्त.; तस, ४।१।८।४, ७।५।१७।१; कासं. ४०।१ (३ ) 
आत्मदा ( ओजोदा ); मैस, २।११।२३ (११२) कासं. 
वत्‌ ; शुसं. २५।१३. 


~> जः ६ न 
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द्राजा जगतो 
वभव । 
य॒ ईद अम्य द्विपदश्चतुष्पदः कत्म देवाय 
हरिपा विधेम ॥ 
यः टिरण्यगभः प्राणतः प्रशमः निमिपतः; अश्िपध्म- 
चलनं कुतः जगतः जद्गमम्य प्राणिजातन्य मरवा 
मटच्येन मादाप्म्यन एक्र इन्‌ अद्रिणीयण्व सन गजा 
वभव दश्वरा मवति । अस्य परिटद्यमानस्य द्विपः; 
पाट दरययुक्तस्य मनुप्यादः चतुष्पदः गवाश्वादश्च यः प्रजा- 
पतिः ईश ईष्ट | द्रौ पानौ यस्य म द्विपात्‌ । इदयो यः 
प्रजापतिस्तस, कस इन्यादि सृबौध, हविपा द्टया- 
द्रामनेत्ययमव्र पि्रपः | त्सा, 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया 
सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यम्य बाहू कस्म देवाय हविपा 
विधेम ॥ 
हिमाः असिन्सन्तीति रिमवान्‌ । तन बहवचनान्तेन 
सप पव॑ताः टश्यन्त | यथा छतिणो गच्छन्तीति । टिम- 
वन्तः हिमवदपलक्षिताः इम हृव्यमानाः म॑ पवता 
यस्य प्रजापतेः माहा मह मादान्प्यमेश्वयामिष्यादः 
तेन सृष्टवात्द्रूपेणावस्थानाद्रा | तथा रसया । रसो 
जट तद्रती रसा नदी । जातावकरवचनम्‌ । रसांभ- 
नदीभिः सह समुद्रम्‌ । पूरववेकवचनम्‌ । सर्वान्‌ सम्‌- 
रान्‌ यस्य महामाग्यमिलयाहुः कथयति सष्टयाभजाः | 
यस्य च दमाः प्रदिशः प्राच्यारम्भाः अभ्नेयाद्ाः कोण- 


यः प्राणतो निमिपतो महितैक 


(१) ऋस. १०।१२१।३; भसं ४।२।२ त्वेक इदाजा 
( त्वेको राजा ) पू, ४।२।१ य ईशे... 'पदः ( योऽस्य॑ये 
द्विपदो यश्चतुप्पदः ) उत्त.; तेसं. ४।१।८।४, ७।५।१६।१; 
कासं. ४०।१ (२) षतो महित्वैक इद्ाज' ( षतश्च राजा 
पतिविशस्य) य ईष (रशे यो); मे. २।१३।२३ 
(१११ ) कासंवन्‌; शसं. २३।३; शब्रा. १३।५।३।५ 

(२) ऋसं, १०।१२१।४; अस. ४।२।५ पूवाध ( यस 
विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिदाहुः ) यस्येमा 
( इमाश्च ); तेसं, ४।१।८।४ सहाहुः ( सह आदुः ); काम. 
४०।१ ( ६ ) ( यस्येमे विश्वे गिरयो महित्वा समुद्र यस्य 
रराया सहाहुः । दिशो यस्य प्रदिकचः पतर देवीः कस्म॑॥ ); 


। मैस, २।१३।२३ ( ११३ ) कासंवत्‌ ; शसं. २५।१२. 
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दिदाः इरितव्याः । तथा याहू । वचनव्य्ययः | 
बाहवो भजाः । भजवस्पाधान्ययुक्ताः प्रदिशश्च गस्य 
समृताः । तस कसम इत्यादि समानं पूर्वेण | 


गरसा । | 
` येन चीरा परथिवी च दृच्हा येन खः स्तमितं 
येन नाकः | 


यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय 

हविषा विधेम ॥ 

येन प्रजापतिना दौः अन्तरिक्षं उग्रा उदृगृणविदोषा 

गहनरूपा वा| प्रथिवी मृमिः च इन्दा यन स्थिरीकृता । 

सखः स्वगश्च येन स्ताभतं स्तब्ध कृतम्‌ । यथाधौन 

पतति तथोपयवस्यापितमिग्यथः | तथा नाक्रः अ{{द- 

व्यश्च यनान्तरिके स्तामतः । यश्चान्तरि्न रजसः उःकस्य 
विमानः निर्माता । तस्म कसम इत्यादि गतम्‌ । 

कमा, 

यं कऋन्दसी अवसा तर्भाने अभ्येष्ेतां मनसा 

रेजमाने । 

यत्रापि सूर उदितो बिमाति कस्मे देवाय हषिपा 

विधेम ॥ 

कन्टितवान्‌ रोदितव्रानन्योः प्रजापतिरिति कन्दमी 

दवप्रथिव्यो। श्रत दि- ° यटरोदरी्दनया रोदस्म्‌ ` 

( तव्रा.२।२।९।४) इति । ते अवमा रक्चगन ईइतुना लेफस्य 

रक्षणाय तस्तमनि प्रजापतिना खट सम्धद्थय्ं स्यौ यं 


(१) कम. १०।१२१।५; भप. ४।२।४ ( यस्य 
यौव पृथिवी च मही यस्याद उवन्तरिक्षम्‌ । यस्यासौ सूरो 
वितनो महित्वा कक ०॥ ); वैत. ४।१।८।५ टन्हा येन खः 
(दृढे येन युवः); कास. ४०।१ (४) नाकः (नाशनम्‌ ) रिक्ष 
रजसो विमानः ( रिक्ष विममे वरीयः); मस. २।१३।२३ 
(११८) उत्तराधं कवत्‌ ; दषं. ३२।६ येन सखः 
(येन स्व). 

(२) ऋस. १०।१२१।६; भस. ४।२।३ (य कन्दी 
अवतश्वस्फमाने भियस्षनि रोदमी अब्दयेथाम्‌। यस्यातौ 
पन्था रजसो विमानः कस्म० ॥ ); तेस. ४।१।८।५ उदितो 
विभाति ( उदिती व्येति); कासं. ४०।१ (५) (य द्मे 
यावप्रथिव तस्तभाने अधारयद्‌ रोदसी रेजमाने । यसि. 
जपि विनतः सूर एति कलमे” ॥ ); मेत. २।१२।२३ (११५) 
सूर्‌ ( सूरा ) शेष कामवत्‌ ; शष. ३२।५. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रजापपिं मनवा बुद्धा भक्षिता आवयो्हत्वमनेने- 
्यभ्यपद्येनाम्‌ । कीदृश्यो द्व्रृथिष्यौ । रेनमनि 
राजमनि दीप्यमाने । यत्राधि यसन्नाधारमृते प्रजापतौ 
सूरः मूप्रः उदितः उदय प्रातः सन्‌ विमाति प्राराते । 
तस्मे कस्म इयाटि सृज्ञानम्‌ । ऋसा, 
आपो ह यदृबृहतीर्विश्वमायन्‌ गभे दधाना 
जनयन्तीरभिम्‌ । 

तो देवानां समवतेतासुरेकः कस्म देवाय 
हविषा विधेम ॥ 

बृहतीः वृशत्यो मह्यः । अर्ध, उपलक्षणमेतत्‌ , अग्नय - 
परभिते मवे पियदािभृतजात जनयन्तीः; जनयन्त्यः तदथ 
गभं दिरण्मयाण्टस्य गभमृतं प्रजापतिं दधानाः धारयन्यः 
आपो ह आप एव पिश्वमायन्‌ सपे जगत्‌ व्याप्नुवन्‌ यत्‌ 
यसमात्‌ , ततः तस्माद्धेतोः देवानां देवादीनां सपपां प्राणिनां 
भनुः प्राणमृतः एकः प्रजापतिः समवतत समजायत | 
यद्रायन्‌ यं गम दधना अपो पिदवातममनाऽवध्थिताः 
ततो गभमूतास्रजापतरदेवादीनां प्राणाम वायुरजायत । 
अथवा | यत्‌ । टिङ्गव चनयोव्यत्ययः | उक्तरक्षणा या 
अपा पिश्वमावरृत्य स्थिताः तनस्ताभ्योटद्धयः मकारा- 
टकोऽद्ितीयोःसः प्राणासङ़ः प्रजपिः समवर्तत निश्व- 
कराम | तम्म कसे दप्यारि गनम्‌ | ऋसा, 
यश्चिदापो महिना पयेपदयहक्ष दधाना जन- 
यन्तीयेज्ञम्‌ | 

यो देवेष्वपि देष एकं अ{सीक्तस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ 


यल यजोग्दभिते प्रिकारजति जनग्रन्तीः उवाद्‌- 
यन्ती; तदथं दक्ष प्रपञ्चत्मना विथु प्रजापतिमासभनि 

(१) ऋष. १०।१२१।७; असं. ४।२।६ (आपो अर 
विश्वमावन्‌ गभ॑ दधाना अमृता ऋनज्ञाः ) १.; तैत. ५।१ 
८५ यद्‌... ( यन्महतीर्िश्वमायन्‌ दक्षं ) समवतं 
( निरवतं ); कामे. ४०।१ (७ ) वृहती ( महती ) समव 
(निरतं ); मेप्त. २।१३।२३ ( ११६) ( एकः० ) शेषं 
कासवत्‌ ; शष. २७।२५. 

(२) ऋं. १०१२१।८; अपं, ४।२।६ यो ..भसीत्‌ 
(यामु देवीप्वधि देव आन्‌); तैत. ४।१।८५।६; श्चं. 
२५७२६. 


[ रि क वि [पी [नी , कि , 8, 9 | कि , ष ति, + 


सन्तरव्राह्मणोपनिषत्‌ 


ठधनाः धारप्ित्रीः। इटरीः आपः । व्यत्ययेन प्रथमा | 
अपः व्रटयकाटीनाः महिना महिम्ना स्वमाहासम्येन 
यश्चित्‌ व्रश्च प्रजापतिः पर्यपश्यत परितो दरवान यश्च 
दरप्वभि दे धप मप्ये दवः तप्रामपीश्वरः सन्‌ एकः 


(कतिथः आसीत्‌ मवति । तस्मै कसम टत्यादि 
गतम्‌ । कमा. 


मानो हिसीलनिता यः प्रथिच्या यो वा दिवं 
सलयधमो जजान । 

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजेजान कस्म देवाय हषिपा 
विधेम ॥ 

सः प्रजापतिः नः अस्मान्‌ मा रिसीत्‌ मा व्राधताम्‌ | 

यः पृथिव्याः मूमः जनिता जनयिता सभ । योवा यश्च 
मप्यधमा स यमपितथ धम जगनौ धारण यस्य म 
तट्यः प्रजापतिः दिवं अन्तरिश्नोपक्षिनान्‌ मवान्‌ 
लोकान्‌ जजान जनग्रामान । यश्च बृहतीः महतीः दाः 
आल्टषिनीः भयः उफानि जजनि जनयामास, म्म 
कम्प इत्यादि गतम्‌ । कमा. 
प्रजापते न सखदेनान्यन्यो विश्वा जानानि परि 
ता बज्रव्‌। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अप्तु वयं स्याम प्रतयो 
रयीणाम्‌ ॥ 

टे प्रजापते त्त्‌ तत्तोऽनप्रः कश्चित्‌ एतानि टदनीं 
वतमानाति विश्वा पिश्वानि सर्वाणि जातानि प्रथम 





[1 भ 


(२) ऋष. १०।१२१।९; तेष. ५।२।७१; कासं. १६। 
१४१७०) यो वादिवं(यो दिवं) जजान ( व्यानर्‌ ) 
वृहतीज ( प्रथमो ज ); मेसं. २।७।१४ ८ १८४ ) कावत्‌; 
शुस. १२।१०२ मानो (मामा) जजान (व्यानट्‌ ) 
वृहतीजे ( प्रथमो ज ); शत्रा. ७।२।१।२० 

(२) ऋष. १०।१२१।१०; भसं. ७८६।३ जातानि 
परि ता बभूव ( रूपाणि परिभूजजान ); तेस. १।८।१४।२, 


३।२।५।६; काप. १५८ ( २७,२८ ) न त्वदेतान्यन्यो | 


( नहि त्वदन्य एता ) अस्तु+ ( असा अमुष्य पुप्रोऽमुष्यासो 
पत्रः ); मेत्त, २।६।१२ ( ४१-४३ ) यतरमास्ते ( यसन 
कं ) अस्तु+ ( असा अमुष्य पुत्रोऽपुप्यासौ पुत्रः ) 
दस. २२।६५; तव्रा, १।५।८।५, २।८।१।२, ३।५।५।१; 
दात्रा. ५।४।२।९, १३।५।२।२३, १४।९।३।३; षरा. 
१।६।१९; नि. १०।४३।१. 


| 
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विकारमाञ्जि ता तानि सर्वाणि भूतजातानि न परि बभृव 
न परिगह्वाति न व्याप्नोति । व्वमेवरेतानि परगि्य स्य 
क्रोपरीति मावः | परपृ्ां मवरतिः परिग्रहार्थः । 
वय च वका्माः यल कामयमानाम्ने तुभ्ये जुदमः 
द्वीपि प्रयच्छामः तखल नः अम्माकमस्तु मवतु। 
तथा वये च रयीणां धनानां प्यः ईश्वराः स्याम 
भवम । त्सा. 
प्रथमादभुनं त्र्य, द्वानां जन्मज्ञः, बन्धुः, 
ब्रह्मणा त्रय्यास्यव्रह्मोद्धतो, दावापृथि- 
व्योराधारः 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्नाटि सीमतः सुरुचो वेन 
आचः। 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमस- 
तश्च विवः॥ 
८ सप्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ` ( तैड, २।१) इति 
चय्य्न्तप्रसिद्धं मि-मु्वासफमपररिन्िन्नं सवजगक्रारणं 
यत्रं व्रह्म तत्‌ पुरस्तात्‌ पूृवेिन्छचि मृरयादौ प्रथमं 
प्रथमफपं टिरण्यगभस्पं मूवीपन+ जज्ञानं जातं उ-प- 
चम्‌ । उत टि-प्सव ठरीरी प्रथमः मवै पुस्प 
उच्यत ' टि । गरहा) उनद्लण सूर्म परब्रह्म 
प्रयः प्रगस्तत्‌ पूया सि प्रथम जनानं पूथमाबिभूते 
मपपश्चात्‌ स्यतेजम कृःम्नं जगन्‌ व्यानोतीव्यधः | अय 
वा प्रथम सुर्यं समतेजमां प्रधानभूतम्‌ । तच पूष्स्या 
दिशि प्रटुभूतं दैरण्यगर्म सूर्या परमं तेजो भेनः 
कान्तः मप्यमस्थानः प्रकारयप्रवपणाप्दितुर्दवः | ततस्व- 
रूपं ‹ वेनस्तत्परयत्‌ ` ( अ. २।१।१ ) इप्यत्र पिस्त- 
रेणोक्तम्‌ । स च दीप्यमानः प्रह्मप्मफो वेनः सीमतः 
सीमभ्यः सेकमयादाम्यो दिकूान्तःयोभ्यः आरभ्य 
सुष्चः दोमनाः दीपी; स्वकीगाः मृं रोचमानान्‌ 
लोकन्वा मि आविः पिवरृणोति पपनियेण चब्रणोति । 


(१) असं. ४।१।१, ५।६।१; सामं. १।३।९; तेस. 
६।२।८।२ बुध्न्या ( बुध्निया ); कक्ष. १६।१५ ( १८३ } 
३८।१४ (१५०); मेस. २।५।१५ (१९७), ३।२।६ (८) 
कसं. १३।३; पवा, ८।२।१; शाव्रा, ८।४; तैव्रा. २।८।८। 
८, ३।१२।१।१ तेरसंवत्‌ ; इना. ७।४।१।१४, १४।१।३।३; 


, तैआ, १।१३।३; नाड, १।१० तैसवत्‌. 
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ग्रभामण्डटन अन्धतमसं निराकृप्य सवं जगच्छादम्र- 
तीत्यशथः | न केवल पाथिवानेव टोकानात्रेणाति, आन्त 

रिक्षानपीव्याह-घ रटति । स च सूर्याप्मको वनः बुध्न्याः 
बुध्न अन्तरिक्ष, तत्र भवा बुभ्न्याः | अस्य कारणभूतस्य 
बरह्मणस्नजसा उपमाः उपमीयमानाः परिच्छिग्रमानाः 
पिष्राः विविधमवस्थिताः | ददयानान्तरिक्षानपि गोकान्‌ 
व्यार्वारिति मबन्धः। यद्रा, थस्य प्रप्स्य पिष्ठाः विविधाः 
अवस्थितीः वियदादिभृतमौतिक्राप्मिकाः व्यावरेणोपि । 
किं बहना, सतश्च विद्यमानस्य अभिव्यक्तनामर्प 

प्रपञ्चस्य योनिं कारण, असतश्च अव्याकृतावस्थस्य अन 

मिव्यक्तनामरूपाप्मकस्य प्रपञ्चस्य योनि कारणभूता 
सत्वरजम्तमोगुणाप्मका मृद्करति वि वः कितृणोति 
व्याप्नोति । यद्रा, नच्छन्टन चक्षुमां पथिव्फराजो 

लक्षणे भृततरयमुध्यते | असच्छन्टन च परोप वाग्वाका- 
रक्षणं भृतदयमुव्यते । एतच प्रलक्नपरोल्तमटन ४वि 

ध्यमन्यत्राम्नातम्‌- “ सच न्यचाभवत्‌ › ( तेग, २।६ ) 
इति । एलदक्तं मवति-उदीस्तिरक्षणं पर बरह्म स्वमावा- 
दक्तिवरन आदिवययापरपर्यायौ वेनो भृन्वा स्वतजसा 
मृतभोतिकात्मक जग. नकारणक व्याप्नोतीति | 


असा, 

ईयं पिया राष्टयत्वत्र प्रथमाय जनु 
भुवनेष्ठा: । 

तस्मा एत सुरुच हारमह्य घम श्रीणन्तु प्रथमाय 


धास्यवे ॥ 

पिग्या । पिता क्ल्य जगतः उपादयता प्रजा- 
पतिः। तत आगता । भवनठाः, भुवन भृतजति नादान्मना 
व्याष्य तिष्ठतीति मुषनष्ठाः । उक्तं हि आचार्यैः गब्द- 
ब्हप्रकरण-^ म तु सव संस्यृतो जाते भृताके पनः । 
आविभवति ददु प्राणनामथविभ्तृतः ॥ ' इति । इयं 
परिददयमाना इब्दब्रह्माप्मिका वाग्दवना रष्ठी । दश्च 
रनामतत्‌ । राकी सवजगटृग्यवहारस्य ईश्वरा निन्त 
प्रथमाय प्रथमद्ब्दवाच्याय प्रागुक्ताय बरह्मणे जनुग 
सूयात्मना जायमानाय जायमानं प्रथमं मुख्यमादि 
त्यापमकं ब्रह्म अग्रे पूर्व एतु स्तुतिरूपण व्याप्नोत | यद्रा, 


(१) मसं. ४।१।२; एत्रा. ४।२।२; गोब्रा. २।२।६ 
राष्यष्वप्र ( रटे त्र), 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


ट्यं भृमिः पव्या पितुः कदयपात्‌ आगता रषी स्वाध- 
तस्य जगतो नियन्त्री प्रथमाय खगाटिमोगयोग्याय अनुपे 
जन्मने तदथं उग्र प्रथमं एत्‌ प्रवग्याधिषानतां प्राप्नोतु । 
यः प्रवग्य-मकरः आदियः भुवनेष्ठाः भुवनदाश्दतराय्यं 
टोकपं व्याप्य स्थितः| तस्म तादृशाय प्रथमाय 
धाम्यव । धांमसियन्ननाम । हरिलक्षणमन्नमिच्छत 
देवाप्र मुच मुष रोचमान हारं कुटिं बतमानम्‌ । 


यद्रा, हैतं कौटिव्यन प्राप्यत इति हारः | अहम 
गन्तव्यं मुकृतविदपः प्राप्यम्‌ । बरा, अहनि भवः 


आद्यः । एवगुणविदिरमत धम प्रवम्ये हविः श्रीणन्तु 
ऋषनिजः पयमा संस्कवनतु | यद्वा, पचन्तु तपन्तु । 


अना, 
प्रयो जज्ञ विद्वानस्य वन्धुविश्वा देवानां जनिमा 
भिवक्ति । 


ब्रह्म ब्रह्मण उभार मध्यान्नीचरुच्चः खधा 
अमिप्रतस्थो॥ 
भस्य प्रपञ्चस्य बन्धुः अन्ध: कारणभूतः । यद्वा बन्पु- 
वद्धितकारी धान्‌ निगवरणजानन सवं जगजानन्‌ य 
दवः प्रजज्न प्रथममुन्पननः | यष्टा, प्र जनप्रजानीन। स 
प्रथमौ दवः दवानामन्यपामिनद््ादीना विश्वा विश्वान 
सर्याणि जनिमा जन्मानि विवाक्तिं अन्थन्यः कथयति न 
च ब्रह्मणः कारणमताप्परत्रह्मणः सक्रादान्‌ त्रयीरूप ब्रह्म 
मध्यात्‌ मभ्यभागात्‌ , नीचः अधोभागात्‌, उचः उर्प- 
भागाल्व उत्‌ जभार उजटार उद्धृतवान्‌ । णं वदस्य 
उद्धरण मति स्वधा; । अभनामेतत्‌ । चरुपरोटाशदवि- 
रक्षणानि अन्नानि अभिनय अग्नयादिश्ः प्र तस्थौ 
प्रा्तवान्‌ । यदा, वेदवाक्यविदितानि द्वीपि ऋषि- 
म्मर्दानिं देवानमिद्धय प्र तस्थो प्रतस्थिरे । 
अमा. 
सहि दिवः म पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं 
रोदसी अस्कभायत्‌ । 


॥  , , षि 


(१) अस. ।१।३; तैसं, २।२।१४।६ बन्धरवश्वा देवानां 
( बन्धु विश्वानि देवो ) उत्तराधं (ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार 
मध्यान्नीचादुवा स्वधयाऽमि प्र नद्धौ ); कासं. १०।१३ 
(४२) बन्धुविं (बन्धु वि) 

(२) अस. ४।१।४. 


मन्त्रन्राह्मणोपनिषत्‌ 


महान्मही असकभायद्वि जतो द्यां सद्म पार्थिवं 
च रजः ॥ 
सदिस टु सू्त्मकः प्रथमजो देवः दिवः ये 
कस्य ऋतस्थाः कारणभूतं यत. ऋतरान्ट वाच्य परं ब्रह्म 
तदात्मना स्थितः| तथा स॒ एव परथिव्याः स्न्धिक्रत- 
खाः स्यस्पेण स्थितः| अतो मदी मद्यो रोदमी रोदस्यौ 
यावाप्रथिव्यौ क्षेमं अस्कमायत्‌ अभिनाद्यो यथा भवति 
तथा अम्कभ्नात्‌ स्वस्थाने स्थापितवान । एतदव वित्र 
णोति-मटान्‌ अधिकः चावाप्रूथिव्यौ व्याप्य वतमानः 
मरी महत्यो व्रावापरृथिव्यौ अस्कमायत्‌ भम्कम्नात्‌ | 
तथा जातः तयोमये सूर्यासना प्राटुशृतः सन्‌ चां 
यृशेका"मकं सद सदनं पाथिव प्रथिवीसंवन्थि च रजः 
रो स्वतजसा व्याप्रोदिल्यथः | भमा, 
्॑ वुध्न्यादाष्ट जनुपोऽभ्यग्र बृहरसपतिरैवता तस्य 
सम्राट्‌ । 
अहयेच्छक्रं ज्योतिषो जनिषएठाथ शुमन्तो वि 
वसन्तु विप्राः ॥ 
सः परवरह्मप्मक्रः प्रथमजो देवः जनुपो जनिमतो 
सोफस्य पुध््यात्‌ । वुध्नं मृदम्‌ । तन्म्रन्िदरगाद्रसात- 
दारिदक्षणादरम्य तस्येव टोकस्याग्रं उपरिमागमभिनश्च 
आष्ट आश्नुत व्याप्रोत्‌ । अपि च देवता देवो दानादि- 
गुणयुक्तो वृहस्पतिः तस्य जनिमतो द्येक सग्राटू 
सम्यक्‌ राजमानोटयिपतिः । यद्वा) तस्य प्रथमजस्य 
वस्य प्रसादास्सम्राट्‌ सम्यग्राजमानः अतिरायितदीपनि- 
युक्तः वतेते इत्यथः । यत्‌ यद्‌ शक्र दीप्यमानं अदः 
ज्योतिषो जनिष्ट च्रोतमानातसूयादुखन्नममूत्‌ । अथ अन- 
न्तरं ्रुमन्तो दीप्तिमन्तो विप्राः मेधाविनः ऋत्विजः वि 
वसन्तु खछव्यापरेणु विविधं वतंन्ताम्‌ । यद्वा, त्रिवसतिः 
परिचरणकरमा । वि वसन्तु हविर्िरदवान्परिचसरन्तु । 


| । अपा, 
मूलं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्स्य 
धाम | 


(१) असे. ४।१।५; तेस. २।३।१४।६ (स दुधरादाष्ट 
जनुषाऽभ्यप्र बृहस्पतिर्देवता यस्य सम्राद्‌ ) १; कते. 
१०।१३ (४३) (स बुधादाएट॒ जनुषाऽभ्यग्र वृहस्पति- 
देवता तख सम्राट्‌ ) उत्त. (२) असं, ४।१।६. 
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एप जज्ञे बरहुमिः साकमित्था पू अर्थं धिषिते 
ससन्तु ॥ 
काव्यः | कवयः कष्िजः, तत्सवन्धी यज्ञः काव्यः । स 
च अस्य दृद्यमानम्य महः मदत: पृषस्य सवेदेवम्यः प्रथम- 
मुन्पन्नस्य देवम्यर तत्‌ धाम तेजोरूप मण्डगत्मकं स्थानं 
नूनं निश्चयं हिनोति प्रेस्यति उदयाद्रि प्रापयतीन्यथः। 
एप च सूयः बहूमिः सटस्मेग्याकैः रमिमिः माके 
साध दर्थ अनेन प्रकारण पू पू्वदिकृसंत्रन्धिनि विपरिते 
विदारण सदर अर्भ देदो ममम्‌ | अन्ननामतत्‌ । टवि- 
रक्षणमनमुद्िव्य नु क्षिप्रं जन जायते | उटतीन्यथः | 
भमा. 
योऽथ्वीणं पितरं देववन्धुं बृस्पतिं नमसाऽव 
च गच्छात्‌ । 
त्वं॑विश्वेपां जनिता यथासः कविदेबो न 
दभायत्छधावान्‌ ॥ 
यौ ठेवो बृहति; अथर्वाणं प्रजापतिम्‌ । ° अथां 
वै प्रजापतिः ' ( गोत्रा. १।४) इति शतः | पितरं 
टकरस्योपादकर देवबन्धुं देवानां बन्धु कारणमृतम्‌ । यद्रा; 
अथवा मर्ह्पि पितर यस्माकं पितुमृतं देबन्धं देवा 
इन्द्रादयो बन्धवो बान्धवाः यस्य तथिधं नमसा भन्नेन 
तथा अत्र गच्छत्‌ अवगच्छत्‌ जानीयात्‌ यथा येन 
प्रकरण ख विश्वेषां सर्पा स्थावरजङ्गमाः्मक्रानां मावानां 
जनिता जनयिता असः भवैः | कतरि; क्रान्तदर्शी स 
देवो बृदस्पतिः सखध।वान्‌ अन्नवान्‌ दृविटश्रान अनेन 
युक्तः सन्‌ न द॒भायत्‌ न दभ्नोति न हिन । सवै- 
मनुगरहयातीलयथः | भना. 
वर्थ जेषं युजनकं निर्पमं तह्य, मृतप्रथमजो त्रया 
्रह्मसये्ठा संभेता वीयीणि ब्रह्मपर ययेष्ठं दिवमा 
ततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनाहति ब्रह्मणा 
स्पर्धितुं कः ॥ 
अन्यवरचा पू्वमन्तभ्रतिपादितस्य बरह्मणः सवामिमाव- 
ह (१) भस. ४।१।५. 
(२) भसं, १९।२२।२१, १९।२३।३०; तैव्रा. रामौ 
७१० संभूता वीयोणि ( वौयो संभूतानि ) भूनानां ब्रह्मा 
( कतस्य ब्रह्म). 


च 9 ॥ । [वि ) ति त, पयि  ) ^ 
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कत्वं प्रतिपायते । वीर्याणि वीरकमाणि ब्रह्मज्येष्ठ ब्रह्म 
जयेष्ठानि ब्रह्मा पवोँक्तो य्यः प्रशस्यतमो येषां तानि । 
यद्रा ज्येष्ठेन ब्रह्मणा समृता सेभृतानि । मवस्मादयमेव 
वीयवान्‌ इत्यथः । अग्र सृष्टयादौ य्य ब्रह्म दिव दरो 
आततान विस्तारितिवान्‌ । तथा ब्रद्या मतानां स॒ज्यमा- 
नानां प्रथमः पवमावी जने उपन्नः । तेन कारेन 
ब्रह्मणा स्पधितु सधा कतु कः अन्य दवो मनुष्या वा 
अहति समथ भवति । अधिकतरवीर्यवत्वात्‌ सर्वाप्कृषट- 
स्थाननिवामिलात्‌ सर्थप्रा आटि मतप्वाच्च ब्रह्मणः समानौ 
नास्तीदययथः | अमा, 
सत्यानृतहपयोग्याक्रता 
षट्वा सूपे व्याकरोत सलानूते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छृद्धा< सत्य प्रजापतिः ॥ 
सवस्यैका व्यापकः, ऋतस्य प्रथमजः, बहन, 
पुराणः, दवाना पिता, विश्वपाति. 

प्रजापते नहि तत्तान्यन्यो मिश्वा जातानि परि 
ता वभूव । 
यस्म कं जुहुमस्तन्नो अम्तु वय्< स्याम पतयो 
रयीणाम ॥ # 
रयीणां पति यजतं ब्हन्तमम्मिन्भरे नृतम 
वाजमाता | 
प्रजापति प्रथमजामृतस्य यजाम देवभधि नो 
व्रवीतु ॥ 
भ्रियत सपाद्यतं हविरत्रति भरा यज; | अस्मिन्भर 
प्रजापति दवे वय यजाम | कीणं दव रयीणा पति 
धनस्वामिनम्‌ । यजत॒ यजनीयम्‌ । ब्ह.त मरान्तम्‌ | 
दरतममतिशयेन पुरुप पुरुपपृत्तममिष्यथः । ऋतस्य 
यकस्य प्रथमजां प्रथममव जनयितार ‹ प्रजापतियना- 
नसृजत ' इत्यन्यन श्रवणात्‌ । कीदृ भेर वाजसातौ 


व्यास्यान ( १९५ पृषे ) द्रव्यम्‌. 
(१) कासं. ३८१ (५); मैसं. ३।११।६ (४५); शसं. 
१९।७७; तवरा. २।६।२।३, 
(२) मसं. ४।१४।१ (११); तत्रा. २।८५।१।२. 
अन्यस्थलादिनिरदेहः असन्नेव मन्त्रे (१९५ पृष ) दर्टव्यः । 
(३) मेस, ४।१४।१ (१२); तेव्ा, २।८।१।३. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वाजस्थान्नस्य साति्दान यसिमिन्यक्ञ सोऽय वाजसातिरत- 
म्मिन | सो-यमस्माभिग्षिः प्रजापतिदवेषु मध्य नोधम्मान- 
धिकान्‌ त्रवीतु | प्रासा, २।८।१।३ 
प्रजापते स्वं निधिपाः पुराणो देषानां पिता 
जनिता प्रजानाभं | 
पतिर्विश्वस्य जगतः परस्पा हविं देव विहवे 
जुपस्व ॥ 
ह प्रजापते प्व निधिपाः शटव्वपद्मादाना निधीना 
पाटकः | पुराणा जगतः ्रषटववादनारिः । ०्वाना पिता 
पालकः | प्रजाना मनुप्याद्रीना जनिपौषादपरिता। 
विश्वस्य सवस्य जगतः पतिः स्वामी | परण्पा अतिययन 
पालयिता | ट दव विदरापण हूयत दवा अपरेति परिदवो 
यनग्तम्मिन्‌ विद्ध नोलस्मदीय हपिजुपःव | 
तत्रासा. २।८।१।३ 
तवेमे टोकाः प्रदिशो दिशश्च परावतो निवत 


उद्रतश्च । 
प्रजापतं विश्वसृग्‌ जीवधन्य इदं नो देव प्रतिहये 
- दव्यम्‌ ॥ 


ह प्रजापत, टम टोका भराद्यो याश्च प्रदः 
प्रधाननताः प्राच्याद्याः या अवन्या भाय्नधाद्याः िशिम्प 
सर्वं तवेवाधीनम्‌ | सका पिरष्यन्त । परावता द्ग- 
दयम्था द्रीपान्तगदयरः। निवना न्यग्भृताः पाताददग्रः। 
उद्रतश्चो.वयपिनः सर्गादयो-पि | द दव घं विश्रसुद्धि- 
धरस्य सषा पानावा। जीवे प्राणिषु धन्य दश्वरो 
जीव्घन्यस्तादययो भृत्वा नोऽस्मदीयमिद दव्य प्रतिहयं 
प्रतिगृहाण । तेासा. २।८।१।२ 

प्रजापति प्रथम^ यज्ञियानां देवानामग्रे यजत 
यजध्वम्‌ । 
सनो ददातु श्रवणं पितृणां तस्मे ते देव हविपा 
विधेम ॥ 
यजियानां गरजञवाग्याना दवानां मभ्य प्रथमं मुख्य 


(१) मसं. ४।१४।१ (१३); तैत्रा, २।८।१।३. 
(२) मेसं. ४।१४।१ (१४); तेत्रा, २।८।१।३,४. 
(३) मसं. ४।१४।१ ( १५); तेत्रा. २।८।१।४ उत्तरर्ध 

(सनो ददातु द्रविणं सुवीयम्‌ । रायस्पोषं विष्यतु 


[ यि ति ति , | 


। नाभिमस्मे ॥ ); 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


प्रजापतिं यजतं यजनीयमग्रे यजध्वम्‌ । हे ऋषिजः आदौ 
पजयत । स प्रजापतिनों ८स्मम्यं द्रविण धनं रायस्पोपर 
धनपुष्टिं सुधी शोभनमाम्यं च ददातु प्रयच्छतु | 
नाभि नदन दास्ादिवन्धनमस्म विष्यतु अस्मत्तः रिथि- 
ल्यु | ते्रासा, २।८।१।४ 
यो राय ईशे शतदाय उक्थ्यो यः पञ्ूना 
रक्षिता विष्ठितानाम्‌ । 
प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य सहस्रधामा जुपता 
हबिनेः॥ 
यः प्रजापतिः रतटायः दनसंख्याकधनप्रद; उक्थ्यः 
सनुत्यः सन राय ददा धनस्येश्वरो मवति । यश्च प्रजा- 
पतिविष्ठितानां विविधमवन्थिताना गोमटिपादीनां पानां 
रक्षिता वतत । स प्रजापतिक्रुतस्य यजम्य प्रथमजाः 
प्रथममु्पादकः । महस्रपामा सदृसख्रसग््याक्रस्थानयुक्तः 
सन्नो-स्मदीय हविज॒पताम्‌ । तासा. २।८।१।४ 
सवेषां कमेम्‌ प्रवतक- 

कंसत्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्म स्वा युनक्ति 
तम्म त्वा युनक्ति । 

कमेण वा वपाय वाम्‌ ॥ 
अत्र मन्त्र प्रयुज्ञानोा<ध्वयुयज्लारम्भकर्मण्यातमनः कत 
त्वमपनीय प्रजापतयक्कतृत्वं प्रोत्तररुपाभ्यां मन्त्र 
वाक्याभ्यां प्रतिपादयति । प्रणीतानामपां धार हे पात्र, 
तवां कः पुरुषो युनक्ति आदवनीयत्योत्तरभाग स्थापयतीति 
प्रभः । तच्छब्दः प्रसिद्धाथवाची । सवपु वेदेषु जगननि- 
वांहकेतवेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति सः एव परमेश्वरः 
हे पात्र; त्वां युनक्ति इस्ुततरम्‌। पनरपि कर्मे प्रयो- 
जनाय त्वां युनक्ति इति प्रभः | तस्मे प्रजापतये तत्पीतं 
त्वा युनक्ति इत्युत्तरम्‌ । सवकर्माणि परमश्वरप्रीय्थमनु- 
यानि इति मगवद्वीतास्वजनं प्रति भगवतोक्तम्‌-° सर्व- 
कर्माण्यपि सदा › ( १८।५६ ) ' ब्रह्मणं ` ( ४।२४ ) 
इति च । कर्मणे दे अचिदत्रह्वणि, हे य॒, वां युवां 
कमायमहमाददे इति रोषः । वेधाय च । वेपो ग्यािः। 
सूचितकमसु व्याप्यर्थ च वां युवामहमाददे। श्म, 


(१) मेसं. ४।१४।१ ( १६); तेवा. २।८।१।४. 
(२) शस. १।६; शब्रा. १।१।१।१३. 
उ. कां. २६ 
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क॑सत्वा विमुखति स त्वा विमुञ्चति कसमै त्वा 
विमुञ्चति तस्मे त्वा विमुञ्चति ॥ 
व्याग्यातो मन्त्रः प्रजापनिदैवतः ( कस्त्वा 
युनक्ति ` इत्यत्र ) } तत्र यजयोगे नियक्तः । थत्र त्‌ 
यज्ञपिमोक । गम, 

सर्वेभ्यः परः मवेधु प्रविघ्रः 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्च । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणब्रीणि ज्योतीपि सचतं 
स पोडशी ॥ 
परब्रह्म पण पोडशी सूयते | यस्मात्पुरपाडन्यो व्यति- 
र्तिः परः उच्ृष्ट देवादिजातः मृतो नास्ति न विद्यत, 
यश्च विश्वा पिश्वानि सर्वाणि सवनानि मृतजातानि 
विवा अन्तर्यामिरपण प्रयिष्टवान्सः प्रजापतिः म्बो्प- 
त्प्रजापाटकलरीणि ज्योतीषि अभ्िवायुसूयलक्रणानि तजांसि 
वरिपयजापकरानि सचत सवत । स्तजसा तज्ज्योतिपामु- 
ज्जीवनं करोतीप्य्थः | ध्यन सूयस्तपति तजसंद्ः' दत्याटि- 
श्रतः। ° यदादित्यगत तजो जगद्धासयत~ग्बिटम्‌ । यचन्द्र- 
ममि यच्चा्चौ तत्तजो विद्धि मामन्म्‌ ॥' (भ.गी. 
१५।१२ ) इनि स्मृतश्च । मृतः प्रजापतिः । प्रजया 
सरराणः प्रजारूपण सम्यग्रममाणः । तथा पाटी पोट- 
दाकल्यत्मकटिङ्गदारीरोपितः स एव सवय्यवहाराश्रय 
दुस्यथः | ‹ यः सरवर मृतेषृ तिष्ठन्‌ ` रत्यादिश्रनः । 
गुम. 

यजमानरूपः 


कोऽपि कतमोऽसि कस्म त्वा काय त्वा । 
सुशक सुमङ्गल सलयराजन्‌ ॥ 

हे यजमान, त्व कः प्रजापतिः असि । अत्यन्त कः 

कतमः श्रः प्रजापतिरसि । प्रजापतयो बरहम, तत्रोत्तमो- 


(१) शुस. २।२३; शवा. १।५।२।३२३. 

(२) जसं. ८।३६; तत्रा, ३।७।९।५ रारराणः ( सवि- 
दानः ); ताब्रा. १२।१३।३२ पूवां ( यम्माद्न्यो न पर 
अन्ति जातो य आबभूव भुवनानि विश्वः) संरराणः 
( मंविदानः ); जत्रा. १।२०५. 

(३) शसं. २०४; तेव्रा. २।९।५।३ उत्तरा 
( रशलेक¡ युमद्रला स्यराजान्‌ । ). 
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-मि | कत्म प्रजापतिपट प्रापे त्वामहममिपिक्तवानिति 
प्रः | काय प्रजापतिमावाय चाभिपिक्तवान्‌। भुश्छके- 
त्यालन्भो इयति * (का, १९।४।२० ) । अध्वयुणा 
स्पृष्टो यजमानः सुश्ोकादिसजान्नरानाह्वयति । द 
मृश्छोक, एटीति नेपः शौमनः शोकः कीर्तियस्य | शोमनं 
मह्कवमृदयो यस्य स सुमब्गलः । दे मुमङ्गर, त्वमह । 
हे सप्यराजन , एटि | म्योऽत्रिनाभी राजा प्रनयस्य मः। 
गुम, 
आदिव्यश्पः 

एकवि्षो पे प्रजापतिद्धादशा मामा; प्ञ्चतंवख्रय 

दमे टोका असावादि एकविश्ः ॥ 
उत्तमा प्रतिष्ठा तंहवं क्षतं सा श्रीखलदाधिपत्य 
तद्भध्नस्य विष्टपं तसजापतरायतनं तत्खाराभ्यम्‌ ॥ 
उनःसंख्याप्रदांसाथमकपरिंयतिसग््यापूरा आन्य 
बहन्‌ गणान्‌ दगयति--उनमति । मी~वमाटप्याघ्नातरु- 
तमा प्रतिष्ठा | तद्यो फानां म्थयाावस्थानात्‌ | तदाटि- 
व्यसल्पमव ठव क्षत्रं देवस्वान्धिनी क्षत्रजातिः। 
८ आद्यो वे यवर क्षम्‌ ` ट"यन्यवाभिधानात्‌ | सा 
श्रीरारित्यप्रातिख भोग्पत्रसतुसपनिः । तदादिप्यपरण्टल- 
माधिपव्यं स्वामिष्वप्रापकम्‌ । “ आदिय णप्रा भताना 
मधिपतिः ` टति श्रवणात्‌ । तन्मण्टट त्रन्नस्य आ. 
तवस्य प्रिरपं स्थानत टव मण्डल प्रजापतेरप्यायतनं 
स्थानम्‌ । आदिव्यमण्ड ग्रजापव्यपामनस्याभिधनात्‌ | 


तद्र मण्डल स्वाराय्य पारतन्न्याभावात्‌ । 
एव्रामा, 
अपरमितः 
अपरिमित उ बे प्रजापतिः । कस्तं मातुमर 
दित्यपा हेव स्थितिः ॥ 


अनन्नः, परमण्डलस्वह्पः, आदित्यपृ- 
थिभ्यादनां परिमण्डलत्वं यदनुक्कात 

सं एप प्रजापतिरभ्षटोमः । परिमण्डटो भूत्वा- 
ऽनन्तो भूता शये । तदूनुकृतिमप्यन्या देवता 
पारमण्डदयः प्रारमण्डट आदयः पारमण्डटश्च. 

(१) पवा. ५।४।२९,३०. 

(२) शारा. ११।७ 

(३) जवा. १।२५६,२५.७ 


नद्रमाः परिमण्डटया चोः 


 स्वतोडन्य 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


परिमण्डटमन्तरिभ्ष 
परिमण्डलेयं प्रथिवी । अपि यदिदं पुर्षे दिष्य 
तत्परिमण्डल्यम्‌ । पतस्येव न्यङ्गमनुन्यञ्जानः 
परिमण्डलं महतीमनन्तां भियं जयति य एवं 
वेद ॥  , 
मवात्मकः, सवदेवम्बहपः, सर्वादिः 
प्रजापतिषोवेदमग्र आसीन्‌ मोऽकामयताहमेवेदं 
सथं स्यामहमिदमभिभवेयमिति । मोऽग्रिरेव 
भूत्वा प्रतना अमहत । भूमिभृत्वा मूतं म्यम 
मवत्‌ । अपो भूत्वा मवेमाप्रोत्‌ । मनो मूला 
सवममनुत । वाग्भूत्वा सवे व्यभवत्‌ । चश्चुभृता 
सव ॒व्यपट्यन्‌ । श्रोत्र भसा मवेमगरणोत्‌ । 
वायुभत्वा प्रजानां प्राणोऽमवन्‌ । अन्तरिक्र भत्वा 
दरिवमस्तभ्नोत्‌ । दयोभरन्वा सवमनुत्यभवन्‌ । 
विराड्भूृत्वाऽऽदित्योऽभवन्‌ । कामो भूत्वाऽनन्तो- 
ऽभवन्‌ । अनन्तो भूत्वा मृद्युरभवत । संवत्मरो 
भूखा नादस्यत्‌ । न ह. दस्यति यप्र वेद्‌ | 
चन्द्रमा भूत्वाऽधमामान्‌ पयेगृहान्‌। पञेन्यो भूत्वा 
प्रजानां जनित्रमभवत्‌ । यज्ञो भत्वा देवान्‌ 
विभर्ति । ता अध्येमाः प्रजाः मृषा न ममजा- 
नत । तां नाम मृत्वाऽनुप्राविशत्‌ । ता एता नाम्ना 
संजानतेऽसो वा अयममुप्य पुत्र इति । म एप 
वानिष्टोमो य एप तपत्येष इन्द्र एप प्रजापतिरेष 
एवेदं सवेमित्युपासितन्यम्‌ ॥ 
यज्ञात्मकः सर्वात्मक 

देवाश्च वा असुराश्नोभये प्राजापयाः परपू- 
धिरे । ततोऽसुरा अतिमानेनैव ‹ कभ्मिन्नु बयं 
जुहुयाम › इति व्वेष्वेवाम्येषु जुहतश्वेरः । तेऽति 
मानेनैव पराबभूवुः । तस्मान्नातिमन्येत । पराभ- 
वस्य हैतन्मुख यदतिमानः ॥ १ ॥ 

तत्र वाजपेयं त्रिधातुं प्रलीति--2ेवाश्च वा असुरा 
शेति | प्राजापत्याः प्रजाप्रतिना सृष्टाः उभये द्विविधाः 
टवाश्च असुराश्च पम्पृथिरे स्द्धातरक्रः | ततोधपुराः 
परवन्यो नास्तीति अतिमानेन अभिमानेन 


(१) नेरा. १।३१४. 
(२) शत्रा, ५।१।१।१-४, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 


भूथिष्ठन दर्पेण कस्मिन्नु खट होमाधिकरणं वयं जहाम 
होम करयाम इति धिक्छरल्य स्वीयेषु आस्ये दमं 
चक्रः । ते अमुराः अन्यन्तगर्बण पराजिताः । तस्मात्‌ 
अयापि कश्चदपि नातिमानं कुयात्‌ । अतिमानः अभि- 
भानः यत्‌ तत्‌ परमवस्य प्रापकरमिति दात्रा, 
अथ देवा अन्योऽन्यसिन्नेव जुहतश्वसः । तेभ्यः 
प्रजापतिरात्मान प्रदौ। यज्ञो हैपामास । यज्ञो 
हि देवानामन्नम्‌ ॥ २॥ 
दवानां पर्िपययं द्यति-अथ देवा इति । दवाः 
खट्‌ अन्याऽन्यस्मिन्‌ दवः, इन्द्रः अग्न), अभिः इन्द 
दत्याटिक्रमात्य्थः । तम्यः उभ्यः अन्यौ-न्यध्मिन्‌ 
दवताप्वन द्मक्ररणात्‌ प्रीतः प्रजापतिः आन्भानं 
शारं टत्तवान । यज्ञो हपामिति । टि यस्मात्‌ 
दयानामन्नं यजः अतो-त्रान्यो-न्यस्मिन्‌ दविःप्रदान- 
नान्नसभवात्‌ प्रजापतिदाशरं यज्ञ ण्व ॒तेप्रामामीरि- 
त्यथः; । यज्ञदष्धन वाजपय उच्यत, प्रकरणत्रन््रत्‌। 
तथा च तातरीयकरे-एप वाव यज्ञा ग्रद्राजपय्ः ` 
( तत्रा, ६।३।२।५ ) इति । दाव्रामा. 
ते होचुः कस्य न इद भविष्यतीति । ते मम 
ममेत्यव न संपादयाश्चक्रुः। ते दासपायोचुः- 
आनिमेवास्मिन्नजामहे, स यो न उज्जष्यति 
तस्य न इदं भविष्यतीति । तथेति । तस्मिन्नानि- 
माजन्त ॥ ३॥ 
तत्र वाजपेय सवेदेवानां परस्तात्‌ वाजपेयस्यानुष्ानन 
बृहस्पतरेव श्यं वत्तं आजिधावनं दरायति-त होनु- 
रिति । ते दवाः आगच्छन्तं यजं दृष्ट्वा नः अस्माकं 
मध्य इदं इति सामान्यन निदः । अय वाजपेयः यज्ञः 
कस्य भविष्यति, इति ऊचुः । ततः ते सर्वेऽपि ममवाये 
यज्ञो ममेवायं यज्ञ इति विवदमानाः न संपादयाञचकरुः 
अस्येवायं यज्ञ इति न निशितवन्तः । त दवाः मसिन्‌ 
विषय आभि अजामह गच्छाम इति समयं चक्रः । नः 
अस्माके मध्ये आजिधावनेन यः कश्चित्‌ उजष्यति तस्य 
अयं यज्ञो भवत्विति सर्वरङ्गीकृःय तस्मिन्‌ वाजपेयविपये 
विजयाथ आनि आजन्त अधावन्‌ | आभमिनाम धावन- 
्रदेरास्यावधिभूमिविरोपः ( शत्रा, २।४।३।४ ) । 
त्रासा, 


1 


२०२ 


स वृहस्पतिः सवितारमेव प्रसवायोपाधावत्‌ । 
सविता ये देवानां प्रमविता। इदं मे प्रसुव, 
त्वसरसूनं इदसुजयानीति । तदस्मे सविता 
प्रसविता प्राघुवत्‌ । तस्मवितृप्रसूत उदजयन्‌ । स 
द्‌ सवेमभवत्‌ । स इद सवेमुद जयत्‌ । प्रजापतिं 
ह्ुदजयत्‌ । सवेमु हेवेदं प्रजापतिः । तेनेषटषैताम- 
वोध्वो दिमुदक्रामत. । तस्मान्‌ यश्च वेद, 
यश्च न, पपोध्वो बृहस्पतेरपि गित्येवाहुः ॥ ४॥ 

उत्तरत्र वाज्पेयम्प मकच्कमप्रारम्भ मावित्रोम) 
विधास्यते । तदथं ब्रहस्पतरपि प्रथम सपरिनृिपयम्‌- 
पधावनं ददीयति-म वृदृस्पनिग््यादिना । तेत्रार्मि 
प्रधावन्‌ ब्ृहस्तिः मवितारमेव प्रसवाय अनुज्ञानाय 
उपाधावत्‌ | इतरः ववत्‌ धावन प्रदेशमव न रश्नीङृख गप 
दप्यवकराराथः । सवितरुपधावन कारणमाह-सविता वा 
दति। प्रमपरिता अनज्ञाता। हदं म इति बरम्पतः प्रायना- 
वाक्यस्यायमर्थः-दे सवितः, मह्य इटं व्यमा काय प्रसुव 
अनुजानीहि । त्वद्मसृतः त्वया<नुक्ञातः इटं उज्जयानि 
साधयामि | सवेटवभ्यः पुरस्तात्‌ तैनानुज्ञातः उद जयत्‌ । 
ग्रत उदजयत्‌ ततः स ददं परिदृश्यमानं सव जगत्‌ 
अभवत्‌ । सर्वोजयन प्रजापतिमेव दितवान्‌ भवति| अनन्‌ 
वाजपेयस्य सवजगटाप्मकरप्रनापरतिखूपप्रातिः परमि 
भवति । तेनेति । तन वाजपेयन इष्वा वृटसतिः 
उर्ध्वा दिक्मुदक्रामत्‌ । यत एवं तस्मात्‌ यः पुमान्‌ 
एतामाख्यायिकरं बृहस्पतिरषटवोष्वा दिदं प्रात्तवानि- 
व्येवंरूपां वद्‌, योवान वत्ति, ते सर्वलपि उर्ध्वा 
रिक्‌ बृहस्पतेः स्वभूता इति आहुः । तथा च तेत्तिरीके 
समाग्नातम्‌- उर्ध्वा दिणां देमन्तदिरिराव्रतनां ब्रट- 
स्पततिदेवता ` ८ तैस. ४।२।३।२ ) इति। सत्रासा. 
विश्वरार्रारी 

तस्यायमेव ठोकः प्रपिष्ठा । अथ योऽसिंहोक- 
ऽग्निः मोऽस्यावाङ प्राणः । अथास्यान्तरिक्षमाता । 
अथ योऽन्तरिक्षे वायुः; य णवायमात्मन्‌ प्राणः, 
सोऽस्य सः । द्यौरेवास्य रिरः । सूयोचन्द्रम<॥ 
चक्चुपी । यच्चध्ररध्यरोत स चन्द्रमाः । तस्माल 
मीङछिततरः। अन्न हि तम्मादम्रवन्‌ ॥ 


(१) शब्रा, ७।१।२।५. 


२८४ 


तस्य कीटक िमङ्गमिति, तदाह-तस्यायमेषेत्या 
दिना । अय भलोक एव तस्य विराट्ात्कस्य प्रजापते 
प्रतिष्ठ । प्रतितिष्ठपयत्यामिति प्रतिषशब्देन पादावुच्येते । 
पाथियोगिस्तस्य अवाचीनः प्राणः, येन मूत्रपुरीपारिक- 
म॒न्सृज्यत | अन्तरि ॒ग्लेकोऽस्य प्रजापतेः आत्मा 
यदहः । तत्र सचरन्‌ वायुः आत्मन्‌ आत्मनि मध्य 
हेऽव्र्थिवः प्राणः । मलस्य स दति । स वायुरवास्य 
पराण इप्यथः | चौरेवास्यति। य॒न्येकोस्य प्रजापतेमृद्धा । 
तत्रत्या सू्ाचन््रमली चश्ुपी | तमरोमध्ये वच्चकषुरध्येत 
यस्मिन्‌ चपरि ग्योतिश्वनषुरस्थितममवत्‌, तच्चधुः 
चन्द्रमाः। तदुपपादमगरति-तस्मािति | टि यस्मान्‌ तस्मात 
चक्षुषः अन्नमस्रवत्‌ , तस्मात्‌ कारणात्‌ तच्वधरुरपः 
चन्द्रमाः मीचितितरः अतिययरन मीलितः, मूयादन्पप्रकारो 
हदयते इव्यथः | रात्रासा, 
्रह्मजः, मनोमयः, विधश्तरो, विश्वत्र 
ब्रह्म ह वा उदमग्र आसीत्‌ । तस्य तजो रसोऽ- 
यरिच्यत । स व्रह्मा समभवन्‌ । स तूष्णीं मनसाऽ- 
ध्यायत्‌ । तस्य यन्मन आसीत्‌ स प्रजापति. 
रभवत्‌ । तस्मासराजापत्यां मनसा जहि । मनो 
हि प्रजापतिः| तस्य चोः शिर आसीदुगोऽन्तरि्ं 
मध्यं समुद्रः परथिवी पादौ ॥ 
तत्राद। तावसजापतिः कृत्सं मृतजति मृष्रवा तस्य 
सामोपजीवनं प्रायच्छदिति प्रनिपादपिष्यमाणवात्तदुप- 
जीग्यभतप्रपञ्चसधपरनिपादनायं तस्मागवस्थामाह-त्रह्म 
हति । इदं नामशूपात्मक प्रतीयमान प्रप्रजति अप्र 
सूरेः पूव प्रद्यावस्थायां व्रह्म वै आसीन्‌ । ह प्रमिद्धौ 
सा च ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ' (छाउ. ६।२।१) 
“अत्मा वा टदमेक एवाग्र आनीत्‌ ` (एड. १।१।१ ) 
दः्यािश्रयन्तरपेश्षया । वै टघेधकारा्थं । अत्र यः 
स्थाणुः स पुरुप दतिवदिदं व्रह्म आमीति वाधायां 
मामानाधिरण्यम्‌ । इदं स्वं कारणस्पं व्रहैवासीत्‌, न 
काय पविदपीप्यथः | नात्र व्रहमदव्देन कटश्थं चेतन्यं 
गिवतं, तद्यामिश्नरितवेन पनः प्राणिकर्मपरिपक्रवेल्ययां 
ततो जगदुः्पत्यममवात्‌ । तस्मान्मायोपाधिफमेतर चेतन्यं 
पिवदयते । अनोधयमथः-दइद नामर्परटितं जगत्‌ 


 न्गमयसषिषयेदि 


(१) साब्रा, १।१।१. 


~~~ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रवे त्तायःपिण्डवन्मायया~विमागापन्न कारणस्पे ब्रह्मणि 
अव्याङृतनामरूपं सत्‌ आस्थितमित्यथः 

अथ ब्रह्मणः सश्ाशात्‌ टिरण्यगभ(त्पत्तिमाद-तस्येति। 
तस्य॒ उक्तलक्षणस्य सिसृकषत्रह्मणोऽत्र रसः सारमूतं 
तेजोमयराधिष्ठानमूतं चव्यविपयसामध्येपितं सत्वाख्यं 
विज्ञाने अव्यरिच्यत रजस्तमसी अभिभूय खयमेवाति- 
रिनो-भवत्‌ । सः अतिरिक्तः सच्वगुणो मार्याशो ब्रह्मा 
व्यरिमर्यत्मिना परिृदः प्राणरिरण्यगमसूत्रातसादि- 
संज्ञफः सममवत्‌ सम्यगुखन्नोऽमत्‌ | 

अथ तम्माद्धिगडसतसिमाह-प तण्णीमिति । सः 
ेरणयगभास्यो बर्मा तृष्णीं उपस्तममस्तन्यापारः मनस 
कवन निपिपपण अध्यायत्‌ त्रष्टव्यत्निपयवचिन्तामक्रयेत्‌ । 
तस्य ध्यायमानस्य ब्रह्मणः यन्मनः यन्मन आसीत्‌ 
सषव्योपायमिपया करणदकििरस्ति सः मेव मनोखूपा 
यनः प्रजापतिः प्रजानां खरा एनन्नापको-पि त्रह्मा- 
दिसजञया व्य्रहियमाणिः अभवत्‌ नमृतः। अत्र व्रचप्रजा- 
पत्योयदयपि सुरिरपकर्विकलदिकलं, तथापि ब्रह्मणः 
र्थूटमू्मकायशरीरोपाभिभदैेन भटनिशः । अस्ति च 
्रतिपु सवत्र भदन निशः। तथा शिवं स्द्रसवे ब्रह्म 
तं प्रजापतिः; इव्यादरिपु | तथापरि्ादपि ।क्ररः प्राजा- 
पत्यो ब्राह्मो वा वैश्वदे्नो वा › इमि मदेन निर्यते। 

अथ प्रजापतेर्मनःसेबन्धिलात्‌ प्रषङ्गन तदीये कर्मणि 
कृचिदटिरोपम।ह-तस्मादिति । यक्मा्मजपतिब्रह्मणो 
मनोस्पौ८मूत्‌ , तस्मात्‌ प्राजापत्यां प्रजापतिदेवताका- 
माहूपिं मनसा मनिमेन मन्वमनुच्चारयन्त एव 
जहति । अस्य मनोल्पव प्रषिद्धमपेत्याह-प्रजापतिः 
मनो हि व्रह्मणे मनोः खदु । रिरब्दः 
¢ मन इष टि प्रजपतिः इत्याद्िशरुतयन्तरप्रमिदधि- 
द्रोतनाथः | अथ तद्यजपतेः कृत्लप्रपन्चमयदारीरा- 
त्मतामाह~तस्यति । तस्य पिराह्यस्यस्य प्रजापतेः 
धिरः उत्तमाङ्ग द्रौः व्रकः आसीत्‌ | तथा उरः 
वक्षः तदपलक्षितो मव्येःशः अन्तरिक्ष एतदाख्यो 
द्रविप्रूथिव्धोमव्यमाग आसीन्‌ | अन्तर क्षन्तं 
भवति ` इति निरुक्तम्‌ । तथा मय्य मध्यमागान्तः- 
प्रदरापतिं मूत्रोदक, अधयिणि आश्रदाष्दः | तत्‌ 
समुद्रः आसीत्‌ । तथा प्रथिवी प्रथिता पादौ पादद्रय- 


मन्त्रत्रह्मणोपनिपत्‌ 


स्थानीया आमीत्‌ | एतावता तस्य बेक्त्रयात्मक्रन्व- 
मुम्‌ । अस्य॒ द्योिरस्त्वाद्यवयवरूपत्वं उपनिषदि 
वदवानरतरिद्यायां ‹ तस्य ह बा एनस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
मद्धव सुतेजागचकुरविशवम्पः ' ( छाउ, ५।१८।२ ) 
दस्याटिना भरतम्‌ | मासा. 
संवा इदं विश्वं भूतमसृजत। तस्य मामोप- 
जीचने प्रायच्छन्‌ । उपजीवनीयो भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ 

उनतरोकत्रयान्मक्र्वसिद्धय तत॒ एव जगत्स, 
मृषटस्योपजीवनाय मामप्रदानं चाह-स वै इति । 
वराब्टः प्रसिद्धो | सः ग्वं प्रजापतिः इदं प्रतीयमान 
विश्वं भतं कृत्छ्दवतियइमनुष्यारि भूतजातं असृजत 
सृ्रवान्‌। मुरस्य तस्य उपजीवनं जीवनसाधनं सामं 
प्रायच्छत्‌ प्रकेण दत्तवान्‌ | अथ वेदिवुः फलम - 
उपति । यः परमान्‌ पव जगतः उपजीवनप्रदानं वद 
जानाति, मः सर्वैः उपजीवनीयो मवति । एन स्वं 
उपरजीवन्तीयथः । धनकनक्राहिमिरादरथो मवर्तीति 
यावत्‌ । सासा.) 


परमात्मा 
दरावापृथिन्योर्जनकः कमवतां भरष्र 
+अयं देवानामपसामपस्तमो ग्रो जजान रोदसी 
विश्चकभुवा । 
ममे रजसी मुक्रनूययाऽजरेभिः 
स्कम्भनेमिः समानृचे ॥ 


[1 कोगकिचनयिि वचनननोिनायेि ॥ शिण ष्णी किनि मी) सिचका "रीष 


> प्रजापातपरा आन्नायाः परमात्मसृष्टियन्ञप्रकरणेप्वपि 
्षएव्याः । 

५ विश्वकमी, प्रजापतिः, परमात्मा, मृष्टिः, यज्ञः इत्येतेषु 
प्रकरणेषु केवलपरमा्मपराणां आश्नायानामुद्धारः ङतः । 
यतः प्रकरणग्थदेवतायाः बिभूतिरूपविमोकेन शदस्वल्प- 
परमास्पपयैवसायित्वं वोत्यते वैः । 

+-अस्मादव्यवहितपूवैमन््स्य सूभरपरत्वादस्यापि सुयेहप- 
परभेश्ररपरत्वं स्पष्ट भातीति सवितुः प्रकरणे एवास्योद्धारः 
समुचितस्तथापि सायणाचार्येण केवरपरमेश्वरपरध्वेना्य 
ध्यास्यातत्वादत्रोद्धारः कृतः । पूैमन्त्रे आम्नातः सूयः 
यावापृथिष्योः पुत्रष्वेन । अत्र ु यावापृथिव्योजनकः कथ्यते 

(१) साधा, १।१।२. (२) ऋस, १।१६०४, 


व्रि यो 
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पूवर पुत्रमादास्यनेते प्रशस्य ददानीं स्बोत्यादकस्तत्या 
प्रशसति अये दवाना मध्यं दवत्तमः अपसामपम्तमः। 
अप इति कमनाम। तेन तद्वान्‌ सयत | कर्मवतां मये 
परकर्म । अव्रमिलयक्तं, क ट-याट-ः टवरः विश्वदो- 
भूवा मगरपरकारण मृतानां मव्य नाववित्यौ रोदसी 
दावा्रथिव्यो महानमाव्र जजन उपाटितवान । न 
फवमुन्पादनमातरे) अपित्‌ यः दवः रजी रङ्ननामिके 
द्याधाप्रथिव्यौ । रजी दि चवाप्रथिव्योनाम, ‹ रजमी 
सदमी ` (नि, ३।३०।८ ) दपि नन्नमपरु पाठात्‌ । 
उक्तस्य गि मम पित्रपेण परिच्छिनति । 9. खोपमो- 
गाय, नवाह । सुक्रतग्रया योभनकर्मच्छया | प्रन कर्मणा 
प्राणिनां सुव संमवति तादक्रमेच्छपा । अथवा गदु 
तरत मंथप्यते | मुक्रत्यथरा उक्तेन निमित्तन दमे व्रावा- 
परभिव्यो अजेेभिः अजीणदैटनरः म्मनेमि; गपिप्र- 
तिव्रन्धमाधतैः यड्ढुभिः समाद च मम्यक्‌ मधत पूजि. 
तान्‌ स्थाप्िवानियथः । यम्माटेवं तम्मादयमव ठवैः 
अयमव अपस्तमः दवंमदानुमावेन परमश्वरगो्पन्े 

इति न्तिः | 
क्ता. 


दत्युभयार्भिणन्वमनुसधाय सायणाचार्येण तथा व्याख्यानं 
कनम्‌ । पूवमन्त्रो ( ऋस, १,१६०।३ ) यथा-- 
स वद्धिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्पुनाति धीरो 
भुवनानि मायया । 
धेनुं च पश्चि बषभं सुरेतसं विश्वाहा रुक 
पया अश्य दुक्षत ५ 
पित्रोः मातापितोदयावापृथिव्योः । पत्रः पुरत्राता पुत्र 
स्थानीयः आदित्यः परित्रवान्‌ परावनररिमयुक्तः धीरः 
धीमान्‌ सः वहिः फलय बोढा धारकः सन्‌ मायया प्रज्ञया 
स्वकीयया भवनानि भूनजातानि पुनाति प्रावयति प्रकाशय- 
तीः । पचि स एव पुत्रः पृश्ि युक्खवर्णा धेनु प्रीण- 
त्रीं भूमि सरत शलोभनसामर्ध्यं शचोमनोदकं वा वृषभं 
पेकतार य॒लोकं च मायया पुनाति प्रकाशयतौयथः । कदा । 
मि्वाहा स्व॑ण्यप्यहानि सर्वकालमियथः । रिच अस्य 
गुलोकस्य । यद्वा, इमं युकं युक पयः दीप्त पयमसदश- 
धुक्षत दोग्धि । रटे महानुभावः आदिव्यस्तयोः 


मुद 
पुत्र इति यवापृथिन्योः स्तुतिः । ऋसा, 


२०४ 


्रातूत्रयमभ्ये दष्टः विरपनि", स्व॑भवना- 
धिष्टानमृनमजर्‌ संत्रत्सरस्वहूपम्‌ 

# अस्य वामस्य परङ्तस्य होतुस्तम्य भ्राता मध्यमो 
अस्त्यश्नः । 

तीयो भ्राता धृतप्रष्ठो अस्यात्रापदयं विपति 
सप्तपुत्रम्‌ ॥ 

अत्र दितीयपदि तन्छब्दश्रुतः प्रथमेपद प्रतिित्रप 
योग्यक्रियाथमबद्धो यछ"टोद्व्याहायः | योऽय टिवि 
ग्रोतत॒ तम्य अस्य वामस्य वननीयम्नण मभ 
नीयम्य आरोग्याथिभिः सवः सवनीयस्य पठितम्य 
पाटपधितुः प्रकाव्रू<मारिप्रदानिन पाचकस्य तथा योय 
दिवि द्योतते तस्य अस्य हतुः हातन्यम्य नह्मानाहं 
स्यादिन्यस्य मव्यमः मव्वमस्थानः । मधे मवा 
वायुर्व्यत | आदिव्याग्नी अप्रध्य अन्य म प्रमव्म्‌ | 
स॒ च अशनः स्ने व्याप्तः। न ए वायरितः 
कश्चिप्परदया-भ्नि । तादयः श्राता भगिति श्रत्‌ 
स्थानी भवति । यथा स्फ श्राता पितृधनस्य भाग 
हरनि तदत्‌ । म पम्थान अन्ताग्धियीक्र हरतीति वा| 
वृष्टयथ रदि्माभराह ताना भीमाना रमाना रणाद भ्रात 
प्युल्यन | पिय धनन व्वाजिनन वा भनस्यः भवतीति 
भ्राता } मन्यम वाय॒रपि वृष्यथं रमेः भक्तव्यः भवनि | 
किच घुतप्रष्ठः वनमाहतिरक्षण प्र य्य तादयः भ्राता 
तस्य तृतीयः अम्ति भवति| त्रयाणां पृरणम्नृतीयः | 


[मो नन [व |, को वयन कव 


+ एतस्सृक्तं आपनषदाथपरतया प्रमिद्धम्‌ । आस्मिन 
सक्ते ` को ददश प्रथमं " ( ४ ), ‹ आचिकरिनवान ` (६ ), 
^ तिल्लो मातन ° (१० }, अवः परण ' (१८), “द 
सुपणा ' (२०), ‹ यत्रा सुपणा ` (२१), “ अनच्छ 
तुरगातु" (३०), “यई चकारः (३२), “न वि 
जानामि ' (३७), ' अपान प्रारेति' (३८), ! ऋचो 
अक्षर ' (३९), `" गरीमिमाय (८१), (तस्या. 
समुद्रा ` (४> ), ' चन्वारि वाके ' (८५), ° उद्धंमितः 
(४६) टस्येतेपा मन्त्राणा ओपनिपरदाथप्रनिपादम्ना 
प्रतीयत । इतरेषा ¶ बहूना गृढार्थत्वेऽपि ओपनिषर रर्थतव 
न गोचरं भवति । तथा त संग्रहः पूवापरसंगतिजिज्ञासाय- 
स्तृट्यथ करतः । 

(*) ऋमं. १।१६८।१; 
„ १।५।३।७; नि. ४।२६. 


अस, म५।१६।१; पजा, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


उनोमयपिक्नया तुत्ीपलम्‌ । भ्रतृच प्रतिपादितप्रकारेण 
अत्रापि द्रव्यम्‌ | रात्रौ सथितस्तेजोभागस् हरणात्‌ 
दिवा स्वकी पतजमो मागम्यर तर्थमव मक्तग्यप्वात्‌ वा 
श्रत वम्‌ । अत्र एषु श्रातृषु मय पुगेदेश वा भिश्पतिं 
प्रिां प्रजाना पाटितार सत्तपुत्र मपणरदिमपुत्रोपतम्‌ ) 
्निद्ामिकपपन ' अदितिः पू्रकामा' (तत्रा. १।१।९।१) 
दति प्रुत मित्रावसणािपु अितिपुत्रपुं मस्य नादि 
प्यस्य मप्नमपृत्रतम्‌ । टट मगन॒भावरमाटिष 
अपय भद्राक्ष भावनया आत्मप्रन माधाक्गोमीप्यथः। 
¢ तथयोऽट सोमी चोऽसौ मो ` (एमा. २।२।८ ) 
रपि श्रतिः | णव वा| अम्य वामभ्य विष्योद्ररितुः 
सष्टूगिन्यथः | पटितदय पानमरतुः स्वस जगष्पाटन 
गीदम्य हतुरदानुः म्बम्मिन्‌ सेन्तुमि पथः | परम-धरर्य्‌ 
सृठयाणिफरततव श्रतिस्मूतिपुराणारिपु प्रमिद्धम्‌ | तम्प 
तादयभ्य परमश्वरम्य चन्राता तद्ागरी तटयभूतः 
मृत्राप्मा मव्यमः सवैत मय वतमानोऽगिि जगद्रासतन 
वकते । स च मनः व्यापनयीटः । “वायुना ष गौतम 
सूत्रणाय च लङः परश्च रोकः सर्वाणि च भानि मद 
न्धानि ` ( व्रृट. ३।७।२ ) दति श्रतः। बपरमाणविग- 
ठय्था वा म ग्रमल्वम्‌। मि अम्पर परमथरम्य तृती 
यतद: | वृतमित्यदकरनाम । तन तकाय वर्मरमृन्यत | 
तदव प स्प्कं वा ग्रस्य स तादयः: परम्प" 
(नि. ५३) टि निस्क्तम्‌ | यद्रा प्रदीपः । प्रः 
ब्धः कृस्नयर्यरोपव््षकः | प्रफाथितगरीराभिमानी 
व्यधः | न त्वव मृष्मसरीराभिमानिमूत्रात्मवत्‌ स्ना 
प्रिपयो भवति । अव ण्ण मपे शरदि मिगा प्रजाना 
पनिम्‌ | उपलक्षणमेतत्‌ । मतस्य पनिपिन्यथः ।  मवम्य 
पतिः सरवस्येगानः ` ( व्र. ४।४।२२ ) इति श्रतेः | 
समपूतर स व्येकाः पुत्रा यस्य॒ ताद्गम्‌ | समाया 
सृटम्वनयेफमिःयथः | अप्य पयय साधाक्तगमी यथः। 
अपमवः। म्पाधीनमायौ जग-क्गणमतः परम-वगः एठः। 
तत उपन्नी म्थलसूःमर्मगमिमानिनौ द्वौ पिगरसरना 
मानौ | तपु मथ्यदयोः साक्षाक्तरिण मोताभावत्‌ 
रवाहिफारण परमश्वर ज्ञयःन प्रमिद्ध श्रवणमनन 
दिमाधनेन साप्राकरोमीत्यथः । एवमुनर्रापि अव्या 
तमपर्तया योजयितुं शक्यम्‌ | तथापि स्वरसताभा- 


मन्त्र्ाह्यणोपनिषत्‌ 


परात्‌ प्रन्थविस्तरमय्राच्चनं चिव्नयते। पत्र “ हा 
सुपणा (ऋम. १।१६४।२०) इन्यदौ सट आःगामिको 
दमथः प्रतीयेत तत्र तत्र प्रतिपादयामः | भयं मन्त्रौ 
यान व्याण्यातः- ‹ अस्य वरामनम्य वननीयम्य पि- 
त्म्ये पाटयिनुः ' (नि, ५२६ ) टत्याध्ना | तन्च 
व्याग्यानमत्रानमधयम्‌ । मा, 
मप्र युस्चन्ति रथमेकचक्रमेको अशो वहति 
मप्रनामा । 

त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधि 
तस्थुः ॥ 

ण्कचक्र एङ्रथाद्भोपनम्‌ | पयपि त्रीणि चक्राणि, 
नथा तपा एकन्प व्रात एफचक्रामि यन्य | रथ रन- 
णम्नूनाव मृवनय संत्रन्धिनि सत्त एतम्सण््राक्रा भाः 
यव्रन्ति अनुव्न्ति वदनि अयेरात्रनिप्रालय | 
7 वस्ततः मत, नग्राद | एकं अशः मतनामा 
एफ ण्व मामिधानः मत्रधा नमनप्रकारा वा| 
णक णय वायुः जत्तन्प ववा वन्नी वथः | 
व्रास्वधीन वात्‌ अन्तरिभमयारम्ये । एकचकमि- 
-युनः, कटय तरिप्यत तट | मिनाभि वच्यत्र्न 
य्रस्थिननाभिन्थानी पस्डिद्रत्रवपिन अजर अमराधमफः 
अनं अयियिच्य्‌ | पनस्तेव वित्रेष्यने । यत्र यभ्मिन 
चे टमा यिश्वा भुवना टमानि प्रमिष्रानि मनागि 
भनजतानि अधि आधिष्य तम्धुः विरि | बद्वा । गक 
चत, एकवारिणि असाद्यास्यन संचरन्त रथ आटि-यम- 
ण्टटं सतत युञ्जन्ति । सपणस्वभावाः सत्तसख्या वा 
ग्दमयः सप्तपरकारा्या; असाध।रणाः परस्परविलक्षणाः 
प्रटृतवः | एकः साधारणः ट्‌"येवम्‌ । अथवा मासद्रमा- 
सकाः प्र, अपरः अधिक्रमाता-मङ़ः रयवं सक्तवो 
युञ्जन्ति ! एलस्य काये निवहन्तीचय्थः । स चैकः अम- 
टायः अश्वो व्यापनशीलः आदियः सप्तनामा सप्त रसाना 
सनमयितारे खमयो वस्य ताहशः सतर्िभिः स्तूयमानो 
वा आदरिष्यो वहति धारयति ध्रमयतीनयथः । मिम्‌ । 
विनामि चक्रम्‌ | तिसो नामिस्यानीयाः स्याः सप्र 
या त्रयं ऋतवो यस्य तत्तादृदाम्‌ । के ते | ग्रीप्मप्रपरीदिम- 


+ धं [1 [9 श 1 न्त कनके 


(१) ऋक्ष. १।१६४।२; भसं. ९।१४।२; तैभा.३।११।८ 
यत्रेमा विश्वा भुवनाधि (येनेमा विश्वा भुवनानि ); नि. ४।२८. 
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न्ताख्याः । यद्रा । भूतभपिष्यद्रतमानासख्या्नयः कानः 
त्रिनाभयः । रद्रि चक्र चक्रवत्‌ पुनः पुनः परिग्रम- 
माण मवत्मगग्व्यं चक्रं अजर मरणरदितम्‌। नहि कटाचि- 
पि कायौ भ्रियत ‹ अनादिनिधनः काटः › टति 
स्मृतः । अनव अप्रतिशतम्‌ । टट सवप्रार्य चक्र 
ननाकादाव्रथरवोपत अग्रमादिययः पनरावपैयति । मव- 
त्मगदवाचीनानां तत्र यात्मापान्‌ ननः यगादीना तदा- 
वरपिमा"व्रलात्‌ सरप्मरम्य॒ वक्रस्यन निम्पणम्‌ | पुनः 
वीटा तत । पतर ग्रम्मिन्‌ चक्क दमा विश्वा भवना 
ट्मानि सर्वाणि मूतानि अपितम्धुः आधित्य निग्रन्ति, 
कालधीनत्वात्‌ सत्रस्य स्थितेः | इदमस्य काम्य कारण- 
थतपग्मधरपरिजानिन मेक्नमद्धावाव्‌ । * जानमानाश्नर- 
प्रयसा च ` टप्यनुकरमण्वामुक्तम्‌ । अग्रमपि मन्तो 
वार्मेन " सत्त यु जन्ति रथमफचक्रमश्चारिणम्‌' (नि. 
८।२८७ ) एपाटिना व्यास्यातः | तदत्राप्यनुमधयम्‌ | 
कसा. 

इमं रथनधि ये सप्र तस्थुः सप्रचक्रं मप्त 
वहन्त्यश्वाः । 

सप्र खमारो अभि सं नवन्न यत्र गवां निहिता 
सप्र नाम॥ 

टमं उकतष्यन्पमाध्पमण्डद्यस्य मव्रत्मराख्य वा 
रथय मत्त रमयः अधि तस्थुः अधियरिताः | सवन्सर- 
पतन अगनर्तुपामप्दिवमरामिमृहूनप्व्याः मतावयवाः 
पधितिषटनिति । श्रीदं रथम्‌ । सततचक्र चक्नाचरणात्‌ 
क्रमणाद्वा चक्राणि रथ्मयः, ते सप्त वरस्य रथस्य तादश 
मुभयविधं रथं पूर्राक्ताः अधिषितः अश्वाः व्यापन- 
यीलाः मप्त वहनि निपहन्ति च । तामं रथ मप्त 
म््सारः स्वयंसरणाः । सराः) तन माग्ताः परम्परं 
सखसुमूता वा मपतनेस्याफ्राः समयः कऋलवश्च अभिसं 
नवन्ते आभियुष्येन संगच्छन्त । अमावारणाः परस्पर 
विटघ्नण पन्थाः प्रतः सवनाधाराः एकः रति सत्त- 
यम्‌ । यद्वा, उक्तल्माः मासदया-मश्नः पटू जयोदश- 
मामापमलहः सममः दमि मत्तव्वम्‌ | करीदसो रथ इति 
नदच्येते । यत्र यसिन्‌ रथ उभयविधे गां वाचां स्तुति- 


(?) चस. १।१६४।६; भतत. ९।१४।३ नवन्ते (नवत ) 
नाम (नामा). 
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रूपाणां सप्त सप्तावेधानि नाम नमनान सप्तखरलरूपाणि 
निषटितानि । स्तस्वरोपेतैः सामभिः स्ुव्यं सथमितय्थः | 
यद्रा | गवामुदकानां सप्त स्पणस्वभावानि नाम नम- 
नानि । यत्र यामु खपु निहिता स्वस्तागः परस्पर 
खसमता दवनद्रोऽभि सं नवन्ते | कसा, 
शरीरधरः प्राणण्पोऽशरीर आत्मा 
को द्दद्रौ प्रथमं जायमानमस्न्वन्तं यदनस्था 
विभर्ति | 
भूम्या असुरसगात्मा क ॒रिवत्को विद्रांसमुप 
गाखष्टुमेतन्‌ ॥ 
एवं प्रपञ्चस्य कालायत्ततां प्रतिपाद तस्य करारण- 
भूतस्य परमशरम्य अविपयरत्माह | कः दद्दा क दरष्टुं 
दाक्नयात्‌ । कदा । प्रथमं सः पूव, अब्याकृताव- 
स्थायामिन्यथः | किम्‌ | जायमानं प्रथममावविकार- 
मापन्नम्‌ । उत्पद्यमानं प्रपञ्चमित्यथः | टज्ञयव्व दतुमाद- 
यत्‌ यस्मात्‌ अम्थन्वन्तं अध्थिमन्त सदारीर, उपटक्षण- 
मतत । कायभावमापन्नमिन्यर्थः | अनस्था अष्थिरदहिता 
अशगग माँस्य्रसद्धा प्रकृतिः वदान्तप्रसिद्धा ईश्वग- 
यत्ता माया विभति ग्मवदन्तधारयति । अव्याकृता 
वस्थायां अननम्थः अदायीरः परमश्वगो व्िभर्पि। गरदा 
केव परमेश्वरो मायाद्यव््तिः स्निदं जगनिमितवान्‌ 
उत्पतिसमय ददाटिसदितस्य कस्यनिदमावात्‌ कौ 
ददश | तदानीं मनो नित्ये आत्मा च निधयः तम्संयो- 
गात्‌ कश्चिन्मा जानातीति चत्‌ सो-पि न सभवती- 
त्यत आह । भूम्याः संबन्धि पारथवं स्थूलशरीरं अमुः 
प्राणः तदुपलक्षितं स्मरशर अक्‌ योणितम्‌ । एत- 
त्स्तधातूपटक्षकम्‌ । यदपि दाशर पञ्चमृताप्मकं तथापि 
मृतद्रयप्रयक्षत्वात्‌ तदपक्षया रक्तम्‌ । आत्मा तः 
संबद्धश्चननः क स्वित्‌ कुत्रास्त । न वश्चिदस्तीत्यथः | 
^ नान्या किचन मिपत्‌ ` (एड. १।१।१ ) इति श्रः । 
विद्र जगत्कारणविपयन्ञानवन्तमन्यं रुरवापिकं एनत्‌ 
कारणे प्रष्टुं कः िष्यो~न्पमतिः उप गात्‌ उपगच्छति । 
ताद्दा दहैन्धियसंधातसूपः आत्मा तस्मिन्‌ समये कुत्रा 
स्ि। प्रण प्रतिवक्ता च उभावपि नारस्तयथः, नत तद्‌ 
दितीयमस्ति ततो<न्यहिभक्तं यसपश्यत्‌' (वृउ. ४।३।२३) 


[ 


(१) ऋसं. १।१६५।४; भसं. ९।१४।४. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


इति श्रतेः | यद्रा | प्रथम प्रथमभाविनं जगतः कारणभूतं 
को ददश कः साक्षाकरोति । जायमानमख्यन्वन्तं मनप्य 
अनर्थकः परमश्वरः सशरीरमद्चरीगः यत्‌ यस्मात्‌ त्रिभति । 
रषटरपरि तक्ायलरात्‌ इति भावः| शिष्टं समानम्‌ । 
करता, 
देवानां गृढानि स्थानानि 


पाकः प्रच्छामि मनसाऽषिजानन्देवानामेना 
निहिता पदानि । 

यत्स बष्कयेऽधि सप्र तन्तून्वि तत्निरे कवय 
ओतवा उ ॥ 


पाकः पक्तव्यः अपक्रमतिः अह्‌ मनसा असंस्छृतनाचि- 
जानन्‌ अतिगहनं तत्वं परिपण ज्ञातुमराक्नुवन्‌ प्रच्छामि 
प्र करोमि | अज्ञान कारणमाह-एना एनानि पदानि 
संटष्ाम्पदानि तत्वानि दवानां निरितानि दवानामपि 
गदामीन्यथः । यद्वा । देवानां पदानि तच्वानि निधिव- 
रोपयित्वा स्थापितानि | अतः प्रच्छामि तचक्ञानापयी 
गायति शपः । तानि कानीति उथ्यत | वन्मे सवस्य 
निवासमते बष्कय | बरडिति सन्यनाम | तत्‌ कपरतीपि 
वष्कयः आदित्यः | गरा | वष्कयो नाम णएकदायना 
वप्सः | पुनरपि वत्सब्दस्य प्रथक्‌ निटंशात्‌ वष्कय- 
दन्न ततकाट्मातरं टक्यत । तस्मिन्नाटिव्य अधि अधिक्र 
सपन तन्तून्‌ तायमानान्‌ सप्त सोमसस्थान्‌ कवयः मधा- 
धिनो यजमानाः अओतवै जगद पतियक्तन्तृन्‌ वतुं ध 
तिर वितन्वन्ति | यद्रा | सप्त तन्तवः सपन छन्दांसि | 
तानि वितर््वान्ति | किमथम्‌। ओतंय सप्मोमसंस्थारूप- 
तियक्तन्तुसतानाय यशनिमाणायत्यथः | यज्ञानां स्थितः 
सूर्याधीनतवात्‌ इति भावः । इदद्चं तरवं एच्छामीत्यथः। 


तरसा, 
ष्णां लोकानां धारकस्य अजस्य एकविधस्पं जिज्ञास्यम्‌ 
अचिकित्याञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्पृच्छामि 


विद्मने न विद्वान्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ परिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि 
स्विदेकम्‌ ॥ 


(१) ऋसं. १।१६४।५; भसं. ९।१४।६ 
(२) ऋसं, १।१९४।६; भस, ९।१४।७त्वाश्रिकि (त्वा 


। धिवि ) किदे ( वदनो ). 


मन्त्त्राह्मणोपनिषत्‌ 


अचिश्ित्वान्‌ देवतातत्वमजानन्नहं चिकरितुपः विरो 
षेण तं जानतः कवीन्‌ करान्तद्चिनः अधिगत- 
परमार्थान्‌ अत्र अम्मिन्‌ तत्वविप्य प्रच्छामि। क्रिमधम्‌। 
विद्मन वदनाय परमा्थज्ञानाय | #ं जानन्नेव पराभवा- 
यथ, नत्या । विद्वान्‌ न प्रच्छामि अपितु अज्ञानद्रव। 
यः परमश्वरः तस्तम्भ स्तम्मितवान्‌ निर्यामितवान्‌। 
अथय आमा स सतुविधतिगपां रोकरानामसमदाय 
( छाउ, ८।४।१ ) इति श्रतेः । करिम्‌ । इमा दमानि 
पट्‌ रजांमि गोकान्‌ रञ्ननात्मकान | शोका र्जाम्यच्यन्त 
(नि. ४।१९ ) इति निरक्तम्‌ । यद्यपि लोकाः सप्त 
तथापि सम्यल्येक्रस्य कर्थिणां सवषां साधारणत्वाभावात्‌ 
प्रहःयुक्तम्‌ । ननु पषोक्ताः, सतम: किमिति न 
निरि इति । उच्यत । अजम्यर जननादिररितस्य 
चतमुग्वस्य ब्रह्मणः सूप स्वस्य एकं सव्यन्ेकराख्यं पन- 
राव्रत्तिरष्ितं सथानं किमपि स्वित्‌ फं सिदव । तन्न 
केनाप्यधिगन्तुं यक्यमित्यर्थः | कंशिदेवोपासकः अयि 
रादिमर्गिण गन्तव्यतवात्‌ इति मावः । यद्वा | पदजांसि 
विलक्षणाः प्दुतवेः । तान्यस्तम्भग्रतखम्‌ । अजस्य 
गमनरीटस्य जन्मरदहितस्य वा आदियस्य स्प सूप्य- 
माणे ददयमान मण्टले एकमद्वितीये श्रिमपि सित्‌ | 
ग्रकिचिदवाङ्मनसगम्यं त्वमस्ति तद्रृच्छामि । (अथ 
य॒ एपोऽन्तरादिप्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यत ` 
( छाउ. १।६।६ ) इत्यादिशरतिप्रतिपादितं तत्वमित्यथः । 
अथवा प्रदिमानि रजांसि त्रिविधान्‌ मृलोकश्च यस्त- 
स्तम्भ । ° तिस्रो मृमीधासयन्‌ त्रीरत रन्‌ ` ८ ऋसं. 
२।२७।८ ) इति निगमः । तस्याजस्य परब्रह्मणो स्पे 
नानाविक्रारभाजि जगति किमपि स्विन्‌ एकं एकात्मकर- 
मस्तीति परशः । अविदेपमस्तिनाममात्र एकसूपमस्ती- 
त्युत्तरविवक्षया प्रश्रः । ' अस्तीयेवोपलमन्धव्यः ` 
( काउ. ६।१३ ) इति श्रतेः । कसा, 
दयावाप्रथिव्योः पुत्रस्य आदित्यस्य गृहं पदम्‌ 
इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य बाभस्य निहितं 
पदं वेः | 
दीष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य बत्रि बसाना 
उदक पदापुः ॥ 


(१) ऋस, १।१६४।७; भत, ९।१४।५ 
उ कां, २५. 
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दह इद एतद्श्वैपाण तख अङ्ग धिप्रमि- 
चारण ब्रवीतु | कः | यः वैद सः | कीदृशं तत्‌ । अस्य 
पुरतो हद्यमानस्य वामस्य वननीयस्य वः गन्तः आदि 
त्यस्य पठं स्वः गन्तव्य स्वस्प्र निटित गृहे वतत । 
रिचि अस्य आटिव्यघ्य सीण्णः शिरोवदुन्नतस्य सर्वपाम्‌ 
त्ष्स्यत्रा गावः केचन वपरकानीनाः रदमवः क्षारं 
उदकं दुहत क्षयन्ति । वव्रिं सूपनामैतत्‌ । सूपं वसानाः 
आच्छादरयन्तः भविविम्तरण तजमा तपन्तः केचन भस्य 
गावो रद्मयः उद स्वमेष पटा सृष्टनव मागण अपु 
पिनि भरमि निस्टकां कुवन्तीत्यथः | तस्य म्वस्प 
व्रवीतु दत्यन्वग्रः| कम - 
माता पितरमृत आ वभाज षीदयमरे मनमासंहि 


जग्मे । 
सा वीभत्स॒गेभेरमा निषिद्धा नमखन्त इदुप- 
वकिमीयुः ॥ 


माता स्म्य निर्मात्री पृथिवी पितरे पात्रं यलोक 
तदथं दरोकन्थमादित्यमित्यथः । तं आ बभाज आम- 
जत | त्रिमथम्‌ । ऋ उदग्र ग्र वा निमित्तमृते मति । 
केन द्वारण । धीती धीत्या कमणा यागारिरूपण | स्वकी 
मेन आय्यमोमादिदयिपा तपयरतीप्यथः । अग्र ततः पूव 
पिता च मनमा अस्यां अभिप्रायवता चेतसासंजग्मे टि 
संशि वर्मत खल वृ्टिमकयोदित्यथः। अनन्तर मा माता 
ब्ीमल्मुः गर्मव्रन्धनेच्छावती गभरसा गभस्सन गभोत्पति- 
निमित्तेन रसन निथिद्धा नितसं विद्धा आसीत्‌ । यद्रा 
गमे रसः ओौपध्याद्यतादनषमथमुदकं यस्याः मा 
तादृशी उदकेनान्यन्तं भ्रिटि्ना निषिद्धा कृपीवैदहलमुखन 
नितरां विदारिता भवति बीजावापाथम्‌। अत्रायं समाधिः- 
या काचन योप्रिदपत्याथ खपति युवानं यौति, सच 
तस्यामनरागयुक्तः संगतो भवति, मा चान्त्रली मती 
पत्रान्‌ जनयतीपि तद्वदत्रापि । अनन्त नमस्वन्तः इ 
भाव्रिवरदिपियङ्ग्वाश्न्नवन्तः एव उपवाकं उपेत्य वचनं 
परस्परं सम्थगमिदद्धानि सस्यानीति वचनं इयुः प्रु 
वन्ति । यद्रा । दपिदक्षणान्नवन्तः उपेत्य वचनं 
प्रेपारिरू्यमीयुः । वृ सयां सस्यादिद्राया यागमनुतिष्ठमु 
इत्यथः | रसा. 


(१) ऋसं, १।१६४।८; अस, ९।१४। 
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युक्ता मातासीदूधुरि ° दक्षिणाया अतिष्टर्भो 
वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्रत्मो अनु गामपरयद्धिशरूप्यं त्रिषु 
योजनेषु ॥ 
मता निर्मीयन्ते अस्मिन मतानीति माता यौः। 
दक्षिणायाः अभिमतपुरणमम्थायाः प्रयिव्याः पुरि निष 
हणे युक्ता आमीत्‌ वरपरणाय समथां<मदिल्यथः | कथ- 
मिति तद्य | गभः गभम्थानीयः उदकसेघः वरजनीपु 
उदटकवसु मेषपटृनतिपु अन्तः मय अतिष्रत्‌ निति 
अनन्तर वत्सः पत्रम्थानीयः उदरकसमः त्रिपु योजनपर 
मध्ररग्मिवायुप्र सयु मलु अमीत वपणममय गन्- 
यति । अनन्तर भिश्वरूप्य विवरपवती गान्‌ अपत्यत्‌ 
अनक्रमेण परयति वपतीतयवः । यद्रा । विपु योजेनपु 
मत्य वल्य मधो वपणाय गा ममि प्री अभीमत्‌ | 
अनन्तरं सर्वो जनोधनक्रमेण व्रिशवर्पये सम्पादिमि्नाना 

र्पवती भूमि अपय्यत्‌ प्यति | 
ऋमा, 

पण्णा लोक्राना एको धारकः 

` तिस्रो मातृखीन्ितन्विभ्रदेक उध्वस्तस्थो नेमव 
ग्टापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य प्र॒ विश्वविदं वाचम- 
विश्वमिन्वाम्‌ ॥ 
एकः प्रधनशनः भसदावी वा पुत्रस्थानीयः आिष्यः 
मवस्सगस्यः काला वा तिलः मतुः सस्यवृष्टयाुत्ाद- 
यित्रीः । भिषयादिनयेकतरय इत्यथः । तथा त्रीन्‌ पितृन्‌ 
जगता पाट्यितृन्‌ द्यक््रयाभिमानिनः अभिवायुसय- 
र्यान्‌ भिन्रत्‌ सन्‌ ऊन्वः तस्थौ उन्ननः अ यन्तदीध- 
क्षिति भरतभपिप्यदाय्यातना । मूयपक्ष, सर्ैभ्य उन्रतः। 
ट्‌ एन न अव ग्च्पयन्ति म्नि नेत्र कुरपा^्ति। नदि 
काटः आदित्यो वा अन्यन पराभयते । दिवः पष ग्र. 
कस उपरि अन्तरि मन्त्रवन्त गप्त परम्परं भाप्रने 
दवाः | मिम्‌ । चिवि पिश्ववटनसमर्था पिधवदनीया 


(१) ऋस. १।१६४।९; भक्त, ९।१४।९. 


॥॥ क शि, । 
(२) ऋस. १।१६४।१०; भस. ९।१४।१० गलापयन्ति 


( ग्लापयन्त ) विश्व..मिन्वाम्‌ ( विश्वविदो वाचमवि्रवि- 
न्नम्‌ ). 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


वा अभिश्वमिन्वां अमवव्यापिनीं वाचं गर्भितनक्षणां 
अमुष्य आदिष्यस्य सत्रन्धिनीं मन्त्रयन्ते दृत्यथः। 
ऋता, 

विश्वाधिष्ठानं ऋतस्य सवत्मररू पमजरं चक्त, 

स एवं संवरसरः पिता सर्योपाधिः 

द्वादशारं नहि त्राय वमेर्तिं चक्रं परि 
द्यामृतस्य । 
आ पत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्र शतानि 
विंशतिश्च तस्थुः ॥ 
कतस्य उटकम्य सत्यात्मङस्य वा आदिष्यम्य चक्रं 
पुनः पुनः क्रमणशीर मण्टल्यस्य रथचक्र वा वरि 
पुनः पुन्तते मचरति । कुतर । या परि गरलाकस्यान्त- 
रिक्षस्य परनः । कौटय तत्‌ । द्वादशार दाद- 
दामग्न्यक्रमेपाटिराव्यामशः मामान्मरर्वा अरैः ग्था 
दधावयवर्यु्तम्‌ । शिवि तत्‌ चक्र नटि जगय नेत्र नु 
जराय भर्वति । टे अम्र सवदा गमनयक्तं आटिन्य | 
यद्वा | अग्ररेव म्थानत्रध तत्तदा मना वनमानघवात्‌ 
अमावप्य्निरिव्युच्यते । अत्र॒ अम्मिन्‌ व्वदीग्रे चक्र 
मिथुनाः खरीपुमल्पेण परस्परं मिथूनभताः मम गतानि 
पिंयनिश्च पि्न्युलरसमदतमग्याक्राः पुत्राः, ए शद 
ग्रमानाः प्राणिना दुभ्वान्‌ नातागे वा अहोरात्रर्पाः 
तन्थः पिषठन्ति निष्पद्न्त | प्ट वधिफगतनयमग्याकानि 
अरानि, तावत्यः एय रत्र; दयेव तद्भिभागः | ‹ मत 
च पे गतानि प्रिंयातिश्च मवत्सरम्याेग्राः स एपरोष्टः- 

संमानः ` ( 7, ३।२।१ ) दत्यारण्यम्‌ । 
| कसा. 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्ध 
पुरीपिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं प्रचक्रे पठ्यर 
आहुरपितम्‌ ॥ 
पञ्चपादं पञ्चमस्याफ़व(-मकपाटोपतम्‌। एतत्‌ हेम- 
न्तथिरिरयोः एकत्वाभिप्रायम्‌ | पितर मध्रस्य प्रीणयितारं 
ददयाकरपिं डादय मासा एव्रादकरुतयो ग्रस्य तां 


(१) ऋम. १।१६४।११; असं. ९।१४।१३; नि, ४।२५७. 


(र) ऋतं. १।१६९४।१२; अम. ९।१४।१२ विचक्षण 
( विचक्षणे }. 


मन्त्त्राह्मणोपनिषन्‌ 


पुरीपिण बरष्टयुदकेन तद्वन्तं प्रीणयितार वा । पुरीषमि- 
त्यटकनाम । उक्तलक्षण सवत्सरचक्र दिवः चुन्धेफ़म्य 
पर अधं | ताल््याताच्छन्म्‌ । परम्मिन्‌ अधं अन्तरि. 
क्षक्षणे अवयितः आरिन्यः इत्यथः } तक्षन्‌ अपिनि 
आहुः । एतदुत्तरत्र स्थितमत्राप्यनुषज्यते । ग्रय्त्रापिंत 
तत्तटधीन अतः सवत्सर सूरायत्तमाहूरि्यथः | अथ इमे 
अपि च भन्ये केचन वेदवारिन एवमाहः । किमिति । 
उपर उपरमन्तं अस्मिन्‌ उपरताः प्राणिनः अत्र दति 
वा उपरः सवन्सरः तस्मिन्‌ । कौट । सप्तचक्रं मम 
आदहित्यरदमवरस्तद्‌ द्रार्ण चक्रस्थानीया यम्य म तथोक्तः | 
यद्वा | अयनतुमामपधादोरात्रिमृहतानि सप्त समन चक्राणि 
पनः पनः क्रममाणानि यम्य ताद । पर प्रदृतवः 
एव अरा नामो प्रत्ता मबरडधाः यस्य॒ तथोक्तल्गे 
सवप्मर रथ विचक्षण भिविधटरानकरमाटितयय अर्पित 
आहुः । एतदुक्त भयति । अमुमारिष्य दक्षिणा्तररूप- 
भिन्ञगतः तीव्रमन्दाहिभावस्य च काराधीनन्वानदर्धीन- 
माः | अन्य नु सवत्मरा्याप्क्रस्य कारस्य सूपरगमनाग- 
मनसाध्यन्वात्‌ तदाग्रत्तत्वमाहः इनि । 
कमा. 
पच्नारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुभवनानि 
विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनदेव न शीयेते 
सनाभिः ॥ 
पञ्चारे पञ्चतुस्पेः अरेयुक्ते चक्रे संवत्सरात्मके परि. 
वतमाने संवत्सरपरिवत्सरादिरूपेण पनः पुनः आवर्तमाने 
सति तस्मिन्‌ कालचक्रे विश्वा भवनानि सवांणि भूत- 
जातानि वतन्ते इत्यथैः | क्रिंच तस्य चक्रस्य म्य 
वतमानः अघः भरिभारः सकलमुवनवहनेन प्रमृतभा- 
रोऽपि न तप्यते न पीड्यते । कंच सनादव मनातनः 
एव सनाभिः समाननाभिकः सवेदा एकसर्पनाभिरसो न 
शीयते न भिद्यते । यथा लीकरिक्ररथाभः मारेण भग्नो 
भवति अक्घातेन च नामिर्विवृता भवति तद्वदत्रापि 
नास्तील्यथः | ऋसा. 


(१) ऋस. १।१६४।१३; भस, ९।१४।११ तस्मिन्ना 
( यसिन्ना ) शीर्यते ( च्छियते ); नि. ४।२०. 


२१९ 


म॑नेमि चक्रमजरं धि वावृत उत्तानायां दश 
युक्ता वहन्ति । 

सूुयस्य चक्षु रजसयावृते तम्मिन्ना्पिता भुवनानि 
विरा ॥ 

सनमि ममाननेमि एकप्रकारव्रहविययमश्रीणनेमि च 
सव~मग्यं अजर मदातनमपि जरागिति पि वतत पुनः 
पूनपिदापण वतत] उत्तानाया उप्यननायर टूपाया उपरि. 
विस्तृतभृम्या वा दग दृन्रादयः प्रज सक्पायाः निपाट- 
पञ्चमाश्चलागे ब्राह्मणादयो वर्णाः मित्वा दयमग्बयाक्ाः 
युक्ताः ्बस्वव्यापाग्युक्ताः वन्ति निपहन्ति | कृस्नं 
जगन्निवहन्तीत्यथः । तञिवाहाथत्वात्‌ ऋाय्म्य | किचि 
मूयस्य आदिष्यम्य च्चः व्यानस्वमायं सवम्य चक्ुःस्या- 
नीय वा मण्डलम्‌ | ‹ चक्षुः स्याते्वा चध्वा ` (नि, 
४।२) दति निम्क्तम्‌। रजसा वृुदकरेन आत्रं 
व्यापन एति गच्छति । ° उक ग्ज उच्यते '(नि. 
४५९ } टूति यास्कः । ताद मण्ड भिश्वा भुवनानि 
मर्वाणि भतजातानि आपता अपितानि तदधीन्वात्त- 


प्रम्‌ | करना, 
साकंजानां सप्रथमाहुरेकजं परिद्यमा ऋषयो 
देवजा इति । 


तेषामिष्टानि विहितानि धामङः स्थात्रे रेजन्ते 
विकरतानि रूपशः ॥ 

साक्षजाना एकम्मादारित्यात्‌ सदोषपन्नानां मताना- 
मूतना मय सप्तथ सप्तममूतुम्‌ । एकज एफेनायन्न 
आदुः कालतच्चमिदः | चेचरादीनां ादयानां मामाना 
दयमेलनेन वसन्ताश्राः प्रदुतवा भरन्ति । अधिकमासेन 
एकः उत्पद्रते सप्तमर्तः | न च तादयो मास एव 
नास्तीति मन्तव्यम्‌ । ‹ अस्ति जयोग मास दप्याहुः 
( तेसं, ६।५।३।४ ) दति श्रतेः । तदवाच्यत । प्रटि- 
प्रमा; । टृच्छब्द एवकागरथः | प्रटध्‌ ऋतवः मासद्वय- 
रूपाः ऋषयः गन्तारः । ते च देवजाः दवादाटि- 


1 
= = न्नी 


(१) ऋमं. १।१६४।१४; अम. ९।१४।१४ तस्मज्ना- 
पिता ( यस्मिन्नातस्थुः ). 

(२) ऋसं. १।१६४।१५; अप. ९।१४।१६ धामशः 
( धामश ); तेभा, १।३।१ पदि्यमा ( षटुयमा ); नि. 
१४।१९. 


२१२ 


त्यात्‌ जाताः इति ण्वमाहूः । सप्तमाधारस्य 
अरयोद्स्य मासस्य देवामात्रः । ‹ निःसपरौ<धिकमासो 
मण्डल तपते सेः: दत्याद्िस्पृतेः। तस्मात्‌ प्रेव 
देवजाः, अद षजः एकः । तेपां ऋतृनां सरूपाणि इष्टानि 
स्न्ोकराभिमतानि धामः तत्तत्स्थाने विद्धितानि 
पथक्‌ प्रथक्र स्थापितानि सूपः रूपभदेन व्रिकृतानि 
विधिधाङृतियक्तानि । म च स्पमेदस्तनिरीयेराम्नातः- 
८ स रसम वमन्तायर प्रायच्छय्रव ग्रीष्माय ' ( तेस, 
७।२।१०।१ ) इध्यादि | सथत्रे अधिषत्र तदर्थाय 
रजन्ते चन्ति । जगद्ययहाराव पुनः पृनरावतन्तं 
दप्यथः | मा. 
जियः सतीस्तौ उ मे पुंम आहुः पदयदक्षण्वान्न 
विचेतदन्धः। 

कविय पुत्रः म ईमा चिकेत यस्ता षिजानात् 
पिनुष्पिताऽमत्‌॥ 

म मगीयाः या दीपितयः न्निः मस्यानव्यः 
योपितः सतीः सन्यः | याग्द्रदुदकरूपगभधरणात्‌ ल्ली- 
त्वम्‌ । एषां ग्दमीनां आव््च्िद्धतात्‌ श्रीरिङ्गता। 
तान्‌ उ तान्‌ रदमीनिव पंसः आटुः प्रमूतवृष्टवुटक- 
सेकतृन्‌ पुरुपानाहुः । प्रतिनिर्ेलपिश्नया पलिङ्गता । 
अमुमथं भपयन्तनिगदं अक्षण्वान्‌ जानदरय॒पेतः कधि. 
न्महान्‌. प्यत्‌ जानापि । अन्धः अतथारूपः म्थष्दष्टः 
नषि चेतत्‌ न विचेतयति नजानाति । रिच यः 
कविः क्रान्तदर्शी पुत्रः स्व्ीपुस्पर्पाणां ग््मीनां पत्र. 
स्थानीयः पुर जगतां त्राता त्गरवरुटकलक्षणो-स्ति मः 
हमवि पुत्रः | गदा | दं एनमथम्‌ । ब्रीं 
सतीनां पश्चाप्युर्पमावं आ चिकेत सर्वतो जानानि । 
पित्रोः स्थितिं पत्र ण्व जानाति नान्यः। यः कश्चित्‌ 
ता तानि वरिजानात्‌ स््रीपुरुपपत्ररूपाणि जानीयात्‌ मः 
पितुः पिता असन्‌ । पिता वृष्ट्या जगत्पाच्क्रो रश्मि 
समृहः | तस्यापि पिता आटित्यः म भवति | आदित्य 
एव मवतीन्यरथैः | यद्रा | टीकिकोकरिग्यिम्‌ | यम्तानि 
जानाति स एवं मवति । स्वयं पिनुः पुत्रः मन्नपि स्व॑. 
पुत्रापिश्रया पिता च भवति | पुत्रपौत्रपििमरितः चिर- 
(१) ऋसं. १।१६४।१६; भसं. ९।१४।१५: तैधा. 


१।११।४ मतीस्ता (सतीस्ता ) इमा (इमा ) स पितुषि- , 


ताप्तत्‌ ( त्सवितुः पता सन्‌); नि, १४।२०, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कालं जीवी भवति । हइत्यधिदेवतम्‌ | अथाध्या्मम्‌ । 
याः इदानीं नियः सतीः न्रीवं प्राप्ता आटूर्छीफिकाः 
तान्‌ उ तानव मे मह्यं पुमः पुरुपानाहः प्रतिपादयन्ति 
तत्वनाः | कथमन्यस्य अन्यमावः उच्यते । एकस्येव 
निरस्नममस्तोपाधिकस्य आसमनः तदेदावस्थानमत्रेण 
तनद्यपटेगोपपत्तेः । श्रूयते हि-ध्वं स्री त्वं पुमानसि 
तवं कृमार उत वा कमारी ' ( शउ. ४।३ ) इत्यादि । 
श्रीः पुरुूये च उभयमपि वस्ततो न स्तीव्युक्त भवति । 
रतिरपि तदभावं बोधगरति-; नव चरी न पुमानिपर नैव 
चाय नपुसकः। ययच्छरीरमादत्ते तेन तेन म चो्ते॥ 
( शरउ. ५।१० ) इति | द्वितीयः पाद : पूववत्‌ । शिच 
पुत्रा वय्मालन्पोऽपि यः कविः क्रानप्रज्ञो जानी स्यात्‌ 
इ इममथ म विचिकेत जानाति । एवमुक्तनक्षस्य 
परमात्मनः ता तानि ज्रीन्वपुंस्वादीनि यो विजानात्‌ 
भओपाध्रानि जानीयात्‌ स पितः स्वात्पाद्कम्यापि ज्ञान- 
रहितस्य पिता असत्‌ पितृवत्‌ पूज्यो मत्रि । उक्त 
मथमभिप्रय ताण्डयन्राह्मणे-ष्विगर्वा आङ्खिरमा मन्तर- 
इता मन्त्रहृदामीत्‌ म पितृन्‌ पुत्रका दप्यामन्त्रयत ` 
दत्युपक्रम्य † ते टवानद्रच्छन्त ते देवा अवरुवन्नपर वाव 
पिता यो मन्त्रकृत्‌ ` ( तात्रा. १३।३।२४ ` .ति। 
मन्त्दरष्रय शिल पितृत्वं तच्वित्‌ पितुः पिता८मदिति 
किमाश्चय्‌ इन्यमिप्रावः | 
ऋसा, 
विश्मयजननी कायिद्रौः (उषाः आहुतिः राईभसमूहः चौवां १) 
अवः परेण प्रर एनावरेण पदा ॒बत्सं बिभ्रती 


गौरुदस्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विद्ध परागात्क स्वित्सूते नहि 
यूथे अन्तः ॥ 


अत्र॒ अग्नौ हूयमानादतिर्गोरूपेण स्तूयते । गौः 
गोरूपा गमनगीखा एपा आहूतिसगप्रेन पोष्यं वन्सं वत्स- 
र्थानीव्रमभिं अवः अवरस्तात्‌ अधोदेशे परण पदा 
पादद्रधन स्वाव्र्ेन आष्प्य विश्रती धासन्ती तथा 
परः परस्तात्‌ उपरिटरो एना अनेन अपरेण च पदा 
पाददयन आङ्प्य तमेव वत्सं विभ्रती उदस्थात्‌ स्यं 


(१) अम. ॥।१६४।१७; भक. ९।१४।१७ अन्तः 


। ( अरिमन्‌ ). 


मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌ 


प्रति उनिष्ठति । ‹ अग्रौ प्रालाहूतिः सम्यगादिव्यमुप- 


तिष्ठते › ( मस्मृ, ३।७६ ) इति स्मः । अथेवं कृनवती | 


मा आद्ृतिः कद्रीची क गतेत्यनिश्वयगमना । आटि 
प्रास्तवतीव्यथः | कं स्वित्‌ कं पवमानं पुस्पं प्रति भध 
अधमाम आगय। यद्रा । अधमृद्धम्‌ । प्रागात्‌ 
परागच्छनि । आगत्य चक्रस्ित्‌ सूने कुतर प्रह 
फल्दमुत्पादयति । नहि इतरगोवत्‌ इये गूध अन्तः 
मजातीपगामध्य सूत । साधारण्येन यत्र क्चिप्र मूत 
अपि नु क्मिश्रिनष्ानरि । अतः म महान्‌ कोनु 
पवल्विति । यदा । आदिन्यरन्मिममृहः एव गोरूपरण 
स्तूयत । गौः उक्तलक्षण रदिमस्पा गोः वतमं वनम 
रक्षणीयं यजमानं उक्तक्रमण वरिभ्रनी उदम्थात्‌ | अध 
तथा करृ्वासा कद्रीची अहश्यगमना मती के सित 
अधं कद्र अरध्थनमाजवा कं स्वित्‌ पररप आश्य 
पराग्‌ अग्रतिनिनरूना गता | (तं नप्रन्यताः मुरस्य 
रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासःः (मृड. १ 
२।५) दनि श्रतेः | तथा कृत्वा च क स्वित्‌ मून 
कसिन्‌ टन्द्रादिन्ेफे जनयति न मवत्र | रि ममा- 
नम्‌ | ऋसा, 
चिन्तनीयः अग्न्यादित्यामा एकः पिता, मनमः 
पारण चिन्त्यम्‌ 
अवः प्रेण पितरं यो अस्यानुवेद पर 
एनावरेण । 
कवीयमानः क इह प्र बोचदवं मनः कतो अधि 
प्रजातम्‌ ॥ 
अरः भवस्तात्‌ स्थितं अस्य पितर णतह्टोकपान्कं 
अररिं परेण आदिवेन मह्‌ यः अनुवद्‌ अनुक्रमेण जानाति 


तथा परः परस्तात्‌ स्थितं आदिव्यं अस्य पितर पाल्कम्‌। | 


मोऽपि इममव टोकं वृष्ट्यादिना पल्यति । तादरमा- 
दियं एना अनेन अवरेण अभ्चिना सह यः अनुवेद 
अग्न्यादौ व्यतिहरेण उपस्ति । यदवा । अमिभूतरज- 
स्तमखौ उदूबुद्धसस्यौ अत एव स्वाधीनमापरी एती 
एकत्वेन वा अधिगच्छति ! स तादृशः पुरुषः कवीय- 
मानः कबिवदाचरन्‌ क न्तदशिलं आत्मनः ख्यापयन्‌ 


4 क | 
(१) ऋत. १।१६४।१८; अस. ९।१४।१८ अस्यान्‌. 


वेद्‌ पर ( अस्य वेदावः परेण पर ). 
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के द अम्मिन्‌ नयोफे प्र वोचत्‌ प्रत्र्रीति । ग्रिच रेवं 
य्ातमानं देवविपये अकं वा मनः कुतः कन्मात्‌ 
अदृएरमिोषात्‌ अधि आधिक्येन प्रजातं उव्प्नम्‌। 
उभयमपि दुममित्वः | कमा. 
"ये अव्चम्ता उ पराच आहूय परान्नस्तौ उ 
अवोच आहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता 
रजमो वहन्ति ॥ 
ये सूयमोमयोशचक्र वर्तमाना ग्म ब्रदादगरशच तन्प- 
रिप्रमणव्न अ्वाञ्चः अबागयनाः अधोमृष्वाः सन्ति 
ता उ तानेव पराचः आदुः पगद्मुवाश्रनान्‌. ऊम्वान्‌ 
आदुः काटपिदः । तथा प्रथम व पराचः पगगश्चनाः 
ता उ तानेव अवाचः आदः । ह सोम चं दृः पम-चरः 
रगं नृरं ब्रृटवा धरः आर्यः | यद्वा | द्रादगादि- 
प्यानं मथ्य इद्रारप्यकरः | विव्रसटिद्रयुताः' दप्युक्त- 
न्यादयरमर्पद्द्रः। स चयुतं या यानि मण्डल्परिध्रम- 
णाणि चक्रथुः कृतवन्तौ तानि रजमः रत्रनान्म्रस्य 
लोकम्प चक्रं व्हूनि निवहन्ति | नत्र 
दान्तः, घुग यक्रद धुरि युक्ताः मंवद्धाः 
अश्वावयो यधा पुरं वहूनि तद्त्‌ | यद्रा । पतत्‌ 
पृं दृन्तितम्‌ । धरा युक्ताः । पुरि थतं चक्रमपि 
शब्देनोच्यते } तत्र युक्ताः समपिताः पुरुषाः तन्परि- 
व्रमणवदोन अवाञ्चोऽपि प्रयः पराञ्रो-पि अवाञ्चो 
भवन्ति तद्रत्‌ | कमा. 
भोक्ता द्रषएठा च एकाश्ितः 
द्वा सुपण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि 
पस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प स्ाद्रस्यनभन्नन्यो अभि 
चाकशीति ॥ 
अत्र टीकिकपिदयदगन्तेन जीवपरमान्मानौ स्तूयेते । 
यथा ठे द्रौ सुपण मुपतनौ श्ोभनगमनो सनरुजा ममान- 
योगौ मलाया समनख्यानी समानं इनं परि प्रस्नाति 


(१) ऋष. १।१६४।१९, अस. ९।१४।१९; जेब्रा. 
१।९७५, 

(२) ऋमे. १।१६४।२०; भष. ९।१४।२०; मड. 
३।१।१; नि, १४।३०. 
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एकमेव वृक्ष परि पस्य जति आश्रयतः, तयोः अन्यः एकः 
पिप्पटं पक्रं स्वादुतरं अत्ति अपरः अनश्नन्‌ अभि चाक्र- 
शीति अभिपश्यति तदत्‌ द्रौ सपस्थानीयौ केत्रनपर- 
माः्मानो सयुजा मामानयोगो । योगो नाम मंबन्धः, स च 
तादात्यलक्षणः । स एवात्मा जीवाःमनः स्वरूप यस्य 
परमात्मनः स तदातमा | एवमन्यस्यापि म एव आरसा 
परमा-मनः सरूपं यस्य जीवाप्मनः । एवमक्खरूप।) 
दत्यर्थः | अनेन भास्करमतानुमारिणः आतिराफ़नाग्नो 
जीवाप्मा परमात्मनो नान्यः, म च परमा-मा ओवाटन्य 
नानाजीवाश्रयणादिति मते निरस्तं भवाति । ननु 
संबन्धो द्विः | म च परन्निणोरव मदमप्षते, भतः कथ 

मेकात्म्यामति । न | यपाधिकमेद बास्तवाभदं चापध्य 
पतरत्तः । अत एव सखायौ समानख्यानौ नान्यख्यानौ। 
नन एकस्य यादं ख्यानं ताद्दामव अन्यस्य इति 
वयप््या मेदः शुर प्रतिभाति, कथ तादान्म्यमुच्यत 
दरति न वक्तव्यम्‌| नाच परस्पर दष्रम्तदार्टान्तिकिभावः। 
अपित्‌ यस्य यादय ख्यान स्फुरणे परमात्मनः तदेष 
ल्यानमितरस्यापि जीवाप्मनः इति सम्वायौ इध्युच्यत | 
एकरूपप्रकाशाविन्यथः । अतः उपपन्नमकापम्यम्‌ | 
अनन वाप्तवमेटौटपि निरस्तः । ° समान ब्रक्षं परि 
पस्वजाते ` उन्यत्र ग्रथा आश्नरयान्तराभावात्‌ उभयोारका- 
श्रयत्वं अम्यपगन्त५ तद्रयुजा मग्बराया दव्यभयत्रापि 
एकयोगस्याने आश्रयणीय । व्रच्यत इति ब्रक्नो दहः 

स च उभयो; समानः एकं एत्र | जीवस्य भागाथन्वान्‌ 
परमान्मना सटः महामृतेरार्धत्वात्‌ तस्योपलन्धि- 
स्थानत्वाचच उभयोरपि समानः | तादश समान इभ परि 
परस्वजात परिष्व जतः आशभ्रयतः | न च जीवस्य वस्तुतः 
दृश्वरत्व कथं जीवनुद्धया संसाग्दोको इति वाच्य, तयो 
मदिकृतत्वात्‌ । तथा च आथवणिकाः अमं मन्त्र 
आग्राय अध्य सन्दहनिवतक्मुत्तरं मन््रमेवमामनन्ति- 
‹ समान व्रक्ष पुरुपा निमभ्नोऽनीरया शोचति मुह्यमानः 
जुष्ट यदा प्यत्यन्यमीशमस्य मटिमानमिति वीतशोकः॥' 
( मुउ, ३।१।२ ) दति । अस्यायमथः | एफ़ एव 
दारीरे पणः पुरुपः परमाप्मा निमग्नो निगृटुः सन्‌ स्वये 
यपि दृगपि अनीशतबुद्धत्रा मृद्यमानो मृदः सन्‌ 
शोचति । संसार अहं कतां सुखी टःखीति जननमरणे 


उपानषत्काण्डम्‌ 


अनुभवति । यदा तु जुं निव्यत्रृप्तमन्यं संमागशोक्रातीतं 
हदा परमेश्वरं पश्यति स्वानन्यतग्रा साक्राकरोति, तदा 
वीतरोकी ददात्‌ व्यतिनिक्तः स्वस्वरूपसाक्षाकारेण गतता- 
पत्रयः सन्‌ अस्य माहिमानमिति । निरस्तसमस्तौपाधिक्रस्य 
परमश्वरस्य महिमानं सागात्म्यसव॑जञत्वादिमहिमानमिति 
एति प्राप्रोति । न च तद्धावनामौ तन्मदिमा प्राप्यत | 
अतस्तद्रषो मवतीत्यथः । तस्मात्‌ वस्तुतः एक एव । 
भर्तु मोहतः इति मिदधम्‌ । अनमवदशायां नोक 
कबद्धया मदमभ्युपत्य उन्यत । तग्रोः अन्यः जीवान्मा 
पिप्पलं कमफ स्वादमृतं अमि भटके | गरल यहुपा 
जित तनम्य खाद मवति | अन्यः परमात्मा अनश्नन्‌ 
आतकामव्यन अभत्रानः ग्प्हायाः अभावात्‌ | “आत- 
कामम्य करा स्पृ" (मा, उ. का. १।९) इति 
स्मृतः | तस्मात्‌ अवाम्तवमदमुपजीव्य तयोरन्यः इष्य 
क्तम्‌ | वस्ततस्तु ‹ अनीरया गोचपि मृद्यमानः ` इन्य- 
कतन्वात्‌ अभेद एव । तादृशः परमात्मा स्वाप्मनि 
अष्यस्तं जगत्‌ साकििन रप्रत | अत्र १ द्धौ द्रौ प्रति- 
षित सुकृतौ धर्मकरतारौ ` ( नि. १४।३० ) इन्यादि. 

निर्केत गत अम्य मन्त्रस्य व्याय्यानमनुसभेयम्‌ | 
मा. 

विश्वस्य स्वाम प्रजञावान अमृनभाजामाध्रयोऽ्त्र 

पुष प्रविष्टः 

व्रा सुपणौ अमृतस्य भागमनिमेपं बिदथाऽ- 
भिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः 
पाकमत्रा पिवेश्च ॥ 
यत्र आरिप्यमण्डट मुपरणाः सुपतनाः दोभनगमना 
गमय; अमृतश्य उदकस्य भाग भजनीयं अये आदाय 
अनिमेपं अनवरतं विद्रथा वेदनेन ज्ञानन अस्माभिशं 
कतव्यमिति ुद्धया अभिस्वरन्ति अभिप्रापयन्ति | यश्च 
विश्वस्य मुवनस्य भूतजातस्य इनः स्वामी तथा तस्येव 
गोपाः गोपापिता रधिठा । अथं आदयः सः परमेश्वरः 
धीरः धीमान्‌ प्राण्यनुग्रहबुद्धियुक्तः सन्‌ मा मां पाक 
पक्तव्यं अपक्ष अत्र अस्मिन्‌ स्वक्रीयमण्टट आ 


कक्षः { ष पकः 


(१) ऋत, १।१६४।२१; अस. ९।१४।२२ भग ( भक्ष) 
इनो ( एना ); नि. ३।१२. 
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वेग प्रवेशयति | अत्र अस्मदीये दहे वा नियामक 
तया प्रविष्टः | दप्यधिदवतपश्न । अथाध्यात्मपक्ष | यत्र 
ग्रभ्मिननत्मनि सुपणाः शोभनपतनानि स्वस्वविपगरप्रह- 
णाय गमनङ्रुगल्यनीद्धियाणि चक्षुरादीनि अमृतस्य 
मागम्‌ | अत्र विपयावस्छि्िचेतन्ये अमृतमिपयुच्येत | 
तस्य भाग भजनीय म्वस्वांश अनिमप्र निमेपरित 
अनारत विदथा वदनेन व्र्मधच्छिन्ननतन्येन अवर 
द्राति भमिष्वरा्त अभिप्रयन्ति भवरणापगमनन 
म्पोरथ्रन्ति | परिव यन्नु टनः स्वामी अम्य देदम्य 
विश्वम्य भुपरनस्य गोग गोपायना गिता । यद्रा | 
परिश्वस्य भयनम्य भूतजातस्य स्वामी अस्य दटस्य गौपाः। 
मनन तन्वपदाथयौः एकत्व प्रतिपादित भवति ।म पम 
मेरो धीरः ममधिनिघ्रः सवा अविक्रियो मा मा 
प परिपक्रमनस्क यागदानाटिना भपगतरजम्नमम्क- 
यन दपणकदतिनिमटससीद्िक्तमनस माओ किभिग। 
उनतल्प विप तादय वस्तु म्पुरतीनयथः । ग्रा | अप 
रिपक्रमनाः अह पूतं अनानदनायां मदन्यः टरो 
“तीति अविद्टान्‌ ततः परममि कश्चि स्वजः मर्मरः 
मत्यजानादिदशषणः दति निशित पश्चात्‌ गुम्गान्राभ्यं 
म एव अःमस्मीति मत्वा एवं पारपर्येण अत्रगय अम 
भावनाविपरीतनावन प्युदरम्य भापनया साक्नाप्कृ-व प्ररि 
णः पमात्मा अभृवमिष्वयः | अयमेव ‹ समा धीरः 
परकिमत्रा विवे ` टपननोच्यते | ननु अनर्वा-छन्न्य 
परमामनः सयव व्याप्तप्वात्‌ प्राप्ति नोपपयरत | 
सयति अचर प्राधिर्दिभिधा प्रातप्राततिः अप्रातप्रातिश्चति। 
प्रपतमयापि कण्ट चामोकरन्ययिन आवरणाजानदानदढा- 
गेण प्राप्तिः उपपद्यते | अस्य मनवस्य यन्निग्कत ८ यत्र 
सुपर्णाः सुपतना आदिप्यर्मयः ? (नि. ३।१२ ) 
टप्यादिकं तदत्र द्रव्म्‌ । कसा, 
पिलृज्ञानादेव स्वदुफखमोगः 


यसिमन्दृकषे मध्वदः सुपणो निविदन्ते सुवते 


चाथि विश्च । 
तस्येदाहुः पिप्परं स्वरम तननोन्नश्ः पितरं न 
वेद्‌ ॥ 


अत्र ब्रृक्नसखरूपकल्पना | अधिदेव आरिष्ये अध्यासं 
(१) ऋम. १।१६४।२२; भस. ९।१४।२१. 





| 


आप्मानं च प्र्ननति | ्यासिन्‌ आटिष्ये वपने ब्ृभवप्स- 
यप दाश्रयमते मदः | मा .ययुटकनाम । तत्‌ अट- 
न्णीपि मवरदः उदकम्थर अत्तारः । सुपणा; मुपनना 
रमयः निदत्त प्रविर्मा्ति रानी मुत च पनरद्‌- 
यकार प्रकारा जनयन्ति च यन्मादाधिन्यात्‌ | कृतर । 
अपि पिन्व विष्वन्योर्पर | तम्र नदिव्यव्रृक्म्य प्रिष्पलं 
पाटकः १द्म्बाद रवत्‌ भशर उपार उपासनानन्तरं 
अदः ऊथयनिनि तयिः | क्रा | म्म्य अपि उपरि 
वर्मानमाहः । टदृग तर जगतः पार्याितार यः नरः 
न प्रद नोपरम्ति मः तत्‌ न उ्नणत्‌ । नयविर्गतिकमा । 
नटं न प्रानोति । पहितम्तु अग्र पिप्मादूरिष्यथः। 
दप्यधिर्वपन्न | अथाय्या मपन्न | वम्मिन्परमामनि 
वृत ब्रृ्तयत्‌ गमनादिरटित अविक्रिये सुपणा: गौमनग- 
मननीन्धियाणि म.अ९। म युनो जानस्यरानणि तम्जानन 
जानमा त्रीयर्थः | निविरा.त स्वाप स्वन्वविपमेनयः 
परतिनित्रनानि आन्मनिन्रया शीपन पुनः प्रमोधकराे 
अधि वि वि्रप्रोपर मुत च उयनि स्वस्व्रत्रिपवान्‌ 
भन टष्यधः | तस्य परमात्मनः पिप पानकं ममा- 
रनः उद्धार स्वादु आगवाधनीपं अमृत(वट्लण 
जानम्‌ | यत्प स्वान पनः भु्ाणयोक्रमाः जगमर- 
णापरो न मवन्ति तद्धि स्वादुतमम्‌ । उतरस्रगीद- 
पद्यानि प्रनजननाय्यापादकप्वात्‌ आपातम्बादनि । नयक 
ग्र स्वस्पर्ञानोनरफा्माहः । उ: पुमान्‌ पितर्‌ 
पारं जानर्ट तफ्टाधार आप्मान वान वेदन 
जानाति गुम्याश्नात्‌ स नयर न उत्नशत्‌ न प्रापनोति 
अतः आत्मनि यो वेद म एव तत्‌ मोक्षपट प्राप्नोती- 
व्यथः | ' प्रदा चर्मवदाक्रायम्‌ ` ( वेड, ६।२० ) 
दप्यादिश्रतिः जानाटन्योपायम्य अमृतल्यप्रातिं निवार 
यति । ° व्रह्म वेद ब्रह्मेव मवति ` ( भुउ, ३।२।९ ) 
ट्त्याधिक्ा तु जानाव्रात्तिमाह । तस्मात्‌ रद्य परमे 
शरं विदिला मुक्त भूयाम प्रथः | कमा. 
छन्दां साम्नां च रहस्यन्ञानेनागृनतवप्रधिः, नदस्य च 
यद्रायत्रे अधि गायत्रमाहितं वरेष्ुभाद्रा तरष्ुभं 
निरतक्षत । 
(१) ऋष. १।१६४।२३; भम. ९।१५।१ तपुमाद्रा 
मष्टमं ( नैष्डुम वा नप्युमात्‌ ); पूना, १२।१।६; शब्रा. 
१४।३; गोत्रा. २।३।१०. 
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यद्वा जगज्गलयाहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते 
अमृतत्वमानशुः ॥ 

गवत्रे अध गायत्रमादितं, प्राथम्यात्‌ स्वै; स्तुत्य- 
त्वाच्च गायत्री भूः । तदीयं स्थानं गायत्रम्‌ । भि 
उपरि तत्र गायत्र आग्नय पदं आदहितम्‌। प्रथमस््वात्‌ 
गायति वायते च इति व्युत्पत्या च प्रजापतमुखात्‌ 
गायन्या सह -उ"पन्नप्वात्‌ भक्त्या अग्निरपि गायत्रः 
‹ गायत्रोःग्िः ` ( तसं. २।२।५।५ ) इति श्रतेः । मृम्या- 
मग्नः स्थापितः दति यसि । तथा तर्मन्‌ द्वितीय- 
त्वात्‌ व्रषटिपजन्यविद्रदरपत्रिम्तोभयुक्तात्‌ अन्तागभात्‌ 
ष्टम स्तोभयुक्त उरष्वाधस्तिग्टक्षणस्तोमन्रयोपत वायु 
निरतक्षत साधु सपाटितवन्तो दवाः इति यदक्षि। वा 
अथवा जगति मर्वगन्तव्ये -द्रततमे वा तृतीयभूत 
गरो जगत्‌ गमनस्ीटं आटित्याख्य पदं आहित इति 
यत्‌ अस्ति । तत्‌ दद त्रिप स्थानेषु जयाणामग्न्यादीनां 
पदाधन य दत्‌ ये णवर नराः विदुः 
जानन्ति ते एव अमृतत्वमानशुः अमरणर्प पद- 
मागनुवन्ति | टत्यधिष्पेकम्‌। अथाधिय्गम्‌ । गायत्र प्रातः- 
सवन अधि उर्पार्‌ गायत्र छन्दः पदमाधहितामति यत्‌ | 
तथा व्रषटुमात्‌ माभ्यन्टिनात्‌ मवनात्‌ त्ष्टम छन्टो 
निरतक्षत तत्र आटितमिति यत्‌ | वा अिनेत्यथः| 
जगति तृतीयसवने जगत्‌ जागतं पट मादितामिति यत्‌ । 
तत्तादसो मवनत्रयप्‌ छन्टस्रयसंस्थानं भ नरा विदः 
यजमाना विदु; जानन्ति त अमृतत्वं ज्ञानानुष्टानद्ारण 
मोक्ष आनयः आग्नुवन्ति । अथवा गायत्रे प्रातःसवन । 
निषु सवनेपु छन्दम्रयपरिमाणात्‌ सवनान्यपि तत्तच्छन्द- 
शब्देनोच्यन्ते | ° गायत्र प्रातःसवनं त्रष्टुभं माभ्यद्दिन 
सवनं जागतं तृतीयसवनम्‌ ` ( तेसं, २।२।९।५-६ ) 
इति श्रतं: । तादो प्रातःसवन अधि उपरि गायत्रं 
अष्टाभरात्मक आद्ावप्रतिगरल्प गायत्र पदमाहिनम्‌ | 
तयथा होता ‹शनावोम्‌ण इति व््षरेण, तथा 
८ दोसामदेवोम्‌ ' इति पञ्चाक्ररण अध्वयुः प्रतिगृणाति। 
तान्मनित्वा अष्टाक्षरं सप्ते । तच्च अष्टाक्षरं 
गायत्रीमददा तस्याः अपि पादस्य अष्ट्रत्वात्‌ | 


इदमेकं प्रातःसवनस्पे गायत्रपदप्रतिष्ठापनम्‌ । तथा , _ 


सवनान्त अधि 


दासनानन्तरं “ उक्थं वाचि | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


इति चतुर्रमाह । “ ओमुक्थशाः › इति 
चतुरघरं अध्वयुः । तदष्टाक्चरं सपद्रते । एतदेकं 
परं गायत्रे गायत्रस्थापनम्‌ । तथा त्रष्टमात्‌ माध्यन्दिन- 
सवनान्‌ त्रष्टभ आहावप्रतिगरणरूप पदं निरतक्षत 
ऋविजः । त्था माध्यन्दिनसवने होता ‹ अध्व 
दासायोम्‌' इति आहयत पडक्षरेण, अष्वयुश्च ‹ रस- 
मोदवोम्‌ ` इति पञ्चाक्षर प्रनिग्णाति । तन्मत्वा 
एकादशाक्षरं मेप्रते । दटमफ़ मध्यन्दिनिसवनाद) 
रष वष्टमाधानम्‌ । तथा सबनान्तेऽपि सोसनानन्तर 
: उक्थ वाचि इन्द्राय ' इति सतताक्षरमाह । अध्वर्युश्च 
" ओमुक्थद्राः ` इति चतुरक्षरण प्रतिगरेणाति । तन्मि- 
लत्वा एकादया्षरे सपद्यत । टदमपरं वर्म त्षठभ- 
स्थापनम्‌ । तथा तृतीयसवन हाता ‹ अष्वयां रोदा 
सावेोम्‌ › इति ममा्षरण आहृत, ‹ गसामोद॑वाम्‌ ' 
दति पञ्चाभरण अध्वयुः प्रतिगृणाति | ढादयाक्षरं भवनि। 
तदिदं प्रथम जागत जागतो्यादनम्‌ | तथा पश्चि 
गसनानन्तरमाह- ‹ उक्थ वाचि इन्द्राय दवमभ्यः ` 
दति 1 एतदक्कादगाक्षर मवति । अव्वयेश्च ' अम्‌ ` 
इत्यकाक्षरेण प्रतिगृणाति । तदभय मिचििन्वा द्वाटशाक्षर 
भवति । त{ददमपर जागते जागतपदस्थापनम्‌ | णव 
त्रिपु छ्यु त्रिपु गायव्याटिसवनेपु गायत्रादिच्छन्ट- 
स्रयपद प्रतिष्ठापनम्‌ । एतव्मव एतरयव्राह्मण ! दववियः 
कन्पयित्याः ` ( एत्रा, ३।५२ ) इति खण्ट विस्य 
एमाम्नातम्‌ । तत्ता छन्दसि छन्द्ःस्थापन य इत्त- 
दविदः ये एव जानन्ति त प्व अमृतत्व अनयः प्राप्न 
वन्ति अनष्ठानद्वारा । एव अजानन्तः अन्ठाननापि 
प्ट न प्रानुबन्तील्थः । तस्य सकल्यानावादिति 
भावः| ऋसा. 
गोयत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रषटुभेन 
वाकम्‌ । 

वाकन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्र 
वाणीः ॥ 

गायत्रेण गायबच्छन्दसा अर्क अचनसाधनं मन्त्रं 
प्रति मिमीते प्रयेकं परिच्छिनत्ति । " अक्र मन्त्र 


(१) ऋतं. १।१६४।२४; भस, ९।१५।२. 
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भवति यदेनेनाचन्ति ' ( नि. ५।४ ) इति निर्क्तम्‌। 
भरतिमन्त्र गायत्रेण छन्दसा उपनिब्रद्धं करोति । उपल- 
क्षणमतदन्येपां छन्दसाम्‌ । यद्रा | इतरपां छन्दसां 
अस्यैव चतुश्चतुरधराधिक्येन तत्तच्छन्दोभिः प्रतिमिमीते 
इत्यथः । यद्रा | प्रतिशब्टः सम इययेतसिन्नथं । छन्द) 
मि्मन्त्रान्‌ संमितं कगोतीत्यथः । अकेण साम | उक्त. 
टक्षणन मन्त्रण साम गायत्ररथन्तरसंज्ञक माम प्रति 
मिमीते। ननु ८णकं साम वृच क्रियतः इति 
तस॒ एकं साम विदितं, अतः अक माम 
दति वक्तव्यं, कथमुच्यते उकण इति । न । वस्तुतः एं 
साम एकस्यां ऋचि आरुटम्‌ । पश्चाटन्योन्यां तदुत्तर- 
योर्गायति इ्यतिदेशतः प्रातं तिसु गानम्‌ । अतः 
एकवचनमपिरद्धम्‌ । त्रषटमेन वाकम्‌ । अत्र॒ विष्व्रपा- 
दानं दतरच्छन्दःप्रद्नाथम्‌ । अथवा अनादरे सवत्र 
किष्टमो म्रहणात्‌ प्राचर्याभिप्रयिण इदमुक्तम्‌ | बरष्टमन 
द्विवारज्रिवाराद्रुतेन दरचतचरूपं वाकं वक्तव्यमेक्रेकं छः 
प्रति मिर्माति । अभवा वाक सूक्तं एतावद्धिन्निप्टाभ्मिः 
उपनिवद इदं सूक्तमपि । तादशन वाक्न वाक्र 
वगमनुवाकं वा मिमीत | कीटपेन बार्गनति व्रि 
प्यते | द्विपदा चतुष्पदा । पादद्रयवद्धविगडदिच्छन्दा- 
निब्रद्धमन्त्ररूपेण चतष्यदा पादचतणएयोपेतन अनुष्टवा- 
दिमन्त्ररूपेणेति । इयतीमिरदविपदामिवर्मः इयतीभश्चतु- 
ण्टाभिरूपेतो वगः । इयदूद्रिपद्‌र्पवाकंः इयचतप्पद- 
स्पेवकश्च परिपितोऽनुवाक इति । सूक्तपक्च एता्वद्धः 
सक्ते: अयमनुवाकः इति । फिच अक्षरेण अक्षरेव सप्त 
वाणीः बागधिष्टितानि सप्त छन्दांति मिमते निर्माणं 
कुवन्ति | ‹ अष्टाक्षरा गायत्रीः ‹ एकादशाक्षरा 
र्ट्‌ › ‹ द्वादशाक्षरा जगती › इति । अक्षरः पादाः 
परिमीयन्ते, परिमितेः पदिद्छन्दांसि । ततः पादानां 
छन्दसां अक्षरं मूलमिति । तथा ऋ्वगसूक्तानुबाकादीनां 
च अक्षरं मृखमियक्षरप्रशंसा | क्रसा, 
जगता सिन्धुं॑दिव्यस्तमायद्रथन्तरे सूय 


पयेपरेयत्‌ । 

गायत्रस्य समिधस्तिख्च आहूस्ततो महा प्र 

रिरिचे महित्वा ॥ 

(१) ऋ. १।१६४।२५; भसं. ९।१५।३ स्तभाय 
( स्कभाय }. 
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जगतीन्छन्दस्कायां त्रच उन्पन्न साम जगत्‌ | तेन 
ब्रह्मा सृिकाल सिन्धुं स्यन्टनश्षीलमुदकस्य स्यन्कं वा 
आदित्यं दिवि चेरे असतभायत्‌ स्तम्भितवान्‌ । 
{जागतो वा एप य एप तपरति › इति श्रुतिः । रथन्तर 
एतन्नाम साग्नि स्तम्भितं मूर पयपद्यत्‌ परिदणवान्‌ 
प्रजापतिः । तदाधागभूतायामूचि " स्वददाम्‌ ' 
( माम, २।१।४ ) इति मृयप्रनिपाटक नान्‌ । 
असो वाव स्वकः ( पएवरा. ४।१० ) इति 
हि भ्रतिः। अत एध तत्र मृगध्यनं विधीयेत । 
८ रथन्तर्‌ प्रम्तूयमान समीटयेत्‌ स्वगं प्रति वीक्षत ` 
( तात्रा. ७।७।१५ ) इति सामत्राह्मणन । गायत्रस्य 
गायव्यामुःप्नम्य साम्नः समिधः ममिन्धनाः तिसः 
विमन्तीः आदः पादत्रयमादुरिचथः | अथवा तिलः 
कचः आहः | ततः दतोः महवा बरटेन महवा मः- 
स्वेन प्र रिरिच प्ररिच्यत । अन्यानि सामान पृथकपृथक्‌ 
निमितयान्‌ । यद्रा । गायत्ररान्टञ्छन्दोवाची । तस्य तसो 
मूर्तीः आदः कमेण अषटाक्काटशाश्नष्दादसाक्षरेः गाय- 
त्रीतिष्रग्जगत्यापिश्नाः । यस्मदिवे ततस्तस्माद्रायत्री 
छन्दसां कनिष्ठ मती महा ब्रथ्न मह्न प्र रिरिच 
सर्वाणि छन्दांघ्तिक्रामति । गरनैव बटेन सोममाहृतवती 
ताद्शथैनैवं मवति । मा, 
सुदोग्ध्री ग ४ 
उप हये सुदुधां धेनुमेतां युदृस्तो गोधुगुत 
दोददेनाम्‌ । 
शरेष्ठं सवं सविता साविपन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु 
प्र षोचम्‌ ॥ 
अहं होता उप हये उपेयाहयामि । किम्‌ । एतां धनं 
आगच्छन्तीं क्षीरेण प्रीणपरित्रीं गां प्रव्याथाम्‌ । पनः 
कीदरीम्‌ । सुद्धां घुष रोगश््रीम्‌ | उत अपिच णनां 
उक्तरक्षणां गां मुदृस्तः शोमनदस्तो दोदमकशकः गोधक्‌। 
गोदोग्धा अध्वः ोहत्‌ गग्धि, यस्मादेवं तसादुष हये 
दयर्थः। पदर्थं सपिता सवस्यानुज्ञाता परमश्वरः नः अस- 
दीयं भ्रष्ठ प्रशस्ये सवं सोमयागं क्षीर वा माविपत्‌ अन॒जा- 
नात । कथमेवम्‌ । तच्छन्दभ्रतेयच्छब्दाध्याहारः । यय - 


। णग पि 1 [री ) 0 र पे 


(१) ऋसं, १।१६४।२६; असं. ९।१५।४ वोचम्‌ 


। (वोचत्‌); एवा. ४।५।२; नि. ११।१३. 
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सात्‌ पमः प्रवरः । ‹ यद्रो इत्यपतत्‌ । तद्रम॑स्य ! यद्रा । अशिनौ वाच्वादिप्यौ । ताभां सकानात्‌ दहा 


धर्मम्‌ ` ( तैभा, ५।१।५ ) इति तत्तिरीयकम्‌ । तत्‌ 
तादगः अभी; अभिदीपतः। तत्‌, उगब्द एवकासयथः | 
तम्माटव कारणात सु प्र वोचं सुष्ठु ब्रवीमि रपय 
ति । यष्टा । एता परतः हद्यमाना धन वृष्या प्रीणाधि्री 
मघलक्षणां घन उयहय यह्मयामि वपदोनय। पिन 
ना घन्‌ नुटः ओोभनटोदटनकृगच्छम्नापतो गोव 
गेद्रोग्या श्रदिष्यो वा वायुर्वा दतत्‌ दोग्धि । तदध 
नन्वात्‌ वरणम्य । परिचि वदथ सिना प्रगः प्रम 
रा~स्मदथमम्मदुपभोगादृए्मपश्य मापरत्‌ अनुजा 
नातु | प्रतिव्रन्ध मा ग्योव्वन्यथः | पिपितीदमुन्परत 
टूति । उन्यौ | घम ग्रीमः अवपणजनितः मस्यगोपरः 
अमीदधः प्रतरः | तदु पुं प्र वीच तस्मद्‌ कारणा- 
द्रवीमि | ऋसा, 
दि्रृण्वती वसुपत्नी वसुनां बत्ममिच्छन्ती 
मनसाऽभ्यागन्‌ । 

दुहामश्िभ्यां प्रो अघ्न्येयं मा वधतां महतं 
साभगाय ॥ 

यथा आष्रना गीः टिद्कृण्यती वत्म प्रति टिटरकरार 
बरवत वस्ता वसुप्र-नी श्रीरट प्रातप्ाित्ररधनाना मका 
पालवित्री | वरतरनिन्या वनन; पादभितु-य नम्येपा- 
धिक्रयच प्रतिपादने | पनः कीटमी । मनसा बत्म 
टच्छन्ती | व्ट्मी सा अभ्यागात्‌ अभ्यागमनत | टप 
आगता अन्या । गोनामेतत्‌ | अल्ननीया गौः 
अदिव्या ताभ्यामर्थापर पयः भीर दुदर दग्धाम्‌ | मा 
तादसी महन सोमगय प्तृद्धाय मोभाग्याय वर्धता 
ररा भवतु | गरदा | मम्मे सोमगाय क्षीर वरधपनाम। 
चापि व्रष्टिपरष्वेन यथयोग योप्यम्‌ | हिद्ृङ्रण्वती 
वपेणाय अध्दयन्ती वमूला गोमम्याश्धिनाना नां 
वमुपरनी तेपामप पाटृधित्री वम द्यो) वसव पोप्रणीय 
मनसा टन्छन्ती प्रीणयितु अभ्यागात अभिगच्छ मघ 
रपा।माच अन्या अन्त्या, प्रभ्तुःया टद्यवः। 
पयः उदक अद्विभ्या व्याप्तान्या स्थावरजङ्गमाभ्वामर्थाय। 


(२) म. १।१९४।२७; भम, ९।१५५।५; पेव्ा. 
८।५।३; नि. ११।४५, 


दुग्धाम्‌ | तो टि वषरमोचयितायौ । रिएमविदिएम्‌ । 
ऋसा. 
1 गैरमीमेदतु वत्सं मिषन्तं मुधनं दिङ्णोन्मा- 
तवा 3। 
मृक्ाणं घर्ममभि वावक्षाना मिमाति मायुं पयते 
पयोभिः ॥ 
गोः धनः मिषन्तं निमीक्िताश्न वत्स अनु प्राप्य 
अमीतन्‌ यष्ट कगेति | मीमप्रिः शण्टक्मा । यद्रा | 
उक्त वन अन्यमान प्रभिपति | पिच तस्य वस्मस्य 
मधान मतव मातु निर्मातु टन्नेन सोधपितुम्‌ । 
उरान्दो वधार | सिट कृणोत्‌ शद फारमफयत्‌ क्गैनि। 
च सृक्ाग वत्सस्य चब्दवदनप्रान्त पनस्य सण्ठर 
प्रमं श्रीरम्य भरणी वप्त अभि अभि्धय बरावयाना 
भल कामयमाना मयुं गब्ट भिना निमाति कगेति। 
ताह्नी सती परोनिः व्रमूनः यि पये प्याग्रत आप्या- 
यन करो च-मम्‌ | अत्रापि मप्रपरनया ग्राजनीयम्‌ । 
एवरमाहूता सवरप गोधनुः मिप ब्ररिरूपन्रीगामविन 
निमीलतिश्नि टोकास्य पुत्र अनु अनम्‌ य॒ अमीमत्‌ 
गजनश्ट वपगविह्वन्प कगेणि । नूधस्थानीया भृमि 
मातवा उ निमालुतनरप मस्यादियुक्ता कतं {ङ्फणोत्‌ 
टिङ्प्रारन्प गश्वमप्रोत्‌ | प्रपिपादनमेः्ठपुनस्कतिः | 
पिच सूक्रण पदस्य लठारं घमं दीप्त पत्रमभि वाव- 
गना आभिषुख्यन कामयमाना परयोभिः उदकः पयते 
यायते आग्यायन करोति। कमा, 
अयं स रिङ्क्ते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं 
ध्वसनावधि भरिता । 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्ये विद्युद्भवन्ती 
प्रति वत्रिमाहत ॥ 
मः अय वप्मः निटुक्तं अव्यक्तव्वनिं करोति। येन 
वृ-हन गौः माता सर्ता आगव्याभितो व्ररिता भवति। 
भ्चिमागौः मायु छन्द मिमाति निर्मिमाति। कुतर 


[1 


(:) ऋं. १।१६४।२८; अनं. ९।१५।६ मनु 
( मेदभि ); एेत्रा. ४।५।२. 

(२) ऋ. १।१६५।२९; असं. ९।१५।० मर्व 
(मर्यान्‌ ), जैत्रा. ।९६० (२६५); नि. २।१, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


स्थिता । ध्वसनावधि भिता ध्वसनस्थाने गवां निवामा- 
ये-धिष्िता । सा तादृशी चित्तिभिः ज्ञानः पसू्षैः 
कमभि्वा मत्यं नि चकार हि नीचः कगेति । ज्ञानवि- 
शिष्टाः मनुष्याः यथा बाद्क्रस्य अटनम्ननपानादिसनेद 
कुर्वन्ति, ततो-प्यतिशयमियं करोतीवयथः । क्रिंच विगु- 
द्ववन्ती ब्क्रीरतया र्व्रोतमाना वतर स्वकीयं सपम्‌ । 
वतिरिति रूपनाम । सपं प्रति आदत प्रकारायति । यद्रा । 
वत्सस्नेहाति्नायस्वस्पं विवयद्धवन्ती विचयुदिव शीघ्रदमना 
ओद । भयमेकरोथः । अर्थान्तर न । दाक्रपूणिनीम 
निरक्ताचायः सकल्मन्वदवताः जानामीति अभिमानि. 
तवान्‌ । दुर्जयस्य तत्वस्य स्वरूपमसो जानाति किट एनं 
व्यामोहयामीति मनमि करत्वा संदिग्धौमयलिङ्गा दवता 
प्रादरासत्‌ भथ तम्य पुरतः | सचतांन वुतरुध। 
युभृत्मया च तां स्वरूप प्रदञय इति पप्रच्छ | साच 
° अय स शिटक्त ` दष्येपा महवता तत्र प्रतीयमानं 
मस्स्वरूपमिव्यपटिदय (नि, ६।८ ) । कथमवराभग- 
लिङ्धष्वं, व्रम्तनः उमयरिङ्गय कथ देवपक्यमिति | 
उप्यत | अत्रोभयचिद्धचमुमव्रथा सभवति स्रीपृषटिङ्ग- 
दयन मथ्यमोत्तमदिद्द्रयन च | तत्कथम्‌ | ‹ अयम 
येन ' इति पंलिङ्गवाचिना राब्दुत्रयेण मेवः प्रतीयत | 
° अधिश्रिता सा › इष्यादिना श्रीरिद्धवाचकेन माध्य 
मिका वाक्‌ | अत उभयलिङ्गतवम्‌ । तथा पि्ुद्धव- 
न्तीवयन्तं मध्यमटिङ्खं तत्र मेधस्तनितयोमाध्यमिक्योः 
प्रतीतिः | तथा सति ‹ वत्रिमौहत › इत्यत्र वरेण प्रथिवीं 

प्रच्छाद्य तस्याः रसं प्र्यादत्ते इत्ययमर्थो विवक्षितः । स 
च आदित्यभ्यापारः इत्यत्तमटिङ्गतवम्‌ | तरिं वस्तुतः 
उमयचिङ्कत्वप्रतीतः उभे अपि द्वते ' यचिज्ग सा 
देवता ' (ऋ. अनु, १।१२९ ) इति न्यायात्‌ । अतः कथं 
एकदेवतातिद्धिः इति । * अयं स यन ` इद्येतेपां व्यत्य- 
याश्रयंणन सवेदेवतानां अधिषएठाप्िकायाः एकतवाश्रय- 
णेन वा सवफल्दात्राप्मनः एकत्वाश्रयोन वा देवतेक्यो- 
पप्तः । अनन मध्यमात्तममदेन उभगरदिद्त्वपक्षऽपि 
देवतैक्यमुक्तं भवति । अतः ' एकैव वा महानाप्मा 
दवत्रा ` इव्युक्तलात्‌ वस्तुतो देवतेक्यं अधिषठत्रधि- 
नमेदेन भेदभ्च न विरुध्यते | अये स रिङ्क्ते । 


यं सा माध्यमिकाया वाचोऽधिष्ठत्री देवता रिङ्क्ते , 


२१५९ 


अव्यक्तध्वनि करोति । गेन गौगभीतरूता । गौरिति 
वाट्नाम । माध्यमिका वाक्‌ ययाभिन्रेता अभितो 
व्यासा अधिष्टितन्यथः | सथं रिहते । अथवा ८ अयं 
सरिटूक्त' इति नव माध्यमिका वाक्‌ निर्दिश्यत 
अपित्‌ मघः। तस्यां वाचि रिन्नानायांस एव निड्तत 
दःयुपचयत मन्ना: कौशन्ति दतिवत्‌ | अयंस मेधः 
दाब्दं करानि भन माध्यमिका वाक्‌ अभिव्याक्ता | 
राण्टन प्रकार प्त्रोच्यत । मिमाति माय म्ननिनलक्नणं 
दाब्दं करोति । अथवा अग्रम्‌ | द्टृमोपमा। मिनाति स्वतेजः 
सयत्र प्रक्चिपतीति माय॒रारिष्यः | तमिव अतिदीपर 
करोतीप्य्थः । अथवा मामर्ध्यादासानमारित्यसटय 
निभमीते | कुच म्थिता | ध्वसनावभि धिता । भ्वमन 
मघेऽधिश्रिता । सा ईटसी चित्तिभिः | कमनामैतत्‌ । 
स्वकर्ममिः वृष्टिल्पैमल्यं मरणधरमाणे स्थावरजङ्गमरूप 
ङृम्लं जगत्‌ नि टि चक्रार्‌ नीचः करोति । मनुष्यान्‌ 
प्रणतान्‌ करोति । ओप्रव्याटिकं फटेनावननं करोति । 
अ थवा चित्तिभिः व्ोतनक्षणः कर्मभिः । विनयति विचयौ 
तमाप्यमाना प्रति वत्रिमोदत | वत्रिरिति रूपनाम । 
उहतिसखर मामथ्यौत्‌ उपसटाखाची । प्रम्यपसंहरति । 
उदकलक्षणं म्प पनरादत्ते | रदिमद्वारा बष्टमुदक पुन- 
वर्माह आदत्ते । एकरस्यव न्योतिपः व्रधाक्ररणाद्रि- 
यतः सूरर्मिभावः उपपद्यते । ‹ तमू. अङ्कण्वन्‌ त्रेधा 
मृवे कम्‌ ' ( कमं, ६०।८८।१० ) इति वश्यमाण- 
त्वात्‌ । स्तनितस विव्रद्धावौ मेषविग्यस्तनितानामभ- 
दामिप्रायण | कसा. 
अम्यंजविस्य मत्यस्य च संयोगः 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजदधुषं मध्य आ 
पस्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति खधाभिरमत्य। मर्त्यैना 
सयोनिः ॥ 
ददं दारीरं जीवावस्थायाम्‌ | अनेन देहस्य अमारना 
जीवसय निन्यत्वं च प्रतिपायरते | अनत्‌ प्राणनं कुवत्‌ 
जीवं जीवनवरत्‌ तुरगातु खन्यापाराय तूर्णगमनं सत्‌ एजत्‌ 
तत्‌ सये रेते यतते । पश्चात्‌ प्राणापगमननिन्तर उक्तमि- 
लक्षणं मत्‌ ध्रवं अविचलितं सत्‌ पस्यानां गृहाणां मध्य 


। (२) ऋस. १।१ ६४।२०; अक, ९।१५।८. 


२९० 


आ रेते च स्थाणुघतिषएठति । आकारः पूरणो वा । अथ 
जीवस्य बरेदक्षण्यमाह । मृत्य शरीरस्य सं्रन्धी जीवः 
मर्त्येन मरणधमक्रेण गगर सयोनिः पूर्वं ममानोसन्न- 
स्थानः । यद्यपि जीवस्य न जन्मास्ति तथापि वपपम्न- 
तमद्धावात्‌ तन्बन्धेनोपचयते । तदेवाह । अमन्यः 
अमरणस्वभावः । ' जीवपित वाव शद म्रियेत न जीवो 
प्रियत ` (छाउ. ६।११।२३) इनि श्रुतः । उकतस्वभावो 
जीवः स्वधाभिः चरति पूत्रहनैः स्वधाकारपूर्वकरदनः 
अन्नः चरति वतन इव्यथः । क्रमा, 
भुवनपु पुनः पुनरावनमान आदिष्यः 
अपर्य गोपामनिपच्रमानमा च परा च पथिभिः 
श्वरन्तम्‌ । 
म सध्रीचीः म बिपूचीर्वमान आ वरीवतिं 
भुवनेष्वन्तः ॥ 
श्ट गोपां सवस्य टेक्रस्य वषिपरकाणाधिनिाः गोपा 
पिनार्‌ अनिपयमनि कदाचिदपि अपिप्रण्ण तथा पथिभिः 
परिचिताः अन्तम्निस्यः आ चरन्तं चपर चरनन 
नच उद्रयप्रभनि भा मव्याह्मागच्छन्त म-याहप्रभृति ओ 
साय पराट्मुख गच्छन्त एवमगनुभावमारिःय अप्य 
याथात्यन पर्ययम्‌ । परिचि म आित्यः मध्रीचीः 
सटाञ्चन्नीः पिपृचीः व्रिशवगजन्तीः गच्रावपि चन््रमी- 
मादि्यानां प्रकराद्यित्रीः धिपः वमानः मन्छाःयन्‌ 
मुवनपु मृवनेकरपु लद्भादिप्रेनेपु अन्तः मध्ये भा 
वरीवर्ति उट प्राम्तमयं कुवन्‌ पनः पुनगवतन | तमपच्य 
मित्यथः | (एप त्र गोपाः 2 ‹ एप हीट सवं गोपायति ` 
(यत्रा. १८।१।४।९ ) टन्याद्रस्मद्राहाणम्‌ ।  अपदयं 
गोपामित्याह । असौ वा आध्यो गोपाः | म हीमाः 
प्रजा गोपायति ` ( तेभा. ५।६।८ ) दत्यादि तैनिरीगकं 


नच द्रएव्यम्‌ | हसा, 
जीवस्वरूपम्‌ 
£ + 
यईइ चक्ारन मो अध्यवेदु य इ ददद 
हिरगिन्नु तस्मात्‌ । 


(*) ऋ. ५।९१६४।३१; अम. ९।)५11१; मम 
८।९।६ ( ८५ ) वमान ( वाना ); श्युम. ३५1५; एव्र 
४।२।९; दात्रा, १८१।४।९; पजा. २।१।६।६; तभा 
४।.७।१., ५।६।४; जेवा ३।३५।१,२; नि. १४।३ 

(२) ऋस. १।१६४।३२; भप. ९।१५।१० निक्रनिमा 
( निक्रतिर ); नि. २।८ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स मातुर्योना परिषीतो अन्तवैहूुमजा निक्रतिमा 
विवेश ॥ 

अत्र॒ ग्भवासिकरेशपुवेकजननप्रतिपादनेन तत्परि. 
हाराय आसा जात्यः ` इत्थात्‌ प्रतिपाद्यते । यः 
पुमान्‌ पत्ररथ इ एनं ग्म चार करोति पिक्षिपति 
वा तत्कारणभतस्य व्रिक्नपद्ररिण न सः पुमान्‌ अस्य 
तय वेद | कमणि पष्ठीवा | ण्न गभं न जनाति। 
कथमपः कथ वा केन प्रयोजनेनति सर्वात्मना न 
जानातीष्यथः | यः च मनुरदरम्थं ददं उदशृद्धय- 
न्यथानुपपच्या अनुमानेन वा दयग्रति तस्मात्‌ द्रष्टः 
सफ्रायात्‌ सः हिरुगिन | दिर गिन्यन्ताव्तनाम । इच्छब्दः 
ण्वकाराथः | न्‌ निश्चय | अव्यन्तमन्तान्ति णव णलु | 
ग्रा | यः सेमारवस्थायां इ णनं कृपवाणिच्यवदा- 
प्ययनादिकं चकार मो-स्य एतन्न वट न्येकरान्तरे जन्मा- 
न्तरे वा | तथा यः उण्न टद गिशिनद्रीममद्र- 
वन्प्यादिकं टदय जीवनममय तम्मात्‌ दृणएटात्‌ दिर 
गिन्तु प्रधरगव | अत्रानभतं सथ न जन्मान्तरे 
ोकान्तरे व्रा अनुमवनीप्यथः | मः तादयः मनुः 
जननाः योना योनो अन्त; परियीतः उल्वजययुभ्या 
परितो वेश्तिः सन्‌ बहूप्रजाः व्हुजन्मभाक्‌ । अथवा | 
उपपन्नः सन्‌ स्वयमपि अपत्योप्ादनन कहप्रजाः। एव 
गमदः्वमनुमवन्‌ निक्याभधानं प्रदःलमनुभवति यावत्‌ 
स्वरूपभूतात््ञानम्‌ । अनस्तत्परिदाराय आप्मा जातव्यः 
इत्यक्त भवति । एवमातसपिदामभिप्रनोऽथः । नरक्तानां 
तु मनेगर रं चकार मव्यस्थानो वायु्मघो वा प्तद्यु- 
दकं कगेति सोऽस्य नखमिति दोषः । अथवा एतत्म 
न॒ जनाति । तयोरचतनवाएिति मावः । यस्तु इई 
प्यति तसादपि दिरुक्‌ अन्तर्हितः । प्राणि- 
करमवद्रन का वर्धिता परमेश्वरः भादित्यात्मनि गदः 
टस्थः | य ट द्िस्क्‌ अन्तर्हितं ई णएतददशा पयति 
म॒ वृरिखक्षणः पुत्रो मातर्नि्मतुरन्तरिघ्य योनौ योनिव- 
दृ .पयाधारमनेऽन्तरिभे । उभयोरप्यन्तरिक्चनामत्वात्‌ 
मामान्यविदयेपनावां द्ररव्यः । अन्तरिैकेमे योन्याम- 
न्तमय्य व्रहूप्रजाः बूप्रजातान्नो बदप्रण्युपक्रारी | अथ 
वरा | जनिः अत्र अन्तमाभितण्यथः । बहूनां धाराणां 
सस्यनिष्पादनद्रारेण प्राणिनां वा प्रजनयिता सन्‌ निक्रवि 


|+ 
एतदूदय 
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निरमणमाधनां भृमिं आ विपद प्रमिति प्रोतीयथः। 
मा. 
दम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता 
परथिवी महीयपर | 
उत्तानयोश्वम्बोर्यानिर्तरत्रा पिता दुद्ितुगममा- 
धत्त ॥ 
दीघनमा भ्रति । म मम यौः यदोकः पिना 
पालः | न कवल पवमाने अपि त्‌ जनिता जन- 
परितो-पद्रयिता | तत्र उवपलिमाट्‌ | नाभिरत्र नानिमतो 
भमो रमत तिढतीति यप | ततश्चान्न जायत अना 
दरतः रतसौ मनुष्यः टयव परपवण जननम्वधना 
टोः रमम्यत्र मद्धवान्‌ । अननैवामिप्रयिण जनिते 
य्यनै। अत एय बद्युः वल्धद्य | तथा द मी 
मती परधिती म मति मन्न्धनीया स्वोदृमतो -वाि- 
लिमात्री वथः | पिच उननपरोः ऊःपरतानमोः चम्वोः 
सवनयन भोगनाधनवोयववृथि्रीः अन्तम 
योनिः सनगनिमाणश्रप्रमतरिक्ति पतत दवि मपः| 
अवर अगसिन्नतस्ि प्ति वृदे | सधिदव्रथिग्रनयीः 
अमेन अप्यो व्रौमन्प्रत | म स्वरद्मिमिः | नवया 
टः पञन्यो वा| द्युः दूर निहिताः भूम्याः गमे 
सत्पादनममव वृरवुर एटा आधात्‌ मततः करोति | 
करना. 

यज्नमहिमा 
परच्छामि त्वा परमन्तं परथिव्याः पृच्छामि यत्र 
भुवनस्य नाभिः । 
पृच्छामि ता वृ्णो अश्वस्य रेत; पृच्छामि वचः 
परमं ज्योम ॥ 


(१) अम. १।१६४।३३; भस. ९।१५।१२ वै 
( दौः ) बन्धुम ( बन्धन ); नि, ४।२१. 

(२) अम. १।१६४।२३८; शक्त. ९।१५।१३ (पृच्छमि 
त्वा परमन्तं प्रथिव्याः प्रच्छि ब्रष्णो अस्य रेतः। 
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि वाचः परमं 
भ्योम ॥); तेष. ५।४।१८।२ यत्र॒ भवनस्य नामिः 
( ता भुवनस्य नाभिम्‌ ); कात. ( अश्वमधः ) ४।७ (१५) 
तैसंवत्‌; शमं. २३।६१; तेघरा. ३।९।५।५ सतव ; शव्र।. 
१३।५।२।२१. 


#) 


टे यजमानवष्वा तवं प्र-छाति प्रश्च करोमि । भिम्‌ । 
परथिव्याः परमन्तं उकं काम्‌ । यत्र सर्वा प्रथिवी 
समा'यत्‌ तन्ृनछामि । तथा त्वामन्पत्‌ प्रच्छामि । 
तरति । उच्यत | यत्र भुवनस्य भूतजातस्य नाभिः 
सनाटो वन्यनमे | वत्र मवं मनद नवति तमियभथः। 
गिचिषवा ववां व्रणः वपकस्य अथस्य व्यात्तस्यादठिवयस्य। 
«अमो वा आद्यो व्रषाश्रः › (तैमा, ५।२।५ ) 
ट्नि पनिरीयक्रम्‌ | त्य रनः रेतात्रन्कारण तकिमिति 
परच्छामि | तथा वाचः मवम्य बाग्नानभ्य पर्प निर 
पिद्य व्यौम म्थान सवस्य वचसः कारणम्‌ | एप्प 
श्चनुष्रयं प्रच्छरामि। क्रमा. 
दयं वेदिः परो अन्तः प्रथित्या अयं यन्नो 
भुवनस्य नाभिः । 
अगं सोमो वृष्णो अश्रस्य रेतो त्रह्माऽयं वाचः 
परमं व्योम ॥ 
वरथिव्याः प्रधनवनयाः मूम्याः पररा अन्तः परमन्तं 
पयवमनं दय वदरिः| न टि वद्रिरिनता भूमिरम्ति। 
८ गनावर्त्‌ 4 परथिवी यावती वेदिः ( तम, २।६।८।२ ) 
ट्ति श्रतः | तथा अव यजः नुनस भूनजातस नाभिः 
मननम्‌ । नत्रथ चरयाटिमर्वफ्(्पनः स्प्राणिनां 
यन्धफ-वात्‌ | अथ वृष्णः वपरकस्यारिष्यस्य रेतः अयं 
मामः रमामफ़ः | अयौ हेतः सोमरमः भादि प्राप्य 
वृमादिफलं जन्ति | अये ब्रह्मा प्रजापरनिरव्र बराच 
मन्त्रादिरूपायाः परम व्योम उन्कृष्टं गक्षकं स्थानम्‌ । 
तत्रवोत्यत्तेस्तनैव पयैवसानाच | कसा. 
विपथ्िनो मनसा विश्वम्य दार 
मप्ताधेगभो भुवनस्य रेतो षिष्णोसितष्ठन्ति 
प्रदिशां विधमेणि । 


( १) ऋम. १।१६८।३५; अम ९।१५।१४ ( उय 
वेदिः परा अन्नः परथिव्य्रा अय सोमो व्रप्णो अश्ष्य रनः । 
अयं यज्ञो विद्धस्य भवनस्य नामित्रेदयायं वाचः परमं 
व्योम ॥ ); तम. ७८।१८।२ ( वेदमादुः परमन्तं पृचयिन्या 
यज्ञमाहु्वनस्य नाभिम्‌ । मोममहूवृ्णो अश्वम्य रेता 
नदीव वाचः परमं व्योम ॥ ); कास, (अधमेषः) ४।७। 
( १८ ) तसवन्‌ ; चुत, २६।६८; शत्रा. १३।५।२।२१; 
कव्रा. १८ (प्र. ८०), 

(२) ऋष. १।१६५।३६; 
१४।२१. 


भस, ९।१५।१०; चि, 
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ते धीनिमिमेनमा ते विपश्चितः परिभुवः परि 
भवन्ति विश्वतः ॥ 
सत्त स्पणस्वभावाः सप्तम्या वा रदमय्रः अध- 
गमाः सवत्सरस्याधं गव गभस्थानीयम्‌ट१, धारयमाणाः। 
यद्रा | ब्रह्माण्टस्याधे मच्य:न्तरिध् गभवद्रतमानाः। 
भवनस्य टोक्स्य रतः सार व्ररिप्रदप्वन रतोमृताः 
तादया रमयः विष्णोः व्यापतस्याटि यस्य विधमणि 
जगद्धारणव्या परार प्रदिगा प्रद्न तिरन्ति वृतन्प | रिच 
त धीतिभिः प्राभि; मनसा जगटुपकागः क्तव्यः रति 
बुद्धवा च विश्वतः सवतः | दितीयाथ तमिः | विन 
परि मवश्ति परितो भाययन्तिक्‌म्न जगद्या नुवन्तीचथः| 
यस्मादव तम्मात त त एव विपश्चितः -द्विय्ताः परि 
भवः सवच व्याप्ताश्च | यदा | समागमाः | सप मर 
दलह्करागं पञ्च तन्मात्राणीति मिटिवा सततसग्यानि 
त्यानि । अर्धगमना नि र्तिर्पाः | विकागधरयावा; 
मृख्प्रकतेः प्ररतिषिङ्कतस्दासीनम्य आमनश्चोन्यन्नन्वाद- 
धरन प्रपद्चाकारेण परिणरामादर्गनाः । पुग्पायम्य 
विक्रियप्वादिप्यमिप्रा4ः | अतन एवं तपा प्ररृतिव्रि- 
कृतिम | यम्माःव तस्मात्‌ भवनस्य तः कारणम्‌ | 
कारणमृतानि ताव्यव विष्णेव्यात्तरप पम्प्रम्य विधर्मणि 
प्रदिला प्रदत्नन तष्ठन्ति | रनरममानम्‌। कऋमा, 
आत्मा, मनमा द्रष्रा, मट्‌, ऋतेन्य प्रथमजन मगत. 
नं वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो 
मनसा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे 
भागमस्याः । 
हं यदिवद यदीदं विश्च असि क्र्नः प्रपञ्चा 
प्यटमवास्मि । नामरूपा परमाथ लका मर्व 
अनगतोधम्ति भाति प्रियामिति योय मायिदानन् द्ग 
-स्ति मोद्टमम्मीतिन वि जानामि विविद नानाम 
प्रमू | पर गास्रजानतमिदरमटमस्मीति मान जातम्‌ | 
यविनक्यहमिप्यथः । काथकारणनोरभद।त्‌ ऊ सप्रप 
अस्यापि ब्रह्मान्येन ब्रह्मफत्वाचगम प्रपद्चजातमपि 
स्वररपमेप मवति । ८ दद स्यं उयमामा ' । व्रदै- 
( १ ) म. १।१६४।३ ४; भसत. ९।१५।१५; नि, 
५७।३।६, १४।२२., 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


वेद सवं › ^ आपेवेद मव (स ट्त बहू 
स्या प्रजविय ` रप्यादिश्रतिन्यः, एकविज्ञानन मध- 
विज्ञानय्रतिजानान्‌, '" तदनन्यवमारम्भणगव्दादिनयः ` 
( त्रम, २६1१८) दघयायुपपनिभिश्च प्रपञ्चस्य ध्रहमा- 
नन्य.व सिद्धम्‌ । यद्वा । दवसन्दः उपमाथः | यदिन 
यदापरोध्यजान सव मप्म्यर्पमानुभविक मस्ति तदिव 
तद्रदवाहमम्मि | इद मवम-म^पीति जान मे जातम्‌। 
अपितु णतदाणान्तिफि त्म्‌ । आनभपिफ मावा्मय 
गरदम्तितन्न वि जानामि न प्राादम्म | गान्रजनित 
मायाप्य जातन त आनमविरकमियथः | तत्र कारण- 
मा | वता८न निण्यः । अन्तातनामतत्‌ । अन्वितौ 
मटव्ित्तः । यचित्तप्रयत्ेपरवणतानाधन परिस्छिन्नः 
टू-यथः | तवापर्पनिमाह । मनः अवियाकमतमभिः 
सभ्यग्बद्रो ब्रोष्रतः भत एव मनमा गत्ता भापना 
सरिष्णुना वहिमुग्बन पिसिप्तन चतसा गततः नचरमि 
समार | अथवा | मनमा मनद्धश्चगामि | टद्धियपः 
वय ण्वमन ससार दःस्वमनमवामि ।न सावा भ्य तान 
मीति पर्दितत | गामयालपि दम पर्दियिनाथ्पेनोदाज- 
लुर ‹ अथापि पर्दियना उम्मारिचिद्धागान्‌ न पि 
जानामि टिव्रदमभ्मि ' (नि. ७।३६) दति । ब~ 
मुचनतमः स्वर्पापग्नानजनित दःतरमन्यने श्रयत 
'पराञ्चिखानि व्यतृण म्वयभम्तम्मा पराट पय्यतिना् 
गमन: (कड, २।८।१ ) उति |र्ताः कथतदरवती 
त्याः | यदा मागन्‌ आगमिष्यति तदा | तटिति। 
उन्यरत ] ऋतम्य परमाथम्य पन्थ ब्रह्मणः प्रथमजाः 
प्रथमोन्मेपरः प्रथमोपयन्नश्ित्तप्रयक्प्रवणजनितः अनुभवः । 
मयदामामा प्राप्नोति आट्ति अनन्तगमव अव्यवधा 
नेन अस्याः वाचः ेकातमयप्रतिपारिकायाः उपनिपद्राचो 
यदिवेदमम्मीप्यक्ताया वा भाग भजनीयं गब्धव्रम्णा 
व्यात्तव्य पर ब्रह्मपद अश्नुवे प्राप्नोमि । चिन्तम्य बहिमु- 
गवना प्रगिन्यियय अन्तमुगवतैव अदुः्यपाद्रा | मा यह 
म्यात्‌ तदानीमेव स्वर्प द्रष्ट मुगन भवति पश्चाद्रिटम्बा 
भायात्‌ | यथा गिरिथिररगत पतच पाप्राणोदव्रिकभ्नेन 
पतति नदत्‌ । वित्तप्रल् टमुग वस्य दःयकन्वमपि तत्रैव 
श्रयत कधिद्धीरः प्र्गाप्मानमक्द धरत्तचक्षुरमतत्व- 
मिन्छन्‌ ' ( काउ. २।४।१ ) इति | कसा, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषन्‌ 


अमः ऽप्रमेयः प्रमेये मदेहे मन्थिनः 
अपाङ्‌ प्राडेति स्वधया गरृभीतोऽम्यौ सर्वयना 
सयोनिः । 
ता शशरन्ता विपूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युन 
नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ 


अमन्यः जमरणधर्मा अवमान्मा मप्यन मरणधमणां । 


नतातमना ददन सयानिः समनिन्थानः | य॒त्र परिच्छ- 
टद दोव तच सयत्र सोलरमपि निष्निन्यधः | 
यद्रा | ममनो पनिः, मटवामेन स्परसिमिन्नपि उ पनिस्प- 
चपत | एव्रभनः मन्‌ म्यधथा अन्नोपरक्षिततदधगिन 
गृभीतः । यद्रा | म्वरघाटद्धन अनमय गीर द्धन 
नन यदीतः सन्‌ अपाठ णनि अशं क्म दना 
रधो गच्छ | प्राटति ऊत म्वगाटिव्यके प्रप्रा | 
परमाम मू-मयगगपाधिङः सन्‌ नानपिधफम कृवा 
तदोगाय जीवसजा दया जगीग्त्रव्रण सवर्र चक 
<तरप सवरि म्धूदवूतपोमपधरीग्परिग्रहण च्यक गुण 
तर यावितः सन्‌ प्ररध्रनी । नथा च ध्रुपत-' गुण 
न्यो यः ह्फमफता कृनन्य तन्वव म चोपभोक्ता । 
> पिवरुपस्तिगुण्भ्तरिपमा प्राणधिपः सचरति मष 
मभिः॥ ` ( श्रर. ५।७ ) ठति | ट्दनीनुनपप्राधा- 
न=} नाती मूनामफवान्मनो चथ्वन्ना अपिभोगन 
सवदा वनंमानौ | यद्रा | मू्मयरीगपम सपरदा मग 
वाम उपपय्रपं | स्थरयरीग्पक्नदपि माच्िकजतेः तनका- 
रणानां भतमू्माणां सद्धावान्‌ तत्र गरीरसव्रन्ध उप 
पयेप | वरिपुचीना दर रोद मवत्रगमती वियन्ता तत्त- 
नय टोपरमोगाय सवत्र व्रेकरान्नरेपु गच्छन्त वर्नने | तत्र 
नराः सन्ये मूनामान नि चिक्युः नितरां मिध 
पदयन्ति जनन्ति । अन्य अपर ददवच्छय(तिरिक्तंन 
नि चिक्ुः न जननि | केचन प्रमया टेद्व्यिरिनं 
न जनन्ति । केचन विपरैमिनिः कनु-वभोभ्नृयोपनो 
दहमिरिक्तः कश्चिटसि इ-पनमिमे | न केति देदृत्रय- 
व्यतिरिक्त आत्मनं जानन्ति । भतो दु्भमातमजान- 
पित्यथः | कऋता, 


( १) ऋम. १।१६४।३८; भम. २।१५।१६; रेभ। 
२।१।८।११; नि. १४।२३. 
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सवरेवापिष्ान यन परमे व्योम ऋक्परति- 

| पायरमक्षरं जयं च 
कचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि 
चिन्ध निपेदुः । 
यस्तन्न वेद्‌ किमृचा करिष्यति य इनष्ठिदुस्त 
दमे समासन ॥ 
पूजमन्तर दद्‌(्नजीवाःमानायृकतौ | तयोगन्यम्य जीवा- 
पनः पारमा रपरमास्ति तटत्रोच्यते | ऋचः अनर्‌ | 
यत्र कऋयव्यन क प्रधाननूनाः माडपरविया-मप्न- 
श्च-वाग भदा उ-पन्त | कऋगाद्रीनामपरतियरा-वं मुण्डो 
श्रयत ह विय वानव ' इति प्रनिजापर ° तत्रपिग 
गवा वजः सानः ' ( मुर, १।१।५ ) ट्याः 
[दना । तस्याः सवान्धाने जत सदर 4 दिगण लणा- 
गिते अनर नित सपत्र वति व्रहममि। अश्नरश्ष्यस 
ब्रह्मवाद (एन तदुक्षणसय प्र्ासन गार्गः 
(वृर. ३।८। ९) ° 7 न नरमयिगम्यने ' (लड, १।१।५) 
‹ भनाक्षर पुन्प पदम पन्‌ (मउ, १।२।१३ ) दप्यादि- 
ध्रपिपु प्रलद्धम्‌ । ऋगनरयोः प्रतिपाचप्रतिपादकमावः 


> क. ¢ भक 


पस्य वृ-खमि' (व्र. ३।९।९६ ) रयारिध्रुः | नन्‌ 
उप्रनिपद्गनां तयाम्तु | रतगयात्‌ $थ बरह्त्रिपवर- 
परमिति । उस्यत | व्वा उमस्ना्गानां यागारिपिप्रपवं 
तथापि बुद्धियुढ वृ पादनद्वार केटनसाधनपन ब्रह्मपर 
यत्व अपिप्यति ‹ वदूनुवचनन ब्राह्मणा पिविदिपन्ति ` 
( बृउ, ४।४।२२ ) दारि श्रतेः । तटव पिष्यते । 
परम उ ॐ निरतिद्यये व्पोमन्‌ व्योमनि व्योमसदशओे | 
अलेपप्वनीरूपपवव्यागित्वादिसादश्यन स्परोमय्युक्तम्‌ । 
यद्वा | मिखेण सवे रमक | निरि न कदलि. 
दि सवाध्यस्तस्य सवस्पराभिदढनपयेन ररफषात्‌ | तादृशे 
तदध सप अव्यस्तमिप्थः | पुनस्तदेव विदाध्यते | 
यक्मिन्परमापमनि मित म ठ्वाः अभि तििदुः निपी- 
टम्ति आभि पिष्टन्ति तस्मिन्‌ । यद्रा | उक्तनयक्षे 
वस्तुनि कगुपरक्षिताः समै सद्धा वैदः; पर्यवसिता 
| (१) ऋष, १।१६४।३९; भसं. ९।१५१८ स इमे 
| (स्त अमी); तैव्रा ३।१०।९।१४; गोत्रा. १।१।२२; 
। तभा. २।११; शड, ४।८; नि. १३।१०., 
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इत्यथः । यः यो मर्यः तत्‌ तादश देवा 
दीना स्वन्पटामाम्पद कत्स्यवैदतात्यप्रतिपाद 
यद्वस्तु नवेद न जानाति स मध्यः क्वा प्र्वोक्तेन 
करगादिशब्दजाटेन कि करिष्यति | वेटनमाधनेन वेदन 
वेद्य अविरिप्वा फं साधयतीत्यथः । प्रयोजनाभावात्‌ 
स्वस्यापि वेदस्य नप्प र्यात्‌ इति भावः| अथवा, यो 
धरमविरित्वा कमणा कतां भवति यागादीननुतिष्रति 
तेन किचिदपि कमकत न भवतीप्यथः | यदत्‌म 
एव तत्‌ तच्च विदरः जानन्ति त दम ममामनते एव 
इम ज्ञातारः समामत मम्यक्ति्ठन्ति | अपुनगव्रसा 
स्वसूपे<वस्थान समानम्‌ । यद्रा | य विदुः टत्‌ प्र 
जानन्यव नानुतिषएरन्ति | टृच्छब्टोदवधारण | त दमत 
एव समासत । गवामयनाटिसह्ससव.सरमतरपयन्तानि 
सोप्या | सार्थं समब्दः | सत्रादधिकाना यागाना- 
मभावात्‌ तामपि पठ एतम्जाननेव प्राप्त भवतीत्यर्थः | 
कतुणां बहू्वात्‌ बटुवचननिदंगः । चन्ये नु अनथा 
वणर्या्त । ऋचः, क्वं अचनीपमाटिवमण्टट ऋगा? - 
मय वा| ' कम्भः परवाह रिपि देवः (^, ३।१२। 
९), ° आद्िप्या वा णप एतन्मण्टल तप्रतितत्रता 
कचः ` (पथा. १०।१४ ) दत्यादिश्रतः। तस्य मप. 
न्धिनि अक्षर परम व्योमन ट्ःयुक्तलश्चण ब्रह्मणि ध्य 
एपो८न्तरारिय रिरप्मवः पुरपो हद्यते ' ( छाउ, १।६। 
६ ) टत्यादिश्रदुक्तम्बस्प बम्मिन स्रं टवा वरोत- 
माना गमय निष्रदः वत्त । य एतन्न वेद सः कैवल्या 
करवा # वरिष्यति | ग्र जानन्ति भावर्या्त त एव 
विद्वासः समामते । शम्या सम्बेन गोगादिरहिता भोगिनः 
सन्तश्विरफाट जीवन्ति | अपरे प्रकागन्तरण प्रतिपाद 
यन्ति | ऋचोऽक्षरे कऋगुपरध्षितमवषेटसथन्धिनि अक 
प्रणवसुप ओकार अपिनारिनि मकवेटेषु व्याति वा| 
प्रणवस्य सवयटसारप्वं प्राह्णे श्रुयत- ` तान्वेदान^य- 
तपत्तभ्योऽमितप्तश्यस्नया वर्णां अजावन्ताकार उफरगे 
मकार उपि तनकधा ममभरत्‌ तटनदोमिति ` 
( एत्रा, ५।३२ ) इति । परमे निरतिगगर । नदि 
प्रणवादाधकं †चिन्मन््रजातमस्ति, त्रिफायतीतस्य 
्रहाणः प्रनिपाटकत्वात्‌ । ‹ यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


( तेउ, ६।८ ) दइप्याटिशरतः | वेदानां प्रणवस्य स्थान- 
प्रतिनिधिभावः सवन्धः ‹ य ऋचो<धीत ' दत्यादयुपक्रम्य 
८ युः प्रणवमधीत म सवमर्धाते ओमिति प्रतिपद्यते ` 
 पतद् यजल्रयौ वित्रं प्रलेप वागतत्परमम- 
मम्‌ ` ( तेआ, २।११।८ ) दपयाद्िश्रतः । यस्मिन्‌ 
विश्र स्व॒ दवा अधि निप्टुः | प्रणवस्य 
स्वम.नापमकन्वात्‌ मन्त्रेषु सवटेतरताना निवासात्‌ 
सर्वदवनिवान्वम्‌ । व्रद्माधिष्ठनप्वाहा ब्रह्मणि सवं- 
दवाना निवासात्‌ | रिषएटमविरिष्टम्‌। अय मन्नो निरक्त 
(नि, १३।४० ) व्याख्यातः | अपे तु अपरथा वण 
यन्ति | ऋचः ऋफ अचनीग्रौ जीवः । तम्य सृब्रन्धिन्य- 
ध्ेग~विनान व्याने वा परमासर्नव्यथः | जत एय 
जीयापश्नय्ा पगम उन निस्पाधिफ व्योमन्‌ पिदोपेण 
मर्वाधिष्टानघ्यन रक्षे व्योमसहय व्रा । यम्मिन्‌ पमा- 
मनि देा गमनवन्तौ व्यवन्ग्न्तः वा टद्ि्रमजकरा 
रिध सत८पि अधि निपेदः निपीदन्ति आश्रित्य वतन्त। 
यम्तन्न वट न जानाति उपाव्यगपरियागे तदव स्वरूप 
मिति न प्यति स्थृटः जनः, मृचा क्रिय कैव 
टन जीवेन जीवमावन # पड प्राण्स्यति। जननम.- 
गादिकटगस्य अन्यागात्‌ इति भावः| 4 तत्त्वं धिदस्त 
रप्यादि सिद्धम्‌ । ऋसा. 
ग: कल्याणद 
सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः 


स्याम । 
अद्धि वृणमध्न्ये विश्वदानीं पित्र छुद्धमुदकमाच- 
रन्ती ॥ 


7 अन्य । गोनामेतत्‌ । अहननीय टे गौः चे 
सूयवसात्‌ गोमनयवमस्य तृणार्किस्य अध््री सती भग- 
वती | भग दति धननाम । सर्व्भजनीयप्रभूतश्नीगि- 
धनवत भयाः भय । टिः पुरणः प्रमिदौ वा । न्य 
यवमाटिभक्षणन क्षीगहिसमृद्धिः प्रमिद्धा | अथो अन 
न्तरमेय थय ग्रजमाना भपि भगवन्तः प्रभूगेन धनेन 
तदन्तः स्याम | अथ एकवार पूर्वभुक्तमिदानी सवा 


(१) ऋस. १।१६६४।४०; असं ५७।७३।११, ९।१५।२० 
अथो (अधा); णबा. ४।५।१३, २५।२।६, ३२।२।३; 


तदप्याक्रार एव ` ( माउ. १), ‹ ओमिति ब्रह्म ` । श्राब्रा, ८७; नि, ९१।४४. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


कतन्यमिति प्रार्थयते । विश्वदानीं विश्चकाटं स्वंटा तुणं 
अद्धि मधय । आचरन्ती सर्वतो निगेच्छन्ती दढ 
निम॑टं उदकं पिव | अयं मन्त्रो यास्केन एवं व्याख्यातः 
° मुयवसादिनी भगवती हि मवाथेदानीं वयं भगवन्तः 
स्यामाद्धि तणमघ्न्ये सवदा पि च युद मदकमाचरन्तीः 
(नि, ११।४४) इति। तरसा, 
परमे व्योम्नि स्थिता विश्वजवनाक्षरमूलभूता 
विश्वसलिलसमद्रजननी ब्रह्मरूपिणी वाक्र 


गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा 


चतुष्पदी | 
अष्टापदी नवपदी वभृवपी सहस्राक्षरा परमे 
व्योमन ॥ 


गोरीः गरणत्रीत्य माध्यमिका वाक्‌ मिमाय शश्द- 
यति । मि कुवती । मलिन्नि वृष्टय॒टकानि तक्षती 
सभ्यक्सपाद यित्री । एकपदी एकंपादोपता णकाधिषएना 
मघे वतमाना गमनसाधनन वायना एकपदी वा द्विपदी 
मघान्तरास्यद्यधिष्ठाना । आर्यो वा द्वितीयः। 
तथा सा चतुष्पदी पाटचतुष्टयापिता हिकूचतष्टयाध- 
छाना । अथ अष्टापदी विटिगपेक्रया अष्टपादोपेता अश्- 
धिष्ठाना । नवपदी उपरिदिगपक्षया सूर्येण वा नवदिग- 
धिष्ठाना बभवुपी एवंभूता । किमनया परिगणनया । सह्‌- 
लाधरा । अपरिमितवचनोऽयम्‌ । अपरिमितव्यापियुक्ता 
बहूव्यापनर्दीलोदकवतीप्यथः । दुत्रति तदच्यते । परमे 
व्योमन्‌ उदकाश्रयतेनोृषटेन्तरिभ । केचिदेवमाहुः । 
गोरीगरणशीला शब्दब्रह्मामिका वाक्‌ मिमाय माति | 
प्रसिद्धाथं धातुः | प्रतिष्ितानि घादिद्रव्याणि तक्षती तत्त- 
द्वाचकत्वेन निष्पादयन्ती एकपदी अव्याङृततेन एकप्रति- 
ष्ठाना एकरूपा वा आत्मना द्विपदी सुतिङ्मदेन पाद्‌- 
दवयवती, चतुष्पदी नामाख्यातोपसगनिपातभेदन, अष्ट- 
पदौ आमन्तितसहिताष्टमेदेन अष्टपदी, नवपदी बमृुषी 
साव्ययैरकतेरषटमिः नवपदी । अथवां सनाभिकेषु उरः- 


( १) ऋस, १।१६४।४१; भतं. ९।१५।२१ गीरीर्थि 
( गोरिन्मि ) उक्तरै ( अष्टापदी नवपद बभूवृषी सहला- 
क्षरा भुवनस्य पद्क्तिस्तसाः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ); 
तेरा, २।४।६।११ गौरम ( गौरी भि ); रेभा. १।५३।८; 
तैभा. १।९।४ तेत्राषत्‌; नि, ११।४०. 


उ, कां, २९. 


| 
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कण्टादिपु नवसु पदेषु भवन्ती पश्चादहू्रिधाभिव्यक्तिमु- 
पयुप परम व्योमन्‌ उल्क हृदयाकागे मृत्मधार सहस्र - 
धरा अनेकाकारेण व्याता अनकध्ननिप्रकाग मवती- 
त्यथः । अय मन्त्रः आचार्येण एवं व्याख्यातः- ‹ गौरी- 
मिमाय सणटानि तक्षती कुर्यदयकरपदी मप्यमन द्विपदी 
मध्यम्नन चादित्यन च चतुष्पदा रिभमिरष्टापदी हिममि- 
श्ावान्तरदिग्मिश्च नवपदी दिम्िश्चावान्तरदिग्मिश्चादि- 
ल्येन च सदस्वा्षरा बहूठका परम व्यवने ` ( नि. ११। 


४० ) इति | ऋसा. 
तस्याः समुद्रा अधि ति क्षरन्ति तेन जीवन्ति 
प्रदिशश्चतस्रः । 


ततः भरयक्षरं तद्टि्चमुप जीवति ॥ 

तस्याः उक्तायाः गोः सकादात्‌ समुद्राः व्र्टवुकम- 
मन्दनाधिकरणमृताः मघ्राः अधि अधिक प्रमृतमुटकं वि 
भरन्ति विविध क्ररन्ति | तेन उदकेन प्रदिद्यश्चतक्षः | 
प्रशब्दो वीव्यथः | विटिशश्चतसो दिशश्च | अथवा 
प्रष्टा दिमो मृख्याश्चतसः | तत्स्थपु ताच्छग्यम्‌ | 
तस्थाः पुरुषाः जीवन्ति | तनः पश्चात्‌ तत्‌ अक्षर 
उदकं क्षरति सस्याटिकमुत्णदयतीत्यथः | तत्‌ सस्यादकः 
विश्च जगत्‌ उप जीवति | अयमपि वासकेन व्याख्यातः 
¦ तस्याः समुद्रा आधिधिक्रगन्ति वपन्ति मघास्तन जीरवान्त 
दिगाश्रयाणि भूतानि ततः क्षस्यक्षरमुटं तत्सवाणि 
मृतान्युपजीवन्ति ` ( नि, ११।४१ ) इति । 


कष्सा, 

परथमे धमा; 
शकमयं धूममारादपदयं विपूवता पर 
एनावरेण । 


उक्षाणं परशिमपचन्त वीरास्तानि धमौणि 
प्रथमान्यासन्‌ ॥ 

दकम रकृन्मयं शप्वगौमयनमूतं धम आगत्‌ 
नातिद्र अपदयं दृष्टवानसि । व्वा धम्य दुर दृश्य- 
मानत्वात्‌ स॒ एव ददोनविपयतया उक्तः । वरिपुवता 
व्यात्तिमता एना अनन अवरेण निङ्रृष्टन धृमेन परः 
( १ ) ऋसं. १।१६४।४२; तवरा. २।४।६।११ तस्याः 


स (तस्यास). 
(२) ऋस. *१।१६४।४३; भस, ९।१५।२५. 
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परस्तात्‌ ततकारणमूतममिमपदयम्‌। अहं यजमान दप्यथः | 
शिच उक्षाण टस्य सेक्तार दृक्ष युक्रवणम्‌ । प्रश्ने 
तेन पलयमिति स्वय प्राश्नते दति वा प्रृभिर्हीरपः 
सोमः । त वीपः वीमिधरणङगला ऋविजः अपचन्त । 
अत्र धालर्थानादेरेण तिदप्रययः करोप्यथः| स च 
क्रियासामान्यवचनः । अत्र ओनिवयात्‌ अभिपतरेण 
सपाटितवन्त दष्यथः | तानि तत्साधनानि धर्माणि 
अनुष्ठानानि प्रथमानि प्रतमानि प्रकृष्टानि फटपयवसा- 
यीनि आसन्‌ सपादिनान्यमवन्‌ । यदा । (मोम; उता<- 
मयत्‌ प्रथं त दवाः गङृतापचन्‌ । यज्ञां तद्धव्ा धूमो 
मध आसीत्‌ तदच्यत ॥ ' त्परतेन वा मन्त्रो व्यस्यरषी 
परिचक्षणः | 


तरष्सा, 

अग्रिवाय्वादित्याः 
त्रयः केशिन ऋतुथा बि चक्षते संवत्मरे वपत 
एक एपाम्‌ । 


विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिघ्रीनिरेकस्य 
ददर न रूपम्‌ ॥ 
केगम्थानीयप्रकृएरदिमयुक्ताः त्रयः अम््रादिप्यवा- 
यवः | त च क्रूत॒था कालकाल मि चक्षते व्रिविधगश्षणा 
भमि पयन्ति । तपा प्रथकदृथकायमाट । एपरा मघे 
एफ; अभिः समर आनीत मपि मवसर वपन 
साट करस्थानीयौपधिषनस्पवयान्मि छटन नापित. 
काय करोति । एफः अव्यः आदिपः विश्च सव जगत्‌ 
दाचीभिः सरीयः प्रफातृरयादिकममिः अभि च 
सवतः प्यति । एदस्य वायोः त्राजिः गतिः दद्र दद्यते 
सवः न स्प, अप्रयनघवात्‌ । स्परगब्दधृतिकम्पटिद्गः 
गम्येत दति हि न्यायविद्‌ वटन्ति | अग्रमपि मन्नी 
यासेन एष व्याख्यातः ' तरयः कैणिन क्तुथा पिच- 
दत काक द्भिपरिपश्यन्ति सवस्सर्‌ वपत ण एपामि- 
थिः प्रयि दपि सममे ो<भििपध्यति कमभिगिप्यो 
गतिखस्य द्यते न स्थं मव्यम्य ` (नि, १२।९७) 
इति | 


ऋसा, | 


[गी काम ककन म कयन पन्‌ [1 [9 


(?) ऋसं. १।१६४।४८; भतं. ९।१५।२६ विश्वमेको 
( विश्वमन्यो ); नि. १२।२५, 


[पी 


पानषत्काण्डम्‌ 


चतुष्यदा वाके 

चतवारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुब्रीह्मणा 
ये भनीषिणः। 

गृहा ्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो 
मनुष्या वदन्ति ॥ 

वाक्‌ वाचः कृष्लायाः पानि चध्वारि परिमिता 
परिमितानि । खे या वागस्ति सा चतुविंधा विभक्ते 
त्यथः | तानि पानि ब्राह्मणाः वेदविदः मनीपिणः 
मनम दपण मेधाविनः विदुः जननि । तेपा मध्ये 
नरीणि गुहा गुगया निहिता स्थापितानि नङ्पन्तिनं 
चेष्टने न प्राशन्ते दप्यथः | वाचः तुरीय पह मनप्याः 
अज्ञाः तस्जञाश्च वदन्ति व्यक्तमुचारपन्ति व्यव्रहरन्ति। 
क्(नितानिचध्वारि टप्यत्र बहवः स्वस्वमतानुरोधेन बहधा 
वर्णयति | स्वदि फवाग्नार्स्य सग्रहरूपाः भृरादयक्िस्ो 
व्राहृतगरः प्रणव एक दति दजयमारप्वात्‌ तासा व्याह. 
तीनामव सारसग्रहभूतववात्‌ अगाग्रात्मक्स्य प्रणवस्यति 
सप्रणव्रासु व्याहृतिषु मवा वाक्‌ परिमिनति केचन 
वदवाव्रिनो वदन्ति | अपर व्याकरणमतानमारिणो 
नामाग््यातोपसगनिपातमेदेन । क्रियाप्रधानमास्यातम्‌ | 
्रवयप्रधान नाम | प्रागपसृञ्ये आख्यातपद्येलुपमगः 
प्रादिः | उचावचेष्यर्थपु निपतनानिपातः (अपि तु चः 
दप्यादिः । एतप्येव सवा वाक्‌ परिमिनेय्ण्डायाः 
कृप्लाया वाचश्वतुधां व्याद्रतवात्‌ | ° वाग्वै पगच्य- 
व्याकरृतावदत्‌ तापिनौ मगयतोऽवक्रम्य व्याकगेत्तस्मा- 
रिय व्याकृता वागुत › ( तैम, ६।४।७।३ ) दति 
रतः । अन्ये तु यारि मन्त्राः कपो ब्रह्मण चतुथी 
टोकिकीति | याशि: समाख्पातोनुषटेयाथप्रकादयको 
पटभागो मन्जाः | मन्त्रविधनिप्रतिपाटकरो वेदभागः 
८ एति मन्व्राः । कल्पोऽत ऊर्वम्‌ ` (तेभ, १।६३१।२) 
दप्यादिनोक्तः कल्यः | मन्वताय्यथिप्रकाशफो वेदभागो 
ब्राह्मणम्‌ । भोगपिपया गामानय दप्याटिष्पा व्याव 
हाखिी । एष्वेव स्रा वाक्‌ नियमित याजिकाः। 
ऋयजःसामानि चतुर्थी व्यावशरीति नैरुक्ताः । 


(१) ऋष. १।१६४।४५; भस. ९।१५।२७; तैव्र, 
२।८।८।५; शब्रा. ४।१।३।१७; जैरन्रा. १।७।३, ४०।१; 
नि, १३।९. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


सपांणां वाक्‌ वयमां क्षुद्रसरीदपश्य च चीं व्याव- 
हारिकीपयतिदासिकाः । पदपु त्वेषु मृगेष्वातमनि 
चेत्यात्मवादिनः । अपे मातृकाः प्रकारान्तरेण प्रति- 
पादयन्ति । परा पद्यन्ती मध्यमा वेखरीति चत्वारीति 
एकैव नादासिका वाक्‌ मूखाधारादुदिता सती परेषु. 
च्यते । नादस्य च सूक्ष्मत्वेन टर्निरुपत्वात्‌ सेव ॒दृव्य- 
गामिनी पदयन्तीत्युच्यते योगिमिद्रष्ट शक्यत्वात्‌ । सेव 
बुद्धिं गता विवक्नां प्रप्त मध्यमेव्युच्यते । मध्ये 
हृदयाख्ये उटीयमानत्वात्‌ मध्यमायाः | अथ यदा सेव 
वक्त्रे स्थिता ताव्वोष्ठादिव्यापारेण बिर्निगच्छति तदा 
वैखरीत्युच्यते । एवं चत्वारि वाचः पदानि परिमितानि । 
मनीषिणो मनसः स्वामिनः स्वाधीनमनस्का ब्राह्मणाः 
रवाख्यस्य शब्दब्रह्मणो <धिगन्तारो योगिनः प्रगाटिचत्वारि 
पदानि विदः जानन्ति | तप मध्य त्रीणि परादीनि 
गुहा निहितानि दृयान्तवरतित्वात्‌। तुरीयं तु पटं पग्वरी- 
संज्ञकं मनुष्याः सम॑ वदन्ति| व्याकरणप्रमिद्धनामाख्या- 
तादिपक्ष मनीषिणो ब्राह्मणाः प्रकृतिप्र्ययादिविभागनाः 
वाग्यागबिदस्तानि पदानि जानन्ति । अवाग्योगविदः 
पामरा वाचो बाडृमयस्य तुरीयं चतुथं भागं बदन्ति 
भ्यवहरन्ति अथप्रकाशनाय प्रयुञ्जते । अयं मन्त्रो निरुक्ते 
व्याख्यातः सोऽत्राप्यनसंधेयः- "अथापि बाहं भवति। 
सावे वाक्‌ सष्ठ चतुर्धां व्यमददष्वव लेकरेयु त्रीणि 
पद्यु तरीयम्‌ । या प्रथिव्यां सा<गरौ सा रथन्तरे । याऽन्त- 
रिक्षिसा वायो सा वामदेव्ये | या दिवि साऽऽ्दिव्येसा 
बृहति सा स्तनविलनावथ पपु ततो या वागत्यरिच्यत 
तां ब्राह्णेष्वदधुः | तस्माद्राह्णा उभर्य वाचे वदन्ति 
या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ ` (नि, १३।९) 
इति । कऋता 
एकं सत्‌ सवैदेवालक्रम्‌ 
इन्द्रं मित्रं वरुणमभ्निमाहूर्थो दिव्यः स युपर्णो 
गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धा बहुधा बदन्त्यभ्नि यम मातरिश्वान- 
माहुः ॥ 
अमुमादिप्यं रेश्वयविषिष्टं इन्द्रं आहुः । तथा मित्र 


(१) ऋस. १।१६४४६; भसं. ९।१५।२८; नि, 
१८, १४।१. 
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प्रमतिमरणात्‌ बातारमदरभिमानिनमेतन्नामकं देवं 
तमाहः । वरणं पापस्य निवारकं राज्यभिमानिन ठेव- 
माद्रः | तथा अग्निं सङ्नादिगुणविरिष्टं एतक्नामकमादुः। 
अथो अपि च अयमव दिव्यः द्विषि भवः सुपणः सुपतनः 
गर्तान्‌ गरणवान्‌ पक्षवान्वा । एतन्नामको यरः पदयस्ति 
सः अप्ययमेव | कथमेकस्य नानात्वमिति । उच्यते । 
अमुमवादित्यं एक णर वस्ततः सन्त विप्राः मेधाभिनो 
दवतातच्वविदः बहधा वटन्ति । तत्तककारयकारान इन्र 
यात्मानं वदन्ति । ' एकैव या महानाप्मा देवता म 
सूयं इत्याचते › दप्यक्तष्वात्‌ । पिच तमेव बषटगया- 
दिकारणं वेद्रताभि यमं नियन्तारं मातरिश्ान अन्तरिक्ष 
श्वसन्त वारं आहुः । सूर्यस्य ्रहमणोऽनन्यप्वन सावान््य- 
म्न भवति | अत्र य केचित्‌ ° अग्निः सवा देवताः ' 
( एत्रा. २।३ ) इयादिशरुितोऽगमेामिस्ततरे अपि 
ज्योतिषी इति मत्वा अरेः एय सार्वास्म्प्रतिपाटकोःय 
मन्व इति वटन्ति । तत्पक्षे प्रथमः अभ्निरब्दः उदेश्य । 
तमभिमुदिद्य टन्द्राद्यापमकष्वकथनम्‌ | अव मन्त्रो 
निस्ते एवं व्याख्यातः- ' दमपेवा्िं महान्तमाप्मानं 
एकमान्मानं बहधा मेधापिनो बदति इन्द्रं मित्र वर्ण- 
मभि दिव्यं च गरमन्तम्‌ । दिग्यो दिषिजो गर्पमान्‌ 
गरणवान्‌ गुवौत्मा मदात्मेति वा › (नि, ७।१८ ) 


इति । कसा, 
ऋतस्य सदनम्‌ 

कृष्णं नियानं हरयः सुपणो अपो वसाना दिवमु- 

ततन्ति । 

त॒ आववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिदूधृतेन परथिवी 

व्युद्यते ॥ 


कृष्णे कृष्णवणं नियाम नियमेन गन्छन्तं मेधं हग्यः 
उदकस्य हृतांरः सुपर्णा; सओोमनपतना रथ्मयः अपः 


चण्कोणिणि 


(१) ऋसं. १।१६४।४५७; असं. ६।२२।१, ९।१५।२२ 
वी ब्युयते ( वी व्यूदुः ); तैसं, ३।१।११।४ ( अक्षितवणा 
हरयः सुपर्णा मिहो वसाना दिवमुयतन्ति । त आक्रत्रन्तत- 
दनानि कृत्वाऽऽदिप्ृथिवी पूतैरमुयते ॥ ), कासं. ११।९ 
(२८ ) उरा (त आवत्रन्‌ सदनानि रात्नी घृतन 
यावापरथिवी व्युन्दन्‌ ): ११।१३ (६०); मसं. ४।१२।५ 
(१४०); नि. ७।२४. 


११८ 


दपलिषाष्डप्‌ 


बसानाः उदकानि ासयन्तो मेप्ेु । अद्धिमेषानपूर- , मासानां मासा मानात्‌ › ( नि. ४।२७) इत्यादि निर- 


यन्त इत्यथः | अन्तर्भावितण्यथतात्‌ द्विकर्मकत्म्‌ । 
यद्रा | कणा नियानं नियमनं राज्जिः। देवानां 
रात्िदक्षिणायने, तदति । तसिमन्वर्पकाटे इव्यथः | 
एवं कुवन्तः दिवे यलोक तदाधितमादित्यं वा उदि 
उसतन्ति अप्व गच्छन्ति | ते रमयः ऋतस्य मदनात्‌ 
उदकस्य स्थानात्‌ भदि्यमण्डन्य्त्‌ आवत्रूनन्‌ आवतन्त 
अवाच आगच्छन्ति । आदित्‌ अनन्तरमव यदा 
भवोगगच्छन्ति तदानीमव घृतन उदन प्रथिवी व्युद्ते 
पितिध क्िटद्रते। ‹ दकरष्णं निरयण रत्रिरादित्यस्य हरयः 
मुपणा हरणा आद्िसखरःमवः ` ( नि. ७।२४ ) इवयादि 
निम्क्त द्रष्टव्यम्‌ | क्रसा, 
एकं सवत्मरात्मक चक्रम्‌ 
दवादश प्रधयश्चक्रमेकं जरीणि नभ्यानि क उ 
तच्चिकेत । 
तस्मिन्साकं त्रिशता न शद्कषोऽपिताः पष्टिने 
चल्चदलछासः ॥ 
राद पतत्मख्याकाः प्रथयः परिधयः प्रहिता 
वतन्ते | तन्स्थानीया दादश माषाः एकं अद्धितीयं चक्र 
क्मणस्वमावं स्वत्सराख्ये चक्रमाध्रिताः | तथा 
त्रीणि त्रिसख्याक्रनि नभ्यानि नाभ्याश्चयाणि रलक्रानि 


तन्स्थानीयानि ग्रीप्मवपिमन्ताख्यान्याभितानि । यथा 
सूधरथचक्रस्य द्वादश परिधयः नाभ्यर्हाणि भ्रीणि 
परटक्राति सन्ति तद्रतकाटयचक्रस्यापि ! कं उ कोऽपि 


मदान्‌ तचक्रं चिकेत जानाति । तस्मिन्‌ चक्रै साकं 
सद दाङ्कयः न राङ्कव; इव । भत्र परस्तादपचारोऽपि 
नदब्दः मामथ्यादुपमार्थायः । तस्मिक्नपि संवत्सर. 
चक्रे वरिदाताः एतत्संस्याकाः प्रष्टि | नदब्दः चार्थ । 
प्रशिश्च अरा अरस्थानीयान्यहानि अपिताः अषितानि। 
कीटदानि तानि । चलाचलासः, एएश्चटश्षम्दो द्विभा- 
वप्रासः । चल्ाः चटनस्वभावानीत्यथः । " पष्टिश्च द्‌ वै 
त्रीणि च शतानि मवत्सरस्याानि ` ( शत्रा, ९।१।१। 
४२) हति ब्राह्मणम्‌ | ' दवादश प्रधग्रश्चक्रमकमिति 


[गि 


(१) ऋष. १।१६४।४८; भसं. १०।८।४ उत्तरार्धे 
( तनाहताल्नीणि शतानि शद्धवः पिश खीला अपिचाचख 
ये नि. ४।२.. 


) 


त्तम्‌ । कऋता, 


सरस्वती 

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यन विश्वा पुष्यसि 
वायाणि । 
यो रत्नधा वसुशरिश्चः सुदत्रः सरस्वति तमिह 
धातवे कः ॥ 
हे सरस्वति ते तव सवन्धी यः स्तनः स्तनवच्छिद- 
स्थानीयानां प्राणिनामाप्यायनकारी ठीकिकयेरिकतुराग्द- 

रूपः स्तनः इाशायः यानः तव दहै वतमानः | यः 
स्नः मयोभूः रसास्वाटिनां मखस्य भावयिता । येन 
स्तनन विश्वा सर्वाणि वार्याणि वरणीयान्यमिमतस्पाणि 
धनानि पुष्यसि भोक्तृम्यः | यः च सनः ग्लधाः बहू 
विधरमणीयरसानां धारयिता वसुवित्‌ वसूनां वासथि- 
तृणां धनानां केता चच्धा वेदवित वा । शंच यः स्तनः 
मुद्रः शोमनदानः | ‹ सुदत्रः कल्याणदानः ` ( नि, 
६।१४ ) इति निरुक्तम्‌ । भत्र अमङ्ृत्‌ यच्छ्द्भ्रवणे 
स्तनस्य अतिप्रशस्तत्वज्ञापनाथम्‌ । टह दवि तं ताद्य 
सरवप्राण्युपकाखं मूक्तमये स्तनं इह असिन्‌ कमणि 
इदानीं वा धातवे यस्मामिधतठि पातुं पानाय कः कुर | 
ऋसा. 

यज्ञल्याः प्रथमे धमाः 

य॒ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्यासन्‌ | 


(१) ऋसं, १।१९४।४९;' असं. ७।१०।१ ( यस्ते 
स्तनः दयु मयोभूयः सुम्नयुः सहव यः सुदत्रः । येन 
विश्वा पुष्यमि वार्याणि सरखति तमिह धातवे कः ॥ ); 
मेस. ४।९।७ (१ ०२) पू.: ४।१४।३ (४५); छख. ३८।५ 
( यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्य रत्नधा वसुविद्यः 
सद्र: । येन विश्वा पु्यसचि वायाणि सरस्वति तम्रिह धात- 
वेऽकः ॥ ); एेत्रा. ४।५।२; त्रा, २।८।२।८; शक्रा. १५।२। 
१।१५, १४।९।४।२८ संवत्‌ ; वेशा, ४।८।२, ५।५।३; 
कड. ६।४।२४७. 


(२) ऋसं. १।१६४।५०, १०।९०।१६; भस. ७।५।१; 
तस. ३।५।११।५ सचन्त ( सचन्ते ); कालत. १५।१२ 
(६४); मेसं, ४।१०।३ (५१), ४।१५२९ (३२) 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः 
सन्ति देवाः॥। 

देवाः व्यवहर्तीरो यजमानाः येन निमध्या्निना 
यज टेमसाधनमाहवनीयं अयजन्त पूजितवन्तः अनुषठा- 
श्रौ सयोजितवन्तः त्यथः | " अररिं मथिता प्रहरति 
तेनेवा्रय आतिथ्य करियते › ( तेसं. ६।२।१।७ ) इति 
हि तैत्तिरीयकम । तानि धर्माणि अभिमाधनानि कर्माणि 
प्रथमानि | प्रथम इति मुख्यनामि | प्रतमानि प्रकृत. 
मानि आमन्‌ पल्श्रसवमम्थान्यमवनित्य्थः | ते द 
ते च यजमानाः नाकम्‌ । नाभ्मिन्‌ अफ़ अस्तीति 
नाकः सगः । त ममनः माटात्ययुक्ताः सचन्त 
संगताः । कोटं नकिम्‌ । यत्र यस्िन्नक्र पूर्व 
पृवतनाः साध्याः साधनाः यज्नाटिसाधनवन्तः | 
कमदवा इव्यथः । ते मन्ति निव्रसननि त मचन्त। 
नम्माटिदागीमपि मनष्यः एव कर्तव्यमिप्य्थः । यद्रा | 
ठेवा इ? ॥ दवभागमापन्नाः प्रथ यजैनासिना पयुभूतन 
यज्ञ यष्टव्यमिमयजन्त पजितवन्तः । अमरगेव मरिभदेन 
देवत्व च पुष्वे च द्रष्व्यम्‌ | ‹ अ्चिः पयुरामीनमा- 
मन्त तेनायजन्त ` ८ तेम, ५।७।२६।१ ) इति 
श्रतेः । शिं पूववत्‌ | यत्र॒ यपिमिन्‌ स्वग निमित्तभूते 
सति पुव पवतनाः साध्याः देवाः साधनाः छन्दो.मि- 
मानिनः । भदिपया अङ्खिरसश्च साध्या ठेवा उथ्यन्ते: 
£ छन्दामि वै मान्या देवासेथ्रे-भरिनाग्िमयजन्न ते 
स्वगं टोकमायन्नादिव्याश्वेहामनङ्खिरसश्च तेपरेतभि- 
नाभ्निमयजन्त ते स्वग द्योकमायन्‌ ` ( पा, १। 
१६ ) इति ब्रह्मणम्‌ । एते देवाः स्वभ सनि 
मवन्ति स्वगप्राप्ता इयथः | यद्वा | यज्ञेन जानादि- 


यज्ञेन यज्ञ विष्णुमयजन्त पूजयन्ति । ते नाकं चिष्णु्ोकं । 


महानुभावाः मचन्त मेगन्छन्ते | त्र पूं सायव्यादयो 
देवा; सन्ति तत्स्थानम्‌ । “ अत्निना<भ्निमग्रजन्त देवाः 
( नि. १२।४१ ) इषया निरनमनुमेधेयम्‌ । 

ऋसा. 


ष | 9 बो य न = [दि | वीकः 


छ्ुस. ३१।१६; पत्रा. ३।५।३५; जारा. ८।२; श्घा. १०। 
२।२।२; कवा. १८ (पृ. १०१); तेभा, ३।१२।० तैसंवत्‌ ; 
नि, १२।४१. 


२२९ 


एकमुदकमिहामुत्र च 
समानमेतदुदकमुच्चैयव चाहभिः। 
भूमिं पञेन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्यग्नयः ॥ 
गतप्रसद्ध उद ममानं एकर्पित्यथः } अमि; 
वेशचिददोमिः ग्रीष्मकायीनंः उत्‌ च एति अर्धय 
गच्छति | तथा अहमिः वप्रफाीनैरेव नददक अव च 
एति अवाटृमुव च गन्छति । रदिमनाब्यव नमि 
प्राप्नोति । तदवोच्यत । परजन्याः प्रीणयिनारो मघाः 
भर्मिं जिन्वति उदकमस्यायेन सन्यादृष्पादनद्रारा 
शमिषठान्‌ प्रीणयन्ति । तथा अयः आदवनीग्ाद्याः ख 
दते आद्या ववि य गरक्न्थान्‌ दवान्‌ जिर््वा्ति प्रीण- 
यन्ति | ऋसा, 
सरस्वान्‌ दिव्यः सुपणः 
"दिव्यं सुपणे वायसं बृहन्तमपां गभ दृरीतमोष- 
धीनाम्‌ । 
सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमि ॥ 
द्व्य दिवि भव सुपण गोभनगमने वाग्रम गमन- 
सीट ब्रन महान्तं अगा गम व्षटवुदकाना गरभवदव- 
दकम्‌ | आपधीनां पधी ददात दनाय | शर्जयन्त- 
मियथः | द्रा | ओपधीना गभ तयतमिति प्रथमि- 
गेप्रणम्‌ | भच अमीपतः आनुक्रव्यन वष्टिभिस्तपग्रन्त 
जगप्प्रीणयन्नम्‌ । यद्रा । भनीपनः अभिगमनवतः सलि- 
सधारांस्तयाकादींसतपयन्तम्‌ । अश्वा अभिगन्तादम्‌ । 
सरस्वन्तं उदकवन्तम्‌ । सर इव्युदकनाम । वेवं सूर्यं वा 
अवसे रभणाय जदवीमि पुनःपुनः आह्वयामि । 
क्रमा. 


अभीपतो वृष्टिभिस्तपयन्तं 


(६) ऋसं. १।१६४।५१; तेभा. १।९।५; नि. 
५७।२३. 
(२) ऋष. १।१६४।५२; भस. ५।३९।१ ( दिव्यं 


सुपर्णं पयस बृहन्तमपां गभ वृषममोषधीनाम्‌ । अभीपतो 


ष्या तपयन्तमा नो गेटे रथिषा ग्थापयाति ।); तैस. ३।१। 
११।३ ( दिभ्य सुपणे वयसं बृहन्तमपां ग इषभमोषधी- 
नाभू्‌। अभीपतो दर्वा तपयन्तं त- सरस्वन्तमवे हुषेम ॥ ); 
कास. १९।१४ (८१) गर्म... ... स्तयन्तं ( पति बृपरम- 
मोषधीनाम्‌ । अभीपतो श्या तपयम्तं ). 


६० 


मृतस्थोज्जीवनं देवसामथ्यम्‌ 
% विधुं दद्राणं सलिलस्य परे युवानं सन्तं पठितो 


जगार । 
देवस्य पय काव्यं महित्वाद्या ममार सद्यः 
समान ॥ 


अनया कालात्मक इन्द्रः स्तूयते | विधुं विधातार सर्वस्य 
युद्धादेः कतारम्‌ । तथा समने । अननं अनः प्राणनम्‌ | 
सम्यगननेोपेते संग्रामे दूनां रतां दद्राणं द्रावक इट- 
क्सामर्येपेतं युवानं सम्तं परपर पारितः जरा जगार निगि- 
रतीद््राया । एवमुक्तटक्षणं वक्षयमाणलक्षणं च देवस्य 
कालाःमकस्येन्द्रस्य मरिष्वा मह्ेनोपेतं काव्य मामध्य 
पश्य पश्यत हे जनाः | तथा जरसा प्रातः अच्च ममार 
प्रियते । स ह्यः परेद्रः समान मम्यक्चेप्त | पुनः 
जन्मान्तरे प्राट्मवतीत्यथः । तदेवं चारि नामानि 
दारीराण्युक्तानि | कमा, १०।५५।५ 
ऋषयो मश््रकतारो र्वश्वं ऋचि कल्पयन्ति, तेषां 
। रह्मैव विश्वजीवनम्‌ 
कचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽधैर्चैन चाक्लपु- 
विश्चमेजत्‌ | 
त्रिपाद्रह्म पुरुरूपं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिर- 
श्चतस्रः ॥ 
आदित्यजननी 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कसद्रं मित्रावरुणा 
चिकेत 
गभो भारं भया चिदस्या ऋतं पिपत्यनृतं नि 
पाति ॥ 


> एते चत्वारो मन्त्राः अथवंसंहितायामुद्धत ' अस्य- 
वामाय" सूक्ते उपलभ्यन्ते इदयतोऽत्र संगृह ताः । 

(१) ऋसं. १०।५५।५ सलिलस्य पृषे ( समने 
बहूनां ); भसं. ९।१५।९; सासं. १।३।१०, २।२०।२ 
ऋसवत्‌ ; मेसं. ४।९।१२ (१९७) ( विधुं दद्राणं समने 
बहूनां युवानं मन्तं पलितो जगाद । देवस्य परय कान्यं 
महित्वाद्या ममार स ह्यः समानः॥ ); णेना. ५।३।१।२ 
ऋसवत्‌; तभा, ४।२०।१ ऋमवत्‌ ; नि, १४।१८ ऋसंवन्‌ 

(२) असं. ९।१५।१९. 

(२) ऋस, १।१५२।३ दस्या ( दस्य ) नि पति (नि 
तार्त्‌ ); अस. ९।१५।२३. 


ठपानषत्काण्डम्‌ 


हे मित्रावरुणा मित्रावरणौ पद्वतीनां पादधतीनां 
मनप्यादीनां प्रजानां प्रथमा प्रथमभाकरिनी अपात्‌ ~ 
रहिता उपराः । प्रतिदिन सूय्रचन्ध, वत्‌ खस्याः १२ 
भ्रमणामावात्‌ सू्गमनेनैव सखगमनान्‌ अपत्‌ इति 7 
एति इति च उपचर्थते। तत्‌ ताश वां युवयो; परसिद्ध कग 
केः आ चिकेत कः आभिमुख्येन जानाति । तच्सुःय 


` प्रिय; | मित्रावरुणयोरटरा्र. गतात्‌ अहोगात्रपरः 


अन्तरारस्यैव उपस््वात्‌ एतः+मरम्‌ । †# न 
अस्य लोकस्य भारं निर्वाहं गर्भः दरुवयोगमम्थानी 7: 
शिग्रादित्यः । अदोगत्रयोमध्यकाटे उपपत्तेः ताभ्याः 1 
मित्रावस्णतात्‌ | ' अहोरात्रे मै मित्रावस्णी ` ( तेभ. 
२।४।१०।१ ) इति श्तेः । स॒ आटगति चिन्‌ मम 
नतान्निवहव्येव | हरति वा अल मार्‌ जाञ्यम्‌ । चिव 
इत्यवधारणे । तत्कथमिति तदच्यते | ऋतं सत्य भगणः 
प्रकादागमनाटिरूपे पिपतिं प्रगति । अव्रतं उन्तपिट 
धणमन्धकारं गमनारिनिरोध च नि तारीत्‌ निनर्ग 
निमज्जयति नादायतीन्यथः । सिशौजगद्धारवदहनरूपं केमं 
युप्मत्सामध्यादिति । करता, १।१५२।२ 
। विश्वात्मिका विराट 
 विराइवाग्विराद्‌ प्रथिवी विराडन्तरिक्ष षिराद्‌ 
प्रजापतिः । 
विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बभूव तस्य मूतं 
ये वरो स मे भूतं भव्यं वरो कृणोतु ॥ 
अपरिमितः पुषः सवातिक्ायी, स्वात्मा, अम्रतत्वस्वामी 
अमृततन्निपात्‌, एकादेन जगद्रपः, विराडजनकः विराड- 
जन्यश्च, हविः सर्वमेधस्य दवकृतस्य त्रयीक्रारणस्य 
चातुवेण्योत्मकावयवसंप्ः, स्वाङ्गेभ्यः चन्द्रमस्पूये 
दरात्निवाय्वन्तरिक्षयभमिदिशां जनक 
सहत्ररीष। पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूरिं विश्वतो वृत्वाऽयतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ 
सवेप्राणिममधिरूपो ब्रह्माण्डे पिराडाख्यो यः 


(१) अस. ९५।१५।२४. 

(२) ऋं, १०।९०।१; भसं. १९।६।१ शीषं 
( बाहुः ); साम. १।६।३ सषा ( शीष; ) विश 
( सवतो ); शसं, २१।१ विश्वतो वरूवा ( सरवतः सृ९।१; 
रात्रा. १२।६।२।१२; कत्रा. १८१, १०० }; तेना. 


| ३।१२।१; श्वेउ, २३।१४. 


च, 


॥ 1 


मन्त्रत्राक्षणोपनिषत्‌ 


पर्प मोयं सदम्रभी्पा | सदमनशब्दरस्योपटभ्षणत्वादनन्त 
भिरोभिग्तः इत्यथः । यानि सवप्राणिनां शिरांसि तानि 


^ & दीप । 
सवाणि तदृद्ान्तःपाति.वात्‌ तदीयान्येवेति सदत्रशीप. 


चम्‌ । एं सहत्राकषि-वं सहृल्पादत्वं च । स पुर्यो 
ममि ब्रह्मण्डगोल्कस्पा तरिश्वतः सवतो वृत्वा परिषषटय 
ट्याद्गुढं दगाद्गु्पगिमितं ददामध्यतिष्ठत्‌ अतिक्रम्य 
वयुथरधिितः | दद्या ट्गलमिन्युपलक्षणम्‌ | ब्रह्माण्डाद्रदिरपि 
सवतो व्य्ाप्याव्रस्थित इप्यथः । कम. 
प॑रुप एत्रेदं सव यदमतं यञ्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येश्ानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
यत्‌ ददं वतमानं जगत्‌ तत्स्ं॑पुरुप्र एव । यच 
धृतं अतीतं जगत्‌ यच्च भभ्य भपिप्यज्जगत्‌ तदपि 
पुरुप एव । गथा अस्मिकन्य वतमानाः प्राणिदया 
सप<पि विराटूपुरषध्यावयवाः तथेव अतीतागामिनोरपि 
कृत्पयेोद्रयव्यं इत्यभिप्रायः | उत अपरि च अमृतस्य 
टवत्वस्य अगमीशनः स्वामी । यत्‌ वरह्मकारणात्‌ 
यत्नेन प्राणिनां भोग्यन अन्नेन निमित्तभूतेन अपिगोटति 
स्वकीयां कारणावस्थां अतिक्रम्य परद्श्यमानां जगद- 
वम्थां परग्नोति, तम्भात्‌ प्राणिनां कमङटमोगाय जगदव- 
स्थास्वीकाराननेदं तस्य वस्नतु्मितयथः | कसा. 
र्तावानसख महिमाऽतो ज्यायश्च पूम्पः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
अतीतानागतवतमानस्पं जगत्‌ यावदस्ति एतावान्‌ 
सव<पि भस्य पुष्पस्य मदमा स्वकीयसामथ्यपिरेषः। 
न तु तस्य बाएतवस्वर्पम्‌ । वास्तवस्तु परुः अता 
मदिभ्नो-पि ज्यायान्‌ अतिद्ययेनाधिकः | एतचोभयं 
सषीक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि मृतानि 
ऋटत्रयवर्त[नि प्राणिजातानि पादः चतुर्थायः | अस्य 


नणि 


(१) ऋष. १०।९०।२. भस. १९।६।४ भव्यम्‌ 
( भाव्यम्‌ ) उत्तराधं (उतामृतल्वस्थधरो यदन्येना भवतस) 
सास. १।६।३ भव्यम्‌ ( मान्यम्‌ }; शस. ३१।२ सावत्‌ ; 
कत्रा. २ (पृ. १००); तेभ. ३।१२।१; आड, ३।१५ 

(२) ऋस, १०।९०।३; भसं. १९।६।३ पूवां ( ताव- 


- न्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरषः ); सासं. १।६ 
छर ३ पूव धं ( तावानस्य महिमा ततो ज्यायां पूरषः ) विश्वा 


{सवा ); शष. ३१।३; कमा. ३ (पृ, १००); तभ. 
३।१२।१; छाउ. ३।१२।६ सासंवत्‌ 


। अस्पमिति विवक्षितत्वासाटत्वोपन्यामः | 


| 


पुरुषस्य अवरिष्ट त्रिपास्स्सूपं अमृते विनाशरहित सत्‌ 
दिवि बोतनाप्मे स्वप्रकाशस्वस्पे व्यवतिष्ठते इति 
दोषः | यग्रपि ^ सन्ये ज्ञानमनन्त ब्रह्म ` (तैउ. २।१) 
सयाम्नातस्य परब्रह्मणः दपत्ताठभावात्‌ पादचतध्यं 
निरूपप्रितं अशक्य, तथापि जगदिदं प्रह्मघ्स्पपिक्नया 
कसा. 
न्रिपादुध्वं उैतुरुपः पादोऽस्येहाभवल्युनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामतसाशनानशने अमि ॥ 
योयं त्रिपात्‌ पुरषः संसागरटितः व्रघस्सूपः मभ्यं 
ऊर्वः उत्‌ | अश्मादजानकार्यान्तंसाराद्रदिमृतः अव्र 
सैगणदोपरसः उ क्रयेण न्थितव्रान्‌ । तस्य अघ 
मोभयं पदो च्छः सोऽयं दृद मय्रायां पुनः अभवत्‌ 
मृषटिसंहारभ्यां पनःपनरागच्छति | अस्य सर्वस्य जगतः 
परमामटेशलं मगवताःप्यक्तम्‌- / विष्रम्याहमिःदं 
कृ्लमेफरंगिन स्थितो जगत्‌ ` (म, गी. १०।४२ } 
दति । ततो मायायामागसय अनन्तरं विष्वङ्‌ देवमनुष्यति्य- 
गारिरूपेण पिपिधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌ । 


। क्रत्वा | सायननशनं अभिलयधयर | सारनं मोजनादि 


| नकन अनु ॥ ); सास्र. १।६। 
 व्यक्रामदश्नानगने अभि ) शुम. २१४; कवा. ४ 


व्यवहारोपतं चेतनं प्राणिजाते, अनशनं नद्रहितमचेतने 
गिरिनियारिम्म्‌ | तदमये वरथा स्यात्‌ तथा स्वयमेव 
प्रिविधो यतरा व्याप्तवानिलयथः | कमा. 
तम्माद्विरा्जायत षिराजो अधि पुरुपः । 
स जातो अलरिच्यत पश्चदुभूमिमथो पुरः॥ 
विष्वट्‌ व्यक्रमरिति पदक्तं तदवात्र प्रपम्च्ये | 
तस्मात्‌ आदिपुर्पात्‌ विराट्‌ ब्रहमाण्डेहः अजायत 
उदन्नः । पिभिधानि राजन्ते वस्तृन्यत्रति विराट । विरा- 
जोऽधि विराट-दस्योपरि तं एव ददं अधिकरण कला 
परुषः तदैहामिमानी कश्चिदपुमान्‌ अजयत । मों 
(१) रसं, १०९०४; असं, १९।६।२ (त्रिभिः 
पट यामरोदहतादस्थेदाभवयुनः । तथा व्यक्रमद्विप्वटशना- 
राधं ( तथा विष्व 


(पृ. १००); तभा, ३।१२।२ वह्पुनः ( वात्पुनः ) 

(२) ऋसं, १०।९०।५; असं. १९।६।९ तसाद्विराठ- 
जायत ( विराडग्रे समभवत्‌ ); सा, १।६।६ तस्माद ( ततो 
वि) शस. ३१।५ सासवत्‌; कत्रा, ५ (प, १००); 
तेभ. ३।१२।२ 


२९ 


सववेदान्ते्यः परमापमा स्वयमेव स्वङीयया मायया 
धिराददेहं ब्ह्ाण्ड्पं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविदय 
बह्माण्डामिमानी देवताता जीवः अभवत्‌ | एतच्च 
आयर्वणका उत्तरतापनीये विखषटमामनन्ति- ‹ स वा 
एप भूतानीन्दरियाणि विराजं देवताः केांश्च सृष्ट्वा 
प्रवद्य अमदः मृद इव व्यवह्रत्रासे माययेव ` (ब. 
उ. ता, १।९) इति । स जातो बिरट पुरुपः 
अ्यरिच्यत अतिरिक्तोऽभृत्‌ । विग टवयतिग्क्ति देव- 
तिर्ड्मनप्यादिरपोधमेत्‌ । पश्चात्‌ टवाटि जीवभावा- 
द्यं भिं ससर्ज इति रेपः । अथो मृमिमष्टनन्तर 
तेपां जीवानां पुरः समरज । पूत सप्तमिधातुभिरिति 
परः शरीगणि । ऋसा, 

य॑तु्पेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो अस्यासीदाग्यं ग्रीप्म इध्मः शरद्रविः॥ 

यत्‌ यटा पूवोक्तक्रमेणव ररीरेपृःपन्नषु सतम देवाः 
उत्तरमृष्िमिद्ध्थ वाह्यदरग्यम्मानुःपन्नप्वन हविरन्तरा- 
संभवात्‌ पुस्प्स्ररपमव मनसा हविष्रवन संकल्पय 
पुमधण पस्प्ाख्येन हविपा मानमं ग़ अतन्वत अन्व- 
तिषटन्‌ , तदानीं अस्य यस्य वमन्तः वसन्ततुरेव थां 
आमीन्‌ अमत्‌ । तमवाय्यवेन संकन्पितवन्त इत्यथः | 
एवं ग्रीप्म इध्मः आसीत्‌ । तमेवे्मतवन संकसिपितवम्त 
हत्यथः | तथा शरद्रविः आमीत्‌ । तामेव पुरोदाशा- 


दिहविष्टवैन सेकल्पितवनन दृप्यः | पव पुस्परस्य 
हविःसामान्यरूपप्वेन संकल्पः} अनन्तर वमन्तादीनामा- 


ज्याटिविशेषरूपन्वेन संकल्प इति द्रष्व्यम्‌ | क्रा. 
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तं यज्ञं वर्हिपि प्र्चनपुर्‌पं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
यज्ञं यसाधनभृतं तं पर्प पचमावनया मप वद्ध 
बरिपि मानमे यज्ञ प्रक्षन्‌ प्रोधितवन्तः | कीटशमिष्य- 
ब्ाह- अग्रतः सव॑खष्टः प्रवं पुरुप जातं पुरुपयनै- 


(१) ऋस. १०।९०।६; भसं. १९।६।१०; श्ुसं. ३१। 
१४ न्तो अस्या (-न्ताऽस्या ); कतरा. ६ (पृ. १००); 
तभा. २।१२।३. 

(२) ऋस. १०।९०।७; असं, १९।६।११ पूवां (तं 
यज्ञ प्रावृपा ्रक्षपुस्यं जानमग्रकचः ) ऋषयश्च ( वसवश ); 
शस. ३१।९; कवा, ७ (प्र. १००); तंभा, ३।१२।३. 


हपनिषत्काण्डम्‌ 


त्नम्‌ | एतच्च प्रागेवोक्तं ' तस्माद्विराद््जायत विराज 
अधि पूरुषः › इति । तेन पुरुपरूपेण पुना देवा 
अयजन्त मानसथागं निष्पादितवन्त इत्यथः । ॐ तै 
देवा हृष्यतराह- साध्याः पुश्िधनयेग्पा; प्रजापति 
प्रभृतयः तदनुक्रूाः ऋषयो मन्तररटस् ये सन्ति | ते 
सर्व॑-पि अयजन्तेत्यथः | कसा, 
तस्माधज्ञात्सवहुतः संभृतं प्रषदाज्यम्‌ । 
पशुन्ताश्चक्रे वायत्यानारण्यान्प्ाम्याश्च य ॥ 
सवतः सघाप्मकः पुरुप यस्मिन्‌ यरे हूयत माय 
मव॑हून्‌ । तादृशात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ मानसान्‌ 
यज्ञात्‌ प्रपदा्यं दधिमिश्रमाव्यं संभृत नपातम्‌ | 
दधि चास्यं चेन्येवमारिमीग्यजातं मव स्पाठितमि- 
त्यथः | तथा वायन्यान्‌ बायुटवताकान्‌ स्प्रमिद्धान्‌ 
आरण्यान्‌ पान्‌ चक्रे उत्पादितवान्‌ । भरणा दरिः 
णायः | तथा य च ग्राम्याः गवाश्चादयः तानपि चक्र | 
पटानामन्तम्भिदवारा वायुः वयत्व यत्राह सम(म्नायते- 
¢ वायवः स्थव्याह्‌ । वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः । अन्त- 
रिकषटवप्याः खल पे पदावः। वायव एवनान्पर्टिदापि ` 
( प्रा. ३।२।६।२ ) इति । कऋता. 
तस्माद्रज्ञपसर्वहूत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्गिर तस्माद्यजुसतम्माद जायत ॥ 
सवतः तम्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌ यजात्‌ ऋचः सामानि 
च जरिर उपन्नाः | तस्माद्रश्ात्‌ छन्दांसि गाकत्यादीनि 
जक्चि । तस्माद्यज्ञात्‌ यज्ञरपि अजायत । 
कपा. 
तस्मादश्रा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गाषो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ 
तस्मात्‌ पृवांक्ताचज्ञात्‌ अश्वा अजायन्त उधन्नाः | 


() ऋसं. १०।९०।८; भसं. १९।६।१४; शुस.२१।८; 
कत्रा. ८ (पृ. १००); तभा. ३।१२।५. 

(२) ऋस. १०।९०।९; अस. १५।६।१३ छन्दांसि 
( छन्दो ह ): शसं. ३१।७ कवा, ९ (ध, १००); तेभा 
३।१२।४. 

(३) ऋसं. १०।९०।१०; भसं, १९।६।१२ ये के (य्‌ 
चके); दासं. ३१।८; कमा, १० (पृ,१०० }; तभा. 
२।११।५. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 
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तथा ये के च अश्चव्यतिर्क्ता गरदा अश्वतराश्च उम- । चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
यादतः उ्वौधोभागयोरमयेोदन्तयुक्ताः सन्ति तेऽपि ' मुखादिनदराननिश्च प्राणाद्रायुरजायत ॥ 


अजायन्त । तथा रस्माचक्ञात्‌ गावश्च जक्षिरे । किंत 
तस्माक्ञात्‌ अजावयश्च जाताः । कसा, 
` -- यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकस्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य कौ वाहू का उरू पादा उच्येते ॥ 

प्रशरोत्तररूपेण ब्राह्मणादिस वक्तु ब्रह्मवादिनां 
परभ्रा उच्यन्ते । प्रजापतेः प्राण्रूपा देवाः यत्‌ यदा 
पुरुपं विगदरूपं व्यदधुः संकत्पनोत्पादवन्तः, तदानीं 
कतिधा कतिभिः प्रकारः व्यकन्पपन्‌ विविधं कस्पित- 
वन्तः | अस्य पुरुषस्य मुषं किमासीत्‌ । कौ बाह यम्‌ 
ताम्‌ | काञरूकौ च पादी उच्यते। प्रथम सामा 
न्यरूपः प्रक, पश्चन्मुख किमित्यादिना व्िरपविपयाः 
परभाः | ऋसा, 

नाह्णोऽस्य मुखमासी्राहू राजन्यः कृतः । 

उरू तदस्य यदरयः पद्यां शुद्र अजायत ॥ 

इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्रानां उत्तराण दद्चयति । 

सस्य प्रजापतेः ब्राह्मणः ब्राह्मणत्वजातिविरिष्टः पुरुप 
मख आसीत्‌ । मुखादुत्पन्न इयथः | योऽय राजन्यः 
क्षभियष्जातिमान्परुषः सः बाहू कृतः वादन निष्पा- 
दितः | बाटभ्यामुत्पादित दृप्यथः | पत्‌ तदानीं अस्य 
प्रजापतेः यत्‌ यो उरू तद्रूपो वेश्यः संपन्नः ऊरुभ्यामु- 
तन्न दन्यथः । तथा अस्य पद्यां पादाभ्यां शृद्रः शुद्र 
त्वजातिमान्‌ पुरुपः अजायत । इयं च मुखादिभ्यो 
ब्राह्मणादौनामुपत्तिः यजुःसद्ितायां उप्तमकाण्डे- ‹ स 
मुखतचिदृतं निरमिमीत ` ८ तैसं, ७।१।१।४ › इत्यादौ 
विसष्टमाम्नाता । अतः प्रभोत्तरे उमे अपि तत्परतयेव 
योजनीये | 


नक, ज 








(१) ऋसं. १०।९०।११; असं, १९।६।५ कौ बहू का 
उरू (के बाहू किमूरू ); छुस. ३१।१० उत्तरां ( मुखं 
करिमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ); कत्रा. ११ 
(षृ, १०१); तैभा. ३।१२।५का „.. ... उच्येते ( काव 
पादावुच्येते ). 


1 


कसा. , 


(२) ऋस, १०।९५०।१२; असं. १९।६।६ न्यः कृतः | 


( न्योऽभवन्‌ ) ऊरू ( मध्यं ); शुसं. ३१११; कमा. १२ 
( पृ. १०१); तैआ, ३।१२।५. 
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यथा दध्याज्यादिद्रव्याणि गवादयः परावः ऋगादि 
वेदाः ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्माटसन्नाः, एवं चन्द्- 
द्भ देवा अपि तक्मादबोखन्ना इत्याह- प्रजापतेः 
मनसः मकारात्‌ चन्द्रमाः ज।तः | चक्षोश्च चक्षुषः 
सू्प्पि अजायत । अस्य मुलात्‌ इन्धन अग्निश्च 
देव उपपन्नौ | अस्य प्राणान्‌ युरजायत । 
क्रमा. 
नाभ्या आसीदन्तरिभ् रीर्प्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्यां भूमिर्दिशः शरोत्रात्तथा लोको अकत्पयन्‌॥ 
यथा चन््रादीन्‌ प्रजापतेमनः्रमृतिन्यः अकल्पयन्‌ , 
तथा अन्तरिपादीन्‌ रोका प्रजापतनाभ्यादिभ्यो देवाः 
अकल्पयन्‌ उन्पाटितवन्तः | एतटेव ठशयति- नाभ्याः 
प्रजापतेनमिः अन्तरिधमार्मीत्‌ | शीर्णः शिरसो व्रः 
समवतत उ.पन्ना | थस्य प्द्धथां पादाभ्यां ममिरुषन्ना। 
भस्य भरत्रात्‌ दिगः उपत्नाः | ऋसा. 
सप्रास्यासन्परिधयखिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पश्यम्‌ ॥ 
अम्य साक्रव्पिक्रग्र्स्य गायत्याटीनि सक्त छन्दासि 
परिधयः आसन्‌ । एिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधयः, 
उत्तरवेदिकाः त्रः, आदिन्यश्च सप्तमः परिधिप्रतिनिधि- 
रूपः| अत एव आग्नायते~“ न पुरस्ताप्परि दधात्यादिष्यो 
देवोद्यन्‌ पुरस्ताद्रभास्यपहन्ति ` ( तैसं. २।६।६।३ ) 
इति | तत एते आदिव्यसहिताः सप्त परिधयः अत्रे सम 
छन्दोरूपाः । तथा समिधलिः सम ॒त्रिगुणीङतसत- 
संख्याकाः एकविदातिः कृताः । ' द्वादश मासाः पञ्च- 
त॑वल्लय इमे टोका असावाटित्य एकविंदाः ' ( तैसं. 
५।१।१०।३ ) इति श्रुताः पदार्था एकर्विंरातिदास्युक्त- 


(१) ऋसं, १०।९०।१३; भसं. १९।६।७; छख. २१ 
१२ उत्तरं ( भरत्रद्रायुश्च प्राणश्च मुखादभ्भिरजायत ); 
कत्रा. १३ ( पर. १०१); तेभा. २।१२।६. 

(२) ऋस. १०।९०।१४; असं. १९।६।८; शरुसं 
३१।१३; कवा. १४ (पृ, १०१); वैभा. ३।१२।६. 

(३) ऋसं, १०।९०।१५; भस. १९।६।१५; श्ुस- 
३१।१५; कवा, १५ (प्र, १०१); तेभा. ३।१२।३. 
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प्मतवेन माविताः । यत्‌ यः पुरुपः वेराजोऽस्ति त मातरिश्वा अन्तरि वतमानो वायुः तयोरुन्यादित्ययोः 
पुरुप दवाः प्रजापतिप्रणिद्धियस्पाः यज्ञं तन्वानाः जपि प्रीतिं जगाम गतवान्‌ । यदा सहसामानम्‌। साम- 
मानसं यज्ञ तन्वानाः कुर्वाणाः पदु अवरध्नन्‌ विराट्‌ू- छद उपलक्षकः । वेद्त्रयतेजःतदितम्‌ । ‹ स्वं॑तेजः 
पुरपमेव पश्चवेन भावितवन्तः । एतदेव अभिप्रेय पूवं  सामर्प्य९ ह शश्वत्‌ ' ( तैत्रा. ३।१२।९।२ ) इत्या- 
८ यत्पुरुषेण हविप्रा ` इयुक्तम्‌ । ऋसा, म्नानात्‌ । इटं अक अर्चनीयं सुप देवाः दीप्यमानाः 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमा- खरमयो िदुः विविदुः भिरे प्रपुः तदा दिधिषाणा; 
न्यासन्‌ । टोकध।रणरीलयस्ति दिवः गरखोकस्य संत्रन्धि प्रः उदक 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पू साध्याः , अतरेषन्‌ व्यातवन्तः ववधरियथः | यद्रा । समन्तौ 
सन्ति देवाः ॥ ' मंगतौ धरम स्वयं दीप्यमानौ जीवेश्वरौ भिवत सत्वरज- 
पे प्रपञ्चेनोक्तमयथ॒रक्षप्य अत्र ददायति-देवाः स्तमोगुणामिकां मायां व्यापतुः । नियन्तृनियन्तव्यभाषेन 
प्रजापतिप्राणरूपाः यज्ञेन यथोक्तेन मानकषेन संक्येन मातरिश्वा परमात्मा तयोञुष्टि संमोक्तव्यपदार्थैः संजतां 
यज्ञ यथोक्तय्स्वरुपं प्रजापतिं अयजन्त पृजितवन्तः । , प्रीतिं जगाम गतवान्‌ | तं परमात्मानं वेदमये इमं 
तस्मात्‌ पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगटूपयिका- सृयमिति दवा जानन्ति 
राणां धाराणि प्रथमानि मुख्यानि आसन्‌ । एतावतां कसा, 


सपरतिपाद्कसृक्तमागाथः सगरहीतः । अथोपासनतत्क- ' ५ तिस्रो ेषटाय निश्रतीरुपासते दीर्धंश्रतो वि हि 
ठानुवादकभागाथः संगृह्यते । यत्र यसिन्विराट्प्राप्ि जानन्ति बहयः । 


स्प नाके पवर साध्याः पुरातनाः विरादपास्तिसाधकाः , निदानं 

देवा; सन्ति तिष्ठन्ति तत्‌ नाकं विराटातिस्पं स्वगे ते तासां नि चिक्युः कवयो 4 परेषु या 
मिमानः तदुपासक्ा मदात्मानः सचन्त॒ समप्रयन्ति गुहयषु रतेषु ॥ 
प्राप्नुत | ऋसा, , निक्रतीः, पृथिवीनामेतत्‌ । अनेनेतग्नयेकावृषल््यते । 
धारकौ मातरिश्वना सहितौ षौ सपो, वस्तुतः एष एव ' तत्र अथिष्टिताभ्तिलिः अम्यादिदिवताः टष्टाय हविषां 
सपणः ऋषिभिः बहुधा कल्पितः यज्ञियः प्रानाय उपस्ति यजमाना उपासनं कुरवेते । ततो 
वमा समन्ता त्रितं ग्यापतुस्योयुषटिं मात- दीघश्रतः प्रमतशतयो वह्नयः जगतः प्रापिकास्ता देवता 
रिश्वा जगाम । वरि जानन्ति । एतैः कृतामपासनां मन्वत एव | यद्रा | 

दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्विदुरदेवाः सहसा- | निक्ैतीः, निभे ऋच्छन्ति गच्छन्तीति निऋतयः 
मानम्‌ ॥ , ताः तिलः खषटप्यतिवंहतीः देय आत्मनः कर्मभोग- 
समन्ता समन्तो संव्यातदिगन्तौ घमा । घ्र क्षरण- , दानाय उपासते ते दीर्धश्रतो दीर्ध संसारे शण्वन्तो 
दीप्तयोः । धर्मा दीप्यमानावम्नयादित्यो चिवरतम्‌। मन्तव्यदध्यारिपदाथ जानन्तः मन्त्रहथादिरूपम- 
ध प्रयो वा हमे व्रिदृतो टाः ` ( एभा. १।१।२ ) । जानन्त इत्यथः । अत एष वहयः संत्ारस्य वोटर 
इत्याम्नानात्‌ । वक्यं व्यापनुः स्वतेजोमिव्यौतवन्तौ | , ता न जानन्ति । कवयः कान्तदाधिनस्त॒ तासां सृष्टया. 


र पो 





र | [1 


* अस्य सूक्तस्य परमात्मपरता न स्पष्टतया प्रतीयते । । दीनां अग्न्यादीनां वा निदानं मूच्कररण पस्पात्मनि नि 
तथापि सायणाचार्येण तथा व्पाख्यानादुत्र सगीत, * एकं ' चिक्युः नितरां चिन्वन्ति जानन्ति । परेषु उक्कृेपु वा 
सन्तं वहुधा कल्पयन्ति ' ऽति लिदवाच । वस्ुतसतु पूर्य. । गषयेपु वा॒गे्त्येपु कर्मसु यमनियमादिपु त्तषु याः 
मरिभरता अश्य सूक्तस्य स्यात्‌ । प्रवृत्तयः सन्ति तासां निदनं नि यिक्युः जानन्ति। 

(१) सं. १०।९०।१६. अन्यस्थलादिनिरदेशः (२२८) कसा 
पृष्टे अस्मिन्नेव मनम द्रष्य. । 

(२) ऋष. १०।११४।१. 





------------~-> क | [1 १) हि 2.7 | 


| 
(वि 
| (१) ऋसं, १०।११५।२. 


मन्तरत्राह्मणापानषत्‌ 


च॑तुष्कपदौ युवतिः सुपेशा धृतप्रतीका वयुनानि , 


वस्ते । 
तस्यां सुपणौ वृषणा नि पेदतुयैतर देवा दधिरे 
भागधेयम्‌ ॥ 
चतप्केपर्दा चतप्फोणा यवतिः ब्रीख्पा मुपेयाः 
शोभनालङ्कारा घतप्रतीका घतप्मुख्रहविष्का एतादगी 
वेदिः वयुनानि ज्ञातव्यानि पदाथजातानि कमाणि स्ता 
त्राणि वा वस्ते आच्छादयति। तस्यां वया व्रृपणा 
वृपरणी द्विप्र वर्प्िताये सुपणा सुपणां मुपतना जाया- 
पती ग्रजमानब्रह्माण( वा ति प्रदनुः निप्रणा भवतः| यत्र 
यस्यां वद्यं देवा अग्न्यादया मागधय स्वस्वमागं 
हृषिः टधिर धारयन्ति । यद्रा । चतुष्पदा नामास्यातो- 
पसगनिपाताश्चप्वारः फपदस्थानीया यस्थाः सा बवति. 
स्तरणी निया प्रतप्रतीका दीप्यमागवणावयवा र्णा 
आओपनिपदी वाक्‌ वयनानि जानानि वम्त आ-छयपि। 
तस्या वाचि मुपरणा सुपणा अवपरमाप्माना निपणा 
मवतः | यत्र यया वाचा देवा भागं धारर्यान्ति| 
ऋसा, 
एकः सुपणेः म समुद्रमा विवेश म इदं विश्च 
भुवनं वि चष 
तं पाकेन मनसापदयमन्तितस्तं माता रेष््टि 
स उ रेष्न्दि मातरम्‌ ॥ 
एकः सवकर्थष्वपदायः सपणः सुपतनः मध्यमस्थानो 
दवः समुद्र अन्तरिक्षं आ विकेश आविशति । आविद्य 
चस इट विश्व स्वं भुवनं भृत्तजातं वि चष्ट | अनुग्रा 
ह्यतया अभिपहयति । ते एवंरूपं देवं पाकेन परिपक्रेन 
मनसा अन्तितः सर्मीपे अदं अपदयं अम्‌ | करंच, 
माता उदकानां निम्र माध्यमिका वाक्‌ तां रेच 
आस्वाटयति । उपजीवनमात्र अत्र रश्यते | स उ सः 
खल मातर वाचं रेण्ि छेदि तामेवोपजीवति । टि 
आस्वादन । यद्वा । युपणः पक्वान्‌ निराधारसचारी 


शेके 


(१) ऋस, १०।११४।३; त्रा. 2।७।७।१४ ( चतुः. 
रिखण्डा युवतिः सुपेशाः । घृतप्रतीका भुवनस्य मध्ये । 
तस्था सुपणांवधि यौ निविष्टौ । तथोदेवानामधि भागधेयम्‌॥). 

(२) ऋस. १०।११४।४; पेभा. ३।१।६।१५; नि. 
१०।४६. 


(स 
भ्व हह वाग्नापार 


| 


२२५ 


एकः प्राणतरायुः परमापमा वा समुद्रम्‌ | समृदद्रवन्या- 
पोटसाटित समुद्र अन्तरम्‌ | यद्वा | समदद्रवण सवतो 


॥ ¢ 
गमन, तच्छील प्रपञ्चजातमाविष्टव्रान्‌ । " तम्प॒ष्र्वा 


तदेवानुप्राविशत्‌ ' ( तउ, २।६ ) दति श्रतेः । वायु 
पश्र वास्ाटिरूपण आ तिव | सद्द विश्च सव द्यो 
वि च्रं विक्नप्रण व्यापयति | माति टि प्राण परमाप्मनि 
वा जीवन्तः पुस्पा टो विग्ण्यात कुवन्ति तंष 
उपासकः अह पकरन परिपक्रनानेन मनमा आततः । 
आन्तिकदान्दात्तमिः | अन्ति, समीप म्बह्दय यपद्यम्‌ | 
ते प्राण माता वाक्‌ रेच्ि, वाक्‌ प्राण अन्तभवतीःयथः। 
न ददयत प्राणव्यापारस्त व्य 


रल | ऋगा. 

1 © (~ ® के, # ८ 
सुपण विप्राः कवयो वचोभिरेकं मन्तं वहुधा 
कल्पयन्ति । 


छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु म्रहान्त्सोमस्य 
मिमत द्वादश ॥ 

विप्राः मघाविनः कवयः क्ान्तप्रनाः मनुष्याः मुपण 
सुपतन एकर सन्त परमाप्मानं वयोभः म्तुतिधणेव- 
चनः वहुधा बरहुप्रकार कपयन्ति कुषत्ति | पिच) त 
एव कवयः अव्व्गपु यकञपु छन्टामि गायव्यादीनि सम 
ठदामि दधतः स्तात्रसन्नाटिना धारनः द्वाद शस- 
८्याक्रान्‌ मौमम्य ग्रहान प्रहणसाधनानि पात्राणि उपा- 
दवन्तयमिादीनि मिमते नर्मिमत । ग्रहान्‌ , गृह्यत एमि 
रिति ग्रहयाः। ऋसा. 
पदिरोशच चतुरः क्पयन्तदछन्दांसि च दधत 
आद्रादज्चम । 

यज्ञं विमाय कवयो मनीप ऋक्सामाभ्यां प्र रथं 
वतयन्ति ॥ 

पर्व सामान्येन यज्ग्रहानुक्वा इदान। मवग्रहारि- 
पूर्वकः यज्ञः अभिधीयते । पर्रिगान्‌ | द्रवृप श्रन्तयामौ | 
टेन््रवायवादयश्नयो द्विदवल्यग्रहाः । टौ गक्रामन्थिनौ । 
भग्र्रण उक्थ्यो प्रवश्चति जयः | क्ऋतुग्रहा द्वादश्च | 
एदराम्रो वेश्वदवश्च दौ | त्रयो मरूवतीयाः | एको 


(१) ऋस. १०।११४।५. 
(२) ऋस. १०।११४।६. 


१२९ 


उपानषत्काण्डम्‌ 


मदिनद्रः । आसि्यसावितरौ दवौ । वैश्वदेवः पालीवतो , धिष्ठितं प्राणिदिहजातं भवति । किंच, सद्धा सदस - 
हारियोजन इति तमो ग्रहाः । एं परूमिंशत्‌ भवन्ति । मर्यकरेयु सदलं महिमनः सदृखसल्याका महान्तो वयव. 


अ्यगरि्ोम पतर पटृरतरिदद्ग्रहाः द्वौ अंखवदाम्यौ दधि- 
>: प्रोद्धी इति च इति चारः । एतान्‌ चन्वारि- 
दातसंस्यकान्‌ ग्रहान्‌ कल्पयन्तः सोमन पूरयन्तः । 
पिच आद्रादनं द्वाददासंख्यक्रप्रडगादिशल्रममापिपवन्तं 
छन्दासि गायग्यादीनि दधतः स्तुतरास्ररिस्पण धर 
यन्तः कवयो मनीपा । तृतीयाया आकारः । मनीप्रया 
बुद्धया एवे यज्ञ विमाय निमाय रथम्‌ । ग्मन्पत्रति 
रथो गह; | तं रथं यज्ञं ऋक्सामाभ्यां प्र वतयन्ति 
प्रकरण सेपाद्रयन्ति । कसा, 
चेतु न्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा 


प्र णयन्ति सप्र |. 


आप्नानं तीथ क इह प्र बोचयेन पथा प्रपिवन्ते 
सुतस्य ॥ 
अस्य ग्रलरूपस्य परमापमनः अन्ये चतुदश चतु 

दामेख्याका मिमानो विमतयो मवन्ति | तं यज्ञं सप्त 
सत्तसंख्याकाः भीराः धीमन्तो दत्रादयो वाचा शखर. 
पया प्र णयन्ति प्रकरण नयन्ति | आप्नानं व्यापन. 
द्रीड तीथ पापोनारणसमथ चान्वाटोकरमध्यदशं इद 
अस्मिन्यज्ञे कः प्र वोचत्‌ को वक्ति । न काऽपीपयथः | 
यन पथा यन यज्ञमार्मेण सुतस्य अमिपतं सोमं प्रपिवन्ते 
देवा अपिशयेन पिवन्ति | कसा, 
संहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावदूद्यावाप्रथिवी 


तावदिन्तत्‌ । 


व | 


सहस्रधा महिमानः सहस्र यबद्रह्म विष्ठितं , 


तावती वाक्‌ ॥ 
सदस्चधा सष्ट्छसख्याकेधु ब्रह्मादिस्तम्ब्पयन्तेषु देदषु 
पव्चदशानि । चक्षुः श्रोत्र मनो वाक्‌ प्राण इष्यतानि 


पञ्च । तदाधारे मातापित्रोः सक्रारादागतानि परथि- , 


व्येजोवाय्वाकादास्पाणि भृतानि मिलितानि दश्च । 
एवं पञ्चदशसख्याकानि उक्था उक्थानि उक्ृएन्यङ्खानि 
वरन्ते प्राणिददेप जातेष | ्यावाप्रथिवरी चावाप्रथिष्यो 
यावद्रप्रिमाणमस्ति तावत्‌ इत्‌ तत्‌ परिमाणमेव आत्मा 


किणे ण णगि , 2 7 सि । 1 वि 1 0 त 


(१) ऋस. १०।११४।७ 


(२) ऋष. १०।११४।८; एेजा. १।३।८।६. 


हारविशेप मन्ति । प्रतिविप्रयं प्रतिक्षणं ददानश्रव्रणा- 


दिष्पवहरनिष्पत्तः | ब्रह्म जगक्ाणं वस्तु यावन्नना- 
िधप्राण्डिदसर्पेण यावत्रिमाणं मला रिच्धितं विशेषेण 
स्थितं वाक्‌ तावती तत्परिमाणा मवति । एफैकस्याभि- 
पयाथस्थकेकनामपिक्षणात्‌ । अन्यत्रापि भरयते-‹ सर्वौणि 
रूपाणि विचिय धरः । नामानि कृत्वाभिवटन्यदस्ति ः 
( तेआ. ३।१२।७ ) इति । स्सदवध। पञ्चदयान्युक्षा 
दति पश्च दि ददातो भवन्ति ` (एेभा., १।३।८ ) 
दव्यादिकमारण्यकमत्रनसंघयम्‌ | कसा 


कटछन्दसां योगमा वेद्‌ धीरः को धिष्ण्यां प्रति 


वाचे पपाद । 
कमृखिज मष्ट शुरमाहृदेरी इन्द्रस्य नि चिकाय 
कः स्वित्‌ ॥ 


धीरो धीमन्‌ कः मानुपः छन्दसां गायत्य््रीनां योगं 
सुतशल्ल सना नियोग आ वेद भआजानाति। कः वा 
धिप्या, पिप्यानि होत्रादीनां सप्त स्थानाति | तद 
वाचं प्रति पपाद प्रतिपा्रयति करोति | पिच ऋषिनां 
दोत्रदीनां सप्तानां अगमं अररसंख्यपृखं शरं स्वतन््ं 
कं आदुः वदन्ति | कः स्वित्‌ कः खदु इन्द्रस्य हरी 
ऋकसामस्पा द्ववश्वौ | ‹ क्कपमि वा इन्रस्य द्री ` 
( तैस. ६।५।९।२ ) हइवयाम्नायते । तादशौ हरी नि 
चिक्राय नितरां पजयति जानाति । वेदिता प्रतिपादयिता 
अषटसंख्यापरकस्य देवस्य ज्ञता वा परमातमनोऽन्य 
नास्तीत्यथः ऋसा, 
यष्ट " तत्‌ ` इति निर्दिष्ट इन्द्रस्य जनकम्‌ 
तदिदास भुषनेषु येषठं यतो जज्ञ उग्रस््वे- 
घनृम्णः 
सथो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून यं विश्च 
मदन्त्यूमाः ॥ 
(१) ऋष. १०११४५९. == 
(२) ऋक्च, १०।१२०।१; जसं, ५।२।१, २०।१०अ४ 
यं॒॑विश्वे मदन्त्यूमाः ( यंदनं मदन्ति विश्च ऊमाः ); सस. 
२।१३।६; शष. ३३।८०; शारा. १९।९, २५११; पेमा. 
१।३।४।१, ५।१।६।१ ५।१।६।५; नि, १४।२४. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपन्‌ 


तन्‌ गत्तारणयेन सर्वयेदान्तप्रमिडधम्‌ । इच्छब्दो 
वधाग्णे | शुत्रु ॒सप्ु एिव्याप्पु टोगप्‌ मध्र 
जरः]. ब्रहैव ज्य प्रनस्तम आस बभूव | तस्यं पर- 
मार्थ यात्‌ तन्यतिग्क्तिना व्यावद्खित्वास्च | य| 
"छं वृतम जगक्ारणप्रन सवंपामादिमत वभव | 
यद्रा | ब्र तेव बरह्म म्प्रकरायतया आस िर्दपि | 
यतः उपादानभतात्‌ स्मरणः रमर उदृगृरणः चपररम्णः 
प्रदीपवटः सूथा्मफ़ टन््ो जे जातो वभव | श्रे 
~“ चक्षोः सृय। अजायत ` ( कऋम. १०।९०।१३ ) 
ट्ति | `सूरयाचद्रमसौ धता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
( क्म. १०।१९०।३ ) दपि च | सम च जजानो जाय- 
मान एव सदः ज्ीघ्र जत्रन यातयितन्‌ मन्दान्‌ 
राक्षसान्‌ नि ग्णिाति निनिम्ति | यद्रा | उपमक्राना 
पापस्पान्‌ शत्रन्‌ निगन्ति | तथा च व्राह्मणम्‌-! सयो 
देप जातः प्मानमपान्त ` ( एमा, १।३।४ ) दति । 
विशे स॑ ऊमाः। अयन्ति गकन्तीनयूमाः प्राणिनः । स 
प्राणिनो य मूर्वा मफ़ उयन्त न्द्र अनच्ध्य मथमृद- 
गान्मदथमुदगाठिति मदन्ति हयरन्ति | तथा च 
ब्राह्मणम्‌ ~" मृतानि ये रिश्च उमास्त एनमनमहःयु- 
दगाददगादिति ' ( एज. १।३।४ ) दति । तनिररय्रफ़ 
च - ' तस्माप्सवं एव॒ मन्यते मा प्रघयुटगाटिति ` 
(तस. ६।५।४।२ ) टनि | का । यं स्तु्यािमिः 
मान्त अन पश्चात्‌ सवै प्राणिनः अभीषप्राप्या 
ष्यन्ति । म टन्द्रो जज्ञे टप्यन्वयः। क्रमा. 
अहमादिष्टा सवोत्मरूपा वाक्‌, शरवस्वादिप्यविशवदरूपेण 
संचरन्ती, मित्रवर्णेदरागन्यश्विसोमतव्रपूषभगधारिणी, 
ईश्वरी, यजमानायर्थद्रविणधत्री, यज्ञियानां प्रथमा, 
मतजातेषु आत्मानं प्रवेशषयन्ती, दशोनश्रवणमक्ति- 
जीवनग्यापार प्रयोक्त्री, यदज्ञानादुपक्षयः अज्ञानिना, 
देवमनष्यभ्रियवाचा वक्री, ऋषितक्षत्रप्रह्मे- 
धाना विधत्री, सद्स्यापि प्रेरयत्री, यावपृ- 
थिन्योराविष्टा, युजननी, सवमूतस्थता 
„, . भूतजननी, यावाप्थिन्योः परा 
अहं सुरभिर्वसुभिश्वरम्यहमादित्यैरुत विश्वदेषैः। 
अहं भित्रावरुणोमा बिभम्येहमिन्द्राभ्री ५ 
नोभा ॥ 


री 


(१) ऋमे. 1०।१२५।१; भसं, ४।३०।१. 
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भ सूक्तय द्रष्ी वागाम्मू्) यद्रह्म जगक्ारण 
तद्रपा भवन्ती स्द्रमिः ्डरेफादगभिः तदात्मना चरामि। 
एव॒ वसुभिरिष्याद। तन्तदा्मना चगमीति योग्यम्‌ । 
तथा मित्रावम्णा मित्र चकत्रस्णच उभा उभौ अहं 
ए ब्रह्मीमता वरिभमि धारयामि । हन््रा्मी अष्यमेव 
धारयामि । उभा उभौ अधना अविनत्रमि अद्म 
धारयामि। मी ? स्थं जगशुक्नी रजतमिवा यक्त सत्‌ 
द्यते । माया च जगदाङरिण विपनते | तादृध्या मायाया 
धारप्ेन अपङ्धम्य(पि ब्रह्मणः उन्छम्य मवेम्पोयनिः| 

त्सा. 

अंहं सोममाहनसं विभम्थहं लष्टारमुत पूपणं 
भगु । 

अह दधामि द्रषिणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमा- 
नाय सुन्वते ॥ 

अआहनमं अटन्तव्य अभिपत्य सोमम्‌। यद्रा । यत्रणा- 
माहन्ार शिपि उपमान दवता मान सोममेव विमर्भि। 
तथा व्वष्टार उपािं च पषण भग चादमेव व्रिभर्भ। 
तथा टीप्त हमिमियुक्ताय सुप्राथि गोभन दृविं्वानां 
प्रपि तपपिने सुयत सोमामिपा कवने टृदणाय यज- 
मनव द्रगिण धन यागर्टल्य अट एव दधामि घार- 
यामि। एतच ब्रह्मणः फलटातृखं ‹ ३ दमत उपपत्तेः › 
( त्रम्‌, ३।२।३८ ) इव्यधिफ़रणे भगवता माप्यकारेण 
समितम्‌ | ऋषा. 
अहं रा संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा 
यज्ञियानाम्‌ । 

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयोवे- 
दायन्तीम्‌ ॥ 

अं राप्री | ईश्वरलामेतत्‌ । मस्य जगतः ट्री । 
तथा वसूना धनानां सगमनी सगमयिव्री उपासकाना प्राप- 
परि | विक्षिुर्पी यत्‌ सात्‌ कतव्य पर ब्रह्म तज्जातवती 
स्वापतया साक्षकृतवती । अत एव यज्ञियानां यज्ञा- 
णां प्रथमा मुख्या | या एवगणविरिष्टया अह तांमां 


(१) ऋसं, १०।१२५।२; भष. ४।३०।६ दरविणं 
( विणा ) प्रा (प्राव्या) 

(२) ऋसं. १०।१२५।३; भस, ४।३०।२ शयन्तीम्‌ 
( दयन्त ). 
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मृरिसथातरां बहूमादेन प्रपञ्चासमनाऽवतिष्ठमानां भूरि 
भूरीणि बहूनि भूतजातान्यावेदयन्तीं जीवमावेनातमानं 
्रवेरयन्तीं इटयीं मां पुरुत्रा बरहुपु देशेषु व्यदधुः 
देवा विदधति कुवन्ति । उक्तप्रकारेण वेश्वर्प्येणाव- 
सानात्‌ । यदरत्‌ कुवन्ति तत्सवं मामव कर्वन्ति 
इत्यथः | ऋसा, 
मया सो अन्नमत्ति यो धिपरेयति यः प्राणिति य 
ई शरणोयक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं 
ते वदामि ॥ 
यः अन्नमत्ति सः मोक्तृगम्तिरूपया मधष अत्न 
मत्ति। यश्च परिप््यति लक्यतीप्यथः | य॒श्च 
प्राणिति श्वामोच्छवासरपं व्यापारं करोति मालपरि मयव | 
य॒श्च उक्तं शृणाति | प्र ददी अन्तर्यापिस्पेण स्थितां 
मां न जानन्ति त अमन्तवः मन्यमानाः अनानन्त 
उप क्षियन्ति उपक्षीणाः समारण हीना भवन्ति| 
यदवा | मां अमन्तवो मद्निषग्ज्ञानरषिता इयथः । टै 
श्त विश्रुत सवे श्रुधि मया वक्यमाणं श्रणु। 
तत्‌ श्रोतव्यम्‌ । भ्रद्धिवे, श्रद्धः श्रद्धा, तगर युक्तं 
भद्धायनेन टभ्यमित्यथः। ददश ब्रह्मामफे व्नुते 
तुभ्य वदामि उपटिशामि । कमा, 
अहमेव खयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत 
मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुप्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं त 
सुमेधाम्‌ 
अहं स्वयमेव इदं वस्त ब्रह्मात्मकं वदामि उप- 
दिशामि । ववेभिः देवैः इन््रादिभिः अपि जुष्ट सवितम्‌। 
उतापि च मानुपेोभः मनप्यै; अपि ज्टम्‌ | ईण्व- 
स्वामिकराऽहं यं कामय यं पस्य रभितुमहं बाच्छामि, 
ततं पुरुषं उग्रं कृणोमि सर्वेभ्यः अधिकं करोमि। 
तमवे बरह्माणं खषटारं करोमि । तमेव ऋषिं भवीनि. 
यदर्बिनं करेमि । तमेव सुमधां शोमनप्रजं च करोमि। 
क्रा. 
(१) ऋस, १०।१२५।४; असं, ४।३०।४ सो अश्न 
( सोऽन्न) प्रदधिवं ( श्रद्धयं ). 
(२) ऋस. १०।१२५।५; भसं. ४।३०।३ दवेभिरत 
मानुषेभिः ( देवानामुत मानुप्रााम्‌ ). 


उपनिषत्ाण्डम्‌ 


अहं सूराय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे 
हन्ता उ | 
अहं जनाय समदं इणोम्यहं खवषएथिषी आ 
षिवेर ॥ 
पुरा त्रिपुरव्रिजयसमये स्द्राय रुद्रस्य महादेवस्य 
धनुः चापं अहं आ तनोमि अ्यया अआतितं 
करोमे । किमथम्‌ । व्रहमष्धिपे ब्राह्मणानां द्र 
लग दारं हिंसकं त्रिपुरनिवासिनममुर दन्तवै हन 
हिमितम्‌ । उशब्दः पूरःः। अहमेव समदं, समानं मा्र- 
त्यस्मि्निति समत्‌ मग्रामः । स्तोतरजनाथ रात्रभिः सद्‌ 
संग्रामं अद्मर कृणोमि करोमि । तथा व्रावाप्रथिवी 
दिवि च प्रथिवी च अन्तयामितया अमेव आ पिषेग् 
प्रविषए्टवतीं | कसा, 
अहं सुवे पितरमस्य मूधेन्मम योनिरप्डन्तः 
समुद्रे । 
ततो वि तिप् भुवनानु विश्वोतामूं यां वर््मणोप 
स्पृशामि ॥ 
द्रोः पिता ` (तत्रा, ३।०।५।४) इवि श्रतेः पिता 
गरौ; । पितरं दिवं अहं सवे प्रमृषे जनयामि । ! आमन 
आकायः संमृतः ` ( तड, २।१ ) इति श्रतेः । कृत्रि 
तदाह | अस्य परमातमनो मूधन्‌ मृषन्युपरि । कारणभूत 
तस्मिन्‌ दि वियदादिकायजातं सथं वतते तन्तुपु प 
इव । मम च यौनिः कारणं समुद्रे | समृदूदरवन्यस्मादूमू- 
तजातानीति मम॒द्रः परमात्मा | तस्षिन्‌ अप्सु व्यापन- 
रीलासु धीवृत्तिपु अनः मये यद्रह्म चैतन्यं तन्मम 
कारणमित्यथः | यतः दटम्भृताऽदं अक्षि ततो हेतोः 
विश्वा व्रिश्वानि सर्वाणि भुवनानि मृतजातानि अनु 
प्रविश्य वित्तप्रे विविधं व्याप्य तिष्ठामि । उत भपि 
च अमृ ग्रां विप्रदश ८वरिथतं स्वगोक्म्‌ । उपलक्षण- 
मेतत्‌ । एतदृपटक्षितं कृत्स्नं विकारजातं वप्मणा कारण- 
मतन मायात्मकन मदीयेन देहेन उप सृशामि । यद्रा । 
अस्य मृलोकस्य मन्‌ मूधन्युपरि अहं पितर्माकारं 
सुवे | समुद्र जलधौ अप्म उदकेषु अन्तः मथ्य मम 
(१) ऋष, १०।१२५।६; अस. ४।३५।५. 


(२) केस. १०।१२५।५; असं. ४।३०।७ भुवनानु 
( भुवनानि ). 


मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌ 


योनिः कारणमूतः अम्मृणाख्य ऋषिः वतते । यदा । 
समुद्रे अन्तरिक्षे अप्मु अम्मयेपु देवदारीरेषु मम कारणभूते 
ब्रह्म चैतन्ये वतैते | ततः अदं कारणासिका मती 
सर्वाणि भुवनानि व्याप्नोमि । भन्यत्‌ समनम्‌ । 


ऋसा, 
अहमेव वातद्व प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि 
विश्वा | 
परो दिवा पर एना पएरथिव्येतावती महिना सं 
वभूव ॥ 
पिशा पि्वानि सर्वाणि भुवनानि भृनजानानि 


काय्रौणि आरभमाणा कारणम्प्रणो पयन्ती अमेव 
परणनधिष्टिता सयरमव प्र वामि प्रवर्त वातद्व | यथा 
वातः परण अप्ररितः सन्‌ स्थन्छभरव प्रवाति तद्रत्‌ | उक्तं 
सथं निगमयति। परो शिवा। पर्‌ इति स फरान्त परस्ता- 
रिव्यं वतत यथा अधः दृप्यधस्तादरथ। दविः आकारस्य 
परस्तात्‌ । एना प्रथिव्या अध्याः प्रयिव्याः पर 
परस्तात्‌ । यवाद्ृयिव्योष्पाद नमुपलक्षणम्‌ । एतदप- 
टभितात्सवध्मात्‌ पिक्ारजातापरस्तात्‌ वतमान! भस- 
द्धोदासीनकूटस्थव्रहचेतन्यसूपा अह मिना म्ना 
एतावती स ब्रव । एतच्छब्डनोक्त सव परामृश्यत | 
एलप्रिमाणमस्याः । सवजगदालना अद सभृताऽक्षि | 
कऋता, 
सदसन्पर्‌, रजमे व्याम्नश्वातीत, अम्भप्ता विरहित, अनाव- 

रकमावरणीयाभावात्‌, अम्तमृष्युदून्यं अदोरात्रविवरभितं 

परममेकमेव अवातं चेतनं, अलक्षण तमेषूप गृ, 
सलिलात्मकं विभु तपसा जन्मश्शाल, कामालकरसद- 
बीजधर, विततररदिपिधराणां रेतोधराणां 
महतां जन्मद, रेहिकभोगामुष्मिकप्रयाणकरं, 
देवानामप्यवाचीनत्वादविक्ञेय विमृष्टि- 
कारण, परमव्योमाध्यक्षस्या- 
| प्रमेयसगेस्थिति 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो 
व्योमा परो यत्‌ । 


` (१) ऋस. १०।१२५।८; भसं. ४।३०।८ महिना 
( महिम्ना ). | 

(२) ऋसं, १०।१२९।१; तेघ्रा, २।८।९।१; श्रवा. 
१०।५५।३।२. 
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किमावरीवः कुह कस्य रा्म॑न्नम्भः किमासीद्रहनं 
गभीरम्‌ ॥ 

¢ तपसस्तन्मदिनाजायतकं ` ८ कमं, १०।१२९।३ ) 
ट्त्याठ्न अग्रे सृरिः प्रतिपादगरिप्यते । अधना ततः 
प्रागवस्था निरस्तसमस्तप्रपश्चा या प्रट्यावस्था सा निर- 
म्यते | तदानीं प्रखयदद्यायां अवस्थित यटस्य जगतो 
मृच्कारणं तत्‌ भसत्‌ शदाविपाणवन्निरुपाख्यं नामीत्‌ । 
न दि तादशा्कारणात्‌ अस्य सतो जगत उत्पत्तिः 
संमवति । तथा नो सत्‌ नैव सदात्मवत्‌ मत्वन नि्वा- 
च्यरमासीन्‌ । यद्रपि सदमदात्मक प्रत्यकं विरक्षणं भवति 
तथापि भावाभावयोः सटावस्थानमपि सेमवति। कुत- 
स्तयोस्तादात्यमिति उभयविटक्नषणमनिबाच्यमेवासीदि- 
त्यथः | ननु नो सदिति पारमार्थिकमच्वस्य निपरेधः | 
तरिं आमनोध्पि अनिवाय्यत्वप्रसङ्गः । अथौय्येत | न। 
आनीटवातमिति तस्य मच्वमग्रे पद्यते । परिशेपान्माया- 
या एव अचर स्ख निप्रिध्यते दपि । एवमपि तदानी- 
मिति पिश्पणानथक्य, व्यवदहारदश्चायामपि तस्याः पार- 
माधि्सच्वाभावात्‌ । अथ व्यावहारिसतां प्रथिव्या- 
टीनां भावानां पि्रमानल्ाक्रथं नो सदिति निपघः। 
तत्राह्-नासीद्रजः द्यादि । टोका रजांस्यच्यन्ते 
( नि, ४।१९ ) इति यास्कः । सत्र च सामन्यपिक्ष- 
मफवचनम्‌ | व्योग्नो वध्रमाणवात्तस्याधस्तनाः पाता 
दयः प्रथिव्यन्ता नामसन्निप्यथः | तथा व्योम अन्तरि 
तदपि नो नैवासीत्‌ । पर इति सक्रारान्ते परस्तारितय् 
वतते। परे व्योश्नःपरस्तापरिदिश यटोक्रप्रभृतिसव्यलोका- 
न्तं दस्ति तदपि नासीदिष्यथः| अनेन चट्शमवनगम 
ब्रह्माण्डं खरूपण निप्रिद्ध भवति । अथ तदावरकतरेन 
पुराणपु प्रसिद्धानि यानि वियदादिभूतानि तेपामव- 
खानप्रदेशं तदावरणनिमित्तं च आक्षेपमुखरेन कमेण 
निपरेधयति फिमावरीवरिति | 9 भावरणीय तच आव- 
रफमतजातं आव्ररीवः अयन्तमव्रृणुय्रात्‌ । आवाया- 
भावात्‌ तदा आवखमपि नामीटिव्यथः | यद्रा 


क्षमिति प्रथमय 1 # त्यमावसमाव्रणुयान्‌ । आवा 


याभावात्‌ आत्रियमाणवत्तदपि सखस्पण नाीदित्यथः 
भावरृण्वत्‌ तत्त्वं कुट कुत्र देशेदवस्थाय आव्रृणोति । 
अधारभतः तादशो देशोऽपि नारीदिथः। कल्य गमन्‌ 
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कस्य वा भोक्तुर्जाधस्य रार्मणि युखदःखसाक्षातकारलक्षणे 
भोगे निमित्तमृते सति तदावरकं तत्वम्रणुयात्‌ | 
जीवानामुपभोगाथा हि सृ्टिः | तस्यां हि स्यां ब्रह्मा- 
ण्डस्य भृतेरावरणं प्रलयदशायां च मोक्ताो जीवा उपाधे- 
भरिट्यासरलीना इति कस्य कश्चिदपि मोक्ता न संभवती. 
त्यावरणस्य निमित्ताभावादपि तन्न प्ररत इत्यथः | 
एतेन मोग्यप्रपज्चवत्‌ भोक्तुप्पन्चोऽपि तदार नामी- 
दित्युक्त भवति । यद्यपि सावरणस्य ब्रह्माण्डस्य निपधन 
तदन्तगते अप्सस्वमपि निराङ्रतं तथापि ' आपा बा इद - 
मग्रे सण्टिमासीत्‌ ` ८ तैसं, ७।१।५।१ ) टव्यादि- 
भरत्या कधिदपां सद्धावमाशङ्कत तं प्रत्याचष्ट अम्भः 
िमासीदिति । गहनं दुष्पवेशं गभीर दरस्थानमय- 
गाधं इटदया अभ्भः किमासीत्‌ । तदपि नवासीदि्यर्थः | 
श्रतिस्त्ववान्तरप्रटयविपया | कऋता. 
न॑मत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह 
आसीत्रकेतः | 

भानीद्वातं खधया तदेकं तस्माद्धान्यं न परः 
किं चनास ॥ 

ननृक्तस्य ॒प्रतिसदारस्य संहत्रपेक्षत्वात्‌ स॒ ण 
संहता मृत्युविंद्रत इत्यत आह-न मृद्युरा्ीदिति | नन 
यदि स नासीत्‌ तरिं तदभावकृतं अभृतं अमरणं प्राणि- 
नामवस्थानं तदानीमपि स्या्तत्राह-अमूृत म तर्हीति | 
तहि तस्मिन्प्रतिदारसमये । अयं मावः । सवपा प्राणिनां 
परिपक्रं मोगदेनुभूते सव कमं यदा उपञुक्तमासीत्‌ 
तदा भोगामावात्‌ निष्पयोजनमिदं जगदिति पसेश्व- 
रस्य मनसि संमिीपां जायते । तथेव स मृयुः सरव 
जगत्‌ सेहरते इति किमनेन मृत्युना संह्रा तदभावक्रतं 
वा केथममरणं स्यादिति । एतदेवाभिप्रेत्य कटेराम्रा- 
यते-‹ यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे मबत ओदनः । मृ 
यस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥ ` ( काउ.२।२५) 
इति । ननु एतस्य सर्वस्याधिकरणमतः 
कालो विद्ते इत्यत आह न रत्याः इति । ग्या: 
अहश्च प्रकेतः प्रानं न आसीत्‌ । तद्धेतमृतयोः सूर्या- 


(?) ऋसं. १०।१२९।२; तैब्रा. २।८।९।४ पूर्वा 
( न मृल्युरमृतं तहिं न । रात्रिया अह जआसीतेतः ); 
नि, ७।२।५. 


उपनिपताण्डम्‌ 


चन्द्रमसोरमावात्‌ । एतेन अरशोरात्रनिपेधन तदात्म 
मासर्वसवत्सयप्भतिकः सवः काटः प्रत्याण्यातः | कथं 
तरिं नौ सदासीत्तदानीमिति काच्वाची प्रययः | उप 
चागति ब्रूमः | यथा ददारनीतननिपेधस्य कालोऽच्छ- 
दकः तथा मायापि तदवच्छेददतुः इत्यवच्छेदकल्साम्यन 
भक्राट््पि कालवाच। प्रत्ययः | यदवादिध्म ब्रह्मणः पर- 
माथसत्वमप्रे वध्यत रति तत्‌ ददाना ददयति-आनी- 
दितिं | तत्‌ सकन्रेदान्तप्रमिद्ध ब्रह्मतसं आनीत्‌ प्राणि- 
तवत्‌ । ननु एवे प्राणनकवुः जीवमावापन्नस्यव ब्रह्मणः 
मस्ये स्यात्‌ न विव्रि्चितस्य निस्पाधिक्रस्यं ब्रह्मणः ॥ 
‹ अप्राणो ह्यमनाः गदः ' (मुउ, १।२।२) इति तस्य 
प्राणमवन्धाभावान्‌ , तताह-आनीः वातमिति । अयमा- 
दायः | आनीशिवयत्र धात्वथक्रिया त्ता तस्य च मृत- 
काटसबन्ध इति जयोध्थाः प्रतीयन्ते | तत्र समुदायो न 
विधीयत यथा आप्रयोःष्टाकपाटः' दपि येन ब्रह्मणः सचे 
न स्यात्‌ । # तहि । अनन कतुत्वमनृच् भतकाटसत्ता- 
लक्षणो गुणो विधीयत ° दना जोति › इतिवाक्यान्तर- 
विहिताथिटोत्रानुवादन ततर गुणपिधानम्‌ । तत्रापि अनेन 
करतत्वविरिष्टसख न पृवकाठसत्ता विधीयत, तन्निधानु- 
पपततिप्रसङ्गात्‌ । अतः अनेन कतुष्वन इटानीतनन 
उपटश्चितं यजनिरपाधिकं परं ब्रह्म तस्यैव मृतकालसना 
विधीयते इति न कश्चिरोप इति । ननु इदशस्य ब्रह्मणो 
मायया मह सबन्धामभवात्‌ सास्याभिमता स्वतन्त्रा 
सद्रूपा स्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलपरकरतिरेव अभिमता 
इति कथं नो मदिति निपेधः | तत्राह ~ स्वधेति ¦ 
स्व्मिन्धीयते ध्रियते आश्रित्य वतते इति स्वधा माया। 
तया तद्रह्म एकं अविमागापर्मासीत्‌ । अत्र प्रकृति- 
प्रत्ययाभ्यां तस्याः स्वातन्ब्यं निवाते | यद्रपि असः 
ङ्गस्य ब्रह्मणः तया सह संबन्धो न संभवति तथापि 
तस्मिन्‌ अप्रियया तस्स्वसूपमिव संबन्धोऽप्यध्यस्यत 
यथा गक्तिकरायां रजतस्य । एतेन सृद्रूपत्वमपि तस्याः 
प्रत्याख्यातम्‌ । ननु यदि माया ब्रह्मणा सह्‌ अविभाग 
पन्ना तर्हिं तस्या अनिर्वाच्यत्वात्‌ ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्ग 
इति कथं तस्य सत्वमुक्तं आनीदवातमिति । अह. 

वा सत्वात्‌ तस्मा अपि सच्चप्रमङ्ख इति कथं 


नो सदासीदिति सचप्रतिपेधः | मेवम्‌ अगयुक्तदषटध- 


मन्त्र्राक्षणोपनिषत्‌ 


क्यावमाने८पि य॒क्तया विविच्य मायांशस्यानिवाच्यतवं ' 


ब्रह्मणः सच्व च प्रतिपादितम्‌ | ननु दग्श्याविपि इवेव 
पदाथ, आनीदवातं स्वधयेति तौ चेद ्गीक्षेयेते तककि- 
मपरमविष्यते यन्नासीद्रन इत्याटिना प्रतिपिध्यत, 
तत्राह-तस्मादिति । तसात्‌ ह तस्मात्‌ खल्‌ पूर्वोक्तात्‌ 
मायामहितात्‌ ब्रह्मणः अन्य्कि चन किमपि वम्त्‌ 
मृतभोतिकाप्मक जगत्‌ न आसन बभूव । ननु तदानी 
मन्यस्य सत्वनिषेधो न शङ्क्यः । अमत्कं चाप्रसक्त- 
त्वात्‌ न निपेधोपयोगः हत्यत आह~पर दति । परः 
परस्तात्‌ सुषरेरूष्वं॒वतमानमिद जगत्तदानीं न व्े- 
त्यथः | अन्यथा उक्तरीत्या क्चिदपि पथो नम्या 
दिति भावः| कमा, 
तम॒ आसीत्तमसा गह्हमग्रऽप्रकेतं सिं 
सर्वमा इदम्‌ । 

तुच्छ नाभ्बपिदहितं यदासीत्तपससतन्महिनाऽजा- 
यतेकम्‌॥ 

ननु उक्तप्रकारेण यदि पृवमिद्‌ जगन्नासीत्‌ कय तट 
तस्य जन्म | जायमानस्य जनिक्रिया कवृपवेन कारक- 
स्यात्‌ , कारक च कारणावान्तरप्रिगेष दति कास्य मतो 
नियतपूव्षपवर्तितवम्य अवयभावात्‌। अभ्र ण्तदोपपरि 
जिदीपया जनिक्रियायाः प्रागपि तद्वित टुप्युच्यते, कथं 
तस्य जन्म, अत आद-तमसा गृब्हमग्रे इति । अग्र 
सृष्ट; प्राक्‌ प्रलयदशायं मृतभौतिके सवं जगत्‌ तमसा 
गृढ्म्‌ । यथा नेद तमः मर्वपदार्थजातमान्रृणोति तद्वत्‌ 
आत्मतत्वस्यावरकत्वात्‌ मायापरसं भावरूपाज्ञानं अत्र 
तम इत्युच्यत | तेन तमसा निगद संहृतं कारणभूतन 
तेनाच्छादितं भवति । आच्छादकात्‌ तस्मात्‌ तमसो 
नामरूपाभ्यां यत्‌ आविर्भवनं तदेव तस्य जन्म इव्यच्यते | 
एतेन कारणावस्थायां असदेव कार्यमुप्प्यते इत्यसद्रा- 
दिनः असत्कायवादिनः ये मन्यन्ते ते प्रत्याग्याताः। 
ननु कारणे तमसि तत्‌ जगदात्मकं कायं विद्ते चेत्‌ 
कथं नासीद्रज दत्यादिनिपेधः, तत्राह-तम आसीदिति। 
तमः भावरूपाज्ञान मूलकारणम्‌ । तद्रूपता तदात्मनाम्‌। 
यतः सवे जगत्‌ प्राक्‌ तम आखीदतो निषिध्यते 


` (१) ऋसं, १०।१२९।३; तेभरा. २।८।९।४ तपसस्त 
( तमसस्त ); नि. ५।३।५. 


उ. का, ३१ 
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दूत्यथः| ननु आवरकत्वादावरं तमः कत्‌, आवाय- 
त्वाञ्जगतम । कथ तयोः कमंकरतरस्तादारम्य, तत्राह- 
अप्रफेतमिति | अप्रकत अग्रनायमानम्‌। अयमथः-ययरपि 
जगतसलममश्च कर्मकतुमावो योक्रििक। विव्रत तथापि 
व्यवहारदगायामिव तस्यां दवारं नामल्पाभ्या 
विस्पष्टन जायते दति तादाप्म्यव्रणनम्‌। अन एष मनुना 
स्मे ~ ‹' आमीरिदि तमोभूतमप्रनातमटन्नणम्‌ । 
अप्रतक्यमनिरदश्य प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ' ( मस्मृ, १।५ ) 
इति | कतो वान प्रजायत, तत्राह-पण्टिस्म | टद दृश्य 
मान मवं जगत्‌ मछ्टि कारणन भगत पि 
भगापन्न आः आसीत्‌ । यद्रा मचिलमिति नो. 
पमम्‌ । सट्टमिव । यथा क्षीरण अपिभागापन्न नीर 
दुर्ज्ञान तथा तमसा अविभागापन्न जगत्‌ न गक्यपि 
जानमिव्यथः | ननु पिविधभरिचित्रम्पभूयसः प्रपचम्य 
कथमतित"^ठन तमसा क्षीरग नीरस्थव अभिभवः 
तथा तमोऽपि प्षीगवद्र्वदिप्येवोच्यत । तदि दस्य 
जगतः सगसमग्रेदपि नोद्धवसभव दयत आः~नुच्छय- 
नेति । आ समन्तात्‌ भवनीति आनु वुच्छयन 
नृन्देन तुच्छफल्पनन मटसमद्धिरक्षणन भावरूपाजानन 
अपिहित छाहितमासीत्‌ । एकं एकीभूत कारणेन 
तमना अविभागतां प्रा्मपि तत्कायजातं तपसः सष्ट- 
व्यपयारोचनस्पस्य महिना मादात्यन अजायत उप्प- 
न्नम्‌ | तपसः सष्व्यपयरालिचनरूपलं चान्यत्राभ्नाग्रते- 
¢यः स्वजः सर्वविद्यस्य जानमय तपः ' (मुड, ।१।९ ) 
इति । रमा. 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीषा ॥ 

नन उक्तरीप्या यत्‌ दशवरस्य पयाणेचन जगतः पृनर- 
त्यत्तौ कारण तदेव श्रिनिव्रनधन टत्यत आट्-~कामस्तदग्र 
हूति | अपे अस्य प्रिकारजातस्य चष्ट प्रागदस्थायां परम 
श्रम्य मनमि कामः समवतत सम्यगजापरत सिप॒श्ना 


(१) ऋस. १०।१२९।४; अस. १९।५२।१ ( अधि०) 
पू.; तैब्रा. २।४।१।१०, ।८।९।५४, ३।१२।१।१; तभा. 
१।२२।१. 
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जाता द्व्यर्थः | दृश्वरस्य मिसा वा गदुका दृष्यत 


आह-मनस इति । मनमः अन्तःकरणस्य संबन्धि , 


वासनयेपेण मायायां विदीन<न्तःकरण समपेतम्‌ | 
सामन्यपिक्षमफ़वचनम्‌ । सवप्राण्षन्तःकरेपु समवेत. 
मियथः । एतन आत्मनो गुणाधारवं प्रयाख्यातम्‌ | 
तादश रनः माभिनः प्रपञ्चघ्य वीजं प्रथमं तीति 
कल्प प्राणिभिः कृतं पुण्याप्मकरे कमं य्त्‌ यतः कारणात्‌ 
सृरिसमये आसीत्‌ भवत्‌ । भष्णु वर्धिष्णु अजायत 
परिपक्रं सत्‌ प सयन्मुखमासीदिप्यथः । तत्‌ ततः टतो; 
फलप्रद सवसानिणः कमध्यक्नम्य परतश्ररम्य मनमि 
सिस्रा अजायननयधः। तस्यं च जातायां मरषटय 
पयाल्येष्य ततः मं जगत्‌ मूजति । तथा चाम्रापरते- 
¢ सोऽकामयत | चट म्ना जाश | म तेपोऽनप्यत | 
स तरतः इ - मथममृजन । यदिदं पिच › (तड, 
२।६ ) दति श्रतिः | आत्मना द-थमवरगमितय्ये 
विद्दनुभवम"नुग्राट्कवन प्रमाणयति-सत इति | सतः 
ससेन टटनीमनुभयमनस्य सधस्य जगनो बन्धुं अन्धक 
देतुभतं कल्पान्तः प्राण्यनष्टिं कमपद कवयः ऋान्त- 
दना अतीतानागनवतमानामिना योगिनो दि हृदय 
निख्दधया मनीपा मनीपया वरदया प्रतीष्य विचायं 
भसति भद्विटक्षण अन्यक्रिने कारण निरपिन्दन्‌ निष्क 
प्यान्भन्त विविच्याजनन्नि्धः| रमा. 
` तिरश्चीनो विततो रदिमरेपामधः खिदसीर. 
दुपरि सिदासी३त्‌। 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्खछधा अवसास- 
यतिः परस्तात्‌ ॥ 

एवं अप्रिाकामकमाणि सेतुष्वनोक्तानि । अधुना 
तेपां स्वक्रायैजनने ओैष्व्यं प्रतिपायते । येयं नासदामी. 
दित्यविद्या प्रनिपादिना; गश्च कामस्तदग्रे इति कामः, 
मनमो रेतः प्रथमं मटसीटिति यकम एषां भगिव्ा- 
कामकरमेणां व्रियदाहिमृतजातानि सृजतां रदिमिः रदिमि- 
गहयो यथा मूवरदिमर्द नन्तरं निमेषमात्रेण य॒गपत्सं 
तगत्‌ व्याप्नोति नथा शीघ्रं सत्र व्याप्नवन्‌ यः 


[ [रै शि कि 7 2 कि 


(१) ऋस. १०।१२०।५; श्चुस. ३३।४०; तत्रा, २।८५। 
९।५ अधः सि ( अयसि) 


[ षि ` ति = 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


कायवर्गा विततो विस्तृतः आसीत्‌ । सिविद।सीदिति 
वध््यमाणम्रापि संवध्यते । सरिति वितं | म कार्य 
वगः प्रथमतः रिं तिरश्वीनः ति्यगवस्थितो मध्य 
स्थित आसीत्‌ र्वा अधः अधस्तादासीत्‌ मदोलित्‌ 
उपरि उपरत श्रिमासीन्‌ । आत्मन आकाशः संमतः। 
आकाशात्‌ वायुः । वायोरग्निः ` ( तउ. २।१) इप्या- 
दिकेग्रा पञ्चमीश्रन्या, (तत उद्रातारं ततो होतारः इति 
वतकरमप्रतिपत्तौ सत्यामपि मिदुत्कारवन्‌ सर्गस्य रीपर- 
व्यापरनन तस्य क्रमस्य दुरक्षणन्वादतेपु जिग स्थनिपु 
प्राथम्य कुत्रति पिचायरत । एवं नाम शीघ्रं सर्वतो शकष 
मगा निष्पन्न इयथः | एतदव पिभजते | मेप काप 
मध्य केचिद्धावाः नोधाः रसा बीजभूतस्य कमणो विधा- 
तारः करतारो मोक्तागश्च जीवाः आसन्‌ अन्ये भावाः 
महिमानः महन्तो पिग्रदादयौ भोग्या आस्न | णवं 
मायासटितः परमेश्वरः सवं जगत्‌ सृष्वा स्वय चानप्रविद्य 
माक्भोग्यादिलूपण पिभागं कृतवानिदय्थः । अयमेवा- 
थरतत्तिरीयके (तनसृष्रवा तेवानुध्ामिरात्‌ ' (तैर, २।६) 
दवयारम्य प्रतिप्त । तत्र॒ च भोक्तुभोग्ययेरमध्य 
ग्वा । अन्ननामेतत्‌ । मोग्यप्रपञ्चः अवस्तात्‌ अवरः 
निष्ट आसीत्‌ । प्रयतिः प्रयतिता भोक्ता परस्तात्‌ 
र उन्कृषट आमीत्‌ | मीग्यग्रपञ्चं मोक्तप्रपञ्चम्य रोष. 
भूतं कृतवानि्यथः कसा, 
को द्धा वेद्‌ के इहं प्र वोचत आजाता कुत 


ट्य विसृष्ट ॥ 
अबाग्देवा अस्य विसजेनेनाथाको वेद यत 
आबभूव ॥ 


एवं मोक्त॒मोग्यल्पेण सृषिः संग्रहेण प्रतिपारित। | 
` एतावद्वा इदमन्न वचेवान्नादश्च सोम एवान्नमधिरनादः, 
(वृउ. १।४।६) इपिवत्‌ । अथ इदानीं सा प॒दुधि- 
सानति न पिस्तरण अभिहिता दव्याद-को अद्धति । कः 
पुरुपः अद्धा परारमाध्न वेद्‌ जानाति । को वा हह 
अभ्मिन्‌ नोक प्र वोचतु प्र्रयात्‌ । इथं दद्यमाना 
विसृष्टिः मिमिधा मृतमोतिकमोक्तमेग्यादिस्येण बह. 
प्रकारा मृिः कृतः कसादुपादानक्रारणात्‌, > 


(१) ऋस, १०।१२९।६; मंसं ४।१२।१ (१९) वोच- 
त ( वेचक्ुता ); तै, २।८।९।५ सर्जनेन ( सर्जनाय ) 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


केसास्च निभित्तक्रारणात्‌ आजाता समन्ताजाता प्रादु- 


मृता । एलदुमयं सम्यक्ूको वेद को वा विस्तरेण | 


वक्तु राक्नुयाटियिथः । नन देवा अजानन्तः) 
सर्ज्ञास्ते ज्ञास्यन्ति वक्तुं च॒ शक्नवन्ति इत्यत 
आह-अर्वागिति । देवाश्च अस्य जगतौ विम- 
जनेन पियदादिमतोत्यर्यनन्तरं॑भरियिधं बद्धौिकिं 
सजनं यष्टिः तेन अर्वाक्‌ अवोचीनाः इताः 
भृतसृष्टः पश्चात्‌ जाता इत्यथः | तथापिधास्ने कथं 
स्वोद्पत्तः परूवकालीनां सथ जानीयुः । अजानन्तौ वा 
कथं प्रत्युः | उन्न दुविज्ञानघ्वं निगमयति । अथ णवं सति 
दवा अपिन जानन्ति किट | तद्व्यतिरेक्तः कोनाम 
मनुष्यादिः वेद्‌ तत्‌ जगत्कारण जानाति ग्रतः कारणात्‌ 
कृत्स्नं जगत्‌ आव्रभूव अजायत | कसा, 
इयं विसष्टियेत आवभूव यद्रि वा दधे यदि 
वान। 

यो अस्याध्यक्षः परमे ग्योमन्त्मो अङ्ग वेद्‌ यदि 
वानवेद्‌॥ 

उक्तप्रकारण यथा इदं जगप्सजनं दुर्िज्ञनं एवं सष 
तजगत्‌ दुधरमपीन्याद-इयमिति । यतः उपाठनमतात्‌ 
परमात्मनः इयं विसृरिः विविधा गिरिनदीसमुद्रारि रू- 
पण ब्रिचित्रा सृष्टिः आव्रभव आजाता मोऽपि किट 
यदिवा दधे धारयति यदिवान धारयति | एव च 
को नाम अन्यो धु शक्नुयात्‌ । यदि धारयेत्‌ दशवग 
एव धारमेत्‌ नान्य इत्यथैः । एतेन कार्यस्य धारपिवरन्व- 
प्रतिपादनेन ब्रह्मणः उपादानकारणवं उक्तं भवपि | 
तथा च पारमप सूत्रम्‌ ~ ‹ प्रकृतिश्च प्रतिरादण- 
न्तानुपरोधात्‌ ` ८ ब्रसू, १।४।२३ ) इति । यद्वा | 
अनेन अधर्चैन पूवोक्तं सेटदजञानत्वमेव द्यति । को 
वेद इत्यनुपतेते । इयं विविधा सष्टिः यत आबमूव आ 
समन्तात्‌ अजायतेति को वेद | न कोऽपि । नास््यव 
जगतो जन्म ‹ न कदाचिदनीदशं अगत्‌ ` इति बहवो 
श्रान्ता भवन्त्यपि । यतः यस्मात्परमापमन उपादानम- 
तात्‌ आबभव तं परमासमानं को वेद । न कोऽपि। 
प्रकृतितः परमाणुभ्यो वा जगज्जन्म इति ए बऋवो भ्रान्ताः। 


(१) ऋसं, १०।१२९।७; मैसं. ४।१२।१ (२०); 
तैत्रा. २।८।९।६. 
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तथा म ण्व उपादानमृतः परमाःमा स्यमव्र निमिन- 
मृतोऽपि सन्‌. यदि वा दघ विदध इदं जगत्‌ ममञज यदि 
वा न ससज] असंदिग्ध मदिग्धवननमेनच्छास्राणि चेन्प्र 
माणं स्युरिति यधा।न णव विदध्|तेको वह | 
अजानन्तादपि वदयां जटादयधानात्‌ अकुकमधःं 
जगन्स्वयमजायतेति पिपगीत प्रतिपन्ना पिदधत) विधान- 
मजानन्तोलपि । म॒ एवोपादानभनः दम्यपि कौ वट | 
न कोपि । उपादानादन्य; तटश्य एवश्वगे विदध इति 
हि बहवः प्रतिपन्नाः । दवा अपि यन्न जानन्ति तध्व 
चीनानामेपां त्पर्जिन करव कथा दन्यः | यत्व 
जगःसृषटिः अप्यन्तदग्वव्रोधा न तदि सा प्रमाणपद्धतिम- 
ध्यास्त इन्यारङ्क्य तत्सद्धावे दे.धगमव प्रमाणयति-यो 
अस्य दति । अस्व भतमीतिग्रामकफरस्य जगतो यः 
अव्य; ईश्वरः परमे उच्छृ सप्यमूत व्योमन्‌ व्योमनि 
आकादो आङ्गादवन्निमल स्वप्रकरे । यद्रा 
व्योमनि विदोपण वप्त, निरतिरायानन्दस्वस्प इत्यर्थः| 
यद्रा व्योमनि पिदशप्रण गन व्याप्ते, दशकाल्वस्तमिरप- 
रिच्छिन्न इप्यथः | अथवा । व्योमनि विदोपण नातरि 
विशि्ज्ञानातमनि । इद्द स्वान्मनि प्रतिष्ठितः । 
श्रयत दि सनक्रमारनारदयोः सवाद्‌-‹ स॒ भगवः 
कस्मिन्प्रतिष्टित इति म्व मटिश्नि'( छाउ, ७।२४।१ ) 
हति । इदयो गः परमेश्वरः मो अह्न | अद्धेति प्रसिद्धौ | 
सोऽपि नाम वेद जानापि | यदिवा न वद न 
जानाति । को नाम अन्यो जानीयात्‌ | सर्व टश्वर 
एव तां सुटि जानीयात्‌ नान्य इत्यथः | रमा. 
अहमादिष्टः, जलमूयविशवदवकमणां संप्रदानं, विध्- 
विवेककता, सवंकतां 
म॑ह्यमापो मधुमदेरयन्तां मह्यं॑सूरो अभर- 
उज्योतिपे कम्‌ । 
मद्यं देवा उत विश्च तपोजा मह्यं देवः सविता 
व्यचो धात्‌ ॥ 
आपः उदकानि तदमिमानिदेयताः मधुमत्‌ माधुय 
पेतं आत्मीयं रसं मह्य मदथे एयन्तां भागमपन्त्‌ । 
तथा मुरः सर्वस्य प्रर आधयः मघं मदथ क सुख 
आत्मीयं तेजः ज्योतिप्र व्रिपरयप्रकाशनाय अभर अ- 
(१) भस. ६।६१।१. 
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रत्‌ उत्पाटितवानिप्यथः । यद्वा, ग्योत्िपे इति कमणि 
चतथ । ज्योतिः आसमीयं प्रकादां अदत्‌ प्रापयती- 
स्यथः | अस्मिन्पक्षे कमिति पदपूरणः । उत अपि च 
तपोजाः ब्रह्मणस्तपसो जाताः विश्वे स्वे देवाः मह्य 
दफल प्रयच्छन्त इति शेषः । सविता सवस्य प्रको 
दवः व्यचः व्यापन दृष्फलप्रापणं मह्व॑धत्‌ दधातु 
विदधात्‌ करोत्‌ प्रयच्छतु वा । अमा, 
अहं बिवेच प्रथिवीमुत यामह रजनयं सप्त 
साकपु | 

अहे सलमनृतं यद्रदाम्यदं दैवीं परि वाच॑ 
विशश्च ॥ 

मन्व्दण स््रान्मनः मवगनब्रह्मान्मभावमनुसदधानः 
सर्वकर्तत्वमायिप्करोनि । प्रथिवी ऋं च अद विवच 
परस्परविविके असकीरणस्प कृतवानस्मि । तथा अदमव 
सप्तमख्याकान्‌, वसन्तायाः पर्‌, ससर्पादिसतिमंजञका- 
धिमासाल्यः मन्तः; पतान्सप्तसख्याकान्‌ ऋतृन्साक 
सह परस्परतहतान्‌ अजनय्‌ उप्पाटितवानस्मि । सधय 
यथाथम्‌ । अरत अग्रथाथम्‌। सत्यादृतमंदन यत्‌ लये 
प्रसिद्धं वाक्यजातं तदहमेव वदामि उच्ारयामि । तथा 
दवीं देवस्रन्धिनीं वाच अहमव परि विश्च परिप्राप्त- 
वानसि । असा, 
अह॑ जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्र 
सिन्धून्‌ । 

अहे सयमनरतं यद्वदामि यो अग्नीपोमावजुषे 
सखाया ॥ 

पूववद्योजना । इयाप्तु॒विदोषः । जजान उयादित- 
वानस्मि । सिन्धून्‌, सिन्धवः स्यन्दनशीखा गङ्गायाः 
सप्त नयः स॒प्त समुद्रा वा, तानपि अधमुत्पाटितवानसि । 
स्वात्मनस्तादक्सामथ्यप्राततिमपपादयति- यो अग्रीपो- 
माविति । अ्रीपोमात्मके दीदं सव जगत्‌ । श्रयते ि- 
¢ एतावद्वा इटमन्नं चैवान्नादश्च सोम एवान्नमभ्निरन्ादः ` 
( वड. १।४।६ ) इति । एवं मोकतुमोग्यामकरय 
भख्िटजगतः कारणमृती अग्ीपोमौ योऽहं ्रहमातममा- 
वेन सखाया सवायौ समानस्यानौ जगनिमाण सहाय- 


भसे. ६।६१।२. 
(२) अम. ६।६१।३. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मृतौ अजुपे सेवितवानसि । तारस्य मम व्रावारथि- 
व्याटिसजनम्‌पपत्रमित्यथः । अघा, 

पुरषशरीरावयवागां विचित्रसनिवेशस्य केत, पुरपस्य 

प्रियाप्रियानन्दातिमत्यमतिसत्यानृतादिवृततीनां प्ररकः, 
धमनौगतरसनामण्पकमंप्राणायुबेलजवरेतोमेधायज्ञ- 
्रद्धाऽमृतरृत्युमनसामाधाता, पुरुषभोम्यजला- 
होरात्रयषःसायंभवानां दाता, युभूमिपवेत- 
पजन्यसेमिषु पुरुषकरमम्‌ च वतमानः 
जिज्ञास्यो देवः 
` केन पार्णी आभ्रते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं 
केन गुस्फो । 
केनाङ्गुीः पेशनीः केन चानि केनोच्छ्लङ्खौ 
मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
कस्मान्न गुरफावधरावण्वन्न्रीवम्तावुत्तरो पूरु- 
पस्य । 
जङ्घे निक्रेय न्यदधुः क सिजानुनोः संधी क उ 
तश्चिकेत ॥ 
चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूध्यै रिथिरं 
कवन्धम्‌ । 
श्रोणी यदह क उ तजजान याभ्यां कुसिन्धं 
सुदृढं बभूष ॥ 
कति देवाः कतमे त आमन्य उते प्रीवश्चिक्युः 
पुरुषस्य । 
कति स्तनो व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धा- 
न्कति पृष्टीरचिन्वन्‌ ॥ 
को अस्य बाहू समभरद्ीयं करवादिति । 

अंसौ को अस्य तदेवः कुसिन्षे अध्या दधौ ॥ 
कः सप्र खानि वि ततद शीर्पणि कणौविमेौ 
नासिके चक्षणी मुखम्‌ । 
यपां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो ष्टिपदो 
यन्ति यामम्‌ ॥ 
हन्बोर्िं जिहामदधाद्ुरूचीमधा महीमधि 
शिश्राय वाचम्‌ । 
स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ 


त्विकेत ॥ 


॥ ( "त १ (अ त 
किष को कान्कणनकन्वक षणि । 7 | 


(१) अस, १०।२।१-२८. 


मन्त्रग्ाह्मणोपनिषत्‌ 


मसितिष्कमस्य यतमो खखाटं ककाटिकां प्रथमो 
यः कपाटम्‌ ! 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतम 
स देवः ॥ 
ष्रेयाप्रियाणि बहुला खप्न संबाधतन्यः । 
आनन्दानुप्रो नन्दांश्च कम्माद्रहति पुरुषः ॥ 
आर्विरवर्तिर्निक्रतिः कुतो चु पुरुषेऽमतिः। 
राद्धिः समृद्धिरव्यद्विमंतिरुदितयः कुतः ॥ 
को अस्मिन्नापो व्यदधाद्विपूवृतः पुरूबृतः 
सिन्धुम्‌त्याय जताः । 
तीव्रा अरुणा रोहिनीस्ताम्रधूम्रा उध्वा अवाची 
पुरुषे तिरश्ची; ॥ 
को अस्मिन्रूपमद्धात्को मद्याने च नाम च। 
गातुं को अस्मिन्कः केतुं कश्चरित्राणि पृरूपे ॥ 
को अस्मिन्प्राणमवयत्को अपानं व्यानमु । 
समानमम्मिन्को देबोऽधि शिश्राय पृरुपे ॥ 
को अस्मिन्यन्ञमदधादेको देगोऽधि पुरुषे । 
को अस्मिन््सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः 
कुतोऽगृतम्‌ ॥ 
को असम वासः पयेदधात्को अस्थायुरकल्पयत्‌ | 
बरं को अस्म प्रायच्छत्को अस्याकल्पयजवम्‌ ॥ 
केनापो अन्वतनुत केनाहरकरो्चे । 
उषसं केनान्वेन्द्र केन सा्यंभवं ददे ॥ 
को अस्मिनरेतो न्यदधात्तन्तुरा तायतामिति । 
मेधां को अस्मिन्नध्येहत्को बाणं को नृतो 
द्धौ ॥ 
केनेमां भूमिमैर्णोत्केन पथेभवदिवम्‌ । 
केनाभि महा पर्वतान्केन कमाणि पूरुषः ॥ 
केन पजेन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम्‌ । 
केन यज्ञ च श्रद्धां च केनास्मिज्निहितं मनः ॥ 
धो्नियपरमेष्यप्रीनां पुष प्रति प्रापकं संवत्सप्रमातु- 
बुद्धिदं पुरुषास्मक दुभूमिविधात्‌ अन्तरिकषस्वसूपं 
सवेतः स्थितं श्दनिव जिज्ञासाविषथः 
केन श्रोत्रियमाप्नोति केने परमेष्ठिनम्‌ । 
केनेमममि परुषः केन संबतसरं ममे ॥ 
ब्रह्म शरोत्नियमाप्नोति ब्रह्मम परमेष्ठिनम्‌ । 
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ब्रहमममप्नि पुरुषो ब्रह्म संवरसरं ममे ॥ 
केन देष अनु क्षियति केन देवजनीर्विंशः । 
केनेद्मन्यन्नक्षत्रं केन सर्षत्रमुच्यते ॥ 
ब्रह्म देर्षो अनु क्षियनि ब्रह्य दैवजनीर्विशः । 
्रह्मदमन्यन्नकषत्रं ब्रह्म सरक्षत्रमुच्यतं ॥ 
केनेयं मूभिर्विंहिता केन दयोरुत्तरा हिता । 
केनेदमृध्वे तियैक्‌ चान्तरिक्ष व्यचो हितम्‌ ॥ 
ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म ग्रोरुत्तरा हिता । 
्रह्मदमृष्व॑ तियक्‌ चान्तरिश्न व्यचो हितम्‌ ॥ 
मृषहद्यसंयोजकः अथवाग्वयः पवमानः शीध्ण 
उपरि इन्दियभ्ररक 
मूधोनमस्य संमीव्याथवो हृदयं च यत्‌ । 
मसितिप्कादरध्वः प्रेरयत्पवमानोऽधि शीपेतः ॥ 
आथवेणस्य देवकांशस्य शिरमाऽन्नस्य मनसश्च 
रक्षिता प्राणः 
तद्रा अथर्वणः रिरो देषकोशः समुभ्जितः । 
तस्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 
अमृतात्रूनायाः पुरः अधिष्ठातृ विभुपुरपरामकं दीघो* 
युएरवाग्यद्गत्वादिफलकरज्ञानविषया ब्रह्म 
उर्वो नु मृष्टारस्तियेड्‌ तु सृष्टारः सवो दिशः 
पुरुप आ बमूर्वा । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेदं यस्याः पुरुप उच्यते ॥ 


! यो वे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम्‌ । 


तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणे प्रजां ददुः ॥ 

न वै तं चश्चुजेहाति न प्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुप उच्यते ॥ 

अएटचकरनवदवारदेवपु प्रतिष्ठिने दिरण्मयस्वगरपे ज्योति- 
राते देवकषोशे स्थिते यक्षल्प श्रहविद्‌गम्यं ब्रह्म 

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्ययः कोशः खगे उ्योतिपाऽऽवृतः ॥ 

तरिमन्‌ हिरण्यये कोरे यरे व्रिप्रतिष्टिते । 


(१) धमं, १०।२।२९; तेना, १।२५।६ पुरम्‌ (पुरीम्‌ ) 


उत्तरार्धं ( तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च। आगुः कप प्रजां ददुः }. 


(२) भस. १०।२।३०. 
(३) भसं. १०।२।३१; तभा. १।२७।२ उत्तर 


( तसा* हिरण्मयः कोश्चः । स्वग) लेके ज्योतिषात्रृतः ) 


(४) भस, १०।२।३२. 
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तस्मिन्यद्यक्षमातसमन्व्तदव ब्रह्मविदो धिदुः ॥ 

प्रभ्राजमाना हरिणीं यशसा सपरीवृताम्‌ । 

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्माऽऽबिवेशापराजिताम्‌ ॥ 
तपसः ऋनस्य शद्धायाः सलयस्य चाश्रयभूतानि, अभर 
मौ तरिश्वनशवन्दरमसशोद्धवग्धानानि, भूम्यन्तरिक्षदरुतदुत्तर- 
भागाधाभूनानि च यस्याद्रानि जिज्ञास्यानि सः, अप्नेमान- 
रिश्वनः अपां च गमनस्यान्येषां परिवतेनानां च प्रेप्याविषयः, 
अहोरात्राधमाममासतंसवत्सराणां गतेः प्रप्षागोचरः, प्रजा- 
पतेराश्रयः प्रजापतिना सृषषु अधममध्यमपरमपु विश्वरूपरेषु 
प्रविष्टः, सद्धा भविष्णुः एकाऽशः अप्रविष्टश्च एकोऽशः 
यस्य जिज्ञास्यः सः, लोककरोश्व्रह्मजलसदसन्ति यदन्तः- 
स्थितानि सः, तपोत्रततशरद्वाजलत्र्मणामाधारः, मूम्यन्तरि- 
्षयुसूय्ामिवायुचग्मसामधिष्ठानं, अय्िरदेवाधिताङ्गः, 
ऋक्सामयजूषि महौ प्रथमजपयः एकषिध यत्रापिनाः 
सः, अमृतस्य मृ्योश्वाध्रयः समुद्नाडीयुक्तः प्रदिरूपप्रथम्‌- 
नाब्याश्रयः याधर्‌ः पुषः, पुरुषाध्रितव्रह्मज्ञानाधीन- 
परमेषजञानाधीनप्रजार्पतज्तानाधीनज्येष्रहमन्नानाधीनन्ञानः , 
वेश्वानरदिराः अग्निरशचक्ः यातुर्पाद्गः, व्रहममुखः मथुका- 
जिह्वः विराद्रूपोधाः, ऋग्यजुषां जन्माधारः सामलोमा 
अथवाभरिरोमुखः, जनोपास्यासत्सदरपशाखः, अदित्यशवमृनां 
भूतमव्यानां सवेलोकानां च प्रतिष्ठा, त्रयश्िशचवरक्यनिधः 
जिज्ञास्यः पततिः, येषां प्रयकषङ्ञनेन ब्रह्मवित तनरह्मविरषै- 
रपास्य ज्येष्ठं ब्रह्म, बृहदेवानां जनकासतस्वरपार्भवान्‌ , वरह 
विज्जेत्रयलिशेेवानामाश्नयः पुराणज्नधरः स्कम्भः, सवे- 
व्यापकपरमहिरण्यगर्भायहिरण्यस्य लोके प्रसि्नकरः, 
लकानां तपसः ऋतस्य चाधारः इन्द्रः, नाममाव्रगम्धः 
पूवैः सूयौदुषसश्च प्रथमजः स्वराज्यगः मतेभ्यः परः 
अजः, मूमिप्रमे( पादं }अन्तरिक्षोदरं दुमूभं सूचन 
मदचक्षुः अप्निरूपास्यं वानरूपग्राणापानं अङ्गिर धक्षः दिग्ह- 
पप्ज्ञानकःणं ज्येष् ब्रह्म, यावापृथिव्यन्तािकषप्रदिां धना 
विश्वमुवनाविष्टः, तपोजात एव प्राप्तोकस्वाम्यः, अविरत 

गमनः वागुमनोजकेः प्राव्यं जिज्ञास्यं सत्य, सलिल 
स्थिन तपःकरं भुवनमध्ये वतेमानं महयक्षं, परितो 
व्याप्तशाखः सवदेवाध्रया कक्षः, देवेबलिना सदा 
पूजितः विमते स्थितोऽमतः प्रजापतिन्या- 
तिषामाधरयः, अपहततमाः व्यग्र 
पामा स्कम्भः ज्येष्ठ व्रह्म 


(१) भस. १०।२।३३; वैज. १।२५३ प्रभ्राज 
( बिभ्राज ) रण्ययीं ( रष्म्यीं ) जिताम्‌ (जिता). 


उपनिषत्कण्डम्‌ 


# कंस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कसिमन्नङ्ग 


क्रतमस्याध्याहितम्‌ । 

क व्रतं क श्रद्धाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सयमस्य 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

कसमादृङ्गारीप्यते अभ्निरस्य कमस्मादङ्गात्पवते 
मातरा । 

कम्मादङ्गाष्ि मिमीतेऽधि चन्रमा मह स्कम्भस्य 
मिमानो अङ्गम्‌ ॥ 

किमननङ्ग तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे ति्टय- 
न्तरिक्षम्‌ | 

क्िन्न्गे तिष्ठयाहिता दौः कशिमन्नङ्ग तिष्ठलु- 
त्तरं दिवः ॥ 

क प्रेप्सन्दीप्यत उध्वे( अभिः क्र प्रप्सन्पवते 
मातरिश्वा | 


यत्र प्रप्सन्तीरभियन्तयावृतः स्कम्भं तं त्र 
कतमः स्विदेव सः ॥ 
काधेमासाः क यन्ति मासाः संवत्सरेण सह 
संविदानाः । 
* इदं अव्यरवहितत्तरं च सूक्तं कमस्वरावनियुक्तमू । 
अनायतो अनिबद्धः कथायं नयङ्त्तानोऽव 
पद्यते न, 
कया याति स्वधया को ददर दिवः स्कम्भः 
समृतः पाति नाकम्‌ ॥ 
[ इयं ऋक्‌ ( ऋत. ४।१३।५ ) अत्र उणष्दतं स्कम्भव्रह्म 
अथववेदान्नातं योत्तयति, अतः अव्रोष्दुता विदुषा विमशौय । 
स्कम्मतत्वस्य सूचिकाः अन्या सपि ऋवः (ऋ. 
८।४१।१०; ९।७४।२, ८६।४६ ) द्रव्याः । ] 
आयतशब्दो दूरवाचौ । तद्विपरीतः अनायतः आसीनः 
सन्‌ अयं प्रयक्षेणोपलभ्यमानो मण्डलाभिमानी सूः अनि- 
बद्धः केनापि बद्धो न क्रियते । अपि चायं सूथः न्यङ्‌ अवा 
टमुखः सन केनचित. कथा कथं न अव पद्यते न रस्यते । 
करिचायं उत्तानः उ्वमुखत्वेन तिष्ठन्‌ कया स्वधया केन 
बलन याति गच्छति । स्वधाशम्दोऽजवाची अत्र तत्कर्य 
बटे लक्षयति । अपरि च दिवः युलोकस्य स्कम्भः स्तम्भः 
समृतः नक्ेन समवेतः सूथः ना स्थेम पापि पारयति । 
को दद ततः कः प्यति । न कोऽपि जानातीत्यर्थः । 
ऋसा, ४।१३।५ 
(१) असं. १०।७१-४४ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


यत्र यन्त्यतवो यत्रार्तवाः स्कम्भ तं ब्रहि कतम 
भ्विदेव सः॥ 
्प्सन्ती युवती विरूपे अदोरात्रे द्रवत 
संविदाने । 
यत्र प्रप्पन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं त्रि कतमः 
स्विद्व सः ॥ 
यरिमन्त््तव्ध्वा प्रजापनिर्योकान्धमवो" अधारयन्‌। 
स्कम्भ तं रहि कतमः खिदेव मः ॥ 
यतपरममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः समृजे 
विश्वह्पम्‌ । 
श्चियना स्कम्भः प्र विवेश तव्र यन्न प्राविश 
यनद्रमूव ॥ 
क्रियता स्कभः प्र विवेश भूतं कियद्भविप्यदन्वा- 
येऽस्य । 
एकं ग्रदङ्गमकृणोरमहस्रधा कियता स्कम्भः प्र 
विवेश ततर ॥ 
यत्र ल्योकांश्च कोांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । 
अमन्च यत्र मन्चान्त स्कम्भ तं त्रहि कतमः 
म्विदेव सः॥ 
यत्र तपः पराक्रम्य व्रत धारयद्युत्तरम्‌। 
ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो व्रह्म समाहिताः स्कम्भ 
तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः॥ 
गरस्मिन्भूमिरन्तरि्षं चायस्मन्नध्याहिता | 
यत्राभ्निश्वन्द्रमाः सूयो बातस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कम्भं 
त ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
यस्य त्रयसिरादेवा अङ्ग सर्वे समाहिताः । 
स्कम्भ तं ब्रहि कतमः सिदेव सः ॥ 
यत्र ऋपयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमही । 


एकपियस्मिज्नापिं तः स्कम्भं तं ब्रूहि, कतमः 
सिदेव सः॥ 
यत्रामृतं च मृ्युश्च पुरुषेऽधि समाहितं । 


समुद्रो यस्य॒ नाड्यः पुरपेऽधि समाहिताः 
स्कम्भ तें ब्रहि कतमः शिदेव सः ॥ 

यस्य चतख्रः प्रदिशो नाद्यसिति्ठन्ति -प्रथम।ः । 
यज्ञो यत्र पराश्नान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः 
सिदेव सः॥ 


४७ 


ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो वेद्‌ परमेष्ठिनं यश्च वेद्‌ प्रजापतिम्‌ । 
जयेष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्ममनुसंषिदुः ॥ 
यस्य विरो वश्वानरश््रुरङ्गरमोऽभवन्‌ । 
अङ्गानि यम्य यातवः स्कम्भ नं त्रहि कतमः 
स्विदेव सः ॥ 
यस्य ब्रह्म मुखमाहूजिह्वां मधुकामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्कम्भं तं टि कलमः 
म्विदेव सः ॥ 
यम्माटृचो अपातक्षन्यजुयम्मद्पाकपन्‌ । 
सामानि यस्य टोमान्यथवाङ्गिरमो मुखं स्कम्भं 
तं वरह कतमः स्विदेव सः ॥ 
अमच्छागां प्रतिष्ठन्तं परममिव जना विदुः । 
उतो मन्मन्यन्तेऽवरे य ते शाखामुपामते ॥ 
यत्रादि्याश्च मद्राश्च वसवम्य समाहिताः । 
भूनं च यत्र भज्य च म टोका प्रतिष्ठिताः 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्िदेव सः॥ 
यस्य त्रयलिद्रदवा निपि रक्रनित सर्वदा ! 
निधि तमद्यकीोवेद्‌ यं देवा अभिरक्रथ॥ 
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म य्येघ्रमुपामत | 
यो वे तान्विद्यास्रयक्ष मत्रह्मा वेदिता स्यान्‌ ॥ 
ब्रहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे । 
एं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ 
यत्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं उ्यवतेयन्‌ | 
एकं तदङ्ग स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ 
यस्य त्रयस्िराहेवा अङ्ग गात्रा बिभजिरे। 
तान्प त्रयलिकशदेवानेके ब्रह्मविदो पिदुः ॥ 
हिरण्यगभ परममनल्यु्ं जना विदुः । 
स्कम्भस्तदमरे प्रासिन्रद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥ 
स्कम्भ लोकाः स्कम्भ तपः स्कम्भेऽध्य॒तमाहितम्‌। 
स्कम्भ तवा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे मव समाहितम्‌ ॥ 
इन्द्रे लोका इन्द्रे तप उन्दरेऽध्यतमाहितम्‌ | 
इन्द्र त्रा वेद्‌ प्रयक्ष स्कम्भ सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
नाम नाम्ना जोह्रीति पुरा सूय्पुरोपसः 
यदृजः प्रथमं संवभूव म दु तत्सवशाञ्यमियाय 
यस्मान्नान्यटयरमसति भूतम्‌ ॥ 


२४८ 


यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिश्षमुतोदसम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूधानं तस्म उयेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य सूयेश्वघयुधन्द्रमाश्च पुनर्णवः । 
अभि यश्चक्र आस्य तस्मे य्येषठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसोऽभवन्‌ । 
दिरो यश्चक्रे प्रज्ञानीसतस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।॥ 
स्कम्भो दाधार द्ावाप्रथिबी उभे इमे स्कम्भो 
दाधासोर्वन्तरिक्षम । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः दुर्वा; स्कम्भ इदं विश्च 
भुवनमा विवेद ॥ 
यः श्रमात्तपमो जनो टोकान्त्सवाोन्ससमानशे । 
सोमं यश्चक्र केवट त्म ग्येठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
कथं वातो नेयति कथं न रमते मनः । 
करिमापः सस्यं प्रप्सन्तीर्नटयन्ति कदा चन ॥ 
महयक्षं भुवनस्य मध्यं तपसि तऋन्तं सरिम्य 
पृष्ठे | 
तम्मन्टयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य कन्ध: 
परित इव शाखाः ॥ 
यस्म हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुपा । 
यस्मे देवाः सदा बटि प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं 
स्कम्भं तं बरहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना | 
सवाणि तस्मिन्‌ ज्योतींपि यानि त्रीणि प्रजा- 
पतो ॥ 
यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सरिठे वेद । 
स ब गुह्यः प्रजापतिः ॥ 
# तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः 
षण्मयूखम्‌ । 
रान्या तन्तृस्तिरते धत्ते अन्या नाप बृज्ञाते न 
गमातो अन्तम्‌ ॥ 
तयोरहं परिनृयन्त्योरिव न वि जानामि यतरा 
परस्तात्‌ । 


४ सूत्ततिप्रयमगस्यमावशप्र स्गृदताः सृ्न्तमीव- 
नान्नानात्‌ । पपलादशाखायां नैते संगृहीता असिमन्पक्ते । 


उपनिषत्काण्डभ्‌ 


पुमानेनद्रयतयुदु गृणत्ि पुमानेनद्वि जभाराधि 
नाके ॥ 

इमे मयुम्रा उप तस्तमुदिंवं सामानि चक्ुसतस- 
राणि वातवे ॥ 

मृतभन्यायिष्ठाता स्वगस्य एक एव॒ स्वामी ज्ये 
द्या, यावापृथिष्योरविष्टम्भकः सवैपराण्याध्रयः रम्भः, 
प्रजाभ्यः अकरः रजसो विमानः बृहन्‌ दिक्षु प्रविष्टः 
हरितः, संवत्मरल्पः, आविष्करृतरूपोऽपि गृढः, प्राण्यात्रयं 
महन्पदं, भूवन जनकव्यक्ताथं गृढाथं च चक्र, अशृ्टगमनः 
रएरिथतिः पतचवाही (प्राणः १), सनिधपर स्वपः अक 
निधापरस्वल्पः, सविमिगुभः अम्बु विश्वल्पपसोनि- 
धानभृतश्चममः, यज्ञ सवत्रपरयु्ता। ऋक्‌ ( प्रणवः ! ) , 
चरावरजीवन्न जीवद्भूतस्पं विश्वल्पं पृथ्वीधर एकरासमक 
तरं, अनन्तान्तवद्वमककता भूतभव्यज्ञो नाकपाठः, गभ- 
स्थोऽटरयः बहुधा जायमानः विश्व जनश्म्धशः जिन्ञास्य- 
गृढाथाशः प्रजापतिः, चकुषा रंषैटष्टोऽपि मनसाऽविज्ञातः 
उदरकहरः ( सूर्यः ? ), सर्वरा्रमूज्यं पणस्यण यत्‌ 
उनश्पणासन्‌ महयक्ष, सवानिशायि सृथदयास्ावधि ज्य, 
सवेभुवनद्रष्ठा देवाश्रयः स्वभगः हरि्ईसः, स्येन ब्रह्मणा 
प्राणन च सहितः ज्येष्ठाश्रयः, अपद्रूपेण संभृतः 
चतुष्पादभृनः भोग्यो मक्ता च, अ्स्थयस्य स्वस्य 
आधारः सनातना दवः, केशादपि सू्ष्मेऽददयस्थानं स्थिता 


(॥ ~^ > (क क #,, 9 
| कट्पराणी अजरामरा मल्वगृहवातनी प्रिया दवता, ल्रीपु- 


कुमारजणीदिर्पैजातो विश्वरूपः, पितापुत्रज्येष्टकनिष्रह- 
पोप मनसि प्रविष्ट एको देवः, कारकरारणरूपत्वेऽपि पूणः, 
कऋनेन प्रिता स्वेजीवह्पेण पयन्ती देव ( उषाः ) ,, 
अजरामरा अविः, वाचां प्रेरक विषयभूतं चं 
महृद्राद्मणं, दवमनुप्याधिते उद्कपुष्पे मायया 
स्थितं किमपि, सर्वदेवस्पं प्रजां ओतं मह- 
सुतर, विश्व प्रलयस्थितः बृहन्‌, वसूनां 
 सक्गमनः सखधमा, त्िगुणादृतनवद्वार- 
पुण्डरी स्थितं महवक्ष, अकामो 
धीरः पणः अमृनः स्वयम्भूः 
आत्मा यञ्ज्ञानाम्म्‌- 
लयुभयमेक्षः 
थो भूतं च भव्यं च सवे यश्चाधितिष्ठति । 
सखयेस्य च केवलं तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मणे नमः 


(१) भस, १०।८।१. 


मन्त्रत्राक्षणोपनिषत्‌ 


रकम्भेनेमे विष्टमिते चश्च भूमिश्च तिष्ठतः । 
स्कम्भ इदं सवेमात्मन्वद्यस्राणन्निमिपच्च यत्‌ ॥ 
तिस्रो ह प्रजा अलयायमायन्‌ न्यन्या अकंमभि- 
तोऽविदन्त । 
बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो षिमानो हरितो हरिणीरा 
| विवेश ॥ 
दादर प्रधयश्चक्रमेकं च्रीणि नभ्यानि क उ 
तच्चिकेत ) 
तत्राहतास्रीणि रतानि शङ्कवः पषटिश्च खीटा 
अविचाचला ये ॥ 
ईदं सवितर्विं जानीहि पड्यमा एक एकजः । 
तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य एपामेक एकजः ॥ 
आविः संनिहितं गुहा जरन्नाम महसदम्‌ । 
तत्रदं सवेभापितमेजतस्माणसरतिप्ितिम ॥ 
एकचक्रं वर्तत एकनेमि सटन्नाक्षरं प्रपुरो नि 


पश्चा | 
अधन श्वं भुवन जजान यद्स्याधं क 
तद्रभूव ॥ 
पञ्चवाही वहयम्रमेपां प्रष्टयो युक्ता अनुसं- 
वहन्ति | 
अयातमस्य द्रो न यातं परं नेदीयोऽवरं 
दवीयः ॥ 


(१) भस. १०।८।२. 

(२) अर्त, ८।१०१।१४ ( प्रजा ह तिलो अदयायमीयु- 
न्यः ९ ओ ९ 
न्या अकमभितो विविश्रे । बृहद्र तस्था भुवनेष्वन्तः पव- 
मानो हरित आ विवेश ॥)$ भसं. १०।८।३; शब्रा. २।५।१।४ 


बहन्‌. ह ( महद ) शेषं ऋसंवत्‌ ; जेवा. २।२२९; रेभा. | 


२।१।१।४, २।१।१।५ ऋसंवत्‌, 

(३) असं, १०।८।४. अन्यद्यलादिनिरदेशः असन्नेव 
प्रकरणे ( प्र. २२८ ) द्रष्टव्यः. 

(४) भव. १०।८।५. 

(५) असं. १०।८।६; सड. २।२।१ ( आविः संनिहित 
गुहाचरज्नाम महत्पदमनैतत्समर्षितम्‌ । एजतराणक्निमिषन्र 
यंदेतजानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानायद्ररि् प्रजानाम्‌ ॥ }). 

(६) भं. १०।८।७: ११।४।२२ एकचक्रं ( अष्टचकरं ) 
क्र तद्वभूव ( कतमः स केतुः ). 

(७) अतं १०।८।८. 


उ, का. ३२ 
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नियेग्विटश्चमम उध्वेवुध्नस्तस्मिन्यदो निहितं 
विश्वरूपम्‌ । 
तदरासत ऋषयः सप्र साकं ये अस्य गोपा महनो 
बभवुः ॥ 
या पुरस्ताचयुज्यते या च पश्चाद्या विश्वनो युज्यते 
या च सवेतः। 
यया यज्ञः प्राड तायते तां त्वा प्रच्छामि कतभा 
| मचोम्‌ ॥ 
यदेजति पतति यञ्च तिति प्राणद प्राणभिमिपज 
यद्‌ भुवत्‌ । 
तदाधारं प्रथिवीं विश्ररूपं तत्संभृय भवत्यकमव ॥ 
अनन्तं विततं पुसत्रानन्तमन्तवञ्चा समन्ते । 
ते नाकपालश्वरति विचिन्वन्‌ विद्रान्भृतसुत 
भव्यमस्य ॥ 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तर्टदयमानो बहुधा चि 
जायते । 
अर्ध॑न पिश्रं भुवनं जजान यदस्यां कतमः स 
केतुः ॥ 
उध्वं भरन्तमुदकं कुम्भनेवोदहायम्‌ । 
पटृयन्ति सव चक्चुपा न मर्वे मनसा विदुः ॥ 
दुरे पूर्णेन वसति दूर्‌ उनेन हीयते । 
मह्मं भुवनस्य मध्ये तस्मै बछि राषटूमृतो 
भरन्ति ॥ 
यतः सूये उदेदयस्तं यत्र च गच्छति । 
तदेव मन्येऽहं जयेष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ 
ये अवौड्‌ः मध्य उत वा पुराणं वेदं धिद्रंसमभितो 
वदन्ति । 
(१) भसं. १०।८।९; बृड. २।२।३ ति्ैग्नि (अरवाग्ब) 
उत्तरार्धे ( तस्यासत ऋषय. सप्त तीरे वागष्टमी ह्मण 
संविदाना ); नि. १२।३८ तस्मिन्य ( यस्मिन्य ) तदासत 
( अत्रासत ). 
(२) भसं. १०।८।१०; गोत्रा. १।१।२२. 
(३) भसं. १०।८।११-१५ 
(४) अस. १०।८।१६. बड. १।५।२३ पू; काउ.४।९ 
(५) शसं. १०।८।१७); कव्रा. १५ ( पृ, ८३), तैमा 
२।१५ यै अवा< मभ्य उतवा पुराण (ये अवाप वा 
पुराणे ) त्रिशतं ( तृतीय) 
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त्रिवृतं च हंसम्‌ ॥ 
संहब्राह्थं नियतावस्य पक्षौ हरेह सस्य पततः 
सखगम्‌ 
स देवान्त्सवोनुरम्युपदद्य संपरयन्याति भुवनानि 
विश्ा॥ 
सत्येनोध्वेस्तपति बरह्मणाऽबोडः वि परयति । 
प्रणिन तियङ्‌ प्राणति यस्मिन्‌ य्येप्रमधि श्रितम॥ 
यो वै ते षिद्राद्रणी याभ्यां निमेश्यते वसु । 
स विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्पेव म विद्याद्भाह्मणं महत्‌ ॥ 
अपादग्र समभवत्मो अग्रे स्वराभरन्‌। 
चतुष्पाद्‌ भूत्या भोग्यः सवमादन्न भोजनम्‌ ॥ 
भोग्यो भवद्थो अन्नमदद्रहु । 
यो देवमृत्तरावन्तयुपामाते सनातनम ॥ 
सनातनमेनमाहुरुताय्य स्यासपुनर्णवः | 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
दातं सहस्रमयुतं न्यवुदमसंग्येयं सखमस्मिन्निषि- 
रप । 
तदस्य ध्नन्त्यभिपदेयत एव तस्मादेष रोचत एप 
एतत्‌ ॥ 
वादयदेकमणीयस्कमुतेकं नेव दरयते । 
ततः परिष्वजीयसी देवता मा मम प्रिया ॥ 
दयं कस्याण्यजरा म्यस्यामृता गृहे । 
यस्मे कृता शये म यश्चकार जजार सः ॥ 
त्वं ली तवं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतोमुखः ॥ 
यप्र उत वा 
कनिष्ठः। 
एको ह देषो मनमि प्रविष्टः प्रथमो नतः म उ 


गर्भ अन्तः॥ 


तेपां पितोत वा पुर एपामुनपां 


६) अम. १०।८।१८) १३।२।३८, १३।३।१४. 
२) भस. १०।८।१९-२६. 

३) अम. १०।८।२७; श्वड. ४।३. 

४) भ, १०।८।२८; जैव. ३।१०।१२. 


( 
( 
( 
( 


उपनिषत्काण्डम्‌ 
आदियमेव ते परि वदन्ति म्बे अग्नि हितीयं ' 


पणौ सूर्णमुदचति पृणं पूर्णेन सिच्यते 

उतो तदथ विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ॥ 

एपा सनत्नी सनमेव जातेषा पुराणी परि सब 
वभूव । 

मही देव्युपमो बिभाती सेकेनेकेन मिपता बि 
चष्टे ॥ 

अव नाम देवततनास्ते परीघ्रता | 

तम्या सूपेणमे ब्रक्ना हरिता हरितस्रजः ॥ 

अन्ति सन्तं न जहायन्ति मन्तं न परयति | 

देवस्य परय काव्यं न ममार न जीयति ॥ 

पपूत्रेणपिता वाचसा वदन्ति यथायथम्‌ । 

वटृन्तीयत्र गच्छन्ति तदाहूत्रोह्यणं महत ॥ 

यत्र देवाश्च मनुष्याश्चारा नाभाषिव भ्रिताः। 

अपां स्वा पुष्पं प्रच्छामि यत्र.तन्मायया हितम्‌ ॥ 


यभिवात इपितः प्रचातिये ददन्ते पञ्च दिशः 


सध्रीचीः । 

य आहूतिमयमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे 
त आसन्‌ ॥ 

हेमामेपां प्रथिवी वस्त एकोऽन्तरिश्र पर्येको 
बभूव । 

दिवमेपां ददते यो विधतौ विश्वा आशाः ग्रति 
रश्नन्त्येके ॥ 


यो षिदयात्सत्रं विततं यस्िन्नोवाः प्रजा इमाः। 
सतर सूत्रस्य यो विद्यात्स षिद्याद्राह्मणं महत्‌ ॥ 
वेदाहं सूरं भिततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सूत्रस्यादं वेदाथो यद्राह्मणं महत्‌ ॥ 


यदन्तरा दावाप्रथिवी अभिरेखद्हन्विश्व- 
द्‌ाव्यः | 
यत्रातिषएठनेकपत्नीः परस्तत्केवासीन्मातरिश्वा 
तदानीम्‌ ॥ 


(१) अरत. १०।८।२९-२३४. 

(२) अस. १०।८।३५; जउगव्रा. १।२४।६. 
(2) भत. १०।८५।६३६; जेउव्रा, १।३४।७-८. 
(४) भसं. १ ०।८।३५७-३९., 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌ 


अप्लासीन्मतस्शधिा प्रविष्टः प्रविष्य देवाः 


सखिटखान्यासन्‌ । 
बरहन्ह त्थ रजसो विमानः पवमानो हरित आ 
विवेदा ॥ 
उत्तरेणेव गायत्रीममूनेऽपधि वि चक्रमे । 
साम्ना ये साम संषिदुरजस्तदरो क ॥ 
-निवेदानः संगमनो वसूनां देव इव सविता 
सयधमा । 
इन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ॥ 
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगेणेभिरावृतम्‌ । 
तस्मिन्ययक्षमातमन्वत्त्र ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
अकामो धीरो अमृतः म्बयभू रसेन तप्रो न 
कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्न विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं 
युवानम्‌ ॥ 
वृहतः दवस्य सोम्य जनकः पुरपः 
मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अशवः सप्र मप्ततीः । 
राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादपि ॥ 
सवस्य यज्ञस्य मोपसाध्यवात्‌ अच्रापि यरे परपरा 
सोमसंत्न्धं ट शायितं मोमः अनया प्रस्तृयत । पुपात्‌ 
यज्ञामनः पराजात्‌ वा | अधिरष्दुः पञ्चम्यथीनुवरादी । 
जातस्य निष्पन्नस्य सोमस्य राज्ञः सप्त सप्तगणिताः 


(१) ऋसं, ८।१०१।१४ ( बुहद्ध तस्थौ भुवनेष्वन्तः 
पवमानो हरित आ विवेश्च ) उत्त.; भसं. १०।८।४०; 
एेभा. २।१।१।४-५ ऋसवत्‌, उत्त. 

(२) भसं. १०।८।४१. 

(३) ऋसं. १०।१३९।३ ( रायो बुध्नः संगमनो वसूनां 
विश्वा रूपामि चष्टे शचीभिः । देव इव सविता सत्यधर्मो 
न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ॥ ); भसं. १०।८।४२; तैस. 
४।२।५।४, ५।२।४।४ ( निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वा 
रूपाऽमि चष्टे शचीभिः । देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न 
तस्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥ ); कां. १६।१२ (१४३) तैसंवत्‌ ; 
मेघं. २।७।१२ (१५१), ३।२।४ (६) रूपाभि (हपाण्यभि 


तैसवत्‌. 
(४) भसं. १०।८।४३. (५) भस. १०।८५।४५. 
(६) भसं, १९।६।१६. 
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सतीः सपतयः मप्तगणितसतपिसख्याकाः अरावः 
किरणाः बृहतः महता देवस्य ब्रोतनात्मकस्य ' मदम 
वादः पुरपः ` ( अम. १०।६।१ ) दयान्ना निरू- 
पितस्य आदिपुरुषस्य मृध्नः सकार्रात्‌ अजायन्त 
उदृभृताः । अयमथः-द्विविधा टि सौमः ब्टीरूपो दव- 
तास्पश्चति | तत्र तारूपस्य सामस्य स्वमाभ्याः प्रकृति- 
विङ्न्यादिमदन नानासग्याराः प्रडतिरूपाः भिष्मा 
दिस्तसस्थाः नानामस्याका विदृतिभदन ( च क्रतवः ) 
परपमधक्रतनिवतकनारयणषुरप्रनय रसः सकाशान्‌ 
उटूमृता इति । कत्ररूपस्य त सौमस्य ग्रु सपतयुणित- 
मततितेख्याका; ररणा निष्पन्ना; | सूरस्य त सटस- 
किरणाः सोमस्य तु दशोनपञ्चशतसल्याकाः रिणा 
देवस्य म्न[ऽजावन्त दरति | अमा. 
व्येषु ज्यष्र, अध्र दिवो वितानक्रत्‌ › भूतानां प्रथमजं, 
दयैस्पाम्यं, यावापृथिवीप्तसि-प्राणिजरदोतृयक्ञध- 
गपभगराजन्यमभासभ्यानुद्चामनराजन्यासन- 
द्ःमदादाक्रिरवन्नीपुपवतवीरधादसवनदरप, 
ऋषि व्रह्मराजन्यादीनां जनाभरन्‌ सैकारक. 
रूपं सवेभ्यापि ब्रह्म 
ब्रहमवयेष्ठा संभृता वीयोणि ब्यप्र जयेष्ठं दिवमा 
ततान । 
भूतानां ब्रह्म प्रथमोऽधि जज्ञे तेनाहति ब्रह्मणा 
| स्पधितुं कः॥ 
हममे ्ावाप्रथिवी ब्रह्मे सप्र सिन्धवः । 
ब्रह्मम सवं आदिया ब्रह्म देवा उपासते ॥ 
ह्य ब्राह्मणो वदति ब्रह्म रात्री नि त्रसते । 
सावित्नं ब्रह्मणो जातं ब्रह्मणाभ्नि्िं रोचते ॥ 
ब्रह्मोषधयोऽनु तिष्ठन्ति त्रह्म षषेन्तु वृष्टयः । 
होदु सर्वमात्मन्वद्यावतसूर्यो विपदयति ॥ 
(१) वैस. ८।९।१ ज्या ( ज्यपाः ) दतान ( ततानः )} 
प्रथमोऽधि ( प्रथमो ह ) स्यि ( सधत्ति ). 


/ (२) पैसे. ८।९।२ ब्रह्मेमे सवं आदित्या ( ब्रह्मे सव- 
, दादित्वा }). 
हषं तैसवत्‌ ; शसं. १२।६६ तैसेवत्‌; शबरा. ७।२।१।२० । 


(२) पै. ८।९।३ ब्रामण वदति ( ब्रह्माणो वदन्ति ) 
वदति ( वदति ) सावित्रे ( सावि). 
(४) पसं, ८।९।४ ब्रह्माषधयोऽनु ( बरह्म ओषधयो न, 


। 
| [न 
 ब्रह्मौषधयो नि) वन्तु ( वषन्ति ). 


२५२्‌ इपनिषत्काण्डम्‌ 


रहय होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा खरवो भिताः। । सीपुंसौ ब्रह्मणो जातौ खियो ब्रह्मोत वा पुमान्‌ ॥ 

अध्वयुत्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्र्हितं हविः ॥ । बरह्मोतो निवतो ब्रह्म सर्वतो 

रह सुचो पृतवतीतेह्य पभो भद्ररेता ब्रह्म वानस्पत्याः पयैता वीरुधो ब्रह्मद समैमन्तरा 
गाषो हविष्छृतः । । उतैनदन्तरा द्यावप्रथिवी उभे ॥ 


्रह्म रथस्य दैवस्य युजे याति ख्वरंकृतम्‌ ॥ ¦ ब्रहयेवाभवदुत्तरं जातवेदो # अदद्रजरो यातुधानं 
ब्रह्मणा सादं वनति ब्रह्मणा युञ्यते रथः। महाबलम्‌ । 
ब्रह्मणा पुरुपोऽभ्यपाने व्यथतं चरन्‌ ॥ भवादौ तपुषीं हेतिमस्मे नि संरितो वि 
ब्रह्मणो जाता ऋषयो ब्रह्मणो राजन्या उत | , सृजतां वधाय ॥ 
ब्रह्मद ब्रह्मणो जातं ब्रह्मणो बिद्यन्नम्‌ ॥ | > अत्रुपत्रह्मसूक्तम्‌ ॥ 

ब्रह्म सभा राजन्यानां ब्रह्मपामुत रिधितम्‌ । `  मवितृवृदस्पपिचतु्टोम्पं ब्रहम 

्रह्येपां भद्रं सादनं बरह्मणेपां समासदः ॥ बह्म षै देवः सविता । ब्रह्म ब्रहस्पतिः । ब्रह्म 
% ब्रह्म दासा ब्रह्म दाशा ब्रह्मे कितवा उत । चतुष्टोमः ॥ 


# ' अदो नानान्यपदशादन्यथा चापि दाशकितवादित्- प्रातःसन्यादो ब्ाह्मणम्पास्मानलात्सगितत्रह्मतरम्‌ | 
मधीयत एके ' (त्रम्‌. २।३।४३ ) । अन्यथा चापीति । दस्पतव्राह्मणजात्यमिमानिवाद्रह्यवम्‌ । तच ब्रह्म वै 
न च नानाब्यपदेशादव कवलादशतवप्रतिपत्तिः । क्रि द्वानां ब्रृःम्पमिः ` इति श्रःयन्तगदवगम्यते | चतषटो. 
तच्यन्यथा चापि प्यपदशो भवध्यनानाप्वस्य प्रतिपादकः । मस्य याश्रमिद्ध ब्रह्मवम्‌ | 


तथाह्यके शाखिनो दादाकिनवादिभावं ब्रह्मण आमनन्ति तसा, ८।३।९।२ ( प्र, २००३ ) 
आथर्वाणका ब्रद्मृक्त--' ब्रह्म दामा व्रह्म दाशा ब्रह्मम व्याह्यीत्रयं परह 
स्ितिवाः ° इत्यादिना । ( व्रहंकर, २।३।४३ ) भभुव सखः । इति पुरस्ताद्रोतोर्वदेत्‌। एतद 


८ दत शती) र वि: ग 
॥ ५ व | त तौ १५ ब्रह्म । एतत्सलम्‌ । एतदृतम्‌ । न वा एतस्मादृते 
यज्ञोऽस्ति । तस्मादेवं वदितम्यम्‌ ॥ 


ब्ह्मोत वा पुमान्‌ ॥ ` इदयाथर्वाणकानां संहितोपनिषदि 
लोकाश्रयः भताधिपो महत। मान्‌ 


्ह्मसक्त अभेदश्रवणाच्च । ( रामानुज. १।१।४ } 
(!) पैव. ८५५।५ सरो भिताः (युरो मिता) यो भूतानामधिपनियेमहोका अभिश्रिताः। 


ब्रह्मणो जातो बरहमणोऽन्तरहं (ब्रह्मणो थो श्रहमोत्‌ तिरते ) य ईरो महतो मह{स्तेन गृहामि त्वामहं मयि 
ब्रह्मणो ऽन्तर्हितं ( ब्रहमणेत्‌ तिरते, ब्रह्मणो अन्तरिते ) गृहामि त्वामहम्‌ ॥ 

(२) पस. ८।५।६ घचो ( मृचो ) भद्रता (मद्ररताः) . यः परमात्मा मृतानां जराय््रादिमूृतानां चदुषिधा- 
हविष्कृतः ( हविष्कृ ) देवस्य युजे ( देवस्य युजे ) स्वर- , नामधिपपिः अधिकं पाठकः । यसिन्नातमनि लोकाः 


हनम्‌ ( स्वकृता / । भूरादयः अधिश्रिताः यधिताः । टोका यदाधारा 
(२) पैसं. ८1९1७ भ्यपानं ( भ्य अपार्न ) चरन्‌ 
( चरम्‌ ) ॐ इत उत्तराऽशो विसङ्गतो द्दयते पूवमन्रैः ¦ 
(४) पस, <८।९।८ विद्यन्नम्‌ ( विप्यन्नम्‌ , विप्यन्नं (१) पेख. ८।९।११ ब्रह्मोद्रतो (ब्रह्मोभ्यतो ) सवतो 
अननम्‌ ) ( शवे सवतो ) वानस्पत्याः ( वानस्पप्या ) उतैनदन्तरा 


(५) पल. ८।९।९ सभा ( दरा, दमा ) शिक्षिपम्‌  ( उतानामन्तरा, भूतानामन्तरा ) 

( विक्षतः ) समाद्‌; ( समा सदा, सभारदाम्‌ ) | (२) पेत. ८९।१२ मवाश्वो तपुषीं ( भवदाव उपु 
(६) पसं. ८।९।१० ब्रह्म दासा ब्रह्म दाश्च (व्रक् पियं) नि सरिता ( नयसत ). 

दास्‌ ब्रह्म दासाद्‌, व्र चसद्‌ गह्य चसद्‌ ) व्रहममे | ‰ अ्रुपनद्मदरक्तम्‌ ( अप्नूपत्रह्ममुक्तप्‌ 5 

(ब्हयस) बरह्मोत वा पुमान्‌ (व्रमोथ कावना, व्रक्षोत, (द) तेष. ५।३।४।४, 

वावान. । (४) मैसं, १।८।५ (९) (५) शुषं, २०।३२. 
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ह्यः । मन्‌ तत्रृषटो यो महतो मलतसपरमुखस्य , एतच्वत्र प्रतिमन्वानो अम्मि न मायया भवस्यु 


तगणस्य दृद इष्टे नियन्ता वतते | टे प्रह, अद तेन 
परमाप्मना कृचा त्वा त्वा गृह्णामि । मयि परमास्माव 
मापन्न मपि प्रिपये अहं वां ग्रहमि। दाम, 
ससम ज्यातव्रह्म 


करिधस्ितसूयेसमं ऽ्योतिः कि समुद्रसम\ मरः । ' 
स्विखथिन्यै वरपीयः क्स्य मात्रा न 


विद्यते ॥ 


अध्वयुः होतारं प्रच्छति । द दतः, सिदिति तक | 


सूयममं सूर्यमण्डग्नल्यं ज्योतिः तेजः वि तत्‌ व्रि | समद्र- 


तमं सरः तर स्वित | प्रथिव्ये प्रथिव्याः सकाशात्‌वर्प्ीयः 


मह्रं प स्वित्‌ । कस्य मात्रा परमाणं न बिन्रते। ' ददामीध्य्थः 


त्रो मत्‌ ॥ 
ब्रह्मा प्राह । पुरुपः आत्मा पञ्नमु प्राणपु अन्तः 


| प्रणम्ये आविवेदया प्रविष्टः | ताति प्रसिद्धाति श्री्राधि- 


दृरणानि पुस्पे अन्तः मध्ये अपित्ानि । प्राणामना- 
मन्योन्यापा शिद्विरियि्थः । न चात्मानमन्तरेण प्राणाः 
स्यायन्त न प्राणानन्तणान्माः रि कहष्चश्रतः | यद्रा, 

वटु मृतेषु मृम्पादिपु आमा प्रविष्टः, तानि चात्मनि 
प्रिषटानि, (तत्‌ सृष्वा तेवानुप्रविरत्‌' (पड, २।६) 
हृति श्रृतः । उद्रात;, अमत्र प्रभ चा चां प्रति प्तदु- 
त। प्रतिमन्वानः प्रतिजानानो-स्मि । एमूत्तर 
| रिचि मायया बुद्धवा मत॒ मरः 


य॒म. । उत्तरोऽभिकस्वं न भि | मत्तो वुद्धिमन्नासीयथः | 


रहम सूयेसमं ्योतिर्थाः समुद्रसम£ सरः। 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्धयन्‌ गोस्तु मात्रा न बिद्यते ॥ 
होता प्रघयाह । सयषमं ज्योतित्रह बर्ीरक्षणं परं च | 
मद्रसमं सरो चौः अन्ति यतो वृिमर्वात । प्रथि 
प्रथव्याः सक्रादात्‌ इन्द्रः वर्पयान्‌ वृद्धतरः | नु पनः 
गो; घनोः मत्रा न विदत, यज्ञधखवात्‌। यम. 
पद्म अन्तःप्रविष्टः प्रशचव्यापकेश पुरषः 
केष्वन्तः पुरुप आषिवेश कान्यन्तः पुरुपे 
अपितानि। 
पतद्रहमन्नुप वस्हामसि त्वा किं९ सिवित्नः प्रति 
वोचास्यत्र ॥ 
उद्राता ब्रह्माणं प्रच्छति । हे ब्रह्मन्‌, पुरपः केषु 
पदार्थे अन्तमध्ये आकि प्रविष्टः | पुरुषे अन्त 
रपमध्ये कानि वललूनि अपितानि स्थापितानि । एतत्‌ 
त्वा त्वा वयं उपवद्दामति उपवद्टामः सधय एृच्छमः। 
अतर प्रक्र रिं सिव प्रतिवोचामि प्रतिवदति । 
गुम. 
पञ्चखन्तः पुरुप आविवेश ताम्यन्तः पुरुषे 


दाम, 
जपतापता महयणेव [स्थनः स्वधम ` 
भूः खयंभूः प्रथमोऽन्तरमहयणंवे । 
दधे ह गभमृलियं यतो जातः प्रजापतिः । 

ह इमि प्रसिद्धम्‌ | प्रथमः मवस्यारिः अनारि- 
निधनः पश्यः मति अणमे कयानकारीने समुद्रे अन्तः 
मध्ये ग दध स्थापितवान्‌ । केशः | मुष्ठु॑भुः 
पनियसात् सुमः विश्वोषादकः | स्वयं मवतीति 
स्वयंमः स्वेच्छाधतश्चरीरः । कीटं गभम्‌ | ऋषियं 


क्रतुः प्राप्तो यद्य, प्राप्तका । यतं। गात्‌ प्रजापतिः 


ब्रह्य जातः उसन्नः | 
म्यस्य द्वन्मू 
अदूभ्यः संभृतः परथिव्ये रसाङ्ञ विश्वकर्मणः 
समवतताप्रे । 
तस्य वष्ट विदधट्रपमेति तन्मव्येस्य देवत्वमा 
जानमम्र ॥ 


भ कन ० नि 


गम, 


[णिक प्यारी वक 9) क । [गीर [1 


(१) शस. २३।६२; शब्रा. १३।५।२।२३. 
(२) कास, ३९२ (२१) पृवाधं (अद्भ्यः भृत 


अपितानि। पथिव्या रसो विश्वकमणः समवतताधि ) देवत्वमा (देषमा ) 


(१) शसं, २३।४७; शब्रा. १३।५।२।१३ 
(२) शरत. २३।४८; शत्रा, १३।५।२।१३. 
(२) जसं, २२।५१; शब्रा, १२।५२।१५ 
(४) दसं, २२।५२; शत्रा. १३।५।२।१५ 


मैस. २।५।१५ (१९९ ) पृथि ( पृथिव्या ) तग्र (ताधि) 
तम्मव्यस्य देवलमा (तदुखस्य देवमा); श्रुस. ३१।१५७; 
कत्रा, १९ (पृष्ट १०२); तेभ. ३।१३।१ संभूते 
( संभूतः ) तप्र (तधि ) तन्मस्य देवत्वमा (तदपुरुपस्य 
विमा ); नाड. १।३ तेआवत्‌ 


९५८ 


योऽयं विराद्स्पो नारायणाख्यः पुरुषः सोयं 
अद्भ्यः संभूतः | सवत्र व्यापतेपु जलेषु क्षीरमध्य मण्डवत्‌ 
बह्माण्डगोलकरमुत्पन्नम्‌ । न केवल्मटूभ्य णव, क्रन्त 
पथिव्ये रसाच्च भृम्याः संबन्धी योऽयं रसः सारस्तस्मा- 
दप्यत्यन्नः । ° मण्डस्य योध्यं धनीमावः स पारथवः, 
यच तन्मध्ये द्रवांसासत आप्याः, यन्करिनं मा 
पृथिवी, यदद्रवं तदापः ` इत्यादिश्रतेः | विश्वकर्मणः 
जगत्कतुः परमेश्वरात्‌ अधिसमवतत आधक्यन 
निष्पन्नो मोऽय ब्रह्माण्डामिमानी चेतनः पमान्‌ साय- 
मीश्वरांशः तस्य विगरपुस्पस्य रूपं चतदराटोकरूपाव- 
यवसेरथानं विदधत्‌ निषपादयन्‌ त्वषा विश्वकमा जग- 
दीश्वरः एति प्रवतत । पृस्पस्य विरारास्यम्य संबान्ध 
तत्‌ विश्वं प्रसिद्धं देवमनप्यादिरूप सव॒ जरत्‌ अग्र 
सष्टयादौ जानं सवतः उत्पन्नम्‌ | 
तेआसा. २।१३।१ 
पट्‌ कण्डिका उत्तरनारायणम्‌ | पूव्कन्य पुर्पम- 
धयाजी आदियस्पं प्राः स्तयते | अद्भ्यः जरत्‌ 
परथिव्याः सकरागाच्च | प्रथिन्यपां ग्रो भृतपन्नकोपट- 
क्कम्‌ । मृतपञ्चकात्‌ यो गमः समृतः पष्टः । तथा 
विश्वे कम्‌ ग्रस्य विशवक्षमणः कालस्य रसाीतः यो रसः 
यप्र प्रथमं समवतेत समभवत्‌ । मृतपञ्चकस्य कारस्य 
च सवं प्रति काग्णत्वात्‌ पुरुपमधयामिनो टिङ्कदारीर 
पत्र्च भूतानि तष्टानि काटश्च । ततस्तुेभ्यः कध्चि- 
द्रसविदषफटरूपः उत्तमजन्मप्रदः उतपन्न दृप्यथः | 
तस्य रसस्य रपं विदधत्‌ धारयन्‌ व्वा आदिः एति 
पर्हमदये करोति । अग्रे प्रथमं मन्यस्य मनुष्यस्य 
सतः तस्य परधमेधयाजिनः भाजानदेव्वं मुण््यं द्व 
सूस्पेण । द्विविधा दवाः कमदेवा आजानदेवाश्च | 
कमणोःक्रेन देवत्व प्राप्ताः कमदवाः । सृष्टवादावु-यन्नाः 
आजानद्वाः । ते कमदेवेभ्यः र्ठ; * य॒ दातं कमद्‌- 
वानामानन्टाः स एक आजानदेवानामानन्दः  ( बरृड. 
४।३।३३ ) इति श्रतेः । सयादयः भआजानेवाः । 
दम, 
तमसः परस्तान्‌ स्थितः अमरतग्रदजञानविषयः महान पुरषः, 
बहुधा विजायमानः प्रजापतिः धीरदृष्टः, अजः श्रीलक्ष्मी 
पतिः सवलोकपरदः नकष्रम्परश्चाली अरिवुखः 


उपतिषत्कण्डम्‌ 


"वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमादियवण तमसः 
परस्तात्‌ । 
तमेव धिदित्वाऽतिमृष्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय ॥ 
एतं महान्तं सर्वोृष्टं परपं सयमण्डल्स्थमदं वेद 
जानामि इति ऋऋेवचनम्‌ । कीट्शाम्‌ । आदित्यव ण 
आरिप्यस्येवे वणां यम्य तम्‌ | उपमान्तगमावास्स्यो- 
पमम्‌ | तथा तमसः परस्तात्‌ दरतरं तमोरदरितिमिष्यथः। 
तमष्देन अभिया उच्यते | तमेवारित्य भिद्या 
जात्वा मृत्युं अति एति अतिक्रामति पर ब्रह्म गच्छति । 
अयनाय आश्रयाय अन्यः पन्था मागः न परिद्यते। 
सृयमण्डलान्तःपुसूपं आमरूपं ज्ञाघैव मुक्तिः । 
| दरम, 
प्रजापनिश्चरति गर्भै अन्तरजायमानो बहुधा 
षि जायते । 
तस्य योनि परि पदयन्ति धीरास्तम्मिन्ह तस्थुमे- 
वनानि बिश्रा॥ 
यः स्वात्मा प्रजापतिः अन्तर्द स्थितः सन्‌ गभ॑ 
चरति गभमध्य प्रतियाति | यश्च अजायमानः अन- 
सद्रमानो निचयः सन्‌ बहुधा कायकारणरूपेण विजा 
मायया प्रपञ्चरुपण उत्पद्यते । धीराः ब्रह्मविदः तस्य 
प्रजापतेः गरोनिं स्थानं सवरप परिपश्यन्ति अह्‌ ब्रह्मा 
स्मीति जानन्ति | विश्वा विश्रानि सर्वाणि मुबनानि भूत- 
जातानि तस्मिन्‌ द तस्मिन्नव कारणाःमनि ब्रह्मणि 
तस्थः स्थितानि । सर्व तदात्मकमेवेत्यथः | 
गुम. 


-यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः 
पर्ो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 


(१) शसं. ३१।१८; कत्रा. २ (पृष्ट १०३); वेभा. 
३।१३।१ तमेव ... मेति ( तमेवं विद्वानमृत इह भवति ); 
श्वे, ३।८. 

(२) सं. ३१।१९; कव्रा, १ (पृष्ट १०३ ); तभा. 
३।१३।१ उत्तराधं ( तर्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌ । 
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः । ). 

(३) हसं. ३१।२०; कवा, ३ (पष १०३) तैभा. 
२।१३।२. 


मन्त्रन्राह्य गोपनिष त्‌ 


यः प्रजापतिः आदिष्यर्पः देवेभ्यः अथाय भत- 
पति द्रोततते । यश्च देवाना परोहितः सवका 
नीतः | यश्च देवेन्यः सकाात्‌ पूवः जातः प्रथममुतन्नः 
तम्मै आदित्याय नमः| कीटाय । रोचते अनौ सुचः 
त्म दीष्यमानाय । तथा व्राह्मय ब्रह्मणः अपत्य राचः | 
ब्रह्मावयवनूताय वा | गम. 
रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ । 
यस्त्वं ब्राह्मणो विद्यत्तस्य देवा अमन्वद ॥ 
दयाः दीप्यमानाः प्राणाः स्च गोमन ब्राह्म ब्रह्मणः 
पप्य आण्प्य जनयन्तः उत्पादमरन्तः अग्र प्रथम तत्‌ 
यचः अव्रपन उनः | तमि, अत आद- यो ब्राह्मणः 
दरे आदिय, व्वा घा णव उक्रनव्रिधिना उपत्न विरात्‌ 
जानीयात्‌ , तस्य ब्राह्मणस्य देवा वटो असन्‌ क्या 
भवत | आटियोपामिता जगतूव्यो भपतीन्यथः 
गम, 
श्रीश्च ते टक्ष्मीश्च पल्यावदोरात्र पारव नक्न- 
त्राणि रूपमथिना व्यात्तम्‌ । 
टप्ण्निपाणामुं म॒ इपाण मवलोकं म इपाण ॥ 
कपिः आहय स्त्वा प्राथयत | रे अदिय) श्रीः 
लध्मीश्च त तव पलयो जायास्थानीय द्रस्य टष्यथः। यगा 
सवजनाश्रयणीयो भर्पाति मा श्रीः, श्रीयते अनया श्रीः सपदि 
पथः यया र्ये दृश्यत जनः मा मीः सैन्दयमिप्ययः । 
अरेरयि तय पाश्च पाथस्पानीये | नक्षत्राणि गगनगाः 
ताग; तव रुप्रम्‌ । तयप तजसा भाषमानलयात्‌ ' तेजसां 
गोः मर्यो नक्नवाण्यम्बुगोठकराः` दति सओिः- 
ाख्ोक्तेः | अश्चिनो वावाप्रृथिव्यौ तव व्यान विका- 
सितमखस्थानीये अध्नुवाति व्यागनुतः तौ मिनी 
¢ अशनौ चावप्रथिव्यो दमे हीद स्वमव्नुवाताम्‌ ` 
दति श्रतेः | य इदशः त त्वां याने । दष्णन्‌ कमपल- 
मिच्छन्‌ सन्‌ दप्राण इच्छ | फं एषणीय, तत्र आह- 
अमु परटोक मे मम इपाण मम परलोकः समीचीनः 
अस्तु इतीच्छ । अमोषेच्छलात्‌ इष्ट भवतीत्यथः | 
(१) शसं. ३१।२ १; कत्रा, ४ ( पृष्ट १० ३ ); तैभा. 
३।१२।९. 
(२) शुखं, ३१।२२; कवा. ५ ( पृष १०३ ) तभा. 





३।१३।२ भरी ( हीश्च ) उत्तरार्थं ( इए मनिषाण । अमुं , 


मनिषाण । सवरं मनिषाण । ). 
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सवम मम दपाण सव्यामो मेय टतीच्छ 
इयथः | मुक्तो भवेयमिन्यथः | ‹ सर्य खत्विह ब्रह्म › 
( छाड, ३।१४।१ ) रति सामश्रतेः । गम, 
अगनयादित्यवायुचन्मःय॒कापूप्रजापतिन्रह्मरुपः सव- 
| निमपजनकास््राह्या विगुतपस्षरः 
तदेवाभिस्तदादिःयस्तदरायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुङ्रं तद्भद्य ता आपः म प्रजापतिः ॥ 
वरिनानात्मा परणान्मना रििएोदगन्यादिष्योतप्रोत- 
तरनोपाम्योऽमिधीयत । आशिः तय कारण त्रधव, 
आटिनयम्तदत वादुम्तदव, चद्रमाम्तक्छेप | उ णवारथ। 
दक्र ठक त प्रसिद्धम्‌| व्रह्म प्रधी्भण, तदरद्मव | 
ताः प्रमिद्धा अपी जन्दरनि, य प्रसिद्धः प्रजापनिगपि 
पट ब्रह्म | गम. 
मर्वे निमेषा जन्नरे विद्युतः पुम्पादधि । 
ननमूष्ये न निग्र न मये परि जग्रभन्‌ ॥ 

म निपा बटिदएाघटवादयः गटमिदाप्राः पुर 
प्रदधि पुस्प्रमश्रिणाञ्जनिर | रीदवात्पुर्पात्‌ । 
भिनुनः) पि्नेपेण यौन भित्‌, तस्मात्‌ | शरिन्च 
किटि एन पल्य ऊव उप्माग न परिजग्रमत्‌ 
पग्गिह्णति । एन तिय च चतुिक्षु न परिगृह्णति। 
मत्य मकतरेधपि न गृह्णाति । न द्यमौ प्रयनादीनां 
पिपय इणः । ^स एप नी नपयामायगह्योनदि 
गह्यते" ( वृउ, ४।४।२९ ) रति श्रुतः । दाम. 

प्रनिमार्‌दिपा महयशाः दिरण्यगभत्यादुक्तप्र- 
तिपाय , स्विः प्रजान प्रजापतिः, 
विः प्रजासु जतप्रोतः 
स तस्य प्रतिमा अस्ति यख नाम मदयराः। 
हिरण्यगमे इस्येप मा मा हिमीदित्यपा यस्मान्न 
जात इत्यषः ॥ 


(१) शसं. ३२।१, कवा. ६ ( पृष्ठ १०८), नाड. 
१।२ ( तदेवाभिस्तद्वायुम्त्सूचस्तदु चरमाः । तदेव शुक्र 
ममृतं तद्रह्य तदपि. स प्रजापतिः॥ ); श्रेउ, ४।२ ता आपः 
स॒ प्रजापातः ( तदापस्तलमजापतिः ). 

, (२) छमं. ३२।२; नाउ. १।२; ड. ४।१९ उत्त. 
कव्ना. ७ ( पृष्ट १०४) 


(२) शसं. ३२।३; श्रेड. ८१९ प. 
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त्य पुरुप्रस्य प्रतिमा प्रतिमानमुपमानं कच्चि 
द्रस्तु नास्ति । अत ख नाम प्रसिद्ध महश यस्या- 
स्ति | स्वातिरिक्तयशा इष्यर्थः प्हिरण्यगभः' इवेपो~- 
नुवाकः चतुक्रचः ‹ द्िरण्यगभः ? ‹ यः प्राणतः 
£ यस्यम्‌ › ‹ य आत्मदाः ` ( जम, २५।१०-१३ ) 
इति । “मा मा हिसीज्जनिताः ( गस, १२।१०२) 
इत्येका एषा । ' यस्मान्न जातः › " इन्द्रश्च सम्राट 
( गस, ८।३६-२७ ) इति द्चोधनुवाकः । एताः 
प्रतीकचोदिताः पूर्वं परितसवादादिमात्रेणोक्ताः ब्रह्मयन 
जप च सवां अथ्येयाः । एवं सवत्र | गरम, 
एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सोः पर्वा ह जातः स 
उ गभ अन्तः 

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रयङ्‌ जनास्ति- 
एति सर्वतोमुग्वः ॥ 

ट प्रसिद्धम्‌ | एप इ टवः मवाः प्रदिः अन॒तिष्ठनि 
व्याप्य स्थितः | हे जनाः, ह प्रसिद्ध, एषः पृवः प्रथमो 
जातः उष्पन्नः | गमं अन्तः गभमध्यस उ म॒ ण्व 
तिष्ठति | जतोधपि म एव | जनिष्यमाणः उप्पस्स्यमा- 
नोटपि म एव । प्रत्यङ्‌ प्रतिपदाथमस्ति प्रत्य्‌ | 
सवतोमुखः सवतो मु्ाद्रवयवा यस्य } अचिन्तयराक्ति- 
रियथः | गम, 
यस्माजातं न पुरा किं चनैव य आवभूव 
भुवनानि विश्वा | 

प्रजापतिः प्रजया सध्रराणब्रीणि ज्योतींपि सचते 
म पोडशी ॥ 

यस्मात्पुरा किन किमपि न जातमव | यश्च विश्वा 
विश्वानि सवाणि मुवनानि मृतजातानि भआवमूव सम: 
न्ताद्धावयामास स पोडशी पोडशावयवलिङ्गदारीरी 
प्रजापतिः प्रजया सरराणः रममाणः ओणि स्योतीप्र 
रवीन्द्रमिरुपाणि सचते सेवते | शम, 


(*) शुम. ३२।४; नाउ. १।३ एषो ह (एष हि) 
जातः ( हि जातः) उत्तरार्थं ( स विजायमानः स जनिष्य- 
माणः प्र्टमुसास्तष्रति विध्तोमृखः ); श्वड. २।१६. 

(२) श्ुस ८।३६ पवा ( यस्मा जातः परो अन्य 
असनि य आविवेश भुवनानि विश्वा): ३२।५; तत्रा. २।७) 
९।५ रुरराणः ( संविदानः ) पूवाधं दुसं( ८।३६)बन्‌., 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


`येन दोसुमा एथिवी च दृढा येन खः स्तभितं 
येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा 
विधेम ॥ 
येन पुस्पेण गरोरगरा उद्ृगृर्णा । वृटिदा कृतेपि शेपः । 
प्रथिदीच येन दृटा कृता । सवप्राणिधारणे बरष्टग्रहण 
मनननिष्पादने चेति मूमररव्िम्‌ | येन सः नादि्य- 
मण्टलटं स्तभितं स्तम्मितम्‌ । गेन नाकः स्वर्गोऽपि 
स्तम्मिनः | यः अन्तरिक्ष नभमि रजमो जच्छ व्रृरि 
ल्पस्य विमानः पिमिमीते निर्माता । तं विहाय कमै 
टेवाय मिषा विधम दाविदश्नः| न कसमैचिदिव्यैः । 
य॒म. 
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेतां मनमा 
रेजमाने । 
यत्राधि सूर्‌ उदितो विभागि कर दवाय हिप 
| विधम ॥ 
आपो ह यद्बृहतीयशिदापः ॥ 
केन्दमी य्रावाफ्रथव्या य पुस्पं मनसा अभ्यभनां 
माधु कृतमिष्यपदयताम्‌ । किदद्यौ क्रन्दसी । अवसा 
हविलक्षणेनान्नन वृष्टिजनकेन तस्तभाने प्राणिजात स्तम्भ 
यन्यौ, रजमाने मोभमाने । सगः सूरयः यत्र चावा- 
परथिव्योखटितः सन्‌ आधि विभाति अधिक शोभते 
वित्रासयति वा, त विहाय कस्मै दविदद्मः । ‹ आपो 
ह यदृवृहतीः ` ‹ यश्चिदापः ` ( गसं, २७।२५, २६ ) 
द्रे प्रतीकोक्ते जपाटावध्यये | शुम. 
"वेनस्तत्पद्यन्निहितं गुहया सदत्र विश्वं मवत्येक- 
नीडम्‌। 


(१) शसं. ३२।६. अन्यस्थलादिनिर्दशः प्रजापतिप्रकर- 
रणे ( प्र, १९६ ) द्रष्टव्यः| 

(२) शस. ३२।५. अन्यस्थलादिनिदेशः प्रजापति- 
प्रकरणे (पृ. १९६ ) द्रष्टव्यः । 

(२) छसं. ३२।५. 

(४) अस. २।१।१ ( वेनस्तत्पद्यत्परमं गुहा यद्यत 
र्वश्वं मवलेकल्पम्‌ ) प,; शुस, ३२।८; कवा. १५ (पृ. 
१०५); नाड, १।१।३ वेन ... गुहा सन्‌ (वेनस्तत्परयनिश्वा 
भुवनानि विद्वान्‌ ) तस्मिन्नि ( यक्षि ) विभूः (विभुः). 


मन्त्रत्राह्मणोपनिपत्‌ 


तस्मिजिद्‌५सं च षि चेति स्वेभस ओतः 
प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 

वेनः पण्डितो विदितवेदान्तरटस्यः तत्‌ ब्रह्म पश्यत्‌ 
प्यति जानातीत्यथः | कीटदा तत्‌ । गुह्या गुहायां रः. 
स्थाने निदितं स्थापितम्‌ । दज्ञेयमित्यथः । सत्‌ नियम्‌ | 
य॒त्र ब्रह्मणि विश्च कायजात एकनीट मवति । एकमव 
नीडमाश्रयो यस्य तत्‌ । अविमक्तमिरापर कारणमेव 
भवतीयर्थः | तस्मिन्ब्रह्मणि इद स्वं भूतजात समेति च 
सगच्छे महारकाटे, व्येति च निर्गछति सगकाल । स 


परमासा प्रजासु ओतः प्रोतश्च, उ्वतन्युपु पट टव " 


शरीरभावेन ओतः, तियक्तन्तपु पट दव उरीग्िावन 
प्रोतश्च | कीदशः । विभूः, कायफारणस्पण प्रिपिध 
भवतीति प्रिमूः । सव स प्येष्यथः | युम. 
गृढमि पद ऽमृतविद्रनधवेः, यस्य ज्ञामेन ज्ञाता 
पित॒रपि प्रिता भवेति 
रं तदरोचेदमूनं नु विद्रानगन्धर्भो धाम भिमूतं 
गुहा मत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहाऽस्य यस्तानि वेद्‌ स 
पितुः पितासत्‌ ॥ 
गां वेदवाच धास्यति व्रिचाग्यतीति गन्धवः वदा. 
न्तवेत्ता विद्वान्‌ पण्डितः न क्षिप्र अमृत गाश्वत तत्‌ ब्रहम 
प्रवोचेत्परनृयात्‌। गुदा गहायां सत्‌ विद्यमान धाम स्वरूप 
बिभ्रत विदत स्गर्थितिप्रलयस्पेविभक्तम्‌ । तरिन्च 
अघ्यामतस्य तरीणि पदानि खरूपाणि गुहा गायां 
निहिता निष्टितानि । पदानि सगस्थितिप्रल्याः वेदाः 
काला वा ब्रह्मान्तयांमिविज्ञानाप्मानो वा। किञ्च यस्तानि 
पदानि वेद जानाति स पितः ब्रह्मणोऽपि पिता परमात्मा 
असत्‌ भवति । परं बरह्मव मवतीत्यथः। गम. 
भक्तबन्धुः सवंधामन्ञः 
सं नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद 
भुवनानि विश्वा । 
(१) भसं, २।१।१ पूवर ( प्र तद्वोचेदगृतस्य विद्रान्ग- 
न्धर्वो धाम परमं गुहा यत्‌ ); शसं, २२।९; कवा. १६ 
( पृष्ट १०५ ); नाड. १।१।३ (म्र तद्वोचे अमृतं नु विदवा- 
नन्धर्वो नाम निहितं गुहासु । त्रीणि पदा निहिता गृहान्‌ 
यस्तद्वद स पितुः पितासत्‌ }. 
(२) शुसं. ३२।१०; कवा. १७ (पृष्ट १०५); नाउ. 
१।१।४ धामने ( धामान्यभ्ये ). 


उ. कां, २३. 
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यत्र॒ देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ये- 
रयन्त ॥ 
स परमा-मानः अस्माकं बन्धः बन्धवन्मायः। जनिता 
जनयिता | स च विधाना धारिता | मः विश्वा सर्वाणि 
म॒वनानि भूतजातानि धामानि स्थानानि च वेद |देवा 
अग्नयादयम्तृतीय धामन्‌ धामनि स्थान स्वर्गस्य अध्यैर 
यन्त स्वच्छया वतन्ते | कीटा देवाः । अमृत 
मोक्षप्रापक जान यत्र ब्रह्मणि आनयानाः व्यानुवानाः | 
अश्नुवते इनि आनयानाः | ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान प्रा्ाः मनाः 
स्वगे ठ्वा मोदनं दपि भवः । गम. 
यज्ञहा जीर्वाधिगम्ये) जीवान्तरात्मा विभुः 
परीय भूतानि परीय लोकान्परीय सबोः प्रदरो 
दिश्श्च। 
उपस्थाय प्रथमनामृतस्यात्मनात्मानममि सं 
विवे ॥ 
ददान मवभृ वहमन्मि, सर्वाणि भृतानि मयीति 
ज्ञानवतः सवमधयाभिनो मृक्तिस्च्यत | फरिच सवमेधग्र- 
-पिन, जान प्रधानम । ब्रह्मजानवतो यजमानस्वा्चि- 
होत्रादयरो<पि यज्ञाः सवमेधा एवेयाट-परीत्य यतानीति 
कण्टिकाभ्याम्‌ | एव जानवान्‌ सवमेधयामी आमना 
जीवरूपण क्तस्य यनम्य आप्मान ग्रजञाधिष्ठातार परमा- 
समानममिरपिव् प्रविराति ¦ ब्रद्येव मवी यर्थः] पि 
करप्वा । भृतानि परीत्य सवमृतानि ब्रह्मलेन विज्ञाय । 
टोकान्भूरादीन्परी-य ब्रह्मर्पान्‌ जाप्वा । सवाः प्ररिगः 
विदिः दिशश्च परीत्य तद्रूपा ज्ञा्वा ; प्रथमजा धथमो- 
सन्ना त्रयीरुपां वाचमपस्थाय ससेव्य | यजादि कृ्चयथः। 
अपि टि तस्मादुरपाद्रलेव पूत्रमसृञ्यत › दति श्रतेः 
प्रथमजा वाक्‌ वेदरूपा | गम. 
दरि द्यावाए्रथिवी सद्य इत्वा परि टोकान्परि 
दिशः परि खः। 
(१) शसं. ३२।११; कवा. १८ (पुष १०५); नार. 
१।१।४ ( परी लोकान्परीय भूतानि परीत्य स्वाः 
प्रादिशो दिशश्च । प्रजापतिः प्रथमजा ऋ्लस्यात्मनाऽऽ- 
त्मानमभिसबभुव ॥ ). 
(२) शुसं. ३२।१२; कत्रा. १९ (पर. १०५); नाउ. 
१।१।४ पूवा ( परि यावाप्रथिनी कन्ति मदः परि खोक 
न्परि दिशः परि सवः ) वत्तदासीत्‌ ( वत्मनागु ). 


९५८ 


ऋतस्य तन्तुं विततं धिच तदपद्यत्तदभवत्तदा- 
सीत्‌ ॥ 

परीत्युपमगः देयेन संव्र्यते | मवमेधयाजी तत्‌ 
ब्रह्म अपदयत्‌ पयति, तदभवत्‌ भवति, तदासीत्‌ बम्नु- 
गत्या तदेवास्ति | अज्ञाननिवरत्तिरव ददानं मयनं चेति 
भावः | किं कृल्रा । द्यावापृथिवी सदः परि इत्वा परीत्य 
तद्रपेण ज्ञाता । लोकान्परीत्य दिः परीत्य स्वः आदिय 
च परीत्य | गद्यं वस्तु पनःपनः कथितं चिन्त 
मारोदतीति पुनशक्तिः । ऋतस्य यज्ञस्य तन्तं दतिकत- 


व्य्रतां विततं प्रमारित यथा तथा वित्य ममाप्य यं * 


कृवेदय्थः । ८ तदेव सन्तस्तद॒तद्भवाम › इति 
भ्तेः, £ ब्रह्मेव मन््रह्ाधप्येति ' ( वृउ. ४।५}६ ) इति 
भरतश्च वरहमरूपस्य जीवस्याजाननिदरत्तिि ब्रह्मा 
सिपिथः। टाम. 
संशृतज्येषीच्पं अग्रे युविनानकन्‌ कन प्रथमजं 
कस्यापि सपधाया अविषयः सृकवस्यज्ञ- 
तिग्पं दद्य 
ब्रह्म य्येष्ठा वीय संभूतानि ब्रह्माग्रे यये 
दिवमाततान । 
तस्य ब्रह्म प्रथमोत जज्ञे । तेनाहति ब्रह्मणा 
स्पधितु कः ॥ 
जयाः वृदधतमाः प्रजापतिप्रखृतयः गुणुत यानि 
वीयाणि जनेश्वयादीनि युष्मासु संभृतानि समादितानि 
सवाणि ब्रह्मव | अत एव स्मयेत ‹ बचद्विमतिमत्सत्व 
श्रीमदूर्जितमेव वा । तच्तद्वावगच्छ त्वे मम तजोऽदात- 
मवम्‌ ॥ ` (भ. गी. १०। ४१) इति । मरंच ज्येष्ठ ल्येके 
वृद्धतमं बरह्म अत्रे प्रथममादिकाटे दिवमाततान गलोकं 
विस्तारयति सम । रं बहूना यते सत्यं सवकारणकारणं 
वस्तु तस्यापि ब्रह्म प्रथमं जले प्रादुरमृत्‌ । स्वस्य खय. 
मेव आविव्रमृव स्वप्रकारत्वेन भासते इत्यथः । तेन 
एवंमृतेन ब्रह्मणा कोऽन्यः पुमान्‌ सर्भितुं शक्नोति । 
त्रासा, 


(सकं [1 


(१) अस. १९।२२।२१ वीया संभृतानि ( संम्ना 
वौयागि } ऋतस्य , . जज्ञे ( मृतानां ब्रह्मा प्रथमोत ज्ञे); 
तैत्रा. २।४।५।१०. 


| 


[गी 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रह्म खचो घृतवतीः । बरह्मणा खरो मिता; । 
ब्रह्म यज्ञस्य तन्तवः । छलिजो ये हविष्कृतः ॥ 
ध॒ततीरयृतसंपूणाः खचोऽपि ब्रहैव । मिताः युपे 
परभिताः स्वसः शकल्यिशचेषा अपि ब्रह्नव । य्ञस्य 
तन्तवो विस्तारय अपि ब्रह । हविष्कृतो हविःसंपादका 
ये ऋष्विजः सन्ति तेऽपि ब्रहैव । तेरासा, 
परथमजं वुः>्यविभक्तृ सदशषयोनिविदृतिङृत्‌ विश्वटादि- 
लयात्मकं देवानां जगतः कषत्रस्य च जनक्र 
्राह्मणह्प ब्रह्म 
्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ । मि सीमतः सुरुचो 
वेन आवः। 
स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः । सतश्च 
योनिमसतश्च षिबः ॥ 
पिता विराजामूपमो रयीणाम्‌ । अन्तरिक्ष 
विश्वरूप आविवेश । 
तमकरभ्यर्चन्ति बत्सम्‌ । ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा 
वधेयन्तः ॥ 
योऽय वन आरिष्यः परृवमुक्तः सोधयं विराजां विशि. 
परेण र[जमानानां स्यीणां धनानां पिता पालयिता, 
यमः शरषठो विश्वरूपः पूराह्नादिषु वसन्तादिषु काट- 
विदापरेपु च बहुरूपः, ताददोऽयमिद अन्तरिकषमाधिवेश 
प्रतिदिन प्रविदाति । ब्रह्म सन्तं परब्रह्मस्वरूप ए 
मृत्वाऽवस्थिते तं आदिलयं ब्रह्मणा मन्त्रेण वर्धयन्तो 
राच्मणा अर्स्वनीयेरम्यचन्ति अमितः पृजयन्ति । 
तत्र दृष्टान्तः, वत्सं यथा दोण्ुकामाः पुरुपा वत्समुपत्म- 
लयन्येवे फलकामा अदिव्मम्यचन्ति। ते्रसा. 
रह्म देवानजनयत्‌ । बरह्म विश्वमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणः क्षत्र निर्मितम्‌ । बरह्म बराह्मण आत्मना ॥ 


(१) भषं. १९।४२।२ स्वरवो मिताः ( वेदिश्द्धिना } 
तन्तवः ( तत्वं च ); तेत्रा. २।४।७।११,. 

(२) तना. २।८।८५।८. ग्या्यानं अन्यम्थकादिनिरदेराश्च 
प्रजापतिप्रकरणे (प. १९७) द्रष्टव्यः । 

(३) भस. १३।१।३३ ( वत्सो विराजे वृषभो मतीनामा 
एरोह शुकगृ्ठोऽन्तरिकषप्‌ । पतेनाकैमभ्यसैन्ति वस॑ 
सन्तं ब्रह्मणा व॑यन्ति ॥ ); तैत्रा. २।८।८।९, ३।१२।१।१. 

(४) तेत्रा, २।८।८।९. 
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यज्जगत्कारणे ब्रह्म तदेव देवानिन्द्रादीनजनयत्‌ । | यथते ब्रह्मणि चतल आशाः चतुविंधाः प्राध्याटिः 
तथेव तद्र अन्यदपि विश्व सर्वमिद जगदजनयत्‌ । , दिशः प्रपि अग्नयः आहवनीयादयः प्रचरन्तु प्रकरेण वत- 
ब्रह्मणः सकादातत्रे निर्मितं क्षत्रियजातिर्िर्मिता। ' न्ताम्‌ । पूवस्यां दि्याहवनीयो दक्षिणस्यां दिदयन्वाहा- 
यत्रं ब्रह्म तत्‌ आत्मना स्वस्वरूपेणैव ब्राह्मणोऽमवत्‌ | यपचनः पश्चिमाय दिति गापनयः उदी-यां टिभ्याग्री- 


अस्ति हि ब्राह्मणदाशैरे परब्रह्मणः आपिमावपिरपः | | 
अत एवाध्यापनादावधिक्रियते | ते्रामा. 
यस्मि्नन्तः सवं लोकाः सर्वे देवा विश्वं जगन्‌ भूतानि च 
समाहितानि तत्कस्यापि स्पधाया अगोचरः ज्य ब्रह्म 
आहुपिप्रकाशकम्‌ 
अन्तरस्मित्निमे छोकाः । अन्तर्विश्वमिदं जगत । 
ह्यव भूतानां उये्ठम्‌ । तेन कोऽदेति स्पर्धितुम्‌ ॥ 
अस्मिन््रह्मणि अन्तः मध्ये इमे मृगदया टोकरा: अव- 
स्थिताः । तथेवान्तर्मध्ये विश्च मर्वमिदं जगत्‌ स्थाध्ररजङ्ध- 
मरूपमवस्थितम्‌। तस्माकारणाद्रह्यव मतानां आकारा 
टिपञ्चमहामतानां प्राणिनां च मध्य उयप्र आतिदायन ज्य 
(वद्ध) प्रगम्त च | तन तादयेन ब्रह्मणा कौ नाम अन्यः 
पुमः ्पीधितुमहति । तप्ममानस्य स्पर्णा युक्ता | न 
चाम्ति केश्चि"मानः | अत एव श्वताश्रतग्डशाखायाम- 
भिधीयत ˆ न तत्ममश्च।म्यधिकरश्च दृदयत ` (शरद. ६।८) 
इति । तत्रास. 
ब्ह्मन्देवासखयस्रि रात्‌! ब्रह्माीन्द्रप्रजपती । 
ब्रहन्ह विग्ा भूतानि । नावीवान्तः समाहिता ॥ 
ब्रह्मन्‌ ग्रथोक्ते ब्रह्मणि अगरलिरशदेवाः ये देवा 
दिव्येकाददा स्थः ( तेसं, १।४।१०।१ ) इति मन्तोक्ताः 
समादिताः । तथा व्रह्मन्‌ परवरह्मण्येव देवस्वामिनौ इन्द्र 
प्रजापती समादितौ । तथा ब्हाप्येव विश्वा मृतानि 
सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि अन्तः समाश्वितानि सम्धगव- 
स्थितानि । तत्र श्टन्तो नाबीवेति। यथा समुद्र 
नद्यादितरणवेलयां वेतनाचेतनानि वस्तूनि नौमध्ये 
ऽवस्थाप्यन्ते तद्त्‌ | तेनासा, 
चतस्र आदाः प्रचरन्खमप्रयः । इमं नो यज्ञं नयतु 


प्रजानन्‌ । ` 


धृतं पिन्वन्नजर\ सुवीरम्‌ । ब्रह्म समिद्धवयाहु- 
तनाम्‌ ॥ 


॥ ॥ ऋषि शि |, । । पमल यन) पनन णन त कलनय [मे 


(१) तैव्रा. २।८।८।९ (२) तेवा. २।८।८।१०. 
(३) तसं. ५५।५।८।९; तैब्रा. २।५।८।१०. 


न [1 


= प्रीपः| तथाविधः स्वाधारसग्मापममा नः असदी्यमिमं 


यज्ञं प्रजानन्‌ प्रकपणान॒मदधानो नयतु समाति प्रापयत्‌ । 
क; कृवन्‌। अजरमथिनश्वरं सुवीर शओोभनापद्यदमृतमिद 


धृतं आद्ूतिरपं पिन्वनपत्रय्‌ । ¶ बहूना, आद्ूतीना 


अस्मामिगन्ीग्रमानानां ब्रहम समिद्धवति परब्रहमाव सम्य 
प्रकारक भवति | तन्रामा, 
यावा्थव्यास्पादान्कारणं गहप्रयाजनकवनग्क्षाभय- 
स्थानाय मुवनधारकमाधष्रान्‌ व्रह्म 
। कि चिद्रनं कउ सम वृक्ष आसीत्‌ । यतो 
दरावाप्रथिवी निष्टतध्चुः । 
मनीपिणो मनसा प्रच्छत॑दु तत्‌ । यद्ध्यतिष्द्‌मु- 
वनानि धारयन्‌ ॥ 
ट्फ दि गु निकपुः पमान्‌ वन गला तत्र कपि 
रक्ष छिचवा तदीयः कषगुहं निर्मिमीत । तदद्टान्तन 
अत्रापि यतौ यस्मात्‌ वनजव्याद्क्षात्‌ द्ाधाप्रथिवी 
युलोकमूलोफौ निष्टतक्षुः तक्षणेन निर्मातारो निर्मितवन्तः 
ताददां पन कखिद्धवत्‌ | क्थ तादृशः स व्र्न 
आसीत्‌ । हे मनीप्रिणो बुद्धिमन्ता मनसा स्वकीयन 
विचार्य तदिदमथद्रयं आचायसमीपे प्रच्छत । त्रच 


। युत्‌ कारणमृतं दस्तु मुबनानि सवान्‌ टोकान्‌ स्वाप्मनि 


धारयन्नध्यतिष्ठत्‌ नियमनमकरेत्‌ तत्‌ इदु तदपि वसु 
रच्छत । त्रासा, 
रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌ । यतो यावा- 
परथिवी निष्टत्ुः। 

मनीपिणो मनसा वित्रवीमि वः। ब्रह्माध्य 
तिष्ठ्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 


(१) ऋसं. १०।३१।७ आसीत्‌ ( आत्त) पूः 
१०।८१।४ आसीत्‌ (आस ); तसं. ४,६।२।५; कास. 


| १५२ (११); मतं. २।१०।२ (१६); शसं. १५।२० 


्रसंयत ; तैव्रा. २।८।९।६. 
(२) तेव्रा. २।८।९।६. 
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यदुक्तं पनीपरिणां प्रत्र तस्य आचायः उत्तर 
त्रत । यस्मात्‌ वनजन्यादृक्षात्‌ चावापृषिव्यो निर्मिते 
तत्‌ बनस्थानीयं तत्‌ वृ्नस्थानीषं बरह्मव, तस्य स्वश 
म्ित्वात्‌ । यस्य उपाद्रस्यया सामग्री अपक्षिता सा 
सर्वा तस्मिन्‌ विद्यत । तद्व ब्रह्म सर्वाणि भुयनानि 


स्वसिमिन्‌ धारपति नियमयति च। टे मनीपिणः 
चायाध्टं मनसा निश्चित्य वः युष्मभ्य वित्रवीमि 
विविधमत्तग ब्रवीमि । तत्रासा, 


अहेव्यपदरयजीवाश्रयभूताऽमृताधरयः त्र्य 

मन्द्रऽमिभूतिः केतुयेज्ञानां वाक्‌ । असावेहि । 
अन्धो जागृविः प्राण । अमविहि । वधिर 
आक्रन्दयितरपान । अमवेहि । अदस्तोस्वा च्चुः। 
असावेहि । अपादाश्रो मनः। असपेहि । कवे 
विप्रचित्ते श्रोत्र | अमावेहि । युदस्तः सवामाः। 
शपो नामास्यमृतो मर्त्यपु । तं लाऽहं तथा वेद्‌ । 
अमावेहि ॥ 

रयं वाक्‌ अस्मामिवध्यमाणा मन्वम्पा मेषे मन््रा 
हपटेनुः, अभिभतितिरोधिनामभिमवदवुः) यज्ञानां कनु- 
ज्ानषतः१ दे वण्दिपि, अधमो पूर्वातमन््रदिगुणवषी 
मत्वा एटि ममागच्छ । योऽयं प्राणवायुमुखनाभिकरावरत 
ददनयक्त्यमावादन्धः) उच्छरवासक्रिपराथामप्रपत्तवात्‌ 
जागरः । द प्राण, असविदि तादो भूवा ममागच्छ | 
एवं मवत्र द्रव्यम्‌ । अपनितरायुः श्रवणशक्तयभावाद्र- 
धिरः, उदरमय्ये कऋन्दनश्य ध्वनिषरिरोषस्य हैत॒घादक्र- 
न्टयिता | दे अपानवायो, तादृशः सन्नागच्छ | यदं 
चक्षुरिन्धियं तत्‌ भरस्तोः । अद नशक्तिराशियिदट्‌- 
स्तम्‌ । टे चक्षुरिन्धरिय, तां त्वामाहयामि, तथामिध 
सननेहि । यदिदं मनो-स्षि तत्‌ अपदायो गमनशक्तय 
भावाखादरहितं, सवगोचरवाद्यापकम्‌ । दे मनः, तथा- 
विधं मृत्वा समागच्छ | शरतरद्धियं शब्दूवेदनमद्धावा- 
-क्रिस्प, त्च दाब्दान्विषिच्य प्रकरण चैतयत रति 
पिप्रचित्तिः | ताद्शदे श्रोत्र, तथाभ्रिधं मला समा 
गच्छ । गोत्वं सद्धियस्वामी जीवापा सोऽय दृस्तसा 
भि्वामुदस्तः, सुप्र दहे वमनापुवा्ाः, मरु मरण 


उपानषत्काण्डम्‌ 


सं शृपो नामाऽसि सवव्यापारसमर्थत्वासवल इत्येताह- 
गनामधत्रमि । तादृश लामहं तथैव जानामि । त्व 
ताददो मृत्वाऽसमननैव शरीरे समागच्छ । तेत्रासा. 

अभि वाचि धरितः । बाग्वृदये । हृद्यं भयि। 
अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । वायुर्मे प्राणे भरितः । 
पराणो हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं 
ब्रह्मणि । सूरयो मे चघ्चुपि श्रितः । चष्ुदये । 
द्यं मयि । अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । चन्द्रमा 


मे मनसि श्रितः। मनो हृ्रये। हृदयं मयि। 


| 
| 


अहममृतं । अमृतं ब्रह्मणि । दिशो मे श्रोत्रे भिताः। 
श्रोत्र हृष्ये । हृदयं मयि । अहममृते । अमृतं 
ब्रह्मणि । आपो मे रेतसि भरिताः । रवो हृदये । 
हृदयं मयि । अहममूतं । अमृतं ब्रह्मणि । प्रथिवी 
मे दारीरे भिता। करीर हृदये । दृदयं मयि । 
अहममृते । अमूत ब्रह्मणि । ओपधिवनस्पतयो मे 
लोमसु श्रिताः । छोमानि हृष्ये । हदय मयि । 
अहममूतं । अमृतं ब्रह्मणि । इन्द्रो मे बल भ्रितः। 
वल दये । हदयं मयि । अहममृते । अमतं 
ब्रह्मणि । पन्यो मे मूध्नि धितः । मृधो हृदये । 
हृदयं मयि । अहममृते । अमतं ब्रह्मणि । ईरानो 
मे मन्या भरितः । मन्यु्ूये । हृदय मयि। 
अहममृते । अमृतं ब्रह्मणि । आत्मा म॒ आत्मनि 
भरितः। आत्मा हृदये । हृदयं मयि । अहममृते । 
अभूत ब्ह्मणि ॥ 

वागिद्धियस्याभिरमिमानिदेवता । अत एं शाखा- 
न्तरे शरूयते ~ ‹ अग्निवागभूतवा मुखं प्रापिशद्वायुः प्राणो 
मृत्वा नाके प्राविशत्‌" (एभा. २।४।२।४) इत्यादि । 
सोऽग्निमम वागिद्धिये भितो मवत । सा च वाङ्मदीये 
हदये अन्तशकरणे भरिता भवत्‌ । तच्च हृदयं मयि 


। अ्कतरि जीवानि शितं मवतु | अष्ट चामृते 


मिनरिारशति जगक्रारणे मायाऽविय्याशक्तयन्याकृतादि- 
रन्ै्देषु श्रपमणि प्रथनि भरतो मानि | तच्चाऽमूतं 
भग्पङतं त्रह्मणि ‹ सन्ये ज्ञानमनन्तम्‌ ` (तैड, २।१ ) 


ुक्तपु ददष्वमूतो मरणरदितः सन्‌ वतते । तादश जीव, । इ्यारिशरुपिप्रतिपनव्रे वसुनि भरितं मवतु । एवे वयु 


(१) तैव्रा, ३।१०।८।२-४. 


[2 , कि । [भीषणी 





(१) तेवा, ३।१०।५।४-९. 


मन्त्रतराक्मणोपनिषत्‌ 


प्रणि श्रित दत्याधिपर्याया व्याख्येयाः । अन्तिमे पयाय 
प्रथम आसयब्दो ब्रह्मण्टलूपपिराट्ेदव्पिनमिन््रवा- 
य्यादटिवतासमृन्माचटे । द्वितीय आसरब्दोऽनु्कृेद- 
वरपिन वाक्धाणादिसप्रातमाचषटे | अन्यपवषद्य्मेयम्‌ । 
त्रासा. 
पनम आत्मा पुनरायुरागात्‌ । पुनः प्राणः पुनर- 
करूतमागान्‌ । 
वेश्वानरो रश्मिमिनीवरृधानः। अन्तम्ति्ठतवमृतम्य 
गोपाः ॥ 
योऽय मूवयुग्रहमीचया प्पिनुम्‌ यको मदीग्र जामा 
ष्टः स प्रनरागच्छतु | प्राणोटपरि पनरागन्छत्‌ | 
आत मनमः मक्पः, सौघ्पि पृनगगध्छत्‌ | गोऽ 
पशरानरो जष्टगभ्निः सोऽयमपि ररिमिमिधमानः अमू 
तस्य अन्नमय गोपाः ग्धफ़ः सन्‌ मद्रीयशरीरस्यानत- 
न्तिषठत्‌ | तत्रामा. 
यत्यमिन्युगास्यं आन्मम्वस्पं पिभ मवे।पत्‌ 
अन्तरात्मनि ग्विनं मास्यं ह्य 
सस्यं ब्रह्मेत्युपासीत । अथ खलु ऋतुमयोऽयं 
पुरुपः स यवक्रतुर्यमरमाह्ोकालति । एव- 
्तुहामुं लोकं प्रय।ऽभिसंभवति ॥ 
तृतीय गाण््त्यिवियोव्यते-मप्य व्रह्म युपासीततिं | 
सत्य अत्राव्य निषयं ब्ह्मति कपमाणमनोमयत्वाहिभिर्युण 
रपतमात्मानमुपासीत | ब्रहम ब्रूतः सफ़टजगतः सुरि- 
स्थिनिसहृतिदेतुभूतम्‌ । तथा च छान्दोग्र शण्डिन्य- 
व्ि्यमिव प्रसोतमाम्नक्ते-: सथं खन्विद्‌ ब्रह्म तजल- 
निति शान उपासीत ` ( छाउ. ३।१४।१ ) दति । 
तदुपामनप्रतिपादनाय अथ खवििव्यादिग्रन्थः| अथ 
सम्विति देष्वर्थः | अथ खदु यस्मात्‌ कतमयः, 
कतुनिश्वयोऽ“यत्रषायः एवमेव नान्यथत्यपिचरितप्रप्ययः, 
तद (त्मकः स पुरुप जीवो यावत्तु यादृरक्रतुः यथाव्य- 
वसायो याद दनिश्वयो ऽसमिोके जीवप्पुरपो भवति, तथा- 
ध्यं रतुरस्मालेकाप्रेय मृष्वा अमु लेोकममिसमवति 


कवनुरूपपलापमको मवतीपयथ; । एवं वचैतच्छान्नतो । 


टृए“यंय वापि स्मर माव ल्जप्यन्ते कलेवरम्‌ । तं 


(१) तैत्रा, ३।१०।५।९. 
(२) श्रा. १०।६।३।१. 
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तमवेति कौन्तेय सदा तद्धावमाव्रितः ' (भ, गी. 
८।२ ) दति । यतः क्र्वनुरूप प टमु, ब्रह्मामविपरयः 
करतुः कतव्य टूष्यमिप्रायः | ग्रासा. 

स आत्मानमुपासीत । मनोमयं प्राणशरीरं 
भारूपमाकाश्ात्मानं कामरूपिणे मनोजवसं सयसं- 
कत्पं मयथृतिं मर्वगन्धं स्वरसं मच अनु दिष्ः 
परभूतं मवेमिदमम्याप्रमवाक्षमनादरम । यथा 
ब्रीदिवा यवो या टेयामाको वा दयामाक्रतण्डुो 
वा । णवमयमन्तरत्मन्‌ पुम्पो हिरण्मयः । यथा 
ञ्योतिरधूममेवम्‌। उयायान्दिवः । ज्यायानाकाडात। 
ञ्यायानस्ये प्रथिव्ये। ज्यायान्तस्वेभ्यो भूतेभ्यः । 
स प्राणस्यात्मा । एप म आत्मा | एतमित आत्मान 
प्र्याऽभिसंभविष्यामीति यस्य म्यान्‌। अद्धा न 
भिचिकित्माऽस्ति इति ह्‌ म्माऽऽह शाण्डिल्यः । 
एवमतदिति ॥ 

क्थ जतृरणभिपि तत्राह ~स भमानमुपासीत 


"मनोमयमिप्याटि । सन्य ब्रह्म मनोमयवाद्विगुणविनिष्ट- 


मान्मनमपामीत । एतदव कतकरणम्‌ । मनोमय मनः- 
प्रपम । मनुत अननति मनः, यस्य प्रत्या विपु 
प्रवृतो भति । तन मनसा तन्मयः, तययद्रतौ प्रवर्त 
ट्व तदपाये निवृत्त दूब | अत एव मनोमयम्‌ | प्रणश्च 
¶र, प्राणः शरीर यस्य । प्राणो टिद्गापमा षिज्ञानकरिया- 
दाक्तिदयसमूनखितः | ‹योवे प्राणः स प्रलायावा 
प्रना स प्राणः ` ( कौउ, ३।३ ) इति, " स एष प्राण 
एव प्रज्ञात्मा ' ( कौउ. ४।२० ) दति, यस्य प्राणः 
दारीरम्‌ ` ( बड, ३।७।१६ ) इति श्रतेः । 
अक्तो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति; 
( वृउ, १।४७ ) दति च श्रतेः । भाग्प, भा दीति- 
श्रेतन्यामणक्षणा रूपं यस्य तम्‌। माका्यात्मान, भाश 
दव आतमा स्वरूप ( यस्य ), सवगतप्वसूषमष्वल्पादि- 
विहीनवादिना आफाशतुल्यम्‌ । कामरूपरिण सवकामा- 
सफम्‌ । मनोजवस मनोषेगम्‌ । ससययसफस्प अपितथस- 
कस्पम्‌ | ससारिणोऽेकान्तिकरफटः सकव्यः, नैवमीश्वरसये- 
पय्थः | सव्यधूतिं यथाथधारणम्‌ । सगन्ध, स्थं गन्धाः 
युलफरा य । "पुष्यो गन्धः प्रथिव्यां च › (भ, गी,७।९) 


(१) शब्रा. १०।६।३।२. 
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इति स्मृतेः । स्वरसं, तथा रमा अपि विज्ञेयाः । अपु- 
ण्यगन्धरसग्रहुणस्य पाप्मतव्रन्ध( न्धि ? )निमित्ततव- 
( तश्च ? ) श्रवणात्‌ । ' तस्मात्तेनोभयं जि्रति सरमि 
च दुगन्धि च पाप्मना ह्येप विद्धः ` इति भ्रतेः। न 
च पा्मसंसगं; इश्वरस्य, अविद्याशचे( ग ?)पानुपपततः। 
सवा अनु दिशः प्रमृतं सर्वां रईशो-न्‌ प्रभृतं ‹ सवतो 
ब्रहम ` इति श्रतेः । सवमिदमभ्यापतं सवमिटं जगदभ्या- 
ततम्‌ । अवाक वाचा रितम्‌ । पूं गन्धरसादिश्रवणेने- 
श्वरस्य प्राप्तानि प्राणादीनि गन्धादिग्रहणाय, अतो 
वाक्प्रतिष्रधन तानि प्रतिपि्यन्ते। “ अपाणिपाटो जवन 
अदीता पर्यप्यचक्षुः म शृणोप्यकणः | स वात्तिवद्यन 
च तस्याऽस्ि वत्ता तमाट्सरय पुरप महान्तम्‌ ॥ ` 
( श्र, ३।१९ ) इति मन्वरवणात्‌ | अनादर अस- 
भ्रमम्‌ | अप्रासतौ अतिसम्रमः स्याटनाप्तकामस्य, न त 
निष्यतृतस्येश्वरस्य सभ्रमोसत । एवगुणकमापमानमुपा- 
सीतेचन्वयः । तस्यवाणुत्वव्यायस्वपरिमाण ध्न. 


यति -- यथा व्रीिवां यवौ वति। र्द्यादयपन्या- 


सोःन्यन्तसूष्मवप्रदरनाथः । द्यामाकतण्डुटो वा यथा 
स्मः एव॒ यथेक्तराणोऽयं अन्तरान्‌ अन्त 
अयं पुण्डरीकेमध्य दिर्मयः सुवणसमानतजाः 
पर्पो<णीयानित्यथः । ' आप्रणखाःरुवं एव सुवणः ` 
( छाउ. १।६।६ ) इति श्रतः । अणुश्च न सवं एव 
सुवणंसमानकेवलग्योतीर्प इप्याह ¢) -यथा व्योति. 
रधृममवमिति । यथा धमवाज्ितं च्योतिर्प्यते ए 
दिरण्मयः पुसपरो हृदयमध्य दीप्यत | ब्रीदियवश्यामाकत- 
ण्डटवदणीयानिष्ुक्तरणुपरिमाणप्व प्रासमारङ्य तप्र 
तिधधायारमत~ज्यायानिति । ग्यायःपरिमाणाज्न्या- 
यसवं॑दद्रायन्ननन्तपरिमाण टमयति -ज्यायानसदभ्े 
भृतभ्य इति । यथोक्तगणटक्षण द्ृश्वरो ध्येयः | अत 
एव " त्वमसि ` (छाउ. ६।८।७) ' आवद मवम्‌ ' 
इति तत्तादाव्म्यमात्रप्रतिपादने ताप्यम्‌ । एष म 
आत्मैतमित आमानं प्रत्यामिमंमविप्यामीपि लिङ्गा 
दाम्मङ्टन प्रत्यगात्मवोन्यत | म इति प्याः संवन्धा- 
यप्रयायकरवात्‌, एतममिरसंभविप्यामीति च कर्मक 


विरोधात्‌ | अन उक्तगुणः प्राणस्यामा, प्राणर्पम्य 
= * ¢ „ | 
म मम सामा | दता-स्ाच्छरीसष्येय पृतमात्मानं | 


उपातषत्कण्डभ्‌ 


करलवनुरूपफलयप्मकमभिसंमपिष्यापि संपस्सये इति निशिता 
बुद्धिः यस्य एवे विदितं स्याद्धवेत्‌ अद्धा अपरोक्षेण च 
न विनिरित्साऽस्ति एतस्मिन्कतुटसंबन्ध, तथपेशवर- 
मावं प्रतिपथ्ते इयव्रमेतदादह स्म उक्तवान्‌ शाण्डिल्यो 
नाम ऋपरिरिपि। दात्रासा, 
तदिति निरदैदयं सववेदग्रतिषायं महदमूतं 
रह्मज्ञरूप ब्रह्म 
तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति। यो- 
ऽस्यतदेवं नाम वेद्‌ जह्य भवति ब्रह्म भवति ॥ 
उक्तनियमेनाध्ययन प ल्माह-इति वे पुर्वाक्तनेव नियम. 
नाधीत तत्‌ कृप्लस्वाध्यायवाक्य मदयत्रतवाक्य वा एतस्य 
प्रत्य कृरस्नेवदप्रतिपाद्रस्य महतः सवगत भृतस्व 
नि प्रसिद्धस्य परमामनौ नाम भवपि । कृष्नस्य वदस्य 
परमात्मप्रपिपादकत्वात्तन्नामःवं युक्तम्‌ । तव्परतिपादकषव 
च वटेरम्नायरत- समरं कटा सपयःमामनान्तः (कार, 
२।१५ ) इति । यिढन्यनन परमापानमिपि ब्युप्रया 
वददब्द पि तप्यरतिपादकमव प्रन्थपाचध | भतः कृत्न- 
वदस्य परमाप्मनामप्वन अ यन्तररस्यमन्वरूपन्याद्ट- 
विधनियमपुरःमरमध्यगन युक्तम्‌ । यरः पुमानतत्छा- 
ध्यायवाक्य सवमवमुक्तना८स्य परमाप्मनो नामति वेद्‌, 
विदित्वा च नियम्नवा<धीते स पुमानधीतवदमुतरेन 
परमापमान विष्वा सव्य ब्रह्मत्ावा( धा )खा- 
ज्ञाननिवरृच्या स॒ रह्म भवति । एभामा, 
विभु भृतक्तं स्रीपुनपुसकस्थावरजङ्गमान्मकं सवे- 
यजमानहपमक्षर्‌ अहव्यपदे्यम्‌ 
यदक्षरं भूतद्तम्‌ । धिश्च देवा उपासते । 
महार्िमस्य गोप्रारम्‌ । जमदभिमङ्कवेत ॥ 

न क्षरति न विनयति कदाचि दपीतयक्षर यत्परं ब्रह्म वन्तु 
तकत आकाद्याटिभृतस्ूपण निप्यन्नम्‌ । अत एवापनि- 
्ाग्नायत -‹ तदान्मानं स्वयमकुरुत › ( तैड, ।७ ) 
दति । तादश विश्व स्वै<पि ठेवा उपासते | अस्याक्ष- 
रस्य गोप्तारं रकितारं जमदग्न्याख्यं महर्पिमकुव॑त । 
ठेवा इन्द्रादयः खपुरुपाथमिद्धययं सवग्रमपासते । मनु- 
प्याणामनुग्रहाय जमटग्निप्रमृतिकं महृपिसंषं अस्य भक्षर- 


[ गीर 
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(१) पेभा. ५३।३. 
(२) तेभा. १।९।६. 


मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌ 


सपरोपदेशरमफरबत । ऋषयो हि तत्त्रदप्रवतेनन मनुये- 
+योऽक्षरमुपदिदय तप्मप्रदाय परिपालयन्ति । 
पेजाना,. 
नाम नामेव नाम मे। नपु मकं पुमारस्व्यसिि । 
` स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः । यजेऽयक्षि यष्राहे च ॥ 
यथा पूर्वेपर मन्त्रेषु सूथनकव्राटिष्पणष्टा स्तातु तत्त- 
दसतुमहिमा वितः) एवमता परमाप्ररुपेण स्तोतु 
परमापणनः सा्वन्मयुच्यते | तदेतन्मन्त्रद्प््रहमपिटो 
वचनम्‌ | अनं आयौ दौ नामशब्दौ नफायान्ती नाम- 
धयमाचक्नाते । वतीय नामनन्डः प्रमिद्धिवाचतमव्य- 
यम्‌ । तत्र व्रह्मविपुमान्सयानभवे प्रफययति -म मम 
ब्रघ्ापमभतम्य पृ॑मनानदगाया दवौ मनुष्यो गौरव 
दप्येव तत्तजन्मसु यन्नाम व्यवहरेत त्सव नामव 
नाम मण्टमात एव चट, न्‌ तु तत्र परम्परविटक्षणः 
दश्विदथो<न्ति | अत णव उन्टोगा उयनिपमेपमाम 
नन्ति - ° वाचारम्भणं विसो नामधयम्‌ ` ( त्र, 
६।१।४ ) दति योऽ कारः गरीरादिहश्यने ससर्रऽपि 
ाटनि्पाय नाममतमपन तु वास्यः कथिरिफगिः 
स्तीति तम्याथः | देविदूमनुग्याशिलिरीरभदस्र तत्त 
ननमिव्यतिरफेण वास्तव्यानां सति 7 तेदाम्न 
स्वरूपमिति चत्तदुव्यते-मर्वैषपि वम्वुपु यदनुगत मय 
धिष्ठानफारणरूप ब्रह्म तदेव ब्रह्मपरो बालवे सर्प- 
मिव्यभिधीयत | लयेफ़ यन्नपुसक रीर यश्च पुमान्या च 
स्री तन्सवमटमेवाश्स्मि । यश्च स्थावरो बृनादिऽपि 
जद्रमो मनुप्यप्वारिस्तदु भयमयरमेवादस्मि । तथा 
वतमानयजमानरूपेण यज्ञे यजन करोमि, अतीतयनमा- 
नसूपेण अयक्षि यागं कृतवानस्मि, भविष्यय्रजमानस्पेण 
य्टदे प्राग करिष्यामि । सर्वेवस्तप्ननुगत सचिदानन्द- 
रूपमेकाकार यद्र वस्तु॒तदेवादमिष्येव स्वानुभवो 
मन्त्दरिना प्रकीङतः | पेममा, 
मया भूतान्ययक्षत । पशवो मम भूतानि । 
अनूबन्ध्योऽस्म्यष्ं षिभुः ॥ 
मया मदरपेणेव मृतानि स्प प्राणिनः अयक्षत याग 
कृतवन्तः । अमेव यजमानरररेपर जीवरूपेण प्रविश्य 
त त यागमपराषमिप्यथः | मम मतानि मया सुष्लेन 


(१) तना, १।११।३-५, 


९६२ 


मदीयानि प्रृथिम्यादीनि पञ्च तानि पवौ द्विपादश्च- 
तप्पादः मपन्नाः । अह ब्रह्मचतन्यस्पेण पिमः व्यापन एव 
सन्‌ अनूचन्योधम्मि, तच्छरीरे प्रविद्य तदामवाभि- 
मान एवानुवन्यवान्‌ सवन्धयानन्मि। तैमा, 
लियः सतीः । ता उ मे पुम आहुः । पदयदक्ष- 
ण्वान्न बिचेतदन्धः । 
कवियेः पुत्रः स इमा चिकेत । यस्ता बिजाना- 
स्मधितुः पिता सत्‌ ॥ 
या लो, प्रमिद्धाः न्रियः सतीः मद्रपाः गुस्कररक्षेण 
¢ सदेव सोम्यदमग्र मीत्‌ ` ( छाउ, ६।२।१ ) ट"या- 
रिश्रुकत सद्रम्त वुटरष्वा तनुभमेन तद्रूपा वतन्ते, ता 
उता अग्रिन्नियो म मत पुस्त आटः व्रह्मयिदः पुरुपान्‌ 
फ्धरयनि । ययि चरर स्नब्रद्रयारि स्रीदन्षण द्यत; 
तथाम पुरुपम्योचित तचज्ानमम्तीति पुरुपल्णमद्धा- 
या {स्पत्य तानाममिजाः कथयति | वेतु गरीरे दमश्र- 
परमृनिमिः पुस्प्ररभगयुक्ता भि पुम्यस्योचित तच- 
जान न मपादयनि, त चखरीगापुचितन मोगनोपेतत्यात्‌ 
नरिप एेयमिप्रायः | यथा व्रीपत्प्रपिभागो स्येफ़मि 
परीनः एयमन्धा<नन्धपिमागोधपि द्ररव्यः | अभण्यान्‌ 
चकषुगिद्धिययन; पयन्‌ नीच्पीताटिरूप पदथत्नपि न 
परिचेतत्‌ पन सद्वम्तुतद्च न जानाति चमोऽ 
अन्ध एय | मामहर्ररसनोऽरि स्यम्पनच्याभिजञश्च- 
तमोऽ चश्रुप्मनिमेयमि द्रव्यम्‌ । यवाऽयमरौगरिका- 
न्धाऽनन्धमिनागः, एव प्ितपत्रविभागोऽग्यलोकरिकः 
कशचिषदरण्व्यः | चये यत्र मिता न जानाि, पुत्रस्तु काचि 
वेदशखपारगपः, तत्र स पत्रः टमा एतानि ददयमा- 
नानि सर्पाणि मृतानि पिन स्पापसवेन जनाि। 
तदानी यः पत्रम्ता प्रजानत्‌ तानि मर्याणि भूतानि 
स्वात्मतया जानाति स पुत्रः सपितुः उ पादफम्यापि पिता 
सत्‌ पिता मति । जानोपदथेन पानपितु समथत्वात्‌ । 
7 वहूना, तपक्ञानमेय प्रगम्त, अज्ञान निरृषटमिति 
ताययांथः। 
तैआसा, 
अनिन्धियोऽपि इन्भियव्यापारक। 
अन्धो मणिमविन्दत्‌ । तमनङ्रुङिरावयत्‌ । 
अग्रीवः प्रयगुख्त्‌ । तमनिहा असश्चत ॥ 


२६४ 


लोके हि परपश्क्षुपा मणिं दृष््वा तमद्गुदिमिरा 
दाय ्रीवायां प्रतिम॒व्य जिहया प्रभ॑सति । चिद्रूप भता 
त॒ चक्षुरदगुिग्रीवाजिह्वावजित एव सन्नचिनया्ति- 
त्वान्ान्सवन्ब्यापारान्करोति । तथा च शैताश्वतरा 
बाह्यसाधनग्दितस्येव सर्वव्यापाखतुत्वमामनन्ति-“अपा- 
णिपाो जवनो ग्रहीता पदयत्यचक्षुः स युणोव्यक्णः ` 
(शेर. ३।१९ ) दति । आमा द्युपाधिमेदादूिषरिधः, 
नीवः दश्वरश्चति | तथा च सिद्धान्तरहस्याभिजा आद्र 
(कार्यो पाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' इति| काय टट- 
द्धियाटिमघातरूप, कारणमचिन््यशक्तिः। तत्र कार्योपाधि- 
जीवः स्वतो निरपाधिम्वन सवसाधनघ्ूल्य एव सन्चजानन 
टेहेन्धियतादात्म्य स्वस्मिन्नायेष्य भ्रान्या सवमिद करो 
तीति टण्यते, इश्वरम्तु भ्रान्तिरदितो<र्याचनयशक्तियुक्त- 
त्वाचकुगटििस्ाधनहीन एव सन्‌ सेकन्पमात्रेण मवन्यापारं 
करोनि, तदुमयममिप्रत्यादय मन्तः प्रवृत्तः। अथ वा, 
योगाभ्यामेन चक्षुरादी निर्य नीदपीतादिष्वन्धः 
सन्‌ मणिमिव स्वयप्रकारमात्मान समाधिना पयति । 
तस्य च दृएस्य वम्तुनः स्वस्वरूपप्येन निश्वयः म्वीकरागः | 
अतेडगुल्व्यापागरितोऽपि म्वीकगतीष्युच्यत । तस्मिन्‌ 
वस्तनि स्थेयं प्रन्यसुहि युध्यत । कतकृप्योऽम्मीयारि 
मापण जिह प्रशास'युन्यत | तआसा, 
ऊमूलावाकराखो व्रः 
उष्वेमूटमवाक्छा्यम्‌ । वृक्षं यो वेदं संप्रति । 
न स जातु जनः श्रदध्यात्‌ । मृद्युमा मारया- 
दिति 

लौकिकस्य हि बरप्स्याधोमागे मूढ्मर्थमागे साखाश्च। 
संसारवृक्षस्य तद्रपरीत्वम्‌ । उप्व मर्वाक ब्रह्म मृ, 
अवाञ्चोऽधमाः ब्ह्मादिस्तम्बान्ताः वदाः गावाः | अय 
च संसारो व्रशचनयोग्यतवादभः | तत्वजानेन दि मो-यमः 
ज्ञानजन्यो व्रक्षण्छिद्रते | तमीहदा वृ यः पुमान्युर- 
दालमद्रेः म जनः संप्रति तदानीमव न श्रदभ्यान्न 
विश्वम्यात्‌ | फिंविपयोऽग्मविश्वास दति तदुच्यत-जावु 
कदाचिदपि मृुर्मा मारयात्‌ मां हन्यादिति। अयमथः - 
सवो ह्यजानेन जनतः कदाचिन्मृ युमा मारमरिष्यतीति 
विश्वास क्रृचैव वतते | अय तु ब्रहाज्ानी ब्रह्मरपस्य 
स्वस्य जम्ममरणाभावं निश्चि म तस्मिनेव क्षण सकीय- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मरणवरिश्वासं परिष्यजति । आत्मनो मरणाभावादेदय 
च स्वव्यतिरिक्तववान्मृयोन विमेतीय्थः | 


तेभासा. 
हाितश्चदताद्याय्ुक्तः मृतसजीवादयड्गयुकतः 
विदेहः सतृप्णोऽनप्णोऽचेतनशेतनः 
हसित ५ रुदितं गीतम्‌ । वीणा पणवलासितम्‌ । 
मृतं जीवं च यर्किचित्‌ । अङ्गानि स्तेव बिद्धि 
तत्‌ ॥ 
अत्र गरीगस्यादमलदद्धा वारयितु तीया पिकराग 
उपन्यस्य-त~दसित कदाचिन्मुषे हासो दृदयत, कदा 
चिष्रोढन, कदाविदप्माहन गान) कटाचिद्रस्त वाद्र- 
माना वीणा, कदाचिप्पणवसय मू द्स्य ्सित्त वारन- 
र्पो विनोदः, कदाचिच्छरीर मृ हदयत, कटाचिभ्जी- 
वनोपेत , एथमन्यटपि यविश्िद्रिकारजातमस्ति तस्मव- 
मह्वानि सेव विद्धि । यथा दग्तपादाद्र्वानि गरीरग 
तानि, स्ना्व्देन भ्नाववोऽ्िधीयन्त यथा वा ला- 
यवः यरीरगताः एवमता टमितारिनिकायः गगीगदि- 
गता न चात्मनो योग्या ट्‌दि ह पिधम्रिन्‌ च भिजानीटि। 
तसा, 
अतृष्यभस्वप्य ध्यायत्‌ । अस्मालञाता मे मिथू 
चरन्‌ । 
पत्रो निकला वदेहः । अचेता यश्च चेतनः ॥ 
अत्र परवोक्तिन हसितारिगुणयुनन गरीरादिना सह 
चिद्मनस्तादात्मयाप्यासो वण्यते । अय चिदात्मा 
स्वयमतृष्यन्नेव (तृष्य) तृष्स्ुपां पराप्नोति । तृपाया जइध- 
मन सम्मिननसमेे<पि जडतादाप्य्रमेण तुषां प्रानो- 
तीव लयते | तथा ध्यायत्‌ ध्यायतीव, स्वयं ध्यानरितोपि 
ध्यानयुक्तेन मनमा सह ताद्राप्यश्रमान्छयं ध्याग्रतीव 
लक्यते | अस्मादृदृश्याञ्जव्दाम्जाता हसितादिविकारः 
म मीया इति भ्रान्त्या ध्यायतीति दोषः । मिथृशब्दा 
मिथःश्दपयायः सन्‌ चिर्जेदयोः परस्परमेटनं ब्रूते, तेन 
मेटनेन चरन्‌ मदीयमिति ब्रृथाऽभिमन्यते । कौऽसवेवम- 
मिमन्येते दति तदस्यते-निक्र्या निक्रतिव्रतिकृ्या 
मायायाः पुप्रोघ्टकारो दिटदम्य मरीररदितस्य चिदा- 
मनः सवनी वदैनन्यन्छायायुक्त दप्यथः | तदेव 
रपण क्रयो-येो ततार अनेताः स्वयफचेतनः सेश्चेतनश्च 


मन्त्रत्ाक्षणोपनिषत्‌ 


चैतन्यच्छायायोगेन चेतनोऽपि भवति, तादृशः पदाथः। 
देहेद्रयादिधमीनाप्मन्यारोष्य तदारोपेण सुखध्यानादि- 
धर्मा; आमनि प्रतिमासन्त । तेभसा. 
निरवयवोऽप्यवयवकमेकतौ 
स तं मणिमविन्दत्‌ । सोऽनशगुलिरावयत्‌ । 
सोऽगरीवः प्रयमुश्चत । सोऽजिह्ो असश्चत ॥ 
यः पर्वे करश्चतना<चतनयोः अन्योन्यतादाप्म्याध्यासेन 
निष्पन्नः ससारी सएव त मणि अतीत * अन्धो मणिम्‌ 
इत्यादिम.त्र प्रोक्त मण्याव्ुपलक्षितमाभरण चक्षुपा दए 
वाच । स एव स्वताऽ्डगुटिरहितोऽपि टहतादापम्गध्यासन 
तदीयरद्गुदिभिरावयस्वीटृतवान्‌। तथा स्वतो ग्रीवारदहि- 
तोपि शरीरगतापा ग्रीवाया प्रयमञचत्‌ । तथा सएव 
स्वता जिह्ारितोधपि शरीप्यतया जिह्वया असश्चत 
प्रशमा कृतवान्‌ । तआसा, 
तच्वविदां तम्‌ 
नतमृपि विदित्वा नगरं प्रभिदात। यदि प्रधिदात। 
मिथा चरित्वा प्रविशत्‌ । तस्संभवस्य व्रतम्‌ ॥ 
सथ व्राह्मणमाह । एतमूपि पूर्वाक्त विवकप्रतिपाटक्र 
मन््रसघ परिरटिप्वा मन्त्रप्रतिपाच् परमाथतत्वमवगत्य नगर 
जनसमदयुक्त न प्रविशेत्‌ । यद्रा, नगरापलधितं द 
न प्रविशेत्‌ , दहे तादा्म्यभ्रम न कयादित्य्थः । यि 
कृथनित्यवेवासनावात्मविगत्‌ देहे तादाप्मयबुद्धि कयात्‌ 
तदानी मिथो चरित्वा शाल्नाभपयालोचनया मिथ्येद- 
मिति निभिय प्रमिगत्‌ तादाप्म्यभ्रमरदहितेन एटेन प्रार- 
स्धमोगाय लोकव्यवहार क्यात्‌ । तदेतत्सभवनाम्न कऋपे- 
बतं आचारः, स ह्येवमाचरितवान्‌ । तेसा. 
सवेकामप्रापकं पितयमवरुणाधिमस्तामालम्बनं सनातनं 
्रह्म ध्यातृध्येयोभयरूपम्‌ 
अंदो यद्ह्य बिल्वम्‌ । पितृणां च यमस्य च । 
वरुणस्याश्चिनोरपरेः । मरुतां च विहायसम्‌ ॥ 
पर्वक्तं जगत्कारणमस्ति, अदो ब्रह्म पित्रादीनां सवेषां 
विधं विश्चेधणाऽऽटम्बनम्‌ । विहायसामित्यनेन आका- 
दवार्तिनो यभगन्धवांदय उच्यन्ते । तेसा, 


९५ 


इति नाको ब्रहविश्रवो रायो धनम्‌ । पुत्रानापो 
देवीरिहाऽऽदहिता ॥ 


परकरपण यवन मिश्रीकरण प्रयवण, कामाना प्रवण 
यन ब्रह्मणा भवति तत्कामप्रयवणे, म मम व्रह्म प्रकाम- 
प्रापकमम्तु । हि यस्मात्‌ , अतः सनातनः अनादिसिद्धः 
म एव परमाम्वाटस्मि । दति अनः कारणान्नाको दःल- 
रदितस्थानव्रिरपः, त्र्िश्रवो ब्हाविपरप्रवाक्रयश्रषण, रायौ 
दिरण्यादयः, धन प्रीतिसाधन स््ीपुत्रादि चप्यतसव 
ममाम्बिति रापः । दवीदवनचचित् आपो यूयमवीध्काः 
इट अस्मिन्ब मणि पुत्रान्‌ रिता आधत्त सपादग्रन । 
तषा. 
प्राप्यः चतुर्जालो मृद्योरगाचरो दवाना अमृन्स्य च 
स्थान व्रह्मकोशः 
भूः प्रपद्य । भुवः प्रपद्य । खः प्रपद्य । भुवः 
सखः प्रप्य । ब्रहम प्रपद्य । ब्रह्मकोरं प्रपद्य । अभृतं 
प्रे । अमृतकोऽो प्रपद्य । चतुजोटं ब्रह्मकोरो 
यं मूद्युनोवपटयति तं प्रपद्य । देवान्परपद्ये । देवपुरं 
परपदे । परीवृतो वरीवृतो ब्रह्मणा बमणाऽहं तेजसा 
कट्‌ यपस्य ॥ 
सायक्ाटीनसव्यावन्दनादर्वं श्रुवमण्डल परबरह्मोप- 
स्थानार्थ मन्त्रमाह । गर एते प्रृथिव्यादयस्रयो लोका यश्चपां 
लोकाना सेषः त्सं प्रपर प्राप्नोमि । ्रह्मशब्दन चतुमखस्य 
शरीरमुच्यत | नम्य कोदाखानीयो ब्रह्मलोकः | अमृतशब्ेन 
विराट्कारणमतः सूतरापमोच्यपे, तस्य॒ कोरस्थानीयमन्य- 
क्तम्‌ । एतच्चतर्िध प्रप भजामीप्यथः । चुजांल 
चतर्विधाः अन्नमयप्राणमयमनोमयीिक्ञानम्याः कोशाः 
जाटवदावरकाः यस्य पञ्चमकीोशरय त चत॒जां परब्रह्मणः 
कोरा यमानन्दमय मूल्य॒नीवपदयनि, नदि तस्य कारणस - 
पस्य कार्यवषिनाोऽस्ति, तादु कौगमद्‌ प्रप्र । देवा- 
निन्द्रादीन्‌, तेषां पुर देवपुर च प्रप | अह तेन ब्रह्मणा 
वर्मणा कवचस्पेण परमात्मना परीव्रतः परितो वेष्टितः 
वरीनृतः पुनःपुनपैशितः तथा कश्यपस्य तजसा, कदय 
पस्य प्रभस्य "कश्यपः पदयो मवति ' ( तेभ, १। 


कामप्रयवणं मे अस्तु । स श्चेवाऽस्मि सनातनः । | ८।८ ) इति न्यायन सैर्मािणः द॑श्वरस्य तेजसा परि- 


(१) तभा. १।२५।६. 
उ. का. ३४ 


(१) तैमा. २।१९. 
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वृतः । अहमीदशः,रक्षकोऽयं ब्रह्मा, तदपस्थानेन मूष्यं 
तरामीत्यथः | तेभसा, 
शिकुमाराख्यः सरवदेवहूपावयवशाली मृतपतिः 
नमस्यः 


यस्म नमस्तन्छिरः। धर्मो मूधोनम्‌ । ब्रह्मोत्तर 


हनुः । यज्ञोऽधरा । विष्णुहेदयम्‌ । संबरमरः प्रज- 
ननम्‌ । अभ्चिनो पूवेपादो । अत्निमेध्यम्‌ । मित्राव- 
रुणावपरपादो । अप्नः पुच्छस्य प्रथमं कण्डम्‌। तत 
इनद्रः। ततः प्रजापतिः । अभय चतुम्‌ ॥ 
्हमोपस्थान फटे स्ासकलय परमश्ररस्य नि्र- 
माराख्यजल्य्राहर्पववं ध्यानार्थं दमयति | यमे पर्त्रहमणे 
नमः सर्भनमस्कारः श्रियते तत्पर ब्रह्म अत्र शि्माराख्य- 
ध्यातव्यस्य जग्राह शिरः उतनमाङ्स्थानम्‌ । योय. 
मनुपो ध्मः; स मून मूधस्थानीयः | निरसो मुपे 
्रसिमि्िवा<०यतने उष्वीधोभागभदेन भिदा । योध्यं 
चतुमुनो ब्रह्मा सोमं तस्य प्रादस्योत्तग हनः । यो यज्ञ 
सो-धरा हनुः । यो विष्णुः सोध्यं हृदयम्धानीयः | यः 
संवत्मरः मोऽयं प्रजननेन्धियस्थानीयः । यावश्िनी नौ 
तस्य ग्राहय पथपा्रौ । योयमत्रिमुनिः सोयं मध्य 
दारीरम्‌ | यौ मिवव्रम्णौ टेषौ तावपरपाभै । शि्- 
मारस्य पुच्छे बह्यो मागाः । तत्राग्नि पुच्छस्य प्रथमे 
काण्डं प्रथमो भागः | तनस्तदृर्वमिन्ो द्वितीयो भागः । 
ततोप्यधव प्रजापतिस्तृतीयो भागः| ततोऽपि परतः अभयं 
भयरहितं परं ब्रह्म चतथ भागः | तेआसा. 


| 
सवा एप दिव्यः शाक्रः रि्ुमाः। तभ्ह य 


एवं वेद्‌ । अप पुनमतयुं जयति । जयति खगै 
लोकम्‌ । नाऽध्वनि प्रमीयते । नाऽत्र प्रमीयते । 
नाप्सु प्रमीयते । नाऽनपलयः प्रमीयते । टध्वान्नो 
भवति ॥ 

एवे प्यतव्यानवयवान्‌ संपा्यावग्रमिने ददययति। 
¢ यसमै नमस्तच्छिरः › इन्यािना ‹ अमं चतुर्थम्‌ ` 
इत्यन्तेन वाक्येन योयं निरूपितः सए दिव्यो दरि 
मवः, शाक्ररोऽयन्तराक्तिमान्‌, शिषरान्‌ मारयति मुखेन 
निगिरतीति रिद्धमारो जलग्राहविरेपः । स॒ हि जटमय्ये 
अघ्यन्तवरिदृतेन मसेन मनुष्यान्‌ गहतीति। एवं ष्यातव्यो 


रहो निरूपितः, तद्यानं तसं च दुरीयति-पः । 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


पमाद्दिवयं शिशुमारं वेद मनसा ध्यायति स पुनरपमूुं 
जयति माग।दिमरणस्योऽपमूत्यविरोषश्च न॒ भवति । 
हुमरणं तस्य न मवती्यथः | टव्वाज्नः लन्धानः सत्र 
सनभाज्नो मवति ! तैसा. 
धुवस्त्वमसि । धरुवस्य क्षितमसि । सं भूतानाम 
धिपतिरसि । त्वे भूताना. श्रेष्ठोऽसि । त्वां 
भूतान्युपपयोवर्तन्ते । नमस्ते नमः सवे ते नमः। 
नमः शिशुमाराय नमः ॥ 
अथ ध्यानानन्तरमनमन्त्रणमाह-भनेन मन्तरेणोः- 
इ्मुमबो भत्वा ध्रवमण्डषं पदयन्‌ शिलमारस्येण तमुप- 
तिष्ठत | दै निद्घामार, त प्रवोःसि विनाग्रदितोऽपि | 
तथा भवस्य जगतः आकाशादेः धिते निवासस्थनममि। 
मतानां स्रं प्राणिनां लमधिपतिरसि । अत ण 
भृतानां मये शरष्ठोऽमि । मृतानि मवाणि त्वामुप्य 
परितः मव्रन्त । तम्मात्ते तभ्य नमोदग्तु । यन्स्य 
जगत्तवाधीन तथा सति नमः सवरं व्वदीयाय सवस्मै 
नमः| तथा ते नमः सवख सखामिने तुभ्यमपि नमः| 
# बहना) नमः रिचयुकमाराय नमः, चिराषरुमाग्स् 
जनगराविदपम्य कुमागे ब्ारफम्तदाकागे यो भ्रवस्तस्मे 
नमस्कारोधम्त्‌ | उमपरतोनमस्तागभ्यं मनः, तच्च नम- 
स्कारद्रयमादराथम्‌ । तेभासा, 
जनानामिन्रस्य चात्मा मनम चेरन्‌ जनानामन्तः 
प्रविष्टः शास्ता मानयीनः स्वात्मा 
सुवण घम परिवद्‌ वेनम्‌ । इनद्रस्याऽऽ्मानं 
दशधा चरन्तम्‌ । 
अन्तः समुद्रे मनसा चरन्तम्‌ । ब्रह्माऽन्वविन्द्‌- 
हशदोतारमर्ण ॥ 
अन्तः प्रविष्टः श॒स्ति। जनानाम्‌ । एकः सन्वहुधा 
| विचारः ॥ 
शत ९ शुकणि यत्रैकं भवन्ति । सर्वै वेदा यत्रैकं 
भवन्ति । 
सवै होतारो यत्रैक भवन्ति । स मानसीन आत्मा 
जनानाम्‌ ॥ 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनाना९ सबोत्मा । सबोः 
परजा यत्रैकं भवन्ति । 


(१) तैमा. ३।११।१-१२. 


मन्त्त्राह्मणोपनिषत्‌ 


चतुरेतारे यत्र संपदं गच्छन्ति देवैः । स 
मानसीन आत्मा जनानाम्‌ ॥ 


त्ययमनुवाको हृदयमिष्युच्यते । तत्रानेन मन्त्रेण दशहातु- 
हृदग्र परमात्मतमुच्यते । अह मन्त्रदरष्टा इन्द्रस्य पर 
मरश्वरस्य आत्मानं निजस्वरूप परसििद परितः सवत्रार- 
स्थिते जानामि । कीदरमासमानम्‌ । सुवण सुवण॑सदटश, 
यथा सूरण स्वत एव प्रकाशमान भवति तथा स्वय- 
प्रकारम्‌ | धमं अन्यस्य वस्तुनो दीपकं ° तस्य मासा 
सवमिट पिमाति' (ुड.२।२।१०) टति श्रुतः । वनं 
कान्त, सवदःखरारितयन तस्य कमनीयत्वम्‌ । दशधा 
¦ चित्तिः सक्‌ द्यादिदशयोतृमन््र प्रतिपादितैराकाः 
चरन्त लोकं व्यवहरन्तम्‌ । अन्तः समुद्र ब्रह्माण्टसटः 
पुग मतवेत्र व्याप्यादवम्थितो योऽयं जलस्र; सादय समुद्रः, 
तस्य॒ मभ्य मनसा चरन्त इद सव जग'सृजयध्यवरण 
मनोत्रतिविगपण मह प्रयतमानम्‌ | अत एवा८न्यत्रोक्ते- 
'अआपोवा इदमामन्सन्व्मिव | स प्रजापतिः पृष्करपणें 
सममभवत्‌। तस्या८न्तमनसि कामः समवतत । इद सुजय- 
मि्तिः(तंआ.१।२२।१) इति । ब्रह्मा चतमंषः प्रजापतिः 
अर्ण अणव यथोक्तसमुद्र दशहोतार दशदोनुमन्न तखति- 
पाद्यरूपणाविमत्र परमातमानमन्वान्दत्‌ सण्िसाधनव- 
नान्विष्य छग्धवान्‌ | तथा च ब्राहमण समाम्नातं प्रजा- 
पतिरकामयत प्रजाः सुजयति । स एतं टशोतारमपदयत्‌' 
( तेत्रा, २।२।१।१ ) इति । सोऽयमेवविधः परमाःमा 
जनानां सर्वेषां शास्ता अन्तयामिस्पण नियामकः सन्हृदये 
प्रविद्याऽवस्थितः । तथा च स्मयते ~ ' दृश्वरः सर्व- 
भूतानां हृदेदो<जन तिष्ठति । भ्रामयन्सवमुतानि यन्तरा 
रूढानि मायया ॥ ` (म, गी. १८।६१ ) इति । स 
चान्तयामी सवकरीयेनेश्वरस्पेण एक एव सन्‌ पुनर्जीव- 
रपण बहुधा भृता विचारो विविधचरणवान्‌ भवति । 
अत एवाऽ“यत्रोपनिपदि श्रयते-‹ एकं एव हि मूताप्मा 
पते मूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृदयते जल- 
चन्द्रवत्‌ ॥ ' इति । शतं शुक्राणि शतसंख्योपरभिता- 
न्यनन्तानि सुयचन्द्रनक्षत्ररूपाणि उ्योतीप्रि यच यस्मिन्‌ 
परमात्मनि एकं भवन्ति एकल प्राप्नुवन्ति । तथा स्व 
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वेदा ऋषये प्रमुतयश्व्वारो वेदाः नानाधिधशाखोपताः 
विटीय यस्मिन्नकीभवन्ति । होतार होमक्रतारः स्व 


८ चित्तिः खक्‌ › ( तैभा ३।१) इत्यादीनां दोत- | यजमानाः दशोतरादिमन्तरा बा यमिन्‌ परमामन्यकलं 


मन्वाणां हृदय रदस्य तच परमातमस्वरूप प्रतिपादयती- । 


प्राप्नुवन्ति । यथा बुद्बुदा ज्मग्ये समुत्पद्य कंचि- 
काटमवस्थाय बिटीयमाना जे एपरैक्यं प्राप्नुवन्ति, 
तथा सर्वे भावाः परबरह्मण एवोप्पद्य तत्रैव स्थित्वा 
विटीयमाना एकतां गच्छन्ति । अत एवोपनिपरदि श्रयते ~ 
¢ यृतोवा इमानि मृतानि जायन्ते | येन जातानि 
जीवन्ति । यप्परयन्त्यभिमव्रिश्न्ति । तदविजिज्ञामस्व | 
तदुबरह्मेति ` (तउ, ३।१) इति । स तादा इश्वरः सभां 
जनानामाता स्वरुपमतः मन्‌ मानमीनो योगयुक्तेन 
मनमोपटमभ्यो भवति । तथा च कटा अधीयते- ˆ मन- 
तेवदमासव्यं नेह नाना<सि किंचन ' ( काउ, ४।११) 
इति | ततो योगिनां मानसप्रतयक्षगम्यत्वात्‌ 
अनतः प्रविष्टः शास्ता जनानामिति योध्यमुक्तः 
सोऽयं सर्वात्मा सर्वंपां प्राणिनामाप्मा स्वस्पभतः। 
त हि जना योगेन निरुढनित्ताः सन्तो जगदीश्वरं स्वम्ब- 
रूपघेनव साक्नालर्वान्ति न तु मदन पश्यन्ति, अतः 
पूर्वोक्तः सर्वोऽप्यथ उपपन्नः दल्युपसंहियते--सवाः 
प्रजाः देवमनप्याद्यो यत्र यस्मिन्‌ योगिप्रप्य्षगम्ये चैत- 
न्येकरते परमाप्मन्येकी भवन्ति, चत्हतुमन्त्ाश्च सव 
यस्मिन्स्वप्रतिपाचैः देषैः सह यसिन््रह्मि संपटं सम्य- 
गेकीमावं प्राप्नुवन्ति, स तादृरो ब्रह्मस्वस्पो मानसीनो 
मानसप्रय्षः स्वेषां जनानामाममा । ऋचां मेदादपुन- 
रक्तिद्र््या । द्वितीया द्विपदा, इतरासिलश्चतप्पदाः 
इत्यचां वियेकः । अत्र चतुतृशब्देन दशोत्रादयः 
सर्वेऽपि मन्त्रा विबश्यन्ते | प्रमा. 
ब्रह्मणां तपसा लब्धः, अ्रन्द्रसवितृश्रहस्पतितवष्रयज्ञात्मकरः, 
अमृतप्राणः, विपरशित्‌, अन्तः प्रविष्टः कत 
्रह्यन्द्रमर्नि जगतः प्रतिष्ठाम्‌ । दिवं आत्मान 
| सवितारं ब्ृहसतिम्‌ । 
चतु्होतारं॒प्रदिशोऽनुक्लृ्रम्‌ । वाचो वीये 
तपसाऽन्वबिन्दत्‌ ॥ 
तदेवं दददोतृहयाख्यो मन्त्रोऽभिदितः । अथ चनु- 
दीतुद्दयाख्यो मन्वोऽभिधीयत । तत्र तिः ऋचः । 
ब्रह्मा चतुमखः इन्द्रं पैशवययुक्तं परमाप्मानं तपमा 


२६८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


अन्वविन्दत्‌ अनििष्य टम्धयान्‌ | दशपणमाससुरिसाधनं ' मानमेतं दरशपूणमासयक्षखरूपम्‌ । चतुद मन्त्रस्य तथ- 
किमिति विचायं चतरहतमन्स्पेणाऽवधित परमात्मानं । सरिसाधनत्वात्द्रूपतवं युक्तम्‌ । तद्रज्ञसाधनतव ब्राह्मणे 
निितवानिप्यथः | तथा च ब्राह्मणे अम्नायते-प्रजा- । समम्नात- स एतं चतुह।तारमपयत्‌ । तं मनसाऽ- 
पतिरकामयत दर्पर्णमासौ सृजेति । स एते चतु नुद्रयाऽऽदवनीयेऽनुदत्‌ । ततो वै स ददपुणमासाधर- 


तारमपद्यत्‌ › ८ तेत्र. २।२।३।१ ) इति । कीटश- सजत › ( तेतर, २।२।३।१ ) इति। तआसा. 
मिन््रम्‌ । जगतः प्रतिष्ठं, अग्निं सस्य जगतः आषार- अन्तः प्रविष्ट कतीरमेतम्‌ । देवानां बन्धु निदितं 
र्पो यरोऽयं चतुद नियचितिरूपौऽगनिल्तत्स्स्प, ठि गुहासु । 
आत्मानं सवितारं ब्रलोकस्य प्रकराशफवेनाऽ८मवदव- अमूनेन क्ह्पं यज्ञमेतम्‌ । चतुदह।दणामासमानं 
सितो यः सविता तद्र, तथा वृहस्पति बोधय दवगुख- कवयो निचिक्युः ॥ 


सतद्रपेणा वस्थतं, प्रदिशः सवान्पररेशाननकट्रपं सत्रप योऽयं परमात्मा सोध्यं देवानां बन्धुवप्पियस्तादशम्‌ | 
प््प्ववस्थितं, चतदतारं ' प्रथिवी होता ` (तैआ, तेपु देवेषु पक्षपातेन विजयनुत्ं तटवकारा भामनन्ति- 
३।२ ) दइव्यादिमन्नछस्पं, वाचो वीय सवसं वेद- व्रह्म ह दवेभ्यरो विजिग्ये" ( कड. ३।१) इति । गुहाम 
रूपाया वाचः मारभृतम्‌ । तैआसा, बुद्धिषु निदितं साक्षितनावस्थितम्‌ । ‹ वो पेद निष्ितं 
अन्तः प्रविष्ट कतौरमेतम्‌ । व्व्रार९ रूपाणि , गुश्चयाम्‌  ( तेड. २१) द्या श्रतेः । अमृतेन स्वग- 

विकुषै न्तं षिप्िम्‌ | फट निमित्तेन क्खतं संपाटितम्‌ । ण्न यक्चमियादि 

अमृतस्य प्राणं यज्ञमेतम्‌ । चतुर्होवृणामात्मानं ' पृवत्‌ । तभासा. 


कवयो निचिक्युः ॥, विश्वाः, देवागृत, प्रजायुः, बायोरात्मा, रदिमः, 
कवयो विद्वांसो वेदशान्रपारंगताः चतुहतिणां चतु- ऋतस्य पद्‌ स्थितः, कविगम्यः 
होतश्ब्दनामिधीयमानानां सरां होतुमन््राणामात्मानं , शातं नियुतः परिषेद्‌ विश्वा विश्ववारः । विश्वमिदं 
स्वरूपमतं परमश्वरं निचिक्युः निश्चितवन्तः । कीटश- वृणाति । 
मातमानम्‌ । अन्तः प्रविष्टं जीवस्पेण दारीरेु प्रिद्याऽ- इनदरस्याऽऽत्मा निहितः पञ्चहोता । अमृतं देवा- 
वस्थितम्‌ | यत एवाम्नायते" अनन जीवेना<ऽतमना९ नामायुः प्रजानाम्‌ ॥ 


न्रविश्य ` (छाउ, ६।३।२ ) इति । करतासमेतमिलयनेन ¦ तदेवमूक्त्रयरूपं चतुद्वृददयमुक्तम्‌ । अथ पञ्च 
मानसप्रत्यक्षण प्रतीयमान टीकिकवेदिकस्वकरियानिष्या- दनद्ृदयाख्ये। मन्त्रोऽमिधीयते । तत्र॒ तिसः; ऋचः । 
दकम्‌ । एतचान्यत्रा०म्नातम्‌-* एप टि द्र खष्टा , प्ञ्वदोता ‹ अग्नि्चैता › ( तेभ. ३।३) दध्यादिपश्द्ेत्‌- 
रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा वर्ता विज्ञानात्मा , मन्त्रूप आत्मा | स च विश्ववारः सर्ववरणीयो वायु 
पुरषः › ( प्रउ, ४।९ ) इति । रूपाणि विकृवन्तं रूपः सन्‌ शतं नियुतः शतसंख्याकान्‌ स्वकीयान्‌ अश्वान्‌ 
त्रं गमप देवतियह्मनष्यादिरूपाणि विविधं निष्पा- (विश्वा) परिषेद्‌ परितः सचारित्रेन जानाति । अत एदं 
द्यन्तं त्व्टदेवस्वरूपम्‌ । एतदप्याम्नाते- यावच्छो वै विश्च जगत्‌ वृणाति व्याप्नोति । सोऽयं इनदरस्याता 
रेतसः सिक्तसय व्व स्पाणि किक्ररोति तावच्छो वै परमेश्वरस्य स्वरूपभूतः सन्‌ निटितः सवत्रावस्थितः 

तत्प्रजायते › इति । विपश्चि विपश्चितं तततदरूपनिमाण- , स च देवानाममृतं प्रजानां चायुः प्रयच्छतीति शेषः 


[1 


प्रकाराभिन्ञं, अमृतस्य प्राणं मरणरदितस्य परमात्मनो त्ेमासा, 
व्यवहागदेवमूतप्राणोपाधिसवस्पम्‌ । एतदप्याथर्षणिका इन्द्र, राजान सबितारमेतम्‌ । वायोरास्मान 
आमनन्ति- कतमिन्वहमक्रान्त उतकरान्तो मपिष्यामि कवयो निवि. 


कस्मिन्वा प्रतिप्रति प्रतिषठास्यामीति । स प्राणमव॒जत रिम रदमीनां मध्ये तपन्तम्‌ । ऋतस्य प९ 
( प्रञ. ६।३-४ ) इति । यजं स्ैरुप्ीयमानवेन ्दय- । कवयो निपान्ति ॥ 


मन्तरत्राक्षणोपनिषत्‌ 


एवं पञ्चहोतदवं कवयः पण्डिता निचिक्युः विनि- 
तवन्तः । कीटराम्‌। इन्द्र परमेश्वयुक्तं, राजानं दीप्य- 
मान, सवितारं प्रं , बायोरात्मानं स्वरूपमृतम्‌ । ते 
कवयः एत॑ पञ्चहोतदेवं ऋतस्य पदे ब्रह्मणः स्थनि 
' तिपानिि नितयं पाटयन्ति तद्रपप्वेन प्यन्तीवयधः । 
कीटदाम्‌ | रदमीनां दृश्यमानानां भरिणनां मध्य स्थित्वा 
तपन्तं जगतस्तापं कुन्तं, रिप प्रीदरश्िल्प, आदित्यः 
मित्यथः | तना, 
अण्डको श स्थित्वा भृवनरय धारयिता, मनसा चन्द्रमसि 
चरन्‌ , इन््रस्यात्मा शतधा चरन्‌ 
य॒ आण्डकोरो भुवनं विमतिं । अनिर्भिण्णः 
सन्नथ रोकान्विच्े | 
यस्याऽऽण्डकोक॒ £ युष्ममाहुः प्राणसुल्वम्‌ । तेन 
क्ठमरोऽमृतेनाहमस्मि ॥ 
यः पत्रचदेत्देवः आण्ड ब्रह्माण्डमध्य भनि 
भिण्णः मन्‌ अमदनात्रस्थितः मन्‌ भुवनं न्स भूतजातं 
पिमर्षिं धारयति । अथ व्रह्माण्डभेदानन्तरं तदटन्तः- 
म्थितान्भरादिलोकीन्यचषे विद्पण प्रण्यापयति। 
यस्य पञ्चहोनुरूपश्य परमामनः यप्ममाण्डफोद प्रतरं 
बर्मण्डावकारास्थं प्राणं वायधिगरेषं उल आहुः 
ग्भवेटनस्थानीयमाहूः । यथा फे गमः उन्न 
वेष्टयते तथा सूत्रासदारीरं प्राणवायुना ब्रह्माण्डस्थेन 
वेष्टितं मवति । तेनामृतन पद्चदोतृस्येण परमाः 
नादं कसो व्यव्रहारसमथलेनो्पादितोऽसिि । 
तैसा, 


युव कोश रजसा परीवृतम्‌ । देवानां वसु- 
धानीं बिराजम्‌। | 

अमृतस्य पूणां तामु कटां बिचक्षते । पाद६पदू्‌-, 
ढोतुमै किखऽऽबिषिस्से ॥ ¦ 


अथ प्रडूदोतृदयमन््रः । तत्र पिख॒ ऋचः | | 


(वाग्धोता ' (तेभ, ३।६ ) इति मन्त्रोऽत्र पड्टोता। स 
च ब्रह्माण्डकोशमध्ये चन्दररूपेणावस्थितः । तं चन्द्ररूपं 
प्टदोतृदवं कवयोऽभिक्ाः सुतव्णत्वादिगुणयुक्तमाचक्षते । 


चेन्द्रःश्ोमनवणापेतम्‌ । चन्द्रमण्डटं द्िरण्मयवगणौपेतं | 
प्सते | कोय ब्रह्माण्डकोशमध्यगम्‌ | रजसा रञ्चनाप्म- , 


केन अमृतेन परीवृतं सवतो व्याप्तम्‌ | तथाषिधं चन्र 


२९५. 


तामु कलां तादृशीमेव मागरूपां पिचक्षते आचक्षते | 
कीदीमिति तटुच्यते-- देवानां बमुधानीं बहिरव्यादीनां 
देवतानामपेक्षितं यद्रमु अमृतस्य, तस्य धार्यत्रीम्‌ । 
भत एव स्मयते- प्रथमां पिवेत ब्रहिरितीयां पिते 
रथिः ' इत्यादि । विराजं व्रिेपेण गजमानम्‌ । अम्‌ - 
तस्य पृण पीप पृरिताम्‌ । एवरूपं पदृदवृदवं अभिजा 
आचक्षत । प्राकृतस्तु जनः पट्टोतुः पादं पटृटोतृदेव- 
सांशमृतं चन्द्रं न किनयपिविन नैव जानति | 
तामा. 

येनतंवः पञ्चधोत कटप्राः । उत वा पड्धा मन 
सोत क्ताः । 

५ पड्ढोतारमूतुभिः कल्पमानम्‌ । ऋतस्य पदे 
कवयो निपान्ति ॥ 

येन चद्द्रस्पेण प टृटोतुदेवेन वसन्तायूतवः पञ्चप्र- 
काराः क्रमाः सपारििताः । देमन्तरिशिरयो; ममासेन 
पञ्चन्वम्‌ | उत वा प्रदूषा, पअरथत्रा दमन्तरिदिरयोरयि- 
मागन प्दर्रकागः क्नाः | उत अपि च मनमां 
क्राः सकस्पमात्रेण संपादिता; । तं चन्द्रूप पट्टोत- 
देवं कनुमिः कन्पमानं पत्चधा प्रौटा वा मित्नवसन्ता- 
दिभिः सप्रव्यवहरसमथं ऋतस्य पटे सव्यस्य परत्रह्मणः 
स्थाने क्रवयो वेदरहस्याभिज्ञाः निपान्ति नितगं पाल- 
यन्ति । परत्रह्मवायं चन्दररपः प्रडटोतेत्येवमुपासते 
इत्यथः । तैसा, 
अन्तः प्रविष्टे कतोरमेतम्‌ । अन्तद्चन्द्रमसि 
मनसा चरन्तम्‌ । 

सहैव सन्तं न बिजानन्ति देवाः । इन्दरस्याऽऽ- 
तमानः रातधा चरन्तम्‌ ॥ 

देवाः सयं सदेव सन्तं स्वीय स्वन जीवात्मना 
सदेवावस्थितं एतं प्रटोतुदेवे परमातमान न विजा- 
नन्ति, वेदान्ताभ्यासमन्तरण हृदयऽवस्थितोऽयं परमा- 
सेवेति विरपरेण न जानन्ति । कीट पाप्मानम्‌ । 
अन्तः प्रविष्ट अन्त्यामिरूपेण सर्वेपां प्रथिन्यादिपदा- 
नां मध्येऽवध्थितम्‌ । एतच्च वाजसमेमिनोऽन्त्थामि 
ब्रह्मण: यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ ( ¶ृउ. ३।७।३ ) द्या 
दिना दहपरपशचेनामनन्ति । कतारं नियामकर्यन 


॥# 


सवस्य निष्पदकम्‌ | अन्तश्न्रमसि चन््रमण्डटमध्ये 
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मनसा संकल्पमात्रेण चरन्तम्‌ । एतच्चोपलक्षणम्‌ । 

सवेष्वपि वदस्तुपु चरन्तमित्यथः । एतदेव स्पष्टीक 

दातधा चरन्तमित्यत्तम्‌ । इन्द्रस्य परमेश्ययुक्तस्य देवा- 

देराप्माने खरूपभृतम्‌ । तेसा, 
जगतः ईशानः, अन्तरादित्ये मनसा चरन्‌, 

देवहृदयरूपः इन्द्रः प्रजापतिः 

इनदरो राजा जगतो य ईशे । सप्र होता सप्नधा 

विक्त: ॥ 

अथ सप्तटोतृददयाख्यो मन्त्रः । " महादविद्ता ' 

( तेआ. ३।५ ) ह्ययं मन्तः सप्तहोता । स च 

सप्तधा विक्षतः । हेत्रष्वयुपरमुसेः सप्तभिः प्रकारः 

संपादितः । स फिरूप इति तदुच्यते-दन्द्रः परमेश्वय- 

युक्तः , राजा दीप्यमानः । यः परमाप्मा जगतः इदो 
स्वामी मवति, स एवायं सपतटोतृरूप इयथः | 


तेआसा, 
परेण तन्तुं परिपिच्यमानम्‌ । अन्तरादित्ये 
, मनसा चरन्तम्‌ । 


देवाना« हृदयं ब्रह्माऽन्वविन्दत्‌ ॥ 

व्रह्मा प्रजापतिः दवानां इन्द्रादीनां हृदयं हदय. 
स्थितं परमात्मानं अन्वविन्दत्‌ अन्विष्य लन्धवान्‌ | 
कीटशम्‌ । तन्तु परण अविच्छिन्नस्य यज्ञस्य परस्तापफट- 
दशायां परिपिय्यमान बरृष्िरूपण परितः सिच्यमानम्‌ | 
अन्तरादित्य आदिन्यमण्डटमध्य मनसा संकल्पमात्रेण 


चरन्तम्‌ | तैभासा, 
जरह्यैतद्रह्यण उल्भार। अक ५ ओओतन्त सरिरस्य 
मध्ये ॥ 


ब्रह्मा चतुर्मुखः प्रजापतित्रह्यणो वेदस्य सकाशात्‌ 
एतत्‌ सतदोतृखरूपं उज्जमार सारवेनोद्धुतवान्‌ । ट्‌ 
दम्‌ | अकरं सूयरूपेणा स्थिते, सरिरस्य मेघस्थजटस्य 
मध्ये र्मद्रारा प्रविश्य ?चोतन्तं वपयन्तम्‌ | 


[1 क 


तेभासा, ` 


आ यस्मिन्त्सप्र पेरवः। मेहन्ति वहूटा* धियम्‌ । 
बहृश्रामिन्दर गोमतीम्‌ ॥ 

यरिमन्समहोतुसूप आरि पेरवो ब्रिप्रनेन 

लोकस्य पातारः सप्तसख्याका रण्मय आश्रिताः | रभ्मि- 


क 4 * 
स्तवं च ‹ साकंजाना> सप्तथमाट्ररेकजम्‌ ' ( तैआ, , 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


१।३।१ ह्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । ते च सप्त र्मयो बहुली 
भियं प्रभूतां सस्यादिंपद्‌ं मेहन्ति वृष्टिसेचनद्वारेण संपा- 
दयन्ति । हे इनदर सप्तहोनुदेवरूप परमेश्वर, बहशवां बट्‌- 
भिरशरस्पेतां गोमतीं बहमिगोमिर्पेतां तां श्रियं प्रयच्छ 


इति शेषः| तेभसा. 
अच्युतां बहुखा भ्रियम्‌ । स हरिव॑सुवित्तमः। 


पेरुरिन्द्राय पिन्वते ॥ 

स देवः सपतदोत्राख्यः इन्द्राय कम॑स्वामिने यजमा- 
नाय भिये पिन्वते सिञ्चति प्रयच्छतीत्यथः । कीदशः स 
देवः | हरिः पाप्रणशीटः, वसुपित्तमः अतिशयेन 
धनस्य दब्ध, पेरः पाट्कः । कौटदीं भरियम्‌ | अय्युतां 
विनादितां, बहुलं गवाश्वाटिभिः प्रभृताम्‌ । 


तआसा. 
बहशामिन्द्र गोमतीम्‌ । अच्युतां बहु 
ध्रियम्‌ | 


मद्यमिन्द्रो मियच्छतु ॥ 

दनः परमेशव्युक्तः सप्तरोतुदवः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
तमसा, 
दात५ शता अस्य युक्ता हरीणाम्‌ । अवोडायातु 
वसुभी रदिमरिन्द्रः। 
प्रम ५हमाणो बहुदा श्रियम्‌ । रदिमरिन्दर 
सविता मे नियच्छतु ॥ 
अस्य आदित्यरूपस्य स्तदातुदेवस्य हरीणां अन्धकारः 
दरणशीलानां रूमीनां दातं शता दतसंख्याकानि शतानि, 
अयुतसंख्याकानीयथः, युक्ता युक्तानि सपादितानि। इन्द्र 
परमशवरययुकः रभ्मर्बहृविधराभ्मयक्तः आदित्यो वसुभि- 
धनैः सह अवाडयातु आभिमूख्येनाऽऽगच्छदु । भाग- 
तश्च सविता बहुलां श्रियं प्रमूतां धनादिसंपदं मे मद्य 


नियच्छतु नितरां ददात्‌ | कीदशः सपिता | प्रमहमाणः 


असदीयस्तुतिभिः प्रकषण वर्धमानः, राभ्मत्रहुविध- 
रश्मिय॒त्तः, इन्द्रः परमैशरययुक्तः | तासा, 
धृतं तेजो मधुमदिन्दरियम्‌ । मय्ययमप्निदेधातु ॥ 
अये सप्तटोतृदेवोऽग्न्यात्मकः सन्‌ मपि यज्ञः -” 
मधुमत्‌ धृतं मधूररसोपतं पृतादिद्रव्ये, तेजः क 9८ 

दन्दियं चक्षुगादिसामध्य च दधातु संपादयतु । 
तैजसा. 


मन्त्रन्राक्मणोपनिषत्‌ 


हरिः पतङ्गः पटरी सुपण; । दिषिक्षयो नभसा 
य एति । 

सन इन्द्रः कामवरं ददातु ॥ 
हरिः अन्धकारदरणश्षीलः, पतङ्गः सुरूपः, पटरी 
 तिजःपटटवान्‌, सुपः पक्षिनदृशः, दिविक्षयः सखग- 
निवासी यः सप्तहातृदयो नमसा आकाशमागेण एति 
गच्छति । स दवो नः अस्माकं कामवरं कामानां मध्ये 


रष दातु | तेभसा,. 
पञ्चारं चक्रं परिवर्तते प्रु । दिरण्यञ्योतिः 
सरिरस्य मध्ये । 


अजग्न अ्योतिनभसा सपेदेति । सनदृ 
कामवरं ददातु ॥ 

कनुपञ्चफत्मशा अरा यस्य कालचक्र तयन्चार, 
पृथु विस्तृते चक्रं संवत्मर(त्मफ कालचक्र पितते 
परितः प्रवतत । सरिरस्य मथ्य मप्रव्िजरस्य मध्य 
दिरण्यब्योतिः रर्िमसंचारण विुदरूपपरिणमि सति 
सवण्ंसमाने ग्योतिचष्य मण्डलस्य तद्धिरय्यातिः) 
तादश ज्योतिरारिष्यमण्डट सेवरत्सरचक्रनिष्पादकं अजस 
निरन्तरं नमा अकाद्यम््गेण सपदेति दानः संचरमाण 
गच्छति । स ज्योति्मण्डलातमा नोऽस्माकं कामधरं 
ददातु । तेआसा, 
सप्र युञ्ञन्ति रथमेकचक्रप्‌ । एको अश्वो वहति 
सप्रनामा । 

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वम्‌ । येनेमा विश्वा 
भुवनानि तध्थुः ॥ 

सप्तसंख्याकाः ° साकंजानाम्‌ › (तेभ, १।३।१ ) 
इस्यत्रोक्ताः मुख्यरभ्मिषिरोषाः अश्वसदशाः एकचक्रं एक- 
प्रकारपसितं काठचक्रं युञ्जन्ति प्रयर्तयन्ति। तेव खषटी- 
क्रियते-षषनामा सप्तसख्यानि नामानि नमनयोग्यानि 
वश्यानि रम्मिरू्पाणि यल अषौ सप्तनामा । अश्वो 
व्यापकः एकः सूः तत्‌ कालचक्रं बहति | कीदशं चक्रम्‌। 
त्रिनामि तिलः सत्वरजस्तमोगुणसूपाः मूतममिष्यदरत- 
प्रानरूपाः वा नामयो यस्य तलिनामि । अजरं विनाश 
रितम्‌ । न हि कालः संसारमध्ये कदविष्धिनश्यति | 
अनर्व, अवा पिरोधी विनाशकः ‹ श्रतृव्यो वा अां ` 
इति श्रुतेः । तद्रहितम्‌ । न हि काटचक्रस्य कशिदि- 
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नादकोऽस्ति । येन काटचक्रण इमा विश्वा भुवनानिं 
टृद्यमानाति स्थाणि भूतजातानि त्थः तिष्ठन्ति युखेन 
वतन्ते, तस्य॒ काल्चक्रस्य निवादकोऽये सप्तोनुदेव 
अदित्यः | तासा. 
भद्रं पदयन्त उपसेदुरमे । तपो दीक्षागृषयः 
सुवर्वद्‌: । 
ततः क्षत्रं बटमोजश्च जातम्‌! तदस्मे देवा 
अभिसंनमन्तु ॥ 
सुवरथिदः स्वगमागाभिज्ञा ऋपपरो मद्रं कव्याण सप्त- 
होत्रूपमादिय पद्यन्तः प्रप्यलेन निश्िन्वानाः तपः 
अनशनादिस्प दीक्षां नियमविदापं च उपसदः अनु 
एितवन्तः । ततः आदिव्यसाशात्‌ क्षत्रे क्षतालाण 
अनिष्टनिवारणं, वलं शरीरदाक्तिः, ओजः कान्तिश्चये- 
तत्सप्र जातं संपन्नम्‌ | तश्षसवादटित्रपं असमे यजमानाय 
दवाः अभिषनमन्त्‌ अभितः संपादयतु । 
पभस. 
शेत रिम वोभुज्यमानम्‌ । अपां नतां 
भुवनस्य गोपाम्‌ । 
इन्द्रं निचिक्युः परमे व्योमन्‌ ॥ 
परमे व्येमन्नक्ृे दृदयाकश्च इन्द्रं परमशगयुक्तं 
सत्तदतुदेवमादियं निचिक्युः निश्चितवन्तः, ध्याततवन्त 
दप्यर्थः | कीट शमिन््रम्‌ | शतं रक्ाशस्पषवेन शुङ्कवण, 
रविम रदिमयक्तं, बेोभुव्यमानं स्थैः प्राणिमिर्षटिदरारण 
पुनःपुनभुज्यमनम्‌ । एतदेव स्प्ीज्रियतत-अपां नारं, 
 आदिवयाज्जायते ब्रणः ` इति स्मृत्या सूथा जलस्य 
नेता, तादृशम्‌ । भुवनस्य गोपां मुवनस् पालकम्‌ । 
तेता, 
रोहिणीः पिङ्गटा एकरूपाः । क्षरन्तीः पिङ्गल 
एकल्पाः । 
शत ५ सहस्ताणि प्रयुतानि नव्यानाम्‌ ॥ 
रोदिणीः रोदितव्णाः, पिङ्गलः पिङ्गसेणश्च या 
अपलततदभूमिषमन्धेन बहूपिथां ददयन्ते, त।. सव( अपि 
सप्तदोतुर्पश्यदितयस्य रश्मसबन्धे सपि मेधेषु नानारू- 
पत्वं परियजयकरूपा मवन्ति । तथा क्षरन्तीः ब्रृथिस्येण 
भूमौ पत्यः ताः पिङ्गखदिव्िगा अपः एफल्पा मन्ति । 
दृथिस्येन ममौ नव्यानां नावा ती परनामां शतं 
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सदखाणि प्रयुतानि इतसंख्या बहुविधसदलसंख्या बहु- 
विघलक्षसख्या च संपद्यते | वृ्टिकाले तत्रतत्राऽनेक- 
प्रवाहा मन्ति । तदतत्सवे सप्तहोतुमाहाप्यम्‌ । 
तैभासा, 
अयं यः श्वेतो ररिमः। परि सर्वमिदं जगत्‌। 
प्रजां पडून्धनानि । अस्माकं ददातु ॥ 
अयमादियः श्वेतः श्वेतवणोँ रदिमिः रण्मियुक्तोऽस्ि, 
सोऽयं सवेमिदं जगत्परिव्याप्य वतनानोऽस्माकं प्रजाद्विकं 


ददातु । तेसा, 
श्वेतो रश्मिः परि सवं बभूव । सुबन्मह्यं पञन्व- 
शरूपान्‌ ॥ 


शरेतः शुङ्कवणोँ रमिः रम्मियुक्तः आद्यः सवं जगत्‌ 
परिबभूव परितो व्याप्तवान्‌ । तादशः आदित्यो मद्य 
विश्वरूपान्‌ गोमटिष्यािस्पेण बहुविधान्‌ पञचन्सुवत्‌ 
सौत्‌ प्ररययित्यथः। तथासा. 
पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया । हृदा पटृयन्ति मनसा 
मनीपिणः | 
समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते । मरीचीनां 
पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ 
असून्‌ प्राणान्‌ राति ददातीत्यतुरः परमाः्मा, तस्य 
मायया अचिनधयदाक्या अक्त अभिव्यक्तं पतङ्गमारि्य 
दृटा मनसा दृप्पण्डरौकगतेन नियमितनाऽन्तःकरणेन 
मनीप्रिणो वेदशाखराभिज्ञा महषयः परयन्ति ध्यात्वा 
साक्षालर्यन्ति । कवयो ्रिकवाताभिज्ाः पुख्पाः समुर 
अन्तः समुद्रसमानेऽन्तरिक्षमध्ये विचक्षते व्रिरापरण कथ- 
यन्ति। अयमादित्यः उरितो म्यह समागतः इत्यादि- 
हार कुवन्ति | वधमो व्रिधातारोऽनुष्टानकंरलाः केचि. 
द्यजमनाः मरीचीनां पद रभ्मीनां स्थानमादिलयमि- 
च्छन्ति । आदित्यसाग्रज्यप्ाप्त्यथमनुतिष्न्ती्यथः । 
तआसा, 
पतङ्गो वाचं भनसा बिभति । तां गन्धर्वोऽवद्द्रभे 
अन्तः। 
तां ्ोतमाना खय मनीपाम्‌। ऋतस्य पदे कवयो 
निपान्ति ॥ 
पत्‌ द्रः आदित्यो मनसा स्वकीगेन प्राणिनां वाचं 
परिभत्ति धारयति, अन्तयामिरूपण वाचं प्रेरयतीत्यथः | 


उपिषत्काण्डम्‌ 


तथा च पौराणिका आहुः योऽन्तः प्रमिश्य मम वाच- 
पिपां प्रसुप्तं संजीवयत्यसिल्षक्तिधरः स्वधाम्ना 
(भा. पृ, ४।९६ ) इमि । तामादिव्यपरेरितां वाचं गर्भ 
अन्तः शरीरस्य मध्ये गन्धवनामकरो वायुः अवदत्‌ 
उच्चारयति । गन्धान्वदतीति व्युतयस्या गन्धवैशब्दो वायु- 
माच ¦ वायुं ताल्वादिसंयृक्तो वाचमुचारयति । तां 
वायनोचारितां ्योतमानां प्रकाशमाना, स्वयं स्वगस्य 
देठमतां, मनीपां मनस ॒ईरित्रीं आहादकरीमिलथः । 
तारी वाचं कवयः शान्नाभिज्ञाः ऋतस्य पद सत्यस्य 
परब्रह्मणः खाने निपाति नितं पाटयन्ति । परत्रह्म- 
मिप्रयाणि वेदवाक्यानि सवदा पटन्तीत्यथैः | तदेतत्पथ 
वाचः प्रेरकस्याऽऽरिव्यस्य माहास्यम्‌ | पेया, 
ये राम्या: पद्मो विश्वरूपाः । विरूपाः सन्तो 
बहुधैकरूपाः । 

अग्निस्ता५ अग्र प्रमुमोक्तु देवः । प्रजापतिः प्रजया 
सं विदानः ॥ 

य पश्वो प्राम्धाः ग्राम मवाः गवाश्वादयो विश्वरूपाः 
जातिमदेबहूविधाः, विरूपाः वर्णादिमदन वित्रिधाकाराः, 
एवे बहुधा दृश्यमानाः सन्तोऽपि पुनः प्चलराकारेणक 
रूपाः । तान्स्वानम्निरूपः सतदयतृदेवोऽप् प्रममो प्रथमं 
तत्ततस्थानान्मुश्चतु, प्रमच्याऽस्मम्य ददावि्यथः | 
प्रजापतिश्च स्वकीयया प्रजया संविदानः एेकमल्यं गतः 
अस्मभ्यं पदयून्‌ ददाविति शेषः । तेसा, 

वीत\ स्तुके स्तुके । युबमस्मायु नियच्छतम्‌ । 
पर प्र यज्ञपतिं तिर ॥ 

ह अभरिप्रजापती, युवं उभौ युवां स्ते स्तु तत्त- 
द्रवाद्यपत्ये वीतं प्रजननं उत्तिं अस्मासु नियच्छतं 
नियमन संपादरग्रतम्‌ । गरजञपतिं यजमान प्रप्रतिर अत्यन्तं 
परकपेण वधयतम्‌ | तेसा, 

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपाः । विरूपाः सन्तो 
बहुधैकरूपाः । 

तेपा सप्रानामिह रन्तिरस्तु । रायस्पोषाय 
सुप्रजास्त्वाय सुवीयोय ॥ 

्ाम्यादिशब्टाः पववद्ोज्याः । तेषां आाम्यपयुनः 
सतानां गोऽश्वाजाविपृरुपगदमोष्टरूपाणां सपतसंख्या- 
कानामिहासद्‌ गृहे रन्तिः क्रीडा अस्तु । तच धनपुषटि- 
सोभनापदययशोभनवीया संपद्यते | तेभसा, 


मन्परत्राह्मणोपनिषत्‌ 


य आरण्याः पृरावो विश्वरूपाः । विरूपाः सन्तो 

बहुधैकरूपाः । 

वायसा अग्रे प्रमुमोक्तु देवः । प्रजापतिः प्रजया 

संविदानः ॥ 

अरण्ये भवा आरण्याः द्विषुराः श्वापदाद्यः,) तान्‌ 
अरण्याधिपतिवायुः प्रमुमोक्त्‌ । अन्य्पूववत्‌ | 

तेमसा. 

इडाये सृप्र धूतबश्चराचरम्‌ । देवा अन्वबिन्दन्‌ 

गुहादितम्‌ ॥ 

इड।थ गोरंपादनारथं सुप्तं प्रासं धृतवत्‌ धृतयु्तं 


२७२ 


यथोक्तविराटपुरपध्यानमत् प्रतिपाद्रते । तत्र मन््र- 
द्र स्वकीय ध्यानानुभवं प्रकटयपि | यत्‌ यः पुरपः 
सर्वाणि स्पाणि दवमनुप्यदारीराणि विचिष्यं विक्षरण 
निष्पाद्य नामानि च दवोटयं मनुप्योऽये पदुर्यमिला- 
दीनि कता अमिवदन्‌ तेनाममिः अभितो व्यवहरन्‌ 
आस्त । एतं पुरुषं विराज महान्त सवरगुणैरधिके आदि- 
त्यवणं आदित्यवत्परकाशमानं वेद अट जानामि ध्यानेन 
सवदा अनुभवामीत्यथः । स॒ च पुरपः तमसः परे 
क्ञानादयरस्तात्‌ वतत । अतो गुरशास्रोपटेदारदितमृदः 
अन॒मविवुमरशक्य इत्यथः । तआसा, 


धृताकारमिल्यथः । तादृदो चराचरं खावरजद्गमस्पं । धाता पुरस्ताययुदाजहार । रकरः प्रविदरान्धदिद- 


जगदनुग्रदीत्‌ं गुहादितं प्राणिनां बुद्धाववस्थितं सप्तदातु- 
देवं दवा अन्वविन्दन्‌ अन्विष्य छन्धवन्तः | | 

तेसा, 

य आरण्याः पडो विश्वरूपाः । षिहूपाः सन्तो 
बहुधैकरूपाः । | 
तेषा सप्नानामिह रन्तिरस्तु । रायस्पोषाय | 
सुप्रजास्त्वाय सुवीयाय ॥ 

सप्तानां द्विषुरधापदपकषिसरीसपदस्तिमकटनादया- 
नाम्‌ | अन्यःपूववत्‌ । तेसा. | 
तमसः पारे स्थितः आदित्यवर्णः नामल्पग्याकता धीरः 
विदुषा शक्रण धात्रा च प्रदिष्टः महान्‌ पुरषः, | 

यजज्ञानादेवात्र अमृतत्वप्राप्निः 

"वेदाहमेतं पुरुपं महान्तम्‌ । आदियवणं तमसस्तु 

पारे । 

सवौणि रूपाणि विचिदय धीरः | नामानि 

कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते ॥ 


(१) कत्रा. १६ (पृष्ठ १०१); तभा, ३।१२५. 





श्चतन्रः। 

तमेवं विद्वानृत इह भवति । नान्यः पन्था 
अयनाय विद्यते ॥ 

धाता प्रजापतिः गं विराटपुस्पं उदाजदार ध्यातृणा- 
मुपकारार्थं प्रल्यापितवान्‌ । चतसः प्रदराः चतुदिक्ु 
वर्तिनः स्ान््रणिनः प्रथिद्रान्‌ प्रकषण जानन्‌ राक्र 
दनद्रः तदनुग्रदहाथ प्रस्यापितवान्‌ । धातुरिन्रस्योपदे- 
दात्‌ तं पिराट्‌पुष्य एवे उक्तप्रकारेण विद्वान्‌ साक्षाक्ु- 
यन्‌ इद असिमन्नव जन्मनि अमृतः मरणरटितो भवति । 


यदा पिराट्‌पुरुपोऽहमिति साक्षाकरोति तदानीं वतमान- 


देहस्य तस्स्वसूपस्वामावात्‌ तन्मरणेन अयमुपास्को न 
प्रियते । अयनाय अमृतत्वप्राप्तये अन्यः पन्थाः यथो- 
क्तबिराटृपुरपसाक्षात्कारमन्तरण अन्यो मागां न पिदते। 
न हि कर्मपदतैरपि अमृतत्वं संपादयितुं ॑दक्यते । ‹ न 
कर्मणा न प्रजया धनेन (नाउ, १२।३) इयादिशाखनात्‌। 

तेभासा. 


पिरे णी [2 "भणी पीय 


(१) क्रा, १७ (पृष्ठ १०१ ); तेभ, ३।१२।५. 


---©6.~ 


उ, शं, ३५. 


२७४ उपनिषत्काण्डम्‌ 
तृतीयं वाप | ५।३ ) इति श्रतेः 
$ तृतीयं वायुं तृतीयम्‌ ' (शत्रा, १०।६।५।३ ) इति श्र 
सृष्टिः # 


र जि । तृतीयस्य १४ |. र 
0 ए धक्रमत्पूवि अ 
एक एवाभ्निवरहधा समिद्ध एकः सूरयो विश्वमनु | जन्मनि । ततः एं सति मनुष्य क ब भ 
प्रभूतः । ¦ अश्निरव ऋनसय कमफल ५ ॥ 
| क ४ ® र्‌ १ 
। षि मात्येकं व। दं प्रथममेव जतिः समुत्पन्नः । 
एकैवोपाः सर्वमिदं षि भात्येकं व। इं थः प 
1 मनुष्या अजाग्रन्त ' इति प्रथमत एव मनुष्यसरमिदि- 
एकः केवल एव अभिः दानादिगुणयुक्नो देवः बहुधा , न्तरं पूं उत्तरसणमे्य पूर्वस्मिन्‌ आयुनि 
वेग्रताय्यनेकप्रकारेण समिद्धः सम्यक्‌ दीतो भवति। तत्वात्‌ अनन्तर पच उत्तरसृषटिमपेक्षय पू त 
वाडवनचुताद्नकभक ह, ष लेथ्यम्चिरव व्रृप्रभश्वासीत्‌ । पेनुश्चामवत्‌ । खीपष- 
कः एकाकी सूर्यः प्राणिनां सुष्र कर्मस्वीरयिता देवः ! कलेध्यमभ्िर वृ ५ न 
तथा एकः पएकराका सूयः ध पसातकरोऽमवदिल्थः | ऋसा, 
विश्व मर्यं जगत्‌ अनु अनुप्रपद्य तरस्रूवा तदे वानुप्रावि- । वत्‌ खरीपुंसात २ „ । 
रात्‌" (त ) दति श्रुतेः । प्रभतः अनेकात्मतया , ब्रह्मणस्पतिः कमर इव देवानां जनकः । रिच असतः 
शत्‌ ( 1 (0 सन्‌, सतः आश्षाः जाताः, आश्ाभ्य उत्तानपदः । 
प्रादुभूतोऽस्ि । प्सू आत्मा जगतस्तस्थु पति धि उत्तानपदः भज।ता, भवः आराः । 
भ $ क कृ फ 2 # > ५ नं 
१।११५।१ ) इति श्रतेः । ङ्च णका एकारन्विव उपा छि दिने, दक्षाबादितिः, 
तमो बिवासयन्ती देवी सव समसलमिद्‌ 0 भदतेदवाः म्यप्रजानां पतिः 
वि माति विरेषेण दीपयति । तस्मात्‌ एकं वे एकमेवाद्ि- मातण्डश्च जाताः 
। . ५ पि बभव धिे- 
तीयं ब्रह्म इद्‌ आब्रद्यस्तम्बपयन्तं जगत्‌ पि बभूव मि „ "देवानां लु वयं जाना प्र बोचाम विपन्यया ) 
प्रणाभवदिति ुक्तमिगि रोषः। य यादयो ५५ । उक्थेषु शस्यमानेषु य: परयादुनरे युगे ॥ 
अप्येकाकिनः सन्तः अनेकमवनसमस्तद्‌ पर्‌ ब्रह्म एकं ¦ अटितिदश्वायणी अनेन सूतेन स्वगे यथा८ऽदिलयान- 
सद्नेकं भवदिति रिम वरकतव्यमित्यमिप्रायः । प्यम्‌ । जनयतीति ।वृदलु्िक् स ऋषिरदितेः सकाशादा- 
लाखखन्ग्म ~ € , 
„ भ । 1 दित्योयत्तिप्रकारमाह- वयं देवानामादित्यानां जाना 
अदितेरपस्थे दक्षस्य जन्मनि मति सदसतोः सनवः जन्मानि प्र वोचाम प्रकथग्राम | मिपन्यया विखटया 
वृषभस्याऽप्नश्च प्रथमजस्य ति पूजार्थ 
असश्च सञ्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्न- । वाचा । वयमिति बोचमिि क ४9५ 
दितेरुपस्थे | ' अथकवदाद । यो देवानां गणः पूर्वै गंगे उः 7 
अमि नः प्रथमजा ऋतस्य पूै आयुनि । उषु शर्यमनिपु यग वाेवुप्रमनिु उ यु 
पम तुः ॥ | वतमानं स्तुवन्तं स्तोतारं पात्‌ पयति | अनेकेप्वपि 
. ८ अस्देवेदमग्र यगेधु गतेषु कर्ममु स्तूयमानो वतते इत्यथः । 
असत्‌ अव्याटरत सच्च व्याकृतम्‌ |  अप्तद्वेदुमग्र | > कसा 
भादीत्‌ तत्सदारत्‌ ततसममवत्‌ ' ( छाउ, ३।१९।११ , ्रह्मणस्पतिरेता सं कमौरदवाऽधमत्‌ । 
0 0 देवानां पूर्व्यं युगेऽसतः सदजायत ॥ 
हि ४ ¢ व्‌ 
सिति व्योमन्‌ ्थोममि कारणानि जातमकदा | , बहमणः अवरस्य पतिः अधितिः एवा प्ताति देवाना 
अदितेः प्रथिव्याः उपस्थ उपस्थाने समीपे दक्षस्य प्रजा- | स 
> द्रा, दक्षस्य ° स त्रेधात्मानं व्यभजतादित्यं , जन्मानि कमार स य॒ 1 
पः । # १ च 7 | ल्नार्थणएवेस् अधमत्‌ उदपादयदित्यथः । देवानां पूर्व्य 
व 9 = 9 > € 1.) \ (+ 
४ सृष्टिप्रकरणमगतो वचनसुप्रहः आपः विशवकमा * । युगे आदिप॒ष्टावित्यथः । तेपामुपाद्‌नकारणात्‌ असतः 
“प्रजापततिः ` "परमात्मा" इत्येतेषु प्रकरणेष्वपि द्रष्टव्यः । न ॥ शनन 
। १) ऋस. १०।७२।१. 
१) चष, ८।५८।२. 
( ) + (२) प्रः, १०।७२।२, 
(२) ऋस. १०।५।५७. 


न 


स अ ( 


[ शा 
॥ णी [० 1 





मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टः २७५ 


है दक्षत्व या दुषटिता अभूत्‌ सा अदितिः अजनिष्ट 

हि पु्रानादि्यान्‌ । तदेवाह ~ तां देवा अन्वजायन्त 
भद्राः स्तुन्याः मजनीयाः अमृतन्धवः अमरणबन्धनाः । 
कसा, 


नामरुपर्वाजतवनासप्समानाह्रह्यणः सकाशात्‌ सत्‌ नाम 

रूपविरिष्टं देवादिकं अजायत प्रादुरभूत्‌ । " असद्वा 

इदमग्र आसीत्‌ | ततो प सदजायत › (तड, २।७)इति 

दि श्रतिः । न॒ सदातमकस्य प्रपच्चस्यासत्कारणघ्वं युक्त- 

मिति वाच्यम्‌ | छन्दोगः * कथमसतः सज्जायेत › इति | 

असक्तारणत्वमाक्षिप्य " स्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ | 

( छाउ. ६।२।२ ) इत्यवधारितत्वात्‌ । तद्यसत्कारणप्र- | 

तिपादकवाक्यानां का गर्तिरिति चेत्‌, तेपामव्याृतत्बा- । 

मिप्रायवात्‌ । ' तदधदं तद्यव्याकृतमासीत्‌ › ८ ब्र. | अतिष्ठत स्थितवन्तः | आपो वा इदं सवम्‌ ' ( नाउ. 

१।४।७ ) इति श्रतः । यत्रैवं तह्यदितेः सकाशा २९), अप एव ससजांदौ ` इति श्रुतिस्मृती । अत्र 

देवायुषत्तिः । ° वायोरग्निः ` ( तेड, २।१ ) इत्यादि. | असिन्सष्टि लतामिव वः युष्माकं सबन्धी तीनो 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 





यदेवा अदः सरले सुसंर्धा अतिष्ठत । 

अत्रा वो नृदतामिव तीत्रो रेणुरपायत ॥ 
अनया उरण चादित्याः स्तुयन्त । यन्‌ वदा हे देवाः 
अदः अमुष्मिन्सणिच यूयं सुसगन्धाः सृठ सन्धासानः 


वत्‌ अधिषएठानसकाशादुप्पततेः | यद्वा । देवानां कारण- दुःसदो `रणुः अमतः एकः अपायत यपागच्छत्‌ धिं 
भृतं सत्‌ असतो ब्रह्मणः सकाशादुखन्नमिति योजनादक्त । प्रति गत इति सूर्यामिप्रायम्‌ । ° परा मारताण्डमास्यत्‌ 


न्यायो-स्िन्पक्ेऽपि ममान एव | ऋसा. | ८ ऋस, १०।७२।८ ) दति वद्ष्यति । कसा, 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ! यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ अत्रा समुद्र आ गृूह्दमा सूयमजभर्तन ॥ 
ूरवाधमुक्तम्‌ | तत्‌ अनु आराः दिशः अजायन्त |, यत्‌ यदा दे देवाः यतयो यथा । वा नियमयन्तीति 


तत्‌ परि तरदन्वित्यथः | उत्तानपदः, उत्तानं उर्वतानं | वा वर्पगेन यातयन्तीति वा यतयो मघाः । ते यथा उदकैः 
पयन्तं इत्य्ानपदठा वृधः । ते८जायन्त प्रादरमवन्‌ । , भवनानि टेक परयन्ति तद्रत्छतजोभिः अपिन्वत 

| कसा, ' पूरितवन्तः । अत्र समुद्रे अप्सु आ गूढं निगदं सूय 

भूजेज्ञ उत्तानपदो भुव आसा अजायन्त । प्रातरद्याय आ अजमतेन आहृतव्रन्तः । ऋसा. 

अदितेदंक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि । 

भूः उत्तानपदो वृक्ाच्जे । तथा मुवः सकाशात्‌ | देरषौ उप परत्सप्तमिः परा मातीण्डमास्यत्‌ ॥ 

आशाः अजायन्त । तथा अदितेः दक्षः अजायत उदयन्नः। | अष्टौ पुत्रासः पुत्राः मित्रादयः अदितेर्भवात्त,ये अदितेः 
दक्षादु द्षादपि अदितिः परि अजायत । न स्वो्न्नं | तन्वः परि रारीरात्‌ जाताः उत्पन्नाः । अदितरणौ पत्राः 
कायै स्यैव कारणमपि मवतीति विप्रतिषिद्धमिति | अष्वयुब्राह्णे परिगणिताः । तथा दि- ‹ ताननुकरमि- 
वाच्यम्‌ । यास्काचायं इदमेव वाक्यमुदाहृत्य विरोधमा- | प्यामः । मित्रश्च वर्णश्च । धाता चार्थ॑मा च । भंरश्च 
शङ्क्य पयंहरत्‌ । तथा दि- † अदितिदं्षो अनायत | भगश्च । इन्द्रभ मिवस्वा<येते ` ( तैआ, १।१३।२) 
दक्षाद्वदितिः परीति च । तत्तथमुपपत्रेत । समानजन्मानौ | इति । तथा ततैव प्रदेशान्तरे८दिति प्रसतुतयाम्नातम्‌- 
स्यातामिति । अपि वा देवधरमेणेतेरेतरजन्मानो स्याता- | ‹ तस्या उच्छेषणमदद्स्त्धराभात्‌ सा रेतोऽधत्त तस्थे 
मितरेतरपहृती ` (नि. ११।२३ ) इति। क्षा. | ------- - ------- 


| 
| 
| 








अदितिष्यजनिष्ट दक्ष या दुदिता तव । (१) ऋष, १०।७२।६. 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ (२) ऋस, १०।४९।७. 

क | (३) ऋस. १०।७२।८; मैते. ४।६।९ (५८) देवो 
(१) ऋसं, १०।७२।३. (देवं); हात्र. २४।१२।६ न्वस्परि (न्वं पारि) मात 
(२) शसं. १०।७२।४, ( माते ); शत्रा. ३।१।३।२; वैभा, १।१३।२ न्वस्परि 


(३) ऋसं, १०।७९।५. | (न्वः प्रि ). 


२५७६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


चल्रार आदित्या अजायन्त सा द्वितीयमपचत्‌ › (तैसं, 
६।५।६।१) इत्यादिना अषटानामादित्यानामुदत्तिवणिता । 
सा अदितिः सप्तभिः पुत्रः देवान्‌ उप परैत्‌ उपागच्छत्‌ । 
अष्टमं पत्रे मार्ताण्ड सूयं परा आस्यत्‌ उपरि प्राक्षिप- 
दिन्यथः। ऋस. 
प्रभिः पुत्रैरदितिरुप परतयूम्यं युगम्‌ । 
प्रजायै मूयवे स्वसुनमोतोण्डमाभरत्‌ ॥ 
पूरवमन््ोक्त एवाथः पनरत्रोच्यते । सप्तभिः मारताण्ठ- 
व्यतिरिक्तः मित्रादिभिरदितिः पथ्यं पुराणं युगं उप प्रत्‌ 
उपगता । अथ प्रजाय प्राणिनामुत्त्तये मृत्यवे तां 
मरणाय मार्ताण्डं मृतात्‌ व्यद्रादण्डाज्जाने मतिण्ड- 
नामानं सूर्यं पनः आमरत्‌ आहरत्‌ वरृोके<धारयप्‌ | 
प्राणिमरणजननादीनां ूर्योदयास्तमयायत्तता स्फुटा । 
४ तस्ये व्यद्धमाण्डमजायत ' ( तैसे, ६।५।६।१ ) इत्यादि 
ब्राह्मणम्‌ । कसा, 
सदमल्परममृतमल्युरदितमद्वितीयमणक्षणमेक्रं सीललष्पं 
प्रथमम्‌ , तस्मात्‌ तपःसदकृतान्‌ विश्वमहिमा प्रादु 
भृतः, वस्तुतः सषटिस्थितिकारणमप्र- 
ज्ञातम्‌ 
# नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो 
व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शम॑न्नम्भः किभासीद्रहनं 
गभीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हिं न राश्या अह आसी- 
सकेतः | 
आनीदवातं खधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः 
किं चनास ॥ 
तम॒ आसीत्तमसा गुल््दमगरेऽप्रकेतं सिलं 
सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छथेनाभ्यपिहितं यदासीन्तपससतन्महिनाऽ- 
जायतेकम्‌ ॥ 


५ व्याख्यानं स्थलादिनिदशश्च ॒परमात्मपरकरण (प्र 
२३९-२४३ ) द्षटव्यः। 

(१) ऋसं, १०।७२।९; तभा. १।१३।३ त्वतुनमीती 
( तत्‌ परा मात ). 

(२) ऋस, १०।१२९।१-७. 


' कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथम 
यदासीत्‌ । 
| सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो 
| मनीषा ॥ 
तिरश्चीनो विततो रदिमरेपामधः स्विदासीर- 
| दुपरि स्िदासीरत्‌ | 
रेतोधा आसन्महिमान अ।सन्त्लधा अस्ता- 

सयति: परस्तात्‌ ॥ 
को अद्धा वेद्‌ क इह प्र वोचत्कुत आजाता ऊत 


इयं विसृष्टिः । 

 अवौग्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेद यत 
आवभूव ॥ 

दयं विसृष्ियित आव्रभूव यदि वा द्धे यदि 
वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्क वेद यदि 
घान वेद्‌ ॥ 


पुषष्रक्रतान्‌ यज्ञान्‌ ऋणा मनध्याणाच स्ट 

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुमिस्तत एकरातं देव- 
कभभिरायतः । 
हमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप 
वयेलासते तते ॥ 
तन्तुभिः तनितृमिः विस्तारयितृमिः वियदादिमृतैः यः 
स॒गात्मकरो यज्ञो विश्वतः सव॑तः ततो विस्तृतः | तथा एकदत 
एकं च दातं च एकशतं, एफोत्तररतमिव्यथः । ब्रह्मा 
येप इातसंख्येष्वात्मीयसंवत्सरेषु जीवति तदभिप्रायेणात्र 
शतसंख्या । जीवता तेन प्रजापतिना सार्धमेकशतमिव्यु- 
च्यते | यथा ° शतायुर्वै पुरुपः शतवीर्यः । आकराः" 
(पत्रा, १।७।६।४) इति । ब्रह्मणः शतसंवत्सरपयन्तं 
देवकर्मेभिः देवानुदिशय मोक्तमिः कृतैः कर्मभिः आयतः 
दीर्घीमूतः तावकालवस्थागी । एवमायामरिस्ारान्‌ 
यः उक्तः सगात्मफो यज्ञः तं यज्ञं इमे पितरः पालकाः 
| प्रजापतेः प्राणभूता विश्वखजो देवाः वयन्ति निर्मिमते । ` 

ये देवा आययुः सषटव्यं सवै अगत्‌ सनेन व्यापुः । अपि 
। च प्र वयाप वयेति | प्रवाण नाम प्रकृष्टस्य चेतनस्य मोक्त- 
प्रगत सजनम्‌ । भपवानं नाम अपङ्ृषटस्य निङकषटस्य 


| (१) ऋस १०१३०११. = ` 


~~~ ~~~ === पााानान  वोनाानि --न = - ~~~ = ~~~ {1 1 
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अचेतनध्य भोग्यप्रपञ्चस्य सर्जनम्‌ । प्र वयाप वमति 
वयन्तः प्रवाणमपवाने च दुवैन्तः इत्ययः । एवमूताः 
सन्तस्ते विश्वम॒जः तते पिस्ृते सप्यन्ेके आसते प्राण- 
रूपेण प्रजापतिमुपासते । यद्वा । ज्योतिषटोमादियज्ञ एवं- 
रूपक्रवेन पटत्मना वर्ते । यो यज्ञो व्योतिष्टोम 
तन्तमिः तन्तुस्थानीयैः अभ्रिष्टोमाल्यमिष्टोमादिसंस्था- 
मेटैः मप्तमिश्डन्ोभिवौ विश्वतः सवतः ततः 
विस्तृतः । तथेकरतं एकाधिगेनाधिचयनेन युक्तैव. 
कर्मभिः गवामयनप्रभतिकैविदवसजामयनान्तरेादादिस- 
त्रास्व आयतो दीपरौमृतः | एवमाय(मविस्तारवान्‌ 
यज्ञात्मकरोऽयं पटः प्रजापतिना सृष्रः। तं पटं पितसाध्स्माकं 
पितभूता दमऽङ्गिरसी वरथान्त । तस्य पटस्य प्राचीन- 
तन्तुर्थानीप्रानि सुतश्ल्राणि प्र व्य त्वं कुह) अप 
वय तिरश्चीनतन्तुख्यानीयानि यजपरि तवं कुर देवं पर 
स्रं निथुज्ञाना आसते निवञ्गन्ति | एवं पिस्तृतघ्य 
यज्ञस्य प्रजापतेः सकाशादुखत्तिरतरया प्रतिपाते | 
ऋसा, 
पमो एने तनुत उ्कृणत्ति पुमान्वि तत्ने अधि 
नाके अस्मिन्‌ 
इमे मयूखा उप सेदुरू सदः सामानि चक्रु 
स्तसराण्योतवे ॥ 
पुमान्‌ पुरुपः आदिपुदपः प्रजापतिः एनं यज्ञं तनुत 
विस्तारयति सषएटवानिव्यथेः । तथा च ब्राह्मणम्‌-' स 
प्रजापतिव्ञमतनुत तमादसत्‌ तेनायजत ` (एत्र ,५।३२) 
इति । ‹ प्रजापतियजञमखजत यज्ञं सृषएटमन॒ व्रहक्षतर 
असुब्येताम्‌ः (एत्रा, ७।१९) इति च। स एव पुमान्‌ 
सृष्टं तं ग्रजे उद्छरणत्ति उद्वेएटयति । स एव पुमान्‌ प्रजा- 
पतिः अस्मिन्भूटोक) नके । अकरं दुःखं न स्यसिभिति 
नाकः स्वगटोकः | तत्र च पि तले इमे यज्ञ विस्तारयति । 
मयूखाः रदिमभृतास्तसय प्रजापतेः प्राणाप्मफाः इमे 
विश्वसजो देवाः सदः सदनं देषयजनस्थानं उप सेदुः | 
विश्वसजनदतुमृते पिश्वमृजमयनाख्यं यं कमुपसीद्नित । 
उपसद च सामानि रथन्तरादीनि ओतवे वयनाय 


(१) ऋष. १०।१३०।२; भसं, १०।७।४३-४४ 
( पुमानेनद्वयदयुद्गुणात्ति पुमानेनद्वि जभाराधि नकि ॥ इमे 
मयूखा उप तस्तमुपिवं सामामि चक्ससराणि वातवे । ), 


७.७ 


यज्ञाख्यं वल्नमोनुं तसराणि तियक्राणि तिरथीनसूत्राणि 


चक्रः | ऋसा. 
कासीसमा प्रतिमा किं निदानमाभ्यं भिमासीत्प- 
रिधिः कं आसीत्‌ । 

छन्दः किमासीसडगं किमुक्थं यदेवा देव- 
मयजन्त विश्च ॥ 


रिश्रसजनोपायल्वेन प्रजापतिना सृ ये विश्वस्य 
सायो बिश्वसुज देवाः विश्वसर्जनाय ते यज्ञमन्वगिष्रन्‌ | 
तस्मिन्धममे जगतोऽनुष्पने जगदन्तःपातिनो गागोपक्ररण- 
मूताः पदाथाः कथमासन्नि्यनया प्रश्रः क्रियते । यत्‌ 
यटा पिदधे सवं साध्याः देवाः देवं प्रजापतिं अयजन्त 
तदानीं त्य यस्य प्रमा प्रमणिं इयत्ता का कथमूता 
आसीत्‌ । तथा प्रतिमा । हविष्रतिथोगित्वेन मीयते 
निर्मीयते इति प्रतिमा देवता । सा च तस्य यज्ञस्य 
का आसीत्‌ | तथा निदानं अदिकारण यमि 
भप्रवृततस्य प्रवतक्रं फटं फिमासीत्‌ । तथा आज्ये घृतं 
एतदपलक्षितं दपिवा तस्य यज्ञस्य किमासीत्‌ । तथा 
परिधिः | परितो धीयन्त दति त्रयः परिधयो बाहुमात्राः 
पलादापिव्रक्षजन्याः परिधयः के आस्निव्यथः | तथा 
तस्य यज्ञस्य गायत्यादिक छन्दः नमारसत्‌ । तथा प्रउगं 
उक्थम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । अन्यप्रउगादीन्यक्थानि 
रास्राणि वा कान्यामय्‌ | कसा, 
अपनेगौयत्यभवत्सयुग्बोष्णिहया सविता सं 
बभूव । 

अनुष्टुभा सोम॒ उक्थेरमहखान्बृहस्पतेडेहती 
वाचमावत्‌ ॥ 

एतेषु प्रभु त्रयाणामुत्तरं द्र चेनाई । सयुग्वा सद- 
युक्ता अग्नेः सहायभूता गायत्यमवत्‌ यष्टव्या जापतेमु- 
ख(दजायत। देवतासु मध्ये अभ्रिः छन्दः गायत्री चोमा- 
वम्यजयेतामित्य्थः | तथा च तेतिरीयकं- श्रजापति- 
रफामयत प्र जयेति स मुखतच्लिवृतं निरमिमीत तम- 
मरिदेवताऽन्वषुव्यत गायत्री छन्दः" ( तेष, ७।१।१।४ ) 
इति । उधिदया उण्णिक्छन्दसा शट सविता देवः सं 
बभूव तस्माद्यजपतेभेतञे । तथा मदस्वान्‌ तेजखी सोमः 


~~~ =+ अ 1 । 


(१) ऋस, १०।१३०।३. 
(२) ऋष. १०।१३०।४; पत्रा, ३७।६।५. 


२७८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


उक्थैः स्ततशसैः अनषएटमा अनुष्ष्ठन्दसा च सार्धं | प्रमा (परतिमा ९) फ निदानम्‌? इत्यनयोरपि प्र्रयोरप्येवमु- 
तस्मादेव प्रजापतेरजायत । तथा बृहस्पतेटेवस्य वाचं । त्रम्‌-शू्र पिश्वसजोमूृताः। शतं वर्सहलाणि। दीपिताः 
वाक्यं ब्हृतीन्छन्टः आवत्‌ अरक्षत्‌ अगच्छद्रा | | सत्रमासत इति "एतेन ये विद्वस्‌ज इटं पिश्वमसृजन्त 
बरहत्या सार्धं ब्रदस्पतिरपि तस्मासजापतेतञे इ्यर्थः। (तैत्रा, ३।१२।९।२,८) इति च तेप्िरीये समाम्नायते । 
कसा, ` अतस्तस्य यज्ञस्य सदससवत्सरपरिमितः काटः प्रमाणम्‌ । 
'विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रि्टविह॒ विश्वस्य जगतः सर्जनमाटिकागणं प्रवतं एरमिवयथः । 
भागो अहः ¦ ` एतदुक्तं मवति-यदा पिव्वसृ जो टवा; दवं प्रजापतिं पिद्व- 
विश्यन्देवाञ्जगलया विवेदा तेन चाक्ल्प्र ऋषयो सजामयनास्येन यागेनाय्रजन्‌ नदा उक्ताः सवयागोपक- 
मनुष्याः ॥ रणाः प्रजापतेः सकाशा जायन्तेति | यतोऽन्याटिदेवतामिः 
अपि च मित्रावरुणयोः दवयोः विराट्‌ छन्दः अभिश्रीः सद गायध्यादीनि सनन छन्दासि जातानि; अतो दृतोस्तां 
अभमिधिता आशिता आसीत्‌ । विराजा सह्‌ मित्रा- छन्दमामम्यादयो टता इति | छन्टोपिचिपो सूजित च- 
वरुणावपि प्रजापतः सकायाद जायेतामित्यथः । रट असमि- * अग्निः सपिता सोमी वब्रदस्पतिर्भित्रावसुणायिन्द्रो पिश 
न्यजञे अहः सधनत्रयरूपस्य मागो म्यन्टिनिसवनाण्यः देवा दवताः ` (पि, सू. ३।६२ ) दति । प्प प्राजापत्यो 
अंशः त्रिुपन्टश्च इनस्य अमिश्रयणीयौ आस्ताम्‌ । यज्ञा-नुष्ितः । तेन यतन ऋषयो मनुष्याश्च चाक्र 
तामिन्द्रश्च प्रजापतः सकादाद्‌जायन्तेत्यथः | तथा च॒ चक्टपिरे कृप्ताः स्रा आसन्‌ । तनैव येन सर्व 


तेततिरीपरकम्‌- “ उरमो बाहूभ्यां पञ्चश्च निरमिमीत जगदस्‌जनिन्यः। सा, 
तभिन््ो देवताऽन्वदञ्यत विषट्ठन्दो वृृप्माम › चाक्र तेन ऋषयो मनुष्या यन्ने जाते पितरो 
( तेस. ७।१।१।४ ) इति । तथा विश्वान्‌ सर्वान्‌ नः पुराणे । 
देवान्‌ जगती छन्दः आ पिवेश प्रविष्टवती । प्रि देवाः पटयन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम 
जगती च प्रजापतेर जायन्तेत्यथः । तथा च तैनिरीयकम्‌- यजन्त पूवे ॥ 


¢ तं विवे देवा दवता अन्वसृच्यन्त जगती छन्टो परप पुराणे चिरने असिन्‌ यने जति पिश्वसृदुभिैवेः 
साम › (तैसं, ७।१।१।५ ) इति | उक्तन प्रकारेण प्रतिमा ` सम्यगनुप्रि मति तेन यजन ऋषयो मनुष्याः नः अस्माकं 
का आसीत्‌) छन्दः क्रिमासीत्‌, प्रउग क्रमुक्थं इति पितरः पृवपुरुपाश्च चाक्र अकरत्प्यन्त असुग्यन्त । 
त्रयाणामुत्तरं जातम्‌ । आव्यं किमासीत्‌, परिधिः क दम ददशं यकं े पूवे साभ्या देवाः प्रजापतेः प्राणमृताः 
आसीदित्यनयोरुत्तर पुरुपसुक्ते द्रष्टव्यम्‌ । तत्र धेव्र- , अगरजन्त अन्वतिष्ठन्‌., तान्देवान्प्राणालमना सर्वत्र वतं- 
माम्नायते- टवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासी- मानान्‌ चक्षसा दशनषटैवुना मनसा पयन्‌ जानन्‌ मन्ये 


दाग्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥ ` °सप्तास्यासन्परिधयः , तानेव विश्वम्र्न्‌ देवान्‌ स्तोमि | रमा, 
त्रिः सप्त समिधः कृताः (ऋसं. १०।९०।६,१५ ) इति। सहस्तोमाः सदछन्दस आवृतः सहप्रमा 
अयमथः-सर्वरसोत्पादको वसन्तः तस्य॒ जगत्सथन- ऋषयः सप्त देव्याः 

साधनस्य यङस्य आज्यमाखीत्‌ । आन्यदध्यादिभिः पूर्वपां पन्थामनुदृय धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो 
रसैः सार्धं तादशो वसन्तोऽजायतेत्यथः । सर्वरसानां न रद्मीन्‌ ॥ 


रोषको ग्रीपम ऋतुः इध्म आसीत्‌ । बुष्कैः कष्टिः स्तोमः त्वरय ्रदशादिभिः सह वर्तमानाः सह- 
साधं ग्रीप्मोऽजायतेप्यथः। पच्यमानव्रीदियुक्तः ररहवुस्तस्य स्तोमाः । सदछन्दसः गायत्यादिमिग्डन्दोमिः सह वर्त. 
यज्ञस्य दविरासीत्‌ । सप्त छन्दापि त्रिः सप्त एकविंदातिधा मानाः। आततः आवतमानाः। सदपरमाः, प्रमितिः प्रमा 
भूत्वा अष्टादश समिधः जयः परिधयश्च आसन्‌ । कासीत्‌ ˆ (,\"; ~ ॥ 





र (१) ऋस. १०।१३०।६ 
(१) ऋक्ष, १०।१३०।५. (२) करस, १०।१३०।५७; शसं, ३४।४९, 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टिः 


यज्ञस्येयत्तापरिज्ञानं, तेन सह॒ वर्तमानाः । दैष्याः 
देवस्य प्रजापतेः संबन्धिनः । यद्वा, देवानां यष्टव्यानां 
संयन्धिनः। ऋषयो द्ररः सप्तषंष्याकाः शीपरण्याः | यद्रा | 
मरीचिप्रमखाः सप्पयो होत्ादयः सतत वपटूकताये वा । 
एवंपरिधा एनौ पूरा पूतपुरुपाणमर्गिरःप्रभृतीनां विश्व 
सृजां देवानां वा पन्थां पन्थानं थनुष्नमागे अनुदृश्य 
क्रमण ज्ञात्वा धीरः धीमन्पः सन्तः अन्वाटभिरे अनुक्र- 
मणारव्धवन्तः | यागानष्ने प्रवृत्ता इत्यथः | रथ्यो न 
यथा रथिनो रथेन ग्रक्ता रथस्य नेतारः सूताः स्मीन्‌ 
अश्वनियोजनार्थान्‌ प्र्रहान्‌ सम्यप्रथस्य नयनाय दृस्तेनाः 
न्वारभन्ते, अन्वारभ्य च सम्यकू तं रथं प्रवतयन्ति, 
एवमेतदप्यनुष्रनमामं श्रुतितोऽवगम्य सम्यगन्यतिषननि- 
सथः | करता. 
अहमादिएटः आला एव प्रजाजनकः 

अं गमेमदधामोपधीष्वहं बिश्पु भुवनेष्वन्तः । 
अहं ॒प्रजा अजनयं पथिन्यामहं जनिभ्यो 
अपरीषु पुत्रान्‌ ॥ 
अट्‌ होला ओपधीयु गल्यारिपं पथं गममटषां 
धारयामि । विश्वपु सर्वेषन्मेप्वपि भृवनेपुं मृतजतिपु 
अन्तः मय्ये अहमेव गम धयामि । तथा प्रथिष्यां 
मम्या प्रजाः सवान्‌ मनुप्यान्‌ अदं अजनयं जनयामि । 
जार्मभ्यः जायाम्यः अपरीषु अन्याखपि ख्ीपु पुत्रान्‌ अहं 
अजनयं जनयामि । मसा्येन यागेन सवश्योघत्तेरटं 
सर्वजननहेतर्मवामीयथेः । कमा, 

धातुस्तपसः ऋतस्य, तस्मद्रात्री समुद्रश्च, तस्मा- 

त्सवत्सरः जगतः ईशानः जातः, धातुः युप्रथिव्यन्त- 

रिक्षस्वग॑तूभचन्दम्ां जन्म 
ऋते च सत्यं चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 

ऋतमिति सत्यनाम । ऋतं मानसं यथाथसखनं, 
सत्यं वाचिकं यथाथमापणम्‌ । चक्रारभ्यामन्यदपि 
रास्रीयं धमजातं समुचीयते । तत्सवं अमीद्धात्‌ अभित- 
माट््णा पुरा सृष्रवथं कृतात्तपसः अधि । अध्यपयेथ। 


(१) अस. १०।१८३।३. 
(२) कस. १०।१९०।१; नाउ. १।१३ रात्र्यजा 
{ रात्निरजा }). 
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उपयजायत उदपद्यत | ‹ तपम्तप्ठेदं सवमसुजत 
(तेउ, २।६) इति श्रतेः । तपश्ात्र सष्टव्यपर्मालिचन- 
लक्षणम्‌ | ' यस्य ज्ञानमयं तपः  ( मुड, १।१।९ ) 
इति श्रयन्तरात्‌ । यद्रा । अभीद्धादमितः प्र्शमाना- 
परमात्मनो मायाधिष्ठनम्पादपादानमूताहते सव्य 
चाजायत | ततः तस्मादवेश्वरात्‌ रात्री । उपलक्षणमेतत्‌ 
अहोऽ्पि । अहश्च रात्रिश्च अजायत । ततः तस्मदेवे- 
श्वरात्‌ अवः अणमोटकरन युक्तः समुद्रश्च अजायत । 
समुद्र शन्दोऽन्तरिकषोदध्योः साधारणः इष्यभिमता्थस्य 
प्रकाशनायार्णवशब्देन पिशेष्यते । 
कसा, 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अदरात्राणि विदधद्विश्वस्य भिपतो वही ॥ 
भणवात्‌ समुद्रात्‌ खात्‌ अधि ऊध्यं सवत्सरः 
सेवत्मरोपरक्षितः सथः काटः अजायत | श्रयते हि~ ' सवे 
निमेषा जज्ञिरे विद्रतः पुरपादधि | कल ॒महूर्ताः 
कराश्च (नाउ. १।२) इति । स चश्वरः अहोरात्राणि, 
एतद्पदक्षितानि सर्वाणि भतजातानि विदधत्‌ कुवन्‌ 
सृजन्‌ पिपतो निमिपादियुक्तस्य विश्वस्य सवस्य प्राणि- 
जातस्य वश स्वामी भूत्वा वतत । ऋसा. 
शूयोचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
द्थि च प्रथिीं चान्तरिक्षमथो खः॥ 
सर्याचन््रमसौ कास्य ध्वजमूृतौ दिवं च प्रथिवी 
चान्तरिक्षं च दत्थ त्रिमवनं स्वः। स्वशब्दः सुखवाची 
दिवो पिशेषणम्‌ । युखशूपां दिवम्‌ । तदेतत्छवं धाता 
विधाता यथापूम पूर्वसिन्कठे अकेस्पयत्‌ सृष्टवान्‌ । 
तथेवागामिन्यपि कख कत्पयिष्यतीसययेः। ऋसा. 
जलं ब्रह्म, तत्स्थानमन्तरिक्ष, यावाप्रथिग्योस्तदुत्यन्नम्‌ 
इदं जनासो षिदथ मह न्रह्म वदिष्यति । 
न तदथिग्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ 
जनासः हे जनाः, ज्ञाकुकामा यूयं इद्‌ वक््यमा्णं 
वक्तु प्रिद जानीथ । 7 तत्‌ इत्यत अद-मन््रद्रणए 


(१) ऋसं. १०।१९०।२; नाड. १।१४ विदध 
(मिद्ध ). 

(२) ऋस, १०।१९०।३; नाड, १।१४ स्वः ( युवः) 

(३) भस, १।३२।१. 


८० 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ऋषिः महत्‌ महत्वगुणयुक्तं व्यापकं ब्रहम ब्रह्मणः प्रथम- । जङ्मात्मकस्य जगतः आस्थानम्‌ । आ समन्तात्‌ तिष्ठन्ति 
कायम्‌ | श्रयते हि-' आपो वा ददमग्रे सटिलट्मासीत्‌ ` जीवन्ति अनेनेति आस्थानम्‌ | वृणद्रारा जगज्जीवन- 


( तेस. ७।१।५।१ ) इति । सयते च-“ अप एव सस 
जद तासु वीर्यमपाकिरत्‌ ` ( मस्म, १।८ ) इति । 
ताद ब्रह्म वदिष्यति कथयिष्यति । तस्योदकस्य प्रति- 
नियतं निवासस्थानं वक्त द्येकप्रतीतिसिद्ध स्थानमप- 
वदति- तत्‌ उदकान्मकं ब्रह्म प्रथिव्यां ममौ न । तिष्ठ 
तीति रोषः । वृषटव्वमाविनो जटम्येव ममौ अयस्था- 
नम्‌ । नन रेोकप्रतीतिसिद्ध युरोफै एवेष्यत आह- नो 
नैव दिवि येके । तिष्ठतीति शेषः । तर्हिं सभायिता 
लोकद्रये अविद्यमानस्य तस्य खपुपकन्पनेल्त आह-न 
उक्तन उव्केन वीस्धः विगेहणशीाश्च बेरिकेनोक्ता- 
शिया अन्याश्चौपधयः प्राणन्ति जीवन्ति | उदकमन्त 
रेण अनुपपद्रमान वीरुधां जीवन तपसत्तायाः कल्पक 
मिति तम्य नामच्यमिष्यथः। असा. 
अन्तरिक्ष आसां थाम श्रान्तसदामिव । 
आस्थानमस्य भूतस्य विदुद्रधस्गे न वा ॥ 

पुवं प्रतिपाटितप्रवारेण उदकमनागा अवदथमावात्‌ 
टम्धसत्ताकस्य च व्र^तुनः कविरवम्थाननियमास्यापि 
केनचिभिवासस्थानन मवित्यमित्यायद्य विवक्ित- 
मसाधारण स्थान टसघति- अन्तरि इति। आनां 
वीस्धां रथाम स्थान प्थितिहेतुभतमुदकं अन्तरि च्रावा- 
पृथिव्योमध्यवर्विनि टेोके । वपते इति रापः। यद्रा, 


कारणमि्थः। तस्य दर्ञनवरमाद- तत्‌ कारणभृतमुदकं 
वेधसः विधातारो मन्वादुप्रः विदः जानन्ति, न वा 


। पिदःन वा जानन्ति | सयेसयणरां तेषामपि संदिग्धं 


फिट तत्‌, फिम वत्तरथ्यमवोचीनानां मनघ्याणां ज्ञे 
यभिती्यथः असा, 
यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । 
आद्रे तदद्य सर्वद्‌ा ममद्रस्यव स्रोदयाः ॥ 
तम्थोदफस्य उपतिप्रफरमाह ~ रोदमी है य्ावाघ्र- 
धिव्यौ, रजमाने कस्यमान जदमुत्पादयितं व्याप्रियमाग 
भूमिः चकारात्‌ योश्च यवां य्रागुदरीरितमटक निस्त 
उदपाटयतम्‌ । सृष्म्योटयम्य सवदा धारणाप्माधान्य 
सूचभितु ममः अवयु्ापि निर्दयः तन्‌ उदक अब्र 
टदानीं वतमानफान सवदा मवसिन्कराठे आद्र आप्र. 
गुणयुक्त गोपरहितम्‌ । वतते दति गेपः । वृष्द्रार 
उदक निगतेःपि पुनरपि अनरिश्वगतमुट अनुपक्षीण 
वतते ददयर्थः | तत्र॒ दृणन्तः ~ ममद्रसयेपर सोपयाः | 
गथा समुद्रगामिन्या नदः अक्नीणोदफा वततत तद्दि 
प्यथः | असा, 
विन्वमन्याममीवार तदन्यस्यामधिभरितम्‌ । 
दिवे च विश्ववेदसे प्रथिव्ये चाकरं नमः॥ 
व्रिरि्टकारणजन्यःन आप्य शय सचव्ित्‌ कारण- 


आसां दीरुञ्जीवनदतमूतानामपां स्थाम स्थान अन्तरि लेन उने यावाप्रभिव्यौ प्रशंसति ~ विश्व विश्वस्य अन्यां 
अन्तरिषलेके । आदह च मगवान्पतन्टिमहामाप्ये- । अन्या चः अभीवारः अभितो वरण छादनम्‌ । भवतीति 


¢ अन्तरिक्षे महत्ममु विततमस्ति ' इति । श्रूयते च~ 


८ अस्मिन्महत्यणवेःन्तरिन ` (तेसं. ४।५।११।१ ) इति। , 
तत्र रान्तः श्रान्तस्दामिव । तपसा कृन्छचान्द्रायणा- 


दिना श्रान्ताः सन्तः सीदन्ति निवसन्ति सुखोपमो 


दोपः । अथ वा विश्वं क्सनं जगत्‌ अन्यां अन्यपागिवा 
अभीवारः अभिवृत्तं आच्छन्मिलर्थः । यद्वा, विश्व 
कतृभूतं जगत्‌ अन्य दिवं उदिदय अमौवारः अभितः 
सभजनयुक्त व्रषटिविपयप्राथनायुक्त अमूत्‌ । तत्‌ 


गाथमिति श्रान्तसद्‌ः यक्षगन्धवादयः | तघां गथा उक्त विश्च अन्यस्यां प्रथिव्यां अधिश्रित आशित 


अन्तरिक्ष खान, ' यक्षगन्धवाप्सरोगणसेवितम- 


रिक्षम्‌ ` ( गृपूता, १ ) इति श्रते 


वतते | द्विवे उक्तरक्षणाय यटोकाय विश्ववेदसे | वेद 


तथेति पूर्वेण इति धननाम । विश्वस्य जगतो धनभृताय । व॒िप्रदा- 


संबन्धः । टोकान्तरगतत्वेन तत्‌ उदक भृटोकनिवािनां , नेन सवधनहेतुत्वात्‌ धनात्मकत्वम्‌ । यद्रा, वेद इति 


अनुपकारकमित्यारङ्याह-भसथानमिति | अस्य असि 
छोके परिदृश्यमानस्य मृतस्य टन्धसत्ताकस्य खावर- 


क्न [0 अरि, ¡श ० 





धः दः - [णी 


(१) भसं. १।३२।२. 


क [व का 


(१) अस. १।३२।३. 
(२) अप्त, १।३२।४; तेग्रा, ३।७।१०।३ न्याममीवार 
( न्यामिवादरधे ) श्ववेदसे ( शवकर्मणे ). 
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ज्ञाननाम । विश्च विश्वविपयं ज्ञाने यश्याः सा तथोक्ता, | प्रजापतिस्तस्साधनव्वेनाग्नि्ठोममनए्राय तत्सामध्येन सल्य- 
तस्यै । तथा प्रथिव्यै विश्वाधारमृतायै । परस्परसमुञ्च- ` सकत्पः सन्‌ स्वकीयान्मुखालिवृदादयः उतपव्न्तामिति 
यार्थ चकास | नमः । अननामेतत्‌ । दविदक्षणमन्नं स्कस्प्य तथैव निर्मितः सन्‌ आदौ गिद्रःलोमः सृ्टः। 


नमस्कारं वा अकरं करोमि । असा. । तमनु देवतानां मध्यतः । तमप्यनु छन्दसां मध्य 
अन्पसारले मृष्टिपुवेकाछके स्थितो वातख्पः | गायत्री सृष्टा | तामप्यनु साम्नां मध्ये रथन्तर सृष्टम्‌ । 
प्रजापतिः परथिवी सृष्टवान्‌ तदप्यन्‌ मनुष्याणां मथ्य ब्राह्मणः स्रः | तमप्यनु पानां 

5 न ^ $ अ 
अपो वा इदृमर््रस खिटमासीत्‌ | स प्रजापतिः मध्य अजः सृष्टः । यरस्मादत मुखतः सटाः तम्मान्मुष्याः 
पुष्करपर्णे वातो भूतोऽलेखायत्‌ । स प्रतिष्ठां वभ्यमणिभ्यः श्र्ठः । तमा. 


नाविन्दत । स पतद्पां कुत्यायमपरयत्‌ । तस्मिः उरसो बाहुभ्यां पञ्चदशं निरमिमीत । तमिन्द्रो 
्प्रिमचिनुत ¦ तदियमभवत्‌ । ततो वै स॒ देवताऽन्वस्‌ञ्यत। त्रिष्टुप्‌ छन्दो बृहत्साम राजन्या 


प्रयति्ठत्‌ ५ ॥ मनुष्याणामिः पञयूनाम्‌ । तस्मात्त वीयोवन्तः । 
ज्येष्ठः प्रजापतिः ज्येष्रयज्ञेनामिष्टोमेन द्ववेद- वीयोदुध्यसुज्यन्त ॥ 

चातुष्यपदृन्‌ सुषवान्‌ अथ द्वितीयस्थानादुःपनिं दर्शयति-उर्म इति। पुव- 

य एवं विद्वानभ्रिष्टोमेन यजते । प्राजाताः प्रजा , बटृव्याख्येयम्‌ । वीरययक्तावाहुशादघनचात्तपाम 

जनयति । परि प्रजाता गृहाति । तस्मादाहूजषठयज्ञ॒मामर्याधिक्यम्‌ । तमा. 

इति । प्रजापतिवोव ज्येष्ठः । स हयेतेनाप्रेऽयजत ॥ मध्यतः सप्रददं निरमिमीत । तं॑विश्र देवा 


अग्निष्टोमयाजी पूवमन'्पन्नाः प्रजाः उप्पादयितमुष्प- देवता अन्धसृञ्यन्त । जगती छन्दो वैरूप साम 
जाश स्वाधीनव्येन परिग्रहीतु समथां भवति । यक्मा- श्रयो मनुष्याणां गावः पशूनाम्‌ । तस्मात्त 
सस्वपां देवानां मध्ये जयषठः प्रजापतिः सृषनाधनवेनाग्र आधा; । अन्नधानादूभ्यस्‌भ्यन्त । तस्माद्मूया९- 
एतेनायजत तस्मा्ज्य्नत्वात्मयममिषटलाचायमग्ि्मो ` सोऽन्येभ्यः । भूयिष्ठा हि देवता अन्वसञ्यन्त ॥ 
्ेष्ठयजः सर्वामुक्थ्ादीनां मृनपङृतिमृतः इत्ययः । । अथ वृतीयस्थानाद्सनिं दर्शयति मव्यत इति । 
अभ्िविपयेण ‹ यजाय वो अग्नये  ( सासं, २।१।६ ) । मध्यतः उद्रेदशात्‌ । यस्माहनाधाराददरादसज्यन्त 
इति मन्म संपायमानो योऽयमेकम्दाः स्तोमस्तन , तस्मादाचाः मोग्याः । दयाः वाणिव्येन घनसुपादकला- 
मा्माननाकगमः इतने । द्धोग्याः । गावश्च क्ीरादिसपादनन मोग्याः | यस्मादति- 
तेसा. | बहून्‌ विश्वन्दवान्‌ अन्वेत वेश्याः सृष्टाः तस्माद्वाणिच्य- 
प्रजापतिरकामयत प्र जायेयेति । स युलतस्ि- । कौर लेक मांसः । तमा, 
तं निरमिमीत । तम्नि्ेवताऽम्बस्ञ्यत । गायत्री । पत्त एकब्ि९ रं निरमिमीत । तमनुषप्‌ छन्दोऽ. 
छन्दो रथन्तर साम ब्राहमणो मलुष्वाणामजः । न्वसृन्यत । वैराज साम श्रो मलुष्याणामशच 
परलाम्‌ । ने सख्याः । सुखतो क पशाम्‌ । तस्मात्तौ भूतसंकरामिणावश्चश् दद्र । 
स्य च प्रजत्पादनसाधनव वतृथमुक्त अगषटमन | तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लप्ः । न हि देवता अन्व- 
वे प्रजापतिः प्रजा अस॒जत ' इति, तदिदं मृखादिस्था- | सूयत । तस्मालादावुप ह | पत्तो ह्यस्‌- 
नचतुष्टयेन प्रपञ्चयितुं मुखजन्यां खं दरयति-सिवक्चः जयताम्‌ ॥ 
। अथ चतथस्थानादुःपत्ति दशयति-पत्त इति । पत्तः 
पादतः । भूतानां पूर्वाघन्नानां ब्रह्मणादीनां स्क्रमः 


चकन 


- ~. - - - - . - --. 
न भ्यास्यान ` आपः ` इद्यास्मन्‌ प्रकरणे १५७ पृष्टे | 


र्यम्‌ ¦ क्षण 
(१) वस्त, ५।६।४।२-३. , | सम्यगाक्रमणं तदधीनप्वनावस्थानमिव्यथः । सोऽय भृत- 
(२) तेषं. ७।१।१।३-६. , | संक्रामो वयोरशूद्रयोस्तावुमौ मूतसंकरामिषौी । शुद्राणां 


उ, का. ३६ 
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ठपनिषत्काण्डम्‌ 


वर्णत्रयपरिवर्रामख्यलेन तद्धीनलयम्‌ । अश्वानां च , वराहो भूत्वाऽहरत्‌ । तां रिशवकमो भूत्वा व्यमाद 


वहनेन तदधीनसम्‌ । भत्र पूवस्थनेभ्यः दवे पादतो न 
काचिदेवता पु । तसदेवतामनु स॒ञ्यत्वामवच्छद्रो 


साऽप्रथत । सा प्रथिव्यभवत्‌ । तदुथिव्यै 
प्रथिवित्वम्‌ । तस्यामश्राम्यसजपितिः । स देवान- 


यज्ञे प्रवर्तितं न योग्यः । गसादश्वदद्रौ पादत उलन्नौ ' सृजत वसुन्‌ रुद्रानादिान्‌ ॥ 


तस्मात्यादाविव तयोर्जीवनसाधनम्‌ ¦ या्रो दि बह्मणा- 
याज्ञा पदभ्यां यत्र क्रापि गमनागमने कुवन्‌ जीवति । 


वागरूगम्यो व्याहृतिभ्यः सवस्योदत्तिः 
वाचा वे मह मतुष्या अजायन्त । ते वाचो 


अश्रश्च त्राह्मणादिवाही पदेयत्र कापि गच्छन्‌ वात्र॑॑देवाश्चासुराश्च । ते यन्मनुष्या अवदन्‌। तदेवाभ- 


टभत | तसा 

प्राणा वे त्रिवृत्‌ । अधमामाः पञ्चदशः । प्रजा 
पतिः सप्रदशः | तरय इमे टोका: । अमाव।दिय 
एकवि ९ ठः । एनस्मिन्वा पते श्रिताः । पएतरिमन्प्र- 
तिष्ठिनाः। य प्रं वेदेतप्मिननेव श्रयत एनस्मिन्प्रति 
तिति ॥ 

एं सष्रिसाधनमबिषटमे प्रदसितु मृष्टं प्रपच्च्य तत्र 
ग्रकृतोपनुक्तान्‌ स्तोमान्‌ विशेषतः प्रशमति-प्राणा इति । 
वहिष्पवमानस्तोत्रे सक्तनां तरिलदिकैकसिमन्ूके मक्तीनां 
त्रिता तदीयस्य स्तोमस्य चित्रम्‌ । प्राणापानव्या- 
नानां चोष्वाधोमध्यवर्तिनां बिलात्त-साम्यम्‌ । अधमाम- 
गतानां सत्रीणां संख्यया पद्चटसयस्तोमसाम्यम्‌ । प्रजापति 
रूपाणामाश्रावयेयादीनामक्षराणां सथख्यया सप्तदरर- 
सोमताम्यम्‌। आदियस्य सख्यफरपिंदस्तोमसाम्य वक्तं 
५ त्रय दमे छोकाः › दव्यनेन ब्राह्मणान्तर प्र्यभिज्ञाप्यते | 
तञ्च बाह्यणान्तसमवमाम्नतिम्‌ - ' द्वादश माषाः 
पञ्चतवश्लनय इमे टोका असावादि एकविंशः › इति | 
एतस्मितरकत्रिशस्तोम पूर्वाक्तन्निवृदादय आश्रिताः । 
अधिकरसंख्यायामन्पसख्यान्तमवात्‌ । रिं चेतस्मिन्नेव 
स्तोमाः प्रतिष्ठिताः समाताः । नद्यक्रविशादुष्वमञ्नि्टोम 
कश्चिदधिक्रः स्तोमो विद्ते | य एवमतस्य महिमानं 
वद॒ म एतसिन्नाध्नितः प्रतिष्ठितो भवति । अ्ि- 
ोममनुष्ठतु फट प्राप्तुं च योग्यो मवतीत्यथः। तेसा, 

अत्रुपसलिके वातह्पः प्रजापतिः भुवः देवानां च छटा 

# आपो वा इदमग्रे सटिटमासीत्‌ । तर्मन्‌ 

प्रजापतिवोयुभूत्वाऽचरत्‌ । स॒ इमामपदयत्‌ । तां 


भ व्याल्यतनि आपः ` इदयाह्मन्‌ प्रकरण १५७ पृ 
दरष्ट्यप्‌ । 


(१) तेस. ७।१।५।१. 


| 
| 
| 
। 


वन्‌ ते देवाश्चासुराश्च प्रजापतिमन्रुवन्‌। दमे वावे 
दमभूवननिति । स वाचः सत्यं निरमिमीत । भूभव- 
सरिति । यत्तगीयमनतं तन्मनुष्येषु न्यदधात्‌ | 
एतद्र वाचोऽनरतं यन्मनुष्या वदन्ति । भूरितीमा- 
मसृजताभ्रि रथन्तरं त्रिवृते गायत्रीम्‌ । मुवरि 
यन्तरिक्ष वातं वामदेव्यं व्रिष्रमं पञ्चदश । 
स्वरिति दिव सय ब्ृहदेकविद जगतीम्‌ । भूभुव- 
स्खरस्नो अ्योतिज्योतिरग्रा इयभिहोत्रं जुहुयात्‌ । 
एतद्रे वाचस्मयम्‌ । एतन्मिथुनम्‌ । एतद्रह्म । 
तेनैव जुहोति । इमा णेतषिष्का उपधत्ते । इमा 
एवैतदिषएटका उपधायोत्तमे नाकं रोहति । उत्तमः 
समानानां भवति यस्यैवमभ्निहोत्रं हूयने ॥ 
एकस्मातपजापरनः नलोकयादिप्रणवान्तमष्टिः 

प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्स्यामिषि । 

तपोऽतप्यत । स ॒तपस्तप्तेाष्टोकानस्‌ जत । 
प्रथिवीमन्तरिक्षं दिवम्‌ । तीाट्ोकानभ्यतपन्‌ ¦ 
तेभ्योऽमितपेभ्यक्लीणि अयोतींष्यजायन्त । अभ्निरेव 
पृथिव्या अजायत वायुरन्तरिक्षादादित्यो दिवः 
तानि योतींष्यभ्यतपत्‌ । तेभ्योऽभितप्ेभ्यल्लयो 
वेदा अजायन्त । ऋग्वेद एवापेरजायत यजुर्दो 
वायोः सामवेद आदियात्‌ । तान्‌ वेदानभ्यतपत्‌ । 
तेभ्योऽभितपरभ्यस्मीणि शुक्राण्यजायन्त । भूरित्येव 
ऋग्वेदाद्‌ जायत भुव इति यजुषदात्खरिति साम- 
वेदात्‌ ॥ 

अथ व्याहतित्रयस्य सृ वक्तुमुपक्रमते । पुरा 
प्रजापति्को मृत्वा प्रजोपादनेन बहुविधः स्यामिति 
कामयित्वा तस्िद्धघर्थं तपः पर्यालोचन अकरोत्‌ । इदं 


(१) कासं, ६।७ ( १३) 
(२) पेत्रा. २५।५७।१, 


त, ह त त त 9. | 


भन्तत्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टः 


वस्तु दंदरशमिति परयलोचनरूपं तपः कृत्वा पर्यालोचित- 
प्रकारणो्पयतापिति संकरस्य तेन संक्र्पेन टोकत्रयमस- 
जत । तंछिकान्पुनरप्यमितः पर्यारोचितवान्‌ । किमिपु 
होकेपु सारमृतं रंपादनीयमिति प्रयाटोचनम्‌ । तथा 
पयोलोचितेम्यो लेकेम्यः प्रजापतिः सकन्पानुसरेणाभि- 
वाय्वादिस्यल्पाणि ग्योतीपि अजाप्रन्त | तत्रापि सारं 
पयालोच्य त्रिभ्यो व्यातिभ्यो वेदत्रयमुतादितवरान्‌ । 
तेभ्यश्च वेदेभ्यो व्याहतित्रयरूपाणि शक्राणि ब्यातीपि 
पापाख्यतमोानिवारणममयान्यजायन्त । ए्रासा, 
तानि शयुक्राण्यभ्यतपत्‌ । तेभ्योऽभितप्रभ्यश्चयो 
वणो अजायन्त अकार उकारो मकार इति । 
तानेकधा समभरत्‌ तदेतदोमिति । तस्मादोमोमिति 
प्रणति । ओमिति बवे खगो टोकः। ओमियस 
योऽसौ तपति ॥ 
एवं व्याहृतिन्रयस्योप्पत्तिमुक्त्वा प्रणवस्परोपत्तिमाह- 
तानीति | तानि रृक्राणि व्याहृतित्रय्रूपाणि ज्योतींपि 
सारोःपादनाय परग्रीटोचितवान्‌ । तभ्य; पयाटोचितेभ्यः 
प्रजापतिसकत्पाद्रणजरयमजायत । तच्च त्रयमकघा सयो. 
जितवान्‌ } तदेतदेकीमूतं वणत्रयमोमिघवं संपन्नम्‌ | 
तस्मात्सवंसस्वाद्धोता यः) प्रयोगमध्ये ओमिति 
प्रणव, करेति । सर्वप्रयोगसंग्रहाथा वीप्सा | सोपय 
कारः स्वगप्रापनिहतुतात्तदात्मकः | तथां योऽसावादितयस्त- 
पत्यसावप्योकारस्वर्पः । आदिव्यपरापतिरप्याकास्साधन- 
त्वात्‌ ¦ ओकारस्य सर्वफल्देवुःवं कटा भमनन्ति- 
£ एतद्धयेवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिख्छति तस्य तत्‌; 
( काउ. २।१६) इति। एत्रासा, 
५ जापतेः पुरषरूपाहेवचातुरवण्यवेदतूनां सिः 
सोऽकामयत यज्ञं सृजेयेति । स मुखत एव 
्रिवृतमसृजत। तं गायत्री छन्दोऽन्वमृज्यताभिदैवता 


ब्रह्मणो मनुष्यो बसन्त तुः । तस्मालिवृत्‌ 


स्तोमानां मुखम्‌ । गायत्री छन्दसामम्रिदैवतानां 
ब्रह्मणो मनुष्याणां बसन्त ऋतूनाम्‌ । तम्माद्राह्यणो 
मुखेन वीय करोति। मुखतो हि सृष्टः ॥ 


प्रजापतिः प्रजासृषटिसाधनलेन अग्निटोममपदयत्‌ , 


तेन प्रजा अदधजत इति योऽग्रिष्टेम उक्तः तस्य निबदा- | 





[ > । , ), ्ीरीीपीीणणीरैणीर 


(१) एत्र, २५।५।२. 





"चयन 


(२) तावा, ६।१।६-१३. 
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दिभिः स्तोमैः गायव्यारिभिः छन्दोभिः अम्यारिमिःवेः 
` अन्य््रहमणादिमिः साध्यवात्तधां सिं क्रमेण 
वरिवक्ुरादी ज्िब्रदरायव्यादिसंपायां सषटिमाद ~ सः 
प्रजापतिरकायमत । किमिति । सवंसाधकं यक 
सृजेति ! श्व एतमग्निषठोममपदयत्‌ तमाहरत्‌! ह्युत - 
वेदं पिवरणम्‌ | सः प्रजापतिः मुखतः आप्मनो मृता- 
देव तिवत त्रिवारं आदृ्ित्रयमाध्ये एतन्नाम स्तोम. 
मसुजत । ते भरिवरृतमनु पश्वाद्रायत्री छन्दः गायत्र नाम 
छन्दो<सृज्यत । तदन आथिऽवताऽन्यसुज्यत | तमन्‌ 
मनुष्यो ब्राह्मणोधन्बसुव्यत । तथा तमनु वसन्ताल्यशच 
ऋतरसृज्यत । यस्मायदते मुखत ए खशः पष्मादरत 
्रिव्रदादयः स्वस्वजातीयानां म्य मुख्या अभवन्‌ । 
रिवृदादीनां मुख्यानां मध्य बराह्मणस्य मुख्यलप्रयु्त 
वीय लयेकिद्ध दशयति ~ तसमान्मुखसएटपवन मुख्यात्‌ 
्राहणो गुखनेदानीमपि वीय स्वाध्यायप्रक्चनादिजन्य 
साम्यं करोति । त्मादि्यक्तं पिवृणोति- हि यस्माह्रा- 
हाणो मुवतः सृषएस्तस्मादित्यथः | तासा, 
करोति मुखेन वीये य एवं वेद्‌ ॥ 
उक्ता्थविदुपः पल्माह ~ एवमुक्तमथ यो वेद्‌ 
सोऽपि मुखन वीय करोति । मुखसाध्यन स्वाध्यायप्रव- 
चनादिनैवामीषटं साधयति इत्यथः | तासा. 
स उरस्त एव बाहुभ्यां पञ्चदशममृजत । तं 
 नि्टुप्‌ छन्दोऽन्वमृष्यतेनद्रो देवता राजन्यो 
। मनुष्यो ग्रीष्म ऋतुः । तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदशः 
स्तोमस्‌ छन्द इन्द्रो देवता प्रीष्म ऋतुः । 
| तस्मादु बाहूवीयेः । बाहुभ्यां हि सृष्टः ॥ 
। अथ पञ्वदशस्तोमन्रषटबादीनां सष्ाह- सः प्रजा- 
। पतिररस्त एव । तस्येव च व्याख्यानं बाहूभ्यामिति । 
 पञ्चदशसतोमं तृचगतानां तिमृणामचां त्रिष्वपि पययिप 
| पञ्चवारावृत्तिसाध्य पञ्चदशस्तोममस जत । एवमुत्तरत्र 
ससदशादीनामावृततिप्रयक्तसंस्यावत्वमिति द्रश्व्यम्‌ । 
| तमनु क्रिषु छन्द इत्यादिः ग्रीष्म ऋतरियन्तः पूवब- 
मोच्यः । तस्माचस्मात्‌ पञ्चदशादीनां राजन्येन सह- 
| वत्तिः तस्मद्राजन्यस्य पञ्चदशादयो भवन्ति । तेषां 


। 


। पञ्चदशादीनां राजन्यसबन्धः शरुतिपु प्रसिद्धः वसन्ते 
| हि बक्षणमुपनयीत › ' ग्रीपमे राजन्यः अभ्रीनादधीत `| 
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° ्रष्मे राजन्यः इत्याटिना राजन्यसबन्धः । एव 
परथमेध्रि पप्रय व्राह्मणस्य व्रिवृद्रायत्ादीना 
व्िशोपमबन्धो-वगतः । तस्माद वबाहूवीयं दूष्यादि 
स्पःम्‌ | तासा. 
करोति वाहुभ्यां वीयै य एव वेद्‌ ॥ 
अथ विद्र. फलमाह ~ करोतीति । ऋन्यथः । 
तासा, 

स मध्यत णव प्रजननात्सप्रदशममृजत । तं 
जगती छन्दोऽन्वमूञ्यत विशवे देवा देवत। वैरो 
मनुष्यो बपौ ऋतुः । तम्मद्विरयोऽयमानो न क्षीयते । 
प्रजननद्धि मृषः | तस्मद्‌ बहुः । वैश्वदेवो हि 
जागतो बपौ द्यस्यतैः । तम्मद्रह्मणध्य च 
राजन्यस्य चाद्यः । अधरो हि मृष्टः ॥ 

अथ सतदगापियृत्रिमाह ~स प्रजपतिः म.ग्रतो 
मतप्ःगदव । तसैव व्यारुपानम्‌ ~ प्रजननात्‌ सदश 
सलोपमम्‌जत | तमनु जगती छन्ोऽन्वसुग्यत | तदनु 
करमेण व्रिद्ये देवा देवा चेदयो मनप्यो वप कऋनुश्वान्य 
सृन्यत | तस्मायजेो पादकप्र जननादत्प्नप्वात्‌ वेध्यजतीय 
अद्मानो मद्यमाणो राजाटिभि्नेरपहिपमाणोःपि न 
पीयते, पितु पटापालनादिना समूद मव्रसेव | तत्र दतुः- 
प्रजननाद्वि मृष्ट हि| तम्माद तक्मटेव कारणात्‌ 
स पष्यो वन्पयर्भवति । तत्रोपपततिरन्यते- श्वो रि 
जागतः । पिये्वैः सह सृटन्वात्‌ असविपि वश्वदूवस्त- 
स्मादिप्यथः । वैश्वदेवत्वमस्य वटपट्राखे हेतुः । जागतः 
जगप्या सदहोखन्नत्यात्‌ अको जगतीसथद्ठो मव्रति | वर्पा 
हयस्यनुरिप्ययमपि बरहुपद्यतर हेतुः । एतत्‌ स्तोममबरन्धस्यो- 
पलक्षणम्‌ । अनेन वेदयस्य सत्तदद्स्तोमजगतीढछन्दः- 
परभूतीनां च विशेपरसबन्ध उक्तो मवति | तस्माय पव- 
सष्स्य ब्राह्मणस्य च गजन्यस्य च आवरः अनीयः उप- 
जीवनीयो मवति । तस्मादिति देत किन्रृणोति- टि यस्माद- 
धरः पश्चद्धावी निकृष्टः सः तस्मादिप्यन्वयः | 

तासा, 

म पत्त एव॒ प्रतिष्ठाया एकविशममृजत । 
नमनुषप्‌ छन्दोऽन्वसृञ्यत । न काचन देवता । 
दादर मनुष्यः । तस्माच्छरद्र॒ उत वहुपट्ुरयक्ञियः। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तस्मात्‌ पादाबनेउ्यं नाति बधते । पत्तो हि सृष्टः 
तस्मदेकर्विशः स्तोमानां प्रतिष्ठा । प्रतिष्ठाया हि 
मष्टः। तस्मदवुष्टुमे छन्दांसि नानु व्यूहम्ति ॥ 
अथेकरपिगस्तोमारिमपिमाह- सः प्रजापतिः । पत्त 
एव प्रतिष्ठाया दति परस्पर सामानाधिकरण्यम्‌ । पादयोः 
प्रति्दिवुच् ढम्‌ । प्रपिष्ठरूपाभ्यां पदाभ्यां एकर्षिं 
स्तोममस्‌जन | तमनु भअ्नप्‌ छन्दोऽन्वसुज्यत । तदनु 
दतरणियिव चात्र काचनदेवतान सट, किन्तु गृद्रो मनु- 
्रोऽन्वसुप्परत । तस्मात्पर दव्रसुरथभावात्‌ यूद्र उत 
बहपदयुः पशरहुत्वोपपोऽपि अयनियो यज्ञानहौऽभृत्‌ । 
(तस्म च्छद्रो यजे८नवक्तः (पेम, ७।१।१।६) दति 
हि श्रयन्तसम्‌ | तम्मारिवयुकत कष्मारि याह -विदेवो देव- 
रहितः खन्ययम्‌ । एतदपि केत दरप्यत आदह- त शद्रमन्‌ 
न{र पचन देवता असूयन | यश्मत्‌ विदेवः तस्म च्छुदरः 
पदावनेज्य त्रवणिकाना पाप्र्षाटनर्प कर्मातिक्रम्यन 
वधते । गतटितरुश्रुपोपलभगम्‌ । द्िजातिरुश्रपातिरिक्त 
किचिदपि धर्म ननुिष्ितयथः। तथा च स्मयते रृद्रस्य 
द्विजश्रपा परमो धम उच्या । अन्यथा कुर्ते रिचि- 
द्ववेत्ततस्य निप्टम्‌ ॥ ` रपि । तत्रोपपत्तिरय्यते-हि 
यस्माःयर पत्तः सृष्टः | मरिच तम्मसजापतिः प्रतिष्ठारूप- 
प्रतः सृरवादयमफर्थिंशम्तोमः टृतरस्तोमाना मध्ये 
प्रतिष्ठा मवति | एमिशस्तोमफ़न यजायर्ीपरेना्निगे- 
मस्य समापिरम्य प्रपिष्ठावम्‌। हि यसदिकपिशः प्रपिष्टग्राः 
सुटः अत दघ्यथः। तस्ाय(ठतो निकृषटप्रदेगादत्यन्वात्‌ 
अनष्टम छन्दांसि अन्‌ अनुयवनप्रयक्तैगाय्यारिछिन्ोभिः 
सह न व्यूहन्ति | पृष्यादिपु छन्दसां ब्युहे क्रियमणि 
स्वम्थान एवानुष्टम प्रयुज्ञते, न तस्य स्थानजन्यद्राफया. 

दिक छन्दः, पेपर वा स्थानेऽनुभं प्रयुज्गे प्यथः । 
तासा, 


पापवसीयसो विधृत्ये ॥ 


रिमथमेवमिति तत्राह-पापं भधरस्थानादुखन अन- 
एपछन्दः, वसीयः पुण्यं मुखायुत्तमस्थानोपपन्ं गायत्या- 
दिकं, तदमयस्य विधृते पिधरणाय अपाक्र्यपित्य्थः | 


तासा, 


विदेषो हि । न हि तं काचन देवताऽन्बसज्यत । | विधृतिः पापवसीयसो भवति य एषं बेद्‌ ॥ 


मन्त्रश्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टः 


अथ वेदितुः फलमाह ~ यदुक्तमथक्षानातिशयाय 
पुण्यद्रयस्य विधृतिः विवेचको भवति । तदिमिन्नुभे 
समानाश्रयणे स्तः इत्यथः तासा 

प्रजापतेजतिः जातं प्रथमम्‌ 

परजापतिर इदमेक आसीत्‌ | नाहरासीत्‌ । 
न राभरिरासीत्‌। सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्रासपेत्‌ । स 
रेच्छत्‌ । स॒ एतमभ्यपद्यत । ततो वै तस्मै 
उयौच्छत्‌। व्य्टिवौ एप आद्धियते । यदे तञ्ञयो- 
तिरभवत्‌ तत्‌ ्योतिपो अ्योतिष्रवम्‌ ॥ 

प्रजापतिः प्रजानामधिपतिः सवकारणमृतः चग इं 
टदयमानं यज्जगटस्ति एनदामकः फ़ एव पुरा आसीत्‌ | 
पूरातनस्य प्रपश्चस्य प्रवरिलीनत्वात्‌ अव्रतनस्म वा 
अमुष्टत्वात्‌ अद्वितीयः प्रजापतिरेकः एवावतत इत्यथः | 
एव्र चाहनरात्रविमागदेतोः सू्स्याप्यभावात्‌ अदोरा्रवि- 
मागोपि नामीत्‌ | एवं प्रकादाभावात्‌ स प्रजापतिः 
अस्मिन्नन्धे तमसि अन्धत्वापाकेः दृष्टथाच्छादकं अन्धकारे 
परासपत्‌ प्रावर्तत | स च तमोनिरोधफं तेज एच्छत्‌ 
अकामयत । स च कामयमानः एतं ज्योतिरास्ं 
यक्ञमभ्यपद्रत अमिप्रप्नोत्‌ | ततोऽनन्तरं तस्मे प्रजातये 
व्यौच्छत्‌ तमोऽपागच्छत्‌ | तस्मात्‌ व्युशिविवासनं नमसो 
निवरत्तिः, एनदात्मक एव एप कवुरादहियत। यस्मत्तदार्नी 


। दतनोत्‌ । यथाऽपां 
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धारा संततैवम्‌ । 
तस्थाः एत्ति वृतीयमच्दिनत्‌ । तदूभमिरभवत्‌ । 
अभूदिव वा इदमिति । तद्भूमेभूमित्वम्‌ । केति 
तृतीयमच्छिनत्‌ । तदन्तरिक्षमभवत्‌। अन्तरेव वा 
टृदभिति । तदन्तरिक्षध्यान्तरिक्षतखप्‌ । हो इति 
तृती यमू्धवमुद स्यत्‌ । तत्‌ द्योरभवत्‌ । अश्ुतदिवं 
वा अद्‌ इति । तदिबो दिबत्मम ॥ 

रदं प्रतीयमानं जगत्‌ शब्दम्पमथर्पं च तयोः 
राब्दार्थयोः पष्टः परा प्रजप्रतिता एक आसीन्‌ | 
प्रजापतिदाब्दनात्र पिदेकरसरूपो मायाशक्तियुक्तः पर- 
मश्वर उच्यत । स एवैकस्तदानीमासीत्‌ । स एयक 
आसीत्‌ ततः म परमेश्वरः एकः स्वामी । तध्य प्रभुत्व 
द्वितीया, दप्येवं स्वस्वामिरूप दयमासीत्‌। तदानीं परमेश्वरः 


। एेश्चत मनसि भिचारितवान्‌ । कथं पिचरितवानिति चेत्‌ 


तदप्य । इमामेव मम स्वभूतां दितीयां वाचे सृज 
पिमिधवेन सृजामि | ततः इयमव वाक्‌ मनःसकल्प- 


, वद्या प्रतीयमान सज जगत्‌ विभवन्ती पिरेप्रण 


ज्योति; तमोनिवतकं तेजः अमवत्‌ , तस्मादस्य ज्योतिषः ' 


ज्योतिराग्यस्य क्रतोः ज्योतिषटवं व्योतिःसंजञकत्व, 
उगोतिनाम संपन्नभिव्यथः। एं च ‹ स स्वगः स्यात्‌ 
सवीन्परत्यविरिषएत्वात्‌ › इति न्यायेन स्वगकामः एतेन 
उ्योतिपरा एकष्टिन यजेतेति विधिरन्नेतम्यः | प्रकृति- 


~~ ~ 


भवन्तीति सर्वजगदाकरण भासमना सती ममेप्यति 
परप्सयपीति स दत्य परिचाय शब्दसामान्यरूपां वाचं 
व्यस्‌ जते पिथिधयेन सृरवान्‌। ततः स। रब्दसामान्यस्य 
वाक्‌ इदं मथ राब्दजतं विदपेण मवन्ती प्रजापतिं एत्‌ 
परभरोत्‌। ततः सा वाक्‌ ऊष्व। मायात्रिदिशदव्यक्तदुद्रता 
सती स्वतस्तच्छश्पिशेपेण रस्पेणोशतनोत्‌ उकवण 
समन्ताद्धिस्तताऽभवत्‌ । तत्र दषन्तः-पथा ब्रृटावपां 


। धारा मधादुद्रता संतता भमा सवतो उग्रापता भवति 


तद्वत्‌ वेदशाल्रलः रिकमाषरारूपेण या वाक्‌ षतता तस्या 


मृतस्य ्ोपिषटोमस्य रकरणादनयतरामनातत्वादेतत्‌ , सङाशदवक्तृणां गानभागमनेधय ततीयं भगं स प्रज- 
व्योति कमान्तरम्‌ । यथा कुण्डपायिनामयने | पतिरच्छिनत्‌ पथक्कृतवान्‌ । स मागः ‹८एति' 
मासमगनिों जहति! दति मासा्निदोतं नित्या गरिह्त्रात्‌  इतयच्ार्य प्रददैते | अकार इतिशब्दपरः सन्‌ एतीति 


कमान्तर, तथेति द्रश्व्यम्‌ । 
प्रजापतेवांचः सवस्यास्य सृष्टिः 
प्रजापतिवो इदमेक आसीत्‌ । तस्य वागेव 
खमासीत्‌ । वाक्‌ द्वितीया। स पेश्षत। इमामेव वाचं 
विस । इयं वा इदं सबै बिभवन्त्येष्यतीति । स 
वाचं व्यसजत । सेदं सवै विभवन्त्यैत्‌ । सोर््वो 


तासा 


(१) ताब्रा, १६।१।१. 


निर्दिदयेत । अकारसनृतीयो माग इत्यथः । तदकारस्वरूपं 
चात्र वाक्या्थरूपा भृमिरभवत्‌ । तदानीं प्रजापतिः 
स्वमनस्यवं चिन्तयामास-हदं पथिवीस्पममदिव वै पूव - 
मभि्मानं सदिदानीं पिद्रमानमवासीत्‌ इति । एवं 
यस्माचिन्तितवान्‌ तत्‌ तस्मक्तारणात्‌ अस्याः भूमेः अभू- 
दिति यत्या मृमिनाम संपन्नम्‌। आंमित्यसिमिन्‌ वाग््य- 


(२) ताब्रा. २०।१४।२. । वहार योऽयमादििारः सोऽयं वाचकः) पूमिवाच्याऽभ्‌- 
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दिति तात्प्याथः। स प्रजापतिवाचः प्रसादकर वृतीयभागं 


स्वा पुनः 9( तीती }तयन्ते वृतीयभागमच्छिनत्‌ पृथक्‌ | 


कृतवान्‌ । तत्‌ कशब्दरूपवाचकं मृत्वा पुनवांच्यमन्त- 
रिक्षमभवत्‌। तदानीं प्रजापतिरेवं चिन्तितवान्‌-इद्‌ प्रती- 
यमानं अन्तरिकषाख्यमन्तरा चावाप्रथिव्योमध्ये दव वै 
स्थितमेवेलययथः | यस्मदिवं चिन्तितवान्‌ तत्‌ तस्मादन्त- 
रिक्षटोकस्यान्तरवस्थितमिति व्युपचया अन्तरिक्षनाम 
संपन्नम्‌ । तसिमन्ना्नि प्रकारात्‌ पुवं कोस्ति, तस्मादसाव- 
न्तरिक्षवाचक इत्यभिप्रायः । मूम्यन्तरिक्षवाचकाव- 
(धार?) करशब्दौ निमाय तदपेक्षया तृतीयं वाचो भागं दो 
इति रब्टमृध्वेमुदास्यत्‌ उष्वैदेशमुद्िश्य तद्राचकतरेन 
उत्कपण प्रकिप्तवान्‌ उच्चास्तिवानित्यथः | तदुच्चारणे हो 
हति राब्दरूपमृभ्वदशवाचकं म॒त्रा द्ोरभवत्‌ । तदा 
प्रजापतिरवं चिग्तितवान्‌-अदो द्र्ोकरूपं वस्त अद्रत- 
दिव चन्द्सूयादिप्रकायो (शात्‌ १) ्रोतमानमेवेति । 
यस्मादवं तस्मात्‌ चृटोकस्य दिवत्वं ध्॒नामकत्वं 
सपननम्‌ | तासा, 

प्रजापतेः पु्षरूपान्‌ देववदचातुवण्यंपडनां सषि 

प्रजापतिवोवेदमग्र आसीत्‌। जनो ह वै प्रजा- 
पतिर्देवता । सोऽकामयत बहू स्यां प्रजायेय 
भूमानं गच्छेयमिति । स शीर्षत एव मुखतखिघ्रतं 
स्तोममसृजत गायत्रीं छन्दो रथन्तरं सामानि 
देवतां ब्राह्मणं मनुष्यमजं पुम्‌ । तस्माद्राह्मणो 
गायत्रीछन्दा आग्ेयो देवतया । तस्मादु मुव 
प्रजानाम्‌ । युषाद्धथेनमसजत । सोऽकामयत प्रैव 
जायेयेति । स वाहुभ्यामेबोरसः पच्दशं स्तोमम- 
सृजत त्रिभं छन्दो ब्रहत्सामेन्दरं देवतां राजन्यं 
मनुष्यमश्वं पुम्‌ । तस्माद्राजन्यक्िष्टुष्छन्दा णेन्द्र 
देवतया । तस्मादु वाहुभ्यां वीय करोति । बाहुभ्यां 
हयेनमुरसो वीयोदसजत । सोऽकामयत त्रैव 
जायेयेति ॥ 

स॑ उद्रादेव मध्यतः सप्रदशं स्तोममसजत 
जगतीं छन्दो वामदेव्यं साम चिश्वान्देवान्‌ देवतां 
वैद्यं मनुष्यं गां पञ्ुम्‌ । तस्मद्ैरयो जगतीछन्दा 


(१) जव्रा, १६८. 
(२) जब्रा, १।६९. 


| 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


बेश्वदेवो देवतया । तस्मादु प्रजनिष्णुः । उदराद्वथेन 


प्रजननादसृजत । सोऽकामयत भेव जायेयेति । स 
पद्यामेव प्रतिष्ठाया एकर्विदं स्तोममस्‌जतानु- 
ध्टुभं छन्दो यज्ञायज्ञीयं साम न कां चन देवतां 
ग्रं मनुष्यमरवि पञ्चम्‌ । तस्माच्छद्रोऽनुष्टुष्छन्दरा 
वेदमपतिदेवः । तस्मादु पादाचनेभ्येनैष जिजीवि 
पति । पद्यां ह्येनं प्रतिष्ठाया अस्‌जत । पतया व॑ 
सृष्टया प्रजापतिः प्रजा असृजत । स य एतदेवं 
वेद्‌ भूमानमेव प्रजया पञ्युभिगेच्छति । तस्माहेतं 
यज्ञं भूयिष्ठ परशंसन्ति यदृनिष्टोमम्‌ । प्रजापतियजञो 
दयेपः ॥ 
, प्रजपतेः ्रलोक्यादिव्याहलयन्ता सृष्टः 
अथ प्रजापतिः प्राजिजनिपत। स तपोऽतप्यत । म 
एश्चत । हन्त नु प्रतिष्ठां जनये। ततो याः प्रजाः सृक्षये 
तामेतदेव प्रतिष्ठास्यन्ति । नाप्रतिष्ठिताश्चरन्तीः 
प्रदारपष्यन्त इति । स इमं त्रेकमजनयदन्तरिश्ष- 
लोकममुं लोकमिति । तानिमांखीन्‌ छोकान्‌ जनयि 
त्वाऽभ्यश्राम्यत्‌ । तान्ममतपत्‌। तेभ्यः संतप्त- 
भ्यल्लीणि शुक्राण्युदायन्न्निः प्रथिव्या वायुरन्तरि- 
क्षादादित्यो दिवः । स एतानि शुक्राणि पुनरभ्ये- 
चातपत्‌ । तेभ्यः संतपरभ्यसखीण्यव रुक्राण्युदायन्न- 
ग्वेद ण्वाप्नयेजुवेदो वायोः सामवेद आदियात्‌ । 
स एतानि शएक्राणि पुनरभ्येवातपत्‌ । तेभ्यः संत- 
पतेभ्यसीण्येव शक्राण्युदरायन्भूरित्येवर््ेदा दमुव 
इति यजुर्वेदात्खछरिति सामवेदात्‌ । तद्ध वे त्र्य 
धिद्याये शुक्रम्‌ । एतावदिदं सर्वम्‌ । स यो वे 
त्रीं विद्यां विदुषो छोकः सोऽस्य खोको भवति 
य एषं वेद्‌ ॥ 
प्रजापनेः पृथिभ्या उत्पत्तिः 
आपो वा इदमग्रे सछिलमासीत्‌ । तेन प्रजाप- 
पिरश्राम्यत्‌ । कथमिद्‌ः स्यादिति । सोऽपदृयस्पु- 
ष्करपण तिष्ठत्‌ । सोऽमन्यत । अस्ति वै तत्‌ 
यस्मिन्निदमधितिषएठतीति । स वराहो रूपं इत्वोप- 
न्यमज्ञन । स परथिवीमध अच्छेत्‌ । तस्या 


(१) जवा, १।३५७. 
(२) तत्रा, १।१।३।५-७. 


मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌-सष्टि 


उपहत्योदमनन्‌ । तद्पुष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ । यदप्रथ- 
यत्‌। तत्ुथिष्ये पृथिवित्वम्‌ ॥ 

इदमिदानीं दृश्यमानं गिसिनिदीसमुद्रादिकं स्थावरं 
मनुष्यगवाधिके जङ्गमं च खः पूवमीददो नाधसीत्‌ | 
त सच्विटरूपमामीत्‌। इद दृरयमानं जगत्सरिल कार- 
7न सेगतमविमागापन्रम्‌ } यद्रा ‹ दमये येः सरि- 
रम्‌ ` टि श्रतेः मरिरशब्दन व्येका उच्यन्त | रख्योर- 
भद्राप्तटिनरूपमासीत्‌ । तत्रापि अप एवनत्‌ भृमि 
स्वरूपम्‌ | तदानीं प्रजापतिरतन सिखक्षितजगतनिमि- 
लनाश्रम्यत्‌ पर्थाटोचनस्प तपोऽकरुस्त कथं नामद्‌ 
म्र जगद्धयरिति। विचाय च तस्य मिच्छ मय्य दीव- 
नाद्यम्र<वन्थितमक़ पद्यपत्रमपदयत्‌ । तच दष्टा मन- 
दयवमतरयत्‌-प्रस्मिन्नाधरि ददं सनाट पद्मपत्रमधि- 
भिःय पिष्ठति, तदरम्तु शरिचिदधस्तादस्वेति । तिला 
य सप्रजापतिवराहा मृचा तदीयं स्प च सम्पक्कृता 
तस्य पदमपत्रनाल्य समीपे जलमध्ये निमग्रो-भत्‌ । 
मथश्चामावघसादृभूरमिं प्र्तवान्‌ । तस्याः भूमः सका- 
दाकियतीमप्याद्रा मृदं सदया प्रथक्टृत्य सटिटस्यी- 
पयुन्भजनं कृतवान्‌ । तच मद्रप तस्मिन्पुप्ठरपर्णं प्रसा- 
रितवान्‌ । यस्मादिवे मृत्तिका प्रथिता तस्माद्यिवी- 
नाम संपन्नम्‌ | त्रासा. 

आदिभूतसलतिले नक्षत्राणामाविभावः 


संछिं वा इदमन्तशसीत्‌ । यदृतरन्‌ । तत्तार- 
काणां तारकत्वम्‌ । यो वा इह यजते । अमु\ स 
लोकं नक्षते । तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्म्‌ । देवगृहा 
ञे नक्षत्राणि । य एवं वेद । गृद्यव भवति ॥ 


य्ावाप्रथिव्योरन्तमध्ये यदिदं स्थावरजङ्गमातमकं 
जगत्‌ इश्यते तत्स पुरा प्रलयकले सलिल्मेवासीत्‌ । 
तदानीं कनिकाययाः सलि तीतवो टोकरान्तरेषु गताः | 
तस्मात्रन्तीति ब्युत्स्या तारकत्वं संपन्नम्‌ । यो यज- 
मानः इह नक्षत्रयुक्ते कटि यागं करोति स॒ यजमानः 
अमुं खं लोकं नक्षते प्राम्रोति। भिच देवतागृष्सहशा- 
न्येवानि नक्षत्राणि । यथा मनुष्या र्षु दीपप्रकाशेन 
स्यवदरन्येवं देवा नक्षत्रप्रकारेन व्यवहरन्ति । अतः 





(१) तेत्रा, १।५।२।५-६ 
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प्ररस्तानि नक्षत्राणि | एप वेहिता प्रदास्तग्ो ब्रहुश्दो 
वा भवति। तैत्रासा. 


यानि वा इमानि प्रथिन्याधित्राणि । तनि 
नक्षत्राणि । तस्मादश्वीटनाभभशधित्रे । नावस्येन्न 
यजेत । यथा पापाहे र्ते । तादूगेव तन्‌ ॥ 
परथिवयाः संवन्धीनि वित्राणि पिपरिधानि ग्रमनग- 
रद्रीनि स्थानानि यानि सन्ति तानि नक्षत्रसदशानि। 
यथा रोक नक्षत्राणि विरिधन्पुपफस्काणि च दयन्त 
तद्रदृग्रामदीन्धपि | तस्मात्‌ भूतेतरन्धिचित्रस्पं यस्स्थान- 
मश्चीटनामकं प्रपिकूलनक्नत्रसदशं निन्दितं स्थानं भ्व्च्छ- 
जनभूिष तद्िन्नश्छीरनामिन प्राम निवासं वागायन्‌- 
एनं चन कयत्‌ | यथा पापदि निप्रिदधदिने कृतं 
नोपकरारफं तथा निप्रिद्ैशेऽपि कृत तादरमव भपति। 
तेनासा. 
प्रजापरतेनाम्पयोः मृष्टिः तस्थाः प्रयोजन 
इन्द्रजन्भ च 
प्रजापतिः प्रजा अपुतत। ताः सष्टः समश्ि- 
ष्यन्‌ । ता रूपेणानु प्राविशन्‌ । तस्मादाहुः । रूपं 
वे प्रजापतिरिति । ता नाम्नाऽनु प्राविशत्‌ । 
तस्मादाहुः । नाम वे प्रजापतिरिति । तस्मादप्या- 
मित्र संगय । नाम्ना चेदध्वयेते। भित्रमेव 
भवतः ॥ 
प्रजापतिना याः प्रजाः सष्टस्ताः सर्वाः संशि 
अमवन्‌। रूपिशेषस्य नमिरेषस्य च वुष्टत्वादिकपिधेव 
मृत्वा देवोऽयं मनुप्योऽयं पशुरथमियेवं विशेपरव्यवदारयो- 
ग्या नाभूषन्‌। तदा प्रजापति्भिचायं स्वयमेव रूपपिरेषा- 
कारेण नाममिशेषाकारेण तपु प्रजासु प्रपिष्टः | अत 
एव शालज्ञा नामरूपयोः सववस्तुव्याधतिं दृष्टवा प्रजाप- 
व्यात्मकलवं तयोराहुः । यस्मान्नाम प्रजापतिरेव तसनादू- 
वममित्रावपि दो पुरुषौ कदाचिन्मगं प्रामान्तरेवा 
संगलय भो देवदत्त भो यत्ञदतेषयवं तत्तन्नाम्ना परस्परमाह- 
येते चेत्तदानीभेव मित्रौ अ) मवतः । प्रजापतेः सथमित्र- 
तमेन तदासममकस्य न्न मित्रवसपादकत युक्तम्‌ । अत 
एव टौक्षिकाः साप्तपदीनं सस्यमिष्याहुः। तैव्रास. 


| शा ए | ॥ [ [वि [पी 3 [१ 


(१) तेरा, २।२।५।१-२. 
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प्रजापतिर्देवायुरानसजत । स इन्द्रमपि नासः 
जत । तं देवा अ्रवन्‌ । इन्द्रं नो जनयेति । स 
आत्मज्ञिन्द्रमपदयत्‌ । तमसृजत ॥ 

नामरूपसष्टिमुक्त्वा विशेषाकारेण इन्द्रसटिमाह~-यदा 
देवानसुराश्रासख॒जत तदा प्रजापतिर्देवस्वामिनमिन्द्र अपि- 
शब्दादमुरस्वामिनं च नासृजत । ततो देवैः प्राथितः 
स्वात्मन्येवावस्थितमिन्द्र दृषवा तं बरहिस्मजत । त्मा. 

असतः तपःसयुक्तादव शरटः 

इदं वा अग्रे नेव किचनाऽऽसीत्‌। न वौरा- 
सीत्‌ । न पृथिवी । नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव 
सन्मनोऽकुरुत स्यामिति । तदतप्यत । तस्मात्तेपा- 
नादधूमोऽजायत । तदु मूोऽतप्यत । तस्मात्तेपाना 
दभ्निरजायत । तदूभूयोऽतप्यत । तस्मात्तेपाना 
उभ्योतिर जायत । तदू भूयोऽतप्यत । तस्मात्तेपानाद्‌- 
्चिरजायत । तदूभूयोऽतप्यत । तस्मात्तेपानान्मरी 
चयोऽजायन्त । तद्‌ भूयोऽतप्यत । तस्मात्तपाना- 
दुदारा अजायन्त । तद्भूयोऽतप्यत । तद्‌ भरमिव 
समहन्यत ॥ 

अथ होतृमन्बोपक्ति.थनप्रसद्घन जगपसृरिनिषम-मि- 


धीयते-दद वति | यदिद स्थावरजङ्गमस्पे मल्योकरादिरूप . 


च जगदटिदानीं ददयत तत्‌ क्रिमपि सृष्टः प्व नेव आसीत्‌ । 
तत्तादरामसद्रपमव वतमान मद्रपतां प्राप्नयामिवतादशं 
मनोऽकृरुत। तथा चोपनिपदि परूवमसद्रप पश्वात्सद्रपतो 
त्पत्तिश्च विष्पष्टमाम्नायते-' असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | 
ततो वै सदजायत (ते, २।७) इति। अत्रासच्छब्देन न 
शराविप्राणादिसमानं गरन्यत्यं विवक्षितम्‌। ‰ तरि, अन 
भिव्यक्तनामरूपत्वम्‌ । अत एव वाजसनेयिनः समाम- 
नन्ति- तद्धेदं तद्वव्याङ़ृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्यात्रियत' ( वृउ, १।४।७ ) इति । भमिरप दव्यापिकं 
नाम । काटिन्यद्रवादिकं रूपम्‌ । तत्तद्मूत (स्य मृत). 
त्रयाारण विखषटमासमन्तानिष्पादन व्याकरणम्‌ | 
तद्रहितप्वेनापिस्पष्ट गापिन्नतवमनव्याकरृतत्वम्‌ । तदयं 
मनुना स्मयत-भसीटिद तमोमूतमप्रज्ञातमवक्षणम्‌ । 
यूप्रतक्यमविकञेय प्रसुप्तमिव सवतः ॥ › (मस्मृ, १।५ ) 
इति । शन्यत्वविवक्षायां छन्दोगश्रतिविरथ्येत । छन्दोगा 


(१) तैत्रा, २।२।९।१-१. 


छपनिषत्काण्डम्‌ 


दयवमामनन्ति- सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव 
दितीयम्‌ ' ( छाउ, ६।२।१ ) इति । पुनरपि 
¦ तद्धेक आहूरसदेबेदमग्र आसीत्‌ ` इति शून्य- 
त्वपक्षमुपन्यस्य तन्निराक्रणमेवमामनन्ति-“ कतस्त॒ खल 
सोम्येदं स्यादिति होवाच कथमसतः सर्जायेतति से 
सोम्येदमप्र आसीदकमेवाद्वितीयम्‌ ` इति एेतरेपिणस्व- 
धीयत-'भआत्मा वा इदमेक एवाग्र असीन्नान्यफिचन 
मिषत्‌ ' ( ण, १।१ ) इति । तस्माजेव चन आ- 
सीरिप्ययं निपेधः परमासमनि्मितनामरूपात्मफ़जगद्िपयो 
नतु कृल्नपरिपयः । नामरूपरदितप्येनापच्छब्दवाय्यं 
सदयावस्थितं परमात्मत स्यासन्यन्त्ितप्राणिकमप्र- 
रितं सत्‌ नामस्पकारणा~पिभवेयपनिति पयालोचनम्प 
मनोऽकृरत । यथा गद्रनिद्रां प्रत्तस्य पुख्पस्य कमप्रट- 
भोगाय प्र्ोध उपयत तथा सवरान्प्राणिनः स्वस्यक्म- 
पट भोजयितुमीट्ो विचारः परमासमनः प्रदुगभत्‌ । 
तथाविधविचारयक्त तत्परमाप्मतच्वन्पं नामरूपसुरिसा- 
धनस्पं तपोऽकुरत | नाच तपः कृच्छुचान््रायणारिस्पम्‌। 
रित स्रएव्यपदाथविदापरविपय पयाल्येचनम्‌। अत एव्ा- 
धर्वणिक्ा भआमनन्ति-८ यः सवेज्ञः सवविद्यम्य ज्ञानमये 
तपः" (मउ, १।१।९) टति | कृदारि स्पत्वा भावाद गरी- 
रस्यापि सवशक्तियुक्तस्य पयादोचनमुपपन्नम्‌ | तादशं 
शर्तं च श्रेताश्वतरा आमनन्ति“ पराश्स्य शक्तिविधि- 
धव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ` ( शङ. 
६।८ ) इति । तच्छक्तिवशदेवेन्दियनिरपक्षव्यवहार 
चात एवाऽ८मनन्ति ~ " अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 

प्ययचक्षुः स गुणोत्यकणः › ( श्वेड, ३।१९ ) इति | 
तस्मादचिन्यशक्तिपरमेश्वरस्य टीटाविदेपो यथावचन 
मवव्रोदरव्यः । वचनं चाचा८८रण्यके आम्नायते-“ स तं 
मणिमविन्दत्‌ | मो~नङ्गुदिरावयत्‌ । सोऽग्रीवः प्रय- 
मृत्‌ ' ( तेआ. १।११।६ ) इति । तेन मानसं तपः 
करृतवानिव्यथः। तादात्तस्मारमेश्वरास्स्वसंकस्पानुसारेण 
कश्चिद्धम उदपद्यत । एवमग्न्यादयोऽपि सकस्यादुखनाः। 
अग्निरङ्गारवान्‌ । ज्योतिरङ्नारनिष््रकाराः | अचिन्यील। 
मरीचयः सवत्र प्रसतप्रभाद्रव्यम्‌। उदाराः उसरण- 
ञ्वाटाः । तत्सवं धृमज्यालादिकं संघ्ातरूपं कटिनिममूत्‌ | 
यथा ' धूम्योतिःखटिटमर्तां संनिपातः क मेघ्रः 


मन्नर्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टिः २८९ 


मासीत्‌ । बस्तिशब्दाथश्च आभेयेद्रितः- 'मूत्रारायो 
धनवक्रा बम्तिरित्यार्मेधीयते ` इति । तेत्राना. 
तद्स्तिममिनत्‌ । स समुद्रोऽभवत्‌ । तस्मात्स 
द्रस्य न पिबन्ति । प्रजननमिव हि मन्यन्ते | 
तस्मात्पद्यो जोयमानादापः पुरस्ताद्यन्ति ॥ 
अथ समदरोपपर्तिं दशयति-तटिति । यदतन्समद्र 
पर्यन्तस्य वस्तुनः सध: परमात्मनो सूपं वस्तिस्थानीय, 
तस्य भदमकरोत्‌ | परितो मत्रारये पणे सति वभा 
टोके महनद्वायत्‌ मञ्चि तद्रत्‌ । स च प्रभिन्नवरमनिगती 
जलसंधः ममुद्ररूपण प्रादुरमत । रम्मात्ममुद्रस्य अन 
प्रजननमिव गभागगरगतमुदकमिवाम्पृ्य मन्यन्त, त्मा- 
च्छिधाः समुद्रम जट न पित्रन्ति। यम्मादस्ति प्रजनन 
गमादाय जट तस्माद्ये जायमानायश्चाः पुरम्तादाप- 
एव निगष्टरनति। तत्राना, 
तदशहोताऽन्वम्‌ऽयत । प्रजापति दृगरहोता ॥ 
ततस्तत्मम॒द्रपयन्त यष्ट जगत्तपपश्चात्‌ "चित्तिः मक्‌ 
इत्यादिद शदेता-सज्यत । तन्मन्त्रतिपाद्याकागयुक्त- 
प्रजापतिरवात्र दराहोना । तव्रामा,. 
य एवं तपमो वीय विद्ठा्तप्यते । भवत्येव ॥ 
ग्रथोक्तस्य परमाप्मतपसी वटन प्रस्सति-य दति। 
पवो क्तस्य तपमः सामध्य विद्रान्यः स्वग तपः करोति 
सोऽयमश् प्रभोल्यव । पासा. 
आदिसलरस्थप्रथमजप्रजापतेः अहारातान्ता मष्टिः 
तद्वा इदमापः सजिरमासीत्‌ । सोऽरोदीत्रजा- 
पतिः । स कस्मा अ्ञि। यद्यस्या अप्रतिठाया इति। 
यदप्छवापद्यत । सा परथिव्यभवत्‌। यदुव्यमृष्ट । 
तदन्तरिक्षममवत्‌। यदुर्ध्वमुदमृष्ट । सा द्यारभवत्‌। 
यदरोदीत्‌ । तदनयो रोदस्त्वम्‌। य एवं वेद । नास्य 
गृहे सदन्त । पतद्रा पां छोकानां जन्म । य एव- 
मेषां लोकानां जन्म वेद । नेषु टोकेष्वार्तिमा- 
च्छेति । स मां प्रपिष्ठामविन्दत ॥ 
अथ लोकत्रयसृषटिं दश्ययत्ि- तदिदं परमात्मना सष 
जगत्‌ समद्रस्पेण सलिन्मासीत्‌ । तसिमिन्साटिले प्रथिवी. 
मिश्रण वारथिवुमाप इत्युक्तम्‌ । केवट जल्मेव आसी- 


दिचयथः। तदिदं॒निरन्तरं जलं दृष्ट्वा दशोवृरूपः स । 


ख, का, ३७ 


इति तद्त्‌ । तच धनीमृतं वसतु परमासमनो बलिस्थान- } प्रजापतिरगेदीन्‌ । स्तस्तस्यायममिग्रा्ः~ यत्रहमप्रति- 


एाया अवदखातमयोग्याया अविद्रमानाग्राः अस्याः 
परथिव्याः सकाशाकिमपि प्राणिजातं लषु न दकनोमि 
तदि तादृदाः सोददं कस्मा अनि क्रिमिथमुष्पादितोरम्मीति। 
रदतस्तस्य यन्नत्रजन्ादिकं ममुद्रस्पास्यामु पतितं तत्‌ 
धनीमृतं प्रथिव्यभवत्‌ । तस्याः प्रथिव्या उपयु-चावच- 
भाव वारथिने पिषिधं माजन कृतवान्‌. । तच सृष्र स्था- 
नमन्तग्क्षिमभृत्‌ | तता दस्ममृध्य प्रमाय य्थानममृष् 
सा द्रौगमवन्‌ | यम्माय्यरजापतिरराद्रीतन च गटनन 
दावाप्र(धव्यानुःप्चा, तम्माप्रोदःदब्दामिधप्रतव तमः 
पन्नम्‌ | तं प्रकार पितः शह वन्ध्रमरणाभावान्न ¶् 
रटन्ति । योधय टोक्रतरयजन्मप्रकरं चद्‌ तना शय 
नाद्यं न प्रा्नोपि | स प्रजापतिभ्मिां प्रथिवा प्रषिष्ठ 
सरध्यमाणग्रा्याधारमृतामटभन | तत्रामा, 

स द्मां प्रणिष्ठं नित्वाऽकामयत प्रजायेयेति । 
स तपोऽतप्यत । स्ोऽन्तबोनभवत्‌ । स जघनाद्‌- 
सुरानम॒जत । तेभ्यो मृन्मय पात्रऽन्नमदुदत्‌ । 
याऽस्य मा तनूरासीत्‌ । तामपाहत । सा तमि्रा- 
ऽभवत्‌ ॥ ५ 

अथ तम्यां प्रथिव्याममुरस्‌रिं ददप्रति- मदटवि। 
प्रजापतिसिमां भूमि सध्यमाणप्राण्याधारयोग्यां लब्व्या 
प्रजोत्पादन कामयमानस्तदुपायपयालोचनस्पं तपः कृष्वा 
स्वयम देदयन्तेरण गभवानभृत्‌ । नस्य गनुक्तस्य 
जघनभागादमुरनस्‌ जत । तम्प कस्मिधिन्मृत्पात्र मोज- 
नाथमन्न प्रक्षिप्य दत्तवान्‌ । तती<मुराणामुत्पाद्विका या 
स्वकीया तनस्तां पिनाशितवान्‌ । सा तनुः शरीराकरार 
परित्यज्य तमोयुक्ता रात्रिरमवत्‌ । तव्रामा. 


सोऽकामयत प्रजायेयेति । स॒ तपोऽतप्यत । 
सोऽन्तबौनभवत्‌ । स प्रजननादेव प्रजा अमृजत । 
तस्मादिमा भूयिष्ठाः । प्रजननाद्वयना अमृजत । 
ताभ्यो दारुमये पात्र पयोऽदुहत्‌ । याऽख सां 
तनूरासीत्‌ । तामपाहत । सा जोत्स्नाऽभवत्‌ ॥ 


अथ मनप्यादिसुणं दशयति-स इति । प्रजननाद्यजी- 


 साटनसमर्थात्‌द्वागत्‌ । दि यस्मदुत्याद्नसामध्य कारणं 


तरमायजाः अव्यन्तव्रहुत्ः । ग्यात्सलला चन्दरप्रकासः। 
अन्यतूववदट्व्यास्येयम्‌ | तेत्रासा. 


१९५० 


सोऽकामयत प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । 
मोऽन्तवीनमवत्‌। म॒उपपक्षाम्यामेषत्‌ नमुजत । 
तेभ्यो रजतं पत्रे घृतमदुहन्‌ । याऽस्य सा तनूरा- 
सीत्‌ । तामपाहत । सोऽहोरात्रयोः संधिरभवत्‌॥ 
अथ वमन्तारिफा्ममिमानिपुस्पस्य सुरं दगयति- 
स रति | पूववटूव्पाग्य्म्‌ | तेनाना, 
सोऽकामयत प्रजायेयेति । म तपोऽतप्यत । 
सोऽन्तवोनभषन्‌ । स ॒मुग्बदिवानस्‌जत । तेभ्यो 
हरिते पात्रे मोममदुहत्‌। याऽस्य मा तनूरासीत्‌ । 


तामपाहत । तदेहरभवत्‌ ॥ 
अथ देवसुटिं दशपति-म टि । प्रपवदृनाय्ययम्‌। 


पत्रामा, 
एते वे प्रजपतेर्दोहाः । य एवं वेद्‌ | दुह एव 
रजाः | 


सथोक्ताना अन्नपयोधृनसोमाना बटन प्रगसति- 
एत वै उति । गोभ्यः क्रीरमिव प्रजाभ्यो धन टमत 
द्त्यथः | त्रासा, 
दिवि। बे नोऽभूदिति । देवानां देवलम्‌ । य 
एवं देवानं देवत्वे वेद्‌ । देववानेव भवति ॥ 
टवतावदन प्रगमति-दिविति | दवानामुप्ारिकर 
या प्रजापतन्तनूः सेवमगन्पण निष्यन्ना | भतो दवा 
दरपादस्मक दिपेपाभूष्व्युचारितवन्तः | अतो दिवा 
योगन देवत्व सपन्नम्‌ । तद्रि देववान्‌ प्राणवान्‌ 
भवति | तेब्रासा, 
एतद्वा अहोरात्राणां जन्म । य एवमहोरात्राणां 
जन्म वेद्‌ । नाहोरात्रष्वार्तिमाच्छति ॥ 
त(योदेतदवासुयेष्यादकतनूभ्या  अरोरात्रयोजन्म, 
तस्य वदन प्रशघति-प्तद्रति । तामा, 
शृषयादौ प्रथमं असत्‌, असत. मनः, मनसः 
प्रनापतिः, प्रजापत; प्रजाः 
अमनोऽधि मनोऽस्‌ञ्यत । मनः प्रजापति- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रयहति-भमत टति। ्य्ठिचिटिद्‌ जगदिदानीं हश्यते 
तषटिद सवं मृलकारोे परमाप्ममनम्येव सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
मत्सफ़न्पाधीना असतः मृरिस्थितिप्रल्याः | तदेतत्सक- 
त्पिताथ मनः शोवस्यसनामक ब्रह्म । यदुत्तरोत्तरदिने 
वसीयः अतिशयेन श्रष् शवोपस्यप्तम्‌ । द्विषिध टि बह्य। 
(सव्य जानमनन्त ब्रह्म दुप्येवटक्षण सजातीयविजातीय- 
म्बगतभेदरदितप्वाभिजम्बरूपमात्रे पयवसित नव जनेक- 
रूपम व्रह्म | अत एव तदतन्छृवोवस्यस न भवति । 
निनिकारप्यन तस्य सषटवाभावात्‌ । तदेव सथ॑स॒टि- 
गोचरयाक्तियुक्तं सत्‌ सोपाधि फपवेनान्यदू्रह्म मवति । संक- 
रपपरम्परया प्रिलणमुततरोत्तसाधिकजग सध्रवादीदुख- 
दरपत्वान्मनः प्ररस्तम । तेत्रासा. 
व्युच्छन्ती व्युच्छन्त्यस्मे वस्यसी वस्यसी 
व्युच्छति । प्रजायते प्रजया पटुभिः । प्र परमेष्ठिनो 
मत्रामाप्रोति । य एवं वेद्‌ ॥ 
तःनदृपानपिटन प्रममी-च्युन्छन्ती दपि | यथोक्त 
ब्रह्म सृष्टिप्रफर गिरिवोपस्ति अस्मै वटि प्रनिटिन 
प्रभात कृवती भवता पुनरथिवश्रयस्करा सती प्रमातं 
करोति | निने श्रयो व्रधेते दप्यथः | इट ग्ेके 
प्रजापयुमपन्नः पर्नेोफे परमष्रिनः प्रजापतरेशव्यस्य या 
माना परिन्छित्तिः ता स्वामपि प्राप्रोति। तेनास. 
मृणयादो अमन सपतप्राणात्मकं इन्द्राट्यमत्यमप्राण- 
सिनं, ततः भप्त पुर्षा जाताः, ततः एकः पुरुषः 
प्रजापति. चयनान्निर्पः, ततः त्रयी ब्रह्म आपश्च, 
ततः अग्यु अण्ड, अण्डादप्िः अश्वः 
रासभश्व, तथा तस्मादेवाण्डात्‌ परथिवी 
अग्न्यात्मिका जलसदहिता, तस्मिनेव 
जले फेनः, फएनादेव मृदादयो नव 
सृष्टयः 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । तदाहुः किं तदसदा- 
सीदिति । ऋषयो वाव तेऽगरेऽसदासीत्‌ । तदाहुः 
के ते ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः । ते 


ममृजत | प्रजापतिः प्रजा असजत । तद्र इद्‌ | यत्पुराऽस्मात्सव॑स्मादिदमिच्छन्त ५ श्रमेण तपस्त 
मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम्‌ । यदिदं च । तदेत- । ऽऽरिपन्‌ । तस्मादृपयः॥ १ ॥ 


च्टूवोवस्यसं नाम ब्रह्म ॥ 
(तदसदेव मन्मने।<कुशत स्यामिति (पेना, २।२।९।१) 
दति प्रथममावरि प्ररमाप्मनो यन्मनः पूमुक्त तदेतन्मनः 


दिरण्यगभतृकेव सणसिम्नाता--असद्रा ६ 
असीदिति । अग्र प्रपश्चसेः पुरा इद्‌ जगत्‌ अस 
(१) शब्रा. ६।१।१।१-१५. 


मन्त्त्राह्मणोपनिषत्‌-सृष्टः 


अव्यक्तनामसूप आशीत्‌ । श्रुति; स्वयमेव ब्रह्मवादि- 
विचारमुखेन असदथ निरूपयति-तदाहः कं तदसदा- 
सीदिति । तत तदानीं फं असत्‌ आसीत्‌ इति इदानी 


तनानां ब्रह्मवादिनां विचारः | ग्रे सः पुरा असत्‌ | 


त प्रसिद्धाः ऋषयो वाव ऋषय एव आसीत्‌ । ऋषि- 
दब्दाथ प्रशोत्तराभ्यामाह~तदादुः के त व्यय टूतीति। 
कपयः प्राणा वे अतः सष्ेर्र एव अमत्‌ आसन्‌ । 
केवटरिङ्गयरीग्मेयासीदित्यथः । प्राणानामृपिशब्दवा- 
च्यव प्रवृत्तिनिमित्त ददयति-ते यत्पुरति । गरत्‌ यम्मात्‌ 
कारणात्‌ अस्मान्‌ जगतः पुरा ददं म्वसेव्यं जगत्‌ 
इच्छन्तः श्रमण तपसा तपोस्पेण ज्किगन पयालोचनेन 
आपन्‌ आपन्‌ । तस्मादटपय इत्युच्यन्ते । ‹ ऋषिः 
नात्‌ स्तोमान्‌ ददश्॑स्यौपमन्यवः' (नि २।३।३) टमि टि 
यास्कः | दात्रासा. 

स योऽयं मध्ये प्राणः णप ण्वेन्द्रः। तानप 
प्राणान्मध्यत उन्ियेणेन्द्र । यदेन्द्र तस्मादिन्धः। 
इन्धो ह षे तमिन्द्र इदयाचक्षते परोक्षम्‌ । परो- 
क्षकामा दहि देवाः । त इद्धाः सप्र नाना पुरुपानस्‌- 
जन्त ॥ ९॥ 

मध्यमप्राणस्य सव्रद्धिपोपरणद्वारा इन्द्रदाब्टवाच्यत्व- 
माह~-म योधयमिति । एतपां प्राणानां मध्य यः प्राणः एष 
ण्व इन्द्रः इत्यच्यते | तत्र प्रतरृ्तिनिमित्तप्रटशनम्‌-ननेप 
प्राणान्मध्यत इति । मध्यप्रदशे स्थितः प्राणः इद्धियेण 
इन्द्रशष्दवाच्येन स्वन्रदेन एन्ध स्वबटप्रकारोन स्वस्व- 
व्यापारसमथानकरोदित्यथः । तस्मात्‌ इन्धनसबन्धात्‌ 


न्द्र इति उच्यते देवानां परोक्षनामप्रियत्वात्‌ । प्राणस्य ' 


हि वागादीद्धियेषु स्वांशसद्धावः । एतस्यैव पोपकत्वं 
चान्यज्ाम्नातम्‌-- ध्या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता याश्रोतर 
याच चक्षुपरि। याच मनसि मतता दिवां तां कुर 
मोकरमीः ॥ › (प्रउ. २।१२) इति । त इद्धाः प्राणाः सप्त 
नाना नानाविधान्‌ पुरान्‌ शरीराणि रवाश्रयलवेन अस्‌. 
जन्त । रात्रासा. 
जगतैऽद्रुवन्‌ । न वा इत्थं सन्तः राक्ष्यामः प्रजन- 
यितुम्‌ । इमान्त्सप्तपुरुपानेक पुरुषं करवामेति । त 
एतान्त्सपत पुरुषानेकं पुरुषमङुषैन्‌ । यदृध्वं नाभे- 


२९१ 


स्तो ही समोव्जन्‌। यद्वाङ्‌ नाभेस्तौ दवी । पञ्चः 
पुरुपः । पक्ष; पुरुपः । प्रतिषएक आसीन्‌ ॥ ३॥ 
त्त्रुयन्निति | त ऋषयः एकैकस्वस्वाश्रयग्रधानानि 
सत्तरारीराणि सृष्रवा परस्परं अत्रुवन्‌ | इथं एककप्रधान- 
रीगः सन्तः इटं म्धृल्टं जगदः्पाटयितं न दाध्यामः 
न समथा मामः । अवचनसय वचनग्यापागभावात्‌ | 
अचक्षुषो टनाभावात्‌ । एवमिद्धियाणां प्रतिनिय- 
तव्यापारत्वादमिन्शरीग्व कमकतृ नोपपद्यते उति । 
अतः एकं पुस्पं सव॑द्धिग्राश्रये करवामति ममात्धय्य 
एतान्‌ सप्त परान्‌ णं एव पुस्पं अक्रवन्‌ अकरापुः | 
एक्षिन्‌ पुष्पे सतपुप्रसनिवं दरचयति-- यदव 
मिति । नामेव यत्‌ अरि तत्र द्वा पुरुपा समाध्जन्‌ 
अ्जितवन्तः स्थापितवन्तः । नाभः अवाङ्‌ अधस्तन, 
तत्र द्रौ पृष्पौ ममौभ्जन्‌ । इति मध्य ददे सन्वारः 
पुस्पाः सपन्नाः ¦ द्रौ पृस्पौ दक्षिणोत्तसक्षौ सपनन) । 
एकः पृस प्रति पुन्छमासीत्‌ । एवं सप्तभिः पुरपः 
रियोर्बाजितस्य एकपुरपस्य निष्पादनम्‌ । 
दाव्रासा, 
अथ येतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः यो रस 
आसीत्‌ तमृष्व समुदौहन्‌ । तदस्य दिरोऽभवन्‌ । 
यच्छियं समुदींलस्माच्छिरः । तस्मिन्नतस्मिन्‌ 
प्राणा अश्रयन्त । तस्माद्वेवेतच्छिरः। अथ यत्प्राण 
अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः भियः) अथ यत्सर्वस्मि- 


 ज्ञश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌ ॥ ४॥ 


शिरसो जननं ददयायति-अथ येतेपामिति । एतेषां 
पुरुपार्णां श्रीः श्रीमतः यः रसः सारः आसीत्‌ तं 
उर्ध्यं उपरिभागे समुदौदन्‌ समुदितमकापुः । स पएकी- 
मृतः सारः भस्य पुष्पस्य रिरः अमवत्‌ । तस्मात्‌ 
श्रीसमुदृहनात्‌ रिरःदतिरान्दनिष्पत्तिः । प्रफारान्त- 
रेण रिरःशब्दनिवचनमाट-तस्मिर्निति । तस्मिन्‌ श्रीसमु- 
नेन निष्पादिते शिरसि प्राणाः चक्षुरदीन्दरियाणि 
अश्रयन्त भितानि। तस्मात्‌ प्राणसश्रयणत्‌ दिर 
इप्यच्यते । यस्माच्छिरति प्राणा अश्रयन्त तस्मात्‌ 
प्राणानामपि श्रीप्वम्‌ । यत्‌ यस्माच्च एतस्मिन्सर्षपिम- 
दे ते स्वै<पि अश्नयन्त तस्मादेदोऽ्पि यरीरं उच्यते| 
अत्र॒ पूर्वाक्ताद्धतोः शरीरशब्दव्युपत्तिः काया । 
रत्ासा. 


९५ 


स एव पुरुपः प्रजापतिरभवत्‌ । स यः स. 


पुरुषः प्रजापतिरभवद्यमेव सः । योऽयमभनिश्वी- 
यते ॥ ५ ॥ 

य एप पुश्प इति । सः एः स्मि; पुस्पर्नित्न 
णकः पुरुपः प्रजापतिः विरादरू अभूत्‌ । णवरं सिप्रशरी- 
राभिमानिद्िरण्यग्मकर्ृका विरादु-पत्तिर्क्ता, तस्य 
विगजोऽमिर्पतामाह-स यः पर्प इति । सः प्रजापतिः 
एव अपरे चीयमानः मभिः इत्यथः। राव्रासा, 

सवै मप्रपुरुपो भवति । म्तपुरुपो ह्ययं 
पुरुषः । यज्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि । 
चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा त्रयः पक्षपुच्छानि । 
अथ यदेकेन पुरुपेणत्मानं वधेयति तेन वीर्यै- 
णायमात्मा पश्नपुच्छान्यु्यच्छति ॥ ६ ॥ 

तदव साभ्यमापिरोति-स वै सप्तति । सः चीय- 
मानः अगिः सप्तपसपरसमितो भवति । दि यस्मादयं 
पृरपः प्रजापतिः सप्तपरपातमक्रः । तस्य ॒सतपरपास 
कर््वामिदानीमक्त, तच्चीयमानाप्नार्वापि स्ोरयति- 
यच्चन्वार इत्यादिना । ‹ हिरण्मयः दाकरनिब्रह्मनाम 
( तेत्र. ३।१२।९।६ ) इति पक्षिन्वन निरूपणात्‌ 
पन्छराब्दव्यवहारः । चिव्य्निः समपुरुपीयपुच्छवं 
टदामे वक्ष्यते ( शत्र. १०।२।२।५ ) । आपस्तम्ब 
नप्युक्तम्‌--“ चतुर आमनि परधान्मिमीते पुरुप 
दक्षिणे पक्षे परुषं पुच्छे परुषमुत्तर इति । तद ॒ह वे 
सपव्रिधमव चिन्वीत सप्तविधो वात्र प्राकृतो्मिः 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एषे चितेऽ्ौ अयिः आष्टवनीयो निधीयते, या वा 
एनेपां सप्तानां पुख्पाणां श्रीः, यः च रसः स एवायम- 
परिसियिध्याहारः । एतत्‌ अध्मिश्चित्याथो तं आद्वनीयं 
ऊध्व समुदृहन्ति । चिव्याग्नरण्डात्मकल्वात्‌ तत्र॒ निधीय- 
मानस्यनर्दिरण्यग्मामसमियथ; । एतस्चैतरयिणः 
समामनन्ति; प्तं ह्यव बह्वृचा मदुक्थे मीमासन्ते, 
एतमग्नवध्वयवः, एतं महात्रते छन्दोगाः  ( एभा. 
२।२।२ ) इति । आहवनीयस्य वियेष्पलमिदानीमाद- 
तदस्येतच्छिर इति । अस्य चिन्यभ्नेः एषः आहवनीयः 
शिर दव्यथः} अभ्र शिगशब्दस्य प्रदृतिमाह-तक्षिन्न- 
तस्मिन्‌ स्वं ॒देवाः श्रिता इति । तस्मिन्‌ चिगेर्पे 
आद्यनीय स्थ॑ देवाः भिताः | अत्र कथं दवानां 
श्रयणे तदाहअत्र दीति | अत्र अनौ सर्वेभ्यो दरवभ्यः 
जहति । तध्मात्‌ अग्निः भ्रयणाश्रय्रन्वात्‌ भस्य शिर 
दत्यथः | राव्रासा 

सोऽयं पुरुपः प्रजापतिरकामयत भृयान््स्यां 
प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ । स॒ तपोऽतप्यत । स 
श्रान्तस्तेपानो ब्ह्यव॒प्रथममसृजत त्रयमेव 
विद्याम्‌ । संवास्म प्रतिष्ठाऽमवत्‌ । वस्मादाहतर- 
हयास्य स्वस्य प्रतिष्ठति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति। 
प्रतिष्ठा ह्यपा यद्रद्य । त्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठिनो- 
ऽतप्यत ॥ ८ ॥ 

एवं विराडुम्पसिं तस्येव चिध्याञनिरूपत्वे चोक्त्वा 
तकत चयनोपयुक्तां सृ्टिमाह-सोऽयमिपि । स पुरपः 


(आप.श्रौ. घु. १६।१७ ) इति । अथ यकेनेस्या- प्रजापतिः एफ एव सन्‌ णवं अकामयत अहमेष 
देरयमथः-यत्‌ यस्मात्‌ आ्मानं मध्यदिशं पश्पुच्छम्यः मयान्‌ स्यां मपेयमिति । मवनं उत्पत्तिः अग्िना न 
पुरुपत्रयसमितेम्योऽपि एफेन पुरषेण वधथति तस्मात्‌ घटते इति तदाह-प्रजायेय स्वयमेवोत्वमानो मवेयम्‌ । 
अग्रमान्मा चतुःपुरपसमितत्वात्‌ स्वेन वीर्येण प्रक्ष, इति कामयित्वा सः अश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत, कथ- 


पुच्छान्‌ प्रयच्छति खट ! दात्रासा 


अथ यथितेऽगनिर्निधीयते, येषेतेषां सप्नानां पुरु 
पाणां श्रीः, यो रसः । तमेतदृ्मं समुदृहन्ति । 
तदस्यैत्दछिरः । तसमन्नेतस्मिन्त्र्वे देवाः भिताः । 
अत्र हि सर्वेभ्यो देषेभ्यो जहति । तस्मादषै- 
तच्छिरः ॥ ५ ॥ 
एवं विराडपपमफ़स्य सप्तपुष्षरसमितस्य चियप्नेः शिरो 
द्दापरितुमाह-थय यश्चितेऽभनिर्निधीयत इत्यादि | चिते 


मुत्पयेयेति भिचारितवानिव्यथः | तपःपयाटोचनेन सः 
ब्रव प्रथमे मुण्वान्‌ । तेपानः इति तपेिटः 
कानपि रूपम्‌ । ब्रह्मशब्दाथमादह्‌ ~ त्रथीमिति । 
सेव त्रयी विद्या अस्मै प्रजापतेः प्रतिष्ठा जाता | उत्तर 
सरान्धमबनं जतमित्यथः । प्रतिष्ठारूपत्वमेव विदादयति 

तस्मादाहुरिपि । यतः सर्वस्य त्रथी षिदया प्रतिष्ठा तस्मात्‌ 
त्रयीं अनूच्य अधीत्य अनुष्ठाय च प्रतितिष्ठति । तस्यां 
प्रतिष्ठयामितयादि खम्‌ । शत्राणा, 


५४ 


सोऽकामयत भय दति । ततः प्रजापनिरिय प्रथिवी 
मयः स्यात्‌ बहधासनतति विचायं ताभ्योऽदूभ्यः पन 
सष्टवान्‌ । पुनरपि विदिता गुप्काद्रमाविन द्विविधा 
मृतिका, (ऊप) सिरत वाल्काः, यर्षराः अन्पपापाणान्‌, 
अद्मान स्थूल्पापाण, अयः, हिरण्य सुवण, भोपरधयश्च 
वनस्पतयश्च । एवद्धावान्नपमकर आपधिवनस्पति 
इति । एतैः शष्कद्रमृदारिभिनवभिः दमा भमिमा 
चछादितवान्‌ । दात्र(सा. 
ता चा एता नव सुष्टय इयमसम्यत । तम्मा 
दाहुखिनरदमिरिति। इयं दह्यभिः । अस्य हि 
सर्वांऽभ्रिश्वीयते ॥ १४॥ 
तावाणएनारति। एता ण्व चापफरमृटादिमिनव 
सृष्ट एव दय मृमः | तस्मादता व्रिवृदिरियारः | 
स्तोत्रियाप्मकसय स्तोत्रस्य भितरृदिति सजा। अत्र त 
सख्यामात्रवाचि । अन्यां ममौ अम्र्वानातं आधाराघ- 
ययोरमदोपचागण अन्य सभ्याः अधिः दय नवसुरया- 
पि प्रतिष्ठ भमिरसिमयुन्यत | 
ग्रासा, 
अभद्रा इयं प्रतिति तद्भूमिरभवन्‌ । ताम- 
प्रथयत्‌ । सा पृथिव्यभवत्‌ । सेयं मवी कृत्स्ना 
मन्यसानाऽगायत । यदृगायत्तम्मावियं गायत्री । 
अथो आहुः । अग्निरेवास्य पष्ठ सवैः कृत्स्नो 
मन्यमानोऽगायत्‌। यदगायततसमदर्निगोयत्र इति । 
तस्मादु हेतयः मवे; कृत्स्नो मन्यते गायति वव 
गीते वा रमतं ॥ १५॥ 
अभूद्रा इति । भव्ति भूमिरव्टनिष्पतिः । तस्याः 
प्रथनात्‌ बहुधा बिसरणात्‌ प्रथितरी्म्‌ । सय मृपिः 
कृस्ना स्वय सपूर्णा<जनिषीति मन्यमाना अगायत्‌ 
गानमक्ररोत्‌ | अतो गानादूव भमेगयतीःरम्‌ | तत्र 
अस्या ममौ अग्निरपि खय सपूर्णः धिनः इति मन्यमा- 
नोधगायत्‌ , अतम्तस्याष्यग्नः गायत्र दरति नाम सपन्नम्‌ | 
अतः एतत्‌ इदानी टके यः कश्चन पुरपरो धनपश्वािभिः 
कृत्लः अहमिति मन्यत मः परकृत गीते रमत वा 
गायति वा स्वय गायति चत्यथः | तस्मात्‌ संपण्ना- 
मिमन्यमानाया भृमसरश्च गायत्रप्व सप्नमिति ताप्पयम्‌। 
रात्रासा, 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


प्रजापतेः विविधान्यण्डानि जातानि तेभ्यो 
वास्वादिव्थचन्दरमसा अन्तरिकषदयुदिगादीना 
चोपति. 

भोऽकामयत प्रजापतिभूय एव स्यात्‌ प्रजाये- 
तेति। सोऽभ्रिना प्रथिवी मिथुनं मभभवत्‌ । तत 
आण्डं समवर्तत । तद भ्यमृात्‌ पृष्यसिति । पुष्यतु 
भूयोऽभ्विस्येव तदत्रवीन्‌ ॥ १ ॥ 

दिनीध बाह्म वायवन्तरल्तादिमृष्टिः प्रजापतथि- 
सयामनिर्पता चोव्यपे-मौकामपरतेति । भमिमधरन^तर 
प्रजापतिरिदि जगदप्रिफ़ मवेहिपि कामपिला भथिना 
परयिती मिथुनव्वन समयोजयत्‌ । तयोः संयागन अण्ड 
जानम्‌ | तदभ्यमूृत्नत्‌ नाना धन पृष मवस्विमि तिवार- 
मण्टमभिच्धय प्रजापतिः अन्रपीत्‌ । रत्रा, 

स यो गर्भोऽन्तरासीत्‌ म वायुर्सुञ्यत । अथ 
यदश्रु संक्नरितमामीत्तानि वयास्यभवन्‌ । अथ यः 
फपाल रमो चिप्र आसमीत्ता मरीचयोऽभवन्‌। 
अथ यत्कपाटमासीत्तदन्तरिक्नरमभवन्‌ ॥ २॥ 

तत्राहः-स यो गभो<न्तरासीहिपि | यो गर्भा<न्तजनिः 
स वायुवन सृष्टः | अथ ग्मदिक~-कपारद्िरम -तक- 
पाटानि गीणि च पिमरीन्यन्तरि्षनेपान्मक्रानि अभु 
वन्‌ | ग्रामा, 

सोऽकामयत भूय एव स्यासरजायेतेति । म 
वायुनाऽन्तरिक्षं मिथुन ममभवन्‌ । तत॒ आण्ड 
समवर्तत । तदभ्यमृशद्यशो विभरहीतनि । ततोऽ- 
मावादित्योऽमज्यत । एप बै यशः । अथ यदश 
संक्षरितमामीत्‌ मोऽदमा प्रभिरमवन्‌ । अशे वै 
तमदमलयाचश्रते परोक्षम्‌ | परोक्षकामा हि देवाः। 
अथ यः कपाटे रमो चिप्र आसीन्‌ ते रदमयोऽ- 
भवन्‌ । अथ यत्कपाटमासीत्‌ सा चयारभवत्‌ ॥३॥ 

मोकामयतव्यदेरयमर्थः- वाय्वन्तरिक्रयोर्मिथुनप्वेन 
सद्वादकमण्टमुपन्नम्‌ । तस्मादारिव्य उपन्नः | स एप 
आटिषयो यगः| ८ यत्नो तरिमृि` इति यशोर- 
पत्वन धारणाय प्रजापतिना अण्टस्यावमू्रतरात्तत 
उपपन्न आदिःयो यद इध्युच्यते । पृषत्‌ गभेकादीनि 
त्रीणि मेषरदमिवुन्येकान्मकानि जातानि । तदा प्रश्िः 


(१) शबा. ६।१।२।१-११. 


मन्तरत्राक्षणोपनिषत्‌-मष्टः 


नानावर्णः अमा आकाशच्छादफो मधः 'अश्रोतरदमा' 
दति नेरक्ताः | दा्र(सा. 

सोऽकामयत भूय एव स्यान्‌ प्रजायेतेति। स 
आदित्येन विव मिथुनं समभवन्‌ । तत॒ अआणण्डं 
समवर्तत । वदभ्यमूक्द्रतो विभरीति । ततश्च- 
न्द्रमा अमुञ्यत । एप वै रेतः । अथ यद्र संक 
रिनमासीत्‌ तानि नक्षत्राण्यभवन्‌ । अथ यः 
कपल रसो चिप्र आमीन्‌ ता अवाननरदिशोऽ- 
भवन्‌ । अथ य्कपाल्मासीन्‌ ता दिशोऽ- 
भवन्‌ ॥‰॥ 

अथ तृतीयरपययि आिलयग्रयोकयोर्मिधुनयेन गनः 
समजनि । तं प्रजपतिः “रतो विभद्रि इति रतोसूपद्नन 
धारयति गमेमवमृ्वान्‌। नतो-्डात्‌ त्‌ दमाः मष्ट; 
( चन्द्रमाः नष्टः | ) अत एव तस्य रेतसं सुधासव्र- 
णान्‌। अत्रापि पवत्‌ गभेदक्रकपाटच्निरमतव्क्पायानि 
नभनाधान्तरगः इमटाटि गाप्मकानि सपन्नानि । 

दात्रामा, 
प्रजापनेः वाद्यानसरूपरामधुनात्मकरात्‌ देवतागरषटिः 

स॒ इर्मोटोकान्तसषवाऽकामयत । ताः प्रजाः 
सृजेय या म णपु टोकपु स्युरिति ॥ ५॥ 

म मनसा वाच मिथुनं समभवत्‌ । मीटर 
द्रप्पान्गम्येभवत्‌ । तेऽ बमबोऽम्‌ञ्यन्त । तान- 
स्यामुपादधात्‌ ॥ ६ ॥ 

स मनमेव वाचं मिथुनं समभवत्‌ । स 
एकाद्र दरप्ान्गभ्येमधत्‌ । त एकादश र्द्रा 
अस्‌ञ्यनत । तानन्तरिश्च उपादधात्‌ ॥ ४ ॥ 

स मनसैव वाचं भिथुनं समभवत्‌ । स द्वादश 
द्रप्पान्‌ गभ्येभवत्‌। ते द्वादृशादिस्या असृञ्यन्त । 
तान्दिव्युपादधात्‌ ॥ ८ ॥ 

स मनव वाचं मिथुनं सममवरत्‌। स गभ्ये- 
भवत्‌ । स विश्वन्देवानप॒जत । तानिििक्षुपार- 
धात्‌ ॥ ९॥ 

स दर्माटक्रन्पृषवेयारिं । पुनश्च प्रजपपिः एप 
सफु प्रजाः सृजेयमिति परिवाथ सशीयवाङ्मनतयो- 
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भध्यां भूमो उपधात्‌ निरतान्‌ । पुनश्च वाङ्मन- 
मयोः गुग्भन एकादश श्द्रान्‌ मुधा तान्‌ अन्तरिक्ष 
स्थापितवान्‌ । द्वाद शादिर्यांश्च स्रवा तान्‌ ग्रयेके उप- 
दधाति स्म | पिश्वान्‌ वान्‌ क्षु निटितवान्‌ । 
राव्रासा, 

अथो आटुः । अभिमेव म्र वमबोऽन्वसृभ्यन्त । 
तानस्यामुषादधात्‌ । वायुं द्राः । तानन्तरि् । 
आदियमादियाः । तन्दिवि । विश्वदेवश्च 
नद्रममम्‌ । तन्‌ दिक्षूपादधादिति ॥ १० ॥ 

अत्र फेचित्‌ वमुर्द्रारिःपरभि्वेरेवानामुत्पनिमथिपू्वा 
ददाय्ति-अथो आद्ुरभेमयर सृ ्रसवादन्वसु जयन्ति, 
हतिशव्दः एदीगपश्नममाप्यथः | गवास, 

अथो आहुः । प्रजापतिरेवेमह्लोकान्म्रवा 
प्रथिव्यां प्रयतिष्ठत्‌ । तस्मा इमा ओपधयोऽ- 
ज्मपच्यन्त । तदाश्रान्‌ । स गभ्येमषत्‌। स 
उर्ध्वेभ्य एव प्राणिभ्यो देवानस्‌जत । येऽवाख्चः 
प्राणास्तेभ्यो मस्योः प्रजा इति । अनो यतमथाऽ- 
मृजत॒तथाऽसजत । प्रजापतिस््वेवेदं सर्वम 
सृजत यदिदं च ॥ ११॥ 

भयो आटः प्रजपर्पिसिःयादसयमशथः--भथो अपर 
ब्रह्मव्ारिनिः एवमाहुः । प्रजापपियि व्यत्य स्रवा 
प्रथि्यां प्रतिष्ठितिः सन्‌ पक्ता अनस्याः आपधीः प्राय 
गर्भौ भुला सः उथयैम्यः प्राणिभ्यः देवान्‌ सृषवान्‌ । 
अवाचीनेभ्यः प्रणिम्यः मत्याः प्रजा इति । सृष्टौ यदपि 
प्रफारगिशेषोऽस्ति, तथापि खावरजङ्खमात्मकरस्य जगतः 
प्रजपगिमुत्वं निश्चितमिति श्रतिः स्मतं निरुपयति 
भतो यतमथेति | यतमथा येन प्रक्ररिण सष्टवान्‌ 
तेनैव प्रकरेण म॒ररसतु । स्वाना प्रजापतिरमेदं सथै- 
ममृजदिति स्यमिल्यथः | दाव्रासा, 

प्रजापतेः भूतपतिः मंवन्परः जानः, तम्भात्‌ अश्रिः 

कुमार रदरास्यः, तस्य शयादीनि अग नामानि 

परजापतिवै। इदमग्र आसीदेक एव । सोऽका- 
मयन स्यां प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यन्‌ । स तपोऽ- 
तप्यत । तस्माच्छ्रून्तात्तपानाद्‌पोऽस्ञ्यन्त । 


' तक्मायुरुपत्तप्रादाषो जायन्ते ॥ १ ॥ 


व्व [मी ॥ कोनो । 


भिधुनीमथमेन स्वयमरद्रप्सस्पगर्भवनमपत्‌ । ततः | 
अष्टभ्यो द्रप्ेभ्यः अरो वस्वः संजाताः | तानू वसून्‌ (१) कर्म, ६।१।३।१-२०. 


[गी 
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आपोऽन्चवन्‌ कं वयं भवामेति । तप्यष्वमिय- 
ब्रवीत । ता अतप्यन्त । ताः फेनमसूजन्त । 
तस्मादपां तप्तानां फेनो जायते ॥ २॥ 

फेनोऽनरवीत्‌ कां भवानीति। तप्यस्वेयत्रवीन्‌। 
सोऽतप्यत । स मृदमसुजत । एतद्रे फेनस्तप्यते 
यदप्पवावे्रमानः ष्टयते । म॒ यदोपदहन्यते मृदेव 
भवति ॥ २॥ 

मृदव्रवीत्‌ काह भवानीति । तप्यस्वेयत्रवीत्‌ । 
साऽतप्यत । मा सिकता असृजत । एतद मृत्तप्यतं 
यदेनां विकृपन्ति । तस्माद्यद्यपि सुमा्स्न विकरषन्ति 
रंकनमिवेव भवनि । एतावन्नु तद्यत्‌ काहे 
भवानि काह भवानीति ॥ £ ॥ 

मिकताभ्यः दाकरामसृजत । तस्मात सिकताः 
दाकंरेवान्ततो मवति । ककेराया अटमानम । 
तस्माच्छकराऽइमवान्तनो भवति । अरमनोध्यः। 
तस्माद इमनोऽयो धमन्ति। अयसो हिरण्यम | 
तस्मादयो वदहूष्माते दिरण्यसंकाशोमिवव 
भवति ॥ ५॥ 

तद्यदसृ्यताक्षरत्तत्‌ । यदक्षरत तस्माद्रक्ष । 
यदष्रा कत्बोऽक्षरत्‌ सवाष्टाक्रय गायन्य- 
भवत्‌ ॥ ६ ॥ 

अभूद इयं प्रतिष्ठति । तदु भूमिरमवत । तामप्र- 
थयत्‌ । मा प्रथिव्यभवन्‌ । तस्यामस्यां प्रतिण्रायां 
भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्मरायादीक्षन्त । 
भूतानां पतिगृहपतिरासीत्‌ । उपाः पत्नी ॥ ७ ॥ 

तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । अथ यः 
स भृतानां पतिः संवत्सरः सः । अथ या सोपा 
पल्योपमी सा । तानीमानि भतानि च भतानां 
च पतिः संवत्सर उपसि रेतोऽसिच्लन्‌ । म 

संवत्सरे कुमारोऽजायत । सोऽरोदीत्‌ ॥ ८ ॥ 

तं प्रजापतिरत्रवीत्‌ । कुमार किं रोदिपि। 
यच्छमात्तपसोऽधि जातोऽसीति । सोऽब्रवीत्‌ । 
अनपहतपाप्मा वा अस्म्यहितनामा । नाम म 
धति । तस्मासपुत्रस्य जातस्य नाम छुयात्‌ । पाप्मा- 
नमवास्य तदपहन्ति । अपि द्वितीयम्‌ । अपि 


तृतायम्‌ । अभिपूवमेवास्य तत्‌ पाप्मानम- 
पहन्ति ॥ ९॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तमन्रवीत्‌ रुद्रोऽसीति । तथ्दस्य तन्नामाकरो 
दृपनिस्तद्रपमभवत्‌ । अग्निवे सद्र: । यदरोदीत्‌ 
तस्माद्रदरः । मोऽन्रवीत्‌ उ्यायान्वा अतोऽस्मि 
धेष्येव मे नामेति ॥ १०॥ 

तमन्रवीत्‌ दावेऽसीति । तद्यदस्य तन्नामाक- 
करोदापस्तद्रपमभवन्‌ । आपो बे सर्वः । अद्भयो 
हीदं सवे जायत । सोऽतरवीत्‌ उ्यायान्वा अतोऽ- 
स्मि धे्येव मे नामेति ॥ ११॥ 

तमन्र्वीद्पद्युपतिरसीति । तद्यदस्य तज्नामाक- 
रोदोपधयस्तद्रपमभवन्‌ । ओपधयो बे पञयुपतिः । 
तस्माद्यदा पशव ओपधीठेभन्ते अथ पतीयन्त । 
सोऽत्रवीत्‌ ज्यायान्वा अतोऽस्मि घेष्येव मं 
नामति ॥ १२॥ 

तमत्रवीदु्रोऽसीति । तद्यदस्य तजामाऽकराद्रा 
युसतद्रपमभवत । वागुरा उग्रः। तस्माद्यदा व्व 
्रात्युप्रा वाती्याहुः । मोऽत्रवीञज्यायान्वा अतोऽ- 
भमि धेदयेव म नाम॑ति ॥ १६॥ 

तमव्रवीदजनिरम्ीनि । तद्यदस्य तन्नामाकरो- 
द्विद्यन्तदरपमभवत्‌ । विद्रा अशनिः । तस्माद 
विशुद्धन््यशनिरवधीदिलयाहुः । मोऽत्रवीञ्ञ्यायान्वा 
अतोऽस्मि धेद्येव म नमति ॥ १४ ॥ 


तमत्रवीद्वोऽमीति । तद्यदस्य तन्नामाकरोः 
तपजन्यस्तद्रपमभवत्‌ । पजन्यो बे भवः । पञेन्या- 
दरीदं सव भवति । मोऽत्रवीञ्ज्यायान्वा अतोऽस्मि 
धेष्यव मे नामेति ॥ १५॥ 

तमन्रवीन्महान्देबोऽयीति । तद्यदस्य तन्नामा 
करोचन्द्रमास्तद्रपमभवत्‌ । प्रजापतिषं चन्द्रमा 
प्रजापतिवं महान्देवः । सोऽत्रवीञभ्यायान्वा 
अतोऽस्मि ध्यव मे नामेति ॥ १६॥ 

तमत्रवी दीदानोऽद्धीति | तद्यदस्य तन्नामाकरो- 
दादिलस्तद्रपमभवत्‌। आदित्यो वा ईशानः । 
आदित्यो ह्यस्य सवेस्येष्टे । मोऽत्रवीदेतावान्वा अस्मि 
मामितः परो नाम धा इति ॥ १७॥ 

तान्येतान्यष्ठावभिकरूपाणि । कुमारो नवमः । 


 स्रवापनेखिवृत्ता ॥ १८ ॥ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टिः 
यद्ेवा्टावभिरूपाणि । अष्टाक्षरा गायत्री । 


तस्मादाहुगोयत्रोऽभ्निरिगि । सोऽयं कुमारो रूपाण्य- 


नुप्राविरत्‌ । न वा अभ्रिं कुमारमिव पदरयन्ति । 


एतान्येवास्य रूपाणि परयन्ति । एतानि दहि 
हूपाण्यनुप्राविदात्‌ ॥ १९ ॥ 

तमेतं संवत्सर एव चिनुयात्‌ । संवत्मरेऽनुत्र- 
यात्‌ । द्वयोरिप्यु हैक आहुः । संवत्मरे षे तद्रेतोऽ- 
सिश्चन । स संवत्सरे कुमारोऽजायत । तस्माददट- 
योरेव चिनुयाद्‌ द्योरलुश्रयादिति । संबत्मरे वेव 
चिनुयात्‌ संबत्सरेऽनुत्रेयात्‌ । यद्वाव रेतः सिक्तं 
तदेव जायते । तत्ततो विक्रियमाणमेत्र बधमानं 
शेते । तम्भात्मंवत्मर एव चिनुयान्‌ संवत्मरेऽनु- 
नुयात्‌ । तस्य चितस्य नाम करोति पाप्मानमेवाश्य 
तदपहन्ति । चित्रनामानं करोति चित्रोऽसीति । 
स्बोणि दहि चिच्राण्यभिः ॥ २० ॥ 

प्रजापत प्राणमयः पुस्पाद्िपजुमषटि 

देव परुरीपोण्युपदधाति । प्रजापनिवी 
इदमग्र आसीदेक एव । सोऽकामयतान्नं सृजेय 
प्रजायेयेति । स प्रणिभ्य एवाधि पश्चन्‌ निरमि- 
मीत मनमः पुरुपं चध्चुपोऽग्चं प्राणा्रं श्रोत्रा 
द्वि न्प्नोऽजम्‌ । तद्यदेनान्‌ प्राणेभ्योऽपि 
निरमिमीत तस्मादाहुः प्राणाः पडाव इति । मनो वे 
प्राणानां प्रथमम्‌ । तदूयन्मनसः पुरुप निरमिमीत 
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पुरुप्रमिति । प्राणात्‌ इति प्राणसंचारस्थानव्वात्‌ घाण- 
न्दरियमच्यते | यतः एतान्‌ पद्यन्‌ प्राणेभ्या निमितवान्‌ 
तस्मात्‌ रोके प्राणाः पञ्नवः इति आहः जनाः | कि्च 
सर्वमामि्धियाणा मनः खदु प्रथम श्रम्‌ | तदपधाना- 
देव॒ सर्वृपा स्वरवव्यापारक्षमव्वात्‌ । अतश्च मनमः 
पुस्प्रस्य निर्माणह्टोके पस्पः पदाना मन्य श्रेः वीय 
वतम रति आटः | अपि च मनसि एवे मव प्राणाः 
प्रतिष्ठिताः टति तद्व खलु सपर प्राणाः | अनश्च मव- 
प्राणाप्व्वात्‌ मनमः पूस्प्र निरमिमीत दा यत्‌ 
तस्मादाहः पस्पः म पयवः रति | यतः पुस्पस्य 
दयपेत सर्वं पदयो भवन्ति मवपदयामपाटनश्नमत्व- 
पपस्प्रस्य | अतः पुरपः सवं पव दति आहः | स 
न्द्रियप्रति्ठार्पान्मनसः सकामा पुस्प्रस्य निमणिन तप 
पटासपाटनश्नमवात्‌ पुरुपः सम॑ प्व दत्याहरियथः | 
दाव्रामा. 

सृष्रयारा आपः, जद्‌न्यो दिरण्मग्रमण्ट अत, तस्मात्‌ 

पुरषः प्रजापतिः, पदीयवाच" भूमिरन्तरिक्षं वश्च, तद- 
त्तरं म सहसा" संपन्नः, ततो देवान असुगंश्चात्मनः 
म स॒ण्वान, ततः अहोरात्रः नं सवन्सर 
चात्मप्रतिमा, तनः अ इनं गोम 
प्राजापत्यं परमान च 

पो ह वा इदमग्रे सकिलमेवाम । ता 
अकामयन्त । कथ नु प्रजायेमहीति । ता अश्रा 


तस्मादाहुः पुरुषः प्रथमः पूना वीयैवत्तम इति । । म्यन्‌ । तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु 


मनो वै सव प्राणाः । भनसि हि मव प्राणा 
प्रतिष्ठिताः । तद्यन्मनसः पुरुषं निरमिमीत 
तस्मादाहुः पुरुषः मवे पद्व इति । पुरुषस्य 
हवेते सर्वे भवन्ति 


उखाया पद्युसीप्राणामुपधाने प्रजापप्यदरे-त दधा- 


तीति दशयितुमाख्याथिकामवतारयति-यद्रवेति | ' पञ्यु- । पादयति-भपो हवा 


शीरपाण्युपषधाति › इति यत्‌, तक्तारणमय्यते इत्यथः | 
मष्ट; पूव प्रजापतिः एकः एवासीत्‌ खन । स प्रजापति 
अप्त सृजेय प्रजारूपेण प्रजायेयेति अकामयत । प्रजायेयेति 
अन्नतसष्टयपायरप्दशेनम्‌ । स॒ एवजतिच्छः प्रजापति 
प्राणिभ्य एव प्यूनिरमिमीत । तदेव विदृणोति-मनसः 


यौ कः कोय मी ति | 


(१) श्रवा. ७।५।२।६ 
उ. का, ३८ 


हिरण्मयमाण्डं संवभूव । अजातो ह्‌ तहि संवत्सर 
आस । तदिदं हिरण्मयमाण्डं यावत्संवत्सरस्य 
वेला तावत्पयेप्रवत ॥ १॥ 

अथ दरशपूणमासगरोः सर्वाप्मकलक्षणवेराजपदप्रातिा- 
धनता वध्यन्‌ तदुपोदघातप्वेनाख्यापिम्या सि प्रति- 
मित्यारि । दद दद्यमान मवे 
जगत्‌ आपः एव अबाप्मकमेव, तत्कायत्वात्‌ । केथ- 
मिति चेत्‌, उय्यते। अग्रे मषटेः प्रवं सवा-मक्रमिदं 
स्वं सिलमेव उदकपरिशेपे बभूव । आपः अक्रामगन्त | 
अभिमानिदेवतापेक्षया अचेतनानामपां कामयितृत्वम्‌ । 
कथ नु केन प्रकारेण विविधजगदाप्मना प्रकरेण जयेम 


(१) शब्रा, ११।१।६।१-१९. 


[1 [रर एणी षी "थि पण (१ री 
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हीति | ताः कमयमानाः अश्रभ्यन्‌ चिना अमूवन्‌। ताः 
श्रान्ताः आपः तमोऽनायन्त सष्टञयप्यालोचनस्पं तपः 
कुनवत्यः | ययिरजग शरणमयक्य प्रजापतरुपादानस्या- 
ण्टम्यो-पतन्तिमाह-तामु तपस्तयमनि(गिति । दिरण्मग्र 
रिरण्यनिर्भिनमण्टद ष्ठु प्रथम मप्रकृक्कुटाण्टयन्‌ 
सत्रभव उ पत्नमभत्‌ । नि तग्मिन्‌ ममम सवनस्य; 
क्टोध्पि अजातः अनुपतन एव उभूय। भतः सप 
स्मराभायत्‌ याती मवनरम्य वेद्य प्रान्तः सभाग्यते 
तावन्‌ पयष्ठयते तदण्ड परि-तमपामुपरि {तमा 
सीत्‌ । ग्रामा, 

ततः संघत्मरे पुरुपः सममपत्‌। म प्रजापतिः, 
तस्मादु संवत्सर ण्वख्ली वा गोवा वडवा वा 
विजायत । संवत्सर हि प्रजापतिरजायत । म इदं 
दिरण्भयमाण्डं व्यम्जत्‌) नाह तर्हिं काचन 
प्रतिषएठाऽऽम । तदनमिदमेव हिरण्मयमाण्डं याय- 
त्संवत्मरस्य वेद्ाऽऽसीत्तावदरिश्रसयेप्टवत ॥ २॥ 

तपस्तस्मादण्डात्‌ सप्रप्मरफ़राल गन सपि पररः 
उरीरी चित्‌ सनमवत्‌ उदपग्रत। सः पुम्वः प्रजपीः। 
खोरे एरीग्णि उ पतिः अप पततोः रयमर्ट्मा या 
द्धयेत दाह-तस्माद मय सर्‌ एति । वरसमात्‌ प्रजा- 
पतिनृरिस्क्तपविध। तस्मात्‌ सकटपि -पाटिः सप्र 
पयत गभागप्रस्यानि अण्टस्पण गम पला तटवमाने 
पिजाग्रत पिपिघ मरीरधयरल्पण उपयरत । सप्रसमर्‌ 
दीप्युक्तस्य करणस्य पुनर्याजनम्‌ । स दद रिरण्मय- 
मिप्यादि । सः उ पन्नः प्रजापतिः टद रिरण्मयं स्वाश्रय. 
भूतमाण्डं व्यर्जत्‌ भमर रतवान्‌ । तरि तम्मिन्‌ सव म- 
रमये समय आश्रमस्य अआण्टन्य पिरण्त्वान्‌ तस 
प्रजापतेः प्रतिष्ठा भम्पः चन किमपि नैपामन 
वभूव । म च निरा धार पत्‌ स्वतुमगक्नुमन्‌ दमय 
भित्र दिरण्णयमाण्ट पुनः सवर मययन्त त्रि्रद्रारयन्‌ 
तास्येप अण्मु पष्ट+त | रा्रामा. 

स संवत्सर व्यानिर्दीपत्‌ । स भूरिति व्याहु- 
रत । सयं प्रथिम्यमवत्‌ । मुव इति । तदिद्मन्त- 
रिक्षमभवत्‌। खरिति । साऽ व्रोरभवत्‌ | 
तस्मादु संवत्सर एव ऊुमाे व्याजिदीर्पति । 
संभत्सरे हि प्रजापतिव्योहरत्‌ ॥ ३॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


सः प्रजापतिरुप्पच्यनन्तरं संवत्सरे गते सति ग्याजिही- 
पत्‌ व्यातं मापिनमेच्छत्‌ | प्रथम टोकत्रयसृिमाद- 
भर्ति व्याहरिष्यादिना । भमुवः स्वरिप्येतत्पदत्रय 
क्रमण व्याहृत सत्‌ स्ववाच्यप्रथव्याद्यान्मना जात- 
मित्यथः। मप इनि स्वरिति उमयत्र व्याहरदित्यनुषह्गः | 
तम्मारिनि पएरवपखोकपरिद्धर्पपादनम्‌। रत्रासा. 

म वा एकाक्षरव्यक्नराण्येव प्रथमं वदन्‌ प्रजा- 
पततिरबदत्‌ । तस्मादेकाक्षरश्यभरण्येव प्रथमं 
वदन्‌ कुमारो वदृति ॥ ४॥ 

प्रजापःयुक्तः कमारोन्शान्यदपि साम्य कायकारण- 
भवेन प्रतिपादयति-स वा रति | भरिप्यफाक्षर ततो 
मुवः स्वशिति च अधरटयाप्मफमव प्रथम वदन्‌ भाषर- 
माणः सः प्रजापतिरवशत्‌ अन्यपसवमुक्तवान । तस्मा- 
दव कारणात्‌ कमारोद्पि तात टउप्यवर्पाणि एकाक्षर 
दरवनगण्यप पदानि प्रथम भापमाणः वटति । 

गत्रामा, 

तानि वा एतानि पञ्चाक्षराणि । तान्पञ्च- 
तूनकुस्त । त हमे पञ्चर्मवः । म एवमिमान्‌ 
खोकाञ्चातान्‌ संवत्मरे प्रजापतिरभ्युदरतिष्ठत्‌ । 
तस्मादु संवत्मर एव॒ कुमार उत्तिष्ठति । 
संवत्मरे हि प्रजापतिरुदतिएठत्‌ ॥ ५॥ 

कनुसृरिमाट्-तानि वा दति । मूषुवः स्वरिति 
तान्येतानि प्रयाक्षराणि । तान्‌ प्रसिद्धान्‌ वसन्तायान्‌ 
न्च कऋतुनकुस्न । दमन्तरिधिरयोः ममासाभिप्रायेण 
पञ्चमख्या । अतस्तैः पञ्चभिरषरैः सष्ठ त एव प्रमिद्धा 
वसम्ताद्राः पञ्चनेवः पूवरस मिषु लकरेषु वतन्ते | सः 
परिप्लवमानः प्रजापतिः एग्मन सवप्सरे गते सति 
-बाण्ड पिदाय दमान्‌ सृष्टान्‌ प्रथिव्यादिन्येफान्‌ अवटम्ब्य 
उदतिष्ठन्‌ ऊ. स्थितव्रान्‌। यस्मदिव प्रजापतिः, तस्मादेव 
कारणान्‌ जन्मानन्तरं सपप्सरकालं गत॒ एव कमारः 


। बाः उतिष्मति उ धातुमिच्छति । सवन्धरे दी युक्तेऽभ 


कारणयोजनम । ग्रासा. 
जेज्ञ भ्र $ ङ 
स सहमायुजेज्ञे । स यथा नय पारं परा- 
परयेदेवं खस्यायुपः पारं पराचख्यौ ॥ ६ ॥ 
स मदल्लायुरियादि । मः प्रजापतिः सदतायुः सदस्त- 
सवप्सरजीयनो पेतः जज्ञे जातो वभू । यथा दूरदर्शी अघयन्वं 


मन्त्ग्राह्मणोपनिषत्‌-सष्टिः 


विस्तृतायाः नयाः पारं परतरं परापश्यति, एवं प्रजा- 
पतिरपि सदसमवत्सररूपस्य स्वफीयस्यावपः पारमवमानं 
पराचस्यो परागतेन दृरगमनशीलेन मनसा ददश | 
दत्रामा, 
सोऽर्चन्‌ श्राम्यश्चचार प्रजाकामः। स आत्म 
न्येव प्रजापनिमधत्त । स आस्येनेव देवानसूजत। 
ते देवा दिवमभिपद्यास्‌ञ्यन्त । तदैवानां देवं 
यदिवमभिपद्यासृज्यन्त । तस्मे ससूजानाय दिवे- 
वाऽऽम । तेव देवानां देषत्वं यदम्मे ससृजानाय 
दिवेवाऽऽस ॥ ७॥ 
ततः म प्रजापतिः स्वकीवस्यायुपः परिच्छेदं जानन्‌ 
ततः प्राग प्रनासजनरूपं कृष्न स्वकमय निवतयितुकामः 
अच॑न्‌ स्वकृतव्य परामृ्न्‌ श्राम्यन्‌ तच्चिन्तनेन श्रान्तश्च 
सन्‌ चचार वत्र | तपः स आम्मनि स्वश्रीर एव 
प्रजापतिं प्रजोपपत्तिमाधनं योनिं अधन। ततः स 
आस्यन मुखनव देवानमृजन | ते देवाः पिव बरु्ोफ्म- 
भिपय्र अवटम्य अमुज्यन्त सृष्टा अभवन्‌ । यमा- 
दिवमभिपन्नास्त तस्मात्‌ ब्रुसवन्धात्‌ तेपां दवाना रवव 
देवशब्दाभिधेयता सपन्ना । यस्माव प्रवोऽमिपदनात्‌ | 
सम्जानाय देवान्‌ यृष्टपते तस्मे प्रजापते मा देवसृिः 
दिवैव आस प्रकाश ईव बभूव । ग्रासा, 


अथ योऽयमवाङ्प्राणस्तेनासुरानस्‌जत । त , 
इमामेव प्रथिवीमभिपद्यास्‌ञ्यन्त । तस्मै सस॒जा- , 


नाय तम इवास ॥ ८॥ 

अमरसटिमाह-भथ योऽयमिति । अथ देवस्य 
नन्तरं योऽयमवाङ्मखो गुदाख्यः प्राणः तनाशषरान्‌ 
प्रजापतिरसजत । ते सज्यमानाः 
पद अभिप्राप्य अत॒ज्यन्त । तस्मे सस॒जानाय अषुरान्‌ 





[र 





२५९ 


ततः सः प्रजापतिः अवेत्‌ अजानात्‌ । पापमेव खल्‌ 

मसु सृष्वानसि, यस्म स॒ष्यते मे इयमसुर- 
मृष्स्तम इवाभूत्‌ अन्धकार इव सवस्यावरणक्षीला अभू- 
दिपि। ए प्यालेर्य तानसुरान्‌ तत ए तेनैवं तमो. 
र्पेण पाप्मना अविःपरत्‌ द्धभ्ताडितान्‌ अकुरत । 
ते असुरास्त ण्य तमसा विद्धाः पराभवं प्राप्ताः 
यत एव प्रजापतिना सुधिममय एव निगकरृता अपुराः, 
तस्मात्‌ कारणात्‌ आहः अमिक्ञाः कथर्पात-नैतटर्ा 
स्यादि । गटैवासर दवांश्रासुरंश्चाधिष्कव प्रवृ युद्धा 
दिक यटरित त्नवाप्ति। कत्र तर्हिं दवामरग्य व्यापा 
रस्य प्रतिपादनमिपि । अन्वाख्याने सृष्ट वनुक्रमकथनम- 
पे-स्मिन््ाह्मण गरदिदं देषैः साधं असुरम॒णिप्रतिपानम्‌ । 
तवत्‌ एकं तावत्‌ इदमन्यत्राप्युपपद्यत । अत्र प्रन 
इनिदास यत्‌ देवासुराि प्रतिपादनम्‌ । त्वत्‌ एकामिदम्‌ | 
तभयं मैवास्तीत्य उक्तमर्थ देतुत्वेन योजगथनि-ततो 
ह्येव तानिति । मुषिसिमय ए पापवेधन तेपां परराभूत- 
त्वादित्यथः | याव्रासा, 

तस्मादेतदरपिणाऽभ्यनूक्तम्‌ । न सं युयुरसे 
कतमञ्च नाहने तेऽमित्रो मघवन्‌ क्श्चनासिि । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूनो्य ॒रात्रृन्ननु पुरा 
युयुतस इति ॥ १०॥ 

उक्तार्थदादर्थाय कऋचमपि संवाद्यपि-तस्मादेतद्पि- 
णाऽभ्यनूक्तमिति । छऋषिमन््ः | स च “नवं 
युयुम्से › इत्यादिका कक्‌ । हे इन्द्र त्वं न युयुत्से 
यद्ध॒ न कृतवान्‌, व्वन्प्रतिभटानाममुराणाममावात्‌ । 
कतमच किमपि शत्रुसैन्यं नाहः नावधी; । हे मघवन्‌ 
इनदर, ते तव प्रकृतसुशिःरौ) अमित्रः शत्रुः कश्चन कोऽपि 
नास्ति | वृत्रादिभिरसुरेः सः यानि तव यद्धान्याहुः, सा 


सष्टवते प्रजापतये सा असुरसः तम॒ इव अन्धकार मायेत्‌ । इच्छब्टोऽवधारे । तत्‌ भायागात्र, न 


इव बभुव । 


रान्रासा, | 


सोऽवेत्‌। पाप्मानं वा असृक्षि । यस्मे मे ससृजाः , 


नाय तम इवामूदिति । तांस्तत॒ एव पाप्मना 
अभिध्यत्‌ । ते तत॒एव पराभवन्‌ । तस्मादाहः । 


नैतदस्ि यदैबासुर । यदिदमन्बास्यनि तत्‌ । | 


उद्यत इतिद्ासे त्वत्‌ । ततो ष्येव तान्प्रजापतिः 


पाप्मना अविध्यत्‌। ते तत एव पराभवक्षिति॥९॥ । 


। 
। 





पारमाथिक्रम्‌ । तुत इति चेत्‌, उय्यते । अचासिि- 
न्कल पुरा पूवकार्ऽपि ववं श्रन्‌ न युयुप्से न प्रहत 

वानसि | 
रत्रासा,. 


स यदस्म देवान्‌ ससजानाय दिवेवाऽऽस तद- 
हरकुरुत । अथ यदस्मा असुरान्त्ससजानाय तम 
दवास तां रात्रिमङ्करुत । ते अहोरात्रे ॥ ११॥ 


३०० उपनिषत्काण्डम्‌ 


अथ प्रकृतसृष्टिमनुसरति-स यदस्मा इति । देवान्‌ | जनम्‌ । कथमसौ प्रजापतेः प्रतिमेति तत्राह-यदेवेति । 
स्टवते अस्मै प्रजापतये यद्िषेव प्रकाश इव बभूब सः | यस्मादेव कारणात्‌ तदमयवाचकयोः संवत्सरप्रजापति- 
प्रजापतिः तददरफरत । अनुरसृष्टिसमगरे यत्तमः आसीत्‌ | रन्दुयोः चतुरक्षरतलक्षणे साम्यमक्ि, तेनैव कारेनास्य 
तां रात्रिमकुरुत । एवं देवासुरमटिम्यामव ते अहोरात्रे | प्रजापतेः एषः संवत्सरः प्रतिमा प्रतिनिम्बम्‌ । 
से भवत इत्यथः । दाव्रासा दा्रासा. 

सश्चत प्रजापतिः सव वा अत्सारिषयद्मा| तावा एताः प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्त । 
देषता असक्षीनि । स स्वैत्सरोऽभवत्‌। सर्व- | अग्निरिन्दरः सोमः परमेष्ठ प्राजापत्यः ॥ १४ ॥ 
ससे ह्‌ वै नामेतद्यत्संवमर इति । स यो हैवमे- | अथराधिदेवतानां सृष्टिमाह-ता वा एता इति । ताः 
तत्संवत्सरस्य सर्वत्मरत्वं वेद । यो हैनं पाप्मा , प्रषिद्धाः एताः वक्यमाणा अधिदेवताः आधिक्थगुणेपेताः 
मायया त्सरति न हैनं सोऽभिमवबति । अथ | सर्वो देवताः प्रजापतेसवज्यन्त । काः पुनस्ता इति 
यममिचरत्यमि दैवेन भवति य प्वमेतःसंव- | तत्राह-अभिरिनद्र इति । प्राजापत्यः इति परमेष्ठिनो 
त्सरस्य सर्वस्सरसवं वेद्‌ ॥ १२ ॥ | विशपणम्‌ | दरा्रासा,. 

अटोरात्रसमुदायरूपरय संवत्सरस्य सष्रिमाह-स देक्ष- | ता सहसरायुपो जज्ञिरे । ता यथा नधे पारं 
तेति । ईक्षणप्रकारमाह-मव वा इति । यः आहं इमा परापरयेदेषं खस्यायुपः पारं पराचद्युः ॥ १५॥ 
देवताः असृक्षि सृष्टवानस्मि सोद स्वे मषट्यं कृत्स्नं | ताः अपि प्रजापतिरिव सह्रंवत्सरजीविन्यः जर । 
जगत्‌ अत्साणिं छद्मगत्या प्र्तवानस्मि । यस्मादेव | प्रजापतिवत्‌ ताः अग्न्याद्ा देवता अपि नाः पारमिव 
सवै वा असारं इृत्यवगोषयत्‌ तस्मात्‌ सः प्रजापतिः | स्वकीयस्य॒सद्सेवत्सरपरिमितस्यायुपः अवसानं 
सवेत्सरः अमवत्‌ । स॒ एव दि परोक्षवृत्या संवत्सर | ददशः | रत्रासा. 
दयुच्यते । एतद्रेदनस्य पलमाद-न यो दैवमिति । | ता अर्च॑न्तयःश्राम्यन्त्य्चेरः । तत एतं परेश्ठ 
एवं उकत्रकोरण । यो दैनमित्ादि । यः वल्‌ प्नं दि | ्राजञपत्यो यज्ञमपदयद्यददेपूर्णमास । ताभ्यामय- 
तारं पाप्मा पापष्पया मायया मिथ्याकरणदाक्त्या जत। ता भ्यामिषरवाऽकामयताहमेवेदं सवै स्यामिति | 
त्सरति कौटिल्येन गच्छति, स॒ एनं वरेदितारं नैवामि- | स आपोऽभवत्‌ । आपो वा इदं सवम्‌ ¦ ता यत्परमे 
मवति वाधितु शक्रोति । अथ वेदिता यं दात्रं बाधितु- | स्थाने तिष्ठन्ति । यो हीहामिखनेदप एवाभि. 
मिच्छति, तमेनं शं स्वयममिमवत्यव । य एवमेतदिति । विन्देत्‌ । परमाद्रा एतत्थानाद्रपति यदिव; । तस्मा 
पतिज्ञाताथनिगमनम्‌ | रत्रासा, | त्परमे्ठी नाम ॥१६॥ 

स दकषत प्रजापतिरिमं वा आत्मनः प्रतिमा- ततस्ता देवता अपि पुरुषार्थं साधयिवुमथयमानाः 
सक्षि यत्संबरसरमिति । तस्मादाहुः प्रजापतिः प्रजापतिवत्‌ अचन्त्यः भाम्पन्त्यः अच॑नश्रमोपेताः चेदः 
संवत्सर इति । आत्मनो शयेतं प्रतिमामसूजत । | वन्रृतिरे । ततः अनन्तरं ॑एतं दरा पणमासाख्यं य॒ज्ञं 
य्रैव चतुरक्षरः संवत्सरः । चतुरक्षरः प्रजापतिः । | प्रजापते पुत्रः परमेष्ठी अपश्यत्‌ | ष्वा च ताभ्याम- 
तेनो हैवास्थैष प्रतिमा ॥ १३॥ यजत । यागानन्तर इदं सर्वं जगत्‌ अहमेव स्यामिति 

सवत्सरपरजापतयोरेकास्यं प्रतिपाद्यति-स गेक्षते- | सार्वं अकामयत । सः प्रथमं आपः अमवत्‌ अ्रा- 
स्यादिना । इमं खल्‌ संत्छराप्मनो मदीयशरीरस्य प्रतिमां | त्मकः अमवत्‌ । ननु कथमस्य सार्वातमं इध्युपपादयति- 
प्रतिकृतिं असृक्षि सृ्वानस्मि यस्सवत्सरमिति । इति | आपो वा इदं स्मिति । इदं स॑ जगत्‌ अबात्मकम्‌ ' 
यस्मात्‌ रेक्षत पयालोचितवान्‌ तस्मात्सवस्सरस्य प्रजा- | तथाहि~ता आपो यस्मात्‌ परे उषे स्थने ब्य. “ 
पतिरुपग्रकृतित्वात्‌ प्रजापतिः सवप्सरः इति तादातम्य- | तिष्टन्ति । इह प्रथिव्यां यः खष् अभिखनति अभि, 
माहुः । आत्मनो ह्येतमिति प्रगुक्ततादाल्यकारणयो- | तत्रापि अप एवामिषिन्देत्‌ अभितो लमेत । ननु कथं 
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मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌-सृ्टः 


परमे र्थन अपामवस्थानमिति, तदाह-परमाद्वा इति | 


३०१ 


अभवत्‌ । वागासमकं हि इदं सव जगत्‌, शब्दानुविद्ध 


परमाः षात्‌ सूर्यमण्डल[धिष्ितात्‌ व्योमरूपात्‌ स्थानात्‌ तया प्रतीयमानलात्‌ । तस्मादेव कारणात इन्द्र एव 


खेट एप पर्जन्यो वप्रति । यदिवः आकाशादपि तत । वागात्मक़ ्याहुः । 


अपर; पसे स्थने तिष्ठन्ति | ताहगतव्रपताप्राततरमपि 
बी न्ना संपनः। राव्रामा 


राना. 
इन्द्रोऽग्रीपोमो भ्रातरावत्रवीत्‌ । अनेन वां 
कामप्रेण यज्ञेन याजयानि येन मामिद पिता 


स परमेष्ठी प्रजापति पितरमन्रधीत्‌। कामप्रं वा॒प्रजापतिश्यीयजदिति । तथेति । ताबयाजयत्‌ । 
अहं यज्ञमदश तेन त्वा याजयानीति । तथेति । ताविष्वाऽकामयेतामावमेवेदं सवे स्यावेति । 
तमयाजयत्‌ । स॒ इष््वाऽकामयताहमेवेदं सवै तयोरन्नाद एबान्यतरोऽभवत्‌ । अन्नमन्यतरः। 
स्यामिति । स प्राणोऽभवत्‌। प्राणो वा इटं सवैम्‌। अन्नाद्‌ एवाप्निरभवत्‌ । अन्ने सोमः। अन्नादश्च 
अयं बे प्राणो योऽयं पवते । स प्रजापतिः । तस्य॒ वा इदं समक्न च ॥९९॥ 


दृष्टियेदेव वेदेर्थाद्वातीति । यदै किंच प्राणि स 


अन्नाददिन्पफटप्रापिष्ठतामाह-त इन्द्रोऽगीषोमा- 


प्रजापतिः । स यो हेवमेतां प्रजापते वेद्‌155- वित्यादिना । स्यशेऽथः । तयोरन्नाट एवान्यतर इत्यक्त- 


विरिव हैव भवति ॥१५॥ 
दत्थ परमष्ठी स्वय सावाप्मय प्रप्य पितुरपि तत्पराप्े 


मेवाथ विदादयपि-अन्नाद्‌ एत्राभ्निरमवदिति | अननमत्ती 
त्यन्नादः। अग्निरेव सवप्राणिषु जाटररूपेण वतमानः 


ण्मनैन अयाजयत्‌ इव्याह-ष पसमीति | कामप्र कामान्‌ सन्‌ अन्नादः अभवत्‌ । सोमस्तु रसात्मकत्वात्‌ ओषधि 
पृर्यतीति कामपः | तन वेत्यादि । सख्षट्थम्‌ । प्राणो ` वनस्पतिषु प्रविष्टः सन्‌ कृस्नन्नरूपः मभवत्‌ । उभयो 
वा इदं स्वमिति । सूत्रात्मतया सर्वाोधारप्वात्‌ तस्य , इत्स जगदात्मकल्वमाह-मन्नादश्च वा इदं सबमिति। 


सवांसफष्वम्‌ । यः अयं बाह्यो वायुः अन्तरिभे पवते 
संचरति अयमेव सः प्राणः । स एव प्रजापतिः | तस्य 
प्रजापनेः दिः प्राणवायुः शष्दृ्पश्चादिषिपयसाक्षाकार- 
हतुप्वात्‌ । यदेव्यारि । यप्छलु वस्तु इत्थात्‌ अनेन 
प्रफरेण अपौ प्राणवायु; वातीति वतेते इति वेदं 
जानाति । किमपि तत्सषे प्राणि प्राणवत्‌ भवति | अतः 
प्राणितघः प्रजापतिः । वेदिः फल्माह- स यो हैवमेता- 
मिति । इष्य प्रणसूपां प्रजापतेदं धं यः वेद स॒ अवि 
रिव भवति, प्रकारते एवेत्यथः । 

रत्रसा 


स प्रजापतिरिनद्रं पत्रमन्रवीत्‌। अनेन त्वा काम 
परेण यज्ञेन याजयानि येन मामिदं परमेष्ठधयीय 
जदिति । तथेति। तमयाजयत्‌ । स दइष्टवाऽकामयता 
हमेवेदं सवे स्यामिति । स वागभवत्‌ । वाग्वा 

दे सर्वम्‌ । तस्मादाहूरिनद्रो वागिति ॥१८॥ 
` प्राणस्यताप्रा्तिरिवे षाप्रपताप्राततिरपि दरपूण- 
मासयोः फलमित्यह-स प्रजपतिरियारिना । अयी- 
यजत्‌ याजितवान्‌ । स्य्टमन्यत्‌ । स बागमवदिति | सः 


श्रासा. 

सृष्टयादौ ब्रह्म, ततो देवा जाताः, तेन प्रत्ययाये 

अमृतस्वा्थं च नामश्ूपे से 

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । तदैवानस्‌जत । 
तद्वान्‌ स्वेषु ठोकेषु ग्यारोहयत्‌ । अस्मिन्नेव 
ठोकेऽभ्निं बायुमन्तरिक्षे दिव्येव सूयेम्‌ ॥ १॥ 

दत्थ सामिधनीप्रसडगोनागतान्‌ अनवाक्यावपट्‌- 
काराहूतिरूपान्‌ पदाथान्‌ स्तुत्वा अथ सामिधेन्य- 
नन्तरभाविनौ आधारौ नाभर्पात्मना स्तोतुं तत्स 
आख्यायिकया प्रतिपादयति~त्रह्य वा ददमिति | इदं 
नामरूपात्मकं हद्यं जगत्‌ अग्र सृष्टेः पवं॑सद््जञाना- 
दिफल्लक्षणं मायाशक्तेसहितं अष्टितीयं यज्जगत्कारणं 
ब्रह्म तदेव आमीत्‌, वटव्रीजे बट्ब्रृभवत्‌ तदन्तर्छनमा- 
सीदिव्यथः । तद्रह्म भूतमौतिकात्मकं जगत्‌ प्रथमं 


' स॒षट्वा तदधिष्ठातन्‌ देवानसजत । सृष्ट्वा च तान्‌ ए 


सवंजगदात्मकोऽहं स्यामिति कामयमानः इन्द्रः बागरपः 


थिव्यादिखेकेष विमज्यारोहयत्‌ । कस्मिन्‌ रो 
कमिति तदाह-अस्मिननेवेति । अभ्र अस्मिन्‌ लेके 
लोकाधिष्ठावृत्वेन िभग्यारोष्टयत्‌ । शन्रासा. 


[मि 





(१) शत्रा, ११।२।३।१-६. 
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अथ येऽत्त उध्वो लोकाः । तद्या अत ऊध्व 
देवताः। तेपु ता देवता व्यारोहयत्‌। स यथा हैवेम 
आविर्छोका इमाश्च देवताः। एवमु हैव त आविर्लै- 
कास्ताश्च देवताः। येषु ता देवता व्यारोहयत्‌ ॥२॥ 

एवमुपरितनटोकानामपि अषिष्ठतृदवतासेबन्ध- 
सद्धावात्‌ लोकरत्रयवत्‌ प्रकारामानघवं साधारणं इत्याह- 
स यथा हैवेति । सः इति लिङ्गव्यत्ययः । तद्रेतः । 
यथेव खदु एते प्रथिव्यादिलोकाः दमाः अग्न्यादयः 
देवताश्च आविः प्रकाशमानाः अस्माकं अपरोक्षा 
भवान्त, एवमेष खदु एते उष्वादिलोकाः तदधिष्ठतू- 
देवताश्च आविः प्रकाशन्ते | तच्छब्दवाच्यं निर्टिराति- 
येष्विति | रा्रासा. 

अथ ब्रह्मैव पराद्धमगच्छत्‌ । तत्पराद्धं गद्ैक्षत 
कथं न्विमान्‌ लोकान्‌ प्रस्यवेयामिति । 
तदद्वाभ्यामेव प्रयवेदरूपेण चैव नाम्ना च । स 
यस्य कस्य च नामास्ति तन्नाम । यस्यो अपि नाम 
नास्ति, यद्वेद सूपेणेदंरूपभिति तद्रपम्‌ । 
एतावद्वा इदं यायद्रूपं चैव नाम च ॥ ३॥ 

अथ ठवतानां व्यारोहणानन्तर तत्‌ ब्रहैव पराद्धं 
सत्‌ उकृषट सवलोकावधिभूतं सप्यं मत्यटोकाय्यं स्थानं 
अगच्छत्‌ प्रामरोत्‌ । आत्मीये स्थानं गला रक्षत व्यचा- 
रयत्‌, केन खल प्रकारेण इमान्‌ एथिन्यादीन्‌ सर्वान्‌ 
कान्‌ परयतरेयां प्रयेकं प्रप्ुयामिति । एवं विचार्य 
द्ाभ्यामेव प्रत्यवेत्‌ व्यापत्‌ । ते द्वे एव दशयति- 
रूपेण चैव नाभ्ना चेति । तयोर्नामर्पयोः स्वरूपमाई-स 
यस्य कस्य चैति । सः इति पूववत्‌ वाक्याटङ्कारे। यस्य 
के्स्याचत्‌ वस्तुनः नाम असि घटः पटः इसयेवमादि 
वाचकः शष्ो विद्यते तन्नाम । तथा यस्य वस्तुनः नाम 
नास्ति, तदभवे ददंरूपमिति स्वस्पेण यत्‌ वस्तु पेद 
पुरुप्रो जानाति, तत्‌ नामशून्य स्वस्पेण ज्ञायमानं वर्त 
रुपम्‌ । हदं कृत्णं जगत्‌ एता्बदव परिमाणतः नाम च 
रूपं चेव इति यावत्‌ | तावदेव कृत्सं जगत्‌, अन्तं 
तत्वात्‌ | न खलु आकारन्ये नामचरुन्यं च वस्त संभ 
वतीतयथः 


ते हैते क्हयणो महती अभ्वे।स यो हैते 
बरह्मणो महती अभ्वे वेद्‌ महदधेवाभ्े मवति ॥ ४॥ 


रत्रास्ता, । 


` उपनिषत्काण्डम्‌ 


तयोनांमरूपयोगुणं पिधाय तद्वेदनं प्रशंसति-ते हैते 
इति | जगक्ारणस्य ब्रह्मणः ते एते नामस्पे महती 
अभ्व समधिकतरस्वरूपे । अभ्वमिति रूपनाम । मह- 
दधेवाम्यं भवतीति । अभ्बगुणस्य वेदिता सयमपि तादृक्‌- 
ब्रह्मसवबन्धि मदृदभ्व व्यापक स्प मवति । (त यथा- 
ग्रथोप।सते तदेव भवति ` ( दात्रा. १०।५।२।२० ) इति 
रतः । रात्रासा, 

ते हैते ब्रह्मणो महती यक्षये। सयो हैते 
ब्रह्मणो महती यक्ष्ये वेद महद्धेव यक्ष्य भवति । 
तयोरन्यतरत्‌ अ्यायो रूपमेव । यथपि नाम 
रूपमेव तन्‌ । स यो हेतयोऽ्यायो वेद अयायान्‌ ह 
तस्माद्भवति यस्मान्‌ यायान्‌ वुभूपति ॥ ५ ॥ 

यध्यगुणदप्यवं योयम्‌ | यक्ष्य पूज्यस्वस्पे । ^ स गो 
दैवं महयश्यं प्रथमजे वद्‌ › ( वृड, ५।४) इत्यादौ 
तथव व्याख्यानात्‌ । तत्र रूपस्याधिक्यमाह-तयोरन्य- 
तरम्ज्याय्रो रूपमिति । ज्यायः ब्रृद्धतरम्‌ । ज्यायस्त्वे 
प्रतिपादगरति-- य्यपि नामति। यत्‌ यध्यापि वस्तुनो 
नाम अस्ति तद्वस्तु नाम दप्युमयमपि स्ूपमेवर भवति, 
साकरारत्वात्‌ । अतो नामभ्नोऽपि सूपानुप्रयेशात्‌ स्यमव 
उ्याय दर्थः । एतदेहितुः फलमाद-स यो दैतयोरिति । 
एतयोः नामरूपयोः । यस्मात्‌ पुरुषः ज्यायान्‌ वुभूषति 
जयेष्ठः अधिकतरः भवितुमिच्छति । गतमन्यत्‌ । 

त्र सा. 

म्यो हवा अगर देवा आसुः । स यैव ते 
्रह्मणाऽऽपुः अथामृता आसुः । सयं मनस 
आघारयति । मनो वै रूपम्‌ । मनसा हि वेदेदं 
रूपमिति । तेन कूपमाप्नोति । अथ ये वाच 
आघारयति । वागे नाम । वाचा हि नाम 
गर्णाति । तेनो नामाप्नोति । एतावद्वा इदं सर्व 
यावदरपं चेव नाम च । तत्सर्बमाप्नोति । सबै वा 
अक्षय्यम्‌ । एतेन हास्याक्षय्यं सुकृतं भवति । 
अक्षय्य छोकः ॥ ६ ॥ 

एतन्ामरूपोपटक्षितव्यापक्ररह्मस्वरूपप्रापिरवामृतल- 
कारणमिव्याह-मव्यां ह वा दति। अपरे नामसूपाम्यां व्याप- 
नातू प्रथिव्यादिलोकवुर्तिनः भम्याव्ाः देवाः म्यः 
मरणध्माणः सुः बभूवुः । यदैव खलु ते ब्रह्मणा 


मन्ततराक्षणोपनिषत्‌-सृष्टिः 


नामस्पाम्यां अपुः व्याताः, अथ अनन्तरं त व्यापक 
ब्रहमस्वरूपग्राप्या अमृताः अमरणधमाणः वमूबुः। अतो- 
<तरापि दर्पूणमासयोः ब्रह्मपरा यपायतया नामस्पा- 
त्क आघ्राय त्रियते दति प्रकृतमन॒सरति-म य मनस 
ट्ति। य प्रथममधिार मनसः मन्त्रगहिप्यन अआप्मनो 
व्यरपारमात्रणाघ्रारयति तेन उद्रीगितटश्षणं रूपमाम्रोपि। 
प्तस्िद्धये मनसो स्पत्य प्रतिपादयति-म्न) 
वै रूपमिति । रि यस्मात्‌ दद वस्तु एतर्प ए्वमक्रार- 
मिति मनसषा वेद जानापि, तस्मात्‌ वेद्यस्य न्प 

तद्रदनक्ररणम्य मनसः तादापम्योपचार टव्यथः । 
नामस्पा्मफम्य प्रपस्चम्य पथ्ये प्रथमाधर्णि न्पध्रा- 
प्रिर, तथेव नामवातिरपि द्वितीय्ात्ररिण भपनी-याः 
-भथ य वाच अघ्रग्यतीति | वाचः वाटुनिव्येन 
मन्त्रण यमाप्रागयति, तने ब्रह्मणः मंबन्धिनामप्रपन्- 
माप्नोति । करणनूताया वचो नाम्नश्च तादाभ्रमुक्ता- 
थमिद्धय प्रतिपाऽयति-वाग्धे नमति । वागिद्धियमव 
हि नाम नामधपस्पः | निर्वत्यनिर्वतक्रयो- 
रमदोपचारषिष्यथः | दूत्य नामन्पावानिद्ाया यज 
मनम्य् कृप्मजग प्र्चिख भवतीयाः-- एतावद 
इति | नमिरू्पमिक्मतद कृन्त जगत्‌, अतस्तदवा या 
सवं जगद प्रोरीयथः | सववाक्तिरन्साह- म्व वा अक्ष 
य्यमिति । गत्‌ सवे जगत्‌ तदक्षथ्ये क्षतुमगक्यम्‌ | 
अतः अक्षय्यमवजगत्पाप््या यजमानस्य स्तं पुण्य 

तचमूतो लोफश्च उमृ क्षयरटित मवती-यथः । 
गन्र[सा, 

सृष्टयादौ ब्रह्म, ब्रह्मण अपः जानाः, अग्य 

वायुष्पो भगः, स एवाऽथवोऽमवत्‌, 
प्रजा पतेरथवेणः मन्त्रकारो जाताः 

भो ब्रह्मह वा इवृमग्र आसीत्‌ खयं त्वेकमेव । 
तदैक्षत । महष यक्ष तदेकमेवास्मि । हन्ताहं 
मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति । 
तद्भ्यश्राम्यदृभ्यतपत्‌ समतपत्‌ । तस्य श्रान्तस्य 
तपस्य संतप्र्य ठरे स्नेहो यदादमाजायत 
तेनानन्दत्‌ । तद्त्रवीन्महदरै यक्ष सुवेदमिदामह 
इति । तथ्यदव्रवीन्महदरे यक्ष युवेदमधिदामह 


(१) गोत्रा. १।१।१-१२. 


साभ्ट्‌ः 
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इति । तस्मात्‌ सुवेदोऽभवत्‌ । तं वा एतं सुवेदं 
सन्त स्वेद इयाचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव 
हि देवा भवन्ति प्रयक्षद्धिषः ॥ १ ॥ 

स भूयोऽश्रम्यत । भूयोऽतप्यत्‌ । भूय 
आत्मानं समतपन्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्रस्य 
संतप्रप्य स्भ॑भ्यो रोमगर्तेभ्यः प्रथक स्वेदधायां 
प्राघ्यनन्त । ताभिरनन्दन्‌ । तदत्रवीदाभिषौ 

मिद स्वे धारयिष्यामि यदिदं कश्च । 
अमिषं अहमिद स्वे जनयिष्यामि यदिदं 
किञ्च । आमिष अहमि सर्वमाप्स्यामि यदिद 
किञ्चेति । तद्यदत्रवीदामिबौ अहमिदं सवं 
धारयिष्यामि यदिदं किञ्चेति । तस्माद्धार 
अभवन्‌ । तद्धारा्णा धाराल यच्चा धियते । 
तद्यदृत्रवीद्राभिषाो अ्भिदं सथ जनयिष्यामि 
यदिदं जिञ्जिं । तस्मलाया अमवन्‌ । तज्ञायानां 
जायात् यश्चा पुरुषो जायते । यञ्च पुत्रः पुन्नाम- 
नरकमनेकराततारं तस्मात्‌ त्रातीति पुत्रः। तत्‌ 
पत्रस्य पुत्रतप्‌ । तदूयदत्रपीटाभिवो अहभिर 
सवमप्प्यामि यदिद किञ्चेति । तम्मादापो 
अभवन्‌ । तद्पामप्लम्‌ । अप्नोति वै स सवौन्‌ 
कामान्‌ यान्‌ कामयते ॥ २॥ 

ता अपः सृष्टवाऽन्ेक्षत । तमु खां छायामप- 
दयत्‌ । तामस्येक्षमाणध्य खयं रेतोऽस्कन्दत्‌ । 
तद्प्यु प्रयतिष्ठत्‌ । तास्ततरेव(म्यश्राम्यद्भ्यतपत्‌ 
समतपत्‌ । ताः श्रान्तास्ततः संत्राः सद्धमेव 
रेतमा देधमभषन्‌ । तासामम्या अन्यतरा अति- 
टबणा अपेया अखन्यः। ता अश्ान्ता रेतः समुद्र 
वृस्वाऽति्न्‌। अथेतराःपेयाः खाद्रथः शान्ताः। ता- 
सतव्रेव।म्यश्राम्यद्भ्यतपत्‌ समतपन्‌ । ताभ्यः 
्रान्ताभ्यसतप्राभ्यः संतप्राभ्यो यद्रेत आसीत्तद्‌- 
भज्यत । यदभञ्यत तस्मदुभृगुः समभवत्‌ । 
तदुभूगिभेगुखम्‌ । भ्रणुरिष वै सरमर्भूषु रोकेषु 
भतिय््वं वेद्‌ ॥३॥ 

स श्रगु मृषरवाऽन्तस्थीयत । स भृगुः मृष्ट 
प्राङेजत । तं वागन्वबद्रद्रायो पायो इति। स 


न्यवर्तत । स दसषिणां शिक्षम जत । तं बागन्बव- 


३०४ ठपनिषत्काण्डम्‌ 


द्न्मातसिशिम्‌ मातरिश्वत्निति । स न्यवतेत। 
स प्रतीचीं दिदमेजत । तं वागन्ववदत्वमान 
पवमानेति । स न्यवर्तत । स उदीचीं दिशभेजत । 
तं वागन्ववदद्रात वातेति। तमन्रवीन्नन्यविदामह 
इति। नहीति । अथावाडेनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेषि । 
तद्‌ यद्‌ नरवीदथावोडेनमेतास्वेवाप्छन्विच्छेति तद्‌- 
थवोऽभवत्‌। तदथवणोऽथबेखम्‌। तस्य ह्‌ वा एतस्य 
भगवतोऽथषेण कऋषेयैयेव ब्रह्मणो ट्टोमानि यथाऽ- 
ङ्गानि यथा प्राण एवमेवास्य सवे आत्मा समभ- 
वत्‌ । तमथवोणं बरह्माऽत्रवीत्‌ प्रजापतेः प्रजाः सृष्वा 
पाटयस्वेति । तदयदत्रवीत्‌ प्रजापतेः प्रजाः सृष्टा 
पाटयस्वेति तस्मात्‌ प्रजापतिरभवन्‌। तत्‌ प्रजापतेः 
प्रजापतित्वम्‌ । अथवां वे प्रजापतिः । प्रजापतिरिव 
वै स स्वषु छोकेषु भाति य णवं वेद्‌ ॥ ४॥ 

तमथवोणमूपिमभ्यश्राम्यदभ्यतपतसमतपत्‌ । 
तस्माच्छान्तात्तप्रात्सतप्रादशतयानथवषेण ऋपीन्निर 
मिमतेकचोन्‌ हथु चांस्तृचांश्तुकरैचान्‌ पञ्चचोन 
षड्चान्‌ सप्रचोनष्टवोन्नवचोन्दशचानिति । तान्‌ 
थवेण ऋषपीनभ्यश्राम्यद्भ्यतपत्समतपत्‌ । तेभ्य 
श्रान्त भ्यस्तपरेभ्यः संतप्रभ्यो दशतयानाथवंणानारपै- 
यान्निरभिमतेकादशान द्वादशांलरयोदशांश्चतुरेशान्‌ 
पञ्चदशान्‌ षोडरान्‌ सप्रदरानषएादशान्नवदशान्‌ 
विश्षानिति । तानथवेण ऋषीनाथवेणाश्चपियानभ्य- 
्राम्यदृभ्यतपत्समतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्रभ्य 
संतप्तेभ्यो यान्‌ मन्त्रानपरयत्स आथवेणो वेदोऽ- 
भवत्‌ । तमाथवेणं वेदमभ्यश्राम्यद्‌भ्यतपत्समत- 
पत्‌ । तस्माच्छरान्तात्तप्रात्संतप्नादोरेमिति मन 
एवोष्वमक्षरमुदक्रामत्‌ । स य इच्छेत्सर्वैरेतेरथ- 
वेमिश्वाथवेणेश्च कुर्वीयेत्येतयेव तं महान्याहया 
कुर्वीत । सर्वेहे वा अस्थैतरथवमिश्चाथवेणेश्च कृतं 
भवति य एवं वेद्‌ । यशेषं विद्वानेवमेतया महा- 
व्याहया कुरते ॥ ५॥ 

प्रजापतः पुस्परूपात्सवाद्गभ्यः लोकत्रयसृष्टिः, ततो 

वेदा व्याहृतयश्च सः 


स॒ भूयोऽशराम्यदूभूयोऽतप्यद्भूय आस्मानं 
समतपत्‌ । स आत्मन एव त्रीन्टोकान्निरमिमत 


पृथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति । स खलु पादाभ्यामेव 
एथिवीं निरमिमतोदरादन्तरिक्षं मृध्ना दिवम्‌ । 
स तांसरीहोकानम्यश्राम्यद्म्यतपत्समतपत्‌ । तेभ्यः 
भ्रानतेभ्यस्तप्रिभ्यः संतप्रभ्यस्रीन्‌ देवान्‌ निरमिम- 
तानि वायुमादियमिति । स खलु एथिव्या पवार 
निरमिमतान्तरिक्षाद्रायुं दिव आदिम्‌ । स 
तांस्ीन्‌ देवानभ्यश्राम्यदृभ्यतपत्‌ समतपन्‌ । तेभ्यः 
श्रान्तेभ्यसतप्रभ्यः संतप्रभ्यल्लीन्‌ वेदान्‌ निरमिमत 
ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति । अगरेग्वेदं वायो- 
यजुर्वैदमादियारसामवेदम्‌ । स तांस्रीन वेदानभ्य- 
्राम्यद्‌भ्यतपत्‌ समतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्ते न्यरय 
प्तेभ्यः संतप्तेभ्यस्तिस्रो महाव्याहतीर्निरमिमत 
भूभुवः सरिति । भूरिद्यग्ेदादूभुव इति यजुर्दात्‌ 
खरिति सामवेदात्‌ । म य इच्छेत्मवैरेतखिमिरभदे 
कुीयेत्येताभिरेव तं महाव्याहृतिभिः कुर्यात । 
सर्वेहै वा अस्येतेलिभिरः कतं मवति य एव वेद्‌। 
यश्ेविद्रानेवमेताभिमटान्याहतिभिः कुमते ॥ ६॥ 
वर्णद्गिरा च्छ्रः, ततः ऋषयः अामस्तः, तम्या वृद्‌ः 
आ्भिरसः जातः 

ताया अमू रेतः समुद्र दृखा अतिष्ठ्ताः 
प्राच्यो दक्षिणाच्यः प्रतीच्य उदीच्यः समद्रबन्त | 
तद्यत्ममद्रवन्त तस्माप्समुद्र उच्यते। ता भीता 
अत्रुवन्‌ भगवन्तमेव वयं राजानं वृणीमह 
इति । यश्च वृत्वाऽतिष्ठ्तद्ररणोऽभवत्‌। तं षा 
पते वरण सन्तं वरुण इयाचक्षते परोक्षेण । परो- 
्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रयक्षद्धिषः। स 
समुद्रादमुच्यत । स मुच्युरभवत्‌। तं वा एतं मुच्यु 
सन्तं मरत्युरियाचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव 
हि देवा भवन्ति प्रयक्षद्विषः । तं वरुणं मृत्युम- 
भयश्राम्यद्‌भ्यतपत्समततपत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्रस्य 
संतप्रस्य स्ेभ्योऽङ्गम्यो रसोऽश्षरत्‌ । सोऽङ्गरसो- । 
ऽभवत्‌ । तं वा एतमङ्गरसं सन्तमङ्धिरा इलयाचक्ष 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रय" 


` क्षदिषः॥ ५७॥ 4 


तमङ्गिरसभूपिमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्समतपत्‌ ~: 


तस्माच्छान्तात्तप्रात्सतप्ाद्विरिनोऽङ्गिरस ऋषीभि 
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रमिमत । तान्‌ िंशिनोऽङ्गिरस छषीनभ्यश्राम्य- , रुहदिययुरवेदात्‌ । महदितीतिहासवेदात्‌ । 
दभ्यतपतसमतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तैभ्यस्तप्भ्यः संत- | तदिति पुराणबेदात्‌ । स य इच्छेत्सर्वरेतैः 
परेभ्यो दशतयानाङ्गिरमानर्पैयाननिरमिमत, पोड- ' पञ्चभिः कुर्वायेव्येतामिरेव तं महाग्याहतिमिः 
रिनोऽटादरिनो द्रादरिन एकच॑स्तृचां श्तु चान्‌ कुरत । सवेह वा अस्यतेः पञ्चमिर्षेद: कृतं 
पञ्चचोन्‌ पड्चान्‌ दुचान सप्रचौनिति । तानङ्गि- | भवति य ण्ण बद्‌ । यश्चैष विद्वानेवमेतामि- 
रस ऋषीनाङ्िरसांश्ायेयानभ्यश्राम्यदभ्यनपत्सम- । म॑दहाव्याहतिभिः कुरुतं ॥ १८ ॥ 
तपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्यसतपरेभ्यः मंतप्रेभ्यो यान महान्धाष्टतिगठ 
मन्रानपर्यतम आद्विरमो वेदोऽभवन्‌। तमाङ्गि-, स आवनश्च परावतश्ान्वक्षत । तास्तत्रवाभ्य- 
रसं वेदरमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्ममतपत। तस्माच्छा- शराम्यदन्यतपत्तमतपत्‌ | ताभ्यः श्रान्तान्वत्ततान्य 
न्तात्तप्रात्‌ सतप्राजनदिति द्रेतमक्नरं व्यमवत्‌ स ' संतप्नाभ्यः रभित्यध्वमक्षरमुदक्रामत्‌ । स य 
य इच्छेत्म्वरतरङ्गिरोमिश्ाङ्गिरमैश्च कुवीयेत्येत- इच्छेत्सवामि रेताभिरा्वद्भ्च परावद्विञ ङ यि 
यव त महात्याहया क्वाति । सर्व वा अभ्येतर- त्येतयेव तं महाव्याह््या कतात्‌ । स वाभिहे चा 
्गिरोमिश्वाद्भिरमैश्च कृतं भवनि य ं वेद्‌ |. अस्यताभिरावद्विश्च परावद्धिश्च कृते भवनि य 
यशेषं विद्वानवमेतया महाव्याह्या कुरुते ॥ ८ ॥ णव वेद्‌ । यश्नेवं विद्रानेवमेतया महा्याद्य। 
स उर््पोऽतिष्ठत्‌ । म इमोहोकान उ्यष्टम्नान्‌ । कुरत ॥ ११॥ 
तस्माद ्गिरसोऽधीयान उध्यैपतिष्ठति । तटृव्रतम्‌। प्रजापत पुरपरूपान्‌ चन्दरमानक्षत्रादीनां एकविश्लनिः 
स॒ मनमा ध्यायेदयद्रा अहे किञ्चन मनम सम्भव्य च यू 
ध्यास्यामि तपरव तद्धविष्यनि । तद्ध स्म तयैव म, भूयोऽश्राम्यत्‌ । मूयाऽतप्यत्‌ । भूय 
मवमि। तदप्यतदचोक्तम्‌; भ्रष्ठ ह वेदस्तपमोऽधि आत्मान समतपृत्‌ । स मनम एव चन्द्मस 
जातो ब्हमज्यानां धितये सं-मव । ऋचं निरमिमत नखेभ्यो नक्षत्राणि लोमभ्य ओपधिवन- 
( ऋवयद्‌ भूतं) यदमृष्यतेदं निवेदानमरूणं दूरम: सतीन श्ुद्रभ्यः प्राणेभ्योऽन्यान बहून देवान्‌ । 
स्येति। वा वा एता अङ्गिरसां जामयो यन्मेनयः स भूयोऽशराम्यत्‌ । भूयोऽतप्यत्‌ । भूय आत्मान 
करोति मेनिमिरधरत य एवं वेद ॥ ९॥ समतपत्‌ । स एतं त्रिवृतं सप्रतन्तुमेकर्षिश्चतिसंस्थ 
| यज्ञमपरयत्‌ । तदप्येतद्रचोक्तम्‌ । अभ्भियेज्ञं तिवृत 
. | सप्ततन्तुभिति ¡ अथाप्येप प्राक्रीडितः शोक 
स दिकोऽन्े्षत प्राचीं दक्षिणां प्रतीची- प्रयमिवद्ति सप्र सुयाः सप्त॒ च पाकयज्ञा 
युदीचीं धुवामृषध्वामिति । तास्तत्रेवाभ्यशराम्यदभ्य- , इति ॥ १२॥ 
तपरसमतपत्‌ । ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्राभ्य । ` ` „` जप प्रजापतेः अमा्‌ सव 
राभ्यः पश्च वेदा्निरमिमत सपेवेदं पिराचवेद्‌- आपो या इदमासन्तसलिटमेव। स प्रजापति रेक 
मसुरषेदमितिहासवेदं पुराणवेदमिति । स॒ खलु पुष्करपर्णं समभवत्‌ । तस्यान्तमनसि कमः सम- 
प्राच्या एव दिकः सपेवेदं निरमिमत । दक्षिणस्याः वर्तत । इद : सृजेयमिति । तस्माधपपुरुपो मनसाऽ- 
पिदाचवेदम्‌ । प्रतीच्या अंसुरवेदम्‌ । उदीच्या , मिगच्छति । तद्वाचा वदति । तत्तमणा करोति । 
इतिहासवेदम्‌ । धरुवायाश्चोध्वोयाश्च पुराणवेदम्‌ । , तदेषाऽभ्यनूक्ता । कामस्तदप्रे समवतताधि । 
स तान्‌ पञ्च बेदानभ्यश्राम्यद्भ्यतपत्समतपत्‌ । मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति 
तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तपनभ्यः संतप्तेभ्यः पञ्च महा- । ` + व्याख्यानं ‹ आपिः › इत्यस्मिखरकरणे १५८-१६१ 
व्याहतीर्निरमिमत वधत्‌ करदरहन्महत्‌ तदिति। पु रनयम्‌ ! 
यृधदिति सपेवेदात्‌ । करदिति पिश्षाचवेदात्‌ । (१) तैमा. १।२३।१-९ 
उ, कां, ३९ 


वेदप्चकसृष्टि 
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निरविन्दन्‌ । हृदि प्रतीष्या कवयो भनीषेति । 
उपैनं तदुपनमति । यत्कामो भवति । य प्वं वेद्‌ । 


स॒ तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । शरीरमधनुत । | 


तस्य यन्माभ्ममासीत्‌ । ततोऽरुणाः केतवो वातर- 


राना ऋषय उदतिष्ठन्‌ । ये नखाः । ते बेखानसाः। 


ये वालखाः। ते बाटसिस्याः । यो रतः । सोऽपाम्‌ । 
अन्तरतः कूम भूत ५ सपन्तम्‌ । तमन्रवीत्‌ । मम प 
तङ्मा ध्मा । ममभूत्‌ । नेयत्रवरीत्‌ । पूतमेवाह- 
मिहासमिति । त्पुरुपस्य पुरुपत्वम्‌ । म॒ महस 
शीपो पुरुपः । सहसाक्नः सहस्रपात्‌ । भूखोदति- 
छत्‌ । तमत्रवीत्‌ । तं बे पूव समभू: । त्वमिदं 
पूः कुरुष्वेति । म इत आदरायापः । अञ्जकिना 
पुरम्तादुपादधात्‌ । एवा ह्येवेति । तत आदिय 
उदतिष्ठन्‌ । मा प्राची दिक्‌ । अथारुणः केतुदेक्षि- 
णत उपादधात्‌ । एवा हयप्र इति । ततो वा अभि. 
रुदतिष्ठन्‌ । सा दक्षिणा दिक । अथारुणः केतुः 
पश्चादुपादधात्‌ । एवा हि वायो इति । ततो वायु- 
रुदनिष्ठ्‌ । मा प्रतीची दिक्‌ । अथारुणः केतुरत्त- 
रत उपादधात्‌ । वाहीन्द्रेति । ततो वा इन्द्र इद 


| 
| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तिष्ठत्‌ । सोदीची दिक्‌ । अथारुणः केतुमेध्य उपा- 
दधात्‌ । एवा हि पषन्निति । ततो बे पूषोदतिष्ठत्‌ । 
सेगं॑दिक्‌ । अथारुणः केतुरुपरिषटादुपादधात्‌ । 
एवा हि देवा इति । ततो देवमनुष्याः पितरः । 
गन्धवीप्सरसश्चोदतिष्ठन्‌ । सोध्वो दिक्‌ । था 
विप्रषो वि परापतन्‌ । ताभ्योऽसुरा रश्षाश्सि 
पिशाचाश्चोदतिष्ठन्‌ । तस्मात्ते पराभवन्‌ । विघ्रू- 
द्भ्यो हि ते समभवन्‌ । तदेषाऽभ्यनक्ता | 
आपो ह यदबृहतीगेभेमायन्‌ । द्षं दधाना जन- 
यन्तीः खयमुम्‌ । तत इमेऽध्यमञ्यन्त मगोः । 
अदूभ्यो वा इद समभत्‌ । तस्मादिद ५ मवे ब्रह्म 
म्वयभ्विति । तस्मादिद* सवे५ रिथिटमिवा- 
धरुवमिवाभवत्‌ । प्रजापतिवांब तत्‌ । आत्मनाऽऽ- 
त्मानं पिधाय । तदेवानुप्राविशत्‌ । तदेपाऽ- 
भयनूक्ता । विधाय लोकान विधाय भ्तानि। 
विधाय मोः प्रदिशो दिशश्च । प्रजापतिः प्रथ 
मजा ऋतस्य । आत्मनाऽऽत्मानममिसंषिवेदोति । 
सवेमेवेदमाप्त्वा । मवेमवरध्य । तदेवानुप्रति 
दापि।यण्रेवेद। 


"(९ ` 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌- शारीरम्‌ 


शारीरम्‌ 
साद्ग शरीरम्‌ 
चंकवुश्च शरोत्रं च मनश्च वाक्च प्राणापानौ देह 
हदं शरीरम । 
दरौ प्रयश्नावनुखोमौ विसगोवेतं तं मन्ये दज 
यन्त्रमुरसम्‌ ॥ 
उरथ्च परश्च करा च वाहू जङ्घे चोरू उदरं 
रिरश । 
रोमाणि मांसं रुधिरास्थिमज्ञमेतच्छरीरं जर- 
बुद्‌ बुदरोपमम्‌ ॥ 
श्रवा ल्खरे च तथा च कणा हनू कपालं 
हुवुकस्तथा च 
ओष्ट च दन्ताश्च तथेव जिह्वा म तच्छरीरं 
मुखरत्नकोशम ॥ 
चक्षुः प्राणात्मरारी ररपो भोक्ता 
सूर्या मे चश्चुत्रातः प्राणोऽन्तरिक्नमात्मा प्रथिवी 
दारौरम्‌ । 
अस्तृत नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे 
द्ावाप्रथिवीभ्यां गोपीथाय ॥ 
प्राणापानचक्षुःयोत्राऽक्षितिक्षितिन्यानादानवा टमनोष्पदवाः 
मन्युगदकृताः सकल्पजन्यावूतिमावहन्ति व्र्मरपरज्येष्रवरं 
प्रति, ब्रह्म च तपःकमभ्यां सहक्नं तिष्टति 
% यन्मन्युजौयामावहत्‌ संकल्पस्य गृहादधि । 
क आसं जन्याः के वराः कं उ य्येष्ठवरोऽ- 
भवत्‌ ॥ 
अनेन च सृक्तत्रयेण पाट्कीदिक्स्य शरीरस्य मध्ये 
आत्मत्वेन प्रविष्ट ब्रह्म उपदे्ष्यन्नपलब्ध्यधिकरणम्‌तस्य 
तस्य शरीरस्य तत्साधनभूतानामिन्दियाणां च देवानां 
परभप्रतिवचनसरूपण उपत्तिममिपिष्युः तदुपायमतां स॒ 
# टृदं सृक्तं॑निगुढार्थं दुरभिगम्यं प्रतीयते । शरीर 
स्वरूपप्रतिपादकत्वं तु स्पष्टमस्य । शरीरनिषूपणपर अन्य- 
दपि सूक्तं असं. १०।२ ( प. २४४ ) अत्रानुसधयम्‌ । 
(१) ऋष. ( खि. ) २।१२ 
(२) भसं, ५।९।७; कास, ३५।१५ (४४) ( सथां 
मे चक्षवातो म प्राणोऽस्तृता नामाहमस्मि स इदं दावापू- 
थिव्येरात्मानं परिदद ॥ } 
(२) भस. ११।१०।१-३४. 


' ग्रभषप्रतिवचनाभ्यामपोदरप्रातयति- 
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न्मन्युः ` दति द्रथ- 
चेन | स्वमहिमप्रतिष्ठम्थ परब्रह्मणः स्रजस्तमोगणामि- 
कायामायाशक्तेश्च प्राणिकर्मपरिपाकृजनितमबन्धवशाम्जा- 
यमाना ‹नोऽकामयत, कह स्या प्र॑नायय' (तेद, 
२।६) ट्यादिश्रतिप्रतिपाय्या या पासशरी निम्‌- 
धावस्था सा लोगिकिमिवाहत्रन रप्यन | यत्‌ यदा 
मन्युः । मन्यत सवं जानातीति मन्युः निरावरणनान 
टृश्वरः । अत एव तम्य मवटवतात्मकवमाम्नायत- 
८ मन्युमगो मन्यरेवास दवः | मन्युोता व्ण विश 
वदाः › (तत्रा, २।४।१।११) दति । स जाया आव- 
हत्‌ । जायत८स्या सव जगरिति जाया मिसुभ्नावस्थापन्न] 
पारमश्वगी मायाशक्तिः | तामाभिमुग््य प्रापयत्‌ भाण- 
प्वेन अभ्यमन्यतन्यथः | लोक हि जाया कस्यचित्‌ शशु 
रस्य गृहादानीषत । तददायति-मकव्पस्यति । ° सा 
कमयत व्ह स्या प्रजायय' दाणि प्राथमिक टूशरकरृतः 
सक्रत्पः | तम्य गरेनत आवामात्‌ । तद्वमादव द्यप्रा 
सिमक्षावस्था समजायत दः्यव व्यपदिश्यत | तदा 
तास्मन्‌ जायाया आवहन जन्याः जनसवरान्धनो बान्धवा 
वधवरपक्नीयाः क आसन्‌ | मः प्राव कम्यचिदपि 
अभावादव प्रः | के वा वगः कन्यावरणश्य ‡तारः। 
को नाम तस्मिन समय स्येवरः प्रधानभूतौ वर 
उद्राषटकता अभवत्‌ | भसा, 
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महयणंवे । 
त आसं जन्यास्ते षरा ब्रह्म ्येष्ठवरोऽभवत्‌ ॥ 
तस्न्सृणिसिमय सटः पसेश्वरस्य तपः सष्टव्यपयरा- 
लोचनासकम्‌ | ‹ यः सवनः सवत्रियस्य ज्ञानमय तपः ` 
( मउ. १।१।९ ) इति श्रतः। तस्य कम च प्राणि- 
भिरनुष्ठित पण्यापुण्याप्मके सुत्वदुःखप सन्मुख परि- 
पक्त केम च आस्ता अभवताम्‌ । एवकारण तदभय- 
व्यतिरिक्तस्य सत्ता निवाय | तपकमणी एव सभ्य 
गुपकरणष्वेन = तसिन्समयऽवम्थित दप्यथः । श्रयते 
हि" तपसा चीयत ब्रह्म ` ( मृड, १।१।८ ), ^ स तपो- 
तप्यत, स तपस्तप्त्वा इद सवमसृजत › (१३. २।६) 
हति । तप्क्मणोः सत्ताया आधार निर्दिशति-महति 
प्रमते अणव समुद्र प्रययकालीने अन्तः मध्ये । ' आपो 
वा इदमग्र सलिलमासीत्‌ ` ( तैत्रा, १।१।३।५ ) इति 
हि ब्राह्मणम्‌ । अणासि उद्रकानि वियन्ते अस्मिनि 
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तय्णवः । अनयोरेव तपःकर्मणोवस््वन्तराभावात्‌ व्यक्ति- आकृतिं पुरुपकृतं संकल्पं आवहन्‌ आभिमुख्येन प्राप- 
वाहुत्यतरहत्वमुपचयं कृतस्य प्रशस्य प्रतिवचर्न- त , यन्ति । पुरुपस्य अभिमतमथं निप्पादयन्तीयथः | 
भसे जन्या इति । तास्तपःकमव्यक्तयो जन्याः विवाह- 
प्रवृत्ता बन्धजना ' आसन्‌ । त एव वरा वरयितारश्च 
आसन्‌ । ग्रस्ससक्नव्रस्थ जगत्कारण ब्रह्म मायागन्नि- 
रूपाया जायाया आवहन स एव सगरे्टवरः अभवत्‌ । 
परथानम॒तः उद्राहकर्तीऽमवदिचयथैः। असा. | इन्द्राप्री अश्विना तर्हिं कं ते उये्ठमुपासत ॥ 
द्र साकमजायन्त देवा देवेभ्य : पुरा । कतवः वसन्ताग्राः काटविशेपास्तस्मिन्‌ सषटिसमये 
यो षै तान्विद्यस्रयक्षे स वा अद महद्रदेत्‌ || अजाता आसन्‌ अनुयन्ना अभवन्‌ । अथो अगि च 
यद्रह्म॒सक्तिकममवदिुं, तध्मात्सकाशात्‌ । धाता एतत्मनकरोटदितेः पुत्रः । बृहस्पतिः ब्रां ठेवानां 
देवेभ्यः अधिष्ठतभ्यो-गन्याटिभ्यः पुरा तेपामु^पनैः पतिः तरगुरः । टन्द्रा्मी अश्विना अधिनो एतप्संजौ 
परागव दयासेव्याका देवाः । दीव्यन्ति स्वस्वविपयं प्रका- । दवौ । एते पटू देवा तृनामधिपतयः । तेऽपि तस्मन्स- 
दायम्तीति देवा ज्ञानकमनदियाणि । यदवा, सपन दीर्भष्याः मेये अजाता अ्रमवन्‌ । एवं तदि तसिमन्कलि ते धात्रा- 
प्राणाः, द्वाववाद्चौ, मुख्यः प्राण एक इति दश । अथवा दयः स्वोयच्यथं अयं ब्दधतमं कारणमृत कं जनप्रितारं 
 प्राणपानौ चधुः श्रोषम्‌ › इयृत्त्र वक्ष्यमाणा ददा- उपामतं भभ्यथयन्ते | अय प्रश्रस्योत्तरं अनन्तरमावरिनी 
संख्याका दवाः साकं सह अजायन्त | श्रयत दहि- क्‌ । गला. 
‹ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सन्धियाणि च ( मुद. तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महयर्णवे । 
२।१।३) इति । यौ वै यः खलु उपामकः तान्‌ देवान्‌ , तपो ह जज्ञे क्मणस्तत्ते ्ये्ठमुपासत ॥ 
मक्ष विव्रात्‌ अपरोक्ष जानीयात्‌ स खलु विद्वान्‌ पूर्वोःधचो व्याख्यातः ¡ तत्र जगसषटुीशवरस्य चष्ट 
अद्य इदानीं महत्‌ दरकालक्रृतपरिच्छदरदितं सवगतं व्यपर््ालोचनाप्मकं तपः कर्मणः कस्पान्तरे प्राणिभिरनु- 
ब्रह्म वदेत्‌ उपदिशन्‌ | असा. द्टितात्‌ पुण्यापुण्यात्मकात्‌ परिपक्रत्‌ कर्मणः 
प्राणापानौ चक्षुः शरोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या। , सकाशात्‌ जे । खमदिमप्रतषठघ्य॒ असङ्गोदासीनस्य 
व्यानोदानौ बाङ्मनस्ते वा आकूतिमावहन्‌ ॥ । सष्टय्न्मुखत्वं प्राणिकर्मपरिपाकङृतमिति तदीयस्य 
हदगबुजमप्येऽवस्थितस्य करियाराकतयापमकस्य सुर्य. , तपसोऽपि कर्मैव कारणमित्यथः | अतस्ते धात्राद्यो ग्य 
प्राणस्य प्राणापानाया वृत्तयः । चक्षुः टर्यनसाधनं वृद्धतम सटः कारणमृतं परिपक्क॒स्वङ्ृतं॑तत्‌ कमं 
दद्दियम्‌ । त्रे शब्दग्रहणसाधृनमिद्धियम्‌ । अक्षितिः उपासते स्वोलादनाग् प्राथयन्ते । देवमनुप्यादिरूपस्य 
अक्षीयमाणा ज्ञानशक्तिः । धितिः क्षीयमाणा निवास- । सवस्य जगतः कर्मैव मूलकारणमिल्यथः । भसा. 
हतुमूता वा क्रियाशक्तिः । ज्ञानदाक्तिटिं आत्मस्वश्प- येत आसीद्‌ भूमिः पूवो यामद्धातय इद्निदुः । 
सेन नित्यत्वान्न कदाचित्‌ भीयते । क्रियादक्रिस्त योवै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ 
अपवेममये रिङ्गशरीरेण सह निवर्तते इति क्षितिदष्दा- इतः अस्याः पुरोवर्िन्याः भूमेः पूर्वा पर्माषिनी 
मिधेया । या प्वविधा द्विविधा इक्तिः, अस्तीतयथः । , अतीतकन्पस्था या मूमिः आसीत्‌ अमवत्‌ । यां पूवा 
व्यानोदानौ । अन्नरसं सवमु नाडीपु विविधं अनिति , भूमिं अद्धातयः, अद्धा प्रयक्षमतन्ति व्याप्ुबन्तीतयद्धा- 
यतीति व्यानः । उत्‌ उष्वं अनिति उद्वराटिव्यापारे , तयः तपः्ममावसमासादितसार्याः अतीतानागतृन 
करोतीति उदानः । एते प्राणस्य द्वे दतती । वाक्‌ वदन- , मह्पयः । इच्छन्दोऽवधारे । त एव विदुः जान, ¢ 
साधनमिन्धियम्‌ । मनः सपन्दियानुग्रादकं मुलादिज्ञान- , नान्ये । तामतीतकलयस्थां मू यो वै यः खल नाभथा 
साधनमन्तःकरणम्‌। त एते प्राणापानादयो दश देवा , नामप्रकरारेण तस्यां यदद्वस्वस्वि तत्सवं नामग्राहं विचत्‌ 


असा. 





। प्राणादिदेवजनकथाय्ादयस्वनादिपरम्परया 


स्थिताः 
अजाता आसन्नेतबोऽथो धाता ब्रहस्पतिः। 








| 
। 
| 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌--रारीयम्‌ 


जानीयात्‌ | पुराणषित्‌ पुरातनस्याथस्य वेदिता स 
विदान्‌ मन्यत इृदानीतनीमपि सवा भूर्म मन्येत जनी- 
यात्‌ ज्ञान्‌ दाक्नोतीयथः | असा, 
कुत इन्द्रः कृतः सोमः कुतो अभ्रिरजायत । 
कृतस्तयष् समभवत्छुतो धाताऽजायत ॥ 
धत्रादयो टवा अजाता आमन्निष्युक्तम्‌। तपामुप- 
सिक्रारणमनया प्रच्छयत | कुनः कसमत्ारणात्‌ टन्द्रः 
अजायत उदप्रत । एवमुनरत्रापि योजना । एषां 
परभानां प्रदिव्रचन उत्तरया ऋता क्रियत । 
असा, 
इन्द्रादिन्द्रः मोभात्मोमो अग्नेरभ्रिर जायत । 
तवष्टा ह जज्ञे त्वषटधोतुधोताऽजायत ॥ 
पवस्मिन्कन्ये यादग्पः इन्द्रस्तस्मादिन््रात्‌ ददान 
तन दटृनद्रो जज्ञ तत्समान्पो जात टष्यथः । एव 
मामाप्मोम हइयादिपु योजना । प्रषपूवस् बनुमारणेव 
इटानीतना अपि इन्द्रादयो धवाः सुधा रययथः। (सूरा 
चन्द्रमसौ धाता यथापरवमक्रन्पयत्‌ › (ऋम.१०।१९०।३) 
इति श्रतेः । गा, इन्द्रात्‌ इन्द्रलप्रापकाकमणः रन्द्रो 
जज्ञे | इन्द्रराब्टः स्वकारणभृते करण्युपचगरत । इत्थ 
सामात्‌ सोम दयादावपि द्ष्व्यम्‌ | (तपो ह जज्ञे 
कर्मणस्तत्ते च्ये्रम॒पामते इति हि कमणः सवजगत्का- 
रणत्वमक्तम्‌ । अथ वा अधिमृतमवस्थिता ये इन्द्रादयः 
तेभ्यः सकाशात्‌ अध्यासममवस्थितानां अधिष्ठातृदेवता- 
नामुत्पत्तिः कथ्यते इति बोद्धव्यम्‌ । असा, 
तवखएं मत्यं सरीरं देवग स्वप्रतन्द्राऽविदास्तेयदुष्छृत- 
जरादीनां पाप्मरूपेदवतानां सप्ययज्ञबलभ्रद्धा- 
विद्यादीनां पुण्यदवतानां च 
स्थानम्‌ 
ये त आसन्द जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो छोकं द्रवा कर्सिमस्ते लोक आसते ॥ 


देवेभ्यः अधिष्ठातुम्यः अम््ादिदेवताभ्यः गुरा पूवे । 


ये ते देषाः प्रागुक्ताः प्राणापानाय्या दगसख्याक्रा जाता 
आसन्‌ ते पुत्रेभ्य आत्मजेभ्य लोकं सवकीय खानं 


दत्वा कसिन्‌ ठेकरे स्थाने आसते उपविशन्ति । यथा | 


लौकिका जनाः पुत्रानसाच् तेपां खकीयं खानं दत्वा 
स्थानान्तरं सखनिवासाथमाश्रयन्ति, एवं एषां सटानामि- 
द्दियाणां तदपिष्ठतृणां च देवानां निवास्ाधयः क इति 
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प्रश्नाः । अस्य प्रभस्य ' देवाः पररपमापिदान्‌ ` (८ अतत. 
११।१०।१३ ) इति प्रगिवचनमप्रे भविप्यति । 
अता. 
यदा केशानध्थि स्नाव मामं मजानमाभसत्‌ । 
शरीरं कृता पादवं ल्येकमनु प्राविशत्‌ ॥ 
गरदा यम्मिन्‌ सर्कल केशान्‌ शिराण्ट्यन्‌ अथि- 
स्नावाटिधानून्‌ रीगेपादानमृतान्‌ सषा समभरन्‌ 
एत्र सभृतवान्‌ । तत्र अस्थि प्रमिद्धम्‌ । स्नाव अस्थ्नां 
सधिबन्धनाथ सिराजन्म्‌ । मांसं प्रमद्धम्‌ | मञ्जा 
भस््यन्गनो रसः। नैः संभपेः पाटवन्‌ । उयचश्वणमतत्‌ । 
दस्तपादाद्यद्धोपाङ्गसदितं शर कृत्वा निर्माय तदानीं 
क अन्ये लक्र स्थान अनु प्राविशत्‌ । तदव शरं 
आत्मममिन प्राकिगदियथः । " तप्वृष्टवा तदेवानु 
्ापिशत्‌ ` ( १३. २।६ ) ° अनन जीत्रनामनानुप्र- 
परिदेयं नामस्प व्याकरवाणि ` ( छ. ६।३।२) 
इत्यारिश्रतः | असा. 
कुतः केशान्डुतः स्नाव कुनो अस्थीन्याभरत्‌ । 
अङ्का पवोणि मजानं को मांसं कुत आभरन्‌ ॥ 
फेशादीन्सथरप्य इश्वरः शरीर स॒र्वानियुक्तम्‌ । अत्र 
कैश ग्रपादानघ जष्टं च वरस्न्तरविरदाप्सातमन 
एवति कक्ता प्रतिपाद्रते । ल्ग इश्वरः करतः कसाद- 
पादनकरारणत्‌ कैडान्‌ सममस्‌ । १ तदुपादान- 
कारणम्‌ | न िचदस्ति । ‹ सदव सोम्यदमग्र भासीदे- 
कमेवाद्वितीयम्‌ ` ( छाउ. ६।२।१ ) इयदितीयप्वश्रत- 
वस्घन्तरस्याभावात्‌ स्वात्मन एव केरादीन्समभरदि- 
त्यथः | तथा च अभिन्ननिमित्तोपादानत्वमीश्वरस्य श्रूयते 
(सोऽकामयत वहू स्यां प्रजायेय (तड, २।६) इति । ततर 
कामपितुष्वात्‌ करखलादिवन्निमित्ततम्‌ । प्रजरेय 
दपयुतमपुरुषश्रतया स्वस्येव बहुमावावस्थानप्रतिपादना- 
दपादानप्वम्‌ | आद च मगवान्वाद्रायणः- ' प्रङृतिश्च 
परतिजञादशन्तानुपरोधात्‌ › ( ब्रसू, १।४।२३ ) इति । 
तथा कृतः कस्मादुपादानकारणात्‌ स्नाव उघन्नम्‌ | न 
कस्मात्‌, भरितु स्वस्मदेव । एवमुत्तरवापि योज्यम्‌ । 
अङ्घा अङ्गानि दस्तपादादीनि पर्वाणि तन्संधीन्‌ मजानं 


। अस्थन्त्मतं रसम्‌ । कर्मकर्ममावस्य एकत्र विरोधात्‌ 


| 


केयाघुपादानमूतादन्य एव कश्चिन्तमता स्वादिया- 
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राङ्क्य तदनन्यत्वमपि प्रतिपादयति-क इति । केः अन्यः 
एतान्‌ आभरत्‌ । न कश्चिदस्ति । उपादानभावन स्थित 
एव दशरः केशादीनामाहतापि अभवदिलयथः | विच- 
्राक्तियोगितवेन एकस्येव कतृपवं क्त्वं च न व्याहन्यत 
इयथः । यद्रा, कृतः केशान्‌ इल्यादिपु सवत्र कारण- 
प्रभमात्रं क्रियते | को मासि इति कतृप्रश्रमात्रम्‌ | तस्य 
सवस्य प्रतिवचन उत्तरया क्रियत | भसा, 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्ममभरन । 
सवे संसिच्य मत्ये देवाः पुरुपमाभिकान ॥ 

य दवाः प्रागुक्ता जान्धरियकर्मन्धियात्क्ाः साधि 
एावरकाः प्राणापानाद्या वा मभारान्‌, सभ्रियन्त इति 
सभाराः प्रागुदीरिताः कयाद्याः, तान्‌ समभरन्‌ एकतर 
सभृतवन्तः त दवाः सिचौ नाम | मिञ्चन्ति । सं 
दति णकीौमाव। तान्‌ समारानकीकृष्य वन्धक्रन गसन 
अव्रप्नन्तीति ससिनचः संसचनसमर्थाः मेधायरका इव्यथः | 
ते मव्य मरणधमाण सव दागः ससिवच्य असृजा आद्र 
कत्य पुखप पु्पराकररतिं त्वा तं आविशन्‌ प्रविष्टवन्तः। 
यावन्छरीर प्राणा निवर्त तावन्तं गट प्राणार्धिप्ितं 
दारीरं सवव्यवष्रारक्षमे मवति । तम्माणशप्रादवाः परथि- 
व्यादिपञ्चमूतमात्राभ्यः ममदमृतं प्रागृदीरितकरेशान्ध्या- 
ट्धातुमयं परप्रदरीरं प्रविद्य वतन्त इत्यथः | 

असा, 
उरू पादावष्ठीवन्तो रिरे हस्तावथो मुखम्‌ । 
पष्टीबेजद्ये पाश्च कसतत्समदधादपिः ॥ 

ऊरू जान्वोरुपरि वर्तमानो | परादौ तयोरधस्ताद्धागं । 
अीवन्तो ऊस्पादयोरमध्यस्य जानुनी । रिरः मूर्धानम्‌ । 
हस्तौ बाहू । अथो अपि च मखं आस्यम्‌ । पृष्टीः पृष 
वास्य अभितो वतमानाः परः| बर्जह्ये एतत्सक्तौ अव- 
यवौ | उमे पार | तत्‌ अनुक्रान्तं सवं अङ्गजातं क 
कपिः संधानोपायज्ञानवान्‌ समदधात्‌ परस्पर सहितं 
सशिर कृतवान्‌ । अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनमूत्तसया 
क्रियते | असा, 

रिरो दस्तावथो मुव जिह्मं भ्रीवाश्च कीकसाः । 
स्वचा प्राव सवे तत्संधा समदधान्मही ॥ 

दिर; मृषीनम्‌ | हस्तौ बाहू । अथो अपि च मुखं 
सास्यम्‌ । जिहां तन्मध्य वतमानां रसनाम्‌ | प्रीवा; 
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कन्धराः । कीकसाः कीकमान्‌ अस्थीनि | उपलक्षणमेतत्‌ । 
एतदुपलक्षितानि प्रागुदीरितानि अस्थिस्नावादीनि उर- 
पादादीनि च स्वाण्यद्भानि स्वचा चमणा प्रावृत्य प्रात्र 
तानि आच्छन्नानि कृत्वा मव तद्रङ्जातं मदी महती 
सधा सधान दवता समदधात्‌ सदिति परस्परम- 
श स्यस्वव्यापारक्नम कृतवत | असा. 
यत्तच्छरीरमरशयत्संधया सहितं महन्‌ 
येनेदमदर रोचते को अस्मिन्वणमाभरन्‌ ॥ 
तत उग्तप्रकरार यत्‌ ययीरं संधय सेथाभ्या दवता 
संदितं कृतावयवमधान महन्‌ प्रतरदधं अशयत्‌ भेते, वतैते 
टयः | इटं शरीरं अद्र दानीं गरन वर्णेन कृष्णगोरा- 
दिरूपण रोचने दीप्यत, अम्मिन्‌ सरीर कोनामटवः ते 
का आभरत्‌ आसत्‌ सपादितवान्‌ । अध्य प्रतिवचन- 
मुत्तरथा क्रियत | असा, 
मवं देवा उपादिक्षन्तद जानाद्रधूः सतती । 
दशा वशस्य या जाया सास्मिन्वर्णमाभरन ॥ 
सवं दृश्रादयो दवा उपशिक्षन्‌ समीप शक्ता ५1.- 
तुमच्छन्‌ | वध्रः म्तौ परमेण कतोष्रादर भगवती 
आद्रा परचिद्रपिणी स्तिः तत्‌ 24 कृत अजानात्‌ 
ज्ञातवती । या एपा विश्वस्य मव्रस्य जगतः ईशा ईशाना 
नियन्व्री मायारश्ििः । ‹ यन्मन्युर्जायामावहत ' ८ असे. 
११।१०।१ ) इति हृरक्तम्‌ । सा पारमश्वरी शक्तिर- 
स्मिन्‌ प्राटकौदिकरे शरीर गोरपीतनीलाटिवण आभरत्‌ 
आद्सत्‌ उदपादयत्‌ इत्यथः | असा, 
यदा त्वष्ट व्यृणतिता खष्टये उत्तरः । 
गृहं कृत्वा मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
यत्‌ परव सामान्यनोक्तं ' द॑वाः पुरुषमाविशन्‌ › 
इति, तदत्र त्रिशप्यते । ! यावच्छो व रेतसः सिक्तस्य 
तवष्टा रूपाणि पिकरोति तावच्छो वै तद्रजायते * ( तैसं. 
१।५।०।२ ) इति दि भरप्रते । तत्र बोऽध्यात्ममवस्थित- 
स्वष्टा मनुप्यगवाश्चादिरूपाणां विकता दवः, तस्य चष्ट 
पिता यसाठकः उत्तरः उच्कृष्तरो यः त्वष्टा अधिदैवं 
स्थितः विचित्रस्य जगतो निर्माता एतःसंशो देवः, म यदा 
यकषमिन्कारे व्यतृणत्‌ विविधं चक्षुःश्रो्रादीनि छिद्राणि 
परुपशरीरे तदनेन अकरोत्‌, तदा मव्य मरणधर्मकं 
तवष्टा द्वन वरिवृण्णं वूच्छिद्र पुरप्ारीर गं कृता 
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अविमस्थान कृता देवाः (इद्धि्राणि) प्राणापान यश्च 
त पृसप्रमाविर्न्‌ प्रथिष्रवन्तः | अमा. 
खप्रो षे तन्द्रीर्निकनिः पाप्मानो नाम देवताः । 
जरा वाटस्य पायिष्य हरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ 
ट्‌-थ य्गीरस्योष्पततिभमिधाय प्रथमसृष्टानामिनद्धियाणां 
प्राणापानादीनां च तत्र प्रये उक्तः | तावता सास 
मत्‌ त्छरीर सवव्यवदारक्षम जातम्‌ | रपः परं सथवरिफ्र- 
राश्रयप्वमन्य उच्यत | स्वप्तः घ्वापौ निद्रा | मयटो 
लोकप्रमिद्धि व्रतयति } तन्द्री खल्मता । निक्रतिः पाप- 
वता दरगतिः । पप्मानः ब्रद्मह्याहिपापानि । स्वमरा- 
टिर्परा एना देवताः पुस्पगरीरं अनु प्रान्‌ । तथा 
जरा व्रयाटानिकरी चरमविम्था | खारि चिनस्य 
चक्षुरादीनां च स्यन्नम्‌ | पाटय पलितिवम्‌ | एतद 
पमिमानिनो दरवाश्च यरीर अनु प्राप्रियन्‌ | 
अमा, 
स्तयं दुष्छृनं वृजिनं सस्यं यज्ञो यशो बृहन्‌ । 
वन्ट च क्षत्रमोजश्च ररीरमनु प्राषिशन ॥ 
रतव स्तन्ये तम्कर वम्‌ । दष्क दृष्कम सुरापाना- 
दिकम्‌ | वृजिन तञ्जनिन दृग्तिम्‌ । सव्यं यथाथक थनम्‌ | 
यज्ञो यागः | यदः कीरति; | वृत्‌ प्रम॒तम्‌ । यासो 
विशेषणमेतत्‌ । बन प्रसिद्धमेतत्‌ । क्षत्रं क्त्नियसेब्न्धि 
तेजः । ओजः शरीरगतो बल्देतरटमो धातुः । एते सव 
पुरुपस्य शरीरं अनु प्राविद्न्‌ । जीवच्छरीरमाश्रिय 
उत्पद्यन्ते इत्यथः | असा, 
भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः। 
षश्च सबोस्टृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ 
मृतिः समृद्धिः । अभूतिः असमृद्धिः । परस्परसमुच- 
यार्थौ चकार । वैशब्दः प्रसिद्धौ । रातयो मित्राणि । 
अरातयः दात्रवः| या दमा भूतिप्रमृतयः क्षुधः बुमक्षाः 
अन्नाकादृक्षाः | त॒प्णाः पिपासा: । एताश्च स्वाः पुरपस्य 
दारीरं अनु प्राविदान्‌ आश्रि प्रमवन्तीत्यधः । 
भमा, 
निन्दाश्च वा अनिन्दश्च यञ्च हन्तेति नेति च। 
दारीरं श्रद्धा दक्षिणाऽश्रद्धा चानु प्राविरान्‌ ॥ 
निन्दाः कुस्सनानि । अनिन्दाः अकृत्सनानि । 


दन्तेति दे, यच वस्तु दपजनकम्‌ । नेति, अये र्दः, 


२५१ 
संनिरितस्य हन्ताथम्य दपस निपेधे, यच्च वस्त दप - 
जनकम्‌ | श्रद्धा श्रदनं भभिपरपिरेषः | ठभिणा, 
दयत ममुध्यते अनयेति दकिणा घनममृद्धिः । अश्रद्धा 
श्रदनाभावः अभिद्रपरादियम्‌ | एतानि सर्वाणि पुम- 
प्रस्य गरीरं अनु प्रा्रियन्‌ तदाभि प्रादुर्मवन्ती- 
स्यथः | अमा. 
विद्याश्च वा अवियाश्च यज्नान्यदुपदेद्यम्‌ । 
ठारीरं ब्रहम प्रिर चः सामाथो यजुः | 
विद्याः साश््जनितज्ञानानि | अधिया; अजानानि 
यल्चान्पत्‌ वस्त उपदथ्य उपदराममधिगम्य पिच्राघ्वि्ा- 
नामाश्रयभते तच्छब्दं ब्रहम प्रस्य घ्ररीर प्राविशत्‌ । 
परापदयनयादिरूपण तत्रव प्रादृमवतीः-यथः । अथौ अपि 
चे कऋक्सामयनुराप्मश्रख्नयो वरदाः पर्प्ररारीरं अन्‌ 
प्रविसन्‌ । यद्वा, कऋगादीनां प्रथगुपादानान्तदङ्कभताः 
पुराणादयो प्रिद्यायब्डन विवत्निताः | अपिद्राशन्न च 
वेदविर्द्रागमाः | भसा. 
आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । 
दमो नरिष्र नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ 
रवराध्र्चा व्याख्प्रातः | ( आनन्दाः व्रिपयभोगजनिताः 
सुखपि्यपाः । मोदाः मिपयदद्चनजन्या दर्पाः । प्रषः 
मदः प्रमुदः प्रङृष्टपिषरयलमजन्या दपः । ये च अभी- 
मोदमुटः। आभिमुख्येन वतमानो मोदः अभिमोदः। 
अभिमोदेन मोदयन्ति दषपरन्तीयभिमोदमुदः संनिहिताः 
सुग्हेतवः पदाथाः । ( असं. ११।९।२६ ) | हसः हासः । 
नुरिाः मनुष्यस्य इच्छागोचराः राब्दस्पशदिविप्रयाः । 
वृत्तानि नतनानि भरतयाग्रोक्तानि । एते आनन्दादयः 
सवे परुप्र् ररीरं अनु प्राविन्‌ | 
असा. 
आलापाश्च प्रखपाश्चामीखापलपश्च ये । 
दारीरं सर्वे प्राविदान्नायुजः प्रयुजो युजः ॥ 
आदपाः आमाषरणानि साथग्नानि वचनानि। 
परटापाः निरथक्ानि वचनानि । ये च अमीरापट्पः । 
अभिलापः उक्तविधः राब्दः, तेन लपन्ति ब्रवन्तीति 
अभीटापटपः शब्दस्य उच्चारयितारः । ते स॑ आकरपा- 
द्यः पुसुपशरीरं प्राविशन्‌ । भजः अआयोजनानि । 
युजः प्रयोजनानि | यजः योजनानि ! उपसगेवशाट मीपा- 


३१२ 
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मथमेदोऽवगन्तव्यः । एवमायोजनादिक्रिया; ररीरमनु , शरीरस्पः पष्ः देवग्रस्थान, यतर यज्ञे अस्थीनि 


प्रविशन्‌ | अपा, 
प्राणापानी चष्ुः श्रोत्रमधितिश्च धितिश्च या । 
व्यानोदानौ वाङ्मनः शरीरेण त हृयन्ते ॥ 
वयः पादाः पूथवटृव्यस्ययाः | (ध्ाणापानौ प्राणवृतति; 
अपानवृपिश्च | चकुः रपदशनसाधनमिन्धियम्‌ | श्रोत्र 
दब्दग्रहणसाधनमिन्धियम्‌ । अक्षितिः क्षयाभवः । या 
च क्षितिः क्षयः | यद्रा, अक्षितिः अक्षीयमाणा देवता । 
क्षितिः ध्रयाभिमानिनी । असं, ११।९।२५ ) । ते 
प्राणापानादयः सरे शरीरमन प्रपरिश्य तन सह दयन्त 
सवस्वव्यापांरु प्रवर्तन्त । असा. 
आशिपशच प्ररिपश्च संशिपो विशिपश्च याः। 
चित्तानि स्वे संकस्पाः ररीरमनु प्राविशन्‌ ॥ 
आरिपः आसनानि दृषफटप्राथनानि । तथा 
प्ररिपः प्रशासनानि । सिप; सशासनानि। विदिः 
विपिधानि शासनानि | याः एता आरीराय्राः सन्ति | 
चिनतानीति व्हुवचनेन मनोधुद्धयहङ्काराः सगरह्यनते | 
तथा रोकल्पा दूति बहुवचनेन सर्वा अन्तःकरणत्रृत्तयः | 
एते सर्वं पुपश्य यरीरमन्‌ प्राविरम्‌ । असा, 
आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च वरणाः कृपणाश्च याः । 
गुह्याः शकर स्थूला अपस्ता बीभत्सावसादयन्‌ ॥ 
आसरमन्तास्लान आसम्‌ | तत्सवन्धिन्ध अपिः 
आस्नेय्यः । वादाब्ो विकल्पाः | विक्रयेन सानं 
वस्नेयं तत्सबन्धिन्य आपः | यद्रा, आषनस रारीरे 
प्राणावस्थानस्य निमित्तभूता अपः आसलेययः | तथा 
वल मृल्यदरव्य सरवव्यबहारास्दं शरीर, तदुपादानमूृता 
आपः वा्लेय्यः । ‹ पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुपवचसो 
भवन्ति ' ( छाउ. ५।३।३ ) इति श्रत; । तथा चरणाः 
त्वरया गच्छन्तः | कृपणाः कृशा अस्पाः । एवंभृताश्च 
याआपः मन्ति, याश्च गृह्याः गुहायां मवाः। क्राः गुक्ट 
वर्णाः दुकषास्मना परिणता वा । स्थला स्थौत्योपेता मह- 


त्यः आपः व्यापनशीदाः नवादिर्पेण वतमानाः, ताः . 


स्वाः आपः वीमत्सौ बीमसस्यमाने जुगुप्यमाने परप- 
शरीरे असादयन्‌ | अथवाता एव आपो ब्रीमन्ौ 
जगुप्स्यमने पृख्प स्वकायं शरीर अत्रयननित्यथः | 


अप्च ॥ # | 


समिधः रेतः आज्ये, यत्र च सूर्याय चकरुः 
वाताय प्राणः अपरम शेषं शारीरं 
प्रदीयते 
अस्थि कृत्या ममिधं तदृष्टपो असादयन्‌ । 
रेतः कृत्वाऽऽभ्यं देवाः पुरुपमाविकषन्‌ ॥ 

अस्थ प्रःणिदारीरसबन्धि अध्थिजातं समिध समिन्ध- 
नसाधनं दरीरपग्पिकरस्य निमित्त कृत्वा तत्‌ त 
पाटविक शरीरं अरसख्यका आलेयीश्रयाहिना 
अनुक्रान्ता अपः असादयन्‌ | तस समिन्धनस्याभिब्रृदि- 
कारा आज्यं रतः ग॒क्ट कृषा परित्यं । अतरास्थीनि 
एस्थदारीरान्तगतानि शरीररददेतु्वाःसमिखन स्प्यनते | 
रतश्च खशयीखृद्धः पुत्राथपतिदुतेन च आग्यवेन 
स्प्यत | अत एव पतिरीयकरग्याधयप्रकरण आधीयम- 
नानु ममि अध्थि, तद्‌ रनसाधने आय्य लस्य च 
आसो सू त-य वा एप्‌ । म्रममिधः एतद्र 
यदायम्‌ ' (तत्रा, १।१।९।४) इति | इप्थं वा 
दवाः इद्धियाणि तटमिष्तारः अन्यादयो वा पृश्य- 
दारर प्राधिरोन्‌ | अमा, 


या आपो याश्च देवता या विराडब्रह्मणा सह । 
दारीरं बरह्म प्रापिशच्छरीरेऽपि प्रजापतिः ॥ 
याः प्रागुटीरिता आपः, याश्च दवताः इद्धियाभि- 
मानिन्यः, या च ‹ विराट्वा इदमग्र आसीत्‌ ' (अष, 
८।१०।१ ) इत्याटिना सावातम्यन उक्ता विराट्‌ सज्ञा 
देवता ब्रह्मणा बराह्मणतेजसा सह वतमाना, ताः स्वा; 
रारीर प्रावदन्‌ । तदनन्तर यञजगक्ारणं पर बरह्म 
तदपि अन्त्यामिरूपेण तच्छरीरं प्राथिदत्‌ । तस्मिन्‌ 
मरीमे अधि प्रजापतिः प्रजानां पाटगरिता पुत्रादुादको 
जीवो वतते । असा, 
सूयेश्चश्चवोतः प्राणं पुरुप वि भिरे । 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नप्रये ॥ 

‹ आदियश्चभुभूवाऽधिणी प्रावदत्‌ ' ( एड. 
१।२।४) इति श्रतेः | प्यः चक्षुरभिमानी देवः । स च 
पुरुपम्य संवरन्धि चश्ुरिद्धियमाप्मीयभागप्वेन स्वरीकृत- 
वान्‌ यातः वायुः प्राणं प्राणद्धियं मागतेन खीचकार। 
वायुः प्राणो भूवा नास्मि प्राविशत्‌ 
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{ एड. १।२।४ ) इति श्रतेः । उपलक्षणमेतत्‌ । एव- | कमणा नि पवते नितं सुखदुःखाःमकान्भोगान्‌ सेवते । 
मन्यान्यपि इन्द्रियाणि पुरपसंबन्धीनि तत्तद धिदेवता वि | श्रूयते हि~; पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पपमुमा- 
भेजिरे विभज्य स्वीकृतवप्यः | अथ अनन्तरं इतरं | भ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ › ( प्रउ. ३।७ ) दति । 
प्णेद्द्रियव्यतिरिक्तमात्मानं प्राटृकीनिकं स्थृरदारीरं असा. 
अग्नये सरवे देवा मागत्वेन ्रायच्छन्‌ । अग्निना मरणा- | अप्य स्तीमाघु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम्‌ । 
नन्तरं स्थरलदारीरमेव केवरं दह्यत । 'क्ञनिद्धियाणि पत्रैव , तस्मिञछबोऽध्यन्तरा तस्माच्छवोऽध्युच्यते ॥ 
तथा करमद्धियाण्यपि | वायवः पञ्च बुद्धिश्च मनः सप्त सतीमाम्‌ अनद्र सव जगदाद्र बुधतीपु व्दधाम्‌ 
दरं विदुः ॥' इति यत्सप्तदयापमः रिङ्गररीरसुक्त, तस्य , प्रहद्वायु अप्म्‌ उदकपुं अन्तरा म्य शर्गर ब्रद्माण्डा- 


मक्तिपयन्तं भिनाशामावात्तपदूवतासूपेण अवस्थानमव- क समष्टिभृतं हित निरित चतत | स्मग्रन र 





त्यथः | असा. | ण्व समजारौ तासु वीयमवादरिरत्‌ । तदण्डमभ- 
तस्माद्र धिद्रान्पुरुपमिदं ब्रह्मति मन्यते । । वदधमं कोटिमूयसमप्रभम्‌ ॥ › (मम्भ. १।९ ) इति । 
सवौ ह्यस्मिन्देवता गावो मोठ उवामते ॥ तस्मिन्ब्रह्माण्डयीर अधि उपरि अन्तरा मध्ये च चतः 


तरमाप्वद्‌ करणात्‌ पिद्रान्‌ उक्तप्रकार सव जानन्‌ , बटाप्मः सन्रापमा तवाधरभूतपन्तातः परमेश्ररो 
परप पदपदररं ददं अपगोक्षं अन्त्वहिर्याप्यावखितें वतते । तस्मात्समष्टिदारीरादधि एवन स शवः वात्मक 
बरह्येति मन्यते जानापि । कृत इष्यत आष्ट- हि यसात्‌ । पलाना उतत । शका टि-^ वाय्वे गौतम तपर 
सवा ठेवताः प्राणापानादिवायवः सपरदधियाणि तदभि- वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लेकः परश सेव 
छातागेऽग्यादयश्च अक्षन्‌ शरीरे आसंत निवसन्ति । | स्वणि च मृतानि संटृन्धानि मवन्ति ' (वृउ, २३।७।२) 
तत्र दन्तः गावो गोष इव । यथा गावः स्वकीये गोष इति । ५. 
स्थने विसम्भेण निवसन्ति, तगेयर्थः । तस्मातसर्वाभिः , ` अस्मरययगोचरः आसिद्धि्राणसुक्तः 
देवतामिराभितं जीवस्पेणानत्यामिस्पेण च ब्रह्मणा, अयुतोऽहमयुतो म॒ आत्माऽयुतं मे चष्षुरयुनं 
प्रि परषररीर, तत्तादात्येन विद्वान्‌ साक्षाकरोती- । मे श्रोत्रमथुतो मे प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे 
त्यर्थः | असा, ठ्यानोऽयुतोऽदं सवः ॥ 
प्रथमेन प्रमारेण बेधा विष्वङ्‌ वि गच्छति । अहं साङ्खररीरामिमानी कमानुतिष्रामुः अदं अयुतः 
अद एकेन गच्छद्‌ एकेन गच्छतीहेकेन नि | सपूणः | म मम आपा जीवः अयुतः पूणः । अथ 
पवते ॥ | वा आप्मब्देन शरीरमुच्यते, ‹ आमा जां धृत। 
दारीरममिमन्यमानो जीवात्मा तेन शरीरेण तत्र | ददे स्वभावे परमात्मनि ' इति अमिधानुमिः शौर 
प्विषरिन्दियैश् पुणयापुण्याप्मकानि कमांणि अनय , वाच कत्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ । तथा चक्षुः सवपदाथग्िषय- 
ततलोपमोगा्थं मरणानन्तरे स्वगनरकादीनि स्थानानि ज्ञानसाधनं चक्षुरिद्धियम्‌ । शरोत्रं वैदिकमम्वश्रवणमाधनं 
प्रापनोति । तटव्र निरूप्यत । प्रथमेन प्रथमभाविना स्थृल- | भ्रवणेद्धियम्‌ | प्राणः ददयादगम्य नागिकारनध्रानिग- 
शरीरेण प्रमारेण प्रमृतेन भोगायतनस्य शरीरस्य । च्छद्रायः प्राण इप्युच्यते । अपानः पायुदाराननिगच्छ- 
तदारम्भककर्मक्षमेण व्यागाद्धेतोरिय्थः । व्यक्तररीर; | द्वायुः, अपानिति अवाङ्मखं चेते इति य्युप्ततः 
स जीवात्मा त्रेधा त्रिप्रकारं विष्वङ्‌ नाना नि गन्छति | ग्यानः प्राणापानसं धिषूपो वायुः । केचिच्छरीरवायो 
नियमेन प्रयाति। अदः विग्रं खर्गाख्यं स्थानं | प्राणादिप्शचवृत्तितवं समामनन्ति । अन्ये ठे दृपित्रयव- 
एकेन पुष्येन कर्मणा गछति प्रभोति । अदः विग्रहं चम्‌ । अयुतोऽदं स्वं इति उक्तानुक्तावयवेद्धियसाप- 
नरकाख्यं स्थानं एकेन पापेन कर्मणा गच्छति प्राप्रोति | | स्याय उक्तम्‌ । असा, 
तथा इह असिमन्मृटके एकेन पुण्यपापासमकेन मिश्रितेन / (१) भस, १९।५११. = 
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बल आ।त्मा वेदज्ञन वा पुशषादपगच्छति 
पुनरागच्छति च 
पुनमेखिन्द्रियं पुनरत्मा द्रविणं ब्राह्मणे च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिेव ॥ 
ट्न्दरिय इन्दरिण दत्त वीम्‌ | यदा, रन्दरियमिति 
जातो एफवचनम्‌ । चक्षुरदील्धिषाणि । मा मां 
पुनरे पुनगगच्छनु । आमा ददामिमानी, पुनत 
इत्यनुप्गः । द्रवि प्रतिग्राह्य घन, मेत्‌ दन्यनुषङ्गः } 
तथा बरह्मणे मन्तरब्रह्मणामफो वदश्च, पुनरत दति 
सन्धः । तथा धिषपाः टोत्रदिधिषथेषु विहता अग्नयः 
द्भ्व असिनेव मिदप्रदये यथाम्याम वथाम्थान 
इस्यधः । पनः कल्पयन्तं समर्थाः प्रबरद्वा मगन्वु | 
असा. 
सवेशरीरावयवाना तत्तन्छये विशेषकरत्वेन 
प्ररस्नता 
रिते मे श्रीयंशो मुखं सिपि: केशाश्च दमश्रणि । 
राजा मे प्राणो अमूर्ते सम्राट्‌ चश्ुरव॑रद्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ 
* जिह्वा मे मद्रं बाहो मनो मन्युः स्वराडभामः | 
मोदाः प्रमोदा अडगुटीरङ्गानि भित्र मे सहः॥ 
बाहू मे बटमिन्दर्ये दृस्तौ मे कमे वीयम्‌ | 
आत्मा क्षत्रमुरो मम। 
ष्ठी राषटमुदरर्मेमो भ्रीवाश्च श्रोण्यो | 
उरू अरत्नी जानुनी षिशो मेऽङ्गानि सवतः ॥ 


(?) भसं. ७।६९।१; तेभ, १।३०।१ ( पुनमर्मिति- 
न्दियम्‌ । पुनरायुः पुनमगः । पुनब्रह्मणमैतु मा । पुनद । सल न 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नाभिमे चित्तं विज्ञानं पायुरमेऽपचितिभेपत्‌ । 
अनन्दनन्द्‌ा अण्डो मे मगः सोभाग्यं पषः॥ 
मदीय शिरः भियो हैवुजेन शरीरूपमस्तु । मुख यशो. 
हेतुः अघु । केशाः दमश्रूगि व कानतदेतवः सन्तु । 
मदीयः प्राणः स्द्धिभाणा राजा सन्‌ अमृतदे५सस्वु । 
चशुरिन्धिप दृरसृ्म(दिदगनेन सम्पग्राजमानमस्तु । 
्रो्द्धिय दूरश्दमन्दप्यनिश्रतरणेन विपरि राजमन- 
मस्त | मदीया जिह्वा म्रिमिधरसज्ञानेन कल्याणमोगेतु- 
रस्तु । वागिद्धिय समारन्ननन पू जहितुरस्त । मदीयं 
मनो ध्मशवमननदेनरस्त्‌ । मदीयो मामः क्रोधो प्रातु- 
व्यनिगफ़रणेन स्यवमेत्र राजल । अट्गुच्यो मोदा 
हपतवः सनत्‌ | अद्च।व्यनक्ताप ययाः प्रमोदाः प्रडृण्दष- 
हेतवः सन्त्‌ । मदीय पित सुतिनिनदाटिसटनःेतरस्न । 
मनशितपरतरेतिमदेन भदः । मदीयो बाहू मणितरन्धस्य 
मच्मगो प्रचख्यभिसत्‌ स्तम्‌ । दसौ मणिवन्धध्या्र- 
गौ बी्ब्रद्यपासतू स्तम्‌ । मदीष अन्मा मध्यनरीर- 
मुरशच क्षत्र बलतुरस्त॒ । परटयादयौ जानन्त अवयवा 


| रष्टदेतवः सन्तु | प्रयः पायोश्परिस्थान्यस्थीनिं | उद्रा- 


द्यः प्रमिद्धाः। रीवा गबक्वाः | अस्नी प्रष्र | 
भिशो मनष्याः । ममाङ्गानीव सवतो पिधयराः सन्तु | 
मदीयो नाभिशित चेगन्यःतुरलत । पयुर्विजञनं पिस- 


गन्ञानफदखोऽसु । मसन्म मम उपध्थेलियमपचि 
र्नियतत्रेन बहमनःतुरस्त । मदीपावण्डौ बरणौ 
अनन्दनन्दयोत्‌ साम्‌ । पुमः सुखमनन्द्‌ः | त्रिधा 


| पमः प्रजनन भाभोभाग्फतरस्तु । मगः 


विण्मतु मा ॥ ); बड, ६।४।५ ( पुनमामेविन्धियं पुन- । पम्‌ । सोम्य ददशोभा । पेत्र।सा, २।६।५।३-६ 


स्तेजः पुनभेगः । पुनरमिर्धिप्ण्या यथाग्धाने कन्पन्ताम्‌ ॥ ) 


जङ्काभ्यां पद्भथां धमोऽसिमि पिरि राजा प्रतिष्ठितः 


(२) काते, २८४ (४६); मेते, ३।११।८ (६४); \ रति क्त्र प्रतितिष्ठामि रष भतयश्षु प्रतितिष्ठामि 


छ्ठषं. २०।५; तैत्रा, २।६।५।३ णो अभू ( गोऽ ). 

(३) कासं. ३८।४ (४७); मेष. ३।११।८ (६५ ); 
शुसं. २०।६; तवरा. २।६।५।४ भित्र मे (चित्तं मे ) 

(४) काव. २८४४८ ); मतं. ३।११।८ (६६) 
शुस. २०।७; तत्रा. २।६।५।५ 

(५) काष. ३८४ (४९); मेस. ३।११।८ (६७); 
शुष. २०८ पृष्टीमे ( पृष्ठ ) श्रोण्यौ ( श्रोणी ); तैत्रा, 
२।६।५।५, 





गोषु ॥ 


(१) काव. ३८४ (५०); मेष. ३।११।८ (६८ ) 


अण्डो (अण्ड ); शुसं. २०।९ गन्दा अण्ड (नन्दावाण्डौ ); 
तैत्रा, २।६।५।५ दुसंवत्‌. 


(२) कास. ३८।४ (५१); मेषं. ३।११।८ (४०) 
धमऽस्मि ( धीरोऽस्मि) प्रति क्षते प्रतितिशमि राष्ट 


( प्रति ब्रह्मन्रति पिष्ठामि क्षत्रे); सं. २०९-१०; तैत्रा, 


२।६।५।९; शब्रा. १२।८।३।२२. 


मन्तरतराह्मणोपनिषत्‌- शारीरम्‌ ३१५ 


्रतयङ्गषु॒प्रतितिषठम्यात्मन्प्रति प्राणेषु प्रति- स्थ ' ( तैस, १।४।१०।१ ) इव्यादिना। ते चैते त्रय 
तिष्ठामि पुष्टे । ज्िरात्मख्याका देवा; मगधसः शोभनस्य कर्मणः 

प्रति यावाप्रथिव्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे | साधकाः | बृहम्पतिः परोदितो मुख्यो येपा ते ब्रहस्पति 
जानुभ्यामधोमागौ जद्व, ताभ्यां पादाभ्यां च धमो ' पुरोधाः । सवितेव प्रये सति ते सप मुख्याः 
देहस्य धारयिता अस्मि । विणि प्रजायां प्रतिष्ठिः देवाः दतः सह मामवन्त । तत्र प्रथमगणस्था 
सथेयेणावस्थितो राजा अस्मि । त्रादिपुं यज्ञन्तेपु॒द्वितीयगणम्थैः सहिताः । द्ितीयगणस्थास्ततीयग- 
प्रतितिष्ठामि स्थर्येणावम्थितोऽसि । क्षत्र बट कत्निया- । णस्धः सत्ताः | न॒तीयगणस्था; स्येन सन्ताः | मय 
दिवा | ग्ट टेः । अश्वादयः प्रमिद्धाः। आमा दारीरम्‌ | च युञ्चन सितम | एव यन्नादय आटनिपयन्ता 


1 


पषटं शरीरम्य पनि; | ेत्रामा. २।६।५।६ उतयोत्तगवस्तुमिः सह तिष्ठन्ति । ताश्चाहनयो मदीगराया- 

तरयो देवा एकादश त्रयिंशाः सुराधमः। मान्समधयन्तु ममृद्धानकर्व^तु । यय भूमिम्तस्ये स्वा 

बरृहस्पतिप्रमृता देवस्य सवितुः सवे ॥ हतमस्त्‌ । त्रासा, २।६।५।७,८ 
देवा दे वेरवन्तु मा प्रथमा हि तीयेद्भि तीयास्तृती- ¦ दारौरावय्रवविरेषाणा श्रथोविपरन्वम्‌ 


येसतृतीयाः स्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्िथजेपि, शछोमानि प्रयतिर्मम तङ्‌ म आनतिरागतिः 
सामभिः सामान्यृगमिक्रचो याञ्याभियोभ्या वपट्‌- र्मोसं म उपनतिर्मखस्थि मजा म आनतिः ॥ 
कार्वंपट्कारा आहृतिभिराहूतयो मे कामान्त्स- मदीयानि लोमानि प्रयतिः चृद्धिकगणि सन्त॒। 
मधयन्तु भूः स्वाहा ॥ मदीया प्वक्‌ आनतिरन्यपरं प्रह्मीमावरेतुरम्तु । भागति- 
एकाद मख्याका देवताश्नयान्निविधाः, टोक्रतरय- रन्येपरां पदाथानामागमनहेतरस्त । मदीय मांसमपनतिः 
वतित्वात्‌ । तथा चाम्नातम्‌- “य देवा दिव्येकादश अमिप्रतमपनिरम्त्‌ । अस्थि च मदीय वम धनंह्‌- 
(१) कास. ३८।४ (५९), मंसं, २।११।८ (७१) , रस्तु | म.सबन्धिमज्जा च भानति, अन्येपरा वशीरेरण- 
( प्रति प्रजाया प्रतिरिष्मि पृष्ठे प्रति प्राणिप प्रतितिष्म्या- हतरम्तु। ते्ासा, २।६।५।८ 
त्मन्‌ । चावापृथिन्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञ ॥ ); छचसं, २०१०; । यरीररभका इन्दियरूपाः सप्तष॑यः 
तैव्रा. २।६।५।६ प्राणापानौ देवो च 


(२) कास. ३८।४ ( ५३ ) मेषं ३।११।८ ( ६२ ) ह ॥ 
ये सप्र षयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 
या (त्रया ) स्पत्िप्रसूता ( स्पतिपुरोहिता); छं त 8 हिताः शरीरे सप्त रक्ष 


द्मप्रमाद्‌ 

२०११ मेसेवत्‌ ; तेव्रा, २।६।५।७ भैपवत्‌; शबा. । सदमप्रमादम्‌ | 
१२।८।३।२९ | सपाप खपतो लोकमीयुसतत्र जागृतो अखप्रजो 
(३) कास. ३८।४ (५४) मेसं, ३।११।८ (६०,६३) सत्रसदौ च देवो ॥ 


( देवा देवैरवन्तु वा । प्रथमास्तरा द्ितीयैराभिषिश्न्त | सतत ऋषयः प्राणाः तक्चकश्चःश्र एर सनाघ्राणमनो 
द्वितीयार्वा त्तायैस्तृतीयासवा मलयेन सत्यं तवा ब्रह्मणा बुद्धरक्षणाः अररे प्रिटिताः व्यवम्थिताः, ते एव मप 
ह्म त्वा यजुरभय॑जुंषि स्वा सामभिः सामानि तवा ऋग्म । सद॒ सदाकाल्मप्रमादं सावधान यथा तथा शरीरं 
चस्त्वा पुरोुवास्याभिः पुरोयुवाक्यास्वा याज्याभिर्या- | रक्षन्ति । ते सप्त स्वपतो नरस्य लोकमाप्मानमीयुः प्राप्न 
ज्यास्त्वा वषद्‌्कारवषट्कारस्त्वाहुतिभिरमिषिश्रन्त्वाहत- वन्ति | छोकराब्देन व्िज्ञानाप्मा हृदयाकागप्रतिषएर उच्यते । 
यस्ते कामान्त्समधयन्तसा भश्चिनोस्ा तेजमा ब्रह्मवर्च- । किभूताः सतत । आपः आग्नुवन्ति व्याप्नवनि देद- 
सायाभिषिन्नामि सररवयास्वा वर्येण यशसेऽनायायाभि- । रि 
षिन्ामीगदरस्य॒वेन्द्िेणोजसे बलायमिषिगमि मुः| (१) कास. ३८।४ (५५); मैत. ३।११।८ (६९ ) 
स्वाहा ॥ ); शुखं. २०।१२ ऋचो याज्यामि (ऋचः | तरट्‌ म (चद्‌ मा)मयउप(माउप)मज्जाम (मज्जा 
पुरानुवास्याभेः पुरोनुवाक्या याज्याभि); तैब्रा,२।६।५।७; | म); श्चसं.२०१३; तैमरा.२।६।५।८, शत्रा.१२।८।३।६१. 
शत्रा, १२।८।३।३०. | (२) शुस. ३४।५५; नि. १२।३७, 








केक 











३१६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


मिल्यापः व्यापनाः ] तत्र तस्यामूपरीणा रो$गमनावस्थायां । इन्द्रः स्वै देधाः । स हैव देवलोकं गमयति य 
देवौ दीप्यमानौ प्राणापानौ जग्रतः जागरणं ुबति । | एवं विद्रानुद्रायति । अथ हान्ये गन्धवलोकं वा 
कीदशौ । अस्वप्रजौ न स्वपनो निद्रा जायते ययोस्तौ । पिचृषोकं बा गमयन्ति । अथो हास्ये ताभ्यामेव 
अस्वमजौ । तथा सत्रसदौ सतां जीवानां त्राणे रक्षणं | ध्या सबौ धुर उपाप्ता भवन्ति ॥ 


सत्र, तत्र सीदतः तो सत्रसदौ जीवितदाताराविलयथः। प्राणमनेवाक्वक्षःधरोत्राणां कार्याणि 
ममा. , प्राणो रश्चति शिश्वमेजत्‌ । इर्यो भूता बहुधा 


अन्नेन वै प्राणाश्चाऽऽत्मा च संहितः । योऽयं मखनासिक्रावर्त्‌ प्राणवायु; सोऽयं बहुधा 

वाडमनस्षयाः संबन्धः भष्वा प्रणपिनादित्रतिमेदन अनेक्रप्रासे मृत्वा बहूनि 

नमः समुद्राय नमः समुद्रस्य चक्षुष इया । , जीवजातानि प्रतीयः प्ररकः सन्‌ एनतकम्पमानं जङ्गमस्पं 

वाग्वै समुद्रः । मनः समुद्रस्य चश्षुः। ताभ्यामेव ¦ जगदरक्षति | स इत्‌ स एव प्राणः सवं जगत्‌ व्यानशे 


। | 
प्राणानामात्मचश्च सधानकरमन्नम्‌ | बहूनि । स इत्सव व्यानदी | 

| 

| 


वाचो मनसश्च नमस्कार कृतवान्मवति । दीव्यन्तीति देवाः प्राणचष्षुःधोत्राद्यः, तेपु देषु 
तात्रासा, ! मध्य यो मुख्ये देवः प्राणः श्वासफतां सोऽयं भन्तः आद्र 
वीग्बा अम्निहोव्री। तस्थै मन एव वत्सः । ' दूटात्‌ पुनःपुनर्दिश्च आवतंमानवात्‌। विः कृत्ल- 
मनसा वै वाचं ध््तां दुहे । वत्सेन वै मातरं देषव्यापी, ्षगीकषेव्रं शशैरं तश्च स्वामी, वषा प्रषः । तस्य 
पक्ता दहे । तद्रा इदं मनः पूतम्‌ । यसश्चा वाग-  दटन्तः-अप्वगत्‌ यथा ठेकरे अध्वगो न आट्स्यगमनं 
न्वेति तस्मात्स पुवे यन्तं पश्चा माताऽन्वेति । । करोति, एवमयं प्राणः प्रतिश्चणमुच्छरवासनिश्वासौ करोति। 
हृदयमेव मेध्युपदोहनी । प्राणो रज्जुः । प्राणेनैव | ठमित्‌ तमव प्राणे मनसोपधिक्षत मक्िपुरःसरमुपचर्त । 
वाक्व मनश्चामिहिते । रज्ज्वा बै वत्सं च मातरं |सभ्र णो देवानां मये अत्रे प्रथमं नः अस्मदीयं इदं 
चामिद्धाति ॥ हविः अत्त मक्ष्रत॒ । यदुक्तमेतरेयव्राह्मणे- ‹ चु 
मनो हि रेतस्येति त्रयात्‌ । नो मनसो बाहाीयः | भत्रं मनो वाक्प्राणस्ता एताः पञ्च देवता इमे 
फं चनासति । अथो सवे प्राणा मनोऽभिसपन्नाः ॥ | विशिष्टाः पुरुपम्‌ ' इति । तेतन्मन््रदयं प्राणदेवता- 
अथो द्वे एव धुरौ मनश्चैव वाक्च । मनसो हि | विषयं द्र्य । तेतासा, 
वाक्‌ प्रजायते । सा मनोनेत्रा वाग्भवति । तन्मनो मनस्चित्तेदम्‌ । भूतं भव्यं च गुप्यते । 


तन्नमस्करोति ॥  व्यातान्‌ । तैत्रासा 

वाचो निरवधिकत्वात्‌ समद्र इत्यच्यते । वाग््प- , यो देवो देवेषु विभूरन्तः । अ्दूदारेत्रिय- 
समुद्रस्य मनसः पू्वरूपत्वात्‌ समुद्रचक्षुरियनेन मन | ध्वगदुशषा । 
उच्यत । ‹ मनः पूद्र॑रूपं वागुत्तररूपम्‌ ` इति दि श्रति | तमिस्राणे मन सोपिक्षत । अप्रं दबानाभिदमत्त 
कौषीतकिनः । तत्तथा सति अद्र माग पन्‌ उद्राता नो हिः ॥ 





वाचममिप्रवहति । वागु पुनमेन एवामिभ्रवहति । | तद्धि देवेष्वमियम्‌ ॥ 

स यो मनसश्च वाचश्च खरो जायते स इन्दरः। | यदिदं मनोऽन्तःकरणमस्ति तस्य चित्ता विततेन 

----------- ---- - वृत्तिषिशेषेण इदं दृश्यमानं मतं म्यं च अतीतमनागतं 
८१) चाना" १३६ च सर्व गुप्यते र्यते । यूप निष्प पुत्मुत्यादिचेतनं 


(२) तत्रा. ६।४।५. 
(र) जैत्रा. १।१९. 
(४) जेवा, १।३१६. 
(५) जत्रा. १।३२०-३२१. (१) तैत्रा, २।५।१।१-३ 


धनधन्याद्यचेतनं (च), यच्चेतःपर सपादनीयं चेतनम- 
चेतनं च, तत्तम मनसैव परिर्यते । तद्रकषोपायानां 
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मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌--रारीरम्‌ २१५ 


मनसा चिन्त्यमानत्वात्‌ | दि यस्माकारणात्‌ तन्मनो | तद्राहि्यात्‌ अनपम्फुरन्ती । तषि मन्व्रदये बागेवना- 
देवेपु दीप्यमानण्निन्दियरेषु अग्रिय शष्ठ तस्मात्तेन रक्षण- | विषय द्रव्यम्‌ | प्रास. 
मचितम्‌ । तेत्रासा, | चष्ुरंवानां ज्योतिरमूते न्यक्तम्‌। अस्य विज्ञानाय 
आ न प्लु पुरश्चरम्‌ । सह देषैरिम५ हवम्‌ । वहुधा निधीयते । 
मनः श्रेयसि श्रेयसि । कमेन्यज्ञपति दधत्‌ ॥ तस्य सुम्नमशीमहि । मा नो हासीद्धिचक्णम्‌ ॥ 
तन्मनो दवैः दीप्यमनिरन्यरिन्ट्ियः सह पुरश्चरं स्वय-  दवानां दीव्पमानानामिद्धियाणा मथ चक्षुरिदं 
मग्रगामि मूत्वा नः अस्मदीयमिमे हर आहानं प्रतु | ज्योतिः पिस्पभामकं, तच्च अमृते मरणररिति आरित्य- 
आभिमुष्यं प्राप्त | फं कुषन्‌ । श्रयसि श्रयसि कर्मन्‌ | स्वरूपे न्यक्त निलीनम्‌। अत एव बदवृचा आमनन्ति- 
तरिमस्तसिन्प्रमस्ते करमणि यजञपतिं दभत्‌ यजमानं | ˆ आदियश्च मृष्वादक्षिणी प्रा्रियात्‌ ` (णड १।२।४) 
स्थापयत सपु पण्यक्रमसु प्रवषयविलयथः । तदेतन्मन्तर- , इति । तद्‌ चक्षुर्य सवस्य नील्पीनारि र पजापस्य 


द्यं मनोदेवताविषयं द्रप्व्यम्‌। त्रासा, 


जुपतां मे वागिद५हविः। विराइदर¶ी पुरोहिता । ¦ 


हन्यवाडनपायिनी ॥ 

ठट पुगेवति मे छविः बण्देवी सेवताम्‌ । कीदृशी | 
विराट्‌ विभिध राजते इति विराट्‌ पिराजमाना दवी टव- 
ताविग्रहा पुरोदिता प्रथमतः प्रतरूना | यथपि पुरश्चरव 
मनस उक्त, तथाठ्पि कायव्यापारापक्षया पूवभागिवं 
प्रथमप्रवृ्तियचसो युक्ता । अत एव व्यवदारकरमः 
अन्यत्र आभ्नातः- यद्धि मनसा ध्यायति तश्चा 
वदति तक्कर्मणा फरोति › इति । द्यवाट्‌ , वाचा ह 
मन्त्रे उवाय दगरिदीयते तस्माद्वागिये दृति्हती युप- 
चयेते । अनपायिनी सगरप्वपि व्यवहरेष्वनुगना । न हि 
वागिद्धियमन्तरण अतीतानागतपिपरयो व्यवहारः संम- 


वति | तेब्रासा. 
यया रूपाणि बहधा वदन्ति । पेशा\्सि देवाः 
परमे जनित्रे । 

सा नो बिराडनगस्फुरन्ती । वाग्देवी जुपतामि- 
द\ हविः ॥ 


यान्येतानि देवतियड्मनुष्यादिरूपाणि यानि च 
नील्पीतदक्ल््ृष्णादिरूपाणि,) तानि सर्वाणि ग्रया वाचा 
मनुष्या बहुधा वदन्ति दद समीषीनमिदमसमीचीनमि- 
येतादुद्रं बहधा षदन्ति, तथा परमे जनित्रे उत्तमे जन्मनि 
वतेमाना देवाश्च पेशांसि रमणीयानि स्पाणि यया 
वाचा वदन्ति, सा वाग्देवी नः अस्मदीयमिदं हवि 
पताम्‌ । कीदशी वाक्‌ । अथपकाशकषिन विविधं 
राजते इति विराट्‌ । अपर्छुरणं अथामिधनि कृष्टीमावः, 


वहुधा परिजानाग्र नानाविधज्ञानसिद्धय निधीयत प्रजा- 
पतिना व्यवस्थाप्यत | तस्य चकुरिन्धियस्य मुम्नं सुत्व 
। तेन चक्षुरिद्धियण स्पप्रफाश्चने सति प्रमुखं जापते तत्सव 
अशीमदि आशनुवरीमहि प्रप्नुयाम । भिचक्षणं पिरपेण 
प्रकाशक तचक्रुरिन्धिय नः भ्मान्‌ मा दासीत्‌ कदा- 
चिदपि मा परिप्यजत्‌ | तेनास, 
। आयुरिन्नः प्रतीयताम्‌ । अनन्धाश्चक्चुपा वयम्‌ | 
जीव। उ्योतिर शीमहि । युवय्येतिरुतामृतम्‌ ॥ 
चक्नरवताप्रसद्रेन नः अस्मदीयं आयुरिति प्रीयतां 
स्था वधताम्‌ । अनन चक्षुपा युक्ता वय जीवाः 
क (प्यनन्धाः सन्तो रूपामिग्यक्तवृतिटक्षण उपरोतिरशीमदि 
प्राप्नुयाम | उतापि च मुवः स्वगस्थितममृतं जयोतिवि- 
नाशरटितं भदिव्यप्रकराशच अशीमहि चक्षुपा पश्येम । 
तदिदं मन्त्रय चक्ष्दवताविपय द्रष्व्यम्‌ | 
तेनासा, 
श्रोत्रेण मेद्रमुत श्रण्वन्ति सखम्‌ । श्रोत्रेण वाचं 
वहूधोद्मानाम्‌ । 
ोतरेण मोदश्च महश्च भरयते | श्रोत्रण सबो दिक 
आद्कणोमि ॥ 
यद्धं कल्पाणं यच सयं वचन तत्स श्रोत्रणेव सर 
दुष्यन्ति । येयं वाङ्‌ प्राणिमिब्रहुषोच्यते तां खवा वाच- 
मनेन शरोत्ेद्धिभेण स्व जनः शृणोपि | भवि योऽय 
मोदो द्षविपयो दृत्तान्तो यच्च महः पूजाविप्रयो इत्तान्तः 
स सर्वोऽपि श्रोत्रणेव श्रयते । भग्च सवां दिशः सव- 
दिग्विषयो वृत्तान्तः तमप्यहं श्रत्रेण सवेत अशणोमि। 
तेत्रासा, 


२९८ 


येन प्राच्या उत दक्षिणा । प्रतीच्यै दिशः 

दण्वन्त्युत्तरात्‌ । 

तदिच्छोत्र बहुधोद्यमानम्‌ । अरान्न नेमिः परि 

सब बभूव ॥ 

येन भोत्रेण प्राय्यादिदिग्म्यः आगते शाब्दं शण्वन्ति 

तदेव शोत बहधोयमानं उच्यमानं शब्दजात स्वं 

परिभूव परिण्ह्य वतते रथनमिरिव सर्वान्‌ अरान्‌ । 

चक्रस्य बरहिवटयो नेमिः | तदन्तव्सिनोऽवयवाः काट- 
सशा अराः | एतच मन्त्रये भरोत्रविपये द्रष्टव्यम्‌ । 


त्रासा, | 


अन्नसदकृताः प्राणाः इद्धियाख्याः 
आत्मनाऽधिष्ठानम्‌ 

अथाध्यात्मम्‌ । आत्सेवाभिः । प्राणाः रिक्यम्‌ । 
प्राणद्ययमात्मा शक्नोति खातुम्‌ । यच्छक्नोति 
तस्माच्छिक्यम्‌ । प्राणरेवनमेतद्विभर्विं । षड्यामं 
भवति । पडि प्राणाः ॥ 

अधाध्यापममिति, प्रदश्यते इति शेपः । आपवा- 
भिरिति । आप्मा अत्र ददप्यतिरिक्तो मनडउपाधिकः | 
पराणाः शीषण्याः रिक्यम्‌ । नन निसवयवमाप्मानं प्रति 
धारकत्वेन कथ प्राणानां शिक्यष्वयोग्यतेति, तत्राहद- 
पराणह्ययमाःमा शक्नोति स्थातमिति | ‹ प्राणाधिपः रंच- 
रति स्वकममिः › ( शवड. ५।७ ) दत्यादिभ्रतेः प्राणोपा- 
धिकष्वेन टेहाख्यग्े अवस्थानसंमवात्‌ । अतः शक्नो- 
त्यनेन अवस्थाठुमिति वणव्यापस्या शिक्यशब्दो निषपन्नः। 
प्राणानां चक्षुःशरो्नासारन्रवतिनां षट्‌रंस्यायोगात्‌ 
पट्टि प्राणा इत्युक्तम्‌ । दात्रासा, 

तस्य॒ मन एव प्रतिष्ठा । मनसि ह्ययमात्मा 
प्रतिष्ठितः । अन्नमासञ्जनम्‌ । अन्ने श्वयमात्मा 
प्राणेरासक्षतः । स यो दहैतदेवं वेदैतेतनैव सूपेणै- 
तदरूपं बिभति ॥ 

रिक्यस्याधस्ताद्तिनमवयवं दशयेति-तस्य मन एव 
प्रतिष्ठति । एतत्समथयते-मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्टित 


उपनिपत्काण्डम्‌ 


त्मनो भोगाभावात्‌ प्राणद्वरेणान्ासक्तो भवति । आतम- 
रूपोऽपनिर्मनः संबद्धः प्राणास्थरिन्द्ियेरने मृञ्चानो वतैते 
इत्यभिप्रायः | स यो हैनटिति । एतत्‌ अथिशिक्यात्मकं 
वस्तु] एवं उक्तप्रकारण अग्नरान्मप्वं प्राणानां हिक्यला- 


दाप्तं च वेद, सः एतेनेप्यादि व्याख्यातम्‌ । 


शत्रासा, 
मनः खष्टधादिभूतं, ततः वाक्‌ जाता, ततः प्राणो 
जातः, प्राणात्‌ चक्षुः, चक्ष प्रोत, 
भ्रोतात्‌ कम, कमणः अग्निः 

नेव वा इदमग्रेऽसदासीन्नेव सदासीत्‌ । आसी- 
दिव वा इदमग्रे नेवासीत्‌। तद्ध तन्मन एवाम॥१॥ 
उत्तरब्राह्मण सपलपुरपवतिमनोवाक्प्राणचक्षुःभोच- 
कमाभिव्रूनिसपाय्विष्यायितरिपया उपासना वध्यन्त | 
एते मनश्चिदादया<मयः क्रिगानप्रवरिनः तच्छषभता 
उत स्वतन्त्राः केवटपिद्याप्मका इति विचायाधिक्ररणम 
वतारितमाचार्यः शारीरफभाष्ये । तथाहि - ' टिङ्गभ- 
यस्पवात्तद्धि बलीयस्तदपि ` ( ब्रसृ, ३।२।४४ ) इति । 
अधिकरणाः छाकद्रयेन संग्रहीत तचर्विदद्धरमियक्तः- . 
८ कर्मशेषः स्वतन्त्रा वा मनथिपपरमखाम्यरः । कमदोपाः 
प्रकरणािज्ञं वन्याथददानम्‌ ॥ उन्नयरविधिगालिङ्गटिव 
रत्या च वाक्यतः | बाध्यं प्रकरणं तसात्‌ खतन्त्र 
वाहिचिन्तनम्‌ ॥ › इति । इदमेव ब्राह्मणं विपयरवा- 
क्यम्‌ । तद्यथा नव वा इदमग्रऽसदासीत्‌ ` इति 
प्रक्रम्य मनोऽधिकृत्यामिधीयनै तत्‌ पटूर्धिशतं 
सदृसाण्यपरश्यदात्मनोग्रीनकान्मनोमयान्‌ मनश्चितः ` 
( शत्रा. १०।५।३।३ ) इत्यादि । अयमथः- 
पुर्धस्य दातसंवप्सरमिते आगुपरि पूर्रिशत्सदसाणि 
दिनानि भव्न्ति ( ३६००० ) | तत्रेकैकम्मिन्‌ दिवमे 
या मनोवृति; तस्या एफकाग्निषेन ध्याने सति ध्यातव्या 
अभ्यः पटूत्रिशत्सदमसख्यकाः ( ३६००० ) संप- 
दन्ते । ते चाग्यात्मस्वरूपत्यन ध्येयाः । अत एवाकौ 
अचनीया मनसा चीयन्ते संपाद्रन्ते इति मनश्चितः 


इति । मनसा परिच्छे्त्वात्‌ मनति प्रतिष्ठितत्वम्‌ । । एवं वाक्चितः, प्राणचितः, चक्षुश्चितः, शरोत्रचितः, 


रिक्यस्योपयवयवं दरायति-अप्रमासञ्जनमन्ने द्यय्‌- 
माप्मा प्राणरासक्त हति । अन्नाभावे सोपाधिकस्या- 


। म णरीिष = 


(१) शत्रा, ६।७।१।२०-२१, 


पामन भवय 





कमचितः, अभ्निचित इति । ते चाग्नयः अग्निचयनप्र 
करणपदधितत्वात्‌ कमरोपाः, न तु स्वतन्त्रसकत्पात्मक- 


किन += ०५० कयजः १ 1 
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(१) शब्रा. १०।५।२।१-१२. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌- शारीरम्‌ ३१९ 


टिङ्खवलत्‌ स्वतन्त्रविव्रासमका मपिप्यन्ति | तथा हि । बाधिप्वा स्वतन्तरविद्रासत्वं मनश्चिदाप्रीनामम्युपगन्त- 
असिन््राह्ण एव~ ‹ तद्क्तिचेमाति भूतानि मनमा । व्यमियधिकरणाथः । तत्र सप्ुपामिद्धियाणां मनसः 
संकल्पयन्ति तपामेव सा कृतिः ` ( शब्रा, १०।५।३।३) | प्रामुख्यत्ःतपाच्रम्थिं प्रस्तोतुं मनसः स्वस्यं तन्ू् 
इति । एं वागारिपययिष्वरपि । (तद्यिचिमानि मृतानि | चाह-नेव वा इदमग्र दति । अव्र सुः प्राग इदं 
वाचा वदन्ति तेपामेव सा कृतिः इति, ° प्राणिनः | जगन्‌ मेवासदासीत्‌ अमदिव नासीत्‌ । सदपि च नैवा- 
प्राणन्ति › ८ शत्रा, १०।५।३।४,५ ) इत्यादिरिङ्गानि | सीत्‌ ¦ सद सद्विवक्षणमामीदियथः । प्रि तदुभगपिलक्षणं 
सन्ति। एपामथः-परकिच भतानि मनसा ध्यायन्ति, वत्वा | तदासीत्‌ ~ तद्ध तन्मन पास इति | 

वदन्ति, तैः संफत्पवदनादिभिरेव तेामग्रीनां करणमिति । रात्रासा. 
तथा एतद्भाह्मणावस्ाने "तान्‌ दैतनिवम्ि सदा| तस्मादेतदृपिणाऽभ्यनूक्तम्‌ । नामदासीन्नो 
सर्वाणि मृतानि चिन्यन्यपि पते › (यत्रा. १०।५।३। सदासीत्तदानीमिति । नेव हि सन्मनो 
१२) इति वाक्यदोषः टये । तस्यायमर्थः-उपासकस्य नेवामत्‌ ॥२॥ 

स्वपतोऽप्यथयोऽपिस्छिनाः । स्वफ़ीयमनोवागातिवरयुप- । सष्टिप्राक्राठ सदमदटिटक्षणसद्धावं मन्त्रष्वादन द्रद- 
सपि प्रबुध्य पुखुपमनोवागादिद्तीनां प्रवतैमानत्वाद्‌- यति-तस्मादेतदपिण(ऽम्यनून्तम्‌ । ^ नामदासीन्ो मद्‌ा- 
रोपरपुम्प्रमनेोवरृ्तीनामथियेन वणनात्‌ । तम्मदेवेषिदे सीनदनीम्‌ ` ( ऋम, १०।१२९।१) इति प्रथमः पद्‌ 
स्वपत<पि तानतानम्रीन्‌ सवदा सव्राणि मृतानि चिन्व- एव संव्रादुकः । उक्त सदसदेठभण्यं मनसि दशवति- 
न्तीति । तत्र यावर्जीवमथीनामपिच्छेदेन नेरन्तवरं प्रती- नेष द्वि मन्मन इति। मनः सदरूयं न भ्रति, षटादि- 
यत । तच्च व्रिचास्वातन््यणिङ्गम्‌ । कर्मशपय टि ' वदूपाटिमखामव्रात्‌ | असच न मवति; प्रतीव- 
कर्मणो व्रवज्जीते नैरन्तपमावात्तद्निपयाणां मनश्िदा- मानवान्‌ । रात्रासा. 
दीनां कथं नैरन्तर्यं स्यात्‌ । तच लिङ्गं प्रकारणाद्वलीयः। तदिदं मनः सृष्टमाविरवुमूपन्निरुक्ततरं 
तस्मात्‌ स्वतनतशरि्ापमश्ना इनि। नायं दोषः । अन्याथ- ' मूर्ततरप्‌ । तदात्मानमन्ेच्छन्‌ । तत्तपोऽतप्यत । 
दीनरूपतेन टिज्ग्थतस्य दुव्ात्‌ । तथा दि-द्विविधं ' तसामृच्छेत्‌। तस्पटत्ंशतं सहल्रण्यपद्यदात्म- 
लिङ्ग, साम्यमन्याथदनं चेति । तत्र विष्युदेशगतं | नोऽग्नीनकोन्मनोमयन्मनश्चितः । ते मनमेवाधी- 
रिग सामध्य, तच स्वातन््येण प्रमाणम्‌ । अथवाद्गतं । यन्त । मनताऽचीगरन्त । मनपेपु ग्रह अगृह्यन्त । 
स्वम्यदोपवाक्य दृदयमानःवादन्याथद्द्नम्‌। तच तापसपय- | मनाऽस्तुवत । मनमाऽङंन्‌। यक्किच यज्ञे कमं 
रदिततवान स्वातन्त्रयेण प्रमाणे, पित प्रमेयसाधकपरमाणा- ` क्रियते यच्छि यज्ञियं कमे मनधव तेपु तन्मनो- 
न्तरे सति कवटमुपोदरस्ं मवति। एवै च सति अत्रोदादत- मयेषु मनश्िमु मनोमयमक्रिगरत । तद्ल्िचि- 
लिङ्गानां दर्बलप्वात्‌ पकरणादमिरोपा मनश्िद्ाद्य इति । मानि भूतानि मनम संकसखयन्ति तेपमिव सा 
रति बूमः-न तावदत्र शाब्दो विधिश्पभ्यते, टिड- । कृतिः । तनिघाद्धति । तांधचिन्वन्ति । तेषु प्रान्‌ 
देरवणात्‌। भरि तर, अ्थवादसामर््यादनेयो विभिः । गृहन्ति । तेषु स्तुते । तेषु शेसन्ति । एतावती वै 
तथा च पल्ग्रतिपाद एस्तावक़वास्यानां रातिष्त्न्या- । मनसो विभूतिः । एतावती विष्टिः । एतावन्म- 
येन॒ अधिकरारिसमरपणपरथवसानात्‌ अदपमप्येतद्राह्षणं नः । पटूरिशःसह खण्यप्रयोऽकाः । तेपमेकैक एव 
विधिरूपं भविप्यति । ततो वरि्ुदेशगतलेन सङ्गस्य | तावान्‌ यावान तै पूर्वः ॥ २॥ 

प्राबल्यम्‌ । फंच "ते हैते विद्रायित ए ` इयेव- | तदिद्‌ सुं मनः आत्रिखुभूषरत्‌ निरुक्ततरं शन्द- 
कारभ्रत्या कमाङ्गतवं व्या्पैते । तथा ' विद्यया | निवच्यं मूतैतरं सत्‌ अभिममितुमच्छन्‌ । तत्‌ मनः 
हवेत एवपिदशचिता मन्तिः इति वाक्पशेपरोऽपि । आत्मानं सकारं परमात्मानं खसस्पं वा अनेच्छत्‌। 
स्वातन्यगमफः । तस्मत्‌ श्रतिरिङ्गवक्यिः प्रकरणे | तपः प्यालेवनं कृतवा प्रमूच्छेत्‌ समुच्रपि 
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बभूव | तत्‌ मनः कतुं षटुत्रिशत्सदस्लाणि, अधिकरणवि- , वाकरिचितः । ते वाचैवाधीयन्त । वाचाऽचीयन्त । 
घयवाक्यविवरणसमये व्याख्यातं, पुरुपायुषोऽहानि, , वाचेषु ग्रहा अगृह्यन्त । वाचाऽस्तुवत । वाचा- 
तत्संबन्धिनीपु मनेोदृततिषु अभ्निखमाोप्यते इति द्रव्य, ऽद॑सन्‌ । यतिच यज्ञे कमे क्रियते यद्किच यज्ञियं 
एतावत्तख्याकान्‌ अरकान्‌ अर्चैनीयान्‌ मनउपादा- ' कमे वाचैव तेषु तद्राङ्मये पु वाक्षु वाङ्म 
नकान्‌ मनश्चितः मनसा चीयमानान्‌ मनःसंपादान्‌ यमक्रियत । तदूयक्किचमानि भूतानि वाचा 
आःमनोधगरीन्‌ अपदयत्‌ । एतस्य मनधितोध्मेः क्रियाम- वदन्ति तेषामेव सा कृतिः । तनिषाद्धति । 
यामिप्रकरणमुपमय स्वातन््य प्रतिपन्नं मनोव्यापारक्रि- तां्चिन्वन्ति । तेपु म्रहान्‌ गहन्ति । तेषु स्तुवते । 
यावयवमनुबभ्नाति-ते मनसेवाधीयन्त इव्यादिना । ते तेपु शंसन्ति । एतावती वै वाचो विभूति 
अग्नयो मनमेवाधीयन्त, आधाने मनोव्यापार एव॒ एतावती विसृष्टिः । एतावती वाक्‌ । पट्‌त्रिशस्स- 
कारणमि । एवं चयनग्रहणस्तुतदाल्लादिकरणं ेवल- हस्नाण्यग्रयोऽक); । तेषामेकंक एव तावान्‌ 
मनोव्यापारसिद्धमिव्र्थः । सपदयुलोकाद्राधानदत्‌ यावानमा पूर्वः ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः संपदा प्रनिष्रापयितव्याः । तदेव सा वा प्राणमसजत । सोऽयं प्राणः सृष्ट 
विशदयति-तय ्िचिमानि इति। इमानि भृतानि यिच आविरवुभूपश्निरक्नतरो मूर्ततरः । स आत्मानम 
मनसा संकल्पयन्ति ध्यायन, मनसा संकल्प एव तेपां न्वेच्छत्‌। स॒ तपोऽतप्यत । स प्रामृच्छेत्‌ । 
अग्नीनां सा कृतिः । तक्रणजनितान्ीनिवादधति । मृता- पटुत्रिशतं सहस्राण्यपदयदा्मनोऽग्रीनकास्राणम- 
नीति सर्वत्र संबध्यते । (तान्‌ दैतनेवय्दि स्मदा यान्‌ प्राणचितः। ते प्रणिनेवाधीयन्त । प्रणिना- 
सर्वाणि भृतानि चिन्वन्य्पि स्वपते › ( द्रा, १०।५९। ' चीयन्त । प्राणेनेपु प्रहा अगृह्यन्त । प्राणिना- 
३।१२ ) इति वाक्यशेपोऽमिधास्यते । एतावती वै स्तुवत । प्राणिनाकेमन्‌ । यलिच यज्ञे कर्मं 
मनसः इति । मनोमयपटूिंास्सदससेख्याका अग्रय॒ क्रियते यक्विच यज्ञियं कम प्राणेनैव तेषु 
एव मनसः विभूतिः महिमा, विसृष्टिः विविधा विभक्ता तत््राणमयेपु प्राणचिस्ु प्राणमयमक्रियत । तयति 
सषटिरिष्यथः । एतावन्मनः उक्तरंख्याग्निरूपम्‌ । पुन- चेमानि भूतानि प्राणिन प्राणन्ति तेषामेव सा 
रप्यस्य मनश्ितस्यान्नः ( मनश्चितोऽभ्निः १ ) केवल्प्रि- कृतिः । तानेवादधति । तांश्चिन्वन्ति । तेषु ्रदान्‌ 
द्यामयतेन स्वातन्व्यं वक्तु ॑क्रियामयस्यमरमाहाप्मयं , गृहन्ति । तेपु स्तुवते । तेपु शंसन्ति । एतावती वै 
मनोमरेऽतिदिशति - तेषामेकैक ए तावान्यावानसौ प्राणस्य विभूतिः। एतावती धिसष्टिः। एतावान्प्राणः। 
पर्वं इति । ‹ असौ पूरवः › इति पदाभ्यामिष्काचितो-  पटूत्रिरत्सहस्राण्यप्नयोऽकाः । तपामेकेक एव 
ऽभिविवक्षयते | सः यावान्‌ परिश्ि्जुप्मतीटेकम्पृणामेदे- , तावान्‌ यागानसौ पूवः ॥ ५॥ 
नाहोगत्रध्यानेन च यतरिमाणस्तेषां प्रटत्रिंशस्सह स प्राणश्चक्षुरसजत । तदिद चक्षुः सष्टमाविर- 
संमितानां अग्नीनां मध्ये एकैकोऽथिरपि तावान्‌ बु भूपन्निरुक्ततरं मूत॑तरम्‌ । तदास्मानमन्षेच्छत्‌ | 
तःपरिमाणो ध्येयः । अनेन क्रियामयस्याम्रमा- तत्तपोऽतप्यत । तसरामृच्छेत्‌। तप्पर्विदतं सहमरा- 
हारम्यस्य क्ञानमयानामग्नीनामेकैकरिमन्नतिदेशे क्रियाया- ण्यपदयदालनोऽमरीनकाश्वघवुभयांश्वघ्ु्चितः । ते 
मनादे दशित इत्युक्तं मधति । अतोऽयमभनिः केवट-  चद्षुपैवाधीयन्त । च्ठुपाऽचीयन्त । चश्ुपेषु प्रहा 
विद्यामय एषेति बुध्थतम्‌ । रात्रासा, । अगृह्यन्त । च्षुषराऽस्तुबत । वचक्षुपाऽरसन्‌ । 
तन्मनो वाचमसृजत । सेयं वाक्‌ सृषटाऽऽबिरवु- ' यत्विच यज्ञे कमे क्रियते यत्किच यज्ञिये कम 
भूपन्निरुक्ततरा मूर्ततरा । साऽऽत्मानमन्वैच्छत्‌ । , चक्षुषैव तेपु तचध्ुमयेपु चश्ुधचिपु चश्ुभयमक्रि- 
सा तपोऽतप्यत । सा प्रामृच्छेत्‌ । सा षटूत्िशतं , यत । तद्यत्किवेमानि भूतानि चश्चुषा परयन्ति 


सहस्राण्यपदयदात्मनोऽग्रीनकोन्‌ बाङ्मयान्‌ तेषामेव सा कृतिः। तानेबादधति । तांिन्बन्ति । 
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तेषु प्रहन्‌ गृहन्ति । ते स्तुते । तेषु शंसन्ति । | एवमुत्तर बाक्विदादयो<ग्िचिप्प्न्ताः पट्‌ पयीया 
एतावती वै चक्षुषो विभूतिः । एतावती विसष्टिः । | व्याख्येयाः । तत्र॒ वागादिमपाययान्नीन्‌ दर्गयितु तत्त- 
एतावश्वश्चुः । षटूर्रिगरसहस््ाण्यप्नग्रोऽकोः । तेपा- | पर्यायरादौ तस्य॒तस्योवत्तिरक्ता--तन्मनो वाचम- 
मेकेक एव तावान्‌ यावानसौ पूवैः ॥ ६॥ सुजतति । ‹ सा वाक्‌ प्राणमसृजत › इप्याःः ° तन्त्र 
तश्चशरः श्रोत्रमसृजत । तदिदं शरोत्रं सषटमातरि- | वर्मा जत तत्प्ाणानमिनममू-छत्‌' द्"यन्तम्यायमथः- 
रुभूयन्निरुक्ततरं मूरतंतरम्‌ । तदात्मानमन्वेच्छत्‌ । | रोत्रण सृष्ट कमं प्राणानमिसमम-छन्‌ अभिव्याप्‌ । 
तनत्तपोऽतप्यत । तत्रामृच्छत्‌ । तत्‌ पटत्रिते | दम स्देघमनुधाणाश्रय गरीरमिशय भयुगून बभूव । 
सहस्राण्यपरयदमनोऽप्रीनकाऽ्रोत्रमयान श्रोत्र | स्यममदेभममरीर मन ३ म प्राणाच्योरनपो<-यमाहच- 
चितः । ते श्रोत्रेणेवाधीयन्त | शरोत्रेणचीयन्त । ` यादमिब्रदधि व्यतिरकमुलना--अष़स्नयक्म कत 
्रोत्रेणपु प्रहा अगृह्यन्त । शरोत्रेणाम्तुवन । भत्र प्रणिभ्य इति। रा्रामा, 
णामन्‌ । यक्किच यन्न कम क्रियते यार्जिच तक्कम्निमस्‌जत । आविस्तरां वा अग्मि 
यज्ञियं कमे श्रोत्रेणेव तेषु तत्‌ श्रोत्रमयेषु कर्मणः। कमेणा ह्यनं जनयन्ति । कमणेन्धत ॥१०॥ 
्ोत्रचिर्सु श्रोत्रमयमक्रियत । तदूयक्िचेमानि सोऽयमग्निः सष्ट॒ आभिरवुभूपन्निरक्ततरो 
भूतानि श्रोत्रेण शृण्वन्ति तेपामेव सा कतिः । मूर्ततरः । म आत्मानमन्वच्छत्‌ । स तपोऽतप्यन । 
तानेवादधति । तांश्चिन्वनति । तषु प्रहन्‌ गृह्न्ति। । स प्रमृन्ेत्‌ । स षटृत्रिगते महल्राण्यपदयदात्म- 
तेषु स्तुवते । तपु ञेमन्ति । एतावती बे श्रोत्रस्य , नोऽग्रीनिकोनभ्रिमयानभ्निचितः । तेऽभ्रिनवाधी- 
विभूतिः । एतावती विष्टिः । एतावन्तम्‌ । । यन्त । अग्मिनाऽचीयन्त । अभ्निनेषु प्रहा अगू- 
पटत्रिशरसहसराण्यग्मयोऽकोः । तेषामेकेक एव । हन्त । अभ्रिनाऽस्तुवत । अभरिनाऽङंमन्‌। यिच 
तावान्‌ यावानमी पूवैः ॥ ४॥ यज्ञं कम क्रियते यत्किच यज्ञिय कमाभ्निनेव तेषु 
तच्छत्रं कमास्‌जत । तप्राणानमिसममृच्छेत्‌ । | तदमिमयेष्वभ्रिचित्स्वभ्िमयम क्रियत । तद्यत्किचे- 
इमं संदे प्रमन्नसंदेहम्‌ । अकररस्नं वे कमे ऋते मानि भूतान्यभ्निमिन्धते तेषामेव मा कृतिः । 
प्राणिभ्यः । अङ्कतस्ना उवे प्राणा ऋते कमेण: ॥८॥ तानेवादधति । तांधिन्वन्ति । तेषु ग्रहान्‌ गृह्णन्ति । 
तदिदं कमे सृष्टमाविरबुभूपननिरक्ततरं मूते- | तेषु स्तुवते । तेपु शसम्ति । एतावती वा अम्ने्वि- 
तरम्‌ । तदात्मानमन्वच्छत्‌ । तत्तपोऽतप्यत । | भूतिः । एतावती विसृष्टिः । एतावानभिः । पटूरतरि- 
तसपरामृच्छत्‌ । तव्पदव्रिशतं सहम्राण्यपर्यदात्म- | शत्सहस्राण्यम्नयोऽकोः । तेपामेकेक एव तावान्या 
नोऽप्रीनकोन्कमेमयान्कमेचितः । ते कमंणेवाधी- | वानसो पूवैः ॥ ११॥ 
यन्त । कभणाऽचीयन्त । कमणेषु ग्रहा अगृह्यन्त । , कर्मणाभम्निस॒ि स्पष्टीकरोति --आपि तरः वा भग्नः 
कमेणाऽस्तुवत । कमेणाऽकशंसन्‌ । यिच यने कभ कर्मण इति । कममकरागादग्नेजननात्‌ ममिन्धनाच- 
क्रियते यत्किञ्च यज्ञियं कमे कर्मणैव तेषु तत्कमै- । भिराविस्तरा र्ट द्यते इव्यर्थः । ग्रामा, 
मयेषु कमेचित्सु कमेमयमक्रियत । तदूथक्किवे- ते हेते विद्याचित एव । तानदैतानेवविदे 
मानि भूतानि कमे कुवैते तेपामेव सा कृतिः। | सवैदा सबोणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते । 
तानेवादधति । तांशिन्वन्ति । तेषु प्रहन्‌ गृहन्ति। विद्यया हैवेत एवं विदधिता भवन्ति ॥ १२॥ 
तेषु स्तुवते । तेषु शंसन्ति । एतावती बै कमणो | एतेषा मनधिपप्रमुखाग्रीनां सवेधा स्वतन्तरविध्यामवर- 
भिभूतिः । एतावती विसृष्टिः । एतावत्कमं । | त्वोपोदल्कानि श्रतिटिद्धवाक्यान्यद्‌हरति -- ते हैते 
षट्निरत्सहस्राण्यप्रयोऽकौः । तेषामेकैक एव । पिद्राचित एवेति । एत मनश्रिदादयो वियाचित एव 
तावान्‌ यावानसौ पूरेः ॥९॥ । विचयैव जीयमाना मवन्ि । एवकारश्रतिः कमा 


(1 |, का । 1 १ 
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चिन्वन्यपि स्वपते › एति शिङ्गि, ' विद्या दवेत | श्रोत्रमस्मकमिति दिश आगतिशरिद्युः । शरीरं 
एवंविदश्चिता मपरमि इति वाक्यं च सातन््य- | ममेति परथिश्यामिवेश । रेतोऽस्मकमिलयाप भषि- 
पक्षमुपोद्र्यति । शरसा. वि्ुः। बङं ममेतीन्द्र अधिवेश । मन्युभमेती- 
गनःप्राणचकषःधरोत्वाग्मिः प्राणा्धन्दिः | शान आ विवेश । मृधो ममेयाकाश अविवेश । 
सवलिः पुरुषः परशवश्व ' आत्मा ममि ब्ह्माऽऽभिवेश । स यथा महान्‌ 
"देवाश्च वा असुरश्ैषु छोकेष्वसधेन्त । ते | वृक्ष आद्रे पसिक्तमूटसिठेदेवं हैव समुत्तस्थौ ॥ 
देवाः ग्र जापतिमुपाधावन्‌ | तेभ्य पएतान्घुर्‌; | पुरषर एवे दवानां पूः, अमुनत्रह्मस्थान, स्वगे- 
प्राणान्‌ प्रायच्छन्‌ । मनः प्रथममथ प्राणमथ | लोकाध्रयः 
चक्षुरथ श्रोत्रमथ वाचम्‌ । ताभ्यः पच्वभ्यो धूभ्येः | अष्टचक्रा नवद्रारा । देवानां पूरयोध्या । 
पुरुपं च प्शृ्च निरमिमीत । तेन पुरुपेणायुरान- ¦ तध्य।६ हिरण्मयः कोशः । खगा छोको उयरोति- 
र्वन्‌ । यदधूतसद्धुरां धूस्लम्‌ । धूति पप्मानं पावृतः ॥ 
भ्रातृव्यं य एवं वेद्‌ ॥ पूरिति शरीरमुच्यते । दधानां टन््रादीनां पूः अश- 
प्रजापतिना सृषर पुस्य स्थितेषु व्ुधाणापानोदानचकषुः- | चक्रः चकविरवराभूताः तगय॒द्मापमदोःस्थिमन्जा- 


व्यावर्तयति । “ तान्‌ हैतानेषिदे सवेदा सर्वाणि मृतानि | आविवेश । मनो ममेति चन्द्रमा आषिवेश । 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


मनःध्रोत्रशर रतोबलमन्युमूधतमम्‌ अभ्भिवायुवि- गुकरो मोल्या अगो धातवो ग्रघ्याः सेयमरचक्रा । शिरौव- 
यु्जेन्थादित्यचन््मोदिकपरथिव जलन | पिभिः सत्तमिद्वरेोर्तिभ्यां द्वासन्यामुपिता नवद्वारा 
रानाकशतरह्मणां प्रवेशः । अध्या कमगतिमन्ते फेनापि प्रहतृमरक्या । तस्यां 


्रजापतिगी इमं पुरुपमुदञ्चत। तस्मन्नेता | पुरि दिरमयः सू्यानिमितपदारथश्ट्ः कोशः 
देवता अवेशयत्‌। वाच्य प्राणि वायुमपने वेधुत-  अ्रफशस्पः स्वग; म॒घ्ठपप्रः ल्येकः स्पानतिगेषः 
मुदाने परैन्यं॑चक्ुष्यादित्यं मनसि चन्द्रमसं | स्पोपिि। मशनं जीव चैतन्येन भव्रृत्तः पशिष्टिषो 
शरतरे दिशः शारीरे प्रथिवीं रेतस्यपो ब इन्द्रं | वतते । तेसा, 
मन्यावीशानं मूमन्याकारमात्मनि बहम । स यथा | योै तां ब्रह्मणो वेद्‌ । अमृतेनावृतां पुरीम्‌ । 
महानमृतकुम्भः पिन्वमानस्ितष्ेदेवं हेव समुत्त- | तस्मे ब्रह्म च ब्रह्मा च । आयुः कीर्ति प्रजां ददुः ॥ 
स्थौ । अथ हेमा देवता ईक्षाचक्रिरे । किमयम र्मणः ‹ स्यं ज्ञानमनन्त ' इवयारिशतिप्रतिपादि- 
स्माभिः पुरुपः करिष्यति करं वा वयमनेन । | पष्य व्ुनः मब्रल्धिनीं अनृतेन परमानन्देन अहता तां 
हन्तासच्छरीरादुतकमामेति । ता होचक्रमुः । अथ | पु यो वे यः कोऽपि पुमान्‌ वेद, तस्मै षिदुषे ब्रह्म च 
हेदं शरीरं रक्तमिव परिसुपिरम्‌ । स देश्षंचकरे | परमामाप तरमा च प्रजपतिरपिः चकारभ्यामन्यऽपि 
प्रजापतिर्‌(ती रोन्धायनमक्षं हन्ताहमिमा अशना- | स दवा अवुरादिफं प्रयच्छन्त । पेमा. 
यापिपासाभ्याटुपसजा इति। ता होपमृजे । ता । ` विभ्राजमाना हरिणीम्‌ । यासा संपरीधृताम्‌ । 
होपस्ठः युश्ठमटममाना इममेव पुरुषं पुनः । पु हिरण्मयीं त्ह्मा । षिवेशापराजिता ॥ 
प्रयामिविदयुः ॥ र = 

वाङ्ममेयमिराषिवेश । प्राणो ममेति वयुरा- | पृ दनः 
विवेश । अपानो मति वैशुत आविवेश । उदानो | (२) ता, १२०५२. अन्रदिगिर्ः २४५ ए 
ममेति प्रभन्य आविवेश । वचक्षुमेमेयादिय | द्यः । 
(४) पवा, २३. (३) तेना. १।२५।३-४. अन्यस्यलदिनिरेशः २४६ 

(२) श्षाआ. ११।१-२. षे दरटव्यः । 





(१) तभा. १।२५७।२-२. अन्यस्भलादिनिदशः २४५ 
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मन्त्ब्राह्मणोपनिषत्‌--दारीरम्‌-प्राणः ३२३ 


ब्रह्मा प्रजापतिः पुर शरीर बिवेश प्रविष्टवान्‌ । | ! करिमिन्वहमुत्रान्त उक््रान्तो मत्रिप्यामि कस्मिन्वा 
कटश परम्‌ । विभ्राजमाना विषेण राजमानं, हरिणी प्रतिष्टित प्रिष्ठास्यामि › (प्रड, ६।३) इव्याटिश्तिभ्यः। 
पापहरणदील, यदासा जगप्प्यप्वलक्षणया कीरव्वा सपरी- तसमै प्राणाय नमः नमस्कारोतम्त । तस्य मगुणब्रह्माप- 
वृतां सम्यक््पग्पिरिता, दिरण्मयी सुवणैनिर्मिता, अपरा कृष्व दशंयति--यस्य प्राणस्य वज्ञ सवमिद चगचराप्मक 
जिता कदाचिदपि पराञजयररिताम्‌ । तेआमा. | जगद्वतते । एतन रस्य सकल्जगज्ञियनतत्यमर्तम्‌ । 
प॑राडेलज्यामयी । पराहेत्यनाशकी । यः प्राणो मृतः भृतराटावच्छिन्नः न तु मरिष्यन्‌ । 
इह चामुत्र चान्वेति । विद्वान्देवासुरानुभयान्‌ ॥ सव॑दा लम्धसत्तक दलः । सर्वस्य प्राणजातम्य 
दिदरान्‌ पर्रह्मतस्ववित परग अपुनगवर्तिरहितः इश्वरः रनिता कर्ृमपरतुमन्यथा वा कतु शक्तः | 
एति ब्रह्मत प्रानोति । कीटयो विद्रान्‌ । अज्यामय्री, यम्मिन्‌ उदारितल्क्षा प्राण परव्रह्माष्मक्र सव॑ मम॑स्तं 
ज्या वयोहानिः, आमयो व्याधः, तद्वान उ्यामयी, तद- जगत्‌ प्रतिष्नित, कारणभूत यस्िन्समवायदृप्पा तते 
भयरारिप्पाटयं अञ्यामवी | नाशकः अपमुप्युः बन्धक दूत्यः, तस्म प्राणाप नम दनि मन्ध | यमा, 
कमं वा, तयोगात्‌ नाकौ, तद्रारियात्‌ अनादी । नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । 
दहतादाप्यप्रमाभावात्‌ वभे रनिव्या.वपमुष्यरन्तिः पन- नमस्ते प्राण विद्युत नमनं प्राण वपते ॥ 
राद्रात्तयन्यः सन्‌ ब्रह्म प्रा्नोति | दर च अमूत्र च ह पराण क्रन्दाय क्रन्दनस्ीटाय प्वनपे ते तुभ्य नमः। 
लकद्मे८पि देवासरान उभयान अभ्वति अनुग"छति, तथा स्तनयित्नवे मघजान रिश र्तनित गर्भित 


सवागो भवतीप्यथः | तैयासा, कवते ते तुभ्य नमः | हे प्राण विचरते विचुदातमना 
क विन्रोतमानाय ते तथ्यं नमः | तदनन्तर वपते बृष्टि कुवत 

५ ण र सा, 

प्राणः ते तुभ्य दे प्राण नमोभमतु| असा 


यत्प्राण सनयिलुनामिक्रन्दत्योपधीः । 

सर्वसमेरानः प्रतिप्र च, स्तनितादिव्षणान्तन्यापारः पजन्यः, प्र वीयन्ते गमोन्दधतेऽथो बहीर्बिं जायन्ते । 
गभेग्रहणप्रजननप्रयोजक ॥ सवपश्चोषभ्यादीना जन्मायः- यत्‌ यदा प्राणः जगप्प्राणमृतः सुयापमको देवः 
प्रमोदकरः, गमनस्थिलयागनप्राणनादिशरौराक्रयानिवतकः, स्तनयिःनना मेषप्वनिना आप्रधी; ब्रीहियवाया म्राभ्याः 
रोगमूष्युदः, ग्भज।वनजन्मनाः कता, सवप्रजाव्यापकः, 
अन्नरूपः, मातरिश्ववातरवरूपः, सवपास्यः, देवपूज्यः, 
विराट्‌ प्रज।पतिसूयचन्द्रमआत्मकः, स्वेषु दवेषु प्रयक्‌ | 
स्थितः, पुन पुन. जायमानः, सुपष्वपि जागरितः, | 
सलयवादिने उत्तमलोक्रदः, तस्मे तद्रेदित्रि च | 


आरण्याश्च वीरुधः अभिक्रन्दति अभिल्ध्य राब्दायते | 
यथा गोयृथमध्य दृप्तो बरृषभः गभमापिप्सुः ता मभि 
ल्ध्य शब्द करोति तथलयथः; । तदा ता ओषधयः 
प्रवीयनते प्राणामिक्रन्दनमात्रादेव ग्भ गृहणन्ति । वधत; 





स्वे बखिमयन्ति  सर्वातामोपथीना गर्म्रहणकाच द्यर्थः | तदानीमेव 
॥ ( गर्मान्‌ दधत धारयन्ति । अथो अनन्तरमेव बरहनी; बहुयो 
भाणाय नमो यस्य सवेमिदं वर । बहप्रकारा मि जायन्ते मिनिधमुप्पव्न्ते । अशा, 


यो भूतः मसयश्वरो यस्िन्त्मब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ यतमाण ऋतावागतेऽभिक्रन्द्रत्योपधीः। 
प्राणाय, प्रकर्थेग अनिति स्व॑प्राणिशशैरं व्याप्य । स्वं तदा प्र मोदते यक्कि च भूम्यामधि ॥ 
चेष्टते इति प्राणः समष्टिकरीराभिमानी प्रथमसृष्टो | प्राणो देवः ऋतावागत कऋलुकाच समारत वपरत। 
हिरण्यगर्भः । ' प्राणः प्रजानामुदयप्येष सरः ' ( प्रउ. | आगते वा यत्‌ यदा ओषधीः अभिक्रन्दति, तदा सत 
१।८ ) इति, ( ब प्राणमसुञत › ( प्र, ६।४ ) इति प्र मोदते प्रह्यति | मम्यामधि उपरि यत्‌ किच यत्‌ 
(१) तभा. १।२५।४ रि क्रिमि प्राणिजातं र्ते, तलरव इत्यन्वयः । 


(२) भस. ११।६।१-२६. । असा, 
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यदा प्राणो अभ्यवर्षदर्षण परथिवी महीम्‌ । 
प्रावस्तत मोदन्ते महो बे नो भषिष्यति ॥ 
यदा यस्मिन्कि प्राणो देवः म्री महर्वी प्रथिवी 
विरस्तेणौ मूरमिं वेण वृष्टिकमणा अभ्यवर्पीत्‌ अभितः 
शक्ता कगेति, तत्‌ तदानी पशवः गवायाः प्रमोदन्ते 
्ह्यन्ति । केनामिप्रयिगेत्याह -- मरे वै उत्सव 
खद नः अम्भाके भभिप्यति | वष्टरनन्तर प्रथिष्या 
भयांसि सस्यान्यु-प्रन्ते । तद्धक्षणनास्माकं पष्िमवि- 
पयतीति प्रनयन्तीव्यधः अमा, 


अमिधृष्टा ओपधयः प्रणिन समवादिरन्‌ । 
आयुत नः प्रातीतरः सवां नः सुरभीरकः ॥ 
प्राणन दवेन अभिद्रृष्ठः अभिषिक्ता ओपरधया 
ग्राम्या आरण्याश्च तनैव प्रणिन समवादिरन्‌ समद्न्त 
संभाप्रणं कृतवत्यः । सेवदनप्रकारमव दशर्यति ~ आगर 
रिति । है प्राण नः अस्माक आयुः जीवनं तवं प्रातीतर 
प्रावधयः । तथा नः अश्मान्‌ स्वा; सुरभी: योभनग- 
न्धयुक्ताः अकः अकार्पः | असा, 
नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते 
नमस्तं प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ 
हृ प्राण आयते भागच्छते ते तुभ्य नमोऽस्तु | तथा 
परायते पराङ्पुखं गच्छत तुभ्यं नमोऽस्तु । हे प्राण 
तिष्ठन यत्रक्रापरि अवस्थिताय ते तुभ्य नमोऽसखवु । आसीनाय 
उपरिष्टय ते तुभ्य नमोऽस्तु । उतश्चब्दः अप्यथ ¦ 
आगमनादिक्रियाः सवाः प्राणन्यापारनिर्वर््या इति तत्त- 
दवस्थापन्नस्य नमस्कायत्म्‌ | अवा, 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः 
सवेस्म त इदं नमः ॥ 
हे प्राण देव प्राणते प्राणनव्यापारं कृषते ते तुभ्यं 
नमोऽस्तु । तथा अपानत अपाननन्पापारं कुरते अपान- 
वृत्यात्मकाय तुभ्ये नमोऽस्तु । तथा प्राचीनाय पराञ्च- 
नाय परागमनस्रमावाय देहाद्रहिखस्थिताय ते तुभ्य 
नमोऽस्तु । तथा प्रतीचीनाय प्रतिमुखमञ्चते देहमध्ये 
वतमानाय ते तुभ्यं नमोऽस्तु । रिं बहुना, सर्वसै 
सवव्यापारकत्रं सव॑प्राणिशचरीरन्तर्वैविने ते तुभ्य ददं 
नमः अवं नमस्कारे मवतु | असा, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


याते प्राण प्रिया तनू ते प्राण प्रयसी। 
अथो यद्भेपजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ 

ह प्राणत तवया प्रि प्रोनितिप्रय्ा तनूः शरीरं 
। अस्ति, तथा प्राण ते तव यौ | लिङ्गव्यत्ययः | ये प्रेयसी 
प्रियतमस्पे प्राणापानवृत्तिदयाप्मफे अश्रीपोमसूप "वा, 
। अथौ भपि च तव संबन्ध यत्‌ भेपरजं अमतव्वप्रापकर- 
। मौपरधमस्ति, तस्य स्मल्य प्रियतनुप्रभतिकस्य सकाशात्‌ 
नः भस्माक्रं जीवसे जवना धि अमृतत्वसाधनं 
ओपधं प्रयच्छ । असा. 


प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
प्राणो ह सवेस्येश्वते यञ्च प्राणति यश्च न ॥ 
णो देवः प्रजाः प्रजायमाना दवतिवयह्मनुप्यायाः 
अन वर्ते अनुकरण च्छादग्रपि | तच्छरीराणि नाडी 
द्वार व्पराप्य वतते इयथः । तत्र दगन्तः-पिता पुत्र 
मिष । यथा पिता प्रियं स्निग्धं पुत्रे वल्नेण सखङीयेन 
अच्छादयति, तयेवयथः । यच्च जङ्गमाप्मक़्ं वस्तु 
प्राण त ग्राणनव्यापार्‌ करोति, यच स्थावरान्मक्गं न प्राणति 
प्राणनव्यापार न करोति, भति आप्माविनामूतः प्राणः 
स्था्ररपुं निर्दध्गतिरेव अन्तवतते, तस्य सवस्य खावर- 
जङ्गमाप्मनो जगतः प्राणः खलु ईश्वरः दंशिता स्रामी | 
असा. 
प्राणौ मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । 
प्राणो ह सलयवादिनसुत्तमे खोक आ दधत्‌ ॥ 
प्राण एव देवो मवु स्वनिगमनन स््पाणिना मर- 
णस्य कतां | स एव प्राणस्तक्रमा इच्छरृजीवनकरो 
ज्वरादिरोगः | तथा तं प्राणं देहमव्यवर्भिनं देवाः इन्दि 
याणि उपासते । स्वस्वविपग्रोपभोगाय सेवन्ते इत्यथः | 
यद्वा, प्रणि दिरण्यगम समध्यासिक अग्न्यादयो देवा 
उपासते । स एव प्राणः सत्यवादिनम्‌ । सत्यं यथायं बदितु 
शीलमस्य स तथोक्तः | सत्यवदनशोढ महानुभावं उत्तमे 
उल्कृष्टतमे रोके आ। दधत्‌ आदधाति स्थापयति । 
अषा. 
प्राणो राट्‌ प्राणो देरी प्राणे सै उपासते । 
प्राणां ह सूयेश्वनद्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ 
पराण एव देवो विराट्‌ स्थृल्पपञ्चमिमानी ईश्वरः 
तथा प्राणो देघ्री स््लव्यापरु सवेषां प्रेरयित्री पर- 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


मभक 
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फलसिद्धवथ सेवन्त | प्राण एव सूयः सतस्य प्रे । ही श्रतेः । उक्त एवार्थ व्यतिदारेण इृदीक्रियते-्रातो 
आदित्यः । तथा चन्द्रमाः अमृतमयः सोमोऽपि स ह प्राण उच्यत इति | ‹परैपानस्पिता दवता 
एव्‌ | एतेन प्राणस्य अग्मीपोमात्मक् मुक्तम्‌ | नथा- | यद्वु; ( व्र, १।५।२२ ) इनि भवं मगदाधारभूनः 
विधमेव प्राणं ्रजापरतिं प्रजानां रर देवमाहुः अभिज्ञाः , सूत्रामा यो वातः मदागमनशीन्ो वायुः स एव प्रा् 
कथयन्ति | असा, | उच्यते । अतो नानवरोभैद इयर; | वस्मिन्णि जगदा- 
प्राणापान ब्रीदियवावनड्वान्प्राण उच्यते । धारभूत सूतामने भूत भृनक्राद्यवच्छिनं उसने जगत्‌, 
यवे ह प्राण आहितोऽपानेो व्रीहिरुच्यते ॥ मयं मवरिप्यकाचपस्छिन्न उ ¶रस्यमानं जगत्‌ | तदु- 
प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ मुख्यस्य प्राणस्य प्रधन- | मयं अशि-य वतन | ‰ वदना, तक्षिन्प्रणि समिदं 
मृतौ वृ्तिविशोपौ । तापेव ब्रीहिश्च यवश्च ब्रीरियवौ, , जगत्‌ प्रतिष्िनं आधिनम्‌। अमा. 
प्राणापानात्मकौ तावित्यथः । यो वृत्तिमान्मुख्यः प्राणः । अधिवैणोराङ्गिरसीररतीर्मनुष्यजा उन । 
सोऽन इवानच्ये | वरीदियवयो; केपरणेन उप्पादयिता बी- । ओपधयः प्र जायन्ते यदा सं प्राण जिन्वसि ॥ 
वदो व्रत्तिमव्याणात्मना ज्ञातव्य इयथः | उक्तमेवार्थ । आथर्वणी; अथर्वा मार्परिणा सराः, भङ्गिरमीः 
विदरणोति-गरे ह ये ख्‌ प्राणः प्राणवृद्यात्मको वायुः । अङ्गिगेभिः खः, दैवीः दमैः सुराः, मनुष्यजाः 
आहितः च स्थापितः । अपानव्र्यातसकस्तु वायुः मनुप्यभ्य उत्पन्नाः | उतरब्दः अप्यर्थं | एं नानाविधा 
त्रीटिरय्यते व्रीहिषु अवस्थानेन तदात्मकः कथ्यते ओषधयः प्र जायन्ते प्रकण उपयन्ते, ह प्राण ष्वं यदा 
इत्यथः । अत एव तौ व्रीरियव्रो यप्रधीपु मथ्य | यस्मिन्कलि जिन्वसि वृष्टिप्रदानेन प्रीणयमि । 
पष्टिकरवेन सवप्राणिमिरूपजीग्यौ । अतो लोक्र- 
रक्षणाय प्राण एव त्रीटियवानइदरपेण कथ्यते इ्यथः | 
असा, 


देवता । तथाविधं प्राणं सपरं जना उपासते स्वाभिलपरित- | धवायुः प्राणो मृत्वा नासिक प्राप्त्‌" (ए.उ, १।२।४) 
| 
| 


असा. 
यदा प्राणो अभ्यवधीद्र्पेण प्रथि महीम्‌ । 
ओपधयः प्र जायन्तऽथो याः काश्च वीरुधः ॥ 
अपानति प्राणति पुरुपो गभं अन्तरा । पूरवोधरौ व्याख्यातः ( अमं, १९।६।५ ) । ओष- 
यदा खं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥ धयो व्रीहियवाः ब्षयनन्तरमेव प्र जायन्ते | अधो 
अन्नात्मकल प्राणस्योक्तम्‌। तद्रसपरिणामरूपशरीरधारी अपिच याः काश्च वीरुधः विरोदणशीत्य ठतास्या 
पुरुषो गरम छिया गमाशये अन्तरा मध्ये अपानति हे | आरण्याः ता अपि सर्वाः प्र जायन्ते । 
प्राण त्व्यवेशेन अपाननव्यापारं करोति, प्राणति प्राण- असा, 
नव्यापारं करोति च । हे प्राण युक्रशोणितावस्थायामेव | यस्ते प्रणि वेद्‌ यसिश्वासि प्रतिष्ठितः | 
पुरुपरशरीरं प्रविश्य तप्परिणामाय प्राणापनवृत्ती जनयसी- | सर्व तस्मै बा हरानमुिमहोक उत्तमे ॥ 
स्यथः । हे प्राण त्वं यदा यस्मिन्काले जिन्वसि गर्मीमृतं | हे प्राणते त्वदीयं इदं उदितं माहात्म्यं योगद 
परुषं मात्रमृक्ताहारपरिणतान्नरसेन प्रीणयति, पृष्यसी- | जानाति, यस्मिश्च पिहुपि चं प्रतिप्रति उदीरित- 
सथः । अथो अनन्तरमेव स पुरुषः पुनजायते स्वाजि- | महिमोपेतत्वेन माग्यमानो मसि, तक्ष धरिद्प सव देवा 
तपरिपक्पुण्यपापफलोपमोगाय पुनभूम्यामुयच्ते । प्राण | अमुष्मिन्‌ स्वगे उत्तमे उक्तम रेफ बि अमृतमयं 
एव सवेस्योखादक त्यथः | अका. | माग हरान्‌ हरन्ति । असा, 
~. प्राणमाहमोतिानं वातो ह प्राण उच्यते। | यथा प्राण बणिहतस्तुभ्य सवाः प्रजा इमाः। 
प्रणि ह भूतं भग्यं च प्राणे सव प्रिष्ठितम्‌॥ | एवा तस्मै विं हरान्यस््रा शृणवसुश्रवः ॥ 
मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति वतैत इति मातरिश्वा | हे प्राण सवौ इमः प्रजा देवतिधद्मनुप्याद्राः यथा 
अन्तरिक्षाधिपतिवायुः । तं वायुं प्राणं प्राणात्मकमाटुः । | येन प्रकारेण तुभ्यं त्वदयं बणिष्ितः बररमोक्तव्यस्मा्रस्य 


0 1 क 1 1 ~--------~ ~~ --- 
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हतारः उपहतो मवन्ति, एव एवं तस्मै विदु बलिं । व्यर्थः । अथवा, हन्ति गच्छति कृन््नशरीरं व्याप्य 
दरान्‌ दस्तु प्रयच्छन्तु । हे श्रुवः शुण्वन्‌ प्राण त्वा । वतत इति हंसः प्राणः | सछिलात्‌ सटिलोपलक्षितात्ा- 
त्वां यः गुणवत्‌ यणात्‌ तव माहास्यप्रतिपादकं मन््- । अमीतिकदे दात्‌ उरन्‌ प्राणव्रसयाप्मना ऊध्व गच्छन्‌ 
जातं भ्रवणेद्धियेण जानीयात्‌ , तस्मे इति संवन्धः | । एकं पादं अपानव्रसयापकं नोष्विदति नोस्धिपति। 
असा, यदि स प्राणस्तमपि अपानप्फ्रे णदं उख्विदेत्‌ 

अन्तगेभश्चरति देवताश्वाभूतो मूतः स॒ उ ! शरीगदुलिमत्‌› तदा प्राणस्य कार्येन शरीरतो निग- 
जायते पुन; । । तत्वान्मृतदरीरस्य तस्य अद्र श्वः रात्रिः अदः इत्येव 

स भूतो भव्य भविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्र भिविश्चा मात कालमिमागो न स्यात्‌ । कदाचिदपि न व्युच्छत्‌ 
शचीभिः ॥ तमसो निश्रृतिनं स्यात्‌ । भतः जगत्‌ सजी कर्तु एकं 

देवतासु देवे अन्तः मध्ये गर्भः सन्‌ प्राणश्चरति | ' पाद्‌ नोज्विद्‌तीत्यथः; | असा, 

न केव मनुष्यादिषिल्यभः । आभृतः आममन्तात्‌ अष्टाचक्र वर्तत एकनेमि सहम्ना्षर प्र पुरो नि 


व्यासः मृतः नित्यः सन्‌ स उ स एव प्राणः पुनजौयते । पश्चा । 
* [१ + ¢ 1 [| श 

तत्तःछरीरण सह पुनरचद्त इवेत्यथः । मृतः नि-यवत- अर्धंन विश्वं भुवनं जजान यदस्याधे कतमः स 

मानः स प्राणः मूतं मृतकाखावच्छिन्न वस्तु भग्रि्यत्‌ केतुः ॥ 


अषएटाचक्रम्‌। तचगषगाग्राः सप्त धातवः, ओजो नाम 
अमो धातुः । तेऽत्र रश्रा्मना वणनीयस्य शरीरस्य 
। चक्र्वेन सूप्यन्ते | अष्टौ चक्राणि यद्य तदएाचक्रं शरीरं 
एकनमि एकेनैव प्रणिन नेमिनेव वषटितम्‌ | लेकर दि 


भामिक्राटावच्छिनिमुन्पसस्यमानं च वस्तु शचीभिः; आप्मी- 
याभिः शक्तिभिः प्र विवेकश्च | पिता पुत्रम्‌ | टृस्ोपममे- 
तत्‌ । यथा पिता स्वकीयं पुत्रे स्वावयवैरनुप्रमिशति, 


तथेत्यथः । अथवा, प्राण एव हि सवस्य लयेकस्य पिता 
जनकः । सोऽयं पुत्रं स्वस्मादुखन्नं पुत्रमूते स्व 
जगत्‌ सात्मकं कतु प्रविविशेष्यथः | असा, 
एकं पादं नोत्विदति सकिलाद्धस उक्वरन्‌ । 


यदङ्ग स ॒तमुत्िदेन्नेवा्य न शः स्यान्न त्री 


नाहः स्यान्न ग्युच्छेत्कदा चन ॥ 
हन्ति गच्छतीति हंस; जगत्प्राणमूतः सूयः | स 


सशिलादचरन्‌ उद्रच्छन्‌ उत्रनित्यथः। एकं पादं नोग्ि- ¦ 
' नि वतेते । इत्थं महानुभावः प्राणः प्राणिश्चरीरं प्रवद्य 
तत्र प्रवृत्तिनिवृती जनयततीय्थः । शारीरस्य रथतमेन रूप- 
` णमन्यत्रापि आम्नातम्‌-'आत्मान रथिन विद्धि शरीरं 


दति नोद्धरति । एकं पाद्‌ निश्वटे स्थापयिता 
एकेनैव पादेन परिभ्रमतीय्थः । तथा च मन्त्र 
वणः--८ तं सूर्य देवमजमेकपादम्‌ ` ( तैत्रा, ३।१।२। 
८ ) इति । अङ्ग हे दवदत्त स उरन्‌ सूर्यः यत्‌ या 


तं नि्िपं पादं उस्खिदेत्‌ क्षिपत्‌, तदं असो द्वाभ्या ' 
पादाभ्यामसमदादिवत्‌ यत्रक्रापि गच्छेत्‌ किषीदेद्रा।, 


तथा च काल्परिच्छेदकेस्य सूर्य॑स्य परिखन्दाभावात्‌ 
अद श्वः रात्री अहः इयेवं विभिन्नन्यवहरो न स्यात्‌ | 
कंदा चन कदाचिदपि न व्युच्छेत्‌ । व्युच्छन उपसः 
प्रादमावः । सूर्स्योदयेऽसेमाव्यमाने तत्पुरोभाविनी 
उषा अपि नोदियात्‌ । तथा च जगदान्ध्यमेष स्यादि- 








रथचक्रं नेमिवशितमेव प्रव्रतत । अत्र तु चक्राष्टकमपि एक 
एव ॒प्राणात्मक्रो नेमिः अवरिष्ट (प्ोत्रतवतीलयथः | 
सदक्षर बहुभिरकषैरपेतम्‌ । यद्वा, प्राणपरिखन्द्वरोेन 

दं बहुविधानि अक्षराणि वावात्मक्रानि राब्दरूपाणि 
यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । यद्वा, अदनेतेरोणाद्विकः सरप्रत्ययः, 
बहुबिधभ्यातिके इत्ययः । एवं रथात्मकं शरीरं 
पुरः पुरस्तात्‌ पृवसमिन्भागे प्र वतते, पश्चात्‌ अपरमागे 


रथमेव तु ` ( काउ, २।१।३ ) इत्यादिना । स प्रषः 
सूत्रामभवेन स्थितः अधन स्वालमने(ऽओन एकेन विश्व 
सवे भुवनं भृतजातं जजान प्राणवराख्रासना प्रविश्य जन- 
यामास । भस्य सुजात्मनः प्राणस्य यदन्यदर् प्राणसपेणा- 
वध्थितादपररो भागः, तस्यापरिष्छिन्नस्य केतुः कतमः 
कटुरः । परब्रह्मासमकस्य प्राणस्य एकदेश एव कृत्सं 
जगदवतते । अवशिष्टं सल्पमानन्त्यात्‌ इदं ददक्‌ इति 
निधोरयितुमशक्यमित्यथः । भूयते ट-‹ पादोऽस्य 
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विश्वा मूतानि प्रिपादभ्यामृत दिवि, (ऋत, १०।९०।३) । टन्यो न मिष्य । मघा सट तादातम्यापन्न एवं 


इति । स्म॒तिश्च मवति ~“ पिषटन्याहमिद कस- 
मेकाेन भ्थितो जगत्‌ › ( म. गी. १०।४२ ) दपि । 
अमा 
यो अस्य विश्वजन्मन ईरो तरिश्स्य चेष्टतः । 
अन्येषु क्षिप्रधन्ने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ने ॥ 
यः प्राणो पिश्जनमनः, पिश्वानि सगाणि नानारू- 
पाणि जन्मानि य्य तत्‌ तगोक्त, तम्य चेएतः व्याप्रि- 
यमाणस्य अस्य प्िश्वम्य स्व्यं जगतः दशे दष्टे, 
अन्यपु प्राणि्रीग्प भिवरधन्ने त्रिप गन्छत व्यप 
यत, टे प्राण तस्म तथागिधयत तुभ्य नमो-लु। 
असा. 
यो अध्य सब्रैजन्मन ईशे सवेष्य चेष्टतः । 
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो माऽनु तिष्ठतु ॥ 
पूवौऽध्वा व्याख्यातः | पिधगण्ड य स्थान मवं 
यन्द एव पि्पः | स जगदो्वरः प्राणः अतन्द्रः 
-आङम्यररितः सवदा सवत्र सनचरिणुः धीरः धिया 
ज्ञानगक्त्या युम्नः र्मणा सतरगतव्रह्मान्पोन अनयण्छि- 
न्नेन स्पणमामां अनु रिषत अनुव्रतताम्‌ | 
अमा, 
उध्वैः सुप्तेषु जागार नतु तियङ्‌ नि पद्यते । 
न सुप्रमस्य युप्रप्वतु श्युश्राव कश्चन ॥ 
हं प्राणत उः उतः सन्‌ सुतेषु निद्राप- 
गेषु प्राणिपु जागर जागृहि तद्रलणाथं निद्रारहितौ 
वतस्व । जागरण ॒पआरणमाद-नन्िति । समः प्राणी 
तियद्‌ तियगयग्थितः नि पयते निद्रापरवशः भते । 
ननु दति परश्च । ॐर्व्र जगदी यथः । प्राणस्यापि 
सप्तिः 7 न स्यारिति, तत्रा~न सप्तमिति । प्राणिषु 
मुप्पु निद्रापरवगप्र स्म॒ तन्छयीरमः.ग्रवतिनः अस्य 
प्राणस्य सुप स्वाप कश्चन कीऽपि पुरुपः न अन्‌ य॒श्नाव 
आनु पारम्पयंक्रमेण श्रुतवान्‌ । प्राणस्वपनस्य वक्ता 
श्रोता च दलम इष्यः । अमा. 
प्राण मा मत्‌ पयातवरृनो न मदन्यो भविष्यसि । 
अपां गभैमिव जीवसे प्राण बध्नामि तामयि॥ 
हे प्राण मत्‌ सकशात्‌ मा पयवृतः पराङ्मुखो मा 


भूः | पयादृ्यसमवमाहई - हे प्राण त्वं॑मत्‌ सकाशा- । 


वतेमे । अतः पपरवृति्ङ्कपिन समवतीप्य्थः | अतो 
ह्प्राण ष्वा घ्वामपिमन्छःरे जीये जीवनाय व नामि 
आमजामि । अपा गभमिव अपामुटकाना गभमत 
पृश्रनराथिं जीवना न्मत्र धरन्ति, तवे यथः। 
अम्रः अनामव मन्तव्णादवगम्यत-' अपा गभ दर्जत 
मोपधीनाम्‌ ' ( म. १।१६४।५२ ), ° भग्र पिश्रस्य 
भूतस्य गर्भो भपाममि *( तस ५।२।३।३ ) उति च] 
भसा. 
दाररल्पर्व्धर. 
प्राणो वै युपा सुपामाः। मोऽयं लगीरेः पसवन; ॥ 
कंट[चिःपि जरारसिनित्वा प्राणस्य युवव्रम्‌ | प्राण 
वेएनकूप वात्‌ शरीरावप्रयाना वलम्प वम्‌ । टदगप्राण- 
रपवन यूपः प्रर्यने । एेत्रासा. 
प्राणापान यानस्प पिविषः 

म वा अगं वधा विहितः प्राणः प्राणोऽपानो 
व्यान इति ॥ 

ॐ १मवाट प्राट्‌ च स्थिताना प्राणना कार्याणि 
पैदाुम्बारं पुरस्ताद्रायत्रं मवति । पदानुखारमुपः 
रिष्सवमानन्ते । तस्मदुभयतःप्राणाः प्रजा 
उष्वरोश्चावाचीश्च । द्विषाम्णी गायत्री । योऽयम- 
वाङ प्राण एप एव मः । तस्मादेतेन द्वयं प्राणेन 
करोति । भस्म च करोति वातं च। द्िपाम्भी 
बृहती । योऽयं प्राह प्राण एप एवं मः । तस्मा- 
देतेन द्वयं प्रणेन करोनि। रेतश्च भिच्वति मेहति 
च । एकसाम्नी त्रि्प्‌ । नाभिरेव मा । तस्यामेकं 
साम । तस्मदेतनैकमेव प्राणिन करोति यदेव 

प्राणानुदन्तोऽनूरनिति ॥ 
प्राण एव्‌ [जदधततन, 

सभतेषां महतां ब्राह्मणानां समुदितमारुणजीव- 
ठस्य कारीरादेरपाटश्य मावय्रसस्येन्द्रयुम्नस्य 
भाह्वेयस्येति । जीवल्श्च ह कारीरादिरिन््रयुम्नश्च 


(१) एेव्रा, ६।९।३०. 
(२) शावा. १३।९. 
(३) जग्रा, १।१२७. 
(४) जेब्रा, १।२७१. 


३२८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


भाहवेयसौ हारुणेराचायेस्य सभाग आजग्मतुः । | प्राणस्यायुप्रवं शरीरधात्वात्‌ । स प्राणरूपेण 
ते हाषाटस्य गृहेषु शिदियरे। स होवाचाषाढ एकोऽपि पुरुपशररिऽनुपविष्टः सन्‌ वृत्तिमेदादशसु 
आमारुणे यत्सहैव ब्रह्मचयैमचराव । सहान्वात्रवी- | चक्षुःश्रोत्रादिद्यरेषु संचरन्‌ दशधा विदितो भवति| 
वहि । अथ केनेदं त्वमस्मानयनूचिषे। यदिदं त्वमि. रत्रासा, 
यलियः कीरतैरियस्मियः चष्षुप इयसियः सनेरसि ' सृष्टयादौ सप्त प्राणा 

केन त्वमिदं प्रापिथेति । स होवाच धू्ववाहं ' # असद्वा इदमग्र आसीत्‌। तदाहुः किं तदसदा- 
तदुपास इति । किं त्वं तद्रूपुपास्स इति । प्रिय- सीदिति । ऋषयो वाव तैऽग्रऽसदासीत्‌ । तदाहु 
मिति। य आसां प्रियमुपाम्ते कि स भवतीति। के ते ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः | ते यत्पुरा- 
प्रिय एव म कीर्तेः प्रियश्चक्षुपः प्रियः सनेभेव- ऽस्मास्ैसमादिदभिच्छन्तः श्रमेण तपसाऽऽरि- 
दीति ! एवमेव तमसीति होचुः ॥ ' घन्‌ । तस्मारषयः ॥ 

"ते हारुणिमृचुः। खं बै न आचार्योऽसि । ख स योऽग्रं मध्ये प्राणः एप एवेन्द्रः| तानेप 
प्रथमो त्रष्वेति । म होवाच गायत्रीमेवाहं प्रियमु- प्राणान्मध्यत इन्दरियेणैन्द्ध । यदैन्द्र तस्मादिन्धः । 
पाम इति । प्राणो वे गायत्री। प्राणो वै प्रियम्‌ । न ' इन्धो ह प तमिन्द्र इयायचक्चते परोश्चम्‌ । परोक्ष 
वे प्राणास्रेयः कं चनास्ति । स य एवमेतां गायत्रीं कामा हि देवाः । त इद्धाः सप्त नाना पुरुपानम- 
प्रियमुपास्ते । यथा प्रिय एव प्राण आत्मन एवं, जन्त ॥ 
प्रिय एव स कीततैरेवं प्रियश्चक्चुप एवं प्रियः सने मिविधाः अवाकस्थताः प्राणाः 
भवतीति ॥ . . त हैके त्रिचितं चिन्वन्ति । त्रयो वाइमे- 

| श "१ ऽवाश्चः प्राणा इति । न तथा कयत्‌ । अति ते रेच- 
% प्राणो रक्षति विश्वमेजत्‌ । इरयो भृत्वा बहुधा यन्ति एकविकसंपदं, अथो अनुष्प्संपदं, 

बहूनि । । अथो बृहतीसंपदं , ये तथा कृवेन्ति । एकं ्ेवे- 

स इत्स च्यानरो ॥ तद्रूप योनिरेव प्रजातिरेव यदेतेऽबाश्चः प्राणाः । 

यो देवो देवेषु विभूरन्तः । आवृदृदातेत्रियध्व दूत करोति यलुरीपं परव जञायते ॥ 


गदुधृषा ।  त्रिचितिको गार्पतश्चेतव्य इयेकीयमतमुषन्यस्यति 

तमिसाणें मनसोपरिक्षत । अग्रं देवानामिद- ¦ _तं टैक इति। ए चालिनः तं पङतं गक्ष निचितं 
म, महः ए णव मत नो विः ॥ | उपरि जितत्राम़ निन्त । ुमिभििभि- 
श्वितल्लिचितः, त तथाविधम्‌ । एवं चिन्वताममिप्राय 


को वायं पवते । सोऽयं प्र 
व गहि प्राण दन 1 # माह-त्रयो वा इमे इति । प्रजननमूत्रपरीपसर्गदृत्तिमेदेन 
स एवायं वायुः एक एव पुरषे पुरुषस्य अन्तः | त्िलम्‌ । ततश्च तिमिशितिमिः त्रीण्येव प्राणायतनानि 


त ६ शयः | वक््यमाणसंपतित्रयाति- 
प्रविष्टः प्राणादिमेदेन अधा बिमक्तः | शनरासा । कल्पितानि मविष्यन्तत्याशयः । वक्षयम 
| रेकात्मकदोष्रामिधनेन तमेतं पश्च निराचट-न तथेति। 


एक एव प्राणः वायुरूपः देश्चधा शरीरे | 
] ६7 एक्‌ दस 
अयं वै प्राणो योऽयं पवते | यो शर प्राणः स | षे शाखिनः तथा त्रिचितनयनं 1 प एकर्विर 
1 उभय्य एक्मंशतिः सपन्ते ` ( शत्रा, ७।६। 


आयुः । सोऽयमेक इवैव पवते । सोयं पुरुषेऽन्तः | ‡ † 


षष्टो दाधा बिहितः॥ १।३४ ) दत्यादिनोक्तां एफ्िंशतेरिषटकानां संपदं 
„ अनयोर्वास्यानं ३१६ पष र्व्यम्‌ । | *# भनयोव्याख्यानं २९० पृष्ठ दर्व्यम्‌ । 
(१) जवा. १।२७२ (र) वेत्रा, २।५।१।१. (१) सथा, ६।१।१।१-२. 





(२) शब्रा, ३।१।३।२०. (*) शरा. ५।२।४।१०. | (२) शत्रा, ५।१।२।१५. 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌-शारीरम्‌-प्राणः ३२९ 


अपिरेचर्यामत अतिरिक्ता कुर्वन्ति । त्रिचितिके हि बहूतरा वाक्‌ दति मुखम्‌ । प्राण दति प्राणम । चशषुय, 
इष्टकाः स्युः । तथा आनुषमु ‹ अथातः सपदेवकयिंश- | शरोतरढय च दवौ प्राणौ । मनःमहिता वागादयः गिरि 
तिरिष्टकाः ( शरा. ७।१।२।१६ ) दभ्यादिना वक्ष्यमा पञ्चधा पिद्ितः प्राणः | शव्रासा,. 
णायाल्िविधाया अपि सपद, तथा ° सेषा ब्रृह्म्यव › | अगिरव प्रणल्पः अभ्यालम, वायुरूप अधिदेवतम्‌ 
( शत्रा, ७।१।२।२२ ) इध्यादिना वक्ष्यमाणाया ब्रृ्याः | "धीरो ह शातपर्णयो महाभाटं जाबाटमुपोत्स 
सपदमपि अतिरेचयन्तीप्यनपङ्गः | ध्रग्रो वा दमेऽवाञ्चः । साद । तं होवाच किमा विद्रानुपोदसद इति । 
प्राणाः › इति यदक्त, तद््यङ्कीकत्य निगकगोति-एक । अं वेदेति । कमन्नि वेप्थंति । वाचमिति । 
हयेवेष्याटिना । एतस्य प्राणस्य सूप एतद्रूपं एकमेव । यस्तमम्निं वेद किं स भवतीति । वाग्मी भवतीति 
लल यदत~वाञ्चः प्राणाः | प्रजननमत्रपुरपयगवृ्तिमेदन होवाच । नेन बाग्जहातीति ॥ १ ॥ 
त्रयोपि । पि, पुनन्टदिव्याह- योनिसखति । योनिः स्थान । तृतीयत्राह्मणि अग्रः सवदेवताममष्टिरपप्राणवागवा- 
कारणम्‌ । मत्रपरीपरेतसामेफ्मवेतद्रप कारणमनाहत्यापि प्म धीरमननाल्नाम्न्योमप्यौः प्रश्प्रतिवचनाभ्या 
कर्मत्रिवध्या आह-प्रजातिश्टति । मुतपुरीपसगीत्मना प्रतिपाद्यते | पिद्यापरिपरये गुरगिष्यप्रतिपत्तिः काप्रति 
प्रातरेव्वगिपयर्थः । तदेवोपपादयति- यद्धीति | वक्तु त प्रनिपत्तिमादौ टशयति--धीगे हेति । उपौस 
यतमृत्र करोति, यच पुरीष कंराति, तत्‌ जायत एवाति साई ममीपमभ्यागतः । तस्मात्‌ स्पो्ात्‌ 1५4। 
प्रजातिस्पेण तयाणामप्येकत्व मिडमेवप्यथः । | प्रहीतु उपसि कृतवान्‌ । गुरुः शिष्यस्य समीपागमन- 
रात्रासा, मात्र ष्वा विद्यामुपदेष्र नाहति, करतु तस्य बुभप्ला- 


2) ( पठा ) द | पि क ॥ 
+ मामद्र उष्णः जीवटक्षणल्प. प्राण | पिष पर्जाय वक्तमचितः, इति दशयित महागा- 
सं वे खयमादृण्णां टो रणया प्रछादयति । रस्य वचनमाह--त लेवार्चाति । स॒ जाबालो महा- 


प्राणो वै खयमादृण्णा । आदित्यो टोकम्णा। दाल; त धीरमपमनन शिप्यमवाच > धीर, 7 विद्वान्‌ 
राणं तदात्त्यिन समिन्धे । तम्बादयमुष्णः प्राणः। कमथ जारानो मा उमोद्ट- उपमननलानसीनि ! भ्य 
त्या सचय त्मनि मरछाद्यत्त । सव तदृत्माममा- म्योत्तरम्‌--अभनि वेद जनामीपि | कमभि बवत्थति 
दितयेन समिन्धे । तस्मादयं सवे एवातमोष्णः । अथिरिदापपर्नो महागादम्य । वाचमिति वाग््पमभि 
तदधेतदेव जीविष्यत्च मरिप्यतश्च विज्ञानम्‌ । वेदेति यिष्य्ोत्तरम्‌ । अथ महादालम्य वाग्पाभि- 
उध्ण एव जीविष्यन्‌ जीतो मरिष्यन्‌ ॥ परिज्ञाने 7 फटमिति फरप्रभः-यस्तमग्नि वदेति । अथ 

यजप्मतीरपधाय लेोकष्टरया प्रच्छादयतीयननेव वाग्ह्पपलकयन वाग्मी नवतीयाष्िना। वामी प्रभ. 
सवयमातृष्णाया अनुबादपरऽदनाथ पुनरच्यते । तदा- वाग्भवति दृपेवमवाच धीरः । तदेव वि्ोति-- नन- 
दिष्येन समिन्धे प्राणस्य समिन्धन धीयत तैखतप्प्राण [रति चनं वागर्पम्चिं विदान वामन जति न 
वायुधारण वायुना इप्यतव्कायाम्रूपण मदा स्थापयति | त्यजति । सवत्र प्रपरतिवचनमार्दयो तफ इति 
तथा ठोकम्धूणया सर्वमग्ररायात सव कायं यचुपमकया । शबदाः । शत्रासा, 


अग्यतिरिक्तमपि प्रच्छादप्रति सपक्षपुन्छमिष्यमिप्रायः। वत्थाप्िमिति होवाच । किमेव मा विद्रानुपो- 
तस्मादयं सवं एवात्मा उष्ण इति, पक्षपच्छानामप्यु दसद इति । अमम वेदेति । कमभि वेत्थेति । 
॥ शीष्यः पवविध. प्राण त चक्षुरिति । यस्तमग्नि व किम न प 
4 0 म घमान्भवीति होवाच । नैनं चक्षुजेहावीति ॥ २॥ 
पञ्चधा विहितो बा अथं शीपनम्राणो मनो वाक्‌ बेत्थामिभिति होवाच । किमेव मा यिदानुपो- 


1 _ भतम ॥ --- दम इति। अर्चि वेदेति । कमि वेस्थेति | मन 
(१) श्मा. ८।७।२।११ क व न 


| 
(२) शत्रा. ९।२।२।५. | (9) श्रा. १०।३।३।१-८. 
उ. का, ४२ 





३३० इपनिषत्काण्डम्‌ 


इति । यस्तमप्निं वेद किं स भषतीति । मनसी ! अधिदैवमाह-अथाषिदेषतमिति। या वे सा वाग- 
भवतीति होवाच । नेनं मनो जह्‌'तीति ॥ ३॥ | भिरेव, ' अगिधरग्भूत्वा मुखं प्रविशत्‌" (एेड, १।२।४) 
वेरथाप्निमिति होवाच । किमेव मा विद्रानुषोद- | इति श्रतेः । चक्ुमनःश्रोबप्रणानामादिव्यचन्द्रदिगवायु- 
सद इति । अरं वेदेति । कमम्नि वेस्थेति । श्रोत्न-  स्पत्वं एतरेयके समाम्नायते- “ वायुः प्राणो मृत्वा 
मिति । यश्तम्नि वेद कि स भवतीति | श्रोत्रवान्‌ ` नासिके प्राप्रिशत्‌, आदियश्वभुमू"बाऽक्षिणी प्राविशत्‌ , 
भवतीति होवाच । नैनं श्रोत्रं जहातीति ॥ ४॥ ' दिशः श्रोत्र मूतवा कर्णीं प्ररिशन्‌, चन्द्रमा मनो मुत्वा 
वेस्थाथिमिति दोवाचेयादयो जा्राखलयय धीर प्रति हृदये प्राविदात्‌ ` (एेड, १।२।४ ) इति । योऽयं पक्ते 
कृताः प्रभः; । एवमुत्तरत्र वागाद्मभिषिशेपव्रिपयप्रभ- , अन्तरिक्षे प्रवहति सं वायुः प्रण इयथः । शव्रासा, 
प्रतिवचनरूपाः पथौया व्याख्येयाः । रत्रासा,। यदा वा अग्निरनुगच्छति वायुं तद्यनूद्राति । 
वेत्थाभिभिति होवाच । किमेव मा विद्रानुपो- तस्मादेनमुदवासीदियहुः । वायुं हयनूद्राति । 
दसद इति । अधि वेदेति । कमग्नि वेस्येति । य॒ यदादिप्योऽस्तमेति वायुं तहिं प्रविशति । वायुं 
एतत्सर्वमभ्भिस्तं वेदेति । तस्मिन्होक्त उपावरुरोहा- चन्द्रमाः । वारौ दिशः प्रतिष्ठिताः । वायोरेवाधि 
धीहि भोस्तममरिभिति ॥ ५॥ पुनजोयन्ते । स यदैवषिदस्माहधोकासरेति वाचैवा- 
य एत्ति } पुनः जाबदेन कीटशममरं वेत्यत , भ्निमप्येति । चक्ुपाऽऽदियम्‌ । मनसा चन्द्रम्‌ । 
परभ कृते वागदिसवीत्मकमभ्निं जनामीति धीर उक्त. , श्रोत्रेण दिशः । प्राणिन वायुम्‌ । स॒ एतन्मय एव 
वान्‌ | अथेवमुक्ते सवात्मफमग्निमजनानो महाशाट भूतवैतासां देवतानां या यां कामयते सा भलेल- 
तस्माद्धीरात्‌ सकाशादग्निं परिजिक्ञासितुमाएनादुपावरूढ ' यति ॥ ८ ॥ 
इत्या्-तस्मिन्‌ होक्त इति । हे धीर तं सर्वासकमभिं , तेपामन्यादीनां बाय्वधीनतां दशेयति-यदा वेति । 
मां अधीदि अध्यापयति उपसन्न इत्यधः। शत्रासा, । यदा अभिः अनुगच्छति तदा वायुं भनुलक्च उद्वाति 
स होवाच प्राणो वाव सोऽप्भिः। यदा वै ' नश्यति । वायावधिकं वाति सति अग्िषिनषटो भवति| 
पुरुपः स्वपिति प्राणं तहि वागप्येति । प्राणं चक्षुः । तश्मदिनं नमग उदवासीदियहुः | नष्टोऽनुगत द्रात 
राणं मनः । प्राणं श्रोत्रम्‌ । यदा परुध्यते प्राणा- | इति पयाया इत्यथः । यदादित्य इति । , अस्मेति 
देवापि पुनजीयन्ते । इयध्यात्मम्‌ ॥ ६ ॥ इति पदेन विलयो दश्वते। आदिप्यचन्द्रमसोरयायो प्रवेशः 
उप(स्यमरप्यासाधिदेवतमदेन सर्वास्त्वं विशदयति ्योति्यापः पीयन्ते तेजो वायौ परलीयते ' इति 


~ भ्रते (| {° ४ 
-प दोवाचेति । ख धीरः तं अरिं उक्तवान्‌ । सोऽम्िः , ‡खगन्यत | वायो सृनाप्मनि दिः परिष्ठिता 
। वतन्ते । पुनः वायोः सकाशदिवागन्यादयो जायन्ते 


पा एव्‌ सवा त्प पह 
पराणो वाव पराण एव । प्राणस्य वातमकवमाद~यदा वै । दरत्यभिदेवतमथः । बदितः प्लमाह-ष यदति । वेदिता 


4 प्त) ।# र व त ति ति वाक्च क 
5 योल बाहवः । यदि श्रेत तदा वाक्व्षुरादिभिरम्यादित्यादीुपत्य 
वरादानि ज्ञनक्रमन्््ाणि मनश्चन्तरमिश््ियं प्राणं , एतन्मयो देवतामयो मूत्वा एतासां देवतानां मध्ये या 


अप्येति प्रणि एकीमवति । केवलं प्राण एवं वतते ' देवता मवामि इति खग्रमिच्छतिं, सा सा देवता भवा 

इत्यथः । अथ यदा पुख्पः प्रब्रुव्यते जनवान्‌ भवति | एलयति संचरति चेषते इत्यथः | रब्रासा, 

तदा प्राणदेवापि पुनरिद्धियाणि जायन्ते | अतः प्राण- उपाश्वायतनः प्राण 

रूपोऽभिः सवरासमक्रः । इत्यध्यातममित्य्थः। रात्रासा, | # तदेतद्यजुरुपां ्वनिरस्क्तम्‌ । प्राणो बे यजुः । 
अथाधिदेवतम्‌। यावै सा वागप्निरेव सः।, उपांश्वायतनो पै प्राणः. । तद्देनं निक्वन्त त्रयात्‌ 

यत्तश््ुरसौ स आदियः । यत्तन्मन एष स | > एतदग्यवहितपूरवाः १४ कण्डिका; वायुप्रकरगे १५२- 

चन्द्रमाः । यत्तच्छोतरं दिश एव तत्‌ । अथ यः स | १५५ पृषटषु दर्यः 

प्राोऽयमेव स बायु्योऽयं पवते ॥ ७ ॥ (१) शत्रा, १०।३।५।१५. 
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अनिरुक्तां देवतां निरबोचत्माण एनं हास्यतीति | श्रेष्ठ इति । स होवाच प्रजापतिः । यप्मिन्व उ्करान्ते 
तथा हैव स्यात्‌ ॥ दरीरं पापिष्ठमिव मन्येत स वै श्रषठ इति ॥ २॥ 
एवं वायुप्राणरूपत्वेन स्तुतस्य यजुष उपांश्वनुष्ठान | साह वागुञ्वक्राम । यथा मृका अवदन्तः 
वितत-तदेतदज॒रिति । इदमीटृक्‌ क्रियते इति निवे. | प्राणन्तः प्राणेन पदयन्तशच्चुपा रृण्वन्तः श्रोत्रेण 
क्तुमनई अनिस्तं, तदेवोपांश॒षवरक्षणम्‌ । आन्तरत्वादा- , ध्यायन्तो मनरैवमिति ॥ ६ ॥ 
णस्योपांश॒स्थानप्वम्‌। उपांदतेनाननुष्ठने दोपमाह- | चश्षुहोश्चक्राम । यथाऽन्धा अपर्यन्त प्राणन्तः 
तव्रदेनमिति । एन प्राणरूपं यजुरमःतरं निब्रबन्तं उच्चैः प्राणिन बदन्तो वाचा कृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 
पठन्तं परपं त्रयात्‌ विद्ठानस्मै अनिरक्ता उच्चेवक्तुम- । मनसैवमिति ॥ ४ ॥ 
नहो देवता उचरवादीत्‌ । एलं निरन्त प्राणो हास्यति ! शरोत्रं होक्चक्राम । यथा बधिरा अण्वन्तः 
त्ययति, उपांशुप्वविधातात्‌, इति यत्‌ ब्रूयात्तत्‌ | प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा 
तथेव स्यादिति संबन्धः । यावन्तं काट प्राण उपश्चुः ध्यायन्तो मनसैवमिति ॥ ५॥ 
आन्तरो वतते तावन्तं जीव ति, स यदा ऊध्वं निष्क्रामति । मर नो होशवक्राम | यथा बाय अमनसः पणन्तः 
तदा मरिष्यती्यथः। प्रणिन वदन्तो वाचा पदयन्तश्चक्षुपा शृण्वन्तः 
रात्रासा, | श्रोत्रेणेवमिति ॥ ६ ॥ 
। पथविधाः प्राणाः । प्राणो होचक्राम । ततस्तद्यथेह्‌ सेम्धवः सुहयः 
या वाक्‌ सोऽप्निः। यः राणः स बरणः। ' पडी इकून्सम खिदेदेवमसौ प्राणान्समखिदत्‌ । 
यन्मनः स इन्द्रः । युः स ृहस्पतिः । यच्छत | ते ह्‌ स मेस्योचुभेगवन्मोतक्रमीरिति । स होवाच 
स रिष्णुः। एते हवा एतान्पञ्मिः प्राणः समी- । प्राणः करि मे अन्नं भविष्यति । यत्किचा रवभ्य 
योसथापयन्‌ । तस्मादु ह एवैताः पञ्च देवता उक्थे । दवा राकुनिभ्य दति । किं म वासो भविष्यतीति। 
शस्यन्ते ॥ ॥ ताः ' आप इति होचुः । तस्माद्रा अयमरिष्यन्पुरस्ताश्चो- 
# तिमद बयं ५ क | परिधिः परिदधति । रम्ुको हास्य वासो 
शेष सवेधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ तत्सवितु१- । व १ 
[जौ कि जन जावालो गोशते वैयाघधरपद्यायोक्सवोवाच । अप्येवं 
थे मन इषिरं चक्षुः सो स्यपि । हप्कस्य खाणोः परूयाज्ञायेरन्स्य शाखाः पगु: 
व 3. | पलाशानीति । षनस्पते शतवस्ठो विरोहति यां 


शरषठो दक्षे मामा िसीः॥ १॥ लेखीरनतरि न 
योहवेय्येष्ठुचश्रेष्ठंच वेद्‌ | ज्येष्ठश्च ह वै "नै मामा हिंसीरिति या 


| 

9 वे क | 
नु क १ | 1 वे उयेषठश्च श्ष्श्च ध | भय यदि महल्िगमिपेचिरात्रं दीक्षिप्वाऽमा- 
ह. ` टा द । चसा हं साना भवत । | वास्यायां मर्वोपधस्य मन्थं दुपिमधुभ्यामुपमन्ध्या- 
वाग्बे वसिष्ठा । यो ह वे प्रतिष्ठा वेद । प्रति ह । म्नियुपसमाधाय परिममुह्य॒परिस्तीये पक्ष 
य | मान्न सस 
91 हुत्वा होमान्‌ मन्थे संपातमानयेनु । ज्येष्ठाय 
हवा उ संपत्‌ । यो ह वा आयतनं बेद । आय | ्ष्थाय खाहिलप्नौ हतवा मम्थे संपातमानयेत्‌। 
तनो ह शवानां भवति । मनो वा आयतनम्‌ । अथ वसिष्ठायै स्हेयमन हृता मन्थे संपातमानयत्‌ । 
हेमा देवताः प्रजापतिं पितरमेयाषवन्को वै नः | परतश्ठयै खादेलपनौ हृत्वा मन्थे संपातमानयत्‌। 
(१) गोजा. २।४।११. (२) शाभा. ९।१-८. | संपदे खाहेयप्नो हुता मन्थे संपातमानयेत्‌ । 


२३९२ 


आयतनाय खाेयप्न हुत्वा मन्थे संपातमानयेत्‌ । 
तत्मवितुवणीमह इति पच्छः प्रार्य तत्सवितुष- 
रेण्यमिति पच्छ आचामति । महाग्याहनिभिश्चतुथे 
निर्णिज्य काध्यं चमेणि बा खण्डिले वा संविश्ति। 
ख यदि लिय परटयेरयमद्धं कम॑ति बिद्यात्समृद्ध 
कमंति विद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
एको देवः, मन. मृभ्युः, अमूनरूपः, जीवनडपार- 
कनी, मातरिश्वा, एक एवे बहुषु प्रविष्टः, यज्ञस्व्पः, | 
यामात्मकः, यज्ञपतिः, प्रजापनर्भोग. ददरगुष्रः | 
भनौ मन्भरियमाणो बिभर्ति । एको देषो बहुध। ' 
निषिष्टः । | 
यदा मारं तनद्रयते स मतुम्‌ । निधाय भारं | 
पुनरस्तमेति ॥ 
योऽव प्राणामिमानी देवः सोऽयं भना पोपफः सन्‌ , 
धरप्रमाणः अन्तर्यामिणा पसेश्वेरेण स्वयं धायमाणः 
सन्‌ तिमिं देदन्धारयति | घ च सूत्रा्मरूपण स्रय- 
मेक एव टेवः तत्तच्छरीरेष बहधा शरीरानुषारण बदह्‌- 
प्रकते निविष्टः अवस्थितः । अत एव प्राणपिद्प्रकणे | 
तत्तच्छरीरनुसरिण प्राणस्यावस्थििं काण्वा अमनन्ति-- 
स्ममः प्टृपरिणा समो मशक्न समो नगिन मम एभिन्नि 
मिर्लकैः' (वृर, १।३।२२) इत्यादि । ख प्राणो यदा भारं 
देदस्पं मं धारयितुं तन्द्रयते तन्द्रीं भल्स्े प्रप्नोति । 
आयुपोप्वसाने हि तस्य आस्यं भवति । तदानीं 
मारं देहरूपं निधाय क्चिदुतसृज्य पुनरल्मेति अदशेन | 
गच्छति । यथा देदोखत्तेः पुवमदशन गतः तथा देह- | 
पातादृध्वमपीत्यमिप्रतय पुनरितयुक्तम्‌ । | 
| 
। 





| 
। 
1 


| 
| 


तेसा, 

तमेव सत्यममृतं तमाहुः । तं भतौरं तयु गोप्ता- 
रमाहूुः । 

स भ्रूतो भियमाणो विमर्तिं। य एनं वेद्‌ 
सत्येन भवम्‌ ॥ 

वेदरदस्याभिज्ञाः पुषा; तमेव प्राणे मव्युमाहुः । 
यदा प्राणो देहािगच्छति तदैव देह प्रियते, अतो 
मृदयुदतुतवान्मृन्युत्वम्‌ । यदा प्राणो देदहैऽवस्थितः तदा 
अमतो देह इव्यमृतत्वहेतुत्वात्तं प्रणममृतमाहुः। शरी 


[णि 1 ककण ज 


(१) तेभा. ३।१४।१-४ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


रस्थापनहततात्‌ तमेव प्राण मतारं देह्य धारयितार- 
माहुः | तथा च कप्रीतिनिः समामनन्ति“ अथ खटु 
प्राण एव प्र्ञाभेदं शरीर परिग्ह्योप्थापयति › ८ कौड 
२।३ ) इति । तथा तमेष प्राणे अन्पनादिस्वीकार- 
हेतत्वात्‌ गोत्तार पोपकरमाहुः । तथा च छन्दोगा अक्न- 
पानस्वीकरसाधनव्व प्रणध्यामनन्ति-- यदश्नाति यसि- 
वति तनेतरन्प्राणानवति ' ( छाउ. १।२।९ ) इति । 
यः पुमान्‌ एनं प्राणं सपन श्रतिम्मृप्युदितन सम्यङ्मा- 
गेण मवु भ््ानकाट तित्ति धारित वेद जनाति, स उपा- 
सफ़ः पुमान्‌ भृतः परमेव आदौ पप्रिः भिपरमाणः 
अनेन प्रणवायुना धाग्रमाणः सन्‌ प्रिमति स्वयमितरान्‌ 
प्राणनश्च पोपयितुं समथ मधति | 


तेञमा, 
सद्योजातमुत जहव्येपः। उनो जरन्तं न जहा- 
त्येकम्‌। 
उतो बहूनेफमहजेहार । अतन्द्रो देवः सद्मेव 
परार्थः ॥ 


एष प्रा्देवः स्वतन्त्रः सन्‌ स्रोजातमुत तदानीमेषो 
पन्नमपि पुरुपमत्पायुपर जद्यति परित्यजति । एफ अन्य 
वा केचिः्ुख्परं उनो जरन्तं दीधणायुपा जरा प्रततमपि 


| न जहाति । एफमदः एकस्मिन्नव दिने उतो बहून्‌ 


अनेकानपि पुरुषान्‌ जहार संहरति । सोध्यं प्राणदेवः 
सदमेव सप्दैव भतन्दरः उच्छरबासनिश्वसमरणामरणबह- 
मरणविपयव्यापरिपं आटश्यरहितः, अतोऽयं प्रायः 
अस्मामिः प्राथनीयः, उपास्य इव्यथः | 
तेता, 
यस्तद्वेद यत आबभूव । संधां च या९ संदधे 
्रह्मणेषः । 
रमते त्िननुत जीर्णे शयने । नैनं जहायदस्यु 
पूर्षु ॥ 
यतो यस्माक्तारणादयं प्राणः आबभूव आविर्भूव, 
तत्कारणं यः पुमान्‌ धद जानाति, तथा संधां च संब 
न्धमपि यो वद्‌ | कीटशी संधति सेव विरेप्यते-एष 
पराणो ब्रह्मणा आत्मना सद यां संधां संदधे यं संबन्धं 
प्राप्तवान्‌ । इत्थमिह देहे वस्तभ्यमियन्तं कालमिह 
वस्तव्यमिधयेतादृशी सधा, तां यो वेद वस्मिन्पुख्षे 


मन्तर्राह्मणोपनिषत्‌-शातीरम्‌-प्राणः 


प्राण(कारं प्रणात्पस्न्धं बा<मिजाननि उत जीर्णे शयाने 
तादृशे पुख्पे जगां प्राप्य शयाने स्यपि तत्रायं प्राणो 
रमते कीति । पूर्व्ैपु पू्वक़ृतेः कमभिः संपादितेषु 
अदसु बह्वपि वनेषु नैनं जहाति एनं जीण पुरुप 
च प्राणो न प्ररित्यजति। तेभासा, 
न्वामापो अनु सवोश्ररनिि जानतीः। त्सं 
पयसा पुनानाः । 

त्वमभि हव्यवाह ९ समिन्त्से । तं भतो 
मातरिश्वा प्रजानाम्‌ ॥ 

हे प्राण त्वां वायुरूपं सवा अपः अनु संचरन्ति । 
यत्न वायुः प्रबटं वाति तत्रैवाधिक्ं सत्‌ वृष्टिजल प्रवते | 
तत्र दृष्टन्तः-यथा जानतीः स्वस्वबत्साभिक्ञा गावः 
पयसा पुनानाः स्कीयन क्षीरेण स्वन्तः पोप्रयन्त्यो 
वत्समनु संचरन्ति, तद्वत्‌ इति द्रव्यम्‌ । ह प्राण तव हव्य- 
वाहं विपां वोदारम्भरिं समिन सम्य्दीपयति | वायुना 
हचिर्दप्यत | तथा व्वमब मातरिश्वा वायुरूपः सन्‌ 
प्रजानां भता धारपरिता असि। तेम, 
त्वं यज्ञस्त्वमु वेवासि सोमः । तव देवा हवमा- 


याति स्वे । ' 


त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः। नमस्ते अस्तु सुहवो 
म एधि ॥ 
हे प्राण लं यज्ञप्वतकल्वेन यज्ञरूपोऽसि। प्राणस्य वायु- 
रूपत्वा््ञप्रवतकत्वम्‌ । एतचान्यत्राम्नातम्‌- "वाताद्वा 
अध्वनं प्रयुङ्क्ते ` ( तैत्रा. ३।३।९।१२ ) इति। सोम 
उ सोमयागोऽपि तमेव, सवक्रियाणां वायुप्रेरितत्रात्‌ । 
फरिंच सथं देवाः तव दषं त्वदीयमाहनि प्रति आयन्ति 
आगच्छन्ति । वाधना यागक्रियायां प्रवर्वितायां हविरर्थ 
देवा आगच्छन्ति । फिच देवतास्पेण त्वमेकोऽसि, 
तथापि हून्‌ देदान्‌. अनुप्रविष्टः तत्तदानुकृस्येन प्रथम 
पाणि धृत्वा तत्र तत्र स्थितः। हे प्राण ते वुम्य नमोऽश्ु | 
मे मम सुदेवः एधि आहतं सुखमो भव । 
तेषा, 
. नमो वामस्तु गृणुत९ हषं मे । प्राण।पानावजिर ५ 
संचरन्तो ॥ 
हवयामि वां ब्रह्मणा तूर्तमेतम्‌ । यो मां दष्टितं 
जितं युवाना ॥ 


१२३ 


| अजिरं अजनक्षीरं गमनसखरमावं शरं संचरन्तौ 
। सम्यक््रषतयन्तौ है प्राणापानौ वां युवाभ्यां नमोऽस्तु 
नमखरोऽसतु । मे हवं मदीयमाहानं याणुतम्‌ । ब्रह्मणा 
मन्त्रेण वां हवयामि युगं आहयामि | तू तृण शीव एतं 
आगन्छतम्‌ | युवाना तरुणौ गरं मरः चरत्र्मा दर्ितं 
जिते विनाशयन्‌ । तेसा, 
प्राणपाने संविदानो जहितम्‌। अयुष्यायुना मा 
संगमाथाम्‌ | 

तं मे देवा ब्रह्मणा संत्रदरानो । बधाय दत्त 
तमह ‰ हनामि ॥ 

हे प्राणापानौ बाय संपिदानो परखरमकमयं गती 
जहित अस्च्छनर परियजतम्‌ । अमुष्य मदरीधशत्रोः 
असना प्राणन मा संगसाथां संगतो मा मतम्‌ ।ये 
ब्रह्मणा मदीयेन मन्त्रेण संञटानौ ेकमल गतौ देवा 
| प्राणापानदवौ युवां तं मदीयं शत्रुं वधाय वधार्थं दत्त 
मह्यं प्रयच्छत, तं॑शत्रु अहं हनामि विनाशयामि । 
तेसा. 

असल्ञजान सत अवभूव । यं य जजान सउ 


गोपो अस्य) 
यदा भारं तन्द्रयते स भवुम्‌ । परस्य भारं 
पुनरस्तमेति ॥ 
असत्‌ अव्यक्त जगकारणं जजान प्रथममाकाशातमना 
अव्यक्तस्पेणोयन्नम्‌। तस्मात्त; अव्यक्तेन सद्रूपादाका- 
। शात्‌ वायुरूपोऽयं प्राणः अवभूव अभिमुख्यनोषननः । 
सच वायुरूपः प्राणो वं यं देवमनुप्यादिदैदं जजन 
| उत्पादितवान्‌, स उ स सर्वोऽपि देटोऽस्य प्राणख गोपो 
| रक्षक्रोऽमवत्‌ । प्राणो हि शरीरे प्रविदय गपो वतते । 
। स यादयुस्तावन्तं काटं तत्रावस्थाय यदा देदस्पं भार 
| मर तन्यते धारयिवुमटसो मवति, तदानीमेव ते भारं 
| परास्य परिलयज्य पुनरपि देदोदत्तेः प्रागवस्थायां अस्त- 
| मेति अददे गच्छति । तेसा. 
तद्रे खं प्राणो अभवः । महान्भोगः प्रजापतेः । 
भुजः करिष्यमाणः । यदेवान्प्राणयो नव ॥ 
यत्‌ यदा त्वं युजो भोगान्‌ कण्प्यिमाणः सन्‌ नव 
देवान्‌ नवच्छिद्रवपिनश्रक्षुरादीन्‌ दीप्यमानान्‌ पदार्थान्‌ 
प्रणयः प्रकर्षेण वेशितवानसि, तद्वै तदानीमेव व्व 


। 
| 


| 
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३३४ उपनिषत्काण्डम्‌ 


पराणोऽमवः प्राणयति परकर्ेण चेटयतीति व्युलस्या प्राण- मनीपिणः मेधाविनः यज्ञे येन मनसा ठता कमांगि 
नामकोऽभूः | कीदशस्वम्‌ | प्रजापतेमह्ान्मोगः अत्यन्त- इष्यन्ति कृवेन्ति, मनःस्वास्थ्यं विना कमारः । 
मोगहेतुः | तैआसा, केप सत्सु । विदथेषु निषु सतु वियन्ते 
लायन्ते तानि विदथानि, तेपु । यसरन्धिनां हविरा- 
दिपदाथानां ज्ञनेषु सस्सिल्यथः | कीटशा मनीपिणः । 
अपसः । अप इति कर्मनाम । अपो प्िदरते येषां ते 
अपस्विनः कमवन्तः । सदा केमनिष्ठा इत्यथः । तथा 
धीराः धमनः । धीर्विद्यते येपां ते धीराः | यच्च मनः 


दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव अपू न वियते पूर्य इन्दियं वरस्मात्तदपूर्, इन्दियेभ्यः 
संकस्पमस्तु ॥ पूवे मनसः खः । यद्वा; “ अपृत्रमनपरमनन्तरम- 


। बा्यम्‌ ˆ ( वृउ. २।५ युक्ते ‡ आत्मरूप- 
पि्वदति-तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । शिवः | „ ( वृउ. २।५।१९ ) इत्य 


भन, 
संकत्पकरं, वेदाधारः, दृरंगमं, ज्योतिषां ज्योतिः, कमं 
कारणं, प्रज्ञानचेतोधतिष्पं, त्रैकाठिकवस्तुयाहकं, 
मनेष्यप्रवतेकनियामकं, अमृतम्‌ 


यल्नाप्रतो दुरमुदैति दैवं तदु सुप्नस्य तथेति । 


मित्यथः | यच्च यक्ष यष्ट राततं यक्तम्‌ | यच्च प्रजायन्ते 
केस्याणकारी धमविषयः स्कत्पो यस्य तत्‌ तादशं । # 
हति प्रजास्तासां प्राणिमान्नराणामन्तः शरीरमध्यं आस्त। 


हतरेन्दिय्ाणि बहिषठानि, मनस्वन्तरिष्धियमित्यथः । तत्‌ 
तादशं मे मनः रिवसंकत्पमस्विति व्याख्यातम्‌ | 
दाम. 


य॑लज्ञानमुत॒चेतो धृतिश्च यञग्योतिरन्तरमृतं 

प्रजासु । 

यस्मान्न रते किंच न कमे क्रियते तन्मे मनः 

रिवसंकस्पमस्तु ॥ 

यत्‌ मनः प्रज्ञानं विशेषेण ज्ञानजनकम्‌ | प्रकरेण 
ज्ञायते येन तत्‌ प्रज्ञानम्‌ । उत अपि यन्मनः चेतः 
चेतयति सम्यक्‌ शापयरति तचतः सामान्यतरिदप्ञान- 
जनकमिव्य्थः। यच्च मनः धृतिः धेयरूपम्‌ । मनस्येव धैर्यो 
पत्तेः मनसि धेयमुपचयैते, काय॑कारणयोरमेदात्‌ | यच्च 


भवतु । मन्मनसि सदा धमं एव मवतु न कदाचिपाप- 
मित्यथंः | तकम्‌ | यत्‌ मनो जाग्रतः पुरुपरस्म दृरमु 
दैति उद्रच्छति । चक्षुराचयेक्षया मनो दूरगामीत्यथः 

यच्च देवं दीव्यति प्रकाशते देवो विज्ञानात्मा, तत्र मवं 
दैवं आमग्राह्कमिपय्थः । ‹ मनसेवानुद्रटव्यमेतदप्रमये 
भ्रुवम्‌ ` ( बृ. ४।४।२० ) इति रतेः । तत्‌ उ । यदः 
स्थाने तच्छन्दः। उकारश्चाथः | यच्च मनः सुप्तस्य पसः 
तथव एति, यथा गतं तथैव पुनरागच्छति स्वापकाटे 
सुुपावस्थायां पुनरागच्छति । यच्च॒ दूरंगमं दृरात्‌ 
गच्छतीति दरगमम्‌ । अतीतानागतवतमानविग्ङृ्टव्यव- 
हितपदा्थानां म्राहकमिल्यथः । यच्च मनो ज्योतिषां 
प्रकाशकानां भत्रादीन्दरियाणामेकमेव ज्योतिः प्रकाशकं 
प्रवतेकमित्य्थः । प्रवर्तितान्येव भोत्रादीद्धियाणि स्वविषये 


प्रवन्त । ‹ आत्मा मनसा संयुज्यते मन इदियेण | मनः प्रजा जनेषु अन्तवतमानं सत्‌ स्योतिः प्रङाशकं 


इद्धरियमर्थेन › इति न्यायोक्तेः मनःसवन्धमन्तरा तप्रामप्र 
वृत्तेः | तादा मे मनः शान्तसकस्पमस्तु । 
“येन कमौण्यपसो मनीपिणो यज्ञे छृण्वन्ति 
विदथेषु धीराः । 
यदपूवै यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः रिषसंः 
कटपमस्तु 
(१) ऋसं. ( खिर ) ४।११।४; छुस. ३४।१; कमा. 
४ (पृ. १३४) 
(२) ऋस. ( खिर ) ४।११।२; शुस. ३४।२; कत्रा 
९८१. १३४) 





द म्र, 


सर्वद्धियाणाम्‌ । उक्तमपि पुनर्च्यते आदराथम्‌ | 
‹ अभ्यासे भूर्यासमथं मन्यन्त › ( नि. १।४२ ) एति 
यार्कोक्तेः । यच्चामृतं अमरणधर्मि आ्मरूपत्वात्‌ । 
यस्मान्ममसः कते यन्मनो पिना किंचन किमपि कर्मने 
क्रियते जनैः \ सर्वकर्मसु प्राणिनां मनप प्रवृत्तेः मनः 
स्वास्थ्ये विना कमामावादियथः । तन्मे मन इति 
व्याख्यातम्‌ । शुम, 


(१) ऋस. ( सि ) ४।११।३; प्रुष. ३४।३; क्रा, 
३ (६. १३४); 


मन्त्रब्राह्मणोपनिषत्‌-शारीरम्‌-मनः ३२५ 
येनेदं भूतं भुवनं मविष्यतपरिगृहीतमयृतेन | # सुपारथिरश्ानिव यन्मलुष्यान्नेनीयतेऽमीडमि 


सर्वम्‌। वोजिन इव । 
येन यज्ञस्तायते सप्होता। तन्मे मनः दिषवसं- | हसरतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवस 
कत्पमस्तु ॥ कस्पमस्तु ॥ 


मेन मनसा इद सथ परिगीतं परितः सवतो ज्ञातम्‌। | यत्‌ मनो मनुप्यान्‌ नरान्‌ नेनीयते अ"यथमित- 
इदं किम्‌ । भूतं मृतक्रालसेबम्धि वस्तु । भुतरने भवतीति | स्ततो नयरति। मन्ररिता एय प्राणिनः प्रयतन्ते | 
मृवनं वतमानकार्बन्धि । भविष्यत्‌ । | मनुष्यग्रहणं प्ाणिमात्रोपचक्षफम्‌ । तत्र दन्तः ~ मृका- 
त्रिकालसंबद्धवस्तप मनः प्रवर्तते इप्यर्थः | श्रोत्रादीनि | रथिः अश्वानिव, शोमनः सारथियन्ता यया केशवा 
त प्रत्यक्षमेव गृहन्ति । कीदृशेन येन । अमृतेन शाश्च | अश्वननेनीयते । द्वितीयो दरान्तः- अमीययुभिवाजिन 
तन मक्तिपर्यन्तम्‌ । श्रोत्रादीनि नदयन्ति, मनस्वनद्वर- | इव, यथा सुसारथिः भभीद्चभिः प्रम्रदैः वाजिनः अश्वा- 
मियथः । मेन च मनमा यनः अधिषटोमादिः ताप्रते न्नेनीध्ते इवयनुषङ्गः । रदिमिर्नियच्छनौयथः। उपमा - 
पिस्तायते | कीद्गो यजः। मप्तदयेता सप्त दोतारो । द्वयम्‌ | प्रथमायां नयनं, द्विर्तयायां नियमनम्‌ | तथा 
ठेवानामाहातारो होनमेत्रावरुणादयो यत्र स सप्तहोता । | मनः प्रवतंयति नियच्छति च नरानिष्यथः | यच मनः 
भभ्िष्ठोमे सप्त होतारो भवन्ति । तन्मे मन इति | टुम्पतिप्म्‌ । हृदि प्रतिष्ठा स्थितिः यस्य तत्‌| हृथतव्र मन 
प्याख्यातम्‌ । गाम. उपन्म्यते | यच्च मनः अभिर जगारहितम्‌ ¡ बाल्य- 
% प | 

यस्मिन्नृचः साम॒ यज्ूपि यस्मनप्रतिष्ठिता । „ ऋेदहिताखि (४।११) उप्दुनमन्ोत्तरमान्नता 
| | रथनाभाविवाराः | , मन्ता यथा- ं 
य्मिधित्तं सर्वमोतं त वत त त य 


य्रधिमिन्मनमि ऋचः प्रतिष्ठिताः । यरिमन्‌ साम । नि गाभमाद्यम्‌ ४ 1 
सामानि प्रिष्िानि । यदिमिन्यज्ञपि प्रिष्टिानि । द्श पञ्च त्िद्यते यत्परं च तन्मे भनः - 


मनसः शवास्थ्ये एव वेदत्रयीस्पूमनसि शब्दमात्रस्य ' [र । कत्पमस्तु 9 
तिष्ठितलम्‌ । ‹ अन्नमयं टि सोम्य मनः” ( छाउ, ६। | ये पञ्चपश्ना दशतं शनं च महम च नियुतं 





भे, € ~ 
७।६ ) इति छान्दोग्ये मनम एव स्वास्थ्ये वेदोच्चारण- न्यवुद्‌ च । 
शक्ति प्रतिपादिता । तत्र दृठन्तः- रथनाभौ आशः | ते यज्ञचिततेष्टकात्ते शरीरं तन्मे मनः शिवसं- 
इव । यथा आशः रथचक्रनाभो मध्ये प्रतिष्ठिताः, तद- कृत्पमस्तु ॥ 


च्छन्दजाछं मनसि रिच प्रजानां स्वं चित्त ज्ञानं | वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादियवण तममः 
सवंपदाथविषयि ज्ञानं यक्षमिन्मनति भतं प्रोतं निक्षिप्त परस्तात्‌ । 
तन्तुसंततिः पटे इव सथ ज्ञानं मनसि निहितम्‌ | मन तस्य॒ योनिं परिपदयन्ति धीरास्तन्मे मनः 
| 
| 





स्वास्थ्ये एव ज्ञानोत्पत्तिः, मनोवेयगम्ये च ज्ञानामावः | रिवसंकल्पमस्तु ॥ 
तन्मे मम॒ मनः रिवसंकरस्पं शान्तव्यापारमस्वु ।, येन कमणि प्रचरन्ति धीरा विप्रा वाचा 
श्म मनसा कर्मणा च । 
यस्यान्वितमनु सं यन्ति प्राणिनस्त ; 
(१) ऋत ( खिर ) ४।११।१; दस. ३४४; कत्रा न्व ५ का व ह म ह 
१ (प्र. १३४) रिवसंकस्पमस्तु ॥ 
(२) ऋं, (खिर ) ५।११।५; शुष, ३४५; कवा. | (१) ऋत, (विर ) ५११६; सुस. ३४।६; कतरा. 

५ (ए, १३४). ६ (ष. १३४). 


[1 [ ) , कि ` 
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योबनस्थागरिपु मनसस्तद वस्यत्वात्‌ । यस्च जवरष्ठ अति- ! सिति न मनसः ंचनाशीयोऽस्ति ` ( शत्रा, ५।१।४ 
जववत्‌ वेगवत्‌ जाधष्म्‌ । ‹ न बे वाताक्िचनाश्ीयोऽ- | ८ ) इति श्रुतेः । तन्म इ्युक्तम्‌ । शम. 


ये मनो हृदयं ये च देवा ये अन्तरिक्षे बहुधा 


 तत्परात्परतो हयेष तन्मे मनः रिवसंकल्प- 


चरन्ति । | मस्तु ॥ 
ये शरोत्रं चक्षुषी संचरन्ति तन्मे मनः शिवसं- ¦ गोभिजुष्टो धनेन ह्यायुषा च बलेन च । 
कल्पमस्तु ॥ ` प्रजया पदुभिः पुष्कलां तन्मे मनः शिवसं 
[ यस्येदं धीराः पुनन्ति कवयो ब्रह्माणमेतं | कल्पमस्तु ॥ 
व्यात्रृणत इन्दुम्‌ । । प्रयतः प्रणवो नित्यं परमं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं च दयोराकाशं तन्मे मनः। ओंकारं परमात्मानं तन्मे मनः दिवसं- 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ ] कत्पमस्त्‌ ॥ 
येन द्योरप्रा प्रथिवी चान्तरिक्षं ये पवताः। यो वै वेदादिषु गायत्री स्ैव्यापिमहेश्वरात्‌। 
प्रदिशो दिशश्च |, तद्टिरुक्तं तथाद्य तम्मे मनः रिवसंकस्पमस्तु॥ 
येनेदं जगद्व्याप्तं प्रजानां तन्मे मनः ओंकारं चतभेजं लोकनाथं नारायणम । 
रिवसंकस्पमस्तु ॥ सवेस्थितं स्वेगतं सवेव्याप्रं तन्म॑ मनः रिवः 
येनेदं सव जगतो वभूवु्ये देवा अपि महतो संकल्पमस्तु ॥ 
जातवेदाः। यो वै वेद महादेवं परमं पुरपोत्तमम्‌ । 


तदिवाग्निस्तपसे ञ्योतिरेकं तन्मे मनः 


शिवसंकल्पमस्तु ॥ । 
अचिन्त्यं चाप्रमेयं च व्यक्ताव्यक्तपरं च यत्‌ |, 
सृक्ष्मास्ुक्ष्मतरे ज्ञानं तन्मे मनः रिवसं- । 


कत्पमस्तु ॥ 


आदियवण तपसा अ्वरन्तं यत्दयसि गहाय 


जायमानः 


शिवरूपं रिवमुदितं दिवाट्य तन्मे मनः| 


यः समै यस्थ चित्सवे तन्मे मनः रिवसकत्प- 
मस्तु ॥ 
योऽमौ सर्वेषु वेदेषु पठते ह्यज ईश्वरः 
अकाया निगणोऽध्यात्मा तन्मे मनः रिवस्कस्प- 
मस्तु ॥ 
कैटासरिखरे रम्ये इंकरस्य शुम गृहे । 
देवतास्तत्र मोदन्ति तन्मे मनः रिवसंकस्प- 
मस्तु ॥ 


शिवमंकत्यमस्त्‌ ॥ कैटासरिखशभासा हिमव्िरिसंस्थिताः । 
अस्ति विनारायित्वा सवैमिदं नाम्ति पुनस्तथैव | नीलकण्ठं त्रिनेत्रं च तन्मे मनः रिवसकसप- 
दृष्ट धुवम्‌ । | मस्त्‌, ॥ 

अस्ति नास्ति हितं मध्यमं पदं तन्मे मन | आन्रह्मस्तम्बपयेन्तं त्रखोक्यं सचराचरम्‌ । 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ ' उत्पातितं जगद्व्याप्तं तन्मे मनः शिवसंकल्प- 
अस्ति नासि विपरीतो प्रवादोऽस्ि नास्ति सवं मस्तु ॥ 
वा इदं गुह्यम्‌ । | य इमं शिवसंकरपं सदा ध्यायन्ति ब्राह्मणाः । 
अस्ति नासति परात्रो यत्परं तन्मे मनः, ते परं मोक्ष गमिष्यन्ति तन्मे मनः शिवसंकत्प- 
रिवसंकस्पमस्तु ॥ | मस्तु ॥ 


परात्परतरं यश्च तत्पराश्चैव यस्रम्‌ । 
तत्पराप्परनोऽज्ञेयं तन्मे मनः रिवसंकस्पमस्तु | 
परात्परतये ब्रह्मा तसरासरतो ्रिः। ध, 


| 


| 


यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवधनम्‌ । 
उबोरुकमिव बन्धनानमृतयोभुक्चीय मामृतात्तन्मे 
मनः शिवसंक्रस्पमस्तु ॥ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-शारीरम्‌-मनः 


सरवेनदियस्थानं सवम्याप्रकं च 

म॑नो हि रेतस्येति ब्रूयात्‌ । नो मनसो वारहीयः 
किं चनास्ति । अथो सर्वे प्राणा मनोऽमिसंपन्नाः॥ 

वाग्जनक मनः, वाचः स्वग एव स्वदवात्मक्र चर 

अथो द्रे एव धुरौ मनरचैव वाक्‌ च । मनसो 
हि वाक्‌ प्रजायते । सा मनोनेत्रा वाग्भवति । 
.तन्मनो वाचमभिप्रवहति । वागु पुनर्मन एवामि 
प्रवहति । स यो मनसश्च वाचश्च खरो जायते स 
इन्द्रः । इन्द्रः सर्वे देवाः। स हैव देवलोकं गम- 


यति य एवं विद्रानुद्रायति । अथ हान्ये गन्धवं- ' 


लोकं वा पिवृटोकं वा गमयन्ति । अथो हास्ये 
ताभ्यामेव धूभ्यो सवौ धुर उपाप्रा भवन्ति ॥ 
प्रयोरूप्कमप्रके दवेषु #ष भृतभन्यरक्षर च 
% मैनसंथित्तेदम्‌ । मूतं भव्यं च गुप्यते । 
तद्धि देवेष्वभ्रियम्‌ ॥ 
आन पतु पुरश्चरम्‌ । मह देषैरिम हवम्‌ । 
मनः श्रेयसि प्रेयसि । कम॑न्‌ यज्ञपतिं दधत्‌ ॥ 
भन: सवस्य वशि, रवतेनतं, देवस्वरूप, आकूतीनां 
चेतसां च अधिपतिः, विपश्चस्च 
मनसो वरे सवेमिदं बभूव । नान्यस्य मनो 
वदामन्वियाय । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ । स नो 
जुषाण उप यज्ञमागात्‌ ॥ 
सव॑मिदं जगन्मनसो वशे बमूष । न व्ेतन्मनः 
अन्यस्य कस्यचिद्रशमनुगस्छति । सवस्य मनोऽधीनवं 
श्रुत्यन्तरे द्रितम्‌-‹ मन॒ एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः › ( मेउ, ४।११ ) इति । मनस इतराधी- 
नत्वामावश्च समय॑ते-“ असंशयं महाबाहो मनो दुरनि्रदं 
चलम्‌ › (म. गी. ६।३५ ) इति । तादरमनोभिमानी 
देवो मीप्मो हि मयेतुत्वेन प्रसिद्धः । मनरः सव॑- 
दुःखापादकप्वं सवैरप्यनमयते । सपे मनसि दःखमा 
त्रस्थाभावात्‌ । तस्मादयं मनोदेबः सहसः सदीयान्‌ 
# अनयोग्योख्यानं ३१६-३१० पृष्योदरष्टग्यम्‌ । 
(१) जैत्रा. १।३१९ 
(२) जेना. १।३२०-२१ 
(३) वेत्र. २।५।१।१-२ 
(४) तेव्रा, ३।१२।३।३-४. 
ख. कं. ४२ 
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बल्वतोऽप्यत्यन्तं बलीयान्‌ । अत॒ एव स्म्ैते- 

चत्चट हि मनः कृष्ण प्रमाथि वटवदद्टम्‌' (भ. गी. 
६।२३४ ) इति । स तादृशो मनोदेवो जुषाणः प्रीति- 
युक्तः सन्‌ नः अस्मदीयं यज्ञे उपागात्‌ प्राभरोत्‌ । 


तेबासा,. 

आकूतीनामधिपतिं चेतसां च । संकल्पजूतिं 
देव विपश्चिम्‌ | 

मनो राजानमिह वधेयन्तः । उपहवेऽस्य सुमतौ 
स्याम ॥ 


इह कमणि वयं मनोनामकं चक्षुरादीद्धियाणां 
राजानं वधयन्तः परितोपरयन्तः उपहवे अनुज्ञा 
सति अस्य॒ देवस्य सुमतौ अनुग्रहवुद्धौ स्याम 
भवेम । यदा ह्ययं सुखिनो भवन्विति अस्माननुजा- 
नाति तदानीमेव सुखिनो भवेम । कीटदा राजानम्‌ । 


, आकूतीनां इदमेव करिष्यामीप्येवविधानां सकल्पारनां 


चेतसां च इदं वस्तु एतादृशमिति जानाना च अधि. 
पतिम्‌ । कतव्यसकस्पानां वस्तु्ञानानां च मनोऽधीनतव 
प्रसिद्धम्‌ । संकल्पज॒ति सटससंख्याककतत्यविषयेपु 
संकस्यपु जुतिषगौ यस्याएौ संकस्यजञतिः, ताद देवं 
सवस्य ्रोतकं अत एव विपश्चि सवज्ञम्‌ । 
तेनास. 
वाचः मन एव भ्रयः 

अथातो मनसश्चैव वाचश्चाहम्भद्र उदितम्‌ । 
मनश्च ह्‌ षै वाक्‌ चाहम्भद्र उदाते ॥ ८ ॥ 

प्राजापत्यस्य पूवांधारस्य उपांशुं प्रतिपादयितं 
मनोवाग्भ्यां कृतं सबादमुपन्यसितु प्रतिजानीते-अथात 
इति । अथशब्दोऽधिकाराथंः । अतः परं अदम्भद्र 
निमित्ते अहमेवः मद्रः अहमेव मद्र इति स्वस्वोत्कप- 
विषय मनसो वाचश्च यदुक्तं वचनं तदधिक्रियते इत्यथः। 
तमेवेतिहासं उदाहरति-मनश्चेति । अहम्भद्रे आतमीयो- 
तकषरविषये ऊदाते विवादं चक्रतुः | शत्रासा 

तद्ध मन उवाच । अहमेव वच्छेयोऽस्मि । न 


वै मया त्वं किंचनानमिगतं बदसि | सा 


यन्मम लं कृतानुकराऽनुवत्मोऽसि । अहमेव 
त्वच्छेयोऽस्मीति ॥ ९॥ 


(१) शत्रा. १।४।५।८-१२ 
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तत्रे मनसो वाक्यमुदाहरति-तंद्धेति | भेयस्त्वकार- | सेनोक्तवानपि । यस्मादेवं वाचोक्तं तस्मदेव कारणात्‌ 
णमाह-न वा इति। हे वाक्‌ चं मया मनखा अविषयी- | यजञसब्न्धि यत्किमपि प्रजापतिदेवताकं कमं तत्सर्व 
कृते क्रिमपि न वदसि, अतो विधयीकृतमेव वदसि । सा | वाग्व्यापारविरदेण उपांश्वेव क्रियते । अम्यवाइदि इति 
तवं मम इृतानुकरा मया यत्कृतं तदेवानुकरवती अनुव््मा । प्रागुक्ता्थस्मारणम्‌ । रात्रासा, 
अनगन्त्री मवसीत्यथः । रात्राा. 

अथ ह वागुवाच । अहमेव तच्छरेयस्यस्मि । 


कामः 


यद्रे तं वेस्थ अहं तद्िज्ञपयामि । अहं संज्ञप- 
यामीति ॥ १०॥ 


अथेतस्य प्रत्युत्तरमाह-अथ वागिति । है मनः 


सर्वक्रमैक ¬, दातृप्रतिग्रहीतृस्पः 
कं इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा 


अहमेव त्वत्तः सकाशात्‌ भेयी । कृतः । यत्‌ वै तवं विषेश । 
यद्वस्तु चं वेत्य जानाक्षि अहं तत्‌ विङ्पयामि तदन्त- | कामेन ^ प्रति गृहामि कामैतत्ते ॥ 
रतविपयरं परेषां विविध प्रतिपादयामि । तत्‌ संपयामि | दद इटमगिति अनिरक्तरूपः प्रजापतिः कशब्द 


२ ध लवनः 
सम्यग्लपयामि प्रतिपादयामि । यतो विज्ञापनसं्ञापनसाध्यं । नोच्यते | क. सामान्याख्छिशब्दोऽपि तभव वाचकः । 
ममैव, अतस्लत्तः श्रेयसीवयर्थः | कशब्दाभिधेयः प्रजापतिः कस्मै प्रजापतये इदं दक्षिणा- 


। त्वेन देयं द्रव्यं अदात्‌ दत्तवान्‌। दाता च प्रतिग्रहीता च 
परजापतिर । एवमनुमेदधानस्य प्रतिग्रहठोपो न॒ जायते 
इत्यथः । तथा च तैत्तिरीयकम्‌- ‹ क इं कस्मा अदा- 
दियाई । प्रजापतिवे कः। स प्रजापतप्रे ददाति 
(पेत्रा, २।२।५।५ ) इति । तथा कामः फलविषयोऽ- 
। भिल्यपः | आमुष्मिकफलाभिलप्री दाता । रेदकिफ- 
भिन्मपी प्रतिग्रहीता । अतः उभावपि कमासमानौ। 
तथाच काम एवे कमवि अदात्‌ दत्तवान्‌ | नाह 
प्रतिगृह्य मीत्यात्मानं व्यावृत्य प्रतिग्रहे कृते तदोषो न 
संद्पशतीयर्थः । तथा च तेत्तिरीयकम्‌- ' य एवंवि- 
दरान्‌ व्यव्रृत्य दक्षिणां प्रतिग्हयाति । नैनं द्िणा 
न्टीनति › ( तत्रा. २।२।५।१ ) इति । उक्तमथमुप- 


दात्रा, 

ते प्रजापतिं परति प्र्मेयतुः। स प्रजापतिमेनस | 

एवानूत्ाच । मन एव वच्छरेयः । मनसो वै ख| 

छरतानुकराऽनुवत्मोऽसि । भ्रेयसो वै पापीयान्‌ 
कृतानुकतेऽनुवतमो मवतीति ॥ ११॥ 

त प्रजपतिपिति । एवं विव्रदमाने ते मनश्च वाक्च 
प्रभ प्रति प्रजपपिं एयतु; जग्मतुः | स॒ च मनत णव 
अनुकृलमुवाच । तद्वाक्यमुदाहरति-- मन ॒एमेति । ' 
कृतानुकरत्वस्य निकभहेतुत्वं लोकप्रसिद्धथा दर्शयति , 
भरयसो वा इति दत्रासा, | 


साह वाक्‌ परोक्ता धिसिष्मिये । तस्यै गभः 
पपात । सा ह वाक्‌ प्रजापतिमुवाच । अहव्यवा- 
वाहं तुभ्य भूयासं यां मा परावोच इति । 
तस्मायक्किच प्राजापत्यं यज्ञे क्रियत उपां्वेव । 
तत्‌ क्रियते । अहन्यवाइढि बक प्रजापतय ` 
आसीत्‌ ॥ १२॥ 

सा हेति । एवे प्रजापतिनोक्ते सा वाक्‌ पराजितत्वेन 


भ 


(१) भत. ३।२९।७; काशि. ९।९ (३५७) कामायराद्त्‌ 
(कामाय) मा विवेश (माविन्षत्‌); भष. १।९।४ (१५) 
( कामः समुद्रमा विवेश ०) कमेन त्वा (कामाय ता); शु. 
७।४८ ( कोऽदत्कस्मा अदा्तामायादात्‌ । कामो दाता 
कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥ ); तात्रा, १।८।१७ मा विवेश 
( माविदत्‌ ); तेवर. २।२५।५-६ तैअवत्पाठः; शत्रा. 


उक्ता पिभिष्मिये विगतस्मय भग्नवीयां बभूव । तस्मत्‌ 
परामवात्तस्या वाचो यो गभः देवमनुष्यादीनामुत््त्ेतः 
सोऽपि पपात | सा वाक्‌ पराजयेन खिन्ना खती प्रजापति- 
मुवाच उक्तवती । श्रिमिति । है प्रजापते तुभ्यमहं अई- 
ग्यवाट्‌ द्यवहनस्याहैतुभूतेव भूयासं यां मा पराजित- 


४।३।४।३२ युवत्‌; ते मा. ३।१०।१,३।१०।५ (क इदं 
कस्मा अदात्‌ । कमः कामय । कमो दाता । कमः प्रति. 
अरहोता । कामं समुद्रमाविश। कामेन त्वा प्रतिगरहमभि। 
कमेतत्ते । एषा ते काम दक्षिणा । उत्तानस्वाऽश््रीरषः 
प्रतिग्हयतु ॥ }. 


मन्तरबराह्मपोपनिषत्‌-दारीरम्‌-कामः 


पादयति--कामो दाता कामः प्रतिग्रहीतेति | व्याख्या- 
तप्रायमेतत्‌ | उक्तो देवतारूपः कामः समुद्रं सम॒द्रवननि- 
रवाधिकं सूपं आ विवेश्च प्राप्तवान्‌ | ' समुद्र इव हि 
कामः | नैव हि कामस्यान्तोऽस्ति ` (तेत्रा, २।२।५।६) 
इति हि तेत्तिरीयकम्‌ । तादृशेन कामन हे दक्षिणाद्रव्य 
त्वा त्वां प्रति गृहामि नात्मना इव्यथः । टे काम 
एतत्पतिगदीतं द्रभ्य ते तभ्य तदथमेव | असा, 

सपलनहन्ता, भेनोर्विराजे वाचः गता, अध्यक्षः, वाजी, 

यजनीगरो ज्येष्ठो देवः, बहुलोकदः, प्रथमजः, देव- 
पितृमन्यैरशरा्यः, सर्वदा महान, यावपृथिवी- 
दिगादिभ्यो ज्यायान्‌ , बहुशिवतनु- 
धरः, पापधीनाशक्रः 

संपलनहनमृषमं धृतेन कामं रक्षामि हविपा- 
ऽऽग्येन । 
नीचैः सपलनान्मम पादय तममिष्टुतो महता 
वीर्यण ॥ 
यन्मे मनसो न प्रियं न च्ुषो यन्मे बभस्ति 
नाभिनन्दति | 
तदु दुष्वघ्न्यं प्रति युश्ामि सपन कामं स्तुत्ोद 
भिदेयम्‌ ॥ 
दुष्वप्न्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तामखगता- 
मवर्तिम्‌ । 
उग्र ददानः प्रति सुश्च तस्मिन्यो अस्मभ्यमंदूरणा 





| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


चिकित्सात्‌ ॥ | 

नुदख काम प्र णुदस् कामावतिं यन्तु ममये 
सपत्नाः । 

तेषां नुत्तानामधमा तमांखप्ने वास्तूनि निह 
त्वम्‌ ॥ 

साते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहूबचं 
कवयो षिराजम्‌ । 

तया सपतनान्परि बृङ्ग्धि ये मम पर्यनान्पाणः 
पावो जीवनं वृणक्तु ॥ 
कामसयनद्रस्य॒बरुणस्य राज्ञो विष्णोबेलेन । 
सषितुः सवेन । 

अमरहत्रेण प्र णुदे सपत्नांछम्बीव नावमुदकेषु 
धीरः ॥ 


(१) भसं, ९।२।१-२५. 


३२९ 


अध्यक्षो बाजी मम काम उग्रः कृणोतु मद्यमस- 


पतनमेव । 

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु स्व देवा हवमा 
यन्तु म इमम्‌ ॥ 

इदमाञ्यं धृतव्जुपाणाः कामथ्येषठा इह 
मादयध्वम्‌ । 


कृण्वन्तो मह्यमसपतनमेव ॥ 
इनद्राप्री काम सरथं हि भूत्वा नीचः सपतनान्मम 
पादयाथः ! 
तेषां प्रन्नानामधमा तमांस्यम्रे वास्तृन्यनुनिदेह 
त्वम्‌ ॥ 
जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयैनान्‌ ¦ 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्व माते जीविषुः 
कतमश्चनाहः ॥ 
अवधीत्कामो सम ये सपना उरु लोकमकरन्म- 
ह्यमेधतुम्‌ । 
मह्यं॑नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो मद्यं पड्वींधे तमा 
वहन्तु ॥ 
तेऽधराञ्चः प्र प्टवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । 
न सायकमप्रणत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ॥ 
अभरियैव इन्द्रो यवः सोमो यवः । 
यवयावानो देवा यावयन्तेनम्‌ ॥ 
असबेवीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्राणां परिवभ्येः 
खानाम्‌। 
उत प्रथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उभ बो देवः प्र 
मृणत्सपत्नान्‌ ॥ 
च्युता चेयं ब्ृहयच्युता च विद्युदूबिभतिं 
सनयित्नृश्च सबोन्‌ । 
उ्यन्नादित्यो द्रषिणेन तेजसा नीचैः सपत्नान्‌ 
नुदतां मे सहस्वान्‌ ॥ 
यत्‌ ते काम रामं त्रिवरूथमुदूभु व्रह्म घम 
विततमनतिन्याध्यं कृतम्‌ । 
तेन सपत्नान्परि वृङ्ग्धि ये मम पर्यनान्प्राणः 
पश्चबो जीषनं बरृणक्तु ॥ 
येन देवा असुरानप्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमे 
तमो निनाय । 


३४० 
तेन खं काम मम ये सपत्नास्तानस्माहलोकास 
णुदसख दूरम्‌ ॥ 
यथा देवा अयुरान््ाणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमं 
तमो बबाधे । 
तथा खं काम मम ये सपत्नारतानस्माष्ोकास 
णुदख दूरम्‌ ॥ 
कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न 
मत्योः । 
ततस्त्वमसि अ्यायान्विश्वहा महांस्तस्मै ते काम 
नम इत्कृणोमि ॥ 
यावती द्ावाप्रथिवी वरिम्णा यावद्ापः भिष्य- 
दुयोवदर्निः | 
ततस्त्वमसि ज्यायान्विश्रहा महांस्तस्मे ते काम 
नम इत्करृगोमि ॥ 
यावतीदिंशः प्रदिशो षिपूचीयोवतीराशा अभि- 
चक्षणा दिवः । 
ततस्त्वमसि ज्यायान्विश्वहा महांस्तस्मे ते काम 
नम इत्कृणोमि ॥ 
यावतीभृङ्गा जत्वः करूरबो यावतीवेघा 
वृक्षसप्या बभूवुः । 
ततस्त्वमसि अयायानििश्वहा महांसस्मे ते काम 
नम इत्कृणोमि ॥ 
उयाय्निभिपतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादसि 
काम मन्यो । 
ततस्त्वमसि उ्यायान्विश्वहा महांस्तस्मे ते काम 
नम इत्कृणोमि ॥ 
न वै वातश्चन काममाप्नोति नाभिः सूर नोत 
चन्द्रमाः । 
तत्वमसि उयायान्विश्वहा महांस्तस्मे ते काम 
नम इत्कृणोमि ॥ 
यास्ते रिवस्तन्वः काम भद्रा यामिः सत्य 
भवति यदू बृणीषे । 
तामिवमस्मो अभिसंविराखान्यत्र पापीरप 
वेशया धियः ॥ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


.यजनीयः, मनसा रेतः, बहन्‌ , विभुः, सखा, 
स्वीजनकः, कम्यफलदः 

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदा- 
सीत्‌ । 
स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यजमा- 
नाय धेहि ॥ 
एतत्सृ्तं कामप्रतिपादकप्वात्‌ कामपूक्तमित्यमि- 
धीयते |" प्रलयकाल सर्वेषु जगत् वासनाशेपेण माथायां 
विटीनपु पुनरीश्वरस्य पथालचनं जगतः पुनरपपत्तौ 
कारणं, तदेव शरिनिवन्धनं इति तदाह--कामस्तद्प् 
इति । अग्रे अध्य विक्रारजातध्य पुषेः प्रगवस्थायां 
परमेश्वरस्य मनसि कामः समवतत सम्यगजायतं 
सिस्व जतिप्यर्थः । अत्र मनोव्यतिरेफेण कामनायाः 
उपदसय ममवत्‌ मनस्तच्मपि प्रथम मायातो जात. 
मिष्यथः । श्रुयते द्रि ( तदसदव सन्मनो-कृरत 
स्यामिति! ( तेवर. २।२।९।१ ) इति । ईदृशस्य मनसः 
उ.पततेलन्तरं कामः समव्त॑तेदर्थः | ईशरस्य सिसक्षा 
िदेतुका इष्यत अद-मनस इति । मनसः अन्तःकर- 
णस्य सबन्धि वासनशेपेण मायायां विदटीने अन्तःकरणे 
समवेतम्‌ । सामान्यपिक्षमकव चनम्‌ । सवप्राण्यन्तःकरणेषु 
समपरेतमिप्यथः | एनेनामनो गुणाधार प्र्यार्यातम्‌ | 
तादुशमनःसबन्धि रतः म(विनः प्रपञ्चत्य बीजभूते 
प्रथमे अतीतं कस्य प्राणिभिः कृतं पुण्यापुण्यात्मकं करम 
यत्‌ यतः कारणात्‌ सृषटिसमये अत्‌ अभवत्‌ मृष्णु 
वर्धिष्णु समजायत । परिपक्रं रत्‌ फलोन्मुखं आषी- 
दित्यथः । तत्‌ ततो हेतोः ्रट्प्रदस्य सर्व॑साक्षिणः कर्मा- 
धयक्षस्य परमेश्वरस्य मनसि सिका अजायतेव्यथः | तस्यां 
च जातायां द्र्टभ्यं पयाल्येच्य ततः सयं जगत्‌ सजति । 
तथाच आम्नायते- ^ सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजा- 
येयेति । स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा । इदं सर्व॑म- 
सृजत । यदिदं शंच' (तेड, २।६ ) इति । हे काम सः 
सवजगत्सजजनाथं परश्वरेणो्पादितस््वं बृहता महता 
देशकालवस्तपरिच्छद्रहितेन कामेन कामपित्रा परमे- 
श्वरेण सयोनिः समनक्रारणः परमेश्वरव्यतिरिक्तकार- 
णान्तर्रदित इत्यथः । यजमानाय धनप्रदाने हविः 


(१) भस, १९।५२।१-२. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--श्ारीरम्‌-मन्युः 


२४१ 


प्रदूत्रिवा पुश्पाय रायो धनध्य पोषं पुटि समृद्धिं | अगस्सृष्टिविष्ये कामयित्रारो नव ब्रह्माणः समीषामि- 
धि स्थपिय्र प्रयच्छ | अत्र कामो जगद्विषयक्रामरूप- | व्यदःशब्देन विवक्ष्यन्ते । तेषां विप्रकृषटानां ब्रह्मणां यत्‌ 


त्वेन स्वफल्पिध्यर्थ स्तयते । 
त्वं काम सहसाऽसि प्रतिष्ठितो िमुर्विभावा सख 
आ सखीयते । 
तमपरः पृतनाघरु सासहिः सह ओजो यजमानाय 
धेहि ॥ 
हे काम तवे सदसा परषप्रणसामध्यन प्रतिषटितोऽपि ! 
विभः सपविप्रय्वात्‌ व्याततः विभावा विदेष्रेण दीप्य- 
मानः, अत्यपिप्रयप्वामावात्‌ । दे सले सलखिव८्धेतका- 
रिन्‌ काम अ। सखीयते अस्मानभिटश्य सखिवदाचरति। 
मवच्छब्दाध्याहारण प्रथमपुम्पः | शिच हे काम तव 
उग्रः उद्ूणः एताम सनृग्रमेपु सासहिः ढा । 
सहः रात्रुधेणसमर्भ ओजः यरं यजमानाय वषटू 
जनाय धट पिधहि प्रयच्छ | असा, 
दुरा्चकमानाय प्रतिपाणायाक्षये । 
अस्मा अदण्वन्नाराः कामेनाजनयन्त्खः ॥ 
दरत्‌ दूरपथं अयनलदृरम फं चकमानाय काम 
यमनय अक्षो जनाय प्रतिपाणाय सर्वतो रक्षणाय अमि. 
मतफल्प्रापणाय अक्षय क्षग्रयदिथ निमित्ते अनिषएटनि- 
दृत्ये च आशाः दिशः स्वाः प्रच्यादयः आगण्वन्‌ 
आभवणं फलं प्रदातुं अङ्गीकरण कृतवत्यः | न कैवलं 


सुखनामेतत्‌ । मुखं अजनयन्‌ उदपादयन्‌ । 
असा. 
कामेन मा काम आगन्‌ हृदयाद्‌ धृदयं परि । 
यदमीषामदो मनस्तदेतूष मामिह ॥ 
कामेन फलविषयया इच्छया कामः काम्यमाने फलं 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


प्रतिभ्रवणं भिितु कामेन अभिमतफलविषरयेण सखः || 





असा, । अदः मनः भअस्तित्वमावनानिमित्तं तत्‌ हृदयात्‌ । 


 प्रसेकृविवक्षया एकवचनम्‌ । हृदयेभ्यः हृदयं मदीयं 
| हृदयग्रदेशे परि अभिरश्य तत्‌ तदीयं सर्वपिपयं मनः 
' इह अत्मिकलकामे मा कामभितारमुपैतु उपगच्छतु । 
| भसा. 
यत्काम कामयमाना इदं कृण्मसि ते हविः । 
तन्नः से समृध्यतामयैतसखय हविपो वीहि 
स्वह्य ॥ 
है काम वयं यत्‌ फल कामयमानाः सन्तः ते त्वद 
ददं इदानीं दीयमानं हरिः चरपुरोडाशारिकं कृण्मसि 
कुमः प्रयच्छामः । अथ अनन्तरं एतस्य प्रत्तस्य दविपः 
८ क्रियाग्रहणं कतव्यम्‌ › इति कर्मणः संप्रदानला- 
चतुर्था | चनुध्यथं पष्ठी | हपिषो मागे बा वीहि 
भक्षय । सादा इटं दिः सुदूतमस्तु । तत्‌ काम्बमानं 
नः अस्मदीयं सवं फलं समृव्यतां समृद्धं संपूण मवतु | 


अत्तार 
मन्यः 
सप्राभऽनुप्राहकः, बल जन्यः, बलवान्‌, इन्द्रामिवहणल्पः 


देवः, मानवप्रशस्तः, तपःसहायः रातरूणामभि- 
भावकः, तनुम्धो बलदः, विश्वधता, मधुना 
यजनीयः उभयविधधनदः 

यस्ते मन्योऽबिधदज़न सायक सह ओजः 
पुष्यति विग्वमानुपक्‌ । 
साह्याम दासमाय त्वया युजा महस्छृतेन सहसा 
सहस्वता ॥ 
हे मन्यो क्रोधाभिमानिन्‌ देव । ' मन्ुमन्यतेदीवि- 


| 
| 
| 


मा मां भ अगन्‌ आगच्छतु । कामनाया मनोमूख्वा- | करमेणः क्रोधकर्मणो वधकर्मणो वा › (नि. १०।२९ ) 
तन्मनः संपादयति । पूर्व जगत्य बरह्मणा उसादिता | इति निरुक्तम्‌ । यः यजमानः ते तभ्य आविषत्‌ परि- 


(१) भसं १९।५२।३; तभा. ३।१५।१ ( सश. 
कमानाय । प्रवेपानाय मृत्यवे । प्रास्मा आशा भदूण्वन्‌ 
करामेनाजनयन्पुनः ॥ ). 

(२) भसं. १९।५२।४; तेभा, ३।१५।२ ( कृमेन 
मे क्म आगत्‌ । हदयद्हृदयं भूःयोः । मदमोष।भद: 
परियम । तदेतुप मामभि ॥ ). 


चरति, दे बभ्र वञ्त्सारभूत सायक सायकवच्छनरूणां 
हंसक स मनुष्यः सहो भल बाह्म ओजः शारीरं बलं च 
आनुषक्‌ अनुषक्तं पुष्यति स्दनुगरहप्सं्रामे । यस्मादेवं 
` (१) भद. १९।५२।५. हि 

(२) ऋत. १०।८३।१; भस. ४।३२।१ युजा 
( युजा वय )}. 


देर्‌ उपनिषत्काण्डम्‌ 





तस्माद्ये दासं उपक्षयकतीरं आयं अस्मत्तोऽधिकं चोमय- | त्वं हि मन्यो अमिभूत्योजाः खयंभूभामो 
विधं शत्रं साह्याम अभमिमवेम | केन साधनेनेति तदुच्यते- अभिमातिषाहः) 
त्वया युजा त्वया सहायेन । सहायो विरेष्यते-सदहर्ृतेन | विश्वचर्षणिः सहरिः सहावानस्मास्वोजः प्रतनाघु 
बलोत्पादितन सहसा सहमानेन पराम्‌ सदखता बल्वता। धेहि ॥ 





टदोन त्वया सहयेनेप्यथैः | रसा. | दे मन्यो तं अभिमुन्योजाः पेषामभिभावकबलः 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देबो मन्युरहयेता वरुणो | खयंभुः स्वयमेवोऽपत्तः मामः क्रद्धः अभिमातिषाहः, 
जातवेदाः । | अभितो िसन्तीव्यभिमातयः शत्रवः, तेषाममिमविता 

मन्युं विश ईकते मानुषीयोः पाहि नो मन्यो | विश्वचपणिः सर्वेषां द्रष्टा सहुरिः सहनशीलः महावान्‌ 
तपसा सजोषाः ॥ सहनवान्‌ इटृशस्वं अस्मासु पएृतनाश संग्रामेषु ओजः बं 


अयं मन्युरिन्रो मन्युरेव देवः सवोँऽपि मन्युरेव । धेहि दि । ऋता, 
भस अमवत्‌ । मन्युरेव शेता होमनिप्पादकोऽभिः । , अभागः सन्नप परेतो अग्मि तव क्रत्वा तमिषस्य 
तथा मन्युवंरुणः अपि जातवेदाः जातप्रज्ञो वरुणश्च | सवै. प्रचेतः। 
ष्वपि तेजाश्लपु मन्युसद्धावात्‌ । याः मानुपीः मनपोऽ- | तं त्वा मन्यो अक्रतुिहीग्यहं खा तनूवैरदेयाय 
पत्यभृताः विशः प्रजाः सन्ति ताः मन्यमेव देवं ईते; मेहि 
स्तुवन्ति | ह मन्यो तप्ता एतन्ामकेनास्मपित्रा सजोषा | हे प्रचेतः प्रकृक्षान मन्थी तविष्रय महतः तव 
समानुप्रीतिस्तवे पाहि रक्ष । क्रत्वा कर्मणा अमागः मागरध्तिः सन्‌ घां य्ञे अया 


ऋसा, । जकः सन्नितयथः । तदनुकृलरहितोऽह अप परेताऽम्मि 

अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा षि | युद्धे शततमिरमिभूतः सन्‌ द्रं गतोऽस्मि । तं ताद 
जि शन्न । , मागरहवितं त्वा त्वाँ हे मन्यो अक्रतुः कमरहितः अहं 

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च षिश्वा वसून्या भर । जिहीठ क्रदधं इृतवानिवयर्थः। यद्वा, अहमेव तवप्सहायमेव 
त्वं नः ॥ | क्रोधितवान्‌ । अथेदानीं खा तनृः मम शरीरभृतस्व 

हे मन्यो वं अभीहि अभिगच्छ अस्मयज्ञम्‌ । कीट- बल्देयाय बल्दानाय मेषि मां प्रप्नहि । कसा, 
शस्त्वम्‌ । तवस; बलवतोऽपि तवीयान्‌ अयन्तं बलवान्‌ । । अयं ते अस्म्युप मेष्यवोडः प्रतीचीनः सहुरे 


स त्वे तपसा अस्मपिित्रा युजा सहायेन राघ्रन्‌ वि जहि । | विश्वधायः । 
कच अमित्रहा अमित्राणा हन्ता । अमित्रः अरिनग्धः । | मन्यो वश्जिन्नमि मामा वदृत्ख हनाव द्रुत 
तथा इ्रहा आवरकाणां शत्रुणां हन्ता । तथा दस्युहा बोध्यापेः ॥ 


च । दस्युः उपक्षपणकारी शत्रुः । तादृश मन्युदेव त्वे | हे सहुरे शरणां स्टशील विश्वधायः विश्वस्य धते- 
विश्वा सर्वाणि वसूनि धनानि नः अस्मभ्यं भा भर | मन्यो अयं जनोऽं ते तब असिम कर्मत्‌ । यत एवमतः 
महर । ऋसा. प्रतीचीनः प्रतिगन्ता भरवाङ्‌ अस्मदमिमुखं मा मां उप 

















ननन 
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इष्टि उपागच्छ | हे मन्यो षञ्रिन्‌ मां अमि आ ववृह्स् 
अभ्थ्रवतस् । क्िमथमम्पागमनमिति चेत्‌, उच्यते | 
हनाव आतां दस्यून्‌ शत्सन्‌ । उत अपि च अपिः बन्धु 
बोधि वुध्यस्व । ऋसा. 
अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा मेऽधा वृत्राणि 
जङ्घनाव भूरि । 

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उपाच प्रथमा 
पिवाव ॥ 

दे मन्यो अमि प्रहि अभिगच्छ | मम युद्धं गला च 

मे मम दक्षिणतो मव । अष भथ अवा वृत्राणि रत्रन्‌ 
भूरि प्रमूते जङ्घनाव हनाव | ते तुभ्ये अप्र भ्रष्ठ मध्वः 
मधु सोमरसं जुहोमि । अभो लं चदं च उपा 
अप्रकाश प्रथमा प्रथमौ सन्तौ पिबाव | ऋषा, 
त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता 
मरुत्वः । 

तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अमि प्र यन्तु नरो 
अभरिरूपाः ॥ 

हे मन्यो है मरुषवः चया सरथं समानमफमेव रथ. 


२४३ 


दत्वाय शत्रून्वि भजख वेद्‌ ओजो मिमानो 
वि मृधो नुदख॥ 

हे मन्यो अभरिरिव विपरितः ज्वलितः सदस अभिभव 
दात्रून्‌ । है सहुरे सहनशील सेनानीः एषि मव नः 
अस्माकं सप्रामे हूतः सन्‌ । च हत्वाय दवा शत्रुन्‌ 
व्रि भजस्व प्रयच्छ अश्मकं वेदः धनं शत्रसंब्रन्धि । 
क्च ओजः मिमानः अस्माकं जं कुवन्‌ मृषः भत्रुन्‌ 
वि नुदस्व घातयेष्यथः। कसा. 
सहश्च मन्यो अभिमातिमस्मे सजन्पृणन्परमृण- 
हि शत्रुन्‌ । 

उप्रंते पाजो नन्वा रुरुधे बी वशे नयस 
एकज त्वम्‌ ॥ 

हे मन्यो अस असाकं अभिमातिं अभिगन्तारं शत्र 
सहस्व अभिभव । रजन्‌ द्विस्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ 
प्रक्रयेण दिंसन्‌ वथा पुनन जीवे्तया कुर्वस्सं शतरम्रति 
रहि । ते तव पाजो क्छ उग्र उदूरण के ननु आ! रस्पर 
आदन्धन्ति ! न तथा सभवति । है एज तरं मसद्ययः 
वशी त्व वदा नयते प्रापयति शत्रुम्‌ । ऋता, 


माश्यति शपः । आरजन्तः गच्छन्तः दपमाणासः | एको बहूनामसि मन्यवीण्ितो विशंविशे युधये 


2: धृपिताः पृष्ठाः तिगपेप्वः तीश्छत्रणाः आयुषा 
आयुधानि संशिशाना सम्यञ्चिश्यन्तः नये युद्धस्य नतारः 
इन्द्रादयो देवास्वरनुचरया वा अभिरूपाः अभिवत्तीक्ण- 
दादादिकि्माणः। यद्वा, संनद्धाः कवचिनः अमि प्र 
यन्तु युद्ध सदायाथम्‌ । अत्र॒ ८ त्वया मन्यो सरथ- 
मरिद्य दजन्तः ` ( नि, १०।३०) इव्यादि निरक्तमनु- 
तथेवम्‌ | 

भ्निरिव मन्यो स्विषितः सहस सेनानीनेः 
सहुरे हूत एधि । 


कनि तक अक 


(१) ऋम. १०।८३।७; भस. »।३२।७ मेऽधा 
{ नोऽधा ) मुभा उ ( मुभावु }. 

(२) ऋष्व १०।८४।१; भत, ४।३१।१ हषैमाणासो 
धृषिता मषः ( हषैमाणा हृषितासो मरुन्‌ ) अभि 
(उप ); तेवा. २।४।१।१० धृषिता ( धृषता ) अभिप्र 
यन्तु ( उपप्रयनिति ); नि.१०।३०. 

(३) ऋत. १०।८४।२; भष, ४।३१।२} नि, १।४, 
१।१७. 


न - 


सं शिशाधि । 

अञ्रत्तरु्‌ स्वया युजा बयं दयुमन्तं घोपं विजयाय 
कृण्महे ॥ 

हे मन्यो इदितः स्तुतस््वं एकः एव असहाय एव 
बहूनां शत्रुणा अति मधसि पयो हन्तुम्‌ । यतो विश 
विशं तां तां अस्मदिरोपिनीं प्रजां युधये युद्धाय स 


कसा, | शिशाधि सम्यक्‌ तीश्णीकुर । भच हे अङ़ृतरक्‌ अच्छि- 


नरदीपे त्वया युजा सहायेन वय यमन्तं दीततिमन्त घोषं 
धिंहनादवन्तं विजयाय विशिष्टजयाय कृण्पे कुमः । 
कसा, 

° षिजेपटृदिन्द्रहवानवन्रवोऽस्माकं मन्यो अधिपा 
भवेह । 





1 षी 


(१) ऋष. १०।८४।३; भप्त. ४।११।२३ मस्मे 
( म्मे ) रष ( रण्परे ) नयस ( नवात्ता }. 

(२) ऋक्ष. १०।८४।४; अप्त, ४।३१।४ मन्यवीकितो 
( मन्य ईडिता ) युधये ( बुद्धाय ) इणे ( षति }. 

(३) ऋसं. १०।८४।५; भत, ४।३१।५; नि. ६।६९. 
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प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्मा तमुत्सं यत 
आबभूथ ॥ 

हे मन्यो इन्द्रदेय विजध्कृत्‌ विजयकतौ तथा अन- 
ब्रवः अनिन्दितिवचनः । ! अनवनब्रवोऽनवक्षिक्चनः › 
(नि. ६।२९ ) इति याः । ईदशस्तवं अस्माकं 
अधिपाः अधिकं पाता रक्षिता भव इह अस्मिन्यज्ञे | 
है सहुरे शनृणां सहनरीर ते प्रिय नाम स्तोत्र गृणीमसि 
गृणीमः रतुमः । यतो नाग्नः स्तोत्रात्‌ स्वे आबभूथ 
आमवचि प्रवृद्धो मवेसि तमुत्सं ब्ध्योद्रमयितार विद्म 
जानीमः। कता, 
आभूलया सहजा वज्र सायक सहो बिभ्यभिभूत 
उत्तरम्‌ । 

क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत 
संस॒नजि ॥ 

ट वज्ज वज्रवत्सारम्‌त हे सायकं शत्रृणामन्तकर 


ज = 


अभिभूत शत्रुणामभिमावुक मन्यो आभूषया, आमृतिः ' 


अभिमवः, तेन सहजा; स्देवोःपन्नस््वं उत्तरं उ.कृष्टतरं 
संहो बर विभर्पं धारयसि। हे मन्यो क्र्वा कमणा 
सह नः अस्माकं मयेधि ज्लिग्धो भव । कुत्रेति तदु्यत । 
महाधनस्य । संग्रामनामैतत्‌ । तंग्रामस्य संसृजि सगे । 
हे पुरुदूत बहुमिराद्ूतेति मन्युरुंबोधनम्‌ । 
कसा, 
` संसष्टं धनमुभयं समाङ्तमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च 
मन्युः । 
भियं दधाना हृदयेषु रात्रवः पराजितासो अप 
खयन्ताम्‌ ॥ 
सृष्टं अमिमागमापन्नं उभयं उभयविधं धनं समा- 
कृत सभ्यगानीत अस्ममभ्य दत्ताम्‌ | कः | वरुणश्च देषो 
मन्युश्च | भिये मयं दयेषु दधानाः रात्रवः अस्मद्विरो- 
धिनः पराजितासः पराजिताः अप नि टयम्तां अपनि- 
टीना भवन्तु | ऋषा. 


(१) ऋसं, १०।८४।६; भसं ४।३१।६ बिभरष्यमि 
( विभर्षि सह ). 

(२) ऋस. १०।८४।७; 
( धततं ) भियं ( भियो ). 
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ठपनिषत्काण्डम्‌ 


मेधा 
गवाश्वादिधनदा, यजनीया, ब्रह्मयुक्ता, ब्राह्मणसेविता, 
रह्मचारिप्रपीता, ऋभ्वसुरधिभिर्पाभिता, 
सवदा आत्मनि स्थाप्या 
स्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरशेभिरा गदि । 
त्वं सूयैस्य रदिमभिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥ 
हे मेधे श्रृतधारणसामभ्यस्पिणि देवि प्रथमा 
मुख्या देवमनुष्यादिमिः सम॑स्पास्यमाना वते गोभिः 
अस्मभ्यं दातव्यः अश्चेमिः अश्चेश्च नः अस्मान्‌ आ 
गहि आगच्छ | हे मेध त्वं सस्य सवंपरेकस्य देवस्य 
रदिमभिः स्वव्यापिभिः किरणैः । टतोपममेतत्‌ । सू्य- 
दमया यथा आद्रा सयं जगत्‌ व्याप्नुवन्ति एवं सवं- 
विपयव्यापनराक्तराप्मीयेः सामध्यैरस्मानागच्छेति संम- 
न्धः | तत्र हेतुरुच्यत । हे मध प्वं नः अस्माक यज्ञिया 
यज्ञहा असि भवसि । अस्मामिर्दत्तन दषिपा यतः 
प्रीता मवति तत आग्छषर्थः | असा, 
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुताम्‌ िष्टुताम्‌ । 
परपीतां ब्रह्मचारिभिरदैवानामबसे हुवे ॥ 
अहं मेधाकामः प्रथमां मुख्यां मधां देवीं हवे 
आहृयामि । कीदशीम्‌ । ब्रह्मण्वतीं ब्रह्म वेदः तनरु- 
क्ताम्‌ । तेद्वारेन तेयुज्यमानामित्य्थः । ब्रह्मजतां 
ब्राह्मणजातीयेः सेविताम्‌ । कऋषिष्टतां ऋष्रिमिः अतीब्धि- 
याथदाक्षेमिवसिष्ठाटिमिः प्रहोसिताम्‌ | ब्रह्मचारिभिः, 


। ब्रह्म वेदः, तत्र चरितुं शीटमधामिति ब्रह्मचाणिणः गृर- 
। कुलवासादिनियमोपेताः अधीयानाः तैः । तैः प्रपीतां 


| क 


भत. ४।३१।७ दकं | 
। 


सेविताम्‌ । यद्रा, प्रपीतां प्रवार्धेताम्‌ । किमर्थम्‌ 
देवानां इन्द्रादीनां अवसे अध्ययनतदशज्ञानतदनष्ठा- 
नादिना रक्षणायेत्यथः ! असा. 
यां मेधामृभवो षिदुयौ मेधामयुरा षिदुः । 
कषयो भद्रां मेधां यां षिदुस्तां मय्या वेशया- 
मसि ॥ 
करभवो देवाः यां मेषां विदुः जानन्ति, अराः 
दानवाः याँ मेधां विदुः, मद्वां मन्दनीयां कल्यार्णीं बेद्‌- 
शाल्रादिविषयां थां मेधां कषयः वसिषटच्ाः विदः, तां 


क री [ [1 [ १1 0/9) यनम 


(१) भसं, ६।१०८।१-५. 


मन्त्रत्राक्षणोपनिषत्‌-शारीरम्‌-आकृतिः 


सबतोदिका मेषा मयि साधके आ वेशयामसि आवे 
यामः आस्थापयामः । अता, 
यामृषयो भूतछृतो मेधां मेधाविनो षिदुः। 
तया मामद्य मेघयाऽम्ने मेधाविनं कृणु ॥ 
रषयो मन्त्रद्रणारो मृतटरृतः प्रथिव्यादीनि मृतानि 
कत रक्ताः कश्यपपौशिकादयो मधाविनः धीमत दति 
परसिद्धाः या मेधा विदः; जानन्ति, हे य्न तया मेधया 
अद्य इदानी मा मधाविन ङ़णु मधागक्त कुर । 
भसा. 
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि । 
मेधां सूयेस्य रदिमभिर्वचमा वेश्चयामहे ॥ 
सायकले मधा अह म्तोमि | प्रातःकाल मधा देवीं 
स्तौमि । मग्रं परि मभ्याहुकाल्धपि मेधा भजे । 
क्रि बटना, सूयस्य रदमिभिः साधं सवम्मिन्नपि अहनि 
वचसा रतुपिरूपण वाक्येन ता महान॒भावा मधा आ 
वेशायामदं आपानि स्थापयामः | असा, 
आकृतिः 
सुभगा दरवा, चत्तस्य माता, म॑नसि प्रविष्टा, जर्िरस- 
बृहस्पातिप्रदया 
आकूति देवी सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता 
सुहवा नो अस्तु । 
यामागाममि केवली सामे अक्तु बिदेयमनां 
मनसि प्रविष्टाम्‌ ॥ 
इ दमादिभिस्तिसमिकरग्मिवाग्दवता प्राध्यते | आकृति 
तातय्रुपाम्‌ । लौकरिकवेदिकसर्ववाक्यप्रतिपाय्यामिषयर्थः | 
देवीं चोतमाना सुभगां, मगो माम्य, शोभनभाग्ययक्ता 
एवरूपा वाग्देवता प्रो दधे पुरखकव परिचरामि । सर्व 
ध्वमीएवार्यपु वाग्देवतामेव पुरस्ताद्धाडयामील्यथः । 
अनथाननिषारक हिते प्रवतंक आप्त अन पुरोहित कुबन्ति, 
एवमस्मामिः प्ररतो निहिता चित्तस्य मनसः माता 
जननी यथा पुतो मातृवेशे बतते एव चित्त स्वप्रभव 
नियमयन्ती वाक्‌ नः अस्माकं स॒हवा शुष हातव्या अस्त 


शक (गी प्य 


(१) भसं १९।४।२; त्रा. २।५।३।२ ( आदति देवीं 
मरनसः पुरो दधे । यज्ञस्य माता सुहवा मे अस्तु । 
यदिच्छामि मनसा सकामः । विदेयमेनददये निविष्टम्‌ ॥ ). 


उ, का, ठ 
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भवत्‌ । आहानेन अस्मटनकृला मवविव्यथः । किंच 
यां आला फलविपरयां कामां एमि प्राप्नोमि सा 
कामना म मम केवटी अस्त असाधारणी भवन । मदन्य 
न कामयतामिष्यथः | न केवट कामना, क्रित मनसि 
परिष्ठा निहिता सवटा मनमि प्रवतमाना एना^पल- 
विप्रया कामना विदय १द्पयवसापिनी रम्याम्‌ | 
असा, 

आकुलया नो बृहस्पत आकृयान उपा गहि । 

अथो भगस्य नो घेद्यथा नः सुहवो भव ॥ 

हे ब्रहते वत्ता देवाना हितेपष्टटरूगन पारव 
एतन्नामक देव आवृप्या सववाक्यताप्पयांथरूपया वाचा 
सह नः अस्मान्‌ उपा गहि बाग्दवतां अस्मावमनुवृट- 
यित उपार्प्गनछ | एतदेव आदराथ पुनरर्यत- 
आकृ्या न उपा गीति । अथो अपि च भगम्य भाग्य 
नः अस्मभ्यं देरि यच्छ | एतःसवं ब्रहस्पपेराभिमुग्येन 
बिना न घटते इति टदव प्राध्यत-अथो न इति चरमपा- 
देन | अथो अपि चनः अस्मा सन्वः सृप्र हातव्यः 
आहानमानेणानफृट मव असा. 
बृहस्पतिम आक्रूतिमाङ्गिरसः प्रति जानातु 
वाचमेताम्‌ । 
यस्य देवा देवताः सं बभूवुः स सुप्रणीताः कामो 
अन्वेत्वस्मान्‌ ॥ 
आङ्गिरसः अद्धिरसा पुत्रः । वृहस्पतङ्धिरमः 
पत्र एतरेयत्राह्मणे समाम्नायते “यस्द्धारा आसस्<- 
द्विरसोऽमवन्‌ । यद द्वाराः पनरवशान्ता उददीष्यन्त 
तदबरृहस्पतिरभवत्‌ ' (एवा. १३।१०।१) ति । तादगो 
देवः आदृति सवामिप्रायरपामेता सकटश्ुतिपुराणादि- 
प्रसिद्धां बाच बग्देवता म मह्य दात प्रति जानातु 
स्मरत । आर्थेन प्रति दातव्यम्मरण प्रहानाष्न मनपीति 
तदेव प्रा्यते | यस्य बृ्स्पतेः | वमे दत्यव्याहारः | 
देवाः देवताश्च छरीपुस्पाप्मना प्रसिद्धाः समत्य देवता; 
सप्रणीताः येन बृहस्यतिनैव कारयपु सुप प्रणीयमाना; 
देवताः सयभृवुः समृताः सगता एेवमध्य प्राप्ताः सक्ल 
देवता यस्य वशे बतंन्ते, स कामः कम्यमानपस्प्रदाता 


(१) भसं, १९।४।३. 
(२) भस. १९।४।४, 


३४९ उपानषत्काण्डम्‌ 


बहस्पतिः अम्मान्‌ कामयमानान्‌ अम्येतु फलदानाय | एप माध्यमिक्ना वाक्‌ स्व॑प्राण्यन्तग॑ता धर्माभिवा- 


अभिम॒ख आगच्छतु । दिनी भवतीति विमृतिमुपदशयति-यां देशी व्रोतमानां 
~ । माव्यमिकां वाच देवाः माध्यमिकाः अजनयन्त जन- 

वाक्‌ यन्ति ता वाचं ्रिशवरूपाः सवसूपाः व्यक्तवायो-व्यक्तवा- 

चतप्पदा, गुहानिहितत्रिपदा, मानुषत्रीयपदा चश्च परयो वदन्ति, तप्पवक्रतवाद्राकृषत्र्तः | सा वाग्देवी 


# चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि श्रिदुत्रह्मणा , मन्द्रा मदना स्तु हषयितरी वा वृषपदानेनास्मम्यं इषं 
ये मनीपिणः । | अनन ऊज पोधरृनादिर्प गत च दुहा क्नस्ती धेनुः 


गुहा त्रीणि निहिना नेङ्ग्म्ति तुपीयं वाचो । षनुभत। मुत अस्ममिः स्तुता अस्मान्‌ नेमान्‌ उप 
मनुष्या वदन्ति ॥ , एतु उपग-छतु । वप्रणावोदक्तयथंः | तथा च याक्कः 
तजमाना, देवानां मादयित्री, अज्ञातपरमम्व्पा, । धदव वाचमजनयन्त देव्ता भिश्वल्पाः परावो वदन्ति 


देवौ, देवपुरी, पशभिर्वाच्या, अभरमपेनुः | वयक्तवाचश्वव्यक्तपाचश्च मानो मदनानि च रसं च 
यद्राग्बःन्त्यविचेतनानि ररी देवानां निपस्ाद्‌ दाना धनुपरगस्मनुपेतु मुरता ' (नि. ११।२९) इति। 
मन्द्रा । कसा, 


चमम्र अज दुदुहे पयांसि क खिदस्याः परमं  शिवाशिवल्या, त्रिमिधा अन्नःस्थिता, पका घेषस्था 
जगाम | | शिवास्त एकर अदिवास्त एकाः सत्र बिभर्षि 

राठी राजनशीठा देवानां मना मादुपित्रीवा यत्‌ सुमनस्यमानः । 
यदा वाक्‌ अविचेतनानि विज्ञनरदितानप्रहञातनथान्‌ , तिकलो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्त।सामेका षि 
दन्ती प्रजञापयन्ती निप्रसाद यज्ञे निपीदति तदा चतन पपातानु घोषम्‌ ॥ 
दिः प्रति ऊजे अन्न पयांसि तकारणभूतान्युदकानि , स्वा टि वाक्‌ परीपद्यन्तीम्यमवलगीरूपचतु- 
दुदुहे । अस्याः माध्यमिराया वाचः स्वभूतं यत्‌ परमं , खस्थप्रत्रा । तत्र परा्र्तिलोऽवस्थाः द्‌दन्तखस्था- 
र तत्‌ क जणाम क गच्छतीति न दृश्यत इ्यथः।|, नत्‌ न परपममोःथ प्रतिपाद्भितु क्रमाः | वख त्‌ 
तथा च याखः-'यद्वाग्बद्‌न्यविचतनान्यविज्ञतानि तान्वोडदिश्यनिपु वपवाक्यश्मेण अमभय्यमाना 
र्टी देवानां निषसाद मन्द्रा मदना चतलछलोऽनु दिश॒ परशरतर्रणयोग्या मवति । एवं परायवस्थापन्ना वाक्‌ 
उञ दृह पयांसि क सिदस्याः परमं जगमिति यदू- सतिर्पा निन्दाल्पा वति रिपिधा मतेति | तथाच 
थिवीं गच्छतीति वा यद्‌दिव्यरदमयो हरन्तीति वा | अध्या ऋवोऽयमथः - ते इति मुप्मच्छन्देन बरिमर्पीति 
( नि. ११।२८ ) इति । कसा, मध्यमपु्पेण च मिथ्याभिशस्तः पुरुपो-भिधीयते । ह 


'देषीं वाचमजनयन्त देवां विश्वरूपाः प्रवो , अकारण निटित पुरुप ते तव विप्र शिवाः स्तुति 
वदन्ति । । स्पाः कत्यण्यः एः अन्या वाचः सन्ति । तथा ते 


९ मरिष्ये अशिवाः अ मन्दाथ ए 

सानो मनदरेपमूजे दुहाना घेु्ीगस्मलुप , तथव ष अधाः अस्नुषिस्पा निन्दाया काः 

युषटतैतु ॥ । अन्या वाचः सान्त | सवाः ता उमयरीवाचः तं सुम- 

--- ------ --- -- नस्यमानः सुमना इवाचरन्‌ । स्तुतिवाद्यश्रवणे यथा 

* व्याख्यानं स्थनादिनिदरश्च परमातग्रकरणे २२६ समनक्छलं प्रपनोपि एवं निन्दावाक्यभवगेऽपि वौम- 
ट दरष्टभ्यः । १ 

। (१) ऋमं, ८।१००।१०; तेवा, २।५६।११. २५ "^ 9५१ मिमे । स्तुतिनिन्दाजातहषै 

9 91०. ७ + ८। । । 
| विपाद्योरपि समानं सौमनघयं परप्नुश्ीपयर्थः। अय वाचः 


८।४; नि, ११।२८. 
(२) ऋसं. ८।१००।११; तेत्र, २।४।६।१०.२।८५। पराद्यत्रध्थाचत2्रत्पफ़तयेऽपि प्रथमावस्थ्रयसूपाया 


८।४; नि, ११।२९. (१) भतं. ७।४४।१; पैक. २०।१।४ 





नकन कषे 


मन्तरतरा्मणोपनिषत्‌-शारीरम्‌-वाक्‌ 


वाचो नाथप्रयायकतं, तुरीयावस्यापन्नायास्तु अथत्रोधक- 
त्वमिति उत्तराधैनाह ~ तासां पवाक्ताना द्वितयीनां वाचा 
मध्ये तिलो वाचः पराया अम्मिन्‌ गब्दप्रगोक्तरि पर्ष 
अन्त.देदमभ्य निदिता; अवम्थिता मनन्ति एका वखरी 
रूपा घोपमनु तान्वोष्टव्यापारजन्य *वनिमनुरध्य वि प्रपान 
विशप्रण वर्णपदारिरूपेण वतते । यदा, पवारधन निन्या- 
वाक्यम्य स्तुतिवाक्यनमानताप्रतिपत्तमापाय्र निन्दा 
वाक्यप्रमोगेऽपि प्रयोक्लरव महती बाधा, नाभियुञ्य 
मानस्य बाधेप्याह-तासामभिवानां निन्दास्पाणा वातां 
मगरे तिसो वाचः पराय्याः अम्मिम्मिश्यापवटित्‌र जन 
अन्तर्भितिताः | एका वाक्‌ वेग्वरी धोप जनसघ्.वनि 
मन्य वरि पपात निन्दाचन विरुद्धा पातिता | अयमथः- 
निन्दावाक्थस्यापि परादिचवुष्रप्राप्मर्प्वात्‌ तान्वा 
प्रयोक्तृदारीरमन्य तरयाणां म।गाना अवम्थानात्‌ तारम 
ज्व निन्दा मती, मि्यामियुज्यमान नु एफ एष 
भागः पतित इति नास्ति निच्टति। 

भमा, 

अ।त५। सवथाऽभ "यत्त वाद्यः स एव सत्यमयः 

, ` यमके चानन्ा अन्ने पाने मिथुने राभ्या एवते 
सन्तता अव्यवच्छिन्नाः क्रियन्ते । तेषां रात्रिः 
कारोतरः । य उ वैके चानन्दा अन्नादेव ते सर्वं 
जायन्ते । ते देवा अग्रुवन्‌ कथं न्विमान्वयमा- 
नन्दा तस्मादशस्यैव प्रतिगृहीयामेति । तेऽपामू्व 
रसमुदीहन्‌ । ता ओपधयश्च वनस्पतयश्च समभ- 
वन्‌ । ओपधीनां च बनखतीनां चोध्वै रसमुदौ- 
हन्‌। तत्‌ फठमभवत्‌ । फटस्योध्वं रसमुदौहन्‌। 
तदन्नमभवत्‌ । अश्नस्योध्यै रसमुदौहन्‌। तद्रेतोऽ- 
भवत्‌। रेतस उध्वं रसमुदौहन्‌। स पुरुषोऽभवत्‌। 
सोऽयं पुरुषो यः प्राणिति बाऽपानिति वा न 
ततपमाणिन नापानेनाहेति । प्राणिषं बाऽपानिष वेति 
वाचैव तदाह । तस्राणापानौ बाचमपीतो वाङ्मयो 
भषतः । अथ यशचकषुषा परयति न तशकुषाहेति। 
घद्राक्षमिति वाचैव तदाह । तशक्चुबोचमप्येति 
वाङ्मयं भवति । अथ यच्छ्रोत्रेण श्रृणोति न 
तद्धोत्रेणाषेति । अश्रौषमिति षाचेव तदाह । 


7 , ह । 1) यिणो 


(१) शावा, २।७-८. 





३४७ 


तत्रं वाचमप्येति बाडमयं भवति । अथ यम्म- 
नसा संकस्पयते न तन्मनसादहिति । समचीव्ल्प- 
मिति वाचेव॒ तदाह । तन्मनो वाचमप्यति 
वाङ्मयं मवति । अथ यदङ्खः सुरीमं वा दुःकशीमं 
वा सपति न तदङ्गराहेति । सु्ीमं वा दु.शीमं 
वाऽस््ाक्नमिति वाचव तदाह । तत्म्बे आत्मा 
वाचमप्येति वाङ्मयो भवति । तदेतरचाऽभ्युदित 
नन्द्राहते पवते धाम किंचनेति । वाग्वा इन्द्रः | 
न हृते वाचः पवतं धाम किचन । स वे सायं 
जुहोति । 

अग्निर्ज्योतिर्ज्योरिरम्निरिति । तं ज्योततिः मन्तं 
उ्योतिरिया् स सस्यं बदति । तस्यायं वादूमय 

आत्मा सलयमयो भवति । सयमया उ देवाः ॥ 

दवा देवपुत्रा, सवपुवा"या, अन्नरसपेदुः, परम- 

व्यानि स्थिता, सखिलिजननी, अपारमित- 
कषरा, रवश्वोपर्जाव्याक्षरमूलम्‌ 

"देवीं वाचमजनयन्त देवाः । तां विश्वरूपाः पशवो 
वदन्ति| 
सा नो मन्दरपमूजे दुहाना । धेनुबोगस्मातुप 
सुष्रततु ॥ 
देवाः स्वै वाच दूवीमजनग्रन्त | तां वाच विश्व 
रूपाः द्विपाच्चतुष्पात्तदवान्तरभदेन वहूविधाः पशवः 
स्वस्वमापास्पण वदन्ति । सा बाग्स्पा धनुः नः 
अष्मदथ इष अन्न उज भीरादिरस दहाना सपादयन्ती 
सष्टता अस्माभिः सृष्ट देदिषैः स्तेत्रेः स्तृता मद्रा 
हृष्टा सती अस्मान्‌ प्रयागच्छतु । तासा, 


यद्रागबदन्यषिचेतनानि। राष्ट देवानां निपसाद्‌ 
मन्द्रा 

चतस्र उज दुदुहे पयासि । क स्विदस्याः 
परमं जगाम ॥ 

यद्राक्‌ या वाग्देवता अविचेतनानि अनतनसह- 
शान्‌ मृकान्प्राणिनो वदन्ती अभमिबदनक्षमान्‌ कुवती 
देवानां सर्व॑षां राष्री रष्टप्रदा मना हृष्टा सती निपाद 


(१) तैत्रा, २।४।६।१०-११. अन्यस्थलादिनिर्दशषः 
३४६ पृष्टे द्रष्टष्यः। 


३४८ 


अक्मदीये कमण्युपणिष्टा । यस्या वाग्देव्याः ` प्रसादाच्च. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


हृ्द्रा परमैश्वययुक्तः सूरा सूथः विशवकमो सवेव्या- 


तसो दिग्रेवता ऊजं क्षीरादिरसद्रग्यं प्रसि जल्मनि | परयुक्तो विश्वं जनयन्‌ मरुत्वान्‌ मरद्धियुक्तो गणबान्‌ 
च ददुः दहन्ति सेगद्यन्ति | अस्या वग्देभ्याः परमं ' वघुश्द्रादिप्यगणे; सद्ित; सजातवान्‌ सजातेः स्वेन 
पः मनष्यः क स्विर्जगाम कुतर वा प्राप्तवान्‌, तदीय- , समानजन्मभिः स्वैः सद्धितश्च सन्‌ यजमानस्यानुग्राहको- 


स्थाने प्राप्तं न कोऽपि क्षम इयथः | तेनसा. 
गोरी मिमाय सचिल्ानि तक्षती । एकपदी 
द्विपदी सा चतुष्पदी! 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी । महस्नाक्षरा परमे 
उयोमन्‌ ॥ 

पमे व्योम्नि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता गौरी गौवर्णा 
वाग्दवी सुटयपक्रम सलिलसदशानि वपदवाक्यानि 
तक्षती सृजन्ती मिमाय शब्दमकरोत्‌ । कथम्‌ । प्रथमं 
प्रणवाप्मना एकपदी ब्रह्मणो मुग्वाज्िगता । अनन्तरं 
ग्याह्यस्पग साभित्रीह्पण च दविपदी | ततो वेद चतुष्टय 
ल्पेण वतुष्पदी । ततो तरेदद्गः पड्भिः पुराणधरम- 
दान्राभ्यां चष्ठापदी । ततो मीमांसान्यायसांस्ययोग- 
पद्चरात्रपापतायुत्रेदधनप्रदगान्धरवरतवपदी । ततोऽ. 


नन्तवाक्यसंदरभेः सदसक्षया अनन्तविधा व्रभृवुषी | 


संपन्ना । तैत्रा, 
तस्या समुद्रा अधि विक्षरन्ति । तेन जीवन्ति 
प्रदिशश्चतस्रः । 


ततः क्षुरयक्षरम्‌ । तदिशवमुपजीषति ॥ 
तस्या वाग्दवतायामधिशिताः समुद्राः समुद्रसमाना 
मदाः विश्नरन्ति विविधं भवतेन्ते | तेन प्रवत॑नेन चतसः 
प्रयिः चतुषिधाः प्राच्याद्रिदिगवस्थिताः प्राणिनो 
जीवन, यदाक्तमनुढाय एदिकमामुष्पिक्रं च प्रप्नुवन्ति | 
ततो वददिवाक्षः प्रणवान्मकं प्रवतेते | तदतदक्षर पिश्व- 
मृपजीवति सथं अना; प्रणवानुण्रनेन स्वापक्षितं फलं 
प्राप्नुषरन्ति | तैत्रासा 
इन्द्रा सूरा जनयन्विश्वकमो । मरुता अस्तु 
गणवान्त्सजातकान्‌ | 
अस्य स्नुषा श्यस्य प्रशिष्टिम्‌ । सपत्ना वार्च 
मनसा उपासताम्‌ ॥ 


नय गणगीत रियर रिरि 


(१) तव्रा. २।४।६।११ अन्यस्यलादिनिदैश्चः २२५ 
पृ द्रष्टव्यः, 
(२) तेवा, २।४५।६।१२. 


ऽस्तु । ततश्चास्य यजमानघ्य श्वदरखानीयस्य सपलाः 
रात्रयः स्नुषा स्नुपावक्निटीयमानाः सन्तः प्रिर प्रशस- 
मल्पां वाचं मना उपासतां मनःपूै सेवन्ताम्‌ । 
तेनास, 
य॒जनीया, विरादरू , अनपायिनी, हव्यवा्‌ , 
बहुरूपप्रतिपादिनी 
# जुपतां मे वागिद्‌९ हविः । षिराद्देवी 
पुरोहिता । 
हव्यवाडनपायिनी ॥ 
यया रूपाणि वहुधा वदन्ति । पेश्चाभसि देवा 
परमे जनित्रे । 
सा नो विराडनपस्फुरन्ती । वाग्देवी जुपता- 
मिद हविः ॥ 
अनन्ता, दवगन्धवमनुप्यपञ्चलामुपजीव्या, विश्वाध्रयः, 
अक्षररूपा, तख प्रथमजा, वेदमाता, अग्न- 
नाभिः, मन्त्रकृद्धि स्तपमा प्राप्ता, 4 
गृकृतलोकदा 
अनन्तामन्तादधिनिर्भितां महीम्‌ । यस्यां देवा 
अद्धुभौजनानि । 
एकाक्षरां द्विपदा षट्पदां च । वाचं देवा 
उपजीवन्ति विश्च ॥ 
दवा इन्द्रादयः यस्यां वाचि भोजनानि अदधुः 
सपादितवन्तः | इन्द्राय स्वाहिति मन्त्रेण हुतं भुङ्के 
अतः वाह्निमित्त तद्धोजनम्‌ । तां वानं स्वभोजनं 
पिश्च सर्वं दवा उपजीवन्ति । सर्वष्रामपि देवानां मन्- 
पुरःसर दत्तमेधान्न जीवनहेतुः । कीदृशीं वाचम्‌ । अन- 
न्ताम्‌ । न हि लोगिकवैदिकशग्दनामन्तः परोऽस्ति । 
अत एव महाभाष्यकार उदाजहार-शरृहस्पतिश्च वक्ता, 
इन्द्राप्यता दिव्यं च वपसहलपध्ययनकालः, शब्द्‌ 
पारायगध्यान्तं चन जगाम › इति। अन्तादधिनिर्भिताम्‌। 
> अनपरव्याख्यानं २१५ पृष दरषटव्यम्‌ । 
(१) तवा. २।५।१।२. 
(२) तत्रा. २।८।८।४-५. 








मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌--रारीरम्‌-षाक्‌ 


पृवसृषरन्तः परमेश्वरस्वरूपं, तस्मिन्‌ हि जगष्छीयते । 
तस्मादन्तापसेश्वरदधिकतेन निर्मितां तमेकाक्षरं 
प्रणवरपां द्विपदां संस्छृतापदब्द सूपां षट्पदां प्रङृतपेशा- 
चिकादिभापामेदेन पहूविधां अत एव मदी महतीम्‌ | 
तेत्रासा 

वाच देवा उपजीवन्ति विश्च । वाचं गन्धवीः 
परावो मनुष्याः । 

वाचीमा विश्वा भुवनान्पर्पिता । सानो हें 
जुपतामिन्द्रपत्नी ॥ 

पूवमन्त्रोनरीप्या स्थ देवा आहूतिकाटीनमन्त्ररूपां 
वाचमवोपज्ीयन्ि | गन्धर्वादयश्च वाव व्यवद्रन्ति | 
पद्ूलामपि हम्भायखादिल्पया वाचव व्व्हारो 
टद्यत | तस्मादिमा विश्वा भुवनानि मवत्योकनिध्रा्िन 
एतं प्राणिनौ वाव्यर्पिता वाचमवराभ्रिय वतन्ते | येय- 
मीटरी वाक्‌ सेपमिन््पतनी दन्य पालपरित्री सनी नो 


हवमस्मदीयमिद दविः जुपताम्‌ । तेव्रासा, 
वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य । वेदानां माताऽमृतस्य 
नाभिः | 


सा नो जुपाणोपयज्ञमागात्‌ । अवन्ती देषी 


सुहवा मे अस्तु ॥ 
स्थापितानि वर्तन्त, नेद्गध्रन्ति न तु पटिः प्रसरन्ति। वाच- 


येवं वाक्‌ सेवाक्षसमविनश्वरं परमात्मस्वरूपं, तत 
उ-पत्रवात्‌। सा च कतस्य गरज प्रथमजा प्रथममुतपा- 
दपरित्री। मन्यि कर्माण्युपायन्ते। भ एव आथर्वणिक 
मनन्ति पदेतःसथं मन््रेपु कर्माणि कवयो यान्य. 
पयन्‌ ` ( मुउ. १।२।१ ) दति । सा च ऋमेदादीनां 
माता, तेपां यामििरेपल्पत्यात्‌ । अमृतस्य नामिः, अमू- 
त्थं देवत वाचे नहते वध्यते, मन्तू भनृष्ठनेन 
तत्पतिः । सा बरे सुपणा प्रीतियुक्ता सती नः 
अस्मदीयं यज्ञं उपागत्‌ प्राप्नोतु । सा च देवी 
अवन्ती अस्मान्‌ रक्षन्ती मे मम॒ सुद्वा सुखेन 
आह्वातुं शक्या अस्तु | तेत्रासा, 
यामृपयो मन्व गे मनीपिणः । अन्वैच्छन्देव।- 
स्तपसा श्रमेण । 

तां देवीं बाच हविषा यजामहे । सा नो 
दधातु सुतस्य रो ॥ 

मन्तः संप्रदायप्रवर्तकरूपेण मन्त्राणां क्कर्तासे 


२४९ 


मनीप्िणो बुद्धिमन्तो धरणशकितियुक्ता ऋषयो वधि- 
एः भ्रमण तपसा बरहुप्रयाससाध्येन तपता युक्ताः 
तथा देवाश्च यां वाचं अगच्छन्‌ थनुप्राप्तुं इच्छाम 
कुवन्‌ । अन ए सर्यने- ‹ युगन्तेऽन्त्ितान्‌ वेदान्‌ 
सतिदामान्मश्पेयः । लेभिरे तपषा पूर्वमनुज्ञाताः खय- 
मवा ॥ › इति । तां तादृशीं वाचं देवीमनेन दपिषा 


| यजाम | साच दुव मुक्तस्य कमणः परभूते लेकर 


नः अस्मान्‌ दधात स्थापयत | तेत्रासा. 

मनीपिवेय्य चतुष्पदा, गुहाहिनमिपदा, मनुप्यवाच्य- 
तुरीयपदा 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि । तानि षिदुत्रो- 

ह्मणा ये मनीपिणः। 

गुदा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति । तुगियं वाचो 

मनुष्या बदन्ति ॥ 

येयं वाक्‌ सा परिमिता इयत्तया परिच्छिनानि चत्वारि 

पदानि चतुरोऽ्यवान्‌ प्रप्य वतत । परा पदयन्ती 

मध्यमा वैखरीतययते चल्वारः पादाः । तानि चत्ा- 

यपि पदनि ये व्राह्मणाः मनीपिणः साग्रे विदुः न 

पितर मदाः । तत्र दतुरुच्यते--त्रीणि परा पश्यन्ती 

मव्यमेव्येतानि पानि गु्रयां शरीरमध्ये निहितानि 


सुरीयं पेखरीप्याख्यं पदं मनुष्या; स्व वदति उच्चा- 
रयन्ति । एतच्च प्निक्राफणि सरीहृतम्‌- ' आपा 
बुद्धया सपमेव्याथान्मनो युद्क्ते विवक्षा । मनः काया- 
्रिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ मारतस्तूरषि चर- 


| न्मन्द्रं जनयति समरम्‌ । प्रातःखवनयोगे तं छन्दो 


गायत्रमाभितम्‌ ॥ षे माव्यन्दिनयुगं मध्यमं वरषुमानु- 
गम्‌ । तारं तार्तीयमवनं रीपण्यं जागतानुगम्‌ ॥ लोदी 
मू्यैभिहतो वक्त्रम(पद् मारुतः । वर्णान्‌ जनयते 
तेषां पिमागः पञ्चधा स्मृतः ॥ खरतः काठतः स्थाना- 
पथलनुप्रहानतः ¦ इति वाविदः प्राहूर्निपुणं तं निग 
धत ॥ ` (पा, रि. ६-१० ) इति। तस्माच्छरीरमध्ये 
टं पादज्नये मनीषिण एष जनन्ति । मुटास्तुरीयमेव 
वदन्ति । तेनावा. 


(१) वैरा, २।८।८।५-६. अन्पस्थलादिनिरदशचः २२ 
ठे बरटव्यः 


३५० 


वाचः तुरीयं निश््तमू 
स होवाच । तुरीयं तुरीयं चेन्मामबीभजुः। 
तुरीयमेव तर्हिं षाडनिरक्तं बदिष्यतीति । तदेत- 
तुरीयं वाचो निरक्तं यन्मनुष्या वदन्ति । 
अथेतत्तरीयं वाचो निरक्तं य्पशबो वदन्ति । 
अथेतत्तुरीयं॑वाचो निरकतं यद्रयांसि वदन्ति । 
अथेतत्तरीयं वाचो निरक्तं यदिदं शुद्र सरीसपं 
वदति ॥ 
स्वदीयग्रहादिभागानमारेण वाचश्रतुथमेव निर क्त 
स्यादिष्याह--स होवाचेल्यादि । ग्रहा सवत्र चतुथ- 
भागग्यैव मदीयत्वात्‌ वागपि चत॒थभागमव 
विग्पषटे वरिष्यति । वाचो विन्पद्रतर्थे भगे टेखगी 
वदत टपयर्थः | परा पदयन्तौ ममा देखरीष्येव चतुर 
वस्था वागवतिष्ठते | तत्र परादीना तिसृणां देहमये 
एवावस्थानेन परशत्नग्रहणमाम्यतामावादविसपष्टाथवम्‌ | 
वेरूरी पनः पर्त्र्ृहयते अतिवाहिताथप्रयेये च 
समर्था मवति इति विष्पप्यथः । अवीमजुः अबी- 
भजन्‌ । यत्‌ टृ४रण येखर्याप्मक वाभ्रुपमनुन्ञात) इद।नी 
(यत दृषट्रण वखर््ाप्क्र वायुमन॒॒ जात तदिदानीं १) 
मनुध्याटिमिस्तदटव म्यवहियत इप्याह-तदतत्तरीयमिष्या- 
पना । मनुप्यादयः टढानी व्वाग्रप वदन्ति तदिष्रेणा- 
म्यनज्ञातं विग्पषं चतुथ वागर्पमिप्ययः | शुद्र सरीसप- 
मिति । पुनः पुनस्तानेव गच्छदन्यप्पराणिजातमिलयथः । 
शत्रासा 
तस्मादेतद्पिणाऽग्युक्तम्‌ । चत्वारि बाक्प- 
रिमिता पदानि तानि षिदुत्राह्यणा ये मनीषिणः | 
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति ठुरीयं वाचो 
मनुष्या बदन्तीति ॥ 
उक्तऽथं मन्त्रसेवादं दशग्रति ~ तेसदितदित्यादि । 
इन्द्रो वाचः चतथमाग विर्पषटमन्वजानात्‌ । तस्मदित- 
दुक्तमथरूपमनसुप्य कपिणा मन्तरेण एवमुक्तम्‌ । वाचः 
पदानि परापद्यन्तीत्यादयः अवस्थामदाः चष्वारि परि 
मिता परिमितानि, यतः चप्वारि अतः परिच्छिनानी- 
त्यथः । अथवा, वाक्‌ परिमितानि चत्वारि पदानि 
परिग्डिननपराद्यवस्थामेदहूपचदष्पदासिका | ये मनी 


(१) शत्रा. ४।१।३।१६-१७ 


~~~ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रिणः विद्रसिस्ते ब्राह्मणाः तानि वाचः पदानि जानन्ति। 
तेषां म्ये ग्रीणि पदानि पगद्रवस्थामेदसूपाणि दारीर 
मध्यरूपायां गुहायां निद्ितानि नेद्धयन्ति न चेषएन्त न 
विस्प्टीमवन्तीष्य्थः । चतमेव रूप भवयापक॑मि- 
दानीं मनभ्या वदन्ति । गनुष्या इयतत पशादीनामप्यु 
परक्षणाथम्‌ । पदवादयोऽपि चतुथं वागृप वदतीति । 
रव्रासा. 
प्रभनफख्दत्नी स्वगकगी च 
संपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ । प्रमां वाचं वदिष्यामि । 
बहु वदिष्यन्तीं वहु पतिष्यन्तीं बहु करिष्यन्तीं 
बहू सनिष्यन्तीं बहोमृयः करिष्यन्ती खगन्छःतीं 
खवरिष्यम्तीं म्बः पतिष्यतीं म्व: करिष्यन्तं खः 
सनिष्यन्तीं खरम यज्नं वक्षयम्तीं खमा यजमानं 
वक््यन्तीमिति ॥ 
यागनिवाहव चिव्याग्न प्याकार प्व गरु्मान्‌ पक्ष- 
युक्तोभसि । तत्रापि सपणः शोभनपत्रयुक्तोःसि । त्व- 
नुग्रहात अह टमा रश्रदासनाद्िन्पा वाच प्रवरपेण 
कथयिष्यामि | स्व वागेव अने गिश्पणर्विशिष्यते- ब्रु 
अथजातं अपोभित वदिप्यन्तीम्‌ । तथ वहु पारटोङिकिपल 
परापयिप्यन्तीम्‌ । तप्साधनमृतमिदं कम ब्रह प्रभतं यथा 
भवति तथा करष्यन्तीम्‌ । एदकरमापि बह धनाटिक 
सनिष्यन्तीं दास्यन्तीम्‌ । पनरण्यतत्‌ कमं प्रमतादग्यन्यन्त 
करिष्यन्तीम्‌ | तथा देवानामग्रे यथोक्त कम वक्त स्वगलोफ 
गच्छन्तीम्‌ । तगिमिश्च म्वबगलेके यजमान प्रापविष्यन्तीम्‌। 
प्रापय्य च तम्मिन्खगें निवासस्थान करिष्यन्तीम। 
कृष्वा च तत्र स्वर्ग॑भमोग दास्यन्तीम्‌ । तस्मिन्‌ स्वं 
देवानां पुरतः प्रभृतमिम यज्ञ वध्यन्तीम्‌ । तत्र 
स्वगे मां होतार यजमानवेन वध्यन्तीम्‌ | अस्ति 


। हि सत्रे होत्यजमानप्व, ^ ये यजमानास्त ऋतिः 


इति श्रुतः । एेआषा, 
नमस्या, उदितानुदिनोभयल्पा, देवप्रिया, वैश्वदेवं, 


मधृमती च 
नमो षाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै 


। धाचे नमः । नमो वाचे । नमो वाचसतये । नम 


ऋषिभ्यो मन्तरहृदूभ्यो मन्त्रपतिभ्यः । मा माम 


(१) रेभा ५।१।५ 
(२) वभा. ४।१, 
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षयो मन्त्क्कनो मन्त्रपतयः परादुः । माऽहमृषी- | एषिव्ादिषु योग्यम्‌ । ब्रहम जगत्कारणं वस्तु । प्रजाप- 


न्मन्त्रकरतो मन्त्रतीन्परादाम्‌ ॥ 

अनुवाकस्य प्रथममागे स्वाभीष्टानां दवतानामृषीणां च 
नमन्कारमाह~भनुष्टयस्य कमणो मन्त्ाधीनपवात्‌ मन्त्राणां 
च वाग्धवतागरीरस्वरूपतान्तस्ये देवताय प्रथमं नमस्कारः 
क्रियत । वाक्‌ च द्विपिधा, काविधृवमृटिता व्यवरहना, 
कामिदनदरिता वयवहरिप्यमाणा | तयोमेध्ये या च बागु- 
दिता तस्या अपि नमो-सु। या च प्रमनुषटिता तध्य 
वातेधपि नमोऽस्त । विमञ्य नम्छृ-य पुनः ममुदाया- 
किण नमक्छिप्त-्ाचे मगद्रयेदपयनुगदितयि बद 


वताय नमोऽस्त | सय वाग्देवता यन वृटृसतिल्पेण । 


पालयत तस्मै वाचम्पतये नमो<सतु। रथा देवतानमस्कार- 
स्तद्रत्‌ ऋषिभ्योःपि नमरारोऽस्त । कीदसेम्यः । मत्र 
भ्यः, मन्ते कृषन्ति मन्त्रकृतः । यव्रप्यपौशुपये वेदै 
कतरो न सन्ति तथापि कत्पादाधीश्वरानप्रह्ा मन्त्राणां 
रम्धारो मन्न इ"यचयन्ते । तद्ाथश्च स्क 
 गरगान्तऽन्तर्िनान्यदान्सतिदामन्मदृषपः । लेभिरे 
तपना पूथमनुनाताः स्वपेमुवा ॥ ' इति | त एव मपय; 
सप्रदायप्रतृल्या मन्त्राणां पानान्मन्त्रपतय इ्यन्यने | 
तथाविधा मटुषगरो मां यजमानं मा पगदुः परादानं 
अवनां मा कुन्तु, श्रित अनुग्हन्त॒ । अद्मि 
तान्मर्पीन्‌ मा परादां अवज्ञा न करोमि; रित्‌ आदरेण 
भजामि । तेआसा, 


वशवदेवीं वाचुचास« दिवामदस्तं बुष 


देवेभ्यः ॥ 
द्ितीयनगेन नमश्फारपरपेजनं दशोयति-अहं वाचं 
उग्रां तवरूपया वाचा वदिता मृयासम्‌ । कीटशीं 


वाचम्‌ | वैश्वदर्वीं सवदृवविप्रयाम्‌ । शिवां स्तुतिरूपेण 


ेपेम्यः सुखप्रदाम्‌ । अदस्तां अनुपक्षीण संपृणाम्‌ । 
देवेभ्यो जुं देवानां प्रिषम्‌ । तेस. 
शमे मे यौः रमे प्रथिवी रमे विश्वमिदं 
जगत्‌ । 

दामे चन्द्रश सुयैश्च हमे ब्रह्मप्रजापती ॥ 
तृतीयभागे देवतानुग्रहप्रथनारूपां ऋचं दरीयति- 
चोः दरोलोकासो देवो मे मम श्म सुखस्पो मवु | 
अनुष्टमे केमणि विष्नपरिदरिण अनुग्रह वियः । एं 


| 0िश्वनमुखः। 


तैआसा, 

भूतं वदिष्ये भुषरनं बदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो 
वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं परिष्ये ॥ 

यदक्तं पुवेत्र वेशवटरवीं वाचमुरानमिनि, तस्या 
याचो विप्रपमृतनधानस्य चतुथमागेन दग्गि-मृतं 
आकरालाटिपत्चमदमृतरूपम्‌ | भूुपरने प्रूथिव्यादिकोक- 
स्वल्यम्‌ । तजः शगीस्कानिः | यश; कीति; । तपः 
व्रतारितिप्रमीिशयपः | त्रम साध्याः | सन्ये वरथाथ- 
कथनम्‌ । एत्व व्रहिप्य॒ ममानुकूठं मवविव॑त- 
स्रार्थपिष्ये | तेआसा, 
तस्मा अहभिरमुप्रसप्णद्ुपष्वृणे । उपस्तरणं मे 
प्रनत पश्यूनां भूयात्‌ । उसरणपहं प्रजवि 
पद्यूनां भूयामम्‌ ॥ 

य धोकतमन्त्राभिव्दनमिद्धययं तदाध(रभूनं कम परञ्च 
मभगेन प्रथयत तसमै पूर्क्नभूादिवदनमिद्धव् 
अहमिः प्रवर्ग्यं कर्म असणं मदाधारभूतं उप- 
सतृणे संपदय्रामि | म मदीयानि" प्रजानां पञ्ूनाच 
गुप्तग्णं आधारभूत वस्तु भपत्‌ । अन्याधारासमषेऽ- 
पि अमेव प्रजानां पद्यूनां च उस्सण भाधारः 


मपरसम्‌ | तैआसा. 

१०२५ € ४४९ । 
प्राणापानौ मृ्योमो पातम्‌ । प्राणपन। मा मा 
हासिष्टम्‌ ॥ 


यथोकतफ़ममिद्धयर्भं त्रिध्नकूपात्‌ मूययोः परियं 
पषटमगिन प्राथगरो -दे प्राणापानौ उभी वाग्रू मृलयोः 
सक्रागात्‌ मा पारप्रनम्‌ | तस्मिन्पालनेऽयमुपायः- 
प्राणपानो मां यजमानम दापि मा परियजतम्‌ | 
तैआसा, 
मधु मनिष्ये । मधु जनिष्ये । मधु व्यमि, 
मधु वदिष्यामि | मधुमतीं देवेभ्यो वचिगुय्रासर 
श्रेण्यां मनुष्येभ्यः । तं मा देवा अ्रनु 
शोभे पितरोऽनुमडन्तु ॥ 
4” शान्तिः शानिः शान्तिः ॥ 
अपमू-युपरिदरि सति प्रो जनं सप्तममागेन दरयति- 
अगमृयुरिदरिण कन्धायुरदं मधु मदुर समीचीनप्टण- 
धनं प्रपग्याख्यं कमं मनिष्ये मनसि रसफयपिष्ये । 


३५२ उपनिषत्काण्डम्‌ 


सेकस्पाद््यै मधु तन्मधुरं कर्म जनिष्ये प्रादुरमाबिपिष्ये | प्राप्ययं देवाः सवे अवन्तु रक्षन्तु । पितरोऽप्यनुमदन्तु 
अनुष्ठा पार्ये । प्रारम्भादृध्यं तन्मधु मधुरं कमं | अनुजानन्तु । 

रि न न निवहषयामि। | = अयाटममागेन स्वामीष्टसिदिदतु परमात्मानं प्रणवे- 
तसिद्धथय मधु मधुर मन्त्रजातं वदिष्यामि कथयि. 


ष्यामि | न केवलं मन्तरपाट, फिंतु वाचमपि उदेर- भेन 
॥ (1 ॥ {४ त्र र्व \ 
त्यागरूपं उद्यासं॑वाचो वदिता मृयासम्‌ | कीट | आध्वाष्मकाना [वत्नान। ज ४ 


वाचम्‌ | देवेभ्यो मधुमतीं देवानामतिप्रियाम्‌ । मनुष्येभ्यः | जः धभौतिकानां रोगोपद्रवादीनां शान्तिरस्तु । आधि- 
्भषेण्यां मनुप्योपलक्षितानां पितृणां शोतुमयन्तमधु- | देविनां यक्षरक्षसोपदरवादीनां शान्तिरस्तु । 


१ 


नानुस्मृत्य विध्नत्रयपरिहाराथं त्रिः शान्ति पठति- 


कु क . भ आ 
राम्‌ । तं एतादृशं मां यजमानं शोमायै शोभनफल- तआसा. 
ज्ीवगति,  परीणयितरेपुदेपाय सिन्धवः स्यन्टनभीलाः आपः पतं 
दानेन स्वरभख अमरत्वस्य देवसलोकतायाश्च प्राप्तिः । तेजोवत्‌ सारं अपन्ति गच्छन्ति, रमवव्यो भवन्तीः । 
दुरि तानिवारणं एदिकेएटलामश्च किच इयं भमिरपि दक्षिणा सस्यादिफल्सपादनदक्षा 


नीकस्य पठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ' सुती सदा सवकालं पिन्वते सचयति तोपयतीत्य्ः । 
ह देवेषु गच्छति । । दातर्जीवनताधकान्नोदकानि म्चिराणि समृद्धानि 


तस्मा आपो धृतमपेन्ति सिन्धवस्तस्मा इये मवन्तीन्यथः । कऋता. 
द्चिणा पिन्वते सदा ॥ ¦ दंक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि 

सोमयागप्रहसाप्रसद्धन सामान्यतो दानं एतदादि. | सूयासः । 
भिल्लिमिः प्रश्षसति। यद्रा, सोमस्येव स्तुतत्वात्‌ दक्षि दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दश्चिणाचन्तः प्र 
णाशब्दस्य यागे एव प्रसिद्धवाच्च आ सूक्तपरिसमापः | तिरन्त आयुः ॥ 


सोमयाग एव प्रस्तयते | य; यो मर्त्यैः पृणाति दषिरा- दक्षिणावतां वहूत्रिधगोिरण्यादि रूपदक्षिणाप्रदात- 
दिदानेन देवादीन्‌ प्रीणाति सः नवस्य । कमिति | णाम्‌ | इच्छब्दः एवकारार्थः । तेष्वा इमामि 
सुखनाम । तद्विरुद्धं अकम्‌ | न विद्यते अकं दुःखं | भूमौ दृद्यमानानि चिणि चायनीयानि खम्चन्दन- 
तत्साधने पापं वेति नाको दुलोक्ः । तथा च श्रुयते-- | मगिुक्तादिरूपाणि द्रव्याणि समृद्धानि भवन्तीति सेषः | 
(नवां लोकं जममुषरे पिच नाकम्‌ ' (नि. २। | इंच दक्षिणावतामेव दिवि बुखोक रथासः सर्यसंबन्धिनो , 
१४; कासं. २१।२ ) इति । तस्य ए उन्नते उपरिदेशे | लोकाः तदनुगीता भोगा वा समृद्धा भवन्ति । किच 
भितः सन्‌ अधि अधिकं आकल्पान्तं तिष्ठति । यद्वा) | दक्षिणावन्तः एव अमृते जरामरणर्गहतं स्थानं भजन्ते 
अधि तिष्टति अधिष्ठाय प्रमुलो मत्वा तिष्ठति । न | सेवन्ते । यद्वा, दनिनापदृतपाप्मानः आत्मानं पिदिता 
केवलं खगोशरयणं, तु दवेषु मध्ये गछति वतेते, | अमृतमविनाश मोक्ष मजने प्ाुवनति । “` नेन › 
खयमेव देषो भवतीत्यर्थः । ह इति प्रिद्धौ । तरम | ( बृ, ४।४।२२ ) इति श्रतेः । भच दी ५ वन्तः 

० 3 | 1 


(१) कसः ११२५५. = ` (१) कस. १।१२५।६. 
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एव॒ आयुः प्र तिरन्ते अतिदीर॑मेवमायुष्यं वर्षन्ते | अनच्छये तुरगातु जीवमेजदूधुवं मध्य॒ आ 


रमन्ते । प्रपरवसिरतिवर्षना्थः । इत्‌ इति सवत्र पस्त्यानाम्‌ । 
संबध्यते | ऋसा. | जीषो मृतस्य चरति स्वधामिरमर्त्या मर्त्येना 
म पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः | सयोनिः ॥ 

सुत्रतासः। | अपाङ्‌ प्राङ्ति स्वधया गरभीतोऽम्त्यां मत्यना 

अन्यस्तेषां परिधिर्तु कथिदपृणन्तममि स सयोनिः । 


यन्तु शोकाः ॥ | ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्ता न्यन्य चिक्युने 

अन्वयव्यतिरकाभ्यां दान प्रणतितमाद-- प्रणन्तः नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
देवादीन्‌ हत्रिरादिना प्रीणयन्तः सन्तः दुरित दष्टं यथा | अमार्गगपतिद्रषगृक्तल्वसरशपापकमष्द्धिनरः सरः 

मवति तथा प्रात दःल एनः तप्ताधन पापचमा| क्चश्रातरो न योपणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो 


आरन मा प्राप्नुवन्‌ | न कैव दातार एव, यपि त दुरेवाः । 
सूरयः देवानां सोतारो वद्रासः मा जारिः जरया न ` पापामः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता 
जीणा ममरयुः । तथा सुबनामः गोमनद्रच्छचान््रायणा- गभीरम्‌ ॥ 


दिनिगरमवन्तोपि मा जारिषुः । तर्हिं प्पामन्यो जनः। अम्रातः ग्रात्रादिवनपुरिताः योपणः न गतमतृकरा 
क इति स उन्यत--तपां दातृषां सतोनृणा वा अन्यः योषित इव । ता यथा भतृर्षपितण्ह प्रप्यायन्ति 
तभ्योध्न्यो यः वोप पुम्प्रः परिधिः पापस्य परितो | तद्वत्‌ व्यन्तः गच्छन्तः, यज्ञादीनपदाय अमार्गे वतमाना 
धारः अस्तु | यदा, अन्यो यः कश्चन पपदेवः तेषां इल्यः | तथा पतिरिपो न जनयः पतिद्पिण्यः लिय 
परिधख्थानीयो व्यवधायक्रोरम्तु | यथा अद्मः परिधिः , इव दरेवाः दृष्टगतयो दराचागाः भत एव पापासः पापाः 
स्वय रक्षःप्रमृतिमित्राःपमानः खान्तरहितमभ्न रक्षति सन्तः अनरताः मानससत्यरहिताः असत्याः वाचिकरसत्य- 
तद्वत । अथवा, अन्यौ धर्मविशेषः तेषां परिधिः परि- ' रिताः मनसषा वाचाऽग्रिममजमानाः इदं पापिमिरनु- 
धानमम्तु कवचस्थानीयोपम्त॒ । तहिं कि प्राप्नुयुरिति , भूयमानतगा प्रसिद्ध॒ गभीरं अगाध पदं नखप्थानं 
उच्यत-अपृणन्तं देवादीन्‌ अप्रीणयन्तमदातारं गोकाः | अजनत अजनयन्त उत्पादयन्ति | कसा, 
चित्तपीटाः तसाधनाः पाप्मानः अमि अभिमुखं स , दुष्कृतां पाकशमद्रमागंदूषकाणां हिंसकानां अस 
यन्तु सम्यक्‌ प्रापनुबरन्त, वय मुखिनो मधेमेल्यथः द्ादिनां च दुगंतिनशश्व 


इन्द्रासोमा दृष्छृतो वत्र अन्तरनारम्भणे तमसि 
| 
| 


~~ ~~~ ~~ ग [ष ककम 


हाीरधारी आत्मा जीवास्यः अमत्यः मत्यसहमावी च प्र विध्यतम्‌ । 
# को दद्द प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था, यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत्तद्रामस्तु सहसे 
बिभरवि। मन्युमच्छवः । 


भूम्या असुरसृगात्मा क खित्को विद्वांसमुप | दे इन्द्रासोमौ दुष्कृतः दुष्कमकारिणः राधसान्‌ कते 
गासष्टुमेतत्‌ ॥ । बारके अन्तः मध्ये अनारम्भणे भङग्बनरहिते तमसि 

ग - - -- -- | अन्धकारे प्र विध्यत प्रवेश्य ताडयतम्‌ । यथा येन 
# एतेषा प्रयाणं म्याख्यानं परमालमप्रकरगे कमेण २०८, ' प्रकरेणेषां मध्य॒ एकश्चन एकोऽपि राक्षसः अतः 
२१९, २२३ पएषठष द्षटव्यमू । अस्मात्तमसः पुनः न उदयत्‌ शद्रच्छेत्‌ तथा विध्यत- 





कनक 1, छि । [ 


| 
(१) ऋष. १।१२५।५. | (१) ऋम. ४।५।५. 
(२) ऋस, १।१६४।४, ३० ३८. अन्यस्थलादि- | (२) ऋस, ७।१०४।३; शसं, ८।४।२ यथा नातः 
निर्देशः क्रमेण २०८, २१९, २३३, पृष्ठेषु द्रष्टव्यः । । ( येतो नैषां ). 


उ, कां, ४५ 
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मि थथः । तत्‌ प्रसिद्ध मन्य॒मत्‌ क्रोधयुक्तं वा युप्रयोः 
दावः इ सहते रक्षसमभिमनाय अल्‌ मक्त 


मा 
"ये पाकरोमे विहरन्त पर्थ. वा भद्रे दूषयन्ति 
स्वधाभिः 


अहये वा तान्प्रददातु मोम आ वा दधातु 


निकतेरुपस्थे ॥ 

ये रासा पाटा परिपक्रवचनं सत्यभप्रिणम। 
प्यः पतेः प्रपतवयेर मीः कमैनुमू)ः पिहस्त पिति 
पेण हरन्ति उपक्चयपत्ति यथाकाम परिविन्ती व्रथः। वर 
वा स्वधामभिः बलयुक्तः भद्र उल्याणपरतन मा दृप्यति 
ष्ठं कथन्ति तान्‌. सर्वान्‌ मोमः अस्थि वा सपाय वा 
रददात | निने पापश्वताव्राः उपध्य उस्सङ्घवाआ 
दधात प्रक्षिपत | करस 
परः मो असु तन्वा तना च तिः पृथिवीरधो 
अस्तु विश्वाः | 

प्रति शुष्यतु यशो अध्यदेवायो नो दिवा 
दिप्पसि यश्च नक्तम्‌ ॥ 

स रश्नमः तन्या तना च तन्वा; शरीरस्य तनगरस्य च 
पर. परस्तादम्तु वतमानो मवतु, उमाभ्या पियुक्तो मवि. 
नयथ, । प्रिवाः न्याप्ताः तिलः प्रयिवीः जीह्ठोकान्‌ अधो 
अस्त अधत्नाद्धवत्‌ दयफ़त्रयादपि प्रसयुतो मवविन्यथः। 
हे ठया अन्य शत्रा यगः अननं कीतिवां प्रति गुष्यन्‌ 
यृ; गन्म; नः अक्मान्‌ हिवा अहनि दिप्सति जिघधामति 
यश्च नक्तं रात्रौ जिधासति अ्षमोमयमिधस्य यः प्रति 
शुष्पनविति सतब्रन्धः ऋसा 
युविज्ञानं चिकितुषे जनाय सन्नासश्च वचसी 
परप्धाते | 

तयोग्रत्सत्यं यतरदृजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्या- 
सत्‌ ॥ 

प्रिदमादिमिदम्मिः राक्षवेन सह क्रष्रिणा शपथः 
क्रियत । अत्र केचिदाहुः ~ ' हत्वा पुत्रशतं पूवं वधि 


( ) नदष ७।१०६।१; भस, ८।४।९, 

(२) ऋष. ७।१०४।११; भष, ८।४।११ यो नो 
(योमा). 

(३) ऋम. ७।१०४।१२; भत, ८।४।१२. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


एष्य मरामनः। वसिष्ठ राधसोऽति व वापि स्प्मा- 
स्थितः ॥ अह वसिष्ठ इयेवं भिर्घाषु राक्षमोऽवीत्‌ । 
अत्रोत्तग ऋचो दृष्टा पसिषनेति नः श्रतम्‌ ॥ ` इति । 
चिकित्रे पिदुषर जनाय दद सुप्रिनान पिह्ञा्त मशकं 
यति । फि तत्‌ | सच्च सम्य च असच अष्य च 
वनी स य्रासप्यल्पे उचने पष्पृधति मिथः सते | 
तयोः सतोम य सव्य यथायं वचन यतरत्‌ यच्च 
ऋजीपः ऋजुनम अङुटिच तदित्‌ पदेवाकुटिल स्वमा - 
प्रण सोपः अपति रक्नति । अमत्‌ उक्तपिलक्षणमसत्यं 
टति दिनस्ति | एव सत्ति अ।वयोमनये कतराजवृतभा- 
परीति पिद्द्धिः सुगिजानमि वथः | 
क्रसा, 
न॑ वाउ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रिय 
भिशुया धास्यन्तप्‌ । 
हन्ति रक्रो हन्त्यापददन्तमुमापिन्धस्य प्रसितो 
शयाते ॥ 
वृजिन पापकरारिण राक्षम मीमःदेवःनवाउन 
खलु गिनौति प्स्यति गच्छ वमिति न मुञ्रति | तथा 
क्षत्रिय क्षत्र वर तदन्त मिथया मिध्यामत वचन धार- 
यन्त विभ्रते अमववापिनि पुर्न च च्िनतिन 
षियुजति, अपि त्‌ रक्ष; राक्षम हन्ति । भसत्‌ अमय 
वदन्तं च हमिति दिनस्ति। उभौ राक्षसावदृतवादिनौ तौ 
सोमेन इतौ इन्द्रस्य सत्रन्धिति प्रामतौ वधते शग्रति 
निवसतः । यद्रा, दन््रम्यति वृषीयाथं प्री | 
टृशवरेण सोमेन प्रसितौ बद्धौ । 
ता, 
मव्याना विवस्वान्‌ दन्ता 
मा नो हेतिर्विवस्वत आदित्याः छत्रिमा शरुः ¦ 
पुरा तु जरस षधीत्‌ ॥ 
हे आदिव्याः नः अस्मान्‌ बिवस्वतः विवलत्पश्रष्य 
यमस्य । पुत्रे पिवृशब्दः । त्य दतिः आयुधभूता 
कृतिमा क्रियया निष्यत्ना शदः दिंतिका प्रसितिः पुरा 
पूवे नु इदानीं सवदेप्य्थः । जरसः इदानीं जीर्णान्‌ मा 
वधित्‌ मा हिंस्यात्‌ | ऋसा, 


(१) ऋस. ७।१०४।१३; अष. ८।४५।१३. 
(२) ऋष. ८।६५।२०. 


| मन्तरतराह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


एकविंश व्रःनम्य विष्टपं रतगाख्यं मोममाभ्यम्‌ 
उथदरतरध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 
मध्वः पीवा सचेवहि त्रिः सप्र सस्युः पदं ॥ 
यत्‌ यदा ब्रध्नस्य प्प सूर्यस्य स्थान ग्रह ट्न्श्च 
अह चोभो उन्‌ गहि उद्रःछावः, तदानी मव मधुर 
सोमरस पीवा सचेषटि संदधौ भवेव ¦ कृतर । स्युः 
सवपा सविभतस्य आद्ियद्य | चि; सपन दष्यनेन देव 
लोकेानामन्ममेक मि म्थानमुध्यत, आदित्येवंप्रिग 
त्वात्‌ । तथा च ब्राह्मणम्‌ * ° द्वाद मासाः प्ञ्चप- 
व्य टम टोका असावादिय एवविशः' (णत्रा, 
५।४।२९ ) दति । तादृश्य एकय्रम्थान सच 
व ¶ति। क्ता, 
अयञ्च. पनम्‌ 
अन्यत्रतममानुपसयस्वानमदेवयम्‌ । 
अव खः मगा दुधुरीत पतेतः सत्राय दस्यु 
पवेतः ॥ 
हे इर अन्यत्रप व्यतिरिक्तकमाण अत एव अमा 
रुप मानुपाणां दद्धयाजिनमप्रियं सयस्वान अग्रा 
ददेवय अवे ्मिण पापिन भ्व: सम्वगात्‌ अव दुधुवीत 
यवचाच्यष्ियधः | कः | सखा पवतः तव सखमृतः 
पवेतः कपिः । यद्यपि अन्य देवमिष्ट्वा खगं प्राप्रोति सः; 
तथापि पातप्राति ऋषिः | न कवर धृननमत्न, अपि तु 
प्राय पप्र हन्त्र मृघ्यवे द्यु उक्तटक्षण पवतः प्ररय- 
तीति शेषः | अनः इन््रमवावद्य यज'वमिति रेपः 
करा, 
सोमसाध्यः अमूत: स्वम. ज्योतिषाघ्रृतः राज्ञा 
नरैवस्वतेनाविष्टितश्च 
यत्र उयोतिरजसं यरमहटोके खर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृतं रोके अक्षित 
हनदरायेन्दो परि खव ॥ 
है पवमान यत्र यक्म्टोके भ्योतिः सथं तेज; 
अजस्तं सवंदा<विनश्वरं वतते, यस्सिश्च लेके स्वः आदि. 


जोक्च॒ केोयेनकणाभ = नजा 


(१) ऋष, ८।६९५।७; भत. २०।९२।४; एव्रा. १६। 
४। ७; पात्रा १५३. 

(२) ऋस, ८।७०।११. 

(३) ऋसं, ९।११३।५. 
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¢, ¢ ® 


प्याख्य ज्योतिः हितं निहितमम्ति, तिन अमृते 
मरणधमरह्िति अत एव अक्षिति अक्षीण ठे मां सोमा 
मिपव कुवनत धदटि निधि । तस्मान्मामतमन्येफ 
प्रापयत्‌ न्व।मन्द्राय पार स्रव। डता . 
यत्र राजा ववस्वतो यत्रावरोधनं दिवः। 
यत्रामूयेहतीरापस्तत्र माममृतं कृषीन्द्राचन्दो 
परि स्रव ॥ 
यत्र यामो ववस्वतः विवम्ब पत्रः राजा भवति, 
यत्र च लोकं दिवः आद्िव्यस्य अवरोधन मृतानां 
प्रवगन, किचि यत्र गो), ग्रहतीः मह्यः अमूः 
हमः ग्धाः आपः तिरन्ति, तत्र तादश लेक्रमां 
अमृत मरणधमर्गत कृधि कर, मम वत्व प्राप 
त्यथः | ततः कारणात्‌ पर सव । 
करभा, 
यत्रानुकामं चरणं चरिनाके त्रिदिवे दिवः | 
टोका यत्र॒ श्योतिष्मन्तस्तत्र माममृन कृषी- 
द्रयेन्दो परि स्व ॥ 
यतर त्रिदिव तृनीयस्यां दिवि दोक तिना । तत्रा 
धरमय्यमोत्तमभावन त्रीणि खनानि सन्ति | तन प्रतीये 
नाके उत्तम खाने दिवः आटिव्यम्य अनकराम कामानुगुण 
चरणमम्ति | रिच यत्र यस्मिन्‌ रो टोकाः ज्योत 
ष्मन्त ; उयोतियुक्तासित्ठन्ति । तत्र तादृशे लोके माममृतं 
कध | ग्रथा ममोत्तमलयोको मवति तथा त्वभिन््राय परि 
सव | रसा, 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र त्रध्नस्य शिष्टपम्‌ | 
खधा च यत्र तृपनिश्च तत्न माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो 
परि स्व ॥ 
यत्र यक्षिष्छोके कामाः काम्यमाना; देवाः निकामा: 
नितरामवश्य प्राथ्यमाना इनद्रादप्र्च वियन्त | यद्वा; 
कामा निकामा अभिदापा निकामाश्च यत्र विद्यन्ते ¢) | 
यत्र छेके प्रस्य सर्येषां प्रजञापकस्य | यद्वा; सूर्येण 
विना कर्माणि न घटन्ते इति सवेषां कर्मणां मूलमृत- 
स्यादिप्यस्य विष्टप सहस्थानं यत्र विद्यते तत्र खक | 
(१) ऋष, ९।११३।८. 


(२) ऋसं. ९।११३।९. 
(३) ऋस. ९।११३।१० 
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स्वधा अन्नं स्वधकरेण वा दत्तमन्नं तृप्तिः तपणं दषणं 
हृषः च य॒त्र विद्ते तत्र छेके माममृतं कृषि । 

ऋसा, 

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 

कामस्य यत्राप्नाः कामास्तत्र माममृतं कृषीन््रा- 

येन्दो परि सब ॥ 

य॒त्र यर्िष्ठोके आनन्दादयः आसते | तपामन्पो 


[ [1 = कन 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्य 
अनु स्वाः ॥ 

प्रथमः सर्वेषां मुख्य; यमः नः अस्माकं प्रजानां गतु 
दाभादमनिमित्तं धिबेद जानाति । एषा गन्यूतिः नं 
अपमरतवा उ | अतिशयज्ञानयोगा्मस्य न केनचिदपह- 
मपनतं शक्यते इत्यथः । यत्र यसिन्मारौ नः अस्मकं 
पूवे पितरः परुः एना अनन मागंण गच्छन्तः जज्ञानाः 
जाताः सवै स्वाः स्मृताः पथ्याः स्वकरममागमृताः गती; 


भदो द्रव्य; | यत्र च रोके कामस्य काम्यमानस्य 
देवस्य सपरं कामाः आताः प्राता भवन्ति, तत्र मामृते , अनु गच्छन्ति | 
कृधि । एतन॒ त्वया गिन न ब्रट्ते इति दे सोम तं देवपिताध्रवः यमवरुणाधिष्ठत इपूतद्ार म्न प्राप 
परि सव | ऋता. पूरवेपितृवासमूतं परमव्य।म्नि स्थित स्थाने, यन नव- 
लोकद ., मागंमबाधमानः, सेगमस्थानमूतः जनानां, प्रथमः शरीरलाभः यतर च यमदृत्दरयरक्षित- 
पितृभार्भजञः, वेवस्वतं। यमो रजा मृतस्य यतिः 

परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामलुप- मातली कव्येयेभो अङ्कितेभिवेहस्पलिक्रेकभि- 

€ 
वब्रिधानः । 


कहता. 


स्पशानम्‌ । 
वैवस्वतं संगमने जनानां यमं राजानं हविषा यांश्च देवा वावृधुये च देवान्त्छाहाऽन्ये 
दुवस्य ॥ स्वधयाऽन्ये मदन्ति ॥ 


टे मदीयान्तरात्मन्‌ यजमान वा तव राजानं पितणां मतली मातदिरिन्रस्य सारथिः, तद्वानिन्धा मातदी। 
स्वामिनं यमे हिप पुरोडाशादिना दुवस्य परिचर । , स च क्यः क्यमाग्भिः पितृभिः सट वृधानः वधमानो 
कीटराम्‌ । प्रवतः प्रकृषटकमवतो मृलोकरवतिमोगखाधनं | भवति । यमश्च अङ्गिरेमिः पिवरृविशधैः सह वर्धमानो 
पुण्यमनुष्टितवतः पुरुषान्‌ मदः तत्तद्धोगोचितम्‌प्रदेश- । भवति । ,...,....... । तत्र देवाः इन्द्रादयः याश्च 
विशेषान्‌ अनु परेयिवातं क्रमेण मरणादुध्वै प्रपितवनत | कव्यमागादीन्‌ पितृन्‌ वधुः व धयन्ति, य॒ च कव्य- 
तथा वहुम्पः स्वगा्धिम्यः पुण्यकृद्धधः पुण्यतां पन्थां मागादयः पितरः दवान्‌ इन््रादीन्‌ व धयन्ति, तेपां मध्ये 


स्वगस्योचितं माग अनुपल्षशानं अब्राधमानम्‌ । पापिनः 
एव पुरधान्‌ स्वगमागोबाधेन नरकं प्रापयति न तु पुण्य- 
कृत इत्यथः । वेवखतं विप्रखतः सूर्यस्य पुत्रं जनानां 
पापिनां संगमनं गन्तव्य नरूपम्‌ | ऋसा, 
मो नो गां प्रथमो विवेद नेषा गन्यूतिरप- 
भतंवा उ । 


(१) ऋसं, ९।११३।११, 

(२) ऋक्ष. १०।१४।१; भवं. १८।१।४९ मद्रु 
( महीरिति ) दुवस्य ( सपयत ); मेसं. ४।१४।१६ 
( २३५); तैजा, ६।१।१ यिस (युवां ) मनुप ( मनप ) 
दुवस्य ( दुवस्यत ); नि. १०।२०. 

(३) ऋम. १०।१४।२; भसं. १८।१।५० परेयुरेना 
( परेता एना ); मेष, ४।१४१६ (२२९ ). 


अन्ये इन्द्रादयः स्वाह्य मदन्ति स्वाहाकारण हृष्यन्ति | 


अन्ये पितरः सधग्रा सधाकारेण दृष्यन्ति | 


ऋसा, 
प्रहि प्रहि पथिभिः पूर्व्यमियेत्रा नः पूरं पितरः 
परेयुः 


ह चनन शान [1 | 


(१) ऋतं. १०।१४।३; भसं. १८।१।४० देवान्स्वा 
,.. „.. मदन्ति ( देवांस्ते नाजवन्तु पितरो दवेषु ); ते. 
२।६।१२।५; मेष, ४।१४।१६ (२३३ ); एवा. १३।१३। 
११; तित्रा, २।६।१६।२, 


(२) ऋष. १०।१४।७; भसं. १८।१।५४ ( प्रहि पहि 
पथिभिः पूयाैरयना ते पूव पितरः परेताः । उभा राजानौ 
स्वधया मदन्तो यम पयासि वष्णं च देवम्‌ ॥ ); मैसं, 
४।१४।१६ ( २३० ) पमे ( पव ) प्रयुः ( प्रताः ). 


मन्त्रत्ाह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


उभा राजना स्वधया मदन्ता यमं प्रयासि 
रुणं च देषम्‌ ॥ 

यत्र यरसिन्‌ खने नः अस्माकं पथं परातनाः पितरः 
पित,मनदयः परयः पृश्रैमिः पवष्मिन्ाटे मवै 
अनादि फरल्प्तरचेरियधः। प्रथिभिः मागः हे मपित 
तत्खान प्रटि प्रगच्छ शीघ्र गच्छ | गत्वा च स्वधया 
अमूनाज्न मदन्ता मटन्ती तृष्यन्तौ गजान गजानौ 
उभ{ उमोयम देवं ्रौनमनिं वर्णं च पदयामि प्रद । 
करस. 

'सं गच्छन पितृभिः सं यमेनेष्ठपूर्न पे 
ठ्योमन्‌ । 

हिस्वायावच पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा 
सुवचोः ॥ 

ह मदीय पितः तनप्वे परमे उन्करृट व्योमन्‌ व्योमनि 
स्वगस्य खनि स्वभूतैः पित्रः सह से गच्छ | 
इष्टपून भरौतस्मा्तदानफ़लन स गच्छ | ततः इापू- 
तैन सरागम्य अक्र पपि हित्वा परत्यस्य अस्त 
त्रिपरमाणाख्ये गह एटि आगच्छ | ततः युत्र्चाः। 
तृतीपरायं प्रथमा । सुवचना नोमनदीमिगक्ेन त्वा 
स्वरटारीरण स गच्छष्ठ | ऋसा, 
अपेत वीत षि च सपैतातोऽस्ा एतं पितये 
लोकमक्रन्‌ । 

अदहोभिरद्भिस्तुभिव्येक्तं यमो ददायवसा- 
नमस्म ॥ 

द्मशाने पूर स्थिता हे पि्ाचादथः अतः अश्मात्‌ 
प्रमृञपमानदद्नस्थानात्‌ अपेत अपगच्छत, वीत विशे- 


(१ ) ऋक्ष, १०।१४।८; भत. १८।३।५८ दित्वायावध 
{ दित्वावयं) च्छस्व तन्वा ( च्छनां तन्वा ); तभा. ६।४।२ 
सं यमेन्टा (सं स्वधाभिः समिष्ट। ) उत्तएर्थे ( यत्र मुम 
तृणम तत्र गच्छ तत्र ता देवः सविता दषतु ). 

(२) करप, १०।१४।९; असं. १८।१।५५; तैत. ४।२। 
४।१, ५।२।३।१ ( अयेत वीत वि च सताऽनो येज स्थ 
पुराणा ये च नूतनाः । अदादिदं यमोऽवक्षानं प्रथिग्या 
अक्र चेमं पितते लोकम ॥ ); कासं. १६।११ ( १२४ ) 
पूर्वां तैत, उत्तरधं ( अदावमोऽवतानं प्रथिव्या अक्र. 
ननि पतिते लोकमस्मै ); मैसं. २।७।११ ( १३१ ) 
त्वत्‌; इष. १२।४५ कसप्त्‌; तैत्रा, १।२।१।१ 
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पेण गच्छत, वि स्पत च | इदं स्थानं परित्यज्य 
नानामव्रिन दस्रं देशं गच्छतेव्यथः । पिनरः अस्मै 
मृतथजमानस्याथाय पत लोकं इषं दहनर्थान अत्रन्‌ 
यमम्याजया अन्वकवन्‌ । वमः अपि अरोभिः रिवः 
भद्धिः अथ्यक्रणोदकः अक्तुभिः रभिः व्यक्त मगतम्‌ । 
शद्धिनिमपेः काशचेदकादिभिः गोधिनमियथ; । अव- 


साने दहनस्थान म्मे मृतयजमानव्याथोय ददाति 
दनवान्‌ । कमा, 
अति द्रव सारमेया टानौ चतुरश्रा शवन्मी 
साधुना पथा | 

अथा पितन्स्सुधिदर्वो उपेहि यमेन ये सधमादं 
मदन्ति ॥ 


हे अरे साधुना पथा ममीचीनेन मा्गिग शानौ 
उभी भति द्रव अतिक्रम्य गच्छ | ग्रमसव्रन्धिनौ यी 
द्वानौ प्रत्य वधकौ तौ परियज्य समीचीनेन मर्गेण 
रते नेय्यथः । कीदृशो इवानौ । मासयौ, समा नाम 
काचिप्रमिद्धा दवयनी, तश्याः पुत्रौ | चनरक्चो उपरिभः 
पुनरयकिद्रयं यरधोप्ताहयौ । अथ योननमगण गम- 
नानन्तर पर पितसे यमन सधमादं पर्थं मदनिि प्राप्नु 
यन्ति तान्‌ सभिदत्रान्‌ सुद्वमिक्ञान्‌ पिनुन्‌ उपि 
उपगच्छ | हसा, 
योते द्वानौ यम रकितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी 

नरेचक्षनी | 

ताभ्यामेनं परि दे्ि राजन्त्छसि चास्मा 

अनमीषं च धेहि ॥ 

हे राजन्‌ हेग्रमते खदीयो यौ खयानौ बिव ताभ्यां 

श्वभ्यां हे राजन्‌ यम पनं प्रेत परि दरि र्नाथ प्रषच्छ। 

तैय; शत्रा. ७।१।१।२ कस्र्‌; तभा, १२०५, 
६।६।१ पृं तेस्वत्‌, ददात्य ( ददात्र ) 

(१) ऋ ‡ १०।१४।१०; अपं. १८।२।११ सारमेयौ 
वान ( श्वानो सारमयौ ) अथा ,.. ...उपहि (अधा पितृ 
सुविदत्रं! अ हि ); तेजा. ६।३।१ उपहि ( अपह ) 

(२) ऋम. १०।१४।११; अस. १८।२।१२ पथिरक्षी 
तृवक्षपौ ( पथषदौ तृवक्षमा ) उततर्थे ( पाम्यां राजन्परि 
ये्ेनं स्वस्यस्म। अनमीवं च पेदि); तेजा. ६।६।१ 
नृचक्षपो ( चृवक्षपा) उत्तरां ( पाभ्यां राजन्परि 
देनं स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ), 
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ठपनिषत्काण्डम्‌ 


कीटरौ ध्वानौ | रधितारौ यमरस्य रधकौ, चतरक्तौ | अनग्निदग्धा › ( म, १०।१५।१४ ) इप्याहिमन्रः 


अक्िचतु्टययक्तो, पथिरक्षी मांस रके, नृचक्षसौ 
मनध्य स्याप्यमानौ | श्रतिस्पृतिपुराणाभिज्ञाः पुरपास्तौ 
प्र्यापयनति । ताभ्यां शम्या द्वा अभम परेताय खलति 
च ममपि अनमीव च रोगाभावमपि परि सपादय। 


रसा, 
उरूणसायपुतृपा इदुम्बटो यमस्य दृहौ चरतो 
जनौ अचु | 

तावस्मभ्यं दृशये सूयय पुनदौताम मेह 
भद्रम्‌ ॥ 


गमस य्व(धनौ दती श्रानौ जनो अन प्राणिनो 
र््यदष्य सर्वत्र चरतः | कटो । उस्णसो दीधना 
सिकारत्तं अमतृपा परकीया, प्राणान खं कृष्य त्तृप्यनतो 
उदटग्बलयौ उग्बतो (रख णवला । तौ उभौ दती सूर्याय 
टृदाये सस दयाना्थं अद्य दिनि दृह कर्मणि मद्र अम 
समीचीन प्राण पुन. असभ्य दाता अरम्‌ | 
रसा, 
मरणेत्तर जीविने दवा अन्धस्पा व, देव॑ मद श्वर 
अन्यन्न वा वासन. द्वसहं स्वातश््यणवा ग्न 
भाज इहलोके जीविना पितृयज्ञपराणा रक्षणाय 
समर्था दएफलप्रदश 


उदीरतामवर उत्रास उन्मध्यमाः पितरः 


सोम्यामः | 

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञार्ते नोऽवन्तु पितरो 
हवेषु ॥ 

त्रिविधाः पितरः उन्मा मध्यमा अधमाश्चति | 
यथादिध श्रोत कमानषय पिव प्राप्ता उत्माः | 
स्मातकममान्रपरा म-यमाः | अ्नापि केशितरूरिवि- 
कटः अधमाः; । एतदेवामिप्रय "ये अभिदग्धा ये 


(१) ऋस. १०।१४।१२; अमं. १८।२।१६ तृषा उ 
( तपाव ); तैभा ६।३।२ पूवोर्धे ( उर्णसावपतपावु 
म्बन यम्य दृतौ चरलोऽवरषा अनु ) दोतामसु (दासु). 

(>) कमं १०।१५।१, भसं १८।१।४४; तैसं. २। 
६।१२।३; असं ४।१०।६ ( १४० } मवर्‌ उत्परास 
( मवरा उत्परासा ); छ्ुसं १९।४९; पत्रा. १३।१२।१२; 
नि ११।१८. 


समाप्नातः | तेप अवे निकृणः उद्रीरां उनम ह्षिः 
परानधन्तु | परासः उत्तमाः पितरः उदीरताम्‌ । मव्यमाः 
पितरशोदीरताम्‌ | ते मवं ऽयस्मद्धिपये सोम्पासः सोम्याः 
अनुग्रध्पराः सन्तु । मरे पितरः अवराः वरृकवत्‌ अरण्यश्ववत्‌ 
अम्मामु हिमामकवन्तः ऋतक्ञाः अस्मदनुषटित यज्ञ जानन्तः 
अस अम्मध्ाण इयुः रक्षित प्रतनाः ते पितरः हपु 
अस्पदीफवाहनिषु नः अम्मान अयन्तु रक्षन्त | 
| षता, 
दै पिवृभ्यो नमो अस्व्य य पुत्रासो य 
उपरास ईयुः । 
य पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुव्रजनामु 
षिष्चु ॥ 
पर्यासः यजमानोपपत्तः पृत्सु पन्नाः जेषभ्रातूपिनामरा- 
दयः य दयः तलेऽ प्राप्ताः | ये चान्य उपरमः यज 
मानजन्नः उपरि उपपन्नाः कनिष्रभ्ातृष्वत्रादयः टयु: 
पितृटो प्राः | ये अग्यलये पाथिने प्राधवीमर््र्धिनि 
रजनि रजोगण ग्मि मणि आ निपा; हविः खीकर- 
तेमागल्योपविष्टठाः । ये वा कविदन्य बन्धुवगसूपाः 
पितरः बिभ्र बन्धस्ायु प्रनास॒ आ निपनाः भद्धादि 
खीवारायागतयोपिषटाः । कीटमीषु शिक्षु । सुवरृजनास । 
उत परित्यज्यत दारियिमनेनेति वृजन धनम । शोभन 
दजन यामा ताः सु्रूजनाः } तादृशीषु । धनसमृद्धवा 
शरद्धाविकमपरलितयथः | सभ्यः उक्तेभ्यः पितृभ्यः 
अद्र अग्मिन्‌ करमणि इद नमः अस्त अयमाहुतिप्रहन- 
पवो नमस्कार मवत्‌ । ऋसा. 
आसीनासो अरुणीनायुपस्थे रयिं धत्त दाष्टुपे 
मत्योय 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोजं 


दधाति ॥ 
अरुणीना आगेचमानानां उवाष्ानां गा देवतानां 


वा उपस्थे समीपद्ने वेद्राख्ये आसीनाः उपविषः 


(?) ऋष. १०।१५।२; भसं १८।१।४६ य उप 
(ये अप) विक्षु ( दिक्षु); वेत. २।६।१२९४; मेसं, 
४।१०।६ ( १३९ )! धस. १९।६८; एता १३।१३।१८. 

(२) कसं १०।१५।७; अत, १८।३।४३; शस. 
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पितरः यूय दशप हग्रिदृत्तमत मयायं मनुष्याय यज. 
मानाय रत्रिं धनं धत्त दत्त । दे पितरः यूथं तस्य यज- 
मानस्य पूत्रभ्पः वस्वः वन्‌ धनं प्र यच्छन । ते तादृशाः 
यत्र इद्‌ अध्मिन्‌ भम्मदपरे कमणि उर्जे धनं दधत 
निधत्त । कमा, 


येनः पूं पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं 


वसिषएठाः । 
तेभियेमः संरयणो द्वीप्युशन्नुरद्धिः प्रति- 
काममन्तु ॥ 
सोम्यासः सौपतपारिनिः व्रमिदराः वद्यतमाः 


कृता-छाऽनाः धनवत्तमा वा नः अश्मक च पू4 पितरः 
सोमपीथ नोमपानं अनृटिण अनुपु्या दभरभ्रशच 
पिवृन्शच प्रप्नु्रन्तः दत्तवन्त इ यथः | उशन्‌ पितृभिः 
तद सभीग कामयमानः यमः पितृपतिः उशद्धिः चमन 
सह सों कामयमानः तेभिः तैरमदीपैः पित॒भिः सह 
रराणः रममाणः दर्यीषि अश्मामिरदत्तानि प्रतिकामं कामे 
काम प्रति अत्‌ | यानि ग्रानि दर्वीपि कामप्रत तानि 
तानि मक्ष्रपि-यथः| ऋसा. 
`ये तानृपुररवत्रा जेहमाना होत्रामिदः सोमतष्टासो 


अकः | 
अप्र याहि वुषिदत्रमिरवीड सैः कव्यैः 
पितृमिषैमैसदधिः। 


म 


देवता वान्‌ जदमानाः क्रमण गच्छन्तः क्रमेण 
देव प्र प्रपि दयथः। रोजािदः यज्ञान्‌ सम्यक्कयु वदितारः 
अ अर्वनीपैः सतरः स्तोमतटासः स्तोमानां च 
सम्यकतीरः मे पितरः तातुपुः तुष्यन्ति, दे अगे त्वे तै; 
पितृभिः अवाङ्‌ अध्मदमिमुखः आ याहि आगच्छ । 
कीदुशेः । सृशरित्रभिः सुभिदतरैः सैः अविसवादिभिः 
कव्यैः, कव्ये नाम पिदैवयं हिः, त-संबन्धिभिः| 
यद्वा, कवये; कविमिरमैधाविभिः । धर्मषद्धिः यकसा- 
दिभिः। कषा, 


(१) ऋत, १०।१५८; छत. १९५।५१, 

(२) ऋष, १०।१५।९; अ, १८।३।४७ उत्तरं 
( भमि ग्राहि सहर देववन्दैः सदचैः कविमिक्रषिनिर्षम- 
सद्भिः); मेत, ४।१०।६ ( १४६) राड्‌ सत्यैः कष्यै 
( र्वक्‌ सैः); वेव. २६१६२ वृषु ( वपु). 
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ये सयासो हविरदो हभिष्पा इन्द्रेण दमैः सरथं 
दु धानाः। 
आग्ने याहि ससं देववददैः परः पूर्वः पितृभि. 
धसद्भिः ॥ 
स्यातः स्याः मे पितरः टषिरदः मक्चणपोग्यस्य 
हविपो तारो भक्षयितारः द्वष्याः पानग्रोग्यस्य टरिषः 
पातारः दृण वैः सरथ समानं तुन्यवा र 
दधानाः गमनाय सदा धारयन्ति, ट अमतः पिभिः 
सट आ यटि अगच्छ | गरीटृः । सरसम्‌ । तुनी र 
प्रथमा । सदसेण ब्रहुमिगियवः | दुवयत्दः 2 सव्रन्धिभिः 
सतोय परैः परथाीनेः पूरः पृवदटीनः पर्ममद्धिः 
यज्ञसादिभिः मदावीरसादिभिः आदित्यसादिभिषा । 
कता. 
अधिः अमुमागण गच्छन्तं बआरतद्यं जावं मुह्कना 
लाकं प्रात नयति, पनतृन्या ददानि, स दववदी 
भवति, मलस्य चक्षुरादीनां सूथवातयुभू- 
जोष पु विलयः 
“मेनपन्ने ति दहो माभि शोचो माप्य सवच 
चिभ्रिपो मा ररीरम्‌। 
यद्रा तं कृणघरो जातवेदोऽथेमेनं भ्र दिणुता- 
तितृभ्यः ॥ 
हे अपरेएनप्रतं मापि दरः पिशपण दग्धं भसमी. 
मृत मा कुर । माटमि शचः अभितः शोकेन संतापन 
यक्त मा रुर । अध्य चच मा विक्षिपः इपस्ततौ 
भिक्त मा र । शवीसमपि क्षिप्त मा कुर 1 है 
जातवेदः अग्ने यदा तं शत पक्रं मुदग्धे कृणवः करिष्य 
अथ तदानीं ई एलं प्रतं पिनुम्यः प्र टिणुनात्‌ पितृसमीपे 
पररय | 
क्रसा, 


[1 [मी [1 [गी [गरि [र 


(१) ऋष्व १०।१५।१०; अ, १८।३।४८ द्धनाः 
( तुरण ) उत्तराभं ( अम याहि मुषिद्मेमिसवार्‌ पैः 

0. ^£ ॥ 
पूवैकरषिमिधभसद्भिः ). 

(२) भं. १०।१६।१; अस. १८२५४ शोचो 
( शरशुचो ) उत्तरां ( दनं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं 


प्र हिगुतसितख ); तेजा, ६।१।४ कृणवो ( #यवो }. 
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षतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्ता- तपसा तापनेन तं तादृशं मागं तप त्तं कुर । तथा 
सितृभ्यः। ते तव शोचिः शोकेतुः ज्वाटाविरेधः तं भागं तपतु 

यदा गच्छायसुनीतिमेतामथा देवानां वकानी- संस्करोत्‌ । अपि च ते तव आधिः भासको ज्वाखवि- 
भैवाति॥ शेषः तं भागं तपतु संख्वरोतु । तपःशोनिरविः- 

हे जातवेदः यदा प्रेतशरीरं गतं पक्र करसि करि- रब्दानां संतापतारतम्ेन भेदः| हे जातवदः त तव 
ष्यछि अथ ई तदानीमेव एनं प्रतं पितुभ्यः परि दत्तात्‌ याः तन्वः मतयः शिवाः सुखटेतवो न तु तापप्रदाः, 
प्रयच्छ | यदाध्यं प्रेतः एतां अभ्निना कतां असनीतिं ताभिः एनं तनुभिः प्रेतं सुकृतां गोमनकरमकारिणां लोकं 


प्राणस्य नयनं प्राणप्रेरण गन्छाति प्राप्नोति अथ तदानी- स्थानं बह प्रापय | उशब्दः पूरणः | रसा, 
मेव देवानां वशनी; देवानां वदा प्रापितो भवति । अव सूजन पुनरग्रे पितृभ्यो यस्त॒ अह्तश्चरति 
कमा, स्वधाभिः 

सुय चक्षगैन्छतु वातमात्मा चां च गच्छ आयुेसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा 
पृथिवीं च धमेणा जातवेदः ॥ 


अपो वा गच्छ यदि तत्रते द्ितमोषधीषु प्रति देञग्रे यः प्रतः पुमान्‌ आहृतः चितौ मन्त्रेण 
तिघरा शरीरंः॥ समर्पितः सन्‌ स्वधाभिः स्वधाकारसमपितेरदकादिमि 

हे परेत घवदीय चक्षुः इन्धिय सूये गन्छतु प्राप्नोतु सद चरति, तं प्रत पितुभ्यः पितुप्राप्यथं पुनः अव 
आमा प्राणः वात व्राह्मं वायु गछतु । अपि च "वमपि , सुज भूयः प्रेरय । अग्र प्रेतः आयुः जीवन वसानः 
धर्मणा सुकृतेन तप्पठ मोक व्रां च । भत्र चशब्दो आच्छादयन्‌, आयुपा युक्त इत्यथः । गेषः दिष्यमाणम- 
विकल्पा । दुटोक वा प्रथिवी च प्रथिवींवा गच्छ स्थिट्षणं यजनीय शरीर उप वेतु उपगच्छत्‌ । है 
प्रानहि । अपो वा अन्तरिटकं गच्छ प्रादि | जातवेदः तव प्रसादात्‌ तन्ा शरीरेण सं गच्छतां सगतो 


तत्रान्तरि्ष हितं स्थापितं ते तव कमफटम्‌ । ओषधीपर मवत्‌ । कता, 
शरीरैः शगीरावयैः प्रति तिषठ । कमा. चधुष्मान गुण्वन्‌ मृतयुदेवः 

जो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्र इतरो 

तं ते अर्चिः। देवयानात्‌ । 

यास्ते रिवासतन्वो जातवेदस्तामिधेहनं सुकृताय च्ु"्मते शृण्वते ते ्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो 

ोकम्‌ | मोत वीरान्‌ ॥ 


अजः जननरहितः शगरेद्रयादिमागव्यतिरिक्तोऽ- है म्यो सर्वेपां मारक एतन्नामक देव प्रं अन्य पन्थां 
नतरपुरुषट्भणो यः मागः अस्ति, हे अग्ने ते त्वदीयेन , पन्थानं अनु आनुपूर्वयंण पदि पर्मुखो गच्छ, यजमा- 


-- - - ~ - , नादिति शेषः । कोऽसौ पन्थाः | ते तव स्वः स्वमतः 
(१) ऋस. १०।१६।२; अस. १८।२।५ शत यदा ॑ ------ 


थमन (यद्‌ शृत करुणवो जातवेदोऽथेममन) यदा (यदो) | (१) ऋसं १०।१६।५; भ्त. १८।२।१० स्वधामि 
तामथा (तामथ); तैआ. ६।१।४ यदा कर ( यदाऽकर ) | ( स्वधावान्‌ ) वेतु ( यातु ) जातवेदः ( सुवचः ); तभा, 
(२) ऋसं. १०।१६।३; भसं. १८।२।७ पूप ( सूर्यं । ६।५।२ वतु शेषः ( यातु कणं ) तन्वा ( तनुवा ) 
चकषुषा गच्छ वातमाकना दिव च गच्छ थिवी च (२) ऋमं, १०।१८।१; जसे. १२।२।२१ यस्ते स्व 
धममिः ); तजा. &।१।४ सूय ( सूर्य त ) ( यस्त एष ) मिमा..... वीरान्‌ ( मीहमे वीरा बहवो 
(३) ऋसं. १०।१६।४; भसं, १८।२।८ स्तपसा त॑ भवन्तु ); शसं. ३५।७ यस्ते स्व ( यस्ते अन्य ); वैत्रा, 
( रतपसस्तं ); तंभा. ६।१।४ उत्तरापे ( यास्ते ३।७।१४।५; शत्रा. १३।८।३।४ शुसेवत्‌; तभा. ३।१५।२ 
शिवास्तनुवो जात्वेदस्तामिवेेमः सुकृतां यत्र लोकाः ). ६।७३; नाड, ४६; नि. १०।५. 
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देवयानात्‌ । देवा अनेन मार्गेण गच्छन्तीति देवयानो | ‹देवानां ह्ेतप्परम जनित्र यसूय ' इति हि भ्रतिः। 
देवमागः । तस्मात्‌ इतरः य पन्थाः त प्र(परागच्छ।न कमा, 





केवरमतः पराग-छ, अपि त॒ चक्ु्पते,द्जनवते शृण्वते | तनूष्टे वाजिन्तन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धातु 


सर्व, अग्रतिहतसवेद्दरियरिक्ञानत्े्यथः | ते तम्य तरवीमि दम तुभ्यम्‌ । 
कथयामि | नः अस्माक प्रजा दुटिवृदौषित्रामिकां मा अहरुतो महो धरणाय देवान्द्वीव अयोतिः 
रिगिषरः मा दसी; । उत अपि च वीरान्‌ पुत्रपौत्रादीन्‌ स्वमा मिमीया. ॥ 


मा हिंसीः, तप्परागमनेन रकषष्यथः | कसा. 
वाजिनः स्वगमनम्‌ 

# द्दंतएकंपरङत षकं तृतीयेन ज्योतिषा 

सं विशस्व | 

संवेगने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे 

जनित्रे ॥ 

एतदा(मिवर-दुक्थो वाजिन नाम म्बपत्र मृत वदति। 

हे मुतपुत्र प तव ददम्‌। उरि च्योतिपति व्यमाणवात्‌ 

अत्र ट८ अब्देन स्यातिरमिघीयत | ह सपोतिरगन्यास्य 

एक एक्रा८<गः | अतम्तमभथि तव द-गत।ग्नयशेन क्य 

मनि स विद्घाम्ब मगनछस्व | तथा पर उ अन्योव्पिते 

तव एप वाय्वाग्व्योध्यः ते तव प्राणवाय्वाग्यनागन 

स विरास्य | दारीर्चिप्राणताग्वोराह्याभिवायवेश्चकष्वा- 


टे वाजिन्‌ एतम्नामक पुत्र ते तव तन्व रीर 


| नयन्ती स्वसारीर प्रापयन्ती तनू; दय परथिदी । उमये रपि 


पाथिव्वात्तव शरीरम्य प्रथवीप्राप्तौ मयां तम्याः तव 
दाररनयन गृक्तम्‌ । ताद्दरी प्रथितो वाम वननीयं धन 
भस्मभ्य धातु दधान्‌ गम च सख तुभ्य धातु दध्‌ | 
स प्व अटस्तः अनवपातेतः सन्‌ महः मन्तः देवान तव 
कारणमनान्‌ दिवीव प्योतिः दद्येक्र वतमान मू च| 
टवराब्दश्चा्थ, निपातानामनेताथत्वात्‌ | तच स्व तव 
स्वमन आ र्ममीयाः आविन | कसा, 
वाञ्यमि वाजिनेना सुवेनी सुवितः स्तोमं 
सुवितो द्वि गा. | 

सुवितो धमे प्रथमानु स्या सुवितो देवान्ु- 
धितोऽनु पत्म ॥ 


द्दाप्वमिति भावः। तथा तृतीयन ज्योतिषा मध्ि्ाख्यन | हि पुत्र प्व वाजिनेन अन्नरसेन नेन वा वाञ्यनि 
तेजमा तवाप्मना स पिगस्व | सृयेगताप्मचेतन्यदे्गता | तद्वान भवसि । कीटगस्वम्‌ । पुषेनीः बुष कन्तस्व 
त्मपेतन्ययोरमेदादशष्वम्‌ । ' तच्रोऽहं सोऽसौ योऽसौ | सवितः सुष् प्ररितस्व स्तोम पूवं प्वया त स्तोत्र तदभि- 
सोऽह ' ( एथ. २।२।४ ) ‹ सू आप्मा जगतस्त | मानिदेव अनु गाः अवगाः अनुगच्छ | तथा सुवितो 
श्युपश्च' ( ऋत. १।११५।४ ) इति भ्रतराप्मनः सुवप्रवेरो दिव गाः । तथा सुवितो धमं त्वया स्पाटितानि 
युकः । तन्वः तन्वाः स्वेशने तस्मिन्दूय सविश्य चास्थि । धमोण्यनुगच्छ । कीदृशानि । प्रथमा मुख्यानि सप्या 
कल्याणो मव । कीटशस्त्वम्‌। प्रियः तेन सह प्रीयमाणः | । सत्यपलानि । तथा सुवितो देवान्‌ टन्द्रादीन्‌ । तथा 
कटरा तस्मिन्‌ । देवानां प्रमे उत्तमे जनित्र जनक | | सवितः प्म पतज्ज्योतिः आदिप्याख्यं अन गाः । 


+ अस्थ दत्तस्य जवगतिविषयत्वं न स्पष्टं प्रतीयते । कता 
व्याख्याक्ृृता तु तथा व्याख्यानस्य कृत्बादवात्र सगृ यटिन्न एषां पितरश्वनेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि 
हतम्‌ । | नुम्‌ । 

(१) ऋस. १०।५६।१; भसं १८।३।० तन्वश्वा | समनिन्यचुरुत यान्यत्विषुरेषां तनूषु नि विविदुः 
( तन्वा च। ) जनित्रे (सधस्थ ); सासं, १।१,७ उ त पुनः ॥ 


(उत) ने तम्बश्वा ( नस्तन्वे चा); का. ३५।१७ 
(८४) ने तन्वश्वा (नस्तत्वे चा); तैत्रा, ३।५।१।३ 
ऊत (उत) ने तन्वश्चा ( नस्तनवै चा) प्रियो (प्रि); 
तभा. ६।३।१, ६।४।२ ने त्वश्वा ( नस्तनुषै चा ) जनित्र 
( सधस्थे ). 


उ. का, ४६ 





[गि मी [ [गरी 


(१) ऋस. १०।५६।२; भसं. ६।९२।३ धातु 
( धावतु ) देवान्‌ ( देवो ) मिमीयाः ( भिमीयात्‌ } 

(२) ऋम. १०।५६।३, 

(३) ऋस, १०।५६।४. 


३६२ |  इपनिषत्काण्डम्‌ 


कमप्वम्‌ । तेन आदित्यं दविधा आस्थापयन्त दविपकार- 
महिम्नः मद्स्य ददिरे दशवरा अभवन्‌ । ते , मास्थापयन्ति उदितं चास्तामितं च कुर्वन्ति । 
देवाः अपि देवत्वे प्रताः अङ्गिरसः देवेषु इन्द्रादिषु ^ उदूप्रामंच मनिग्राम च ब्रह्म देवा अगवरषन्‌ 
क्रतं सफ़ल अदधुः; धृतवन्तः । उत अपिच यानि | ( तेऽ, १।१।१३।१ ) इति मन्त्रध ब्रह्मणे ' असौ 
तेजांमि अधिपुः दीप्यन्ते तानि समविव्यचुः संगता ता आदिय उग्न्तुदरू्ाम एप निग्रोचनिग्रामः › (तैत. 
आसन्‌ । एं देवानां तनूपु शयु नि विविदुः । ५।४।६।६ ) इति श्रुतत्वादंवानामादिलस्य द्विःस्थापन- 
निविदान्ति पितयेऽङ्गिरसः। भतक्वमगि तथा कुररियथः |  मुदयास्तमयकरणमिति गम्यते । शिच पितर; मदीया 
ऋसा, अद्भिरसः स्वा प्रजां, उपपादयति रोपः | पिच्य सटः 
संहोभिर्वि्चं परि चक्रमू रजः पवौ धामान्यमिता | पितुरादिष्यध्य सवन्धिनमपरयामिमवक्षमं बह असु आ 
मिमानाः। दधुः निषु खप्रजामूतेपुं मनुष्येषु स्थापितवन्तः । 
तनूषु विश्वा भुवना नि येभिरे प्रासारयन्त वथा पित्ं धनं सम्यकू परिर्य खपुत्ेम्यः प्रषच्छन्ति 
पुरुष भ्रजा अनु ॥ तद्वपितुरादिवस्य प्रकाशादिषर मनुष्येषु न्यदधुरि- 
मधा; पितरः सरोभिः कके; खोपैः पिशं सं रजः व्यथः । भच तन्तं प्रजां अततं पितते कृतवन्त इति 
लोकम्‌ । ' लोका रजास्यच्यन्ते ` इति निरक्तम्‌ । रोषः । पुत्रपौत्रादिस्पेणानवन्छिनां प्रजामिवर्थैः । 
पूवा पर्वाणि धामानि स्थानानि अमिता अनयैरमिनानि । ‹ भय ह्यातततन्तुषेत्‌ प्रजाः › इति ब्राहमण, * प्रजतन्तुं 
मिमानाः परिच्छिनदन्तः प्ररि चक्रमुः पयक्रामन्‌। रिच । मा व्यवच्छेष्ीः ! ( तेउ. १।११।१ ) इति च । {तन्तुं 
तथा कुन्तः विश्वा सराणि भुवना मूृतजतानि नि येमिरे तन्वन्‌ › ( ऋन. १०।५३।६ ) इत्यस्य ब्राह्मणं ° प्रजा 
नियमितवन्तः । पंच पुरध पुरुषा बहुप्रकारं प्रजा वै तन्तुः) (णेना, १३।१४।५ ) इति । 
अनु भ्योतीषरि उदकानि वा प्रासारयन्त प्रसारितवन्तः । , रसा, 
अस्मप्वितरः पूैऽङ्गिरसः स्वसामथ्यैन सवे छेक व्याप्य नावा न क्षोदः प्रदिशः प्रथिव्याः स्वसितिभिरति 
पुरातनानि प्रटन्षत्रदीनि परिच्छि्र सवं भृतानि निवम्य दुगणि विश्वा | 
परजा अनु उदकानि तेजांसि वा प्रषारितवन्त दइवयथः। स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्वदधादा 
अतम्बमप्येषं कूर्विति मावः | परेषु ॥ 
रसा, नवान्‌ उदकोत्तरणनाधननेव क्षोदः उदकं यथा 
"द्धा सुनग्रोऽसुरं खर्विदमाद्यापयन्त तृतीयेन मनुष्या नवा उदकमतितरन्ति, यथा वा सवस्तिभिः 
कर्मणा । क्षमैः विश्वा स्वणि दुर्गाणि दुःखेन गन्तव्यान्यतितरन्त 
खां प्रजां पितरः पिच्य सह अवरेष्वदधुस्तन्तु- तद्वत्‌ दृषदुक्थः सं प्रजां वाजिनं मूतं पुत्रं महित्वा 
माततम्‌ ॥ सखमषखेन अरेषु अम्नयादिषु आ अदधात्‌ कृतवान्‌ । 
सूनवः आदित्यस्य पुत्रा देवा अङ्गिरसः । ‹ देवान तत्‌ आ प्रषु दिव्येषु सृयौदिष्वादधात्‌ । एषमृपित्रत 


पितरश्न अस्मयितरोऽप्यङ्किरसः एषं देवानां 





हयतयरमं जनित्रं यत्सूय › इति प्रदरितत्वादादियस्य | स्वग्रमेव वा खाप्मानं परोक्षणाह । ऋसा, 
सूनव इति गम्यते । असुरं ब्रवन्तं स्वर्विद्‌ सर्व स्वर्गस्य | त्रियमाणस्य मनः शरीरमुत्ञ्याग्यत्र गच्छति 


रम्मक वा आदिवयं तृतीयेन कमणा प्रजोतच्यास्येन । | यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
‹ जहचैणर्िभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ` | तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
( तेसं, ६।३।१०।५.) इति श्तेः प्रजोतयादनस्य तुतीय- | "पुरुषस्य प्रियमाणस मनो नाम महद्भूतं बहूषा 
"~~~ विक्षीणे भवति । तस्य पुनःसंमरणमत्रोष्यते । हि 


(२) ऋं. १०।५६।६. | (२) ऋ, १०।५६।५. (२) ऋतं, १०।५८।१-१२. 





मन्त्रत्राक्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः ३६३ 


प्रियमाण पुरुष यत्‌ ते तव मनः वैवस्वतं विवस्वतः पुत्रै | तत्त आ० ॥ 
यमं दूरकं अत्यन्तं द्रं यथा मवति तथा जगाम, ते तव | चतस ऋचो निगदतिद्धाः । कसा, 
तत्‌ मनः आ वतंयामसि आवतैयामः । किमर्थम्‌ । इह । यत्ते पराः परावतो मनो० । 
क्षयाय इह लोके निवासाय जीवसे विरकाट्जीवनाय | तत्त आ० ॥ 
ऋसा, दे सुबन्धो यत्ते मनः पराः परावतः अत्यन्तं दृरद्‌- 
यत्त दिवं यद्पृथिवीं मनो० । शान्‌ जगाम, तत्‌ इति गतम्‌ । ऋसा, 
तत्त आ० ॥ यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ । 
हे सुबन्धो यत्‌ मनः दिवे जगाम यत्‌ च प्रथिवी तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
दृरकम्‌ । दूरकमिति त्रियाविरोषणम्‌ । तत्‌ इह निवा- दे सुबन्धो यत्त मनः, भूतं च भव्यं च इव्यनेन 


साय जीवनाय चावतयामः। करता. भूतमग्यातमक्रव्यतिरकेण कसयचिदमावाद्रतमानस्य पृथगे- 

यत्ते भूमि चतुभृष्टं मनो० । वाभिधानात्‌ इत्लं प्रपञ्च(जातोमुक्तं मवति । तत्र 
तत्त आ० ॥ सवत्र गतं मनो जीवनाय निरासाय चावतयामः। 

ह सन्धो यत्‌ मनः मूर्मिं चुमृषः चतर्टिकष कमा, 


भ्रशो यस्याः सा, तां जगाम तत्‌ आवतयामः। सोमस्यामुनातरितरेषां च देवानामनुग्रहात्‌ पाप- 





कसा. , नाशेन आयुः प्रवृद्धतरं नर्वायः भवितुम, चक्षुः- 
यत्ते चतच्चः प्रदिशो मनो०। प्रणासुतनृनां पुनः प्रत्निश्च भवितुमहयं सति 
तत्त आऽ ।॥ | निक्रनेः दुरतरगमन 
हे सत्रन्धो यत्त मनः प्रदिशः प्रङृ्टा महादिशः, प्रं तायौयुः प्रतरं नवीयः खातारेव कतुमता 
चतस्रः जगाम तव्‌ आवतेयामः । कसा, । रथस्य । 
यत्ते समुद्रमर्णवं मनो० । अथ च्यवान उत्तवीयथं परातरं सु निकरैति- 
तत्त आ० ॥ | जिहताम्‌ ॥ 


हे सुबन्धो यतते मनः अर्णवं अर्णोष्युदकानि तदन्तं | सुबन्धो: आयुः आयुष्यं प्र तारि प्रवधताम्‌ । प्रपूव- 
समुद्र मधं वा जगाम, तत्‌ इति गतम्‌ । स्तिरतिवधेनाथः | कथं प्रवधतामिति उच्यते-प्रतरं 





रसा, | प्रवद्धतरं नवीयः नवतरं॑यौवनोपेतमिलर्थः । निक. 
यत्ते मरीचीः प्रवतो मनोऽ ।  स्यनुगरहादेवमायु्वधेताम्‌ । त्र दष्टान्तः-करतुमता कर्म- 
तत्त आ० ॥ वता सारथिना रथस्य स्थातारेव रथे र्थिताविव 
हे सुबन्धो यत्ते मनः प्रवतः प्रगच्छन्तीः मरीचीः | वर्धते तद्वत्‌ । अध अथ वच्यवानः जीवितादपरच्यव- 
दीतीः जगाम, तत्‌ इति गतम्‌ । मानः अर्थं स्वाभिलप्रितमायुक्षणं उत्तवीति वर्धयति । 
कसा, | सुबन्धुप्राणापहत्री निक्रतिः पापदेवता परातरं अयन्तं 
यत्ते अपो यदोषधीमेनो० । दूरतरं जिहीतां परित्यजतु गच्छतु । ऋसा, 
तत्त आ० ॥ सामन्नु राये निधिमन्नवन्नं करामहे सु पुरुध 
यत्ते सूयं यदुषसं मनो० । ्रवांसि । 
तत्त आ० ॥ तानो विश्वानि जरिता ममत्तु परातरं सु 
यत्ते पैतान्‌ बृहतो मनो० । निक्तिर्जहीताम्‌ ॥ 
तत्त आ ॥ (१) ऋस. १०।५९।१. 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो । (२) ऋसं, १०।५९।२. 


३९४ दिपनिषत्ाण्डम्‌ 


सामन्न्‌ सामि गीयमाने सति। नु चाथे। रये | रारन्धि नः सूगेख संदृशि धृतेन सख तन्धं 
जीवायूूपधनार्थ निधिमत्‌ निधनतत्‌ अन्न हविश्च पधयख ॥ 
कराम कमः | अवापि न इति चर्थे । निन्ये सुति | अमुतीते मनुष्याणाममूतां नेति देवि असप 
दपिश्चोभपं कम रव्यथः । तदेवाह~मु सुष् पुरुध पृरध। मनः पुनः धार्य । चि जीवातवे जीवितु स प्रतिर 
बटरयफरं श्रवांसि अन्नानि हवीषि कराम । ता तानि बुर वधप नः अस्मां आयुः रिच रन्धि स्याभ्य 
हयी नः भसमाकं संत्रन्धीनि विश्वानि सवाणि जगति नः अस्मान्‌ सूष्व संद्धि चिरसंदशने | त्वं च पतेन 
जीणा स्तता वा । ' जरा स्तुतिः ' (नि, १०।८ ) | अस्माभिदत्तेन तनयं शरीर वधपस्व वधय | 


ममत खदताम्‌ । आखाग्र च निक्तिः परातरं , ऋसा, 
अयन्त दृषदं जिहीतां गच्छतु । ऋसा. असुनीते पुनरस्मासु च्चः पुनः प्राणमिह नो 
अभी ष्वयेः पोस्यिभेवेम यौन भूर्भिं गिरयो | धेहि भोगम्‌ । 
नाज्नन्‌ । | ऽ्योक्‌ परयेम सुयेमुबवरन्तमनुमते मृष्या नः 

तानो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं घु सखस्ति ॥ 
निक्रतिर्जिहीताम्‌ ॥ अमुनीते प्राणदपरिनि देमि अस्मासु अम्मदीमे 


बय अर्थः अरीन्‌ शत्रुन्‌ पसः पुस्तैः बनः यु ग्र 
अमि मरम । यौ भूमिं सूरो रथा स्वरद्िमिभिभमि 
ममिमयति तद्रत्‌ | गिगयो नाज्रान्‌ | गिखिवज्रः| ते यथा 
अत्रन्‌ अजनीलान्‌ मेधानमिमवरन्ति तद्वत्‌ | ता तानि 
यानि नः असःभिः कृतानि स्तोत्राणि तानि शिश्वानि 
सर्वाणि जसिति सुना सती निकृतिः चिकेत जानानि | 
रिष्टमुक्तम्‌ । ऋमा 
मोषुणःसोम मये परा दाः पदयेम नु 
सुगेमुचवरन्तम्‌ 
गृभो जरिमा सू नो अस्तु परातरं सु 
निक्रतिजिदीताम्‌ ॥ 
हे सोम नः अक्षन्‌ मुस्र मृये मो पदाः; 
मैव परादानं कुर । मू-खधीनान्‌ मा काषः । कितु नु 
हदानीं उचरतं अध्व गच्छन्तं उदयन्तं तूथ पेम, 


। लौः दृवता अनं 


पुवन्धा वे वथः | पुनः चक्षुः पर्ल ननं, इक्षणनाम- 
ध्यपिःर्थः | रिच प्राण पुनः अस्मास पहि म्थप्रय | 
वये च ऽपरो चिरं उचस्त उद्र^्छन्त सूप पश्यम। दे 
अनुमते ठति सस्ति अगिनृदां यथा स्यात्तथा नः 
भभ्मान्‌ ृग्य सखय | ऋसा, 
पुनन अप्‌ पएरथिपी ददतु पुनवे्देषी पुनसरन्त- 
रिश्म्‌। 

पुननेः मोमस्तन्वं ददातु पुनः पूपा पथ्यां या 
खस्तिः ॥ 

प्रथिवी देवी नः अक्मन्यं असं प्राणं ददातु । पुनः 

नु । नथा अन्तरिक्रं अन्तरि 
देवता भगं ददातु | तथा सोमः नः तन्व शरीरं पुनं 
दातु । तथा पूषा पोपाभिमानिनी देवता पथ्यम्‌ | 


। ° पन्था अन्तरिघम्‌ ` (नि, ११।४५ ) | तत्र॒ भवां 


वाचम्‌ | वगम: शो द्य काशादुपपव्रते | तां पुनः 


चिर फ़ल जीपरमे यर्थः | जीवमवि सृदशनाममवादि- 
त्यभिप्रायः | प्च चुभिः। अहरनामितत्‌ । भदोभिः ददातु | गरि याम्वज्षिः याल वेदे च स्वसिरुच्यते 
दिवनैः रितिः प्रेरितः जरिमा जरामाषः नः अस्माकं सु | तामपि पूपा प्रयच्छतु । यदा, पूता पेषं प्रपच्छतु | 
सुखकरः अस्तु । ि्टमुक्तम्‌ । कसा, । या स्वस्तिवम्माम्नी देवी अति सा पथ्यां वाचं 
अुनीते मनो अस्मयु धारय जीवातवे यु प्र प्रयच्छतु । ' वामे प्या सम्निः' (शा. ३।२।३।८) 
तिरा न आयुः। इति ब्रह्मणम्‌ | 
। कसा, 
(१) ऋष. १०।५९।३. 
(२) ऋस. १०।५९।४. 
(३) ऋस ५०।५९।५; नि, १०।४०. 


(१) ऋस, १०।५९।६. 
(२) ऋत, १०।५९।७, 


मन्त्रभाक्षणोपरतिषत्‌---जीवगतिः 


शं रोदसी सुबन्धवे यही ऋतसख मातरा । 

भ्तामप यद्रपो यौः एथिषिषक्षमा रपो मोप 
ते किं चनाममत्‌ ॥ 
इदमादिभित्िसमिः य वाप्रथिष्योः स्वृतिः। रदी 
य्यवादरथिव्यौ मनघम र युं प्रयच्छताम्‌ । कीदृश्यो 
ते | गही मःय ऋनस्य ग्रस्य उक्र वा मातग 
निमत्ग । षः पपि कृच्छमन्ि तत्‌ अप भन्तं 
अपटरतां अपनयनम्‌ । दे व्रौः हे एरथिवि दे ववा 
व्रथिव्यौ क्षपा क्षमायां सव्यम्‌ । यद्रा, धमा परथग- 
प्युच्यते । क्षमप्यपःरतु । पवमुक्वा सुवन्यु अन्धवादयो 
रते | दे सुबरन्धोतलांमोपुमेवरसुदुफि चन रपः 
कृच्छं आममत्‌ धिनन्त्‌ | कना, 

अव दके अष त्रिका दिवश्चरन्ति मेषजा । 

क्षमा चरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो वरीः 

पृथिवि क्षमारपोमोपुते किं चनाममत्‌ 
दषः युष्योफ़त्‌ भेपजा भपरजानि द्र दविक चिक्र 
त्रिक च अव चरन्ति । अतदिविनी द्विकमपरचग्तः। 
दा सरस्वती भारती व्रिष्मयचरति । धमा क्षमायां 
चरिष्णु चरति एककं एफ भेप्रमिप्यमिप्रायमाह्‌ | 

तानि सर्वाणि सुवन्धौः प्राण परिरक्चन्विति रेप्रः | 
ऋता, 
समिन्धेर्य गामनड्वाहं य आवहदुशीनराण्या 
अनः | 
भरतामप यद्रपो चौ: प्रथिविक्षमा रपोमो पु 
ते फं चनाममत्‌ ॥ 
हे इन्द सं ईरय सपरेय। पिम्‌ । गां गन्तारं 
अनहं अनोवरमसमथम्‌ । यः अनड्वान्‌ आवहत्‌ 
अवहति अध्मान्प्रति | फिम्‌ | अनः शकटम्‌ । कस्य | 
उशीनगण्याः पएतन्नामिकायाः ओषधेः । ययातमनु- 

हिम्पन्ति सा उशीनगणी । मरतामिष्वादि गतम्‌ । 
कसा. 


पातक्रनाशद्रारा सबन्धमन मः जीवनहतोस्त- 
च्छरीर प्रति अगमनप्राधेनां 


अय माताऽयं पिताऽयं जीवातुरागमत्‌ । 


ष्यपि पी किति "ति , । [| 


(१) ऋम. १०।५९।८. 
(२) ऋक. १०।५९।९. (३) ऋक्ष, १०।५९।१०. 
(४) ऋसं, १०।६०।७; जैत्रा. ५११६९. 
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हदं तव प्रसपणं सुबन्धवेहि निरिहि ॥ 
अपर शेषे शाय्यावनकम्‌-- "अथान दवपदेन सृक्छ- 
नास्तुवन्‌ । अनिः स्तुत आजगाम | आगत्य चाह 
कमा मागच्छति । सुबरन्धोरेवामुं पुनवनुपामन्रु- 
वन्‌ । पूपातःपणधी ववी तमादद्भू्मिति । त्निराह्‌ | 
शप मनां मिति इ | शोनफश्च - ' स्तुतः स 
राजा सप्री्तप्यौ गौपायनानमि ॥ मूत तेऽसुव्न्न्नि 
देपरन भथजिपु । अथभरिखगरीदेतान प्रमतःपरिष्यम्‌ः ॥ 
पुवधोग्ध्य वेदवाफरोनया युतो टितिधिना | मुव 
रद्‌ पसि जीपपुकरवा च पावकः ॥ स्तुतो गौपायनैः 
प्रो जगमि तरिदिवं प्रति| भव मिति दृटाक्ि सुर 
-धोरममाह्यन्‌ ॥ ररी, मभिनिरिश्य सुतरन्धोः पतिते 
सुपि । मूक्तमेप अगुश्चस्य तेतमौ धाणयिते॥ ` 
( व्रः, ७,९७।१०१) इति । अप अभिः मता| 
अषप किता। अपं जीग्रतुः जीवरभिता अगमत्‌ 
अजगाम । अतो टे सुध-धौ जीपरपास्पौ वतमान इदं 
तत द्रदैरं ततर प्रम्ण प्रकरेण सपणसधनम्‌ | अतः इद 
प्री एदे अगच्छ। निरिरि निगन्ड परिधेः सकशिात्‌। 
भन्ये एवं व्याचक्षते -द निगाद्राण मुन्थो अय, 
विभक्तव्यप्यवः, इयं मता अग्र पिता अत्र जीवातुः 
जीयनरमूतः पुतरश्वागमटिति सेत्रष्या । सर्वं प्वामा- 
गत। दुःखिताः सन्तः । दिष्ट समानम्‌ | 
ऋसा, 
यथा युगं वरनया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 
एव| दावार ते मनो जीवातवे न मृयवेऽथो 
अरिष्टतातये ॥ 
यथा युगं वरत्रया परान नद्यन्ति बवन्ति धश्णाय 
रथादिषरणायर । कमिति परदप्ू्णः । ए एव ते मनः 
दाधार परिधी अभिः करिमथम्‌ | जीवात जीवनाय, न 
मूत्रे मरणाय, न अथौ आि ब अर्रताते 
अभिनाशाय । ऋसा. 
गरथेयं प्थिी मही दाधारेमान्वनक्षतीन्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृयवेऽथो 
अरिष्टतातये ॥ 


भनया -दि०-५०-०-५७9, 
[क क 8 | |, कि क्के @ ॐ भके ए ।, श 


(१) ऋक्ष. १०।६०।८ 
(र) ऋत. १०।६०।९., 
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यथेयं परथिवी मरही इमान्‌ वनस्पतीन्‌ वृक्षादीन्‌ 
दाधार । रिष्टमक्तम्‌ | 
यमादहं वैवखतात्ुबन्धोमेन आभरम्‌ । 
जीवातवे न मृयवेऽथो अरिष्टतातये ॥ 
इय निगदसिद्धा | 
न्यग्बातोऽव वाति न्यक्तपति सूयैः 
नीचीनमघ्न्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः 


क्रसा, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पितणां देवानां च उत अपि मत्यानां मनष्याणां 


ऋसा, चदे सती द्रौ मार्गौ देवयानपितृयाणास्यो अहं अध 


णवं अश्रौषम्‌ | यत्‌ विश्वं पितरं पालकतेन पितृमृतं 
द्रां मातरं च धारकतेन मातृमृतां एरथिवीं च अन्तरा 
दयावापृथिव्योमध्ये मवति, तत्‌ इदं विश्च अग्निना 
संस्कृतं सत्‌ एजत्‌ देवलोकं पिवृोक च गच्छत्‌ ताभ्यां 
देवयानपितृयाणास्याभ्यां मागाभ्यां समेति गच्छति । 


वातः वायुः दशोकात्‌ न्यक्‌ चीन अव वाति। तौच मागं मगवता दर्थिती-- “अभनिज्योतिरहः 


गच्छति । सूयः च 


यक्‌ तपति । अध्या अहननीया शखक्कः प्ण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति 


गौः नीचीनं ददे दग्धे | एव ते रपः पाप न्यक्‌ नीचीन ब्रह्न ब्रह्मविदो जनाः ॥ धूमो रात्रिस्तथा ृष्णः 


भवत कऋमा, 


दुलछोकरपदिन्यनोकारोहणम्‌ 


। पर्मासा दक्षिणायनम्‌ । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी 


प्राष्य निवतते ॥ चङ्ककरृष्ण गती ह्यते जगत 


सत्रामाणं प्रथिवी चामनेहसं सुशमौणमद्िति | शाश्वत मते । एकया यात्यनातृत्तिमन्वयाऽऽवरषते पनः॥ 
सुप्रणीतिम्‌ । | नते सनी पाथं जानन्योगी मूर्ा। कश्चन ॥ ' (भ. गी 


देवीं नाषं खरित्रामनागसमलवन्तीमा रुहेमा 
सखस्तये ॥ 
य॒टोको नौरूपकतया स्तृयते । सुत्रामाण पुष 
भ्रायन्तीं पृथिवी विस्तृतं अनेदसं पापरदितां सशमांण 
दोभनमखयुक्ता अदितिं अदीनां सप्रणीति सुप्रणयनां 
सष्ठ प्रतरं देवीं देवसंबन्धिनीं स्वरितं शोभनारित 
जल्महरणशीटदारयुक्तां अनागसं पापरषितां अल्रवन्तीं 
अगस्छन्तीं अविनश्वरीं नावं नावमिव स्थितां ग्रां सवस्तये 

अविनाराय टेवववप्राप्तये आ र्टेम वयमारेहेम । 
क्रसा, 

देवपित्रधिष्ि द्रौ माग म्यानाम्‌ 
दे सृती अशरणवं पितृणामहं देवानामुत 
मत्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं षिवमेजःसमेति यदन्तरा पितरं 
मतर्‌ च ॥ 

(१) शरस. १०।६०।१०. (२) कसं, १०।६०।११; 
भस. ६।९१।२ ग्वातोऽव ( गातो ). 

(३) करस, १०।६३।१०; भसं. ७।६।३ सम 
( सो अछ ); तैसं १।५।११।५; कास. २।३ (११) 
मा स्हेमा ( मार्दैम ); मेस. ४।१०।१ (३३ ); छ्वस. 
२१।६; रेव्रा. २।३।७. 

(४) ऋष. १०।८८।१५; कासं, १७।१९ (११४) 
सुती (खती) विश्वमेञत्स ( विश्वं भुवनं ठ): ३८।२ (१५); 


८।२४-२७ ) इति । कसा, 
दक्षिणददातुणामासुष्मिकरा लोका 

उश्वा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते 

रयेण । 

हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सौम प्र 

तिरन्त आयुः ॥ 

दक्षिणावन्तः दक्षिणायाः देयप्वन तद्वन्तो दक्षिणां दत्त- 

वम्तो यजमानाः उचा उचः स्थानः स्थित दिवि च्लो- 

के अस्थुः तिष्ठन्ति । सामान्यनोक्वा दातृविदोषाणां 

पटवि शेषमाह- अश्वदाः अश्वानां दातारः ये यजमानाः 


ते सूर्येण सव॑स्य खस्वकमणि प्रेणादियेन सह तिष्टन्त। 


| 


ये हिरण्यदाः दिरण्यदातारः ते अमृतत्वं अमरणधरमतं 
देवत्वं मजन्ते । * अमृतं वै दिरण्यम्‌ ` ( तेर, ५।२। 
७।२ ) इत्याम्नानात्‌ । तथा ‹ सौम्ये वै वासः: 
( तेग्रा, २।२।५।२ ) इति भ्रतणास्ोम एव सत्रोष्यते । 
ह सोम वासोदाः त्वहेवत्यवल्राणां दातायो ये सन्ति 


मैसं २।३।८ (४४ ), ३।११।१० ( १०२ ) ताभ्या 
(याभ्या); शसं. १९।४५ छती ( सती ); तैत्रा. १।५।२।३ 
उत्तरां ( ताभ्यामिदं विशव भुव॑नं समेति । अन्तरा पूत 
मपरं च केतम्‌ ): २।६।३।५ मेसंवत्‌; शग्रा. १२।८।१।२१ 
शसषत्‌; उ. ६।२।२ शुसंषत्‌ 

(१) ऋसं, १०।१०५७।२, 


सन््रत्राह्मणोपनिषत्‌-- जीवरतिः 


ते त्वया सहं तिष्ठन्तीति शेषः| एते सवे आयुः 
जीवन प्र तिरन्ते प्रधयन्ति | 
क्रसा, 
सोमघतमधयक्ता आमृष्मिक्रा लोका 
सोम एकेभ्यः पवते धतमेक उपासते । 
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"ये युध्यन्ते प्रधनेषु शररासो ये तनूयजः। 

ये वा सहस्दक्षिणास्तंशिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
प्रथनेषु, प्रकीणान्यस्मिन्‌ धनानि मवन्तीति प्रघनाः 

संप्रामाः, तेषु गराः शौ्रन्तः ये दुष्यन्ते यतर्‌ 

प्र्रन्ि। य च तनूयजः शगीगणां तत्र सक्ताय 


येभ्यो मधु प्रधावति तंश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ | मन्ति । ये वाये च मदृस्दृक्चिगाः सटृस्रदश्चिणान्‌ 


एकरेम्पः केम्यश्चित्‌ पितृभ्यः सोमः पवते उपभागायं 
कुल्यारूपेण प्रवहति । एषां गोत्रजाः सामानि बह्मय्ञ- 
समग्रेःधीयते | श्रयत हि- ' यत्सामाति सोम एभ्यः 
पवते › (तैआ, २।१० ) इति । एके अन्ये पितरः धृते 
आग्य उपासते उपगच्छन्ति उपभञ्ते इव्यथः । एपां 
पुत्रादयो यजपि ब्रह्मयज्ञकालऽधीयते । श्रुतिश्च भववि- 
(यद्जुपि वरृतल कृत्या दपि । येभ्यः पितृभ्यः | वाद्य 
चतुर्थी | उपभोगा मध क्रोदं प्रधावति प्रघादरूपेण 


क्रतन्‌ भनष्टिनवन्तः । तान्‌ सवान्‌ एवं वमपिगच्छ | 

मेपूत्तमपु छेकरपुं पे निवसन्ति तं छेक प्राप्ुदीपयथः 
ऋसा, 

ये चितपूवं ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । 

पितृन्तपखतो यम ॒तांधचिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
मरेचिन्‌ यच पूर पूथपरपाः क्रतक्षापः ऋत सघ 
यज्ञं वा द्युशन्तः अत एय ऋतावानः ऋन युक्ताः 
ऋतावृधः ऋतस्य वधकराश्च भवन्ति, तपस्वतः तपसा 


शीघं गच्छति । य आथवणान्‌ मन्त्रान्‌ ब्रह्मयज्ञाथमधी- यकन्‌ तान्‌ णठ पितुन्‌ ह यम नियत त्मपिगच्छ। 


यते तेपरां पितन्‌ मधुक्रस्या प्रवहति | तथा चाम्नायत- । 


¢ यदाथवणाङ्गिरसो मधोः कृस्या इति । ताधिदव 


तान्‌ पून्‌ सर्वानव ह प्रेत घव पि गच्छतात्‌ अपि. , 


गच्छ प्रानुहि 
ऋसा, 
तपस्िनां रणेषु तनुयजां विपिधदानपरणां ऋतपराणां 
पितृणां ऋषीणां चमुषपिक, लोकाः 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्येयुः | 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेषापि गच्छतात्‌ । 
ये जनाः तपम कृच्छृचान्द्रायणादिना युक्ताः सन्तः 
अनाधृष्यः पपिरप्धृष्याः भवन्ति । ये च तपसा याग- 
दिरूपेण साधनेन स्वयः सर्गं यान्ति प्रभुति | 
ये च मदः महत्‌ तपः अन्मदुष्करं राजवूाश्वमे- 
घादिकं दिरण्यगमाश्रुपासनं वा चक्रिरे कृषन्ति एतेषु 
प्रवतेन्ते तेपु ठोकेषु तश्चत्‌ तनव तपश्िनो हे प्रेत 
अपिगच्छ 
रसा 


ष्या 


(१) भत, १०।१५४।१; भसं. १८२१४; तेजा 
६।३।२. 

(२) ऋष. १०।१५४।२; नतं. १८।२।१६; तेना, 
६।१।२ स्वभरयुः ( सुगताः ) महस्ताधि ( मदतेधि ). 


कसा, 

% सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 
कपीन्‌ तपखतो यम तपो! अपि गच्छतात्‌ ॥ 
सरलनी्थाः सरृलनयनाः कवयः कन्तदर्धिनः ये 

सू अमुमारिय मोपरश्रन्ति रक्षन्ति, तपसतः तपत 


पुण्यकृतां सुकृतिना अगृनरयनस्ह्यम्‌ 

यत्र छोक्रास्तनुत्यजाः श्रद्धया तपसा जिताः, 
तेजश्च यत्र त्र्य च तत्र माममुनं कधीन्ध्‌ा- 
यन्दो परि स्रव ॥ 

यत्र देव! महात्मनः सेन्द्राश्च मस्दरणाः । 
ब्रह्मा च यत्र विष्णुश्च तन्न माममृतं रुधीन्धा- 
येन्दो परि खव ॥ 

यश्र तत्परमं पदं विष्णोारके महीयते । 

देवैः सुकतकमभित्तत्र माममृतं छधीन्दायेन्वो 
परि स्व ॥ 

(१) ऋष. १०।१५४।३; भप्त, १८।२।१७; वैभा. 
६।३।२ तन्‌ ( तनु \. 

(२) ऋष. १०।१५४।४; अक्त. १८।२।१५ (ये 
चितै छनसाता ऋनजाता ऋताङृषः । ऋरान्तपस्वतो यम 
तपोजा अपि गच्छतात्‌ ॥ ). 

(३) ऋष, १०।१५४।५; असं. १८।२।१८. 
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युक्तान्‌ तपोजान्‌ तपसः सकाशदेबोलन्नान्‌ तान्‌ ऋषीन्‌ 
है यम नियतं त्वमपिगच्छ। रसा, 
अपम्मिना साधनन दवन्वं स्वगः दवै" सह वामश्च, प्रथि. 
व्यन्त ्षुोक्करमण स्वत्याःप्राप्निः 

अजो श्रेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपरयज्निता- 
रप्र | 

तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहान्‌ ररुहु- 
मध्यामः । 

अजः छागः अम्रः शोकात्‌ तापात्‌ अजनिषए्र उद्‌- 
पद्यत । दिशब्दः श्रुयन्तरप्रसिद्धि चयोतयति । तथा च 
तैत्तिरीयके अजस्याग्िसकाशात्‌ उत्पत्तिराग्नाता-८स 


यत्र तष्विप्णुम्हीयते नराणां च नराधिपम्‌, 
यत्र शारखथक्रगदाधरः सरणं मुक्तिश्च तत्र 
मरामसृत इर्धन्द्रायेन्दा परि स्रव । 
यत्र तत्परमाव्य भूतानामाधपतिः। 
भावभावी च या गञ्च तन्न माममृते कधी 
नद्रायन्दा परि ख्व । 
यत्र गङ्गा च यमुना यत्र प्राची सरखती ' 
यत्र सोमेश्वरो देवस्तत्र माममृतं दधीन्द्रायन्वो 
परि सव ॥ 


उपनिषत्की१इम्‌ 


भाष्मनो वपामुदखिदत्‌ । तामग्नौ प्राग्रहत्‌ । 
ततोऽजस्तृपरः सममघत्‌ ' ( तैसं, २।१।१।४ ) इति। 
सः जातोऽजः अग्रे सवप्रजापत्िपडुसष्ः प्राक्‌ जनितारं 
जनवितारं प्रजापतिं अनं वा अपद्यत्‌ दृष्टवान्‌ । 
जनयितृगौरवेण आप्मनो गौरवं अक्ञासीदिप्यथः । तनं 
प्रथमसृष्टन अजेन देवः इन्द्रादयः दवतां देवव 
दवभावे अग्रे सृषटघदौ आयन्‌ तप्साध्ययागद्वारा प्रभू 
वन्‌ | तथा मध्यासः मधाहाः यज्ञां अन्धेध्पि 
कप्रिजनाः रोहान्‌ । रेद्यन्त प्राप्यन्त इति रोद्याः स्व्गा- 
दिका: | तान्‌ तेन अजन साधनन यागद्रारा ररः 
आरुढवन्तः । तस्मात्‌ ददुक्साधनक्षः अजोदनसवो 
देवप्वारिसवफय्प्रातिसाधक इलययथः | असा, 
करमध्वमप्निना नाकमुग्यान्‌ हस्तेषु बिभ्रतः । 
दिवस्पृष्ठ खगेत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ 

ह जनाः अश्मना सवयजञाथमु^पादितन तम्साध्यान्‌ 
सवयज्ञान्‌ अनुष्ठाय तफलमृतं नाक दुःखममदरहतं 
उत्तमं लेक क्रमध्व आगेटेत । वथभताः सन्तः । अक्षान्‌ 
अक्वद्यकाद्क्रान्‌ अनुष्टितान्‌ यज्ञान्‌ रतेषु बिभ्रतः 
धारयन्तः | यागाटि मनितसुकरृतविद्यषान्‌ अवलम्ब्य 
तःफलमतं न्येकं प्राप्नुपेव्यथः । तदनन्तरं दिवः अन्त- 


ऋम. ( खिर ) ३।१२ । रिकषस्य पृष ृ्वंशावदुन्तप्रदशं स्वः स्वगस्य छोकं गत्वा 
ष । @ ५, क ४ 6 [४ 
[त्ततान्षते सरिते य सगथ तत्राप्टुतासो प्राप्य दवेभि; ६५ आजानद्द्धः (मन्राः मिश्रित; 


दिवमुत्पतन्ति । | समनिश्व्येण एकीमृताः आध्यं उपविशत । 


अत्ता, 


ये वै तन्वं वि सूज्ञान्ति धीरास्ते जनासो | प्रष्ठा पृथिव्या अदमन्तरिक्षमारहमन्तरि्षात्‌ 


अमृतत्वं भजन्त ॥ 

ब्रःम, ( खिल ) ३।१४ 

हविभिरेके स्वरितः सचन्ते सुन्वन्त णके 

सवनेषु सोमान्‌ । 
शचीमदन्त उत दक्षिणाभिर्नैजल्िष्यायनः 

नरकं पताम ॥ 

स, ( खिल ) ३।२२ 

(१) भस. ४।१४।१; तैसं. ४।२।१०।४ ( अजा 

हयमेरजनिएट गभो वा अपस्यजनितारमेप्रे । तया रोह- 

मायन्देप मेध्यासस्तया देवा देवतामग्र आयन्‌ ॥ ); कालं 

१६।१७ (२०२) यन्तेन....मेध्यासः ( यस्तन रोह- 

भायन्नुप ध्यासः ); मैसं. २।५७।१५७ कामवत्‌; शस. 

१३।५१ कासवत्‌ ; शाग्रा, ७।५।२।३६ कातवत्‌. 


दिवमारहम्‌। 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ ख्योतिरगामहम्‌ ॥ 
ए्थिष्याः पृष्ठात्‌ मृखीक्मत्‌ अहे अन्तरिक्ष आरं 
अन्तरिक्षटोकं आरोहामि । तस्मादन्तरिक्षटोकात्‌ दिवं 


जक [गी [1 [ ति त ष (01 (ञी | 


(१) भसं. ४।१४।२; तेषं ४।६।५।१, ५।४।७।१ 
मुख्यान्‌ ( यख्य <) दिवस्पृष्ठ (दिवः पृष्ठ ); कक्ष. १८।४ 
(३३) तैसवत्‌ ; मेसं. २।१०।६८ ५६ ) तैसंषत्‌ ; शुष. 
१७।६५ मुख्यान्‌ (सुख्य ); शत्रा. ९।२।३।२४ दासवत्‌ . 

(२) भसं, ४।१४।३; तेस ४।६।५।१, ५।४।५।१ पृष्ट 
..““मन्त (पृथिव्या अहमुदन्त) स्वर्ज्योति (सुवल्थाति); 
कासे. १८।४ ( ३५ ) पूवां ठैरवत्‌ ; मसं २।१०।६ 
(५९) कसिवत्‌; शस. १७।६६ कासवत्‌ ; श्रा. 
९।२।३।२६ कासवत्‌. 


मन्त्रब्राह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


युशम्दवाय्ये तृतीयं लोकं आर्दं आरोहामि । 
नाकस्य, नारिमिन्‌ अकं दःखं अस्टीति नाकः 
तादुशस्य दिषः दयुलोक्स्य प्रृष्ठात्‌ उपरिेशात्‌ स्वः | 
आदिष्यनामेतत्‌ । आदिप्यमण्डलस्थं दिरण्मयपरपराख्य 
ज्योतिः अह अगां प्राप्नोमि । इत्थ सोपानक्रमेण 
पृथिव्यादिकेपु नानाविधान्‌ भोगान्‌ भुक्वा अन्ते 
सुयसायुज्य प्रा्नोपी्यथः | असा. 
स्वयन्तो नपेश्षन्त आ चां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं ये विश्वनोधारं सु्िदवंसो भितेनिरे ॥ 

स्वः स्वगं य॒ज्ञफ़लभत यन्तः गछत: नापेभते 
पुत्रपश्चाटिजनितं एेदिकमख अल्प नेच्छिति । किंत चां 


अन्तरिघ रोदसी चावाप्रथिष्यौ चेति लेोत्रय प्रागृक्त- , 


रीप्या आ रोदति । क पनस्त | य यजमानाः विश्वतो 


धार विश्वतः मवतो धारम्‌ । द्रा, विद्वप्ः सवतो , 


धारकाः अभिच्छिन्नपल्प्राप्युपायाः यस्मिम्तादुश ग 


¢ ¢ भ ॥ 1 & । 
सुधिद्ठामः सुष्ठ॒ जानन्तः वितनिर वितन्वन्ति भिम्ता- 


रयन्ति । ते स्वयन्तः इति सबन्धः | असा, 
अग्ने प्रहि प्रथमो देवतानां चुैवानामुत 
मानुषाणाम्‌ । 

इयक्षमाणा श्रृगुभिः सजोपाः खयेन्तु यजमानाः 
सरिति ॥ 

टे प्रणीयमान अगे तं प्रहि प्रगच्छ आहवनीयदश 
प्राप्नुहि । कीदृशस्त्वम्‌ । देवतानां यषटव्यानां प्रथमः 
मुख्यः । अत॒ एव ॒दशपृणंमासयोस्तावदभिः प्रथमे 
इज्यते । च तुमास्येषु च पञ्चसंचरेप॒ अभनियः प्रथमो 
यागः। सोमयागे च दीक्षणीयायां आभ्माविष्णवयागे अग्निः 
प्रथममावी । अत एव मन्त्रवणः- (अग्निरप्र प्रथमो 


(१) भस, ४।१४।४; तेसं. ४।६।५।२, ५।४।७।१ 
स्वयन्तो (सुवयन्तो); कासं १८।४ (३६); मै. २।१०।६ 
(६०); द्युत. १५७।६८ असवत्‌; शत्रा. ९।२।३।२७; नि, 
१३।८. 

(२) भसं. ४।१४।५; तेसं, ४।६।५।२, ५।४।७।१ 
देवतानां ( देवयतां ) मानुषाणाम ( मर्यानाम्‌ } स्व्ैन्तु 
( सुबयन्तु ); कासं, १८।४ (३७) पूवार्धे ( अप्ने प्रहि 
प्रथमो देवायतां चकषुदयानामुत मत्यानाम्‌ ); मैसं. २।१०।६ 
(५८) पूवां तैसंवत्‌, सजोषाः ( सह ); श्षुसं. १५।६९ 
पूवा तवत्‌ ; शब्रा. ९।२।२।२८ शुसवत्‌, 


ड. का, ४७ 


३९५ 


देवतानाम्‌ ` ( तेजा. २।४।३।३ ) इति । तथा देवानां 
इन्द्रादीनां हविवहनेन अयं अशनिः चक्षुः चक्षुरिन्द्ि- 
यवत्‌ प्रियः | उत अपि च मानुधाणा मनोरपष्यमूतानां 
मनप्याणां चक्षुः आदवेनीयादिरूपेण पुण्यलोकस्य दशे- 
पिता । यस्मादवं अग्निदधानां मानप्राणां च चक्षुः 
तस्मात्‌ तरीयप्रकारोन दयक्षमाणाः प्रथम यष्टुं इन्छन्तः 
पश्चात्‌ यजमानाः यागं कृर्वाणाश्च जनाः मृगभिः 
एतप्ञम््पिमिः सजेपाः समानप्रीतयः सन्तः स्वः 
स्वग कमपलमृतं खत्ति क्षमण यन्त॒ प्राणनुवन्तु | या, 
समानं जोषमाणाः प्रीयमाणाः । असा. 


[` भ 2 1 


। पक्षिरूपकेण सवयज्ञन लभ्यः स्वगः अशरीरशुच- 
गम्यः देवयमगन्धरवाध्यामितः बहुघनीरथक्मलहद- 
एुष्करिणीकामधुगधेनुमधुर्ध रदधिसुरादिसपन्नः 
ब्रह्मास्य शीप बृहदस्य प्रष्टं बवामदेव्यमुदर- 

मोदनस्य । 

छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जात- 
सपसोऽधि यज्ञः ॥ 

अरयोटनम्य दीयमानस्य रिरःपरमुप्यवयववन्पनया 
स्तुतिः क्रियते । ब्राह्मणजाप्या सद प्रजापतिमखादु- 
त्पन्नप्वात्‌ ब्रह्मशष्देनाने रथन्तर साम विवक्षितम्‌ । 
अत एव तस्य ब्रह्मवचसरूपता समाम्नाता---: रथन्तर 
साम मवति । बरह्मवच॑स वे रथन्तरम्‌ ` ( तेब्रा, २।७। 
१।१ ) इति । तत्‌ ब्रहाशब्दवाय्यं रथन्तर साम अस्य 
ओदनस्य शीषं शिरः | तथा बृहत्‌ साम अध्योटनस्य 
पृ प्रएमागः उपरिभागः । तथा वामदव्यं बामदवन 
दृष्टं साम उदरम्‌ । छन्दसि गायत्यादीनि पक्षो । तथा 
स्य सत्याख्य साम पर ब्रह्म बा अस्योदनध्य मुखम्‌ | 
एवं विष्टारी वि्तीयमाणावयवः अयं सवयज्ञ तपसः 
तप्यमानाट्रह्यणः अधि उपरि जातः उप्पन्नः । यनञ- 
दानादिलक्षणात्‌ अन्यस्मात्‌ तपसो वा आधिक्येन)्पत्न 
इत्यथः | असा, 
| अनयाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शचिमपि 
यन्ति रोकम्‌ । 

नैषां रिश प्र दहति जातवेदाः खगे रोके बहु 
सेणमेषाम्‌ ॥ 


[म अनः [क क --~~ ~~~ 9 भ  । ष ष ण 





| (१) असं, ४।३४।१-८. 


३७० इपनिषत्काण्डम्‌ 


अनस्थाः, न विद्ते अस्थुपलक्षिते पराट्कोशिकं | पक्षवान्‌ मूत्वा दिवः अन्तरिकषपभूतीन्‌ उपरितनान्‌ 
शरीरं एषां इति अन्याः । अमृतमयदारीरा छोकान्‌ अतिक्रम्य समेति तततद्धोगस्थानेषु भोगैः 


हत्यथः | अत एव पवनेन पवनसाधनेन पूताः । यद्वा, संगच्छते | असा, 
पवनन अम्तरिक्षतंचारिणा वायुना पवित्रीृताः । शुद्धाः एष यज्ञानां विततो बिष्ट विष्टारिणं पक्तवा 
निमेः । गुचपः दीप्यमानाः । एंमूताः सवयरहष्य दिवमा विवेश । 
कृरतारः यिं दीप्यमाने ज्योतिमयं लेक अपि यन्ति आण्डीकं कुमुदं सं तनोति बिसं शाद शफको 
अगरिगच्छन्ति देदाव्रसनि प्राप्नुवन्ति । अपिं च एषां मुखाली । 


सं लेके अ्रखितानां दिश्र मोगताधनं इृन्धियं एतास्त्वा धारा उप यन्तु सबौः खगं ठोके 
जातपरेदाः जातानां वेदिता अग्निः नप्र दहति न मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु 


निर्व करोति । प्रदाहपरसक्तिमाह-ब्ह खरेणमिति। पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
तत्र ट मुकृतफ़लोपभोगस्यने एं ुङृतिनां कहु पृतहदा मधुकूखः सुरेदकाः - क्षीरेण पूणो 
बहुरे णं ख्रीणां समृ मोगार्थं विधते | एं ल्ीममूरं उदकेन दध्ना | 
युज्ञानानामपि न निर्वीरलराङ्फेय्थः | असा. एतास्वा धारा उप यन्तु सवोः खगे रोके 
वि्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनानवर्तिः सचते मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः 

कदा चन | समन्ताः ॥ 


आस्ते यम उप याति देवन्त्सं गन्ध्वैमेदते एप मततः पिस्ृतः सवयज्ञ; यज्ञानां मध्ये वषि 
सोम्येमिः ॥ वोदतमः शिष्टाय शिरयृष्ठाद्रवयवकखनया उदीरित- 

रिष्टारिं उद्रीसिरीया तिस्तीयमाणावयवं ओदनं ये , विस्तारोपेतं ओदनं पक्तवा यजमानस्तफलभूतं वि स्वम 
यजमानाः प्रचनिति, पक्ला ब्राह्मणेभ्यः प्रवच्छन्तीयथः। भा पिपेश प्राप्रोति | आण्डीकं अण्डाः कनादछन्नं 
एनन्‌ यजमानान्‌। वर्विः त्तिः । वृततिर्जीवनम्‌ | तदभावः कुशुदं कं दिष्य हरे सं तनोति मेप्रोजधरति | तथा 
अवर्ति; दस्िम्‌ | कदा चन कदचिःपिन सचते न पितं पद्मफन्दम्‌। शानक उवपच्छन्दम्‌ | दाफकः राफा 
समवैति । वहु्दक्तं एकवदाद-यः पचति स च | कृतिः जल्मेधन्नः । मुलीति भृणाटी विवक्षिता | 
सवयजानु्रता ददिश्छपरनन्तरं यमे पितृगामधिपतो , एतानि सवागि परितो हृदेदु खापनीयानि । एप्मिदानीं 
पूजितः सन्‌ स्त मुलन वसति । तेन अनुज्ञातः सन्‌ अनुष्ितत्रात्‌ एतललमोगखने स्वगे कुमु शेन्पलकमल. 
देवान्‌ उप याति उपगच्छति । तथा सेम्येमिः सोम्यः, पेतानि मपुरोदछनि नितयपूर्णानि करीद्यमरकषि एनं 
सोमार; गन्धर्वः व्िदवावसप्रतिभिः सोमपः सह मदते ¦ परितः सेवन्ते दव्थः | एतदेवोत्तखर विशदीक्रियते- 
अमृतमयसोमपनिन माद्रति भसा. उप त्वा तिष्नतु पुष्करणीः समन्ता इति। दधिपधु 
विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैनान्‌ यमः परि पतादिरक्षणस दिश्यास्‌ कत्यास॒ पथमाणस्य रस्य 
मुष्णाति रेतः । ' एताः स्वा धाराः प्रवाह्यः फलम्‌ते खगे ठे मधुमत्‌ 

रथी ह भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूखाऽति , मधुयुक्तं मधुधवद्वा पिन्वमानाः सिञ्वन्यः त्वा त उप 
दिवः समेति ॥ ¦ यन्त उपगच्छन्त्‌ | तथा समन्ताः पर्यन्तवतिय; पर्क 

नेनानियन्तं पवत्‌ | यमः नियन्ता जीवनपहारी रिणीः पुष्करिण्यः षरस्यः हे सवग्रन॒षतः चा तं उ 
एनान्‌ सवयज्ञानष्तन्‌ रेतः न परि मुष्णाति नपहरति । तिष्ठन्तु उप्थिताः सणता भवन्त्‌ | कीटश्यस्ताः । धत 
रेतोदीनान्‌ न करोतीत्ययः | स च सवयजञनुष्ठता रथ- | हदाः प्रतपृणहुदयुक्ताः । मधुकलाः मधुना मश््ेण 
यनि रथेन यततव्ये मृष्टे यविञ्जीवे रथी ह मूला युक्तानि द्ूकनि यणां ताः । सुरोदकाः सु मचमेष 


रथाधिशूद एव दयते वंचरति । अन्तरिश्षमनिं च पर्चो उदकं यषां त:| तथा क्षीण उदकेन दना च 


मन्त्त्राह्मणोपनिषत्‌- जीवगतिः 


पृण; । एतेषु धृतादिद्रवयेपु यद्यक्तामयते तेन तेन 
पूरणाः बहुविधाः पुष्करिण्यः तवां सेवन्तामिययः । 

असा, 

चतुरः कुम्भांश्चतुधौ ददामि क्षीरेण पूणो 

उदकेन दध्ना | 

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सवाः खगे छोके 

मधुमत्‌ पिन्वमाना उ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः 

समन्ताः ॥ 

्षीरादिद्रव्येण पूर्णान्‌ चतुरः कुम्भान्‌ चदुधा प्रागादि 

दिग्भेदेन चतुष्प्रकारं दधामि दिक्षु निद्रधामि। एताः 
क्षीरादिधाराः त्वां उप यन्तु इत्यादि योग्यम्‌ | 

असा, 

हममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारणं ल्योकजिते 

खगेम्‌। 

समे माक्षष्ट खधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः 

कामदुघा मे अस्तु ॥ 

इमं पक्त ओदनं ब्राह्मणेषु अग्यजन्मसु भोक्तु 

निदधं निक्षिपामि | कीदृशम्‌ । वि्टाग्ण प्रागक्त- 

विस्तारोपेतम्‌ । टोकजितं, लोक्यत इति लोकः कमफल, 

तजयसाधनम्‌ | अत एव स्वग्यं स्वगशब्दामिधयदु; 

खासभिन्ननिरतिशयमुखस्य साधनम्‌ । स ओदनः तध्मिन्‌ 

स्वगे रोक स्वधया क्षीरादिरसेन पिन्वमानः वधमानः। 

माक्षष्टक्षय माप्राभोतु। अपि च ओदनः विश्वरूपा 

नाना्रिधफल्प्रदरूपा षेनुः सती मे मम कामदुधा 

अभिटप्रितफटस्य दोश्नी अस्तु मवतु | असा. 

बहवो देवयाना; 

`ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा धावाप्रथिवी 

संचरन्ति । 

तेषामभ्यानि यतमो बहाति तस्मे मा देवाः 

परि धत्तेह सरवे ॥ 


(१) असं ६।५५।१; तैत. ५।७।२।३ (ये चत्वारः 
पथयो देवयाना अन्तरा शावापृथिवी वियन्ति । तेषां यो 
अज्यानिमजीतिमावहान्स्मै नो देवाः परि दतेह सवे ॥ ); 
कास. १३।१५ (६८) (दमे चत्वारो रजसो विमाना अन्तरा 
वापृथिवी वियन्ति पन्थानः । तेषामज्या्िं यतमो न 
आवहात्स्मै नो देवाः परिदत्त सवे ॥ ). 


[1 
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देवयानाः ठेवा एव यैः पथिभिग॑च्छनिि ते तथोक्ताः। 
इटृशाः य पन्थानः मार्गाः बहवः कमणां वेचिन्यात्‌ 
तत्तलोकप्राप्युपायतया नानाविधा; सन्तः चावाप्रृथिवी 
अन्तरा द्यावाप्रथिव्योम्ये संचरन्ति वतन्त | सचरण- 
साधनत्वात्‌ तद्यपदेशः । तेषां मध्ये यतमः यजातीयः 
पन्थाः सव्यानि, व्यानिहानिः, तद्विपरीतां समृद्धि वदाति 
वृत्‌ प्रापयत्‌ । तस्म मागाय द देवाः सं यूयं इह 
अस्मिन्‌ दशे मामापरिदत्त। रक्षणाथ दानं परिटिनम्‌। 
रक्षणाय प्रयच्छतव्यथः | असा, 
बहव देवयानाः पित्ृयाणाश्च लकाः अन्रृणगम्याः 
अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तृतीये लोक 
अनृणाः स्याम । 
ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सवान्‌ पथो 
अनृणा आ क्षियेम ॥ 
हे अग्रे त्वःप्रसादात्‌ भरिमन्‌ मेलके अनृणाः । 
करण अत्र टौकिकं वेदिकं च परिगर्यते । लोकिकं तावत्‌ 
उत्तमणौदग्ीतं हिरण्यधान्यादिकं प्रसिद्धम्‌ । पदकं तु 
४ जायमानो वै ब्राह्मणछलिमिक्रणवा जायपं॒ब्रह्मचर्यण 
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ` ८ १६. ६।३। 
१०।५ ) इति । तेन सर्वेण ऋणन रहिताः स्याम मवम । 
परस्मिन्‌ रोके स्वगांदो एतदेहपरस्त्यागेन दिव्यशरीर- 
परिग्रहण सुकृतपलभोगस्थानेऽपि अनृणाः साम । 
कणादाननिमिततो मोगप्रतिबन्धसतत्रापि मा भूदित्यथः। 
तृतीये लोके खर्गादपि उषे नकपृष्ठादो क्ये अनृणा 
भवेम । अन्येऽपि य लोकाः देवयानाः दवा एव यपु 
यान्ति गच्छन्ति ते तथोक्ताः । ये च लोकाः पितृयाणाः 
पितृणां असाधारणमोगमृमयः । तान्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ 
तश््ाप्युपायभृतान्‌ पथः मागाश्च | यद्वा, लोक्यन्ते इति 
रोकः पन्थानः । देवानेव येयान्ति ते देवयानाः, पितृनेव 
यान्ति ते पितृयाणाः । ये एवं उमये विभिन्ना मागाः 
तान्‌ सवान्‌ अनृणाः ऋणप्रतिबन्धरहितः सन्तः आ 
क्षियेम अभिगच्छेम । 
असा, 


(१) असं, ६।११७।३; तेग्रा, ३।७।९।८ उक्तराधं (ये 
देवयाना उत पितृयाणाः । सवान्पथो अच्रणा आक्षौयम ); 
तभा. २।१५।१ तैव्ावत्‌ . 
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वैश्वानरः अनृण मनुष्यं सुकृतलोकस्य प्रापयिता 
यद्दीव्यन्नृणमहं इृणोम्यदासयन्नम्न उत सं 
णामि। 
ैरवानये नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति 
युक्तस्य टकम्‌ ॥ 
अदीव्यन्‌ व्यवहतुमशक्नुवन्‌ गरहणं अहं कृणोमि 
केरापि दे अत्र अदस्यन्‌ पुनः प्रदानमङ़ृरिष्यन्‌ | उत 
दाब्दः अप्यथ । संगरृणामि दास्यामीति केवट प्रति- 
जानामि | वैश्वानरः विश्वनरहितः सर्वर प्राणिनां दित 
कारी अत एव अधिपाः अधिके पाटधिता वसिधः 
वापरितृतमः एवमूतोऽगनिः सुरतस्य पुण्यकमणः ¶ल- 
मृते लेक नः असान्‌ उन्नयाति उन्नतु उवे प्रापयतु 
स्वयमव नयवित्यथः | अपा, 


"वैश्वानराय प्रति वेदयामि यचरृणं संगसो | 


देवताघु । 

स एतान्‌ पाशान्‌ धिचतं वेद सवोनथ पकेन 
सह सं भवेम ॥ 

वैश्वानराय विश्वनरदिताय अद्म प्रति वेदयामि 
विज्ञपयामि। गं तदित्याह -यन्रणभिति । यदिशब्द यच्छ- 
दर्थः | यणे छोकिकम्‌ । दवतामु देवतागिषय यः सगरः 
अवद्यकरतभ्यतया प्रतिज्ञा ' ब्रह्मचर्येण ऋप्रिभ्यो यकन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ` ( तेसं, ६।३।१०।५ ) इति। 
तद्धि वैदिकमृणम्‌ | तत्‌ सवं वैश्वानराय नियेदयामीप्य्थः। 
स तादशो पैश्वानतेऽ्ेः एतान्‌ रौरिकवैदिककरण- 
त्मक्घन्‌ सर्वान्‌ प॑शन्‌ पाशवद्न्ध हान्‌ पिचुं भिच. 
वितु विच्छपयितु वेद्‌ जानाति । अथ ऋणरूपपाश- 
च्छेदनानन्तरं पक्ेन परिपक्रन स्वगादिफलन सह वयं 
सं भेम संगच्छमि। भसा, 
वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत्‌ संगरममिधा- 
वाम्याराम्‌ ¦ 


(१) भस. ६।११९।१, 
(२) शकत ६।११९।२; तेना. २।६।१, २।७।१ वेदयामि 
यदृणं ( वेदयामो यदीनरृणे ) उत्तरां ( स एतन्पश्ञन्धरभु- 
चन्परवेद स नो मु्वातु दुरितादवद्यात्‌ ). 
(३) अष. ६।११९।३; तेभ, २।६।१ पविता मा 
पुनातु ( पवयः पवित्रैः) यततत्रैनो अप ( यदत्ैनो अ), 


द्पनिषत्ण्डम्‌ 


अन।जानन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तत्रेनो 


तत्‌ युवा। 
पत्रिता शोधगरिता सवंमावानां द्धः करतां वैश 


ऽ्धिः मामां पुनत पतं दद्ध करोतु । चत्‌ यस्म 
संगरं प्रतिन्ञां यक्षे दास्यामीयेषंरूपां कऋणापाक्ररणविषरयां 
केवल अभिधवानि आभिमुख्येन प्रा्रवरानि, तथा धाशां 
| देवादीनां अभिन्पमेषर उत्पादय्रामि न प्रिचित्‌ याग- 

दिरूपे ऋगापाकरणं करोमि अना जानन्‌ हिताहितविभा- 
` गमजानन्‌ प्रयु मनसा अन्तकेन एेशिकमेषर सुखं 
याचमानः प्राथयमानः । अज्ञानात्‌ विपययक्ञानाब् 
हेतोरियथः । तत्रे तथापिषे अनरृतकरणे यत्‌ एनः पाप 
उत्पन्नमकषि तत्‌ अप पु्रामि अस्मत्तोऽपणमयामि | 


अता, 
हिसादि जनिन पापनारकोऽभ्निः प्रथिव्यन्तरिक्षयावश्च 
याजकं रृकृनकाकस्य पितृपुतरसंपन्नखय 
प्रापयितारः 


यदन्तरिक्ष एथिवीगुत यां यन्मातरं पितरं वा 
जिहिंसिम । 
अयं तस्मद्राहेपत्यो नो अभिरुदिन्नयाति 
सुद्तस्य ोकम्‌ ॥ 
अन्तरिक्षारि शब्द्योकव चनैस्तत्रप्या जन। ठश्यनते | 
अन्तरिक्षं अन्तरिक्षरोक्रथान्‌ जनान्‌ , प्रथिवी मलोक 
तत्रपयान्‌ जनान्‌ । उतशब्द्‌ः अप्यथः समुच्चे | दयां 
दिवं दुतेफ्स्थांश्च जनान्‌ यञ्जिटिमिम, तत्तदधिषय- 
दिंसया यन्‌ पापं कृतमिष्यथः | तथा मतरं जनयित्री 
पितरं जनकम्‌ । वाशब्दः समुच्चे | यञिजिधिम, तयोः 
प्रतिकूला चरणरश्षणाद्धिनात्‌ रत्‌ पापमपाभितमिवयर्थः। 
तस्मादुभयिधालापाद्ये गाईपयः गृहपतिना -मंयुक्तः 
अस्माभिः प्ररिचयमाणोऽगनिः नः यक्षान्‌ सुङ्कतस्य लोकं 
इत्‌ सुङ्ापरिपकरस् लोकं सगमेष उ्नयाति उन्नयतु 
उद्रमयतु, पापादुत्तारयवित्यथः | असा, 
भूमिमोतादितिनौ जनित्रं भरताऽन्तरिक्षमभि- 
[का  र्स््यानः। 
(१) भस. ६।१२०।१. _ 
(२) भसं. ६।१२०।२; तेना, २।६।२ शस्या नः 
( शस्त एनः ) उत्तरार्धं ( यौनैः पिता पितृयाच्छं भवाति 
जामि मित्वा मा विवित्सि लोकात्‌ ). 


मन्त्रत्राक्षणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


यौनः पिता पित्रयाच्छं भवाति जामिता 
माऽव परिस ोकात्‌ ॥ 

नः अस्मकं भूमिः परथिवीदेवता माता जननी | 
अदितिः अषण्डनीया अना वा देवमाता जनिन 
जननकारणम्‌ | अन्तरिक्ष अधकाश्चामफोऽन्तरिक्षलेकः 
भ्राता, सवदा समाप्रितात्‌। अनो नः अस्माकं पत्रादि- 
कृतं पापमस्तीयथः । ते स अभिशघ्या अभमि्चेपनात्‌ 
पिथ्यापवादजनिनावपत्‌ नः अष्मान्‌, रभ्न्विति 
शषः । तथा नः अस्माफं दौः येकः पिता वृर्थारि- 
प्रनिन रतःमेकष्य कर्ता| सच त्यात्‌ पितुरागता- 
दोपटणादानाटिरूपात्‌ शे मव्राति सुखे उयादयरतु | 
पित्िमपि दोष निव्यं अस्मान्‌ सुखिनः कगेवित्यथः | 
अहं च जामि व्यथमेव मृत्वा प्राणान्‌ परियरज्य पर 
रोक्रदितं यागशेमठानादिकं अननुषठाय लोकात्‌ रोफ- 
नीप्रात्‌ स्रगदेः मा अत्र पस्ि अवपन्नः अधोगतिमा 


| | 
मूबम्‌ । ग्रद्रा; जामिं इति पटच्छदः | जामिभगिनी तद्व 


निषिद्धा ल्ली, तां ऋतव गत्वा निप्नद्धाचरणेन अवपन्नो ' 


मा मुवमिल्यथः | 
अणा, 
यत्रा सुहादः सुगो मदन्ति बिहाय रोगं तन्वः 
सवायाः | 
अश्रोणा अङ्गैएदरुताः खगे तत्र परयेम पितरौ 
च पुत्रान्‌ ॥ 
यत्र यसिन्न्मे सख्गादिषफे सदः शोभनहृदयाः 
सुषृतः शोमनं यागादिकं कृतवन्तो जनाः स्वायाः सकरी 
यायाः तन्वाः शरीरस्य सब्न्धिनं रोगे प्रपफलमूतं 
जरादिकं ब्रिहाय परियग्य मरन्ति दुःख।पंसूकेव्स॒वा- 
नमवेन मायन्ति। वयमपि अङ्गः अवरयवरस्तपादादिभिः 
अश्रोणाः कडादिरोगरहिताः अह्ना; अङुचि्गतयः 
सन्तः तत्र पुष्यृद्धिः प्रप्य स्वग छेके पितरौ पितर 
मतर च तथा अस्मीयान्‌ पुत्राश्च प्येम साक्ष्छु- 


याम । 


सक्ता, 


॥ न 
गुृतो मदत विहाय रोगं तन्वां सपर्‌ । अश्ठोणागैर- । दिवि विचृनी नाम तारे । परदामृतस्य यच्छतामेतद्दक- 


दताः स्वगे तत पेम पितर्‌ च पुत्रम्‌ ॥ ). 


२३७४३ 


बहुबन्धनमुक्तिः मृकृतलोकप्रा्िश्च 
` विपाणा पाशान्‌ षि ष्याध्यस्मद्य उत्तमा अधमा 
वारुणा ये । 
दुभ्वघ््य दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृनस्य 
लोकम्‌ ॥ 
दे बन्धनाभिमानिनि निक्रतिदेवत्त पाशान्‌ अस्मद- 
वयवगतान्‌ बन्धनगज्जुपिगप्रान्‌ परिपाणा विमुख्चती 
अस्मन्‌ भसत; अपि उपरि पिप्य निमञ्। पाशा 
पिशेष्यन्त-े पाशा उत्तमा उकण उव्वकायातिताः, 
ये च अधमाः निढठाः अधः रायश्चिनाः, पे च वद्णाः 
वरणसवन्धिनः सव्रफायाध्िनाः पाशाः | ° उदु्म वरूण 
पाठमध्मदवाधमं पि मध्यमं श्रथाय ` (कत, १।२४। 
१५) इति हि निगमः | दत्य अनिकमेदमिनान्‌ पाशान्‌ 
अन्मनो पिमुञ्चयथः । भषि च दुःप्वन्यं दष्टस्पररन- 
जनित दुरित पापं अस्मत्‌ अप्मसो निः प्व निगमय । 
अथ परगविपोचनानन्तर सुकृतस्य पुण्यस्य फटपूतं 
लोकं रम च अमु च गच्छ्‌ प्रप्नुयाम | 
असा, 
यद्‌।रुणि बध्यसे यञ्च रज्ञां यदू भूम्यां बध्यसे 
यञ्च वाचा | 
अयं तस्मादराहैपत्यो नो अभ्निरुदिन्नयाति 
युशृतष्य छोकम्‌ ॥ 
रपुसपयं दाण्णि काष्टपिश्चे चत्‌ बव्यक्च | ग्र 
र्जा यवम | पूवां वा ग्पस्याया उन्‌ वयते | वाचा 
राजञप्रफारि"धा यचच बव्यम । तस्मत्‌ स््मद्रनध- 
नत्‌ अधं भ्षरीप्रो गारपतयोऽ्धिः वं उत्तासय- 
वित्यथः शेप पवत्‌ | अता. 
उदगातां भगवती विचरत नाम तारके । 
रहामृनस्य यच्छतां भरतु बद्धकमोचनम्‌ ॥ 
मगपती मग्यतुक्त वियतो नाम बिच्नामनौ ताके 
न्वत्र उदगातां उदं प्रतिवती | 'विचतोनक्षत्र पितते 
देवता ' ( ते. ४।४।१०।२ ) इति श्रतेः । मूलनक्चनर्य 


(१) भस. ६।१२१।१. (२) भस. ६।१२१।२. 
(३) असं ६।१२१।३; तेन्ना. २।६।१ ( अमी ये सुभगे 


मोचनम्‌ ॥ ). 


३७४ 


उपानषत्काण्डम्‌ 


विचत्‌ इति संशा । अषिष्ठनद्वयपेक्षया द्विवचनम्‌ । | जरापयेन्तं आयुषो दैषय प्राथितम्‌ । जीर्णं इमं देहं परि- 


इह अस्मिन्‌ बद्धे परपर अमृतस्य अमृते अमरणं प्र 
यच्छताम्‌ । बद्धकमोचनं, कुरितं निगलादिभिव्दधः 
बद्धः, तस्य मोचनं अन्धान्मोक्षः प्रतु प्रापोतु । 


असा. 

वि मिहीष्व ठोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि 
बद्धकम्‌ । 

योन्या इव प्रच्युतो गभेः पथः सवो* अनु 
क्षिय ॥ 


हे बन्धनाभिमानिदेव त्वं वि जिहीष्व विविध 
गच्छ | ठोक स्थानं अस्य पुरुधम्य बन्धनातस्य इणु 
कुर । तस्मात्‌ बन्धात्‌ अन्धनात्‌ बद्धकमिम प्प 
मुश्चासि गश्च । दे परुष बन्धनमोक्षानन्तरं योन्याः 
परच्यतः माुगमारायात्‌ बहिविनिगेो गर्भं इव, स यथा 
इतस्ततः अनिसटगतिः प्रचरति एवं सवान्‌ पथो 

मार्गान्‌ अनु क्षिय अनगन्छ, यथं वतंस्वेत्यथः। 
भसा. 

दानन यज्ञन वा सताननरुक्तानां बन्भुराहृताना वा 

सगेप्राप्तिः 
एतं भागं परि ददामि विद्रान्‌ विश्वकर्मन्‌ 
प्रथमजा ऋतवत्य | 
अस्माभिदं ततं जरसः परसादच्छिन्नं तन्तुमनु सं 
तरेम ॥ 
हे विश्वकर्मन्‌, विश्वं कृतसनं जगत्‌ कर्मं कव्यं यस्य 
सः विश्वकमा, एतस्तज्ञ है देव यस्त्वं ऋतस्य सत्यस्य 
परब्रह्मणः प्रथमजाः प्रथमं जातः उपपन्नः । सः प्रथम- 
शरीरी हिरण्यगर्भः सर्वजगःसष्टयर्थः । ईट्शस्य तव 
माहास्मये विद्वान्‌ जानन्‌ एतं मागं पृक्षं अन्नं विभागं 
वा परि ददामि रक्षणाथं दभ्यं प्रयच्छामि। एवं इह 
लोके अस्माभिस्तुभ्यं दत दमं माग जरसः परस्तात्‌ जराया 
ऊर्ध्वं एतदेहपातोत्तरकाटम्‌ । जरसः परस्तात्‌ इतिवदता 
(९) भसं, ६।१२१।४; तैमा. २।६।१ ( विजिहीष् 
लोकान्कृषि बन्धान्म्ठासि बद्धकम्‌ । येनेरिव प्रयुतो गभ॑: 
सवान्पथो अनुध्व ॥ \. 

(२) भसं. ६।१२२।१; तला. २।६।१ पूर्वरधे (स 


प्रजानन्प्तिरम्णीत विद्रारज।पतिः प्रथमजा ऋतस्य) 
स तरेम ( सेचरेम ). 


वयञ्य अस्छिन्नं अविच्छिन्न तन्तुम्‌ । तायते कुलं षिस्ता- 
यते अनेनेति तन्तुः पुत्रपोश्रादिलक्षणः संतानः । तं 
अनुप्रविदय स चरेम संप्राप्ुयाम । एतदेव हि संसारिणः 
पुरषस्य अमृतत्वम्‌ । तथा च मन्त्रवणः--' प्रजामनु 
प्रजागरे | तद ते मर््यामृतम्‌ › ( तेत्रा, १।५।५।६ ) 
इति, श्रजाभिरमे अमृतत्वमश्याम्‌' ( ऋस. ५।४।१० } 
हति च| असा, 
तंतं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्तं पिच्यमा- 


यनेन, 
अवन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्सस 
खगे एव ॥ 


एके केचन जना ऋणिनः सन्तः देहपातोन्तरकार ततं 
विस्तीर्ण तन्तं पत्रपीत्रादिरक्षणं संतानं अनुशय तरन्ति 
ऋणं अगिक्रामन्ति । पुत्रादिमिस्तस्य पितृगतस्य ऋणस्य 
अपाकरणात्‌ । येपां जनानां ऋणवता पिच्य पितराग- 
तमपि ऋणं आयनेन मागमनेन पुत्रपोत्रादिपु प्रवेशनेन 
दत्तं उत्तमणैम्यः प्रचर्पितं भवति | ते तरन्तीति पवत 
संबन्धः | अस्तेयं पुत्रपोत्ादिसंतानवताम्‌ । यषां तु 
तदभावः कथं ते अबृणाः स्युरिति, तत्राह--अवन्ध्वेक 
इति। अबन्धु अवन्धवः | ब्रधाति कुलं संततं अत्ि्छिन्न 
करोतीति बन्धुः पुत्रपौत्रादिलक्षणः सेतानः | तद्रहिता एफ 
जनाः ददतः हिरण्यधान्यादरिकं ददते उत्तमर्णाय पिततं 
आत्मटरृतं चेति उभयविधमपि ऋण प्रयछन्तः इहं रोके 
एव प्रष्यपयन्तो दातुं चेत्‌ शिक्षन्‌ सवांमना प्रयपयितं 
यदि शक्नुवन्ति, राक्तयमावेऽपि तदिच्छामात्रं वा विद्यत 
स एव तेषां स्वगैः । तावन्मात्रेणापि सर्वमृणं अपाकृत्य 
स्वगभाजो मवन्तीत्यथः | असा, 
अन्वारभेथामनुसंरमेथामेतं छोकं श्रहधाना; 
सचन्ते । 


(१) भसं. ६।१२२।२; तैभा. २।६।२ (ततं तन्तु 
मन्वेके अनुमचरन्ति येषां दत्त पित्यमायनवत्‌ । अबन्ध्वेके 
ददतः प्रयच्छतु चेच्छक्नदांस स्वगे एषाम्‌ ॥ ). 

(२) भसं. ६।१२२।३; तेभ. २।६।२ ( आरमेथाम- 


। नुसंरभेथां समानं पन्थामवथो पतेन । यद्व पूरी परिविष्ट 


(| 


, यद्रो तस्मै गोत्रामेह जायापती सरभेथाम्‌ ॥ ). 


मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः ३७५ 


यद्वां पकं परिविष्टमप्री तस्य गुप्तये दम्पती सं 
श्रयेथाम्‌ ॥ 

ह दम्पती जायापती अन्वारमेथां परलोकहितं 
सत्तम अनच्श्य तध्य आरम्भः क्रिप्रतम्‌ । अनु 
संरमेथां आरम्भान्तरं तत्रैव संधौ बयुक्तौ भवताम्‌ । ' 
सवर्मा अग्निशत्रादीनां अनारम्भः, भार्यानां च 
तेपां परियागश्च मर्धथा न युक्तः इत्यथः | एतं कमः | 
| 

| 

| 


पलमूतं लोकं स्वर्गादिक श्रदधानाः श्रद्धावन्तः आस्ति- 
क्यनुद्धियुक्ताः क्मानु्रनतःपरय जनाः सचन्ते सेवन्ते | 
८ सचस्वा नः खस्तपरे सेवस्व नः सस्तये ` (नि.३।२१) ' 
इति हि निरुक्तम्‌ | यक्षद तस्मात्‌ है टम्पती 
युवामपि श्रदषनो मव्रतमित्यथः | वां युवाभ्परामथ॑ यत्‌ 
पकं पर्रेन सख्त स्थायीपाकादिल्धणमन्नम्‌ । गा, 
युवयोः संब्रन्धि ब्राह्मणेभ्यो देयं पक्रं अन्नम्‌ । एतच्च 
समृतिविद्धितस्य वापीकूपतयकनिमाणदः पूतस्य उपटक्ष- । 
णम्‌ । यच्च अन्नं अग्रो परिशरि्र हीसूपेण देवतार्थं । 
प्रकिप्तम्‌ । एतस्व इष्शष्दवाय्यस्य अभनिषधेत्रदर- | 
पूणोमाघदिर्यागस्य उपलक्षणम्‌ | तस्य इष्टपूतसय गमये 
रक्षणाय ह्‌ दम्पती यत्रां स श्रगरेथां ससभेथाम्‌। 


ससा. 

१ ® ४ [| हर ध | 
यज्ञं यन्तं मनसा बहन्तमन्वागोहामि तपसा 
सयोनिः | 


उपहूता अग्रे जरसः परस्तात वृतीये नाके 
सधमादं मदेम ॥ ` 
यज्ञं अस्माभिः कृतं याग यन्तं देवान्‌ गच्छन्तं 
बृहन्तं मान्त मनसा वृद्धया अदं अन्वारोदामि अनु- 
प्विद्य तत्रैव तिष्ठामि । कथंमृतः | तपसा अनशना- 
दिरूपेण दीक्षानियमेन सपोनिः । योनिः दिषयदेहो- । 
सत्तिमीजं अयपुवै, तत्सहितः । यदि हि यजमानस्तपखवी 
भवति तदा गरहस्तेन सेब्रद्रो मवति । ' योऽतपस्वी 
स्यादसंश्चि्टोऽस्य यज्ञः स्यात्‌ , तपस्वी स्यामेव तत्‌ 
संशटेष्रयत इति वि्ायते इति स्मरणात्‌ । सर्वथा 
यजमानेन तपस्विना भवितव्यं इत्यभिप्रायः । यद्रा, 
यज्ञ यज्ञसाधनं यष्टव्यं वा अनि यन्तं अस्मदीयं हविरादाय 
देवान्‌ गच्छन्तं इति योज्यम्‌ । हे अग्ने उपहूताः त्वया 


अ नी 


(१) भसं, ६।१२२।४, 


अनुज्ञाताः रणः परस्तात्‌ चिरकालं इह ल्फे उष्रित्वा 
जग्सः परस्तात्‌ जराया उध्वं जीर्णं इदं मानुष 
दाशर परिष्यज्य तृतीये ति्वसंख्यापे नाक । कं सुखं 
अ दुःव, नासिन्‌ अकं अस्तीति नकिः | दुःखासस्पुपर 
स्वगद्ेके समाद्‌ पुत्रपोत्रादिभिः सह दर्पो वथा मप्रति 
तथा मम हृष्यम | असा, 
दुदधाः पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु 
प्रपथक्‌ सादयामि 
यत्काम इमभिपिश्चामि बोऽहमिन््रो मरुतरान्त्स 
ददातु तन्मे ॥ 
राद्धाः पापरष्िताः पूताः जगपवित्रमृनाः योषितः 
त्रील्याः यशियाः यज्ञाद्र; दमा अपः ब्रह्मणां 
ब्रह्मणानां चतुणा अरपपाणां ऋतिजां दृस्ते प्रक्षालनेन 
परथ सादयामि अक्षदपभेगाय स्थापयामि | यनाम 
य. कामयमानः इदं इदार्नी है आपः वः युष्मान्‌ 
अहं अभिप्रि्चामि अभितो निनयामि । मर्वान्‌ 
मण्द्रणग्रक्तः स प्रतिद्धः टद्रः मे मद्य तन्‌ फल ददत 
प्रयच्छन्‌ । असा, 
-षएपू्न स्वगः 
एतं सधस्थाः परि बो ददामि यं दोवधिमा- 
वहाजातवेदाः । 
अन्वागन्ता यजमानः सखस्ति तं सख जानीत 
परमे व्योमन्‌ ॥ 
टे सध्या: । सदह तिष्टन्ति एत्र सगे रेके स्थने 


¦ यजमानेन सद निथघम्तीपि सधस्थाः देवाः । हे सहायभूता 


देवाः एतं टषिभोगे वः युष्मभ्यं परि ददामि । परिदानं 
रक्षणाथं दानम्‌ । यं माग शेवधिं निधिहूपं जतवेदाःः 
जातानां वेदिता अभिः आय्रदत्‌ युष्मान्‌ प्रापयति, एतं 
इति पूवत्रान्यः । अप्रं यजमानः स्वस्ति क्षेमेण तं 
शेवधिं अन्वागन्ता परठतः आगमिष्यति । परमे उक्कृे 


क) [ (मी 222 2 षि ` । 


(१) भस, ६।१२२।५. 

(२) अमं ६।१२३।१; तेस, ५।७।७।१ ( एतं सधस्थ 
परिते ददामि यमावदाच्छव्ध जातवेदाः । अन्वागन्ता 
यज्ञपति अत्र तं स्म जानीत प्रमे व्यामन्‌॥ ); काष. 
४०।१३ (१०२) यं ेवधिमावदात्‌ ( यमाबहाच्छेवधि ); 
दुत, १८।५९ तैसवत्‌ ; शब्रा, ९।५।१।४६ तैसबत्‌ . 
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व्योमन्‌ व्योमनि विविधावनयुक्ते स्वगोके तं अम्वागतं 


यजमानं जानीत स्म॒ अवगरछत, मा भिस्मरतेर्थः | 
अविस्मरणब्योतनाथः समशब्दः । असा, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पितरः पितुपितामहप्रपितामहरूपा मानुषाः ते एव 
प्रागुक्ता देवाः । इत्थं परष्परव्यतिहरेण पितृणां देवता- 
पमकत्वं टदीकृतम्‌ | अतः सवेषां जनकाः देवा एव । 


जानीत स्मैनं परमे व्योमन्‌ देवाः सधा , ततो यो अस्मि यदीयो भवामि सो अस्मि तदीयोऽहं 


षिद्‌ टोकमत्र | 
अन्वागन्ता यजमानः खस्तीष्टापूते स कृणुता- 
विरस्म ॥ 
जानीत स्मेनमिष्यादि पूर्ववदयोग्यम्‌ । दे सधस्था; 
सहस्थाना देवाः अत्र अग्मन्‌ स्वग अस्य यजमानस्य 
लोकं विद्‌ जानीथ कमानुष्ठानममत्रे एव अवधारयत | 
तृतीयः पादः पूर्ववद्योजनीयः | अस्मे अन्वागताय॒ यज 
मानाय तदृतं दृष्टापूतम । इषं श्रप्यक्तयागादि वम | 
स्मयक्तवापीकृपतटाकनि्माणादि पूतम्‌ । तदुमयं आवि 
धकुषुत दशयत, तफटं प्रयन्छतेप्य्थः। असा, 
पाकयन्ञदानाटिमि" कन्यापि स्वगप्रापरि 
" देवाः पितरः पितरो देवाः । 
यो अस्मि सो अस्मि॥ 
सं पचामिस ददामि स यजे स दृन्तान्मा 
यूपम्‌ 

ये देवाः वसुरुद्रादित्यरषाः ते अस्माकं पितरः पितु- 





असिम । संभावितव्यतिक्रमा हि लियः । अतः एत- 
द्वावनश्रा स्वपितुरेव अहं पुत्रो भवामीवयथः । 
। स्यपराधात्‌ कुश्च पत्रदरोनात्‌' (जे. सू. १।२।१३) 
इत्यत्र मीमां साभाप्यकृता एतत्‌ समयथितम्‌ । अतः स 
तदीय एवाहं पचामि पाकयज्ञान्‌ करोमि । स ददामि 
दानानि करोमि | स गरज यागान्‌ अनुतिषएमि। सोड्दं 
दत्तात्‌ पुत्रादिभिरनष्िश्राद्धादिजन्यपहात्‌ मा युष 
पृथक्करृतो मा भूवम्‌ | सत्यपि मातापित्रोव्यभिचरे 
एतन्मन्त्रपाटसाम्यन यथासखमेव सवं कमं अनुष 
मवतीत्यथः | असा, 
नाके राजन्‌ प्रति तिष्ठ तत्रैतत्‌ प्रति तिप्तु । 
विद्धि पूतेस्य नो राजन्तस देव सुमना भव ॥ 

ट राजन्‌ स्वामिन्‌ सोम ‹ सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां 
राजा › (तैसं, १।८।१०।२ ) इति भरतः । स त्वं नकि 
स्वगं टोके प्रति तिष्ठ अस्मदीग्रमपराध विस्मृत्य सुखं 
वतस्व | तत्र तसिन्‌ स्वगं लोके एतत्‌ अस्माभिः कृतं 


पितामहप्रपितामहातमकाः पितृदेषताः । ये च अस्माकं इष्टापतं प्रति तिषुप्रतिषनितं फलप्रटानसमर्थ वताम्‌ । 
क ध -- -:- है राजन्‌ नः अस्माक पृतेस्य | उपलक्षणे - 
(१) अस्त, ६।१२३।२; तस. ५।७।७।१ { जानी तादन | त नि व क त र 

परमे भ्योमन्देवाः सधस्था विद रूपमस्य । यदागच्छत्पथिभि- | 8 कव रव (न ध 
देवयाभेरिपू हृणुतादाविरसपै ॥) कासं, ४०।१३८१०३) , मिति मनसा निश्चिनु | है वेव स तादृदासवं समनाः 
रोभनमनस्को भव । असा, 


( एतं जानीत परमे व्योमन्नमते सधस्था विद्‌ लोक्रमस्य। 
¢ शे $ भ ४ 
यदा गच्छासथिमिरदेवयनैरिापृं॑कृणतादाविरस्मै ॥ ); मरणपूं मरणोत्तरं मरणसमये च म्थितिः, निक्रतिगृष्ु- 
यमदूतादयः पाराशदखलायायुधधराः मरणकाले 


“ छ्युसं, १८।६० ( एतं जानाथ प्रमे न्योमन्देवाः सधस्था 

विद रूप्मख । यदागच्छासथिभिदेवयानैरिष्टापूतं छृणवाथा- प्राणहराः, अयं लोकः भभयस्थानं, असुप्राणचक्षमेन- 

विरस्मै ॥ ); तैव्रा. ३।५।१३।३ वार्थ ( एतं जानीताल- आदीनां मरणकाले देहघ्यागः, सव्युपरिहारविधिः, 
मृतः रक्षणकतोरः 


एम व्योमन्‌ । वृका; सधस्था विद रूपमस्य । ) उत्तरां, 
तेसवत्‌; शब्रा. ९।५।१।४५७ दुसवत्‌, अन्तकाय भूयवे नमः प्राणा अणरना इह ते 


(२) असं, ६।१२३।३; कासं. ४।१४ (९५), ३१।१५ रमन्ताम्‌ । 
(४९) यो असि सो अरिम ( योऽस्मि स सन्यजे); मैसं, शहायमस्तु पुरुषः सहायुना सूयैस्य भागे 
१।४।११ (५६) यो भस्मि सो असिम (योऽस्मै स सन्यजे); अमृतस्य रोके ॥ 


आयुष्कामस्य आयुदद्धिः मृत्योरीनेति तक्नमसकार 
आदौ क्रियते । अन्तकाय अन्तं करोतीत्न्तकः तसमै 


(१) भसं. ६।१२३।५. (२) असत, ८। १।१-२१ 


एता. ३४।६।३ कासवत्‌ ; तैत्रा. ३।७।५।४ यो अस्मि सो 
असि ( योऽहमस्मि स सन्यजे ). 
(३) भस, ६।१२३।४. 





मन्त्रब्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


सरवप्राणिनाशकत्रं मृत्यवे ्राणिवियोजकाय एतन्नामकाय 
देवाय नमः नमस्कारः, अस्विति शेषः| हे भयुष्काम 
माणवकादि ते तव प्राणाः | प्राणन्तीति प्राणा; बहि. 
गुखसचारिणो वायवः । अपाना; । अप अनन्तीत्यपानाः 
अवाङ्मुखसचारिणः । ते च अन्तकानुग्रहात्‌ दद 
अस्मिन्‌ शरीरं रमन्ता क्रीडन्तु, प्राणापहतुमः्योनम- 
स्कोरण प्रीतत्वात्‌ ताद्वषयमीतिमपहाय सुखेन संचरन्त 
हत्यर्थः । प्राणापानयोग्यापारवृततेवहुः्वात्‌ बहुवचन- 
प्रयोगः । एवं प्राणापानयोरनपगम आयास्य इदानीं 
तःसटितस्य पुरुपस्य अनपगति आशास्ते- अयं प्राण- 
प्रच्युति शङ्कमानः पुरुषः असुना प्राणिन । इ्तिबहु- 
त्वानपध्यात्‌ सामान्याभिप्रायेण एकवचनम्‌ । तेन सद्‌ 
सर्वदा अविनाभूतः सन्‌ इद भूटके एवास्तु भवतु । 
ह अस्विति गरदुक्तं तद्विशिनषटि- सूय॑स्य आदियस्य 
भागे प्रदेशविदेपे मृलोके । सृ्ध्यापतविपयभूताल्लयो 
मागाः चौरन्तरिक्षं मृश्च | ततत अेक्षिततवादिह भाग 


शब्देन मृलोकेः परिगृह्यते । तमेव विशिनि-अभ- , 


तस्य ल्फे । अमृतरब्देनात्र पोत्रादिस्पेणावस्थान- 
मभिधीयते, मनप्यैराशास्यमानप्वात्‌ । श्रयते दि- 
प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मरप्यामतम्‌ ` (तेत्र. १। 
५।५।६ ) इति । तथाविधस्य अमृतस्य लोके | लोक्यते 
इति लोकः स्थानं, मृल्ेक इ्युक्तं भवति । 
असा, 
उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंदयुमान्‌ । 
उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्रप्री खस्तये ॥ 
भगो नाम आदिलयमूतिविशेषः, ' अश्चश्च मगश्चः 
( तेमा. १।१६।३ ) इति अदितिपुत्राणां मध्ये भ्रव- 
णात्‌ । सवप्राणिभिमंजनीयो मगो देवः एनं मृच्छ 
लक्षणे अन्धे तमसि प्रविशन्तं पुरुष उद्प्रभीत्‌ उद्धृत 
वान्‌ । तथा अष्टुमान्‌ अगृतमयेरदाभिस्तद्वान्‌ सोमो 
देवः, एनं उदग्रभीदित्यनुष्रग्यते । एवं मरुतः 
एकोनपञ्चाशत्सस्याका देवाः, एनं उदग्रभीपुरिति वचन- 
विपरिणामेन अनुषङ्गः कतव्यः । एवे इन्द्राभ्री इन्द्र 
अग्निश्च उभावपि मुख्यौ देवौ उदग्रहीटम्‌ । अत्र 
दविवचनविपरिणामः । फिमथमुदुग्रहणमिति तत्राह-- 
स्वस्तये | सु अस्तीति स्वस्तिः, क्षेम्यः | असा, 


उ. का, ४८ 


=-= 
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इह तेऽयुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः। 
उतवा निक्रैयाः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरा- 
मसि ॥ 
हे आयुरथयमान पुरुप ते असुः म॒ख्यः प्राणश्चक्षु- 
रादिः इद शरीरे अस्तु | तथा ते प्राणः पञ्चवृर्या्मको 
वायुरपि इह अम्तु । एव ते आयुरपि इद अम्तु | 
तथा ते मनोऽपि इद अम्तु | एते समदय वां पिदहाय 
अन्यत्र मा अपमरन्तु । दे गनाशो प्रप्र ला तां निक्रल्याः 
एतननामिकायाः पापदवतायाः पारोभ्यः बन्धनरण्जभ्यः 
सकाशात्‌ देव्या देवसंबन्धिन्या वाचा मन््रूपया 

उद्धरामति उध्वं मरामः हमः नयामः | 


हद्‌ 


असा, 
उक्रामातः परप माऽव पत्था भृत्योः पड्वीशमष- 
भुश्चमानः। 

मा च्छित्था अस्माह्ोकादप्नेः सूयेस्य संदृशः ॥ 
ष पुरुप तव॒ अतः अम्मात्‌ मू.युपाडनिचयात्‌ 
उत्क्राम उक्रमणे कुद । माव पर्थाः अवपततनमा 
कार्पीः | अदस्य कथमुक्रमणं घटते दयत आद- मृत्योः 
हिंसकस्य देवस्य पड्बीशं पादबन्धनपाश अवमुञ्चमानः 
विच्छिन्टन्‌ अस्मात्‌ भूटोकात्‌ मा र्छिप्थाः छिनो मा 
भृः । किमयमिति चेत्‌, उच्यते-अप्नेः सृयस्य च 
संदृशः संदशेनाद्धेतोः अभिसूर्ययोधिरकालसंदशनाय, 
चिरजीवनायेत्यथः । ° ज्योक्‌ च सुय टो (ऋसं. 
१०।९।७ ) इति हि श्रतिः ¦ असा. 
तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वषेन्तवमृता- 


न्यापः। 
मुयेस्ते तन्वे हं तपाति तवां मूद्युदेयतां मा प्र 
मेष्ठाः॥ 


पुनः मरणाभावं सोपपत्तिकमादास्त - हे मुमूर्पो 
पुरुष तुभ्य व्वदथं मातरिश्वा । माता अन्तरिक्ष, निर्म 
यन्तेऽसिन्‌ मतानीति व्युःपत्तः । तस्मन्‌ श्वसितीति 
मातरिश्वा । तादो वातः वायुस्तव सुखाय पवतां 
संचरतु । तथा आपश्च तुभ्यं त्वदयं अमृतानि वषैन्तु 
सिञ्चन्तु । तथा सूयो देवस्ते तव तन्वे शरीराय रो 
सुखं यथा भवति तथा तपाति तपतु | एतःस्वै॑मृ्यो- 
रनुग्रहमन्तरेण न घटते इति तदनुग्रहमाशास्ते-दै 
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पुष त्वा मुुर्देवो दयतां रक्षा करोतु । अत्वं मा प्र 
मषाः मृतिं मा गाः। असा. 
उद्यानं ते पुरुप नावयानं जीवतु ते दक्ष॒ताषि 
कृणोमि । 
अ। हि रोहेममगतं युखं रथमथ जिर्विविंद्थमा 
वदासि ॥ 
दे पुश्प ते तय उदयनं उद्रमनमेव, मृल्युपाशादिति 
दोप्रः। अवयानं अवगमनं नैवास्ति । तत्‌ कथमेतत्सप- 
सस्ये इति तत्राह-ते तत्र॒ जीवातुं जीवनौपषे कृणोमि 
करोम । केवरं जीन न भिन्त दक्षतापिं दश्च क 
चकरगोमि। चं च अआ! गेट अधितिष्ठ इमे अपृतं 
यमरगधर्म$ं सुखं इन्दरिभ्योऽनुकूरं रथ यानम्‌ । देर 
व¡ स्थयैन उपचयते । भनो जीवामो देहैऽवस्थानं 
प्राये । आश्य च अनिः अजीणः सन्‌ विदं वेदनं 
ओं व्रदा्ि अवद, ठन्धकषोऽस्मीति आचश्चेयर्थः | 
असा, 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिये भून्मा जीवेभ्यः 
मदो माऽनु गाः पितृन्‌ । 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु तवेह ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ यमविषये ते मनोमा गत्‌ गतमा 
भूत्‌ । तथा मा तिरे भृन्‌ अनर्हितं विलीनमपि मा 
मत्‌ । शिच ठं जीपरेम्यः बनधुभ्यस्तेपामर्थाय मा प्र 
मदः अनवधानं मा भप्हि । पितृन्‌ मृतान्‌ पूपुरुषान्‌ 
माऽनु गाः अतुगपिं मा का्परः। पिश देवाः इन्द्राय 
इन्द्रियाणि वा त्वा त्वां अमि रक्षन्तु सर्वतः पालयन्तु | 
कुत्रेति चेन्‌, उच्यते-दट असिन्नेय शरीरे इहं 
भृत वा | असा, 
मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
आ रोह तमसो उयोतिरेद्या ते हस्तो रभामहै॥ 
गतानां पिनृढोकं प्राततनां, मागमिति रेपः | 
मा दीधीथाः ते प्रति देवन मा कार्षीः | अथव गत- 
मागं माध्याय।य्ये चिन्तायाम्‌ | छान्दसी स्पसिद्धिः। 
अथवा गतानामिति कमणि पष्ठी । मृतान्‌ मा चिन्त- 
येयथः । ते विशेष्यन्ते ~ ये गतास्वामपि परावतं दूर- 
देर नयन्ति । यथा तं पुननांयासि तथा प्रापयन्ती 
यथः । अतस्तं तमसः । प्रियमाणल्य पुर्षस्य समस्त- 


ए ध 
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स्यापि ज्ञानस्य नाश्चत्‌ तमःप्रवेश इव मवति अतस्त्मघः 
सकाशात्‌ ज्योति; । ज्योतिः प्रकारः । प्रकार ञानं आ 
रोद अधितिषएठ भधेय; | अन्धफारपरविष्टस्य कथमा- 
रोह्णमिति, तत्राह-ते तब दृस्तौ आ समामे ग्हीमः। 
अगेरणनुकूलपरप्रनं कृमं दपयर्थः | मता. 
दयामश्च त्वा मा शबटश्च प्रेषितौ यमस्य यौ 
पथिरक्षी शानौ । 
अवोडेहि मा बि दीध्यो मात्र तिषठ 
पराङ्मनाः ॥ 
हे मुम पुस्षत्वा तां श्यामश्च एतन्नामा श्वा। 
वग्रयुक्तयं संज्ञ | मा बाधतामिति शपः । एं 
रात्रथ्श्च शवा मा बाधताम्‌ । भित्रवणलात्‌ शवल इति 
सज्ञा । तौ शिष्येते - यमल स्वप्राणिप्राणपहतंरेवस्य 
थिस्ती मगेरश्रणो यो श्वानौ सः | तत्र श्यामश्च 
दावच्शति संबन्धः | श्वभ्यामवदष्टः सन्‌ भवङ् भसद्‌- 
भिमुखः एदि अगच्छ |मा षि दीध्यः ध्यनिं मा 
पः | फिमियाशङ्काय मूनानां मागमित्यवति्ठते | 
तदेव मङ्ग्यन्तरणाह--अत्र अस्मिन्‌ मूलो वतमानः 
सपदि पराह्मनाः अप्रतिनिषृततिचेत्तविप्रयध्यानोपेतः 
सन्‌ मा तिष्ठः मा वतखव | 
असा, 
भतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूमै नेयथ तं 
बरतीमि । 
तम एतद्पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्तादभय ते 
अवोक्‌ ॥ 
टे गतासो पुरुष तं एत पू्ौक्तं पन्थां पन्थानं मृता 
येन गच्छन्ति तं मा अनु गा; अनुयुत्य मा याहि । अनु- 
गमननिपेधल् कारणमाद--ए मागो भीमो मयदेतुः । 
एतच्छन्दाथमाह -येन मागण पूर्वै मतेः प्राक्षाले 
नेयथ न गच्छि, तं मि त्रीमि । माञनु गा इति 
निपेधप्रपियोगितया व्मीयथः । एतत्‌ मरणलक्चणं 
तमः अन्धकार अज्ञानं मा प्र प्रत्थाः प्रपदन मा 
कार्षीः । पुरस्तात्‌ पृवेदेशे यमपुरपदेशे भये, मष- 
तीति शेषः । अवाक्‌ असदमिगुलागमनमगिं ते तव 
अमय मयामावः क्षेमे भवतीत्य; | 
अणा, 


अन्त्रब्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


रक्षन्तु त्वाऽप्रयो ये अष्स्वन्ता रक्षतु ता 
मनुष्या यमिन्धते । 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र 
धाजििद्युता सह ॥ 
अप्सु अन्तः उदकेषु मध्ये ये अग्नयो वाडवादिरूपेण 
व॑नते तेष्ययः ता त्वां हे रक्षाकाम राजाः रक्षन्तु 
पालयन्तु । उदकेष्वभनिसद्धावमाह मन्त्रः ° अप्स्वग्ने 
साधव › ( कस. ८।४३।९ ), ‹ अररिं च विश्वरभु- 
वम्‌ ` (ऋसं. १०।९।६) दः्यादिकः | ° सोपः प्रावि 
शत्‌ ` ( तेसं, २।६।६।१ ) इति च । अ्राधि्ठानव्हु- 
त्वमपेश्य अग्नीनां बहूलवामिधानम्‌ | यद्वा, भर्रीपोमयो- 
रखिलजगत्कारणप्वेन विकारेषु सवप्वपि अश्चिसंभवात्‌ 
बहत्वाभिधानम्‌ । तथा यमर्िं मनुष्या मादवनीयाद्‌- 
रूपेण वतमानं वा पाकाद्यथमवस्ापितं बा टन्धत 
दीपं कर्वन्ति सोपि वां रक्षतु । एव भैश्वानगः विशरपां 
नराणां संब्रन्धी जाटसोभ््िः, स च जातवदाः जतप्र्ञ 
जातधनो वा त्वां रक्षतु । तथा द्ि्धिः 8 भवा 
वेदत विगता खररीरेण सह सतिः स्न्‌ घाँमा 
प्र धाक्‌ प्रकरण मा दहतु असा. 

मा त्वा कव्याद्भि मस्तायत्संकसुका्चर । 
रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु परथिवी सुयेश्च त्वा रक्षतां 
चन्द्रमभ्चि। 

अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेयाः ॥ 

क्रव्यात्‌ मांतारानोऽभ्रिः । स च त्वा त्वां माऽभि 
मेस्त मम त्वं आहार इत्यभिमान मा रोतु । "नास्य 
रुद्रः पनभिमन्यते ` (तैसं. १।६।७।४) इत्यादौ 
तथा दशनात्‌ । त्वं च रंकुुकात्‌ शवभक्षकदेत- 
न्ामकाटप्नेः आरात्‌ दृशे एव चर । तथा त्रौ; 
पृथिवी सूयश्चन््रमाश्च प्रसेकं स्वस्वसंबरन्धिनो मयात्‌ 
त्वा स्वां रक्षतु । अन्तरिक्षमपि स्वां देवदेप्याः देवप्रेरित।- 


दायुधात्‌ रक्षतु | सता, 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्प्रश्च त्वान- 
वद्राणश्च रक्षताम्‌ । 


गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ 
बोधग्रतीबोधौ नाम कपी । ' प्रधी वेधप्रतीयधौ ' 


( अस, ५।३०।१० ) इति प्रागुक्तत्वात्‌ | तल्हपरपाय- 


| ना = नन 
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दत्रोक्ताः ष्रडपि षयः । बोधः सवदा प्रतिबुध्यमानः | 
परतीवोधः प्रतिवस्तु प्रतिक्षणं वा बुध्यमानः । अस्वप्न 
स्वप्ररहितः | अनवद्राणः निद्रारगहितः । गोपायन्‌ सवदा 
देट्स्य गोपायिता । जागृविः जागरणशीटः । एते 
सर्व देहाश्रयाः प्राणापानमनेबरद्धिचकुदयरूपा ई््िया- 
भिमानिदेवाः यथोचितं बोद्ध्याः । त यग्मदाः त्वां 
रक्षन्विप्यथः | असा, 
ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तभ्यो नमस्तेभ्यः 
खाहा ॥ 
ते बरोधा्याः ता षां रक्षन्तु पाट्यत्तु | त त एव 
वा गोपायन्तु | गपायनं सवती रक्षणम्‌ । तम्य वोधा- 
दिभ्यो दयेभ्यो नमः नमस्कागे.स्तु । तेभ्यः रवादा 
हद द्रव्यं स्वाहुतमस्तु | असा, 
जीवेभ्यस्त्वा स्मुदे वायुरिन्द्रो धाता दधातु 
सविता त्रायमाणः । 
मालखाप्राणो बं हासीदसं तेनु हयामसि ॥ 
जीवम्यः | अत्र जीवोपयक्तानि द्द्रियाणि जीव- 
दाष्दव्यपददो भजन्तं । तपामथाय । अथ वा, जीवाः 
पोपणीयाः पुत्रमाय॑दासादय; । तेपामर्थाग्र | तादध्यं 
विदिनष्टि- समुदे तेषां संमोदाय त्वा वायवादय्ः प्रप्येकं 
सम॒दायो वा दधातु स्थापयतु मृ्योराङृष्य प्रम्रद्छतु | 
त्रायमाण इति सपितुर्विदापणम्‌ | पवां पाल्यमानः | श्रिच 
त्वा त्वा प्राणः ररीयटचमा हरतत मा व्याक्षत्‌। 
ते असुमनु हयामसि आनुकृष्येन आहयाम । 
असा, 
मातवा जम्भः संहमुमो तमो षिदन्मा जिहा 
बहिः प्रमयुः कथा स्याः । 
उत्तवादिलया वसवो भरम्तुदिन्द्राभ्री सखस्तये ॥ 
उत्त्वा यौरुथिव्युखजापतिरयमीत्‌ । 
उत्व मूत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥ 
किञ्च त्वा तां सदनुः संहतदन्तो जम्भः असुरः 
अथवा, संदनुः संहतहनु; जम्भः अश्यूलदन्ता मा पिदत्‌ 
मा बिन्दतु, भक्षयिुमिति रोषः | ५तं वो रम्मे दधामि' 
(तैस. ४।५।११।२ ) ह्यादिम्त्रदशनात्‌ । तथा 
तमः अशानमपि मा पिदत्‌ | एवं बर्हिः बर्दिशिि 
अआयामविस्तारपेता उद्यमाना निहा रक्षः्रमूतेः 
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पुरुष तवां मृदुरेव दथतां रक्षं करोतु । अतस्वं मा प्र 
मष्टा; मृतिं मा गाः । असा. 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षता्वि 
कृणोमि । 
आ हि रोहेमममृतं सुख रथमथ जिर्षिर्बिदथमा 
वदासि ॥ 
हे पु्षते तत्र उग्रानं उद्रमनमेव, मृल्युपाश्ादिति 
दोपः | अत्रधनं अव्राणमनं नैवाति । तत्‌ कथमेन-सप- 
स्यो इति तत्राप तव जीवातुं जीवनौप्षे कृणोमि 
करोमि । केव जीने न सन्तु दृश्चतातिं दक्षं व 
च कृणोमि । खे च आ सेट अधित इमं पुनं 
अमरगधर्मञ बुखं रन्द्रमेभ्योऽनुूं स्थ॒ यानम्‌ । देर 
वा रथवेन उपचते। भनो जीवप्मनो देदैऽवस्यनं 
प्राभ्य | आण्ट्यच अनिर्िः अनीणः सन्‌ पिद्थवेदनं 
आ व्रराति भवह, छन्धपज्ोऽस्मीति आचश्लेसय्थः | 
असा. 
मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरे भून्मा जीवेभ्यः प्र 
मदो माऽनु गाः पितृन्‌ । 
विश्रे देवा अभि रक्षन्तु तेह ॥ 
तत्र तरिमन्‌ यमविपय ते मनोमा गात्‌ गतंमा 
मृत्‌ । तथा मा तिरे मूत्‌ अन्तर्हितं षिलीनमपि मा 
मुत्‌ । रिच ते जीवेभ्यः बन्धुग्यस्तेषामर्थाय मा प्र 
दः अनवधानं मा अग्रह । पितृन्‌ मृतान्‌ पू्रपुख्पान्‌ 
माऽत गाः अनुगति मा कार्पीः। मिश्र देवाः इन्द्राय 
इन्दरियाणिवाल्रा त्वां भमि रशवन्तु सवतः पालयन्तु | 
कुत्रेति चेन्‌, उच्यते-इद असित्रेपय इरीरे इद 
भूतल वा | असा. 
मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
आ रोह तमसो अ्योतिरेद्या ते हस्तो रभ(महे ॥ 
गतानां पिनुल्ेफ प्राप्तनां, मागमिति रेपः । 
मादीधीथाः तंप्रति देवनं मा कापः अथवा गत- 
मागे माध्याय। ष्ये चिन्तायाम्‌ ¦ छन्दसी सूपरिद्धिः। 
अथवा गतानामिति कमणि पष्ठी । मृतान्‌ मा चिन्त- 
ययः । ते विशेष्यन्ते - ये गतस्वामपि परावतं दूर- 
देशं नयन्ति | यथा त्वं पुननांयासि तथा प्रापयन्ती. 
यथः | अतस्वं तमः । प्रियमाणस्य पुदषस्य समस्त- 
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स्यापि ज्ञानस्य नाद्यात्‌ तमःप्रवेश्च इव मधति अतस्तम॑षः 
सफ़ाशात्‌ ज्योतिः | ज्योतिः प्रकाशः । प्रकाश ज्ञानं आं 
रो अधितिषएठ आश्रपे-यथः | अन्धकारपविषटस्य कथमा- 
रोहणमिति, तनाह-ते तव दृस्तौ आ रमाम गहीमः | 
भगेरृणानुषनप्रषनं कुम इयः | अधा, 
दयामश्च त्वा मा रबटश्च प्रेषितो यमस्य यौ 
पथिरक्षी श्वानौ । 
मा वि दीध्यो समत्र तिष्ठ 
पराङ्मनाः ॥ 
हे पमूर्पो पुरुप ला घां व्यामश्च एतन्नामा श्वा। 
वणप्रयुक्तय संज्ञा | मा अधतामिति श्रः । एवं 
शश श्च मा बाधताम्‌ | चित्रवणवलात्‌ शबल इति 
सज । तौ षिरेष्येते - यमस्य खवप्राणिप्राणापहतुर्वस्य 
पथिप्ी मगिरघकौ यौ श्वानो सः । तत्र द्यामश्च 
राघच्शचेति संबन्धः; । श्वभ्यामसंद्टः सन्‌ अवाह असद्‌- 
भिमुखः पर्‌ अगच्छ) मा पि दीव्यः ध्यनिं मा 
कर्षः | फिमिप्याशङ्यां मृतानां मागमिप्यवतिष्ते | 
तदेव भङ््यन्तरेणाद--अत्र अस्मिन्‌ मूख वतमानः 
सपदि प्राह्मनाः अप्रतिनिद्ृततितित्तपिप्यध्यानोपतः 
सन्‌ मा तिः मा वतेख। 


९ 
अर्वा 


असा, 
भतं पन्थामतु मा मीम एष येन पू तेयथ तं 
ब्रवीमि । 
तम एत्पुरष मा प्र पत्था भय परर ताद्भृय ते 
अवोक्‌ ॥ 
ट गतासो पुरुष तवं एते पूत्ीक्तं पन्थां पन्थानं मृता 
येन गव्छन्ति तं मा अनु गाः अनुख्य मा याहि । अनु- 
गमननित्रैधघ् कारणमाद--एपर मागो मीमो मयदेतुः । 
एतव्छन्दाथमाह -येन मार्गण परै मतेः प्राक्षाठे 
नेयथ न गच्छमि, तं माभ ब्रषीमि। मानु गा इति 
निपेधप्रपियोगितया व्मीयथः । एतत्‌ मरणलक्षणं 
तमः अन्धकारं अज्ञानं मा प्र परप्थाः प्रपदन मा 
कार्परः । पुरस्तात्‌ पवेदेशे यमपुरपरदेसे भयं, मव- 
तीति शेषः । अर्वाक भसदमिषलागमनमामे ते तव 
अमयं मयामावः क्षेमं मवतीयथैः | 
असा, 


अन्त्रब्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


रक्षन्तु त्वाऽग्रयो ये अष्तन्ता रक्षतु त्वा 
मनुष्या यमिन्धते । 

वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वया मा प्र 
धाज्वि्युता सह ॥ 

असु अन्तः उद्केपु मध्ये ये अग्नयो वाडवादिस्पण 
वतते तेऽरयः त्वा लां टे रक्षाकाम राजादे रक्षन्तु 
पालयन्तु । उदकेष्वपनिसद्धावमाह मन्त्रः~ ' अप्स्वग्ने 
साधेटव ' ( ऋस. ८।४३।९ ), ‹ अर्चि च विश्वशमु- 
वम्‌ ` (ऋसं. १०।९।६) इत्यादिकः | ' सौध्पः प्रावि. 
दात्‌ ` ( तेसं. २।६।६।१ ) इति च । अवधिष्ठानबु- 


भ च (५; । 
त्वमपश्य अग्नीनां ब्रहुवाभिधानम्‌। यद्वा, अर्पोमयो. | 


रखिटजगव्कारणस्तेन विकारे सं~प्वपि अतग्निसनवात्‌ 
बटः्याभिधानम्‌ । तथा यमि मनुष्या आद्षनीयाप- 
रूपेण वतमान वा पाका्यथमवस्थापितं बा दग्धं 
दीस कुवन्ति सो-पि लां रक्षत्‌ | एषं षशानगः पिश्रपं 
नराणां संबन्धी जाटयरोऽग्निः, सत च जातवेदाः जातप्रनो 
जातधनो वा त्वां रक्षतु | तथा द्ि्यिः £ भवां 
वेतो विच्युता स्वगरीरेण सर सहितः स्न्‌ लां मा 
प्र धकृ प्रक्पण मा दहतु | असा. 
मा त्वा क्रव्याद्भि मस्तारात्सकसुकाश्वर । 


रक्षतु त्वा यौ रक्षतु प्रथिवी सुयेश्च सवा रक्षतां , 


चन्द्रमभ्च। 
अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेयाः 
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द्रोक्ताः प्डपि कषयः । बोधः सवदा प्रतिबुध्यमानः | 
प्रतीबोधः प्रतिवस्तु प्रतिक्षणं वा बभ्यमानः | अभ्वभ्र 
स्वभ्रदितः | अनवद्राणः निद्रारदितः । गोपायन्‌ सवदा 
दे्य गोपायिता | जाग्रविः जागरणदीटः । एते 
सरं देदाश्रयाः प्राणापानमनेनरुद्धिचधदष्यस्पा द्रया 
भिमानिदेवाः यथोचितं बोध्याः । ते युग्मः तवां 
रधन्व्िप्यथः | असा. 
ते त्वा रकचन्तुते ता गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः 
खादा ॥ 
ते बोधाद्राः चा ष्वा रक्षन्त पालयन्त । त तएव 
वा गोपायन्तु | ग पायनं सवतो रक्षणम्‌ । तभ्य: वोधा- 
दिभ्यो देवेभ्यो नमः नमस्कायेमस्तु । तेभ्यः रवाह 
इद द्र्य स्व्राहुतमस्तु | अभा, 
जीवेभ्यस्वा स्मद्‌ वायुरिन्द्रो धाता दधातु 
सविता त्रायमाणः । 

मालवाप्राणो वटं हासीदसुं तेनु हयामसि ॥ 
जीवेभ्यः | यत्र जीवोपयक्तानि ईद्रयाणि जीव- 
दाब्दव्यपदेर भजन्ते । तेपामथाय | अथ वा, जीवा; 
पोपणीयाः पुत्रमायादासादयः | तपामथाय | ताद्य 
विरिनणए- समुदे तेषां संमोदाय ता वाय्वादयः प्रस्यकं 
समटायो वा दधातु स्थापयत मृयोराङरष्य प्रयच्छतु | 
बरामाण इति सपितुविरप्रणम्‌ | पवां पाटयमानः | रिच 
त्वा तराप्राणः शरीरलच मा हात्‌ मा व्याक्षीत्‌। 


क्रव्यात्‌ मांपाशनोऽभनिः | स च त्वा त्वां माऽभि | ते अमुमनु हयामसि आनुकृल्येन आहयाम । 


मेस्त मम त्वं आहर हप्यभिमानं मा करोत्‌ । ५ नास्य 
द्रः पदनमिमन्यते ` ( तैसं. १।६।७।४) दप्यादौ 
तथा दशनात । ववं च संकुसकात्‌ शवभक्षकटित- 
ननागकाटन्रः आरात्‌ दृशे एव चर । तथा चैः 
पृथिवी सू्यश्न्रमाश्च प्रयेकं सखस्वसंव्रन्धिनो भयात्‌ 
त्वा त्वां रतु । अन्तरिक्षमपि लां दे दहत्या; देवप्रेरित।- 


दायुधात्‌ रतु । अना, 
बोधश्च स्वा प्रतीबोधश्च रक्चतामखप्रश्च त्वान- 
वद्राणश्च रक्षतम्‌ । 


गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥ 
योधग्रतीबोघौ नाम ऋषी । ! करपी वेधप्रतीबोधौ › 


( असं, ५।३०।१० ) इति प्रागृक्तत्वात्‌ | तत्सदपरपाग- 


असा, 
मात्वा जम्भः संनुमो तमो षिदन्मा जिहा 
बहिः प्रमयुः कथा स्वाः । 
उत्वादिया वसवो भरन्तुदिनद्राभ्री स्वस्तये ॥ 
उत्त्वा दौरुथिव्युखजापतिरप्रभीत्‌ । 
उवा ूत्योरोपधयः सोभरा्ञीरपीपरम्‌ ॥ 
किञ्चि त्वा तवां सनु; सदतदन्ता जम्भः असुरः । 
अथवा, संहनः संहतदनुः जम्भः अभ्धूलदन्तौ मा षिदत्‌ 
मा विन्दतु, भक्षयिवुमिति रोषः। "तं बो जम्भे दधामि 
(तैसं. ४।५।११।२ ) दव्यादिमन््ददयनात्‌ । तथा 
तमः अज्ञानमपि मा विदत्‌ | एवं बर्हिः वर्दिखि 
आयामविस्तारोपेता उद्यमना जिहा रक्षः्मूते 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


सन्धिनी म। दत्‌ । क्िमयेमवे प्रयते इति चेत्‌ , | जातं खविषयप्रकाशकं, मवलिति शेषः। ते त॒ 


तत्राह-कथा केन प्रकरेण त्व प्रमयुः प्रगतिः 
प्रतर्हिसको वास्याः मवेः | एवमथ जम्मदिमा 
विददिप्यथः । अदित्याः अदितेः पुत्रा देवा धात्रादय; 
ता लां उद्धर्तु उवै हसतु मृषोर्मुखत्‌ । तथा वसवः 
अर्सल्यङा धतदयः उद्धस्यु | इन््रम्ी इन्द्रश्च 
अभनिश्च दबो उद्धस्म्‌ | क्रिमथम्‌ । सस्य क्षेमाय | 
तथा चोः यृदवता तरा उद्धसतु । पृथिवी च उद्भसत | 
रिं बरुन, प्रजपतिः स्पा देवानां पिता उदग्रमीत्‌ 
उदग्रहणमकार्पीत्‌ उदृगहवातु । सोमर; सोमस्य पल्यः 
ओपधयो दव्यो मृध्योः सकाज्चात्‌ त्वां उदपीपरन्‌ अपा- 
रयन्‌ । असा, 
अयं देवा इदैवास्त्वयं मामत्र गादितः। 
इमं सहस्रवी्येण मृत्योरुत्पारयामसि ॥ 
हे द्राः आदिष्याच्ाः अये पुरपः दैव भूलोके अक्त 
भवन । एतदव व्यतिरेकमुवनाह- अये इतः अस्मत्‌ 
भूगोफत्‌ अमुत्र स्वगे मा गात्‌ | वये रघ्क्रतारः दमं 
पुरुप सदसपरीरेण अपरिमितसामथ्यैन रक्षाषिधनिन 
मुयोः सकाशात्‌ उन्पस्यामति उवस्यामः। अपा. 
उना मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः। 
मा ता व्यस्तकेशयो मा ताषर्दो सदम्‌ 
दे अदुष्काम पुखष त्वा त्वां मृषयोः उदर्पीपरन्‌ पाल- 
यन्तु वयरोधरसः अन्नस्य आयुष्य वा धतारो देवाः, सं 
धमन्त सथानं कुतेनतु च । तवा लाँ प्रति व्यत्तकेदयः 
कीणफ़शाः बरन्धुयोपितो मा सदन्‌ अश्रुषिमोकं मा कापु | 
तथा अप्रष्द्‌ः अप्र व्यसने दुःले बान्धवेन रोदनकतांरो 
मा रदन्‌ । 
आदहार्षभषिद्‌ त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । 
साङ्ग सव ते च्चः सर्वमायुश्च तेऽषिद्म्‌ ॥ 
हे मृदुग्र्त पुरुष त्वा तवां आहे मृषयुमुलादाहृत- 
वानसि । आद्य चै तरा ता अ्रिदे कर्धवानस्मि। 
ईं पुननव पुनरुपन्न तं पुनरागाः पुनरागतोऽसि । पुन- 
जीपरामात्‌ पुननेघत्वव्यपदेराः । हे सर्वाङ्ग केनचिदपि 
चक्षुरावक्गेन अविकल संपृणादङ्ग । मत्यमविऽपि प्रायेण 
अङ्गवेकस्यं ददरोगग्रस्त्य भवतीत्यमिप्रयिण एवमाह । 
ते तव सवे चष्षुः, च्ुर्विषयमिव्यर्थः | सर्वमपि दृद्धिय- 


[1 सक 


शतसंवत्सरलक्षणमायुः अविद्‌ ठब्धवानसि । अहा, 
ठ्यवात्ते उगोतिरभूदप लत्तमो अक्रमीत्‌ । 
अप सन्मृत्युं निक्रेतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ 
हे मितन्ञ पुरुप ते यवात्‌ व्यौच्छत्‌ तमोषिवासन- 
मभूत्‌ । अत एष भ्योतिः सज्ञां अमत्‌ । तथा त्वत्‌ 
सत्तः सायात्‌ ततः कृष्लमपक्रमीत्‌ अप्क्रातममत्‌। 
नो हेतोरिति, त्राद~घत्‌ चत्त; मुय प्राणापरर्ी देवतां 
निक्षि पपदवतां अप, नि दध्मषीति उत्तरक्रियानुपर्गः। 
तथा भक्षं बरह्ममाम्यन्तरं चरोगं अप नि दध्मपि 
अपनिदध्मः त्वत्तः प्रच्यावयामः | अषा. 
आ। रभस्वेमाममृतस्य शअष्टिमच्छि्यमाना जरद- 
ष्िरस्तु ते। 
अमुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो मोप गा 
मा प्र मेष्ठाः ॥ 
अधु्रम पुश्प द्मां अ्माभिः क्रियमाणां 


| 
अमृतस्य अमणावस्य श्नु प्रलुर्तिं आ रमख 


उपक्रमस्व, अनुभवितुमिति रेपः । यद्वा, कुमारस्य दृस्ते 
अवरिच्छिनां उद कृधारां निनधदिति भिनिप्रोणात्‌ अमृत- 
दाब्देन उटफमुचपते । तस्य भ्नुषटिं उदकपारामिःयथः| 
अष्छि्रमाना पेविच्छेततमनरौ जरष्टिः, जगवस्था- 
पयन्तं अष्टिः अनं जखयिः, सा ते अलु भक्तेऽसु । 
तदथ ते त्र अवुं प्रण म्युनाऽपह्ं भायुश्च पुनः 


ह ४ ॥ ह 
भा मरामि आ््रामि | वंच रजः रागं अस्मकं 


स्यगुगधरतिवन्धफ मोप गाः मा प्राप्नुदि। एतमः 


। आवरं हिताहितिविवेकप्रतिरोधफं तमभद्यगुणं मोप 


असा, । गाः । न केवलं रजक्तमशोरप्रातिि प्राथ्यते, किन्तु 


मृतिनिवारणमपि-मा प्र मेष्टा इति । साच मा 
प्रपनुहि | असा, 
जीवतां उयोतिरभ्येह्यवोड त्वा हरामि शत- 
शारदाय। 

अवमुज्रन्शरव्युपाशानशस्त द्राघीय आयुः प्रतरं 
ते दधामि ॥ 

हे पुरुष त्वे जीवतां मनुष्याणां ज्योतिः दीं जने 
अवाङ्‌ अस्मदभिमृखः अभ्येहि अभ्यागच्छ । अहं 





(१) भतं, ८।९।१-२३८. 
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तु त्वा खां आदरमि, मव्यसकाशादिति शेषः । किम. | प्रभतप्राणं करोमि । दे मयो ते तव चक्षुष क्रूराय नमः 
थम्‌ । शतशारदाय । दातसंख्याकशरदवधिकं आयुः ! अफ़मम्‌ | तथा ते प्राणाय प्रकटाय ब्य्रापि नमः 
दातशारदम्‌ । शतायुष, चिरकालजीवनयिव्यथः । मुपयु- । अकरं करोमि असा. 
पाशवद्धस्य कथमागमनमिति, तत्राह ~ मुषयुपाशान्‌ अयं जीवतु मा मूतेमं ममीरयामसि । 

“ -भत्योः अ्वरकिरोरोगादरिनानाविधान्‌ पाशान्‌ अवमुञ्वन्‌  छणोम्यसम भेषजं मृत्यो मा पुरूपं वधीः ॥ 
उत्छजन्‌ । तथा अश्चस्ति निन्दामवमुश्चन्‌ । मा दहि अये गतासुः पुशुपो जीवतु । मा मृत मरणं मा प्राप्नु 
कोरा हव अच्छ[दथति | णलत्सयं सति आयुप्रि संमवती- | यत्‌ । इमं पुम्यं ममीग्ाममि मभ्य प्रप्यामः । यथा 
त्याशङ्क्याह--द्राधीयः अनिदीधे शतमं्रत्सरक्षणमायुः । चेष्टो तथा प्रतामः । तदेष पक्वदाह ~ भस्मे मुपू- 





ते त्वद्श प्रतर प्रकृषतरं दधामि स्थापयामि । । प्रवे पुरुपाय भेषजं चिप्ि्मि कृणोमि करोमि । दे मृषयो 
असा, | वं तु पुख्पममु मा वधीः मा जहि । 
वातात्ते प्राणमषिदं सूयांच्ुरहं तव । | असा. 
यत्ते मनसूवयि तद्धारयामि सं ॒वित्वक्गर्वद्‌ , जीवटां नघारिषां जीन्तीमोपधीमहम्‌ । 


त्रायमाणां सहमानां सदहस्वतीमिह हृवेऽस्मा 
अरिष्टतातये ॥ 


जिहयाऽख्पन्‌ ॥ | 

हे गतासो पुष्यत तवर प्राण वातात्‌ स्वाशरपनृत्ता- | 
द्राद्यवायोः सफाशात्‌ अविद रम्धयनकषि | प्राणवा-। जीवल जीवरवतीं जिव्प्रहमिवयथः | नघरषाम्‌ | 
योमरणावस्थागरां वायुप्रपतिः उ-परयवरस्याय्रा तत एतौ-ष- न हन्तीति नवरा | नवा रुपा रोपोऽस्यां स॒ नवशा | 
तेश्च एवमुच्यते | तथा च श्रूयत! वाते प्राणं अन्ववसु- | यसयाः कोपोऽपि न धापलादशीमित्यथः । अथवा, 
जतात्‌ ` (रत्र, २।६ ) इति, ° वायुः प्राणो भूखा । घपरटितां अवकरिोपरदिता वा । खं जीवन्ती 
नाके प्राविरात्‌ ' ( एभा. २।४।२ ) इति च । | कदाचिदपि अयप््ामिन्ययः । अथवा सजीवम्‌ । ताय्‌ 
अरं तव॒ चक्षुश्च मूयदमि द्रम्‌ । पूवन्मृतिसमम । मा रक्षन्तीं स्वसेविना रोगपरिदिरण रक्षकिर्त्रम्‌ । सद- 
चक्षुषः सूरतः उवतिममप्रेऽपि सूर्दिवो पतेश्च | मानां रोगस्याभिमव्ित्रीम्‌ । सदसती, सदो बल तद्वतीम्‌ । 
एवमुच्यते । ^ सूय चश्षुगमप्रतत्‌ ' (एत्र, २।६); । एवंमदिमोपेनां ओषधीं पठास्यां भद्‌ व्याधिनाशकामः 
¢ आदियश्चषचुमं वाऽभिणी प्राविशत्‌" ( एेभा.२।४।२ ) इद असन्‌ शान्तिकर्मणि दुमे आहयामि । कसे प्रयो- 
इति च | ्रिञ्च यत्‌ ते मनः उक्रमणभमपे निर्भत , जनाय, उय्यते- भसम संनिहिताय पुरुषाय, रिष्ट दिशा, 
तत्‌ सय्येव धारयामि स्थापयामि । ख तु यत एं | तदभागव्र अर्ितातये अरिटकरणाय । उत्तरमन््र 
अतो विशवा्ञेः कुस्नैरङ्गरपेनः सन्‌ जिहया आल्पन्‌ | अस्मै मृत्यो अथि ब्रूदीपि मृुशम्दश्रवणात्‌ अत्रापि मृुः 
व्यक्तमुस्चरन्‌ वद्‌ बा वमुदीरय । जीवनस्य अमिवदनं | संबोध्य; । अथवा, जीवकादयः प्रयक्मोप्रधितिरेपाः | 





सयष्टं लिङ्गं इति तत्‌ प्रथ्यते । असा, | ओप्रधीमियेतस्लें संव्येत । इद हुये इति सवत्रा- 
प्राणिन त्वा द्विपदां चतुष्पदामभ्निभिव जातमभि | न्वयः । असा. 
सं घमाभि। | अयि त्रूहि मा रभथाः सृजेमं तवैव स- 

नमरते मृत्यो चश्ुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥ नूसर्वहाया इहास्तु । 
हे नियैसाण त्वा लां द्विपदां पुरुषादीनां चदुध्यदां | भवाशर्वौ मृडतं शमं यच्छतमपिध्य दुरितं 
गवाश्वादीनां च प्रणिन, स्प्प्राणिनां प्रणिनेवयथः | धत्तमायुः ॥ 


तेन जातं मथनादुखत्नमभ्निमिव तं यथ। अणीयांसं सन्तं हे म॒त्यो त्वे अधि ब्रूहि । पक्षपतिन वचनं अधि- 
नाद्यादिषठाधनेन मुखवायुना अभितधमति तद्वदलप्राणं । वचनम्‌ । मदीयोऽयमिति बद्‌ । मा आ रमवाः आरम्भं 
सन्तं सवप्राणिप्रणिन अमि सं मामि संयोजपापे | मा काः, दन्तुमिति शेषः । इननोदोगो निषिध्यते । 
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तवैव यये जनसतवैव, खमिति रेषः। अतः इमे सं सुज, 
प्राणिरिति शेषः । अयं इह अस्मिन्‌ भूलोके सर्व॑हायाः 
सवगतिरस्तु । किञ्च हे भवाशवौ युवां भवश्च रवेश्च 


मवारारवौ ईश्रमूर्तिमेदौ मृडत सुषयतं अमुष्मै शरम रुलं | 
यस्छत दत्तम्‌ । दामं युःछतमिःयुक्तमं दिवृणोति- । 


दुरित उपयितं व्याध्यादिटशणं पापं भपसिव्य निराकृष्य 
भागः धत्तं खापयत प्रयछतम्‌ | 
असां 
अभ्मे म्यो अधि ब्रहम दयस्वोदितोऽयमेतु । 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


केनापि धषितुमशक्यम्‌ । तरमादक्तरक्षणात्‌ पथः 
मार्गात्‌ इमं मुमूुं परषं रक्षन्तो वयं अस्मै मुमूषवे ब्रह 
परिव्रूद शानििरूपं कम उदीरितलक्षणं मन््रसमूहं षा 
वर्म तनुत्र कृण्मसि कृष्मः ङमः | असा, 
कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीषेमायुः 
स्वस्ति । 

धैवख्वतेन प्रहितान्यमदुतांश्चरतोऽप सेधामि 
सवोन्‌ ॥ 

हे आयुष्काम पुरुप ते तव प्राणापानौ शरे उध्वा- 


अरिष्टः साङ्गः सुश्रजरसा रतदायन आत्मना ` धःमचारिणौ वायू कृणोमि । प्रतिपदं कृणोमि ते इति 


भुजमरुताम्‌ ॥ 
हे मुष्यो षवं अगम चत्तो तिमारङ्कमानायर अधि 
ब्रूहि असौ मटनुग्रहाहं दति शब्दं वर । इमे प्रति 
द्यस्व दयं कुरु टम रक्ष स | अय दतः अस्मान्म॒त्योः 
उदेतु उद्र-छन । उक्तमथं सपणमाह-- अरिः अर 
सितः सव।द्धः स्वरद्वशक्षुगटिमिः सपत्नः सृश्रत्‌ मष 
भोता जरमा वाधकादखया अतदायनः शत द्ायना 
अस्य सः तथोक्तः शटसव"सर जीवन्‌ आप्मना अनन्या. 
पृक्षः सन्‌ भुज भोग अनुना प्राभरोत्‌ | 
अमा, 
देवानां हेतिः परि सा ब्ृणक्तु पारयामि त्वा 
रजस ऽत्तवा मृत्योरपीपरम्‌ । 
आरादरमि क्रव्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधि 
दधामि । 
देवानां स्द्रादीनां देतिः आयुधं ला त्वां परि 
वृणक्त परिवजयतु हिमां मा कुयात्‌ । त्वा त्वां रजसः 
मृ्ाटक्षणादावरणात्‌ पारम प्ल्यामि वा | किच 
त्वा वां मूयोः सकाशात्‌ उदर्पीपर उद्धरामि । आरत्‌ 
द्रदेश एव क्रव्यादं मांखागनम्नि नियं निरहामि 
निगमयामि च | ते तव जीवातये जीवनाय परिधि 
प्राकार दधामे खापयामि च, देवयजनम्निमिति 
शेषः| असा. 
यत्ते नियानं रजसं भृत्यो अनवधष्येम्‌ | 
पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मासमे वर्मं कृण्मसि ॥ 
हि मलयो ते तव संनि यत्‌ नियाने, नियान्यत्रेति 
नियानं मागः । कीटन्‌ । रथस रञोमयं, अनवधुष् 


| दियभिप्राय् 


यथोचितं तत्तदाक्यदोषोऽभयाहरवव्यः | ते प्राणापानौ सिरो 
कृणोमि, जरमून्च। लवं यथान स्पृ्तस्तथा 
ङणोमि । दीध्रमायुश्च ते कृणोमि । तथा कृष्वा स्वस्ति 
अविनाशिनामेनत । अविनाग कृणोमि | कथमेत 
घटते यमदतष्वासमेपर दति, तत्राह-- वेवस्वनेन यमेन 
प्रहितान्‌ प्रपरितान्‌ चरतः आनयनापर व्यापारयनः सर्वान्‌ 
यमदृतान अप सेधामि दर निरकरयोपि, मन्त्रसामध्या- 


अमा, 
आरादरातिं निक्तं परो अहिं कव्याद्‌ः 
पिराचान्‌। 


रो यत्सवे दुभतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥ 

अगति अदात्रीं अत्रमृतां वा पुरोग्रारिं पुरस्ताद्‌ 
ग्रहणी एवेविधां निक्रनि पापदेवतां कटटोत्पारिकाम्‌ | 
(यतरेतुटं व्ररि मवति तेन्निकऋतिगृदीतमिव्याचक्षते ' 
( की. १२।५ ) इति सूत्रकारवचनात्‌ । आरत्‌ टन्म- 
सीनि सबन्धः | निद्र हन्मः । तथा क्रव्यादः मासा- 
दानान्‌ पिगाचान्‌ अप हन्मनि। एवे दुभत दु्टस्वमापन्न 
ग्रत्वं रशोटग्नि राक्षसजातिरसि । अथवा दषएटच 
तत्‌ भृतं च दुभनं, ताग्रः तत्‌ तम॒एव तमोवदा- 
रकमेव । तत्‌ भप ह्मः | असा, 

अगन प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । 
यथा न रिष्या अमृतः मजूरमस्तत्ते कृणोमि 
तदु ते समृध्यताम्‌ ॥ 
अमृतात्‌ प्रमरणारेवान्‌ आगुष्पतः चिरजीविनः | 
८ अभनिरायुष्मान्‌ ' ( तेनं. २।३।१०३ ) इि 
रतिः । तथाविधमाहास्यवतः अपः सकाशात्‌ है 
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निक्तयादिना अपहृतप्राण पुष्प ते प्राणं वन्वे याचे। 
युनः कीदशादगनेः । जातवेदसः जतिप्रज्ञाञ्जातधनाद्रा । 
हे पुष्पवंच यथान र्ष्यः द्सितो'न म्रः 
अमृतः अमरणः सजूः सद प्रीयमाणश्च अक्तः भवः, 
तत्‌ तादक्‌ शान्तिकम ते यदथ कृणोमि करोमि । तदु 
तदव ते तव समृध्यतां समृद्धं मकु । अपा, 
रिवे ते स्तां द्याव्रथिवी असेतपे अभिश्रियो | 

दतेसूमेआतपतुरंवातो वातुतेहृदे। 
शिवा अभि क्षर्तु खापो दिव्याः प्यखतीः॥ 
दे कमार ते तव निष्कमणनमय। यदवा, गोदानादिभिः 
कर्ममिः संच्कियमाण पुरुप ते तव॒व्राघ्रापुथिवी 
चावापृथिभ्यौ देव्यौ मिवे मङ्ग कल्पाणकारिण्यौ स्ता 
भवताम्‌ । तथा अंताय सेनापमकृ 4्यौ स्ताम्‌ । अधि- 
धिधौ प्राप्तश्रीफर श्रीपदे स्ताम्‌ | तथा सूष््वते ददर्थश्ञ 
मुखं यथा मवति तथा आ तपतु भकराणयनु | एवते 
हे हृदयाय मनोऽनुकरूलतायै वातः वायुः श सखे यथा 
मवति तथा वातु सचरतु | तथाचा लां प्रति दिव्याः 
दिति मवाः पयस्वतीः वहुभिः परोभिः खाद््रुपेता 

आपः रिवाः सत्यः अमि क्षरनु भमि छवन्तु | 

असा. 
शिवास्ते सन्तरोपधय उच््वाऽहापमधरखा उत्तरां 
पथिव्रीममि। 

तत्र त्वादिर्यो रक्तां सुयो चन्द्रमसावुभ। ॥ 
ह कुमार ते तव॒ भोपघपः आ{दारा्थमुपयुज्यमाना 
ह्याद्यः रिवाः मुफ़राः सन्तु भवन्तु | त्रां 
अधरस्याः पृथिव्याः सकाशात्‌ उत्तरां पृथिवीं अमिल्ध्य 
उदाहाष उद्वरणमकरपरम्‌ । पृथिव्या एध्या अपि अधरो- 
तरभावः अंशमेदेन त्रिलवादुपपय्यते । ‹ तिलो मूमीधं- 
रयन्‌ जरेत चन्‌ ' ( ऋसं, २।२०।८ ) ‹ तिलो 
महीरपः ` ( ऋस, ७।८७।५ ) दइत्यादिमन्त्रेषु 
त्रिवस्याभ्नानात्‌ । अवममप्यमोत्तममदेन पृथिव्यानले- 
विध्यमाभ्नायते मन्ब्ान्तर-- ! यदिन््राप्री अव्रमस्यां 
पृथिग्यां मध्यमस्यां पमस्परामुत स्थः ` ( ऋस. 
१।१०८।९ ) इति । अतः अवमस्याः सकाशात्‌ परमां 
प॒थिवीममिरक्य उद्भरणमत्रामिधीयते | तत्र उत्तरस्या 


थिव्यं हे बालफ़ त्वा त्वा आदिव्यौ अदितेः पुत्रौ देवौ 
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रक्षतां पच्यताम्‌ । कौ तव्रादिव्यौ इति, तौ द्दीयति-- 
उमा उभौ सूर्याचन्द्रमसौ । अश. 
यते वासः परिधानं यां नीविं छृणुपे खम्‌ । 
शिवं ते तन्वे त्छृण्मः सं्प्क्ष्णमस्तु ते ॥ 
टै बच्छ त तव परिधानं उपरि आच्छादनीयं 
यद्रामाल-ल्ि त्वच भां नीपं छृणु । नामिद्च सबद 
वख नीभिसियिव्यत, मन्येगाच्छादनमियथः । नीव्य- 
पेश्चया वामिति च्रीविङ्गव्यद्टेशः | तन्‌ द्विपफरकं व्ह 
ते तन्ये तव शरीराय गि सुखकर कृण्मः | तेच वकल 
सस्य विपये अद्ृष्ठं अनक्ष यथा मादु्रमदनुते 
्रग्नोति गच्छ तथा कृणमः | असा. 
यदुरेण मचैयता सुगेजपा वप्रा वपसि केश- 
र्मश्र । 
युभं यख मान आयुः प्र मोपीः॥ 
यत्‌ यदाद देव मवरिनः संस्का पुरुप बा तं 
वमा केशानां छता नापितः सन्‌ मर्ययता व्यापारयता 
मृत जमा शोमनतजोयुक्तेन क्षुण्ण केदाश्मश्र रिरोरोनाणि 
पुखर पाणि च वपति | यदपि वपिधतु्ीजसतानायथ- 
स्तथापि फेशसममिव्याहयरात्‌ छेदने यतत । तद वपनं 
कुवन्‌ मु गोदान पौलोपनयने; सकिवमाणस्य ब्रालस्य 
मुख यमे दीप्तं तेजसि कह । वपने सति मुलविकाश- 
मवदं प्राथ्यते | नः अस्माकं पुत्र्य आयुःमाप्र 
मोषीः । | असा, 
रिषो ते स्तां व्रीहियवाववलसाषदोमधौ । 
एतौ यक्षम वि बाधेते एतो मुञ्चतो अंहसः ॥ 
हे अन्नमदनन्‌ बाल्फ ते तव व्रीहियवौ अन्नतवेन 


कसितौ रिषौ सां मङ्गलो सुषकररो मतान्‌ । अर 
लसौ शारीखलस्य अकषे्ारो बलफ़राविलयर्थः । तथा- 
विधौ सनाम्‌ । यथा अदोमधू उयपरोगानन्त मधुरौ । 
एवमिरप्रातिमाशास्य अस्विपरिदारमाशास्ते - एतो 


त्रीहियवौ श्म शरीरगतं रोगं वि ब्राधिते पिशेषरेण पीड- 
यतः | एतविव व्रीदियपौ कुमारं अदसः पापात्‌ मुतः 
मोचयतः ¦ 
असा. 
यद्दनासि यसिवसि धान्य कृष्याः प्यः । 
यद्व यदूनां स्वै ते अश्नमिषं कृणोमि ॥ 
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है कुमार त्वं यत्‌ धान्यं कृ्टात्‌ अदनासि अभ्य 
व्रि | तथा यत्‌ धान्यं इच्छत्‌ परयः पयोवत्सारमृतं 
पिष्टमयं अन्न पयोमिशरितं वा धान्यं ब्री्यादिरूपं पिबसि । 


यत्‌ आय्य अदनीयं सुखेन मक्षणीयं यत्च अनाय दनान 


कटिनद्रन्यम्‌ | अप्यन्तकटतिक्तवाद्वा अनाम्‌ | सर्य 
यददनासीत्याटिना उक्तं अन्नं अविष निर्विषं अमतं 
कृणोमि करोमि | असा, 
अहं च ता रात्रये चोभाभ्यां परि ददसि । 
अरायेभ्यो जिघत्युभ्य दमं मे परि रक्षत ॥ 
है कुमार ता तवां अहे अहेदैवताये रात्रये रात्रि. 
देवताये च उभाभ्यां देवतायां परि दध्मसि परिदद्मः 
रक्षार्थ प्रयरछामः | उक्तकाल्द्रयव्यतिरमेण कालान्तर 
भावात्‌ तदुभयामिमानिदेवदाके, रक्षणे एति सवद] 
बाट रक्षा मव्र्पल्यमिप्रायः | परिदानप्रकार उच्यते- 
सराग्रम्यः अधनेम्यो धनापटवृम्यो वा जिधमुभ्यः 
अटनेछारद्धयो मक्षफैम्यः रक्षःपिदाचादिम्यः सका 
शात्‌ इम मे मदीयं बाट परि रक्षत परितः पाट्यत 
हे विश्वै देवाः अहि संचरद्रथो रात्रौ रंचरद्धश्च | 


असा, 

शतं तेऽयुतं हायनान्द्रे युगे त्रीणि चतवारि 
करुण्मः | 

इनद्रप्री षिश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीय- 
मानाः ॥ 


है बालक ते तव॒शतं हायनान्‌ शतरस्याकान्‌ 
सेवत्सरान्‌ । ° शतायुः पुरुषः ` ( तेत्र. १।७।६।२) 
हति शरुतिविहितान्‌ अयुतं अयुतसंख्याकान्‌ कृष्मः 
कुर्मः | तथा ते द्वे युगे । जायापतिक्षणं एकं य॒गम्‌ | 
स्यपत्यपुमपत्यलक्षण अपर य॒गम्‌ । एवं द्वे युगे | 
भ्रीणि य॒गानि चत्वारि युगानि च कुमः | उपलक्षण 
मेतत्‌ । पुतरपोत्रादिद्रारा अनेकुगलनि कुर्मः । यद्यपि 
एकरातपयन्तं जीवनमपि मनुष्याणां न संमवति तथापि 
आकल्पं जीव कत्यायुष्यमस्तु इत्या्याशीद॑र्शनात्‌ दीर्घा 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


भिप्रायः-- तव प्रथमं श्रियमणिन संस्कारविशेषेण 
सवमनुष्यसाधारणान्‌ शतसंवत्सरान्‌ कुर्मः । तानेव 
अयुतसंख्याकान्‌ कुमः । चतुणा युगानां संधिसंवत्सरान्‌ 
पिहाय युगचतुष्टयस्य मिलिवा अयुतं सवत्सराः स्युः । 
तान्‌ विभञ्य दे कटिद्रापरस्ये । त्रीणि त्रेतासदहितानि। 
चध्वारि ृतयुगसदितानि कुम इति आशास्यते । एवं 
रूपां प्राथनां ते प्रसिद्धा दृ््राप्री विश्वे च देवा अद 
णीयमानाः ईदक्पराथना कथं कतु युज्यते इति हृणां 
लज्जां क्रोधं वा अकरवाणाः सन्तः अनु मन्यन्तां अनु- 
मतिं कुवताम्‌ | असा, 
दरदे स्वा हेमन्ताय वसन्ताय भ्रीभ्माय परि 
दद्मसि । 
वपौणि तुभ्यं स्योनानि येषु वधन्त ओपधीः ॥ 
है वाल्क त्वा वां शरद श्तवे परि दद्मसि परि 
दद्मः । परिदानं गाथं दानम्‌ । है शरहतो अमु रक्षेति 
प्रयच्छाम इयथः । तावपपयन्तं जीवन्तं दैमान्ताय परि - 
दद्मः | ततो वसन्ताय, ततो ग्रीष्माय च परिद्मः | उप 
रक्षणमेतत्‌। सतभ्याऽपि ऋतुभ्यः प्रयच्छामीत्यक्तं भवति 
सवेष्वपि कऋतपु जीवनस्य अपकितव्वात्‌ । ह बालक तभ्य 
वप्राणि जीवनकाटमध्यपाठीनि ष्टयत्तरशतत्रयदिनसे- 
ख्याकानि प्रभवादिसूपाणि स्योनानि सुखकराणि, मव- 
निवति शेषः । यपु वरप ओपधीः ओपध्यः मोगसाधन- 
मतबरह्यादयो वर्धन्ते अभिृदध प्राप्नुवन्ति, तानि वधा- 
णीति पूर्वत्र सेव्न्धः । वपाणि स्वीयामिरभित्रद्ाभिरो- 
पधीमिः तव सुखकराणि सन्तु इत्यथः | 
अपा, 
मृत्युरीे द्िदां मृत्युरीरे चतुष्पदाम्‌ । 
तस्मात्तां मृत्यो्गोपतेरुद्भरामि स मा बिभेः ॥ 
दविपदां प्दद्रयमृतानां मनुष्यपश्यादीनां मृदु 
सर्वप्राणिसंहरता देवः ईशे दष्टे स्वामी भवति | तथा 
चतुष्पदां गवाश्वादीनां मृत्युरेव ई । न हि मू्युमप- 
ठपन्‌ कश्चिदपि प्राणन्‌ दृश्यते ऋते ममक्षोः । यस्मादेव 


युपि तात्य न विरुध्यते | अथवा एवं योजना । हे । तस्मात्‌ त्वां गोपतेः । गावः पराधीनत्वात्‌ यथा गोपा 


बालक ते रातं हायनान्‌ कृषणः | तानेव अयुत च 


हायनान्‌ इृष्मः | तानेव द्वै युगे कुष्मः | प्रीथि च, 


। नातियन्ति एवमेतेऽपि मू्योवशगा हति मृधयुगोपतिरि- 


युच्यते । अथवा गोशब्देनात्र परशवोऽभिधीयन्ते । 


युगानि कृष्मः । चत्रारि युगानि इषम इति । अयम- पशवो द्विपाद्तुष्पादश्च । तेपामुमयेषां पतिः 


मन्तर्ाह्यणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


तादृशात्‌ मृत्योः सकाशात्‌ उद्धरामि उद्धरामि; मन्त 
वीयादित्यमिप्रायः । स मुषयुमीतस्वं मा बिभेः मीति मा 
कार्षीः | असा, 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः 
न वै तत्र भ्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ॥ 

हे अर्ष, न विद्यते चि दैवं य्य सः अरिः, 
दैवविमुख इयर्थः । स समरोथ्यते । अथवा, टि रेषो 
शिता सा यस्य नास्ति मः अणिः, निरस्तर्हिंस 
इत्यथः । मृदयुक्रतृकटिंसारदित इति यावत्‌ । तादश 
त्वे न मरिष्यसि मृतिं न प्रप्नोपि । दाट्ाय पुनराह- 
न मरिष्यसि प्वमतो मा बिभेः मरिष्यामीति भीतिमा 
प्राप्नुहि । भीप्यमवि कारणमाह- न वे तत्रेति । तत्र 
तस्मिन्‌ शान्तिकमविपये तस्मिन्‌ शान्तिकमयुक्त देे वा, 
उत्तरमन्त्र ° यत्रदं ब्रह्म क्रियत: इति वध््यमाणन्वात्‌ | 
न भ्रियन्त बे न प्राणं त्यजन्ति खट } वैशब्दः प्रमिद्धो | 
सा च महाशान्तकृप्तु पुस्पेपु सावेजनीना । मा 
भून्मृतिः । अधमतमःप्राततिः किमस्ति, सापि नेत्याद- 
नो यन्त्यधम तम॒ इति | अधम तमः मरणकाटीना 
दुःसहा मूर्छा, तामपि नेव प्राप्ुवन्ति । यद्वा, मुत्यन- 
न्तरं दुष्कमाभिः प्राप्तव्यं सवितूप्रकाशभुन्य अधोन्योकखं 
तमिखम्‌ । तस्य प्रािनैवेतयर्थः | असा, 

सर्वो वै तत्र जीवति गोरः पुरुपः पञ्चः । 

यत्रेदं बरह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ । 
पूवेमन्त्रे सोऽर् न मरिष्यसि, न वै तत्र भ्रियन्ते" 
इति यदुक्तं तदेवास्मिन्मन्तरे सोपपत्तिकं विसषटीक्रियते | 
अर्थस्त॒ स्पष्ट एव । सर्वशब्दस्य विवरणं गौरश्च इभ्यादि | 
ब्रह्म परिवृदं मह्यश्चाप्याख्यं कमं । परिः रक्षःपिश्चा- 
चादिनिवारकः प्राकारः । यथा यन्ञे अभेः परिधः एवम्‌ 
तश्च परिधानं किमथमिति तत्राह-- जीवनाय कमिति । 
जीवनयेयतावतो नाधिकं, कमिप्यसख परणाथतवात्‌ । 
तथा च यास्कः-- । मिताक्षरेष्वनथकाः कमीमिदु ` 
हदयुक्वा उदाजहार शिशिरं जीवनाय कमिति शिरं 
जीषनाय ` (नि. १।१० ) इति| असा. 
प्ररि खा पातु समानेभ्योऽमिचारात्सबन्धुभ्यः। 
अमम्निमेवाभृतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसवः 
शरीरम्‌ ॥ 

उ, का, ४९ 
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है शान्त्यथिन्‌ पुरुष त्वा त्वां मया कतं शान्तिकमं 
परि परितः पातु पाल्यताम्‌ । कुतः सकाशात्‌ । समा- 
नेम्यः ्िवरेशवयेपराक्रमैः सददोभ्योऽन्येभ्यः । तथा स- 
वन्धुभ्यः समानबन्धुभ्यः । अभिचारात्‌ तच्छृतात्‌ हिंसा- 
प्रयोगात्‌ । त्वं च अमप्निः अमरणशीलो भव । तथा 
अमृतः मृतिरषटितः अतिजीवः अतिशवितजीवो भव । ते 
तव शारीर असवः प्राणाः चक्षुरादीद्धियसूपा अमुख्य- 
प्राणः प्रसिद्धा मुख्यप्राणाश्च मा दयासिप;ः मा बहुः । 
असा, 
ये मृयव एकशतं या नाष अतितायोः । 

मुञ्चन्तु तस्माच्ां देवा अनर्वश्वानरादपि ॥ 
ये प्रमिद्धा मृःयवः रिंसकाः यमन्य हेतयः ज्वररिरो.- 
व्यथादयः एकदतं एकरतसख्याका मुख्यनृताः सन्ति । 
याश्च नाः नाशकारिण्यः अतितार्याः अतिनरीतव्या 
टद्धनीया दिंसिकाः सन्ति | तस्मादक्तादृहिभिधात्‌ 
मृतयुरूपात्‌ नाषएररूपाच्च त्वां देवाः इन्द्रादयो मुञ्चन्तु 
मोचयन्त॒ । तथा वैश्वानरादगनेरधि अग्नः सकाशात्‌ ल्वा 


मञ्चनत | असा, 
अभ्रैः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि 
सपना । 


अथो अमीवचातनः पूत नौम भेषजम्‌ ॥ 
अनेन मन्त्रेण पूतद्रनामकः स्वाण्षिनिवतेको रक्षा- 
मण्युपादानमृतौ वृक्षविशेषः कथ्यते | दे पृतद्रो त्वं अपनः 
पारयिष्णु प्रारप्रापकं रारीरमसि । इृक्षस्यान्तः अभ्ेख- 
स्थानात्‌ शरीरसन्यपदेशः । विपरतः अस्य वक्षस्य 
शरीरत्वाभिधानम्‌ । अथवा, पारथिष्णुरिति प्रथग्ि- 
रोषणम्‌ | स्वनिरदिटव्यापारस्य पारप्रापकेः रोह रधरसां 
हन्ता भसति भवसि । सपलहा शत्रदन्ता च असि । 
अथो अपि च अमीवचातनः रोगम्य॒प्रच्यावकः | 
एवमदिमा त्वे पृतदरनांम पृतद्रसकं मेपज ओपधम्‌। 
तादशस्वं अभिमत साधयति शेषः । असा, 
अदगिरसां दुलोकगमनम्‌ 
ईत एत उदारहन्‌ दिवरप्ष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र भूजेयो यथा पथा धामङ्गिरसो ययुः ॥ 
(१) भस, १८।१।६१; सास. १।१।१० (९२) वसु 
(वःपृ) पथाया ( परथोदा), 
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रवषंसतारः पुरुषा; एतत्‌ मृतशरीरं हतः अस्मात्‌ 
मूपरदेशात्‌ उदाश्ईन्‌ ज्य रकाद आरोदयन्‌ , 
इत एतदिति राकटे शग्रने वा प्रेतं निदध्यादिति भिनि- 
योगात्‌ । अनन्तरं दिवः द्रुलोकख प्रुनि स्पर्व्यानि 
उपरितनस्यश्नि मोग्यस्यानानि आरद्‌ आरोदयन्‌ | 
यटोकं केन पथा आरोदयननिति, तत्राह--मूर्जयः मरण- 
वन्तो भुषे जितवन्तो वा अङ्किरसः यथा यादृशेन पथा 
मार्गेण यां दरुचेकं प्र यतरः प्राः तेन मागेण 
दिवद्पृष्ान्यारुटन्‌ इति स्रन्धः | 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


करेन संगतो मव | यमेन तद्राजेन च संगतो मव। 
स्योनाः पिवृोकरगमनसमये तव अध्वजन्यश्रममपनेतु 
संतताः मैरन्तरैण वर्तमानाः शमाः सखकराः शेत्यमान्य- 
सौरम्ययुक्ताः वाताः वायवः घा त्वां उप वान्तु 
उपगच्छन्त | भसा, 
उत्तरा वहन्तु मरुतं उद्वाह्य उदप्रतः । 
अजेन कृण्वन्तः शीतं बषणोक्षन्त॒ बाठिति ॥ 
हे परेन मरुतः मरुत्सज्ञश्म देवास्वा वां उद्वहन्तु 
अयमाकाश वन्तु धारयन्तु । यद्वा, उदवाहसममिग्या- 


असा, | हारात्‌ मरुच्छब्देन वायव उच्यन्ते | वायवस्तामुपरिरेकं 


मधुयुक्तामब्राधलोकप्राप्निः स्वधाकरस्य 
अंसंबाधे ¶ृथिन्या उरो छोके नि धीयख । 


खधा याश्चकृपे जीवन्‌ तास्ते सन्तु मधुश्चुतः ॥ , 


दे पुमूधो प्रत वा अर्तवापे, संत्राधः समदः, तद्र 
हिते उरे विस्तीणं एथिव्याः अश्नि्येतरदिलक्षणाया लोके 
रोक्यमाने स्थनि ति धीय धापितो मव | पूत्रेव 
जीवन्‌ जीवनवान्‌ याः स्वधा, स आत्मनं दधाति 
पुष्णाति पिनोतीति खधा अनन, दैवानि हवींपि खधाका- 
रेण दत्तानि पित्याणि हवींषि च चकष कृतवान्‌ असि । 
ताः सधा; ते तव मधुभ्य्युतः मधुप्रबहक्चारयिन्यः सन्तु 
भवन्तु । उपलक्षणमेतत्‌ । मधुररसधृतसोमाद्विप्वादरूपा 
मवन्त्‌ | असा. 
मरणोत्तरं मनसेवत्रागमनं, पितृमिप्रमेन च षद सगतिः, 
मृयु्मस्य दृतः, नैन नीतस्य पितृस्थाने ग्रमराज्ये 
वासः सरवाङ्गपूणैस्य 
हयामि ते मनसा मन इहेमान्‌ गृही उप 
जुञ्ुषण एहि । 
सं गच्छख पितृभिः सं यमेन स्योनास्वा वाता 
उप वान्तु दग्माः ॥ 
परेत पुरुप ते तव सं्रन्धि मनः अन्तःकरणे 
अष्मदीमेन मनसा इह असिन्‌ ठोफ़ हयामि आह- 
यामि । इमान्‌ अससदीयान्‌ गृहान्‌ येपु लापुदिश्य 
आओध्यदेहिकं कमम क्रियते तान्‌ जजुषाणः सेवमानः प्रीय- 
माणो वा उष उपागच्छ | उपेय च सं्कारोत्तरकाठं 
पितृभिः पिवृपितामदपपितामहैः सं गण्छस सापिण्डध- 


(१) अप्र. १८।२।२०-२४. 
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` र्व गच्छ | 


। 6 + 
प्रापरयनु दप्यथः । अपि च उदवाहयः) उदक वहन्ति 


1 


धारयन्ति उद्वाह्य मेषाः, अत एव उद्ष्डुतः उदकै- 
मिं प्लवयन्तः आर््ीकुवन्तः, सीतं शैप्यगुणं ष्वन्तः 
कुन्तः, एगुणपरिथिश मेधाः समीपवरद्वन अभेन 
सितं लां वपे वपजश्न उक्षन्तु सिञ्चन्तु । इति- 
दाब्दः बाल इत्यस्य अनुकरणशब्दतां चोतयति । 
उश्षसमप्रे बट्‌ इष्येवमामः शब्दो यथा जायेत 
तथा उक्षन्तु इव्यथः | असा, 

उदहमायुरायुपे क्रतवे दक्षाय जीवसे 

खान्‌ गच्छतु ते मनो अधा पितर द्रव ॥ 

दे परेत ते चद्रीयमायुः उदहृं उेःस्वरेण आहृयामि । 

करिपथम्‌ | आयुषे जीवनाय, क्रते क्रतवे यज्ञादिकमण, 
दक्षा बलाय | यद्वा, ‹ प्राणो वै दक्षः | अपानः क्रतुः! 
८ तेसं, २।५।२।४) इति श्रतेदक्षकरतुशब्दाम्या प्राणा- 
पनावमिधीयते | क्रत्वे अपाननव्यापाराय दक्चाय 
प्राणनव्यापाणय । प्राणवायेोर्नासारनपरादवहिर्िःखं 
प्राणनम्‌ । अन्तराकषणे अपाननम्‌ । जीवसे जीवनाय 
प्रा्षाराय । एतत्सव अयुप्रि स्येव भवतीति तदा- 
हानं करिगरते इत्यथः । ते त्वदीयं मनः घां सवक्रीयां 
तनुं स्ारजन्यममिनवशधरं गच्छतु । अध अथ 
शरीर्रप्तयनन्तरं पितृन्‌ व्ादिरूमान्‌ उप द्रव उप- 
अणा, 
माते मनोमातोगोङ्गानां मारतस्यते। 
मा ते हास तन्धः किं चनेह ॥ 

हे प्रेत पुरुष ते तव मनः मानषमिन्ियं मा हास्त 


त्वां मा परियाक्षीत्‌ | ओहाक्‌ त्यागि । ग्यप्ययेन 


अन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


भागनेषदम्‌ । यद्वा, "भोहाद्‌ गतो ` इत्यस्य रूपम्‌ । मा 
गच्छतु त्वां विहाय इट मा तिष्टतु । तथा असोः त्वदी- 
यस्य प्राणस्य फं चनंज्गिमपि सूपं मा हास्त | अङ्कानां 
अवयवानां हस्तपादादीना मिपि मा दास्त | तथा 
ते तव देदरंर्बान्धनो रसस्य स्थिरादः किमपि मा 
हास्त | इह अधमिह्धोके ते तव तन्वः शरीरस्य पि चन 
किमष्यड मा हास्त | लोकान्तरे मनःप्राणादिस्वाङ्ख 
सदितदारीरयक्तो मवेल्थः | असा, 
मा त्वाव्ृक्षः सं बाधिष्टमा देवी प्रथिवी मही। 
लोकं पितृषु विच्तवैधख यमराजसु ॥ 
दैप ष्वा वां वृक्षः वढश्रयभूतोमा स बाधिष्ट 
सवाध ट्मिनं मा कार्पत्‌ । तथा देवी दयोतमाना 
दानारिगुणयुक्ता वा मही मही प्रथिवी लदाध्रयभृता 
मृतिः लांमासं प्राथिष्ट | तच यमराज्‌, यमो 


राजा दृश्रो येपां त यमराजानः तथाविधपु पिनृपु 
= क्रः 


पिलूदेवतासु खोक स्थान पिच्चा टन्ध्वा एधस्व वर्धस्व | 


असा. 
यत्ते अङ्गमतिहितं पराचेरपानः प्राणो य उवा 
ते परेतः। 

कत 9 ) 
तत्ते संगलय पितरः सनीडा घासाद्वासं पुनरा 
वेशयन्तु ॥ 


हे प्रतत तव यत्‌ अ 
उतिषटिते अतीत्य स्थितं, अक्तक्रिभ्य गतमिष्यर्थः | 
तस्मिन्‌ शरीरे वतमानः अपानः अपानवायुः प्राणः प्राण- 
वायुः । उदाब्द्‌ः अप्यर्थं | अपि वा ये च अन्ये चक्षुः- 
भरत्रादिरूपाः सप्तशषीषण्याः प्राणास्ते त्वदीयाः परता; 
परागताः, अपुनर।वृत्तये शयीराननिर्मता हत्यर्थः | 
ते त्वदीयं तत्‌ सवं खनीः समाननिटयाः पितरः मिति 
ठ्वताः सगत्य॒स्धीमृत्वा घासात्‌, अश्रते मग्यते 
अस्मिनिति धासः भोगायतनं शरीर, धासात्‌ भोजना 
धिकरणाच्छरीरात्‌ घासं भोजनाधिकरणं अन्यःछरीर 
पुनरा वेदायन्त॒ अभिप्रापयन्त्‌ | असा 


(१) भसं. १८।२।०५; तभा. ६।५२९ (मा स्वा बरकी 
सबाधि्टा मा माता पृथिवि त्म्‌ । पितृय्‌ हन्न गच्छास्ये 
धास यमराज्ये ॥ ) 

(२) भस. १८।२।२६., 





ङ्घ शरीरं पराचेः परादमुख , 
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अपेमं जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्य्तं निर्वहत परि 
प्रामादितः। 
मद्युयमस्यासीददूतः प्रचेता असुन्‌ पितृभ्यो 
गमया चकर ॥ 
जीवाः जीवन्तः प्राणधारिणो बान्धवा इमं प्रित 
गृहेभ्यः सकाशात्‌ अपारधन्‌ प्रतशरीर अपागमयन्तु 
दव्यथः | त प्रतट्ट्‌ दतः अस्मात्‌ ग्रामात्‌ । परिः 
पञ्चम्यथानुवादी । यटा, परिट्रणाथः | दे बन्धवाः 
तं मृतदेहं परिषम्य निवत प्रामाज्निगमयत । वत ट्‌"यत 
आट--म.युः मारकः परुषो यमस्य गजो दनः कमर 
आसीत्‌ अमत्‌ | प्रचेताः प्रकृष्जानः सः प्रियमाणम्य 
पुरुषस्य असून प्राणान पितुभ्यः पितृन अनुप्रपस्नधित्‌ 
गमया चकार प्रापगामाम | असा. 
मरतर्य अश्वावतीनदातरणम्‌ 
अश्वावतीं प्र तर या सुदोवाक्षौकं बा प्रतरं 
नवीयः । 
यस्त्वा जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्य- 
ददत मागधेयम्‌ ॥ 
हे प्रत अश्वावतीं, अश्वा अस्यां सन्तीति अश्वावती, 
अश्वानां आकारभता नदी । संशाशब्दोऽयम्‌ । एतप्संनां, 
नदीं प्र तरय प्रकर्पण तारय उत्तार्य | मा च नदी 
संशेवा अस्मभ्यं स॒सुग्बा मवतु | तथा ऋक्षाकं वा| 
वारब्दश्चायं | काकं कक्षः मटकेस्पेतं ट्टमृगनिवमिनं 
, नवीयः नवतरं अदष्पृयै अरण्यमपि प्रतरं प्रकेधुण 
 तरामि। देप्रेतष्वात्वां यः पुरुषः जघान स वध्यः 
। वधाः अस्तु मवतु | स घातकरः पुरुपः अन्यत भाग- 
धेयं पुवं उपमुक्तादन्यदुपमोग्यं वसत॒ मा त्रिदतमा 
रमतां निधनो मववित्यर्थः असा, 
यमः परः सवेस्मात्‌ तिष्टति, स च 

। ग्दतार्थस्थानदाता 
यमः परोबरो विबखान्‌ ततः परं नाति परयामि 
किं चन । 
यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो मुषो बिषखान- 


न्वाततान ॥ 


[| [ 1 


(१) भसं. १८।२।२५. 
(२) भस, १८।२।३१. 
(३) भस. १८।२।३२. 
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यमः विग्रष्छतः पुत्रः परः तेजा अधिकरोऽभमवत्‌ | 
विव्ठान्‌ यमध्य पिता आदयः अव्ररः तेजसा निरः. 
ऽभवत्‌ । यमन्नेजक्ठा पिनुर्पिे अधिकोऽभत्रदिषयथः | 
ततः तस्मात्‌ यमात्‌ पर उक्ृष्ट चन मपि प्रणि. 
जातं नाति पश्यामि अतिक्रान्तं न जनामि । तस्मिन्‌ 
स्थे यतम मदीषः अष्वरो यज्ञः अधि निप्र; 
अधि अवस्थितः, तय्रीतिकररो वतते इयथः | 
यस्य सिद्धे विवस्वान्‌ तयिता सूयः मुः मूष्रदेगान्‌ 
अन्वाततान खकरिरर्विस्तारितवान्‌ । अभा. 
शं तप माऽति तपो अने मा तन्वं तपः। 
वनेषु युष्मो अस्तु ते प्रथिव्यामस्तु यद्धरः ॥ 
हे अग्रे शं सुख यथा मवपि तथा प्रतशरीर तप 
दह । मा अति तपः अतिताप मा काषः | अतिदहने हि 
अस्थीन्यपि भस्मीभवन्ति | तेषां संचयनादिसंरिण 
प्रतिपिधानादतिददे निपषिग्यते | तथा तन्वः शरीराणि 
अष्मत्छवन्धीनि मा तपः मा पप्नी; | तथाते तदीयः 
शष्पः शोधफ़ो ज््ालासमूदो वनेपु अरण्येषु अस्तु मवत्‌ । 
हरः रसदरणशीर यत्‌ तदीयं तेजः तत्‌ ए्रथिष्यां भूम्यां 
अस्त भवत्‌ | असा, 
ददाम्यस्मा अवसानमेतथ एष आगन्‌ मम 
चेदभूदिह । 
यमधिकरित्वान्‌ प्रत्येतदाह ममेप राग उप 
तिषएठतामिह ॥ 
यमो ब्रूत--भस्मे मृताय पुरुषाय अवसानं, 
अवस्यन्ति निवसन्ति अस्मिनिति अत्रसन, आवास 
स्थानम्‌ । एतत्‌ स्थान ददामि, गरत्‌ यक्मत्‌ कारणात्‌ 
एष पुरुपः आगन्‌ मत्समीपं अगमत्‌ । स॒॒चं 
आगतः पुरपः इह अ्िन्‌ स्ये मम संबन्धी अभृचेत्‌, 


यदि म-सव्न्धी मत्रिचरणश्षीलो भवेदित्यथः | तदा | 


अस्म आगनव्रेति पूरं संबन्धः | एषं पिकिन्वान्‌ 
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प्राणो अपानो व्यान आयुश्च टशये सूयोय । 
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ 
म॒खपप्राणस तिल्लो त्तयः प्राणाय; । मुखनाबि- 
कार्या बरीनिःसरन्‌ वायुः प्रणः। अन्तगच्छन्‌ अपनः। 
मध्यस्थः सन्‌ अशितपीतादिकं विविधं आनिति कृत्लदें 
व्यापयतीति व्यानः | आयुः जीवने शतसवत्सरपरिमितम्‌ । 
चक्षुः नीरपीतादिद शेनसाधनं इद्धियम्‌ | एतच्च उपलक्चण- 
मन्येामिद्धियाणाम्‌ । म्प एलद्नुक्रान्तं भृयोय सूयय 
द्ये दर्शनाय मवतु । प्राणादिभिः सहिताः सूप 
परयन्तश्चिप्काकं अवतिषिमदीत्यथेः । ह मृतपुरुष वतं 
यमराज्ञः, यमश्वासौ राजा यमराजा, तस्व स्वमतेन 
अपरिपरेण । परिपरिणः पयवस्थातारशोराः । तद्रदितेन 
परथा मारेण पितृन्‌ गच्छ प्रानुदहि । असा, 
अनपत्याः द्वषरहिता; स्वगेगामिनः 
ये अप्रवः शशमानाः परेयुर्दितरा दवेषांस्य- 
नपलयवन्तः । 
ते द्याभुद्रियाबिदन्त ोकं नाकस्य प्रषठे अधि 
दीध्यानाः ॥ 
राशमानाः; । ' शशमानः शसमनः ' (नि. ६।८) 
इति यस्किः । यद्वा, शश प्ठुतगतौ, ताच्छीक्कि- 
श्वनग्‌ | प्टुनगमनशीखाः अग्रनः अग्रगामिनो ये पितरः 
अनपव्यवन्तः अप प्रररिताः दाति द्वेपणीयानि पापानि 
हिष्वा क्वा परेयुः परजम्मुः अमूृपतेष्यथः। ते पितरो 
ग्रां अन्तरिक्षं उदिष्य उद्रय उपवे गता नाकस्य दुःख- 
सस्पररदितस्य स्थानघ्य पृष उपरिमगि । अधिः सप्तम्य- 
थनुवादी । अधिफे वा दीव्यानाः दीप्यमानाः लोकं 
पुङृतपोपमोगस्थानं अथिदम्त अलभन्त । 
असा, 
त्रिविधा दयः 
उदन्धती द्यौरवमा पीटलुमतीति मध्यमा । 


जानन्‌ यमो मृतं पुष्पं प्रति एतद्वाक्यं आद ब्रवीति | | तृतीया ह प्रथोरिति यस्यां पितर अ।सते ॥ 


एषः मसससमीप आगतः पुरुषः रायः, रायति स्तौतीति । 


पितृोफश्य स्बहकष्टतां वक्तं दिवन्लविध्यं प्रति. 


रायः, मम स्नोता भूना इई अस्मिन्‌ मदीये लेके उप पा्रते-अमा अधःकश्यां गता यौः उदन्वती उदक. 


अक्षा, 


कि अ णि 


तिष्तां सेवनाम्‌ | 





(१) भसे. १८।२।३६. 
(२) अस. १८।२।३५. 








वती, यस्यामवस्थिता मेषाः प्रवरैनिति तस्या उदन्बनीति 
संेत्यथः | मध्यमा मध्य्क्षयां गता चौ; पीडमती 


( |, ) भत. १८।२।४६-४९, ह 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


इत्युग्यते । पाठयन्तीति पीठः ग्रहनक्षज्रादयः । ते यस्या 
सन्तीति पीलुमती । तृनीथा ह । हशब्दः प्रषिद्धौ । प्रौ 
रिति प्रधिद्धा | प्ऱृरफलोपेता च्रौः प्रचौः । यस्यां वृती- 
यस्यां दिवि नकद्द्रख्पे स्थनि पितरः पितृदेवताः 
असते निवसन्ति | अमा, 
विविधस्थानस्थिताः पिनर 
ये नः पितुः पित्तये ये पितामहा य आविबिु 
वेन्तरिक्षम्‌ । 
य अक्षियन्ति परथिवीमुत दां तेभ्यः पितृभ्यो 
नमसा षिधेम ॥ 
नः अस्माकं पितुः तातस्य ये पितरः जनकाः। ये च 
पिनामकस्तञ्जनफाः । पूजाय बहुवचनम्‌ । ये च अन्ये 
उर बरिम्तीण अन्तरिक्ष आविगि्युः भआपिष्टनन्तः | प्रे च 
परथिवीं समक्षियन्ति अभिनित्रषतनति ए्रथिव्यां वतन्ते 
इप्यथः । उतशब्दः अप्यर्थे | वे च यां खोक 
आक्षियन्ति आश्रय तित्रसन्ति । दम्यं लोकते ग्धाप्य 
वर्तन्ते इत्यथः | तेभ्यः स्मयः पितृभ्यः नमक्ष । नम 
इति अन्ननाम | ट्मिंक्षोन अप्नन नमक्करिण वा 
त्रिधम परिषरम । असा, 
यभममिपिं प्रति प्रेतस्य गतिः 

दमो युनम्मि ते बही अघुनीताय वोढवे । 
ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्‌ ॥ 
हे मृपतपु्प बही वोढारो इमौ भनद्ादौ ते तव 
वहनाय युनज्मि अनसि संयोजपरामि । फिमथम्‌ | 
अमुनीनाय, अतव; प्राणाः नीताः यक्षत्‌ षः अमुनीतः 
गतप्राणो देह) तस्मै । व्यक्तप्राणं शरीरं बरोट 
वोदुम्‌ । यद्रा, मुद्र नेतन्यः सुनीतः, न मुनीतः अश्नीतः) 
द्द इयथः । तादशं शवं वोढुम्‌ । ताभ्भां अनडद्धयां 
यम्य रन्धि सदनं गृहं इति अनेन प्रणि सं अ 
गच्छतात्‌ सभ्यग्जानीरि। अष्टा. 

देवमार्गगा गौः भृते स्वल प्रापित 

प्रजानयध्नये जीवोकं देवानां पन्थामनुसं- 
चरन्ती । 


(१) अघं. १८।२।५६; तेभ।. ६।१।१ नीताय (नीधाय) 
ताभ्यां ( याभ्यां ) समिति-यवि ( शुक्तं चपि). 
(२) भस. १८।३।४. 


। नाकमधिरोहमम्‌ ) 
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अथं ते गोपति्तं॑जुपख खगै ठोकमधि 
रोहयैनम्‌ ॥ 
हे अध्ये | गोनमितत्‌ | अहन्त्य हे गौः जीवलोकं, 
जी्रान। लोको जीवलोफः मूलकः, तं प्रजानती प्रफषंण 
जानाना | तथा देवानां इन्द्रादीनां पन्थां पन्थानं मभि 
यज्ञलक्षणे अनुसंचरन्ती अनुखक्य गच्छन्पी क्षीरदथ्यादि- 
टविर्निष्पादयन्ती, सं भागच्छेति रेपः | ते ठव 
अये गोपतिः गोखामी तं जुपस्व सेवस्व । एन मृत 
पुरषं स्वग लोकं अधि रोय प्रापय | असा. 
मरणोत्तरं सिल गहत पिनृभिः मह्‌ वसानः 
तनुधारो जीवः 
उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोकः कृणुष्व सरि 
सधस्थे | 
तत्र खं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस् सं 
स्वधामभिः ॥ 
हे प्रेत तं उततिष् अक्षत्‌ खानादूध्ं तिह | 
उत्थाननिन्तरं प्रहि प्रगच्छ | ततः प्र द्रव प्रफ्यण घव 
दीप्र गच्छेयथः | सष्ठ, अन्तरिकषनमेतत्‌ । अन सि 
सधस्थ सखन अगो ओः गः कृणुष्व कुड | 
तत्र तस्मिन्‌ रफ ते पिनृभिः वर्िदभथिषवात्ताढ्यामभिः 
पितरेवतामिः रंपरिदानः संजानानः एकमः गतः सन्‌ 
सोमेन सं मद सोमपानेन तृप्तो म्वरेल्यथः | सोम- 
यागेषु हि नाराक्षंसाख्यः सोमरसस्य भागः पितृणामस्ति 
तद्पभोगेन अत्मानं छयति माव; । यद्वा, सोमेन 
रज्ञ पिनां अधिपनिना सद्‌ मदखेत्यषधः | तथा 
स्वधाभिः सपाकारमसिः श्राद्धैः पूत्रापरिभिः कृतेः 
मदस्व | अका, 
प्र च्यव तन्व॑सं भप्छमाते गत्र 
हायि मो शरीरम्‌ । 
मनो निविष्टमतुसंभिशस्व यत्र भूमेजपसे तत्र 
गच्छ ॥ 
हे प्रेतत्वं प्र च्छ असत्‌ स्थनात्‌ प्रयुतो 
भ | तदथै तन्वं शरीर दलयादररिषदितं स भरस्व 


भकः ५७ 


(१) अं. १८३।८; तभा. ६।४।२ सलि सधस्थे 
( प्रमे व्योमन्‌ ) उत्तरां ( यमेन तं यम्या सविदूनोतत 
(२) शप्त. १८।३।९. 
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संतं एकीमृतं कृरु । ते तव गात्रा गात्राणि दृस्तपादा- `ये नः पितुः पितरो ये पितापहा य आबिषिषु 


दीनिमा वि हायि परिषयक्तानि मा भूवन्‌ । तथा 
हरीर अवयविमृतो मध्यदेदश मो मेव त्याक्षीः | यत्र 
यसिन्‌ खाने त्वदीयं मनो निव्रिष्टं अवरिथतं, मदो 
विषयभूतं तत्‌ स्वगादिरशक्षणे अनुसविशस्व सप्रविष्टो 
म्र | तथा यत्र यस्यां भूमौ मूप्रेगे जुपसे प्रीयसे तत्र 
गच्छ तं मृप्रदशं प्रप्नु्ीयथः | असा, 
मन्यानां प्रथममनः स्वनः वैवस्वतो यमो राजा, 
असुरनातिद्वः पिवृभ्यस्ननुदाना, यमः 
एषिकमयमृनत्वदाता 
यो ममार प्रथमो मत्योनां यः प्रेयाय प्रथमो 
लोकमेतम्‌ । 
वैवस्वतं संग्न जनानां यमं राजानं हविषा 
सपयेत ॥ 
यो यमो गजा मरस्यानां मरणधर्माणां मनप्यागां 
मध्ये स्वयमपि एकः मन प्रथमः प्रथममृतो ममार 
मरण प्राप्तवान्‌ | एतं टोकं यो यमो राजा प्रथमः 
प्रथममृतः प्रेयाय प्रगतवान | प्रथमं मरणं पशात 
टोकान्तरप्रा्तिः इष्युमये यमोपक्ञमासीदिष्यथः | अत एव 
यमस्य मनुष्यवत्कामपितृत्वाटिकं यागात्‌ राग्यप्रा्िश्च 
नम्रायते ~ ^ ममो वा अकामयत । पितृणां राज्यममि- 
जयेयमिति | स एतं यमायापमरणीम्यश्चर निरपत्‌ ` 
( तेता. ३।१।५।१४ ) इति | इत्थ यः यमो राजा 
मरणपूवकं प्रथमं प्रयाय असमाद्छोकात्‌ प्रगतो बभव तं 
वैवस्वत, विवस्वान्‌ आदिप्यः तद्य पुत्र, जनानां जनि. 
मतां प्राणिनां संगमनम्‌ । सगन्छन्ते असिभनिति संग 
मनः । जनिमद्धिः स्वैः प्राणिभिः संप्राप्यं इत्यर्थः| 
एवगुणविरिष्टं यमे राजानं ईश्वरम्‌ | प्राणिृतसुषत- 
दष्छृतानुरूपेण शिक्षाक्रं इति यावत्‌ । हविप्रा आज्य 
पुरोडाशादिना सपयत पजयत, हे वर्विजः इति रोषः | 
अथवा, प्रथमः प्रथममावी कस्पादौ वर्तमानो यो जनः 
प्राणी ममार यश्च जनः प्रथमः कल्पादौ वतमानः एतं 
रोकं यमस्य स्वभूतं प्रे्ाय प्रगतवान्‌ । तदाप्रमृति वर्त. 
मानानां सर्वं जनानां संगमन संप्राप्य राजानं हइ्यादि 
पूववत्‌ । असा, 


# 2 रि प 
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रुवेन्तरिक्षम्‌ । 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यथावशं ॒तन्धः 
कल्पयाति ॥ 
नः अस्माकं पितुः जनकस्य ये पितरः जनकाः ये च 
पितामरहास्तेषामपि उपपादयितारः । पृजञा्थं बह्वचनम्‌ | 
पितृपितामदप्रपितामदहा हषयथः|ये च अन्ये गोत्रजा: उरु 
विस्तीणै अन्तरिक्षं आविविशः आविष्टः प्रविष्ठाः। तेभ्यः 
तेषां तन्वः शरीराणि अय इदानीं स्वराट्‌ स्वयमेव राजा 
असनीरिः असूनां नेता एतःपकको देवः नः अस्माकं 
यरथावेगं यथाकामे कल्पयाति कस्पग्रतु | तत्र त्र ष्टो 
पमोगाय शरीराणि संपादयविल्यथः | असा. 
` विवस्वान्‌ नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीर- 
दानुः सुदाुः। 
ददेमे वीरा बहबो भवन्तु गोमद्द्ववनमय्यस्तु 
पुष्टम्‌ ॥ 
विवस्वःन्‌ एतरुशक आदिष्यो नः अस्माकं अभयं 
मरणजारेतभीतिरदिप्यं कृणोतु कयोतु | तथा जीरदानुः 
जीवनस्य कर्ता । यद्वा, जीरस्य वयोहानदता जीरदानुः 
पुटानुः शोमनदानः । एवंगुणविरिष्टो यः सुत्रामा सुषु 
नाता एतप्सकञका देवः, सोऽपि अस्माकं अभवे कणो 
विति संबन्धः । इह असन्‌ टो इमे वीयः पूत्रपोत्रा- 
द्यः अस्माकं कवः बहू भवन्तु | तथा गोमत्‌ बट- 
भिगाभियुतत अध्यवत्‌ बहश्वैपतं पुष्टं पपकं धने मयि 
अ(मनि अस्तु भवत, मग्णजनितर्मतिप्ग्दिरण पुत्र 
पौत्रादिसमद्धिधनसमृदधिश्च अरमावं मर्वावलय्थः । 
असा, 
बिवखान्नो अमृतत्वे दधातु परंतु मयुरमृतं न 


इमानक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो प्वेपामसषो 
यम गुः ॥ 

विवस्वान्‌ आदित्यो नः अस्मान्‌ अमुतवे अमरणवे 
दधातु स्थापयतु | तद््रसादात्‌ मुप्युः मरणकारी देवः 
परेतु पराङ्मुखो गच्छतु । अमृतं अमरणं नः अस्मान्‌ 


[ कि ह | मिय | । 0 मि क | 


(१) भस, १८।३।५९. 
(२) भस. १८।३।६१-६३. 


मन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


एत्‌ प्राप्रोत | भ जरिम्णः । जशया भावो जरिमा | 
जरावस्थापयन्तं इमान्‌ अस्मदीयान्‌ पुरुषान्‌ पृत्रपात्रा- 
दीन्‌ रक्षत पार्यत । एषां पृर्परणां असवः प्रणाः बु 
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ते ते सन्तु खधाबन्तो मधुमन्तो ृतश्वुतः ॥ 
हे परेत ते तुभ्य तद्य अपूपापिदितान्‌ अपूषैरपि 
हितान्‌ छादितान्‌ यान्‌ कुम्भान्‌ पृतमध्वादिपूणीन्‌ देवा 


र मो मैव यमे वैवं गुः गच्छन्तु । भिवस्वता | अधारषन्‌ तवोपमोगायर घारितवन्तः, ते कम्भाः स्वधा- 


यमस्य पितरा रक्षितखादिति भवः 
असा. 
यो द्रे अन्तरिक्षे न महा पितृणां कविः प्रमति 
मतीनाम्‌ । 
तमर्चत विन्मित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं 
जीषसे धात्‌ ॥ 
ग्रो ग्रमः कपिः क्रान्तदर्शी प्रमतिः प्रकृखुद्धिः महा 
स्वमदिम्ना मतीनां मन्ता स्तोनृणा पितृणां पितृन्‌ अन्त- 
रितण अनय क्षानन लोकन दत्र समी) द भिश्व- 
मित्राः सवजनभिममूना ब्रह्मणाः ते तादृशं ग्रमं दधिः 
भिश्वस्पुरोडाशादिमः अचत पूजप्रत । सीऽधितो 


यमो नः अघ्नन्‌ जीपरमे जीवनाय प्रतरं प्रङरपर षत्‌ , 


दधात्‌ घायत्‌ | भमा, 
उत्तमायां दिवि धपः, देवाः मुनाथनध्वादिूणङ़म्म- 

धराः, दनो दत्त~ठमिधरधानानुक्‌ मनः, दारीर्‌ दग्धा 

मूतं सुकरनलोकम्य प्रप्रिथिता अपिः 
आ रोहत दिषमुत्तमामपमरो मा बिभीतन । 

सोभपाः सोमपायिन इदं वः प्रियते हषिरगन्म 
योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
रे ऋयधः मन्त्दधिनो मनुष्याः उनपां उं दि 
स्वग आ रोदृत यहदानादिसःकममिः प्रप्नुत | मामी 
न ममा प्रानुत | ऋषयो पित्ेप्यन्ते ~ सोमं पिर 
न्तीति सोमाः, सखे कृतसोमप्राग। दध्यथ; | 
पितिः, अन्यानपि यजमनन्‌ सोम पापरप्रतीपि सोम- 
पापिनः, सोमपरगघ्य कारपितार्‌ इयथः । दिवं माह 
टना वः युष्माक दद्‌ हमि; क्रिप्रते | तेन हिषा यू 
सुखेन चुके वतम्यनियथः | वयं च युषय्रमाददरु- 
तमं उृरतमे ज्योतिः प्रकाशं पिफाछजीयने अगन 
गच्छेम | ऋसा, 
अपूपापिहितान्‌ इुम्भान्‌ यस्ते देवा अधा- 
ग्यन्‌ | 

(१) भप. १८।३।६४. (२) भप. १८३ ६८ -५१ 


न~~ 0 ति 1 


सोम- | तदर्थ पुनदेीय्थः । 


बन्तः अन्नवन्तः मधुमन्तः मघुनोणेताः परतः चतः घृत- 
सापिणश्च ते तुभ्यं सन्तु भरन्तु | असा, 
यास्ते धाना अनुक्रिरामि तिटमिश्राः खधा- 


वतीः | 
तास्ते सन्तु षिभ्यीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजातु 
मन्यताम्‌ ॥ 


हे प्रेत ते तुभ्यं तिच्मिश्राः तिदैरभिभिताः स्वधावतीः 
सधाङ़खतीः स्धोरकतीतरी या धनाः | मूरा 
धाना उच्यन्ते मनुकिरमि अनुपूर्ण रिश्चिपामि वमप- 
यामीयथेः। ता षनसे तुभ्यं िन्तीः मिमय पिभिषा 
मवन्यः विमृव्वयुणोपरेता वा प्रम्बीः प्रभ्ञ्यः प्रभवन्यः 
तति जननसमथाश्च सन्तु भवन्तु । राजा राजमन 
दशवे यमः ते तव ता धाना भ्रनु मन्यतां भोक्तु 
अनुजानात्‌ | असा. 
दहि वनते य एप निहितस््वयि । 
यथा यपस्य सादन अमति शिदृथा वदन्‌ ॥ 
है वनस्पते वक्षपिरेप खथि ग्र एषः अद्याः) 
पुरुषो निदितः निभिः पूर तं पनरह अस्ममय 
परयच्छ | किपथमिति चेत्‌, उय्यते- यथा येप प्रकरण 
यमस्य रज्ञः तद्रे गद विदथा पिदृथानि सिज्ञानाति। 
यद्वा, यज्ञनभितन्‌ । यज्ञाप्मप्ननि स्वाजिनानि कर्माणि 
वदन्‌ तब्रुभन्‌ प्रफ़शन्‌ भसति भाखीप उपपरिरेत्‌ , 
अपा. 


आ रभ जातवेदस्तेजघद्वरो अस्तु ते । 
दातीरभस्य सं ददहाथेनं धेहि युह्ृतामु रोके ॥ 

ह जातवदः जातानायुखन्नानां प्राणिनां बेदितसख्र आ 
रमघव मृतं दग्धुं उपक्रमस्व । प तव पेजस्वत्‌ तेजामि- 
ज्वालाभिर्यक्तं हरः रसदर्णशील द्दनतामध्यमस्तु मवतु । 
अख मतसय शेर स दह सम्पू ९६ यथा भस्मसा- 
द्वति तथा कुषियथः । भथ ररीरहननन्तरं प्लं 
पुरुष मुकृतां पुण्यकृतां लफ़ स्वै पेद स्थापय, यत्र 
पुण्यकृतो नित्रसन्ति तं छेक प्रपय्रय्थः। अषा. 
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ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । 
तेभ्यो धृतस्य शुस्येतु शतधारा व्युन्दती ॥ 
ते प्रसिद्धा ये पूवं पूर्वभाविनः पूवैमुत्प्नाः व्यष्ठाः 
पितरः परागताः परादमुखं गताः, अपुनरावृृत्तये गता 
इत्यथः । ये च अपरे अपरभाविनः पशचादुपन्नाः पितर; 
तेभ्यः सवेभ्यः धृतस्य वृस्या क्षरणशीरस्य सापः कल्या 
एतु गन्तु | बुल्या छत्रिमा ररिदिति निघण्टः । घृत- 
पूणा वृत्या प्रवदवित्यथः | कीदशी सा । शतधारा 
शतरेख्यधाराभिस्पता | अत एव प्युन्टती विविधमा- 


्रीवुवती | असा. 
एतदा रोह वय उन्मृजानः स्वा इह॒ वृद 
दीदयन्ते । 

अभिप्रेहि मध्यतो माऽ्प हास्थाः पितृणां लोकं 
प्रथमो यो अत्र ॥ 


है मृतपुद्प एतत्‌ परिदद्यमानं सनिहितं वयः | 
वियन्ति गस्हन्ति अरिमिननिति वयः अन्तरिक्षम | 
एतदा रोह आसूटो भव । कि कृदन्‌ | उन्मृजानः 
उम्माजनं कृवन्‌, शयीगदुप्रमणन स्वापान शोधयन्ि- 
त्यथः । खाः शादयः इट अग्मन्‌ टेक बृहत्‌ अधिक 
दीदयन्ते दीप्यन्तां समृद्धा निवसन्तु | उशब्दः पदप्रणः | 
आरोहणाय मध्यतः बन्धुजनमध्यात्‌ अमि प्रहि लोकान्तरं 
अमिट रकेण गन्छ । ५ अ असमिन्‌ चुलेके यः 
पितृणां संत्न्धी प्रथमः मुस्यो खकः तं लोकं मा अप 
हास्थाः मा परियजः चिरं तैव निवसेष्यर्थः | 
असा. 
अप्नयः सुङ्ृतलोक्प्रापकाः, यज्ञायुधानि लोकत्रयधारकाणि 
स्वगेपरापकाणि, त्रयः सुपणा स्वगे, अङ्गिरोगत- 
देवयानैः अमृतयपन्नस्वगंगतिः 
आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणः सं ष 
आ रोहयामि । 
अवादटव्येपितो हग्यवाह्‌ ईजानं युक्ताः युक्तां 


धत्त ठोके ॥ ' 
ह जातवेदसः । वतानिकाम्ययेक्षया बहुवचनम्‌ | | 
' पश्चाहिस तरिं मवति ' इति शृते: प्रदं होमा- | 


| 
| 
| 
| 


हपनिषत्काण्डम्‌ 


णग्नेश्च तेतरैवानुप्रबेशात्‌ बहुषदुक्तिः । रमाताग्निपक्ष 
पृजायां बहुवचनम्‌ । जातानि भूतानि विदिते जातैः 
पराणिभिविचयन्ते ज्ञायन्ते इति वा जातवेदसः । यद्रा, 
वेद इति धननाम । जातस्य प्राणिमात्रस्य वेटो धनं 
यम्योऽगनिभ्यो भवति | उपलक्षणमेतत्‌ । सर्दषां देदिकानां 
स्मार्तानां च करमणामग्निसाध्यप्वात्‌ तकमपट्स्य प्राप- 


 पितारः है गापप्यादयोव्ययः जनिधरीं स्वोपादिर्का 
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अरणिम्‌ । प्रसयेकविवक्षया एकवचनम्‌ । आ रोहत 
दाक्सयापमना प्रविशत । अहमपि अरणी आ रोतो व: 
युष्मान्‌ पितुयाणेः । पितरो यान्ति एभिः पथिभिः पिच्य 
सोकं इति पितव्रयाणाः पन्थानः । द्विविधो हि माग, 
देवयानः पित्रय।ण इति । टवटोकप्रातिसाधनमतो देव- 
यानः । पितेतयेष प्रापकः इतरः । तत्र तेः पितृ्णेः समा 
रोट्यामि सम्यक्‌ पिधिपृथकं अधिरोद्यामि अरण्योः । 
अभ्रीनां तत्रानुप्रवेशे प्रथा भाव्यं इति पितुसबन्धात्‌ 
पर्थारताद्श उक्तः । आहिता्रमृतप्वादत्तरत्र तेन 
अभिमिः साध्यानां कमणामभावात्‌ समारोपणम्‌ । इतः 
पर्वे त॒ हव्यवाहः । विधं हि हविः | देवे हविहव्य, 
पित्रे हविः कस्यम्‌ । पूर्व पित्यःविःसंबन्धाभावात्‌ द्य 
इत्युत्तम । द्यं दवं वहतीति हव्यवाहः अभ्रिः । अभि- 
रपि द्विविधः, हव्यवाहनः कव्यवाहन इति । इषिता 
दपितानि इष्टानि ठन्त.पटसाधनः'देन अमिमतानि यज- 
मानन दन्तानि य्या हव्यानि हृवीपि अवाद्‌ अरक्षीत्‌ 
उद्दिशन्‌ देवान्‌ प्रापिपत्‌ । अतः हे अभ्नयः यूयं युक्ताः 
परस्परं समवेताः सन्तः इंजानं येन यूयं आदिता दष्टाश्च 
तं दृटवन्तं देशान्तरे मृतं यजमाने खुङृतां सुडृतकमणां 
लोके स्थाने धत्त धारयत रथाप्ग्रत | यद्वा, ६ जातवेदसः 
जनित्रीं अरणीं आ रोहत आहवनीयादिखक्तिरूपेण । 
अरणी आरूटवतो वः युष्मान्‌ पितृयाणेमार्गैः रमा 
रोहयामि, पण्यटोकं इति शेपः । यजमानस्य देशान्तरे 
मरणात्‌ तत्प्रतिनिधिवेन तदाद्ितामां अभ्रीनां परलेक- 
नयनम्‌ । अत एव सभ्रीनामपि पितुयाणः पन्था उक्तः । 
गाहंपव्या्याकारण परल्येकनयने तदथं हविपोऽपेक्षित- 
त्वात्‌ हविःसद्धावं तन्ेतारं अग्निं च दशंयति-ह्य- 


नन्तरं आदवनीयरक्तेगौहपयऽनुप्रवेशात्‌ एतव्रोनेदक्षि-, वाहः । अत्र हविषः अम्रदिषप्यलात्‌ ह्यमिदुक्त, 


|. 


(१) भतं, १८।४।१-१५. 








तद्रहतीति द्म्यवाहः अभिः । इषिता शपितानि 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--जीवगतिः 


असाभिः सस्कतुभिः प्रेपितानि प्रत्तानि हन्या द्व्यानि 
अवाद्‌ अवाक्षीत्‌ वक्ष्यति प्रापयिष्यति युष्मान्‌ । एवं 
पुण्यछोकं प्रापिताः हपिर्भः प्रीणपिष्यमाणाश्च है अभ्यः 
यूय ुक्ताः समारिताः सन्तः ईजान इष्वन्तंपुण्यलोकर 
स्थापग्रतति | असा, 

देवा यज्ञमृतवः कल्ययन्ति हषिः पुरोडाशं श्रचो 


यज्ञायुधानि । 
तेमियीहि पथिमिर्देवयनिरयैरी जानाः स्वगे यन्ति 
टोकम्‌ 


ठेवा इन्द्राचयाः यव्या टवताः ऋतवः वसन्ताद्याश्च 
कालाः यज्ञं कल्पयन्ति कृवन्ति | स्वये हविःस्वीकरारार्थ 
यष्टूणां न पनमिद्धययं फन निरमिमत । तस्वरूपं दश- 
यति-- द्विः चवाज्यमोमनक्षणं हविः । पुरोडाश पिषि- 
मयम्‌ । सरचः । उपलक्षणमेतत्‌ । जुहादीनि यज्ञो- 
पयुक्तानि । यज्ञायुधानि पात्राणि आयुधवदायुधानि। 
यथा योद्धारः आयेधनसाधनेः श्रादिमिरिपो निप्रन्ति, 
एवं यषएरो-पि ण्तैः लषगादिपात्रेयज्ञविद्रेपरकारिणः स्वोप- 
द्रवकारिणश्च पण्टिरन्तीति आयुध्वोपवारः । एवं देवतु- 
निरमितपुरोडाशयज्ञायुधा्मकयहं अनुष्टितवन्‌ दे आदि. 
तापन प्रत त्वं दवायानैः, देवा यान्ति एभिरिति दैव- 
यानाः, पेदेवटोकप्रापिसाधनस्तेमिः तैः पथिभिः मार्ग 
याहि गच्छ । गन्तच्यं सानं ददचर्यात-ईइ जानाः इष्टवन्तः 
कृतयज्ञाः प्रुपाः येः पथिभिः स्वगं॑सुखाप्मकं लोकं 
स्थानं यन्ति गच्छन्ति | अता, 
तस्य पन्थामनु प्य साध्वङ्गिरसः सुकृतो 
येन यन्ति । 

तेभियीहि पथिभि. स्वगं यत्रादिदया मधु भक्ष 
यन्ति वृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ 

कतस्य सप्यमृतस्य यज्ञस्य पन्थां पन्थानम्‌ । साधु 
सम्यक्‌ | पथो वा विशेषणम्‌ । साधु समीचीनं अचिरा 
दिमाग अनु पद्य अनुक्रमेण जानीहि । सुकृतः सु- 
कर्माणः अङ्गिरसः एतत्सक्ञका महषयः अङ्गारोत्पन्नाः । 
° येऽङ्गारा आतस्तेऽङ्गिरसोऽमवन्‌ ` ( रत्रा, ३।६४ ) 
इति एेतरेयकश्रतेः । येन पथा यन्ति स्वर्गलोकम्‌ । अङ्गि 
रसां सत्रयागानुषठानेन स्वगंटोकप्रातिः पेतरेयके श्रयते- 
८ अ्िरसो वा इमे स्रगाय छोकाय सत्रमासते › हति, 


उ. का. ५० 


| 
| 
खगौ रोका अमृतेन विष्ठा इपमूजे यजमानाय 
| 
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। ¢ तं स्वयन्तोऽन्रुवननेतत्‌ ते ब्राह्मण सदलमिति ` (परा, 
५।१४ ) इति । तेभिः तैः पथिभिः मामः स्वगं यादि । 
प्रत एव सव्रोध्यते | ग्र यम्मिन स्वग आदित्याः 
अदितेः पुजा देवाः मधं मधुवसपरीतिकरं मधुरं अमृते 
भक्षयन्ति आस्वादयन्ति । गला च ततीय त्रिषवमण्न्ा- 
पूरके उत्तमे नके । कं सुखं, अकरं दृः, न तिग्रत 
अकै, ग्रहिमन्‌, तस्मिन्‌ सुखात्मफे स्वगे पि भ्रवम्ब 
विश्रितः प्रतिष्ठितो भव | यद्रा, सखगम्य कस्य उनम- 
मध्यमाधममदन चिन्रखात्‌ त्रतीय नाकं दभ्यक्तम्‌ । 
तथा च एतःर्यकम्‌-- "त्रयो वा दमे विद्ृतो टोकाः' 
( ए्रा. २।१७ ) इति । मन्ववर्णा-पि-' तिरो ममी- 
धारयन्‌ तरी दयन्‌ ` ( ऋत, २।२७।८ ) इति । तथा 

| धयदिन््ाम्री परमस्यां प्रथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत 
स्थः ` ( ऋस, १।१०८।१० ) इति च । असा, 

रयः सुपणा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि 
विष्टपि शिताः । 


| 
| 


दुदम्‌ ॥ 
त्रयः त्रिसंख्याकाः सुपणाः सुपतना अभनिसूरयसोमाः 
उपरस्य । (उपर उपलो मेधो भवति ` (नि. २।२१ ) 
इति यास्कः | तस्य मेषस्य संबन्धिनो मायू मायुमन्तो 
शब्द्कारिणौ वायुपञन्यो । तौ हि मेघसंबन्धेन राब्द- 
कारिणौ । एते अग्न्यादयः अधिष्ठातृदेवाः क्रमेण नाकस्य 
स्वगस्य पृहे उपरिभागे वृतीयकक्षयायां विष्टपि । विष्टप- 
दाब्दः अन्तरिक्षवचनः । तक्मिन्‌ विष्पे अधि श्रिताः, 
| अग्न्यादयः खगेरोकं वायुपजन्याबन्तरिक्षलोकं अधितिष्- 
न्तीत्यथः। एतरग्यादिभिरधिष्टिताः स्वगांः सुखात्मकाः 
लोकाः स्वकर्मभिरार्जिताः । कर्मभेदात्‌ फल्वेषिध्यन 
उत्तमादिमेदेन वा स्वगा रोका इनि बहूवननम्‌ । भमू- 
तेन अमरणसाधनेन सुधारसेन विषाः व्याप्ताः पूर्णाः | 
यजमानाय यजं स्मातं वैदिकं वा अनुष्टितवते प्रेताय 
| इषं इष्यमाणं अन्न ऊजं बलकरं अन्नरस च दुहां दुदृतां 
प्रयच्छन्तु । 
मणा. 


जुहूदौधार चामुपशदन्तरिक्ष धुवा दाधार परथिवी 
प्रतिष्ठम्‌ । 
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परतीमां लोका धृतप्षठाः सवगौः कामंकामं यज- 
मानाय दुहम्‌ ॥ 

जहुः) जुदोति हूयते वा अनया हषिरिति जहूः, हेम 
साधनभूतः पात्रविशेषरः । वरां चोकं दाधार धृतवती | 
उपमत्‌, उप समीपे जहाः भ्रियते धायते इति उपभृत्‌ , 
एतःसंजकः पात्रविशेषः । अन्तरिक्षं अन्तरा क्षान्त 
मध््मरोकं धरति । श्रवा, बिष आसादनमारभ्य यक्ञ- 
परिसमपतिर्चलमावा भ्रुवा प्रतिष्ठिता, एत.संज्ञका सुक्‌ 
प्रतिष्ठं चराचरात्मकस्य जगतः आश्नयमृतां प्रथिवीं 
प्रथितां मू्मि दाधार । एवं जहाग्रासिक्लः सचो गृलो- 
कादिधरकतखेन प्रशस्ताः | इमां धरृवया धारितं प्रथिवीं 
प्रति अमिच्श्य घृतपृष्ठः दीप्तोपरिमागाः स्वरतो ग्योति- 
ष्मन्तः सर्गाः सुखाप्मक्रा टोकराः । कक्षयात्रयवचात्‌ बटू 
वचनम्‌ । यजमानाय दृषटवते कामकाम काम्यमानानि 
सर्वाणि पलानि दुहम्‌ । पूवस्मिन्मन्त्र तृतीये नाके अधि 
वि भ्रयसति उत्तमं स्वग॑लोकमारुटवतो यजमानस्य 
स्वकरमाभिताः पुण्यलाकाः सङृतपलं प्रयच्छन्तु रयक्तम्‌ | 
अर्िपस्तु मन्त्रे पुषयक्षयानन्तरं मदयैटोकं प्राप्तवतः अस्य- 
वादित्रः पूवजन्माजितसृङ्कतवासनाव्रलात्‌ इह लकैप्पि 
पुनः स्वगरोकप्रापकाणि यज्ञादीनि समीचीनानि कर्माणि 
भवन्तु इव्याशास्छते । तथा च भगवतोक्तम्‌-प त्रैविद्या 
मां सोमपाः पूतपापा यङरिषट्वा स्वगतिं प्राधयन्ते | ते 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पृथिवीं आ रोह अधितिष्ठ | ‹ यजमानेन साकं ' इति 
तृतीयवाक्ये समाम्नातस्य सर्वत्रानुषङ्गः । यजमानोऽपि 


| ५ 
एरथिवीं अधितिषठतु । श्रवा नाम सुक्‌ बरप्रि आसादिता 


| 
| 


| 
। 
| 
| 


] 
। 


पुण्यमासाच सुरेन्रलोकमश्रन्ति दिव्यान्‌ मि देव , 
भोगान्‌ ॥ ते तं भक्त्वा स्गेलेक विशाल क्षी पुण्ये 


मत्यलोकं पिशन्ति ॥ ` (म, गी. ९।२०, २१) इति, 
ध्राप्य पुण्यकृतां लोकानुप्रि्वा शाश्वती; समाः । य॒चीनां 


यक्ञपरिषमापिपयन्ते आज्येन संपूर्णा अविचकिता वेते । 
पृरथिव्यपि स्थिरा । अतस्तस्याः सा अधिष्ठात्रीव्युच्यते । 
हे उपमृत्‌, अन्तरिक्षं मध्यमखोकं आ कमस आक्राम । 
अध्वुणा हि दृस्ताम्यां चुहूरुपमुच्च यागकाठे धवते । 
तजर उपभृतं सभ्यदस्तेन गद्या दक्षिणेन जहा उुहोति। 
अतोऽत्र जुहा उपमत्‌ अधस्तनीति मध्यमरोकाधिष्ठातू- 
रवेन उच्यते । हे जुहु; यां दिवं यजमानेन शकं हं 
गच्छ | हे धरृवादिसुचः, यूयं क्रमेण एथिव्यादिलोेकान्‌ 
यजमानेन अधिष्टापयतेय्थः । अथ प्रयक्षवदुक्ति; । 
एवं स्ञम्मिर्लोकत्रयं प्रापितो यजमानस्वं अदृणीयमानः। 
दृणीड्‌ रोपे छज्जायाम्‌ । कथ अहं ग्याता दिशः अभि. 
रपरिताति दुदहीयेति विचिभित्सामङ्कुवेन्‌ दूवेण वत्सेन । 
वत्सवत्‌ वत्सः, वत्सो यथा प्रथमं स्तन्यपानेन मातरं 
पीनोध्नीं करोति, तद्वत्‌ सवोऽपि सर्वाणि जहादीनि 
पात्राणि आग्यपूरितानि करोतीति बत्सत्वेन रूपितः | 
वत्सल्पेण सुषेण प्रपीनाः प्रकरण प्रवृद्धप्तनीः, प्रसनुत- 
स्तनीरिय्थः | ताः सा दिशः प्राच्याय्या दश दिशः 
कमं धश्च अमिलपितानि एखानि । असा, 
तीर्स्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो 
येन यन्ति। 

अत्रादधुयेजमानाय टोकं दिशो भूतानि यद्‌- 
केत्पयन्त ॥ 

तीर्थः तरणसाधनेय्ञादिभिः प्रवतः प्रकशः महीः 


श्रीमतां गदे योगम्रष्ठोऽभिजायते ॥ तत्र त बरदधि- | महतीः आप्दस्तरन्ति अतिक्रामन्ति इति एवं यज्ञा- 


संयोग ल्मते पौवदद्धिकम्‌ । यतते च ततो भुयः 
संसिद्धो रगनन्दन ॥ ` (म, गी, ६।४१,४३ ) 
इति च| अमा, 
धुव आ रेह प्रथिवी विद्वभोजसमन्तरिक्ष- 
मुपा क्रमस् । 

दां गच्छ यजमानेन साकं सरुवेण वत्सेन 

दिशः प्रपीनाः सवो धुक्षवाहणीयमानः ॥ 

हे धुरे एतन्नामधेये सक्‌ । विश्वमोजपं विश्वस 
भजयित्रीं सस्यादिद्वरेण विशमोगाधिकरणभूतां वा 


ठनि भपदुत्तरफाणि भवन्तीति बुद्धया यशतः यजं 
वैदिकं स्मर्ति च कुवौणाः अत एष सुकृतः सुकृतक मणो 
येन पथा यन्ति प्रापनुषन्ति पुण्यलोकं अत्रे असिमिन्‌ 
पण््ररोकपाक्िसाधने पथि त पन्थानमनुसूत्य आगय्छते 
यजमानाय तदथं लकं पुण्याजितं अदधुः विदधतु य्ञ- 
कृतः सुकरृतकतारः दिशो मृतानि बा । यत्‌ ये लोकं 
धशः ‹ सवेण वस्तेन दिशः प्रपीनाः सवाँ ध्व › इति 
पूवेमन््रे अभिल्प्रितफल्प्रदत्वेन उपवर्भिता दिशः भूतानि 
भवनवन्ति स्वेदिगवरिथतप्राणिजातानि च अकरपयन्त 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-- जीवगतिः 


यजमाना समपादयन्‌ । तं लोकमदधुरिति पूर्वेण 
सबन्धः | असा, 
अङ्गिप्सामयनं पूर्वो अभ्निरादियानामयनं गाहै- 
पत्यो दक्षिणानामयनं दक्षिणाभिः | 
महिमानममर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सवं उप 
याहि दाग्मः ॥ 

परितश्चितां आहित्नेगाहपत्यादयो<ग्रयो विहता 
यथाप्रदेश वर्तन्ते | ते-ग्रयः अभिच्पितप्रदा भवन्तु इय- 
यमर्थः दत उन्तोरमननेः प्रतिपाद्रते | अद्धिरसां अयनं 
नाम स्र मकः कतुिगेपः । स एव पूवः पूवस्य 
दिनि वर्वमानो-चिः आद्टयनीयः | आदिव्यानां अयन 
एतत्सजकः सनयागः गाहपप्यामनिः । दक्षिणानां, 
दक्षा एव दक्षिणाः, दक्षाणां अयन सच्रविशेषः | स एव 
दक्षिणाभिः दक्षिणस्यां दिशि वतंमानोऽभिः | एं 
ब्रह्मणा मन्त्रेण मन्त्रसाध्यसत्रयागाप्मना वा विदितस्य 
निर्मितस्य प्रथगायतनेपु स्थापितस्य अग्रेमहिमान आह- 
वनीयादिसक्ञामिव्यवहियमाणां विगतिं समङ्गः सहता- 
वयवः सथः सपु्णावयवः अतः र्मः । सुलनामेत्‌। 
सुखितः मन्‌ उप याहि । सर्वरभिमिदह्यमानः प्रेतः 
एवमुर्यते | असा, 
पूवे! अग्िष्रवा तपतु शे पुरसाच्छं पश्चात्‌ तपतु 
गाहेपलयः । 

दक्षिणा्नषटे तपतु शमे वर्मोत्तिरतो मध्यतो अन्त- 
रिक्षादिशोदिशो अग्रे परि पाहि घोरात्‌ ॥ 

दे अग्निमिर्दह्यमान प्रेत पुव अभ्रिः पूर्वस्या दिरि 
दीप्यमानः आहवनीयः पुरस्तात्‌ पूव्यां दिशि श्च दुखं 
यथातथात्वा त्वां तपतु तापयतु दहु । तथा गादृप्यः 
गहपतिना यजमानेन आदितः सवाभ्रियोनिमृतोऽभनिः 
पश्चात्‌ पश्चिमभागे द एुखे तपतु त्वां दहतु । दक्षि- 
णाभिः दक्षिणस्यां दिशि निहितोऽभनिस्ते त्वद हमे 
युखं यथा तथा वम कवचे परामेदये यथा तथा तपतु । 
कवचे यथा स्ववारं, यद्वा, शम ग, यहं यथा 
स्ाच्छादकं एवं सक्च त्वदीयदारीरं आदृत्य दहति. 
त्यथः । अथ अः प्रक्षस्ततिः--हे अग्रे । आहव- 
नीयाद्रनुगतत्वाकारेण एकवचनम्‌ । उत्तरतः उत्तरस्या 
दिः मध्यतः पूर्वादीनां चतद्णां मध्यप्रदेशात्‌ अन्त- 
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रिक्षात्‌ आकाद्यात्‌ दिशोदिशः सवस्या अवान्तरदिशः 
परि पादि परितो रक्ष ¦ न केवलं दिशो प्रत्ति वु 
तत्रस्थो मयफरः पुरूषो हिनस्ति । तथा च महारण्यं 
्रस्तप्य मन्त्रवणः-‹न वा अरण्यानिहनयन्यश्चनामि- 
गच्छति ` ( ऋम, १०।१४६।५ ) इति । अतो भीतिः 
कारणमाह-घोरादिपि । घोरात्‌ करात्‌ द्िसंकात्‌ परि 


पाटि | असा. 
यूयमग्ने रंतमामिस्तनूमभिरीजानममि रोकं 
स्वम्‌ | 

अद्वा भूत्वा प्ृष्टिवाहो वहाथ यत्र देवैः 
सधमादं मदन्ति ॥ 


हे अग्ने युयम्‌ | एकसयवग्नल्ेधामघनात्‌ यूय इति 
बव चनम्‌ । एथगायतनेषुं स्थापिता युव शतमाभिः 
अत्यन्त सुखकरीमिस्तनूमिः दशरेः । द्विविधाः खल 
अगरस्तम्वः प्रोराश्च शिवाश्वति । उभय्यस्तन्वस्पत्तिरीयके 
रूयन्ते-पये त ञि तनुवौ । विराद्‌ च राट्‌ 
च| त मा विशतांते मा जिन्वताम्‌ ` ‹ सम्राट्‌ चाभि. 
मृश्च (विमृश परिमृश्चः "प्रम्वी च प्रभूतिश्च 
‹ यास्ते अग्रे शिवास्तनुवः' ( तेत्रा, १।१।७।२-२ ) 
इत्यादि । (यास्ते अमरे घोरास्तनुवः | क्षुच्च तुष्णा च । 
अस्नुक्‌ चानाहूतिश्च । अश्चनया च पिपासता च । सद्‌- 
श्रामतिश्च । एतास्ते अग्रे घोरास्तनुवः" ( तेभ, ४।२२) 
इति । तत्र रिवामिस्तनूमिः सद हनानं येन युय 
आहिता दष्टाश्च ते इष्टवन्ते पुरुप्रं स्वग सुखेन गन्तव्य 
पुखाप्मकं लोकं अमि वहाथ अभिगमयत | अभनित्रयस्य 
गन्तव्यप्रापणे दृष्टान्तमाह-अद्वो मृष्वेति । प्रवादः 
अश्वो भृत्वा । पुरस्तात्‌ एकः पात्‌ दरौ इयेवं त्रिभिरधै 
युक्तो देवो रथः प्र्टिः। तं बहन्‌ प्रथिवादः अश्वो मृष्वा | 
समषटिरूपेण एकवचनम्‌ । एवं मिधामवन्तो यूयं एनं 
आदिताभ्निं खग लकं भभिगमयतेति । य॒त्र यिन्‌ 
सवग लोके देवैः अमृतैः सधमाद सह मदो यस्मिन्‌ 
कर्मणि तथा मदेम इष्यास्म । उपस्तोतृन्‌ गोत्रिणो-पे् 
उत्तमपुरुषो बहुवचनं च । 
असा, 
दामप्रे पश्वात्तप रं पुरसाच्छमुत्तराच्छमथयरात्‌ 
तपनम्‌ । 
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एकल्ञेधा विहितो जातवेदः सम्यगेनं धेहि 
सुकृतामु खोके ॥ 
हे भ्म वे पश्चात्‌ पश्चिममागे गादैपप्यः सन्‌ र सुखं 
तप दद । पुरस्तात्‌ पृथभगे शम्‌ । तपेयनुपद्गः । उत्त- 
रात्‌ उत्तरदिकप्रदये । भधरात्‌, अधरदाब्टनात्र उतर- 
प्रतियोगिनी दक्षिणा दिगुच्यते । वाक्यभेदात्‌ दोपटस्य 
आवृत्तिः । एनं आादिवार्चिं तप । ह जातयटः जातानां 
वेदितरप्न खं पूव एकोऽपि त्रधा विदितः गा्पयादि- 
रूपण व्रिप्र+र्‌ स्थापितः एनं अन्वादिष्ट अग्नयारिति 
प्रेतम्‌ । उगन्दः अवधारण । सुकृतां सुकृतकमणां कोके 
स्थने स्वगास्य एव सम्यक समीचीनं यथा तथा दि 
स्थापय । सम्यक्त्वं नाम अिकरल चिरक्राद्यव 
स्थायिष्वम्‌ | असा. 
दामप्रयः समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यं 
जातवेदसः । 

कतं कृण्वन्त इह माऽव चिक्षिपन्‌ ॥ 
म्यां अभ्रीन्‌ समय प्राथयत-जातवरेदसः जातानां 
वेदितारोटग्रयः समिद्धाः सभ्यक्‌ प्रदीपिताः सन्तः प्राजा- 
पत्ये प्रजापतिदेवत्यं मेध्य, मेधो यज्ञः पितमेधास्यः, 
तदहं इम प्रतरूपं पर्यु समा रभन्तां संखृशन्नु परितो 
दहन्तु । इद अरिमन्‌ दहनकमंणि दतं प्राजापत्यं इमं 
यज्ञादे प्यं पक्रं कृण्वन्तः कुर्वन्तः मा अव चिक्षिपन्‌ 
अवक्षिप्तं अवर्कीणं मा कुबन्तु, यथा निरवशेपं द्यत 
तथति । असा, 
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यज्ञ॒ एति विततः कल्पमान ईजानमभि कोक ' 
स्वगम्‌ । । 


तमप्रयः सवेहूतं जुषन्तां प्राजापत्ये मेध्यं 
जातवेदः 
कतं कृण्वन्त इह माऽव चिश्िपन्‌ ॥ 

विततः प्रास्योदीच्याङ्खर्विस्तृतः कल्पमानः इष प्रदश्च 
प्रापथितु समथा यज्ञः पितृमेधाख्यः ईजानं इध्वन्तं एनं 
स्वगे सृखरात्मके रोकं अभ्येति अभिगमयति अभि. 
प्रापयति । अतो जातवेदसः अग्रयः प्राजापत्य मेध्ये त 
दइजानं प्रतस्पं पशं सर्वहुतं सर्वः निरवशेषः हुतो दग्धः 

तं जुषन्तां सेवन्ताम्‌ । शुतमित्यादि व्याख्यातम्‌ । 
असा, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ईजानध्चितमाऽरक्षदभि नाकस्य पृष्टादिवमुखति- 
ध्यन्‌ 1 
तस्मै प्र भाति नभसो भ्योतिपीमान्त्स्वगेः पन्थाः 
सुकृते देवयानः ॥ 
ईजानः इवान्‌ पुरुपः चितं विपमसंख्याकाभिः 
शलाकाभिरिधिकामिर्वा चयनेन संश्त अभि प्रदशम्‌ | 
दएकचितः प्रदेशः अथिरियृष्यते | उक्त टि भगवता 
भपस्तम्बन-- ' अग्निम उनरभेदिर्नरेपु ऋतुप्वशनिः 
( आप. श्रीस्‌. २५।४ ) इति । तं आ भर्षत्‌ 
आरुटतान्‌ । किमथम्‌ । नाकस्य दुःखरदितम्य स्वगस्य 
षठ उपरिमिग दिवं व्तीयक्कषयारपं नुखोक्म्‌ | ‹ यो 
धा इमे त्रिकृतो लोकाः (एज्रा. २।१७ ) इति श्रुतेः 
एवैकस्य टोक्य च्रिवृादेकस्यापि खगलोकस्य उत्तमा- 
धममध्यमेदेन त्रेषिध्यम्‌ । मध्यमायाः स्वगकक्षयायाः 
परमां तृतीयक्यां उपतिष्यन्‌ , उप्पतनाद्धेतौरियथः | 
तक्ष दिवं उत्पतिष्यते सुकृते मुकृतकमेणे तदर्थ नमसः 
मध्याकाशस्य स्योतिषीमान्‌ ज्योतिष्मान्‌ प्रकाशकः दव- 
यानः देवा यान्ति अनेनेति सः खगः सुलन गन्तव्यः 
परमः स्वगेप्रात्तिसाघनमूतो वा पन्थाः मागः प्र माति 
प्रकरेण दीप्यतां प्रकादाताम्‌ | असा, 
अम्निहौताऽध्वयेष्टे वृहस्पतिरिनद्रो बह्मा दक्षिण- 
तस्ते अस्तु | 
हतोऽयं संस्थितो यज्ञ॒ एति यत्र॒पेमयरनं 
 इतानाम्‌ ॥ 
हे चितस्थ प्रेत ते तव पितुमेषास्ये यज्ञे अग्निः होता 
ब्पटूकपा एतप्सक्ञक; ऋषिक्‌ असतु । बृहस्पतिः वृषतां 
ठेवाना पतिः पण्टफो दवः अध्य; अव्वर्‌ं यक्तं यजमा- 


, नस्य कामयमानः एतलक्ञकः कषिक्‌ अस्तु | इन्द्रो दक्षि- 


| ण्यां दहि आनीनो ब्रह्मा एत.संजकः ऋषिक ते तव 
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पितुमेषास्य यज्ञ अस्तु मवतु । अस्मिन्‌ प्रेतसस्काररूप- 
पितुमेधे भग्यादीनां दोत्रादिमह्सिग्भावेन रूपणं अस्य 

मणो वैकत्यामावद्योतनायिति मन्तव्यम्‌ । होतरादिकीर्ैन 
अन्येषां ऋष्विजामुपलक्षणाथम्‌ । एवे होत्रादिस्पैरण्यादि- 
भिरनुष्टितोऽयं यज्ञः पितुमेधास्यः संस्थितः समापितः 
सन्‌ एति गच्छति । गतव्यं स्थाने दर्शयति--यप्र 
यस्मिन्‌ स्थाने हुताना इ्ानां यशानां पू पकारं 
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अयनं गमनं प्रातिर्धियते । यजस्य उत्तमलोकपरापत्या | पंनीधोना हरिणीः दयेनीरस्य कृष्णा धाना 


पत्संस्कतस्य पुरुषस्य सगेलोकप्रा्तिरुकतेयनुसेधेयम्‌ । रोहिणीर्धनवस्ते । 
असा. , तिर्वत्मा उजेमस्मै दुहाना विदवाहा मन्त- 

रताय दत्तानां धानातिलानां सूपान्तरण, वशस्य च नपस्फुरन्तीः ॥ 
यमराज्ये भुक्तिः पृवमन्त्ोक्तोः थः अनया वित्रियत | एनीश्येनीशब्दौ 

एतत्ते देवः मधिता बाती ददाति भत॑वे। व्याख्यातौ । हरिणी; हरिण्यः हरितवर्णाः । कृष्णाः 
तत्व यमस्य राञ्ये वसानस्ताप्यै प्वर्‌ | अतिमजेनत्‌ कृष्णवर्णा; । रोटिणीः रोटितवणौ अरण- 


दे प्रेत १ तथ सविता स्थस्य प्ररो देवः एतत्‌ वणाः। घनुरूपाः धानाः भस्य ते तव मवनिति । ताम्िल- 
इदं वासः वस्र मवे मरणाय आच्छादनाय ददाति वत्सा धनबो श्रिदवादा सर्वेषं अदसु अनपष्फुन्तीः 
प्रयच्छति | त्व चतत्‌ ता प्य तपणाई प्रीतिकसम्‌ | यद्वा, | अनपस्फुरन्त्यः । अपस्फुरणं नाम नरः| अभिनश्वयैः 
तृपानाम तृणविशेषः । तेनिर्भितं पृताक्तं वस्नं तार्य अक्षीणाः सत्यः अस्मे अखिरूपाय ते तव अर्यं बलकरं 
इति अन्ये वदन्ति । तद्रल्ं वसानः आच्छादयन्‌ यमस्य भः दुहानाः प्रयच्छन्त्यः सन्तु भवन्तु । असा, 
्ेताधिराजस्य राज्ये चर परिभ्राम्य । असा. | वैश्वानरे हृतदविषः खधारपेण परिणतिः पितृपिता- 
धाना घेनुरभवद्रःमी अस्यास्तिोऽभवत्‌ । | महप्रपितामहानामुपकाररूपा, मलसामृतत्व, 
तां बै यमस्य राग्ये अक्षितामुप जीवति॥ पितृणां मासि पुनरागमनम्‌ 
धाना मृषटयवः धनुः प्रीणगित्री गौरमवत्‌ । अस्या | वैश्वानरे हभिरिदं जुहोमि साहस्र शतधार 





धनुरुपाया धानायास्तिलः वन्सोऽमवत्‌ । तां वत्सरूप- यु्सम्‌ । 
तिटसहितां घनुरूपां धानां यमस्य राग्ये अक्तां क्षय- | स विभातं पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ 
रषटितां उप जीवाति उपजीवेदयं प्रतः । वैशब्दः प्रषिद्धि- बिभति पिन्वमानः ॥ 
दयोतनाथः | यद्वा, उपजीव हे प्रेत त्रमिति । | वैश्वानर । विश्वनरदितो विद्वानरः । विश्वानर एव 

असा, | वैश्वानरः । तस्मिन्‌ अग्रो इदं पयोरूप खाटीपाकस्पं 





दैतास्ते असौ धेनवः कामदुधा भवन्तु । 
एनीः इयेनीः सरूपा विहूपास्तिखवत्सा उप 
तिष्ठन्तु तात्र ॥ 
असौ इति प्रेतस्य संबोधनम्‌ । हे असौ अमुक्नाम- स्वोपजीविनः प्राणिनः प्रीणयति णवं इदं हविः नानाविधं 
धेय प्रेत ते तव एता धानाः कामदुघाः, कामं काम्यमाने | सत्‌ पितृन्‌ पुष्णातीति उत्मात्मना रूपितम्‌ | पिन्वमानः 
फल दुहन्तीति कामदधाः, इष्टफलदा घेनवो भवन्ति | हविषा प्रीतः स वैश्वानरोऽग्निः पितरं पिवते प्रास 
ता एव विदिनष्टि--एनीः । एतः संध्यावणेः । स्येतः | स्वजनकं प्रतं पितामहान्‌ पितुः पितृन्‌ जिमति प्रीणयति | 
्भ्रवणेः । एन्यः संभ्यावणाः शुभ्रारुणवणौः श्येन्यः | तथा प्रपितामहान्‌ प्रकृष्टान्‌ पितामहान्‌ स्वपितुः पिता- 
धवल्वणाः सरूपाः समानरूपाः विरूपाः बिविधस्पाः | महान्‌ । बहुवचनेन पितामहादीन्‌ स्वान्‌ स्वव्श्यान्‌ 
तिख्वत्साः तिहत्मकवत्ससिता धनुरूपा धानाः अत्र | बिभर्ति पुष्णातीति । असा, 
असिन्‌ यमराज्ये हे प्रेत त्वा त्वां उप तिष्न्तु अभिमत- 


वा दविः जुहोमि प्रक्षिपामि । हविविंशिनष्टि-- साहसं 
सदृलविधोदकेप्रवादयुक्तम्‌ । शतधारं शतप्रवादोपेतम्‌ । 
अवयुलय स्तुतिः । उत्स प्रलवणम्‌ । यथा एषविध उत्सः 











फलदोहनार्थं समीपे सेवन्तां परिचरन्नं | असा, | , (१) भष. १८।४। ३४; ता, ६।७।१ पूवां ( एणौ- 
न 9 _ “ | धाना हरिणीरजुनीः सन्तु घनवः ). 
(१) भस, १८।४।३१. (२) भक्त. १८।४।३५; तेज, ६।६।१ ( वश्वानर 
(२) भल. १८।४।३२. हविरिदं जुहोमि साहखमुत्सं शतधारमेतम्‌ । तस्सजेष 


(३) भस, १८।४।३३. पितर पितामह प्रपितामहं बिभरतिन्वमानि ॥ ). 


१९८ 
सहस्रधारं शतधारसुत्समक्षितं व्यच्यमानं 
सकिटख ष्ठे । 
उने दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः 
खधाभिः॥ 


दलधारं सहससंख्याकच्छिद्रपतितोदकप्रवादयुक्तम्‌ । । 


शतधारम्‌ । अवयुत्येव स्तुतिः । उस्स, उत्सवत्‌ उत्सः, 


उत्सोपम कर्शं भक्षितं क्षयरदिते उद्कपूणै मल्ल | 


अन्तरक्षस्य परे उपरिभागे व्यच्यमानं व्या्नुवन्तम्‌ | 
आकारे धार्यमाण इति यावत्‌ | ऊर्जं बलकरं अन्नम्‌ । 
अन्नसाधनोदकं इति यावत्‌ । दुहानं कारयन्तं अनप 
स्फुरन्त ब्हुष्छिद्रसादियेऽपि अपिदीयमाण सम्यक्‌ रोभ- 
मान वा सदृखच्छिद्र कुम्भं पितरः परेतभूताः स्वधाभिः 


स्वप्रीणनसाधनेरमरहतुमिः उपासते सवन्ते उप 
गच्छन्ति | असा, 


इदं कसाम्बु चयनेन चितं ॒तत्‌ सजाता अव 
पर्यतेत । 

मर््योऽयममूतत्वमेति तस्मे गृहान्‌ णुत 
यावत्सबन्धु ॥ 

हे सजाताः सहजन्मानः समानक्षुले जाता गोत्रिणः 
युयं चयनेन संचयनकमणा चित संचितं एकत्र समृदी- 
तं तत्‌ इदं कसाम्बु | कसाः कीकसाः अस्थीनि । 
कसाश्च अम्बूनि च कसाम्बु । पुवमन्त्रेण अस्भामुदकेन 
आएावनमुक्तम्‌ । उदकष्मवितान्यस्थीनि अव पश्यत 
अवधानेन दृक्षध्वम्‌ । एत आगच्छत । अग्र॑ मर्यः 
मरणधर्मा प्रतः अमृतत्वं एति अमरणधरम प्राभरेति । 
तस्मै तदथं गृहान्‌ स्थानानि कृणुत कुरत । यावत्सवन्ु 
यावन्तः सबन्धवः समानगोचा भवथ ते सवै युयं तस्मै 
प्रेताय गृहान्‌ कुरुतेति । तस्यास्थिनिरीक्षणमेव परलोके 
स्थानङरणमियथः। अशा. 
पैरा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः 
पूयोभैः । 


(९) भतं. १८।४।३६. 
(२) भत. १८।४।३५७. 
(३) भसं. १८।४।६३; तैस. १।८।५।२ ( परेत पितरः 


सोम्या गम्भीरः पथिभिः पूर्व्यः । अथा पिवृमतुिदत्र 
शर्पौत यमेन ये सधमाद मदन्ति ॥ ); कासं, ९।६( १९ ) 


छपनिषत्काण्डम्‌ 


सुप्रजसः सुवीराः ॥ 
हे पितरः सोम्यासो युयं पूणः, पूः प्रं स्वीयः 
। पितृलोकः, तं यान्ति एभिरिति पूरवाणाः, तैः सपुखाति- 
साधः गम्भीरेः पथिभिः परा यात इतः पराड्मखा 
यात सखस्थानं गच्छत । अध अथ अनन्तर मसि 
मासे पूणे अमावास्यायामिलययः । हत्रिरनृन्‌, हविरदन्ति 
एप येष्विति ते हपिरनवः, तान्‌ दविभश्नस्थानमृतान्‌ 
नः अस्मदीयान्‌ गृहान्‌ पुनरा यात आगच्छत । 9 
विशिष्टान्‌ । सुप्रजसः, प्रजा सतिः पुत्ररक्षण, शोभन- 
पत्रयक्तान्‌। मुवीराः, वीरः कर्मणि कुशलः पोत्रादिः , 
दोमनपौत्रादिसमेतान्‌ । एवविधान्‌ गृहान्‌ आ यात। 
पितृणां चा विशष्रणम्‌ । शोभनप्रजतः सुत्रीराः सन्तः 
अस्मभ्ये पुत्रपोत्रादिलक्षणां संततिं दा पनरायतिति 
| सबन्धः | असा, 
| यद्रो अश्निरजहादेकमस्गं पितो गमय 
| जातवेदाः । 
तद्र एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः ख पितणे 
| मादयध्वम्‌ ॥ 
| हे प्रेताः वः युष्मान्‌ पितृलोक पितुभिरधिष्ठित स्थानं 
, गमयन्‌ प्रापयन्‌ जातत्रदाः जातानां भेदिता पुण्यापुण्य 
। कमेणः । यद्वा, जातानां कर्मफलस्य लम्भयिता प्रापयिता 
। अनिः प्रेतदाहकः यत्‌ युष्मदीय एफ अङ्गं अजात्‌ 
| त्यक्तवान्‌ › चितेविपकीणे अवयवं नादहदित्यथः । 
वः युष्माकं तत्‌ एतत्‌ पुरोषसिं अङ्घं अवयवे पुनरा 
प्याययामि अघ्नौ प्रक्षेपेण प्रवर्धग्रामि । यूं साङ्गाः 
तपूणावयवाः पितरो मूत्रा खगे मादयध्वं मोदयम्‌ । 
अणा, 
दम्भन्तां कोकाः पिदृषदनाः पितृषदन त्वा ठोक 
आ सादयामि ॥ 


| अधा मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ हषिरतं 
| 


( परत पितरः सोम्यासो गम्भीरोभः पथिभिः पूर्विणेभिः । 
दतत्वावास्मभ्य दरविणेह मद्रं रयिं च नः स्वेवीरं निय- 
च्छत ॥ ); मेसं. १।१०।३ (१५) ( परेतन पितरः 
सोम्यासो गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्वेभिः । दधथ नो दरविणं 
यच्च भद्रं रयि च नः सव॑वोर्‌ं नियच्छत ॥ \. 


(१) भसं, १८।४६४. (२) भसं. १८।२।६५. 


मन्त्र्राह्षणोपनिषत्‌--जीवगतिः ३९९ 


हे प्रेत तव पित॒सदनाः, पितरः सीदन्ति अत्र इति | दधातु मपि स्थापयतु । अत्र प्राणान्‌ इति बहुवचनेन 
पितसदना टोकाः राम्भन्तां प्रफाशन्ताम्‌ । अहं संता प्राणापानादयः पञ्च प्राणा ग्राह्याः | वायोः प्राणानां च 


पितुमदने पितुभिरधिष्ठिते लोके त्वा त्वां भा सादयामि | बाह्याभ्यन्तरभेदमत्रिण भेदात्‌, " वायुः प्राणो भत्वा 


अग्न्यादय देवा व्रह्मविष्टोकप्रापकराः 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सहं । 
अप्निमो तत्र नयत्प्निमेधा दधातु मे । 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । 


खापयापमि | नातिके प्राविशत्‌ ' ( एेड, १।२।४) इति श्रतेः वायो 
पृथिम्यन्तरिक्षयुस्थिताः पितरः | प्राणस्थापनप्राथना युक्ता । वायवे खिति सपम्‌ । 
स्वधा पितृभ्यः परथिविषद्भयः ॥ | असा. 
सधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भथः॥ | यत्र ्रह्मिदो यान्ति दीक्षया तपसा पह । 
सखधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ | सूर्यो मा तत्र नयतु चकुः सूर्यो दधातु मे । 
एरथिगिपद्धवः प्रथिव्यां सीदद्धयः पितृभ्यः स्वधा सुयोय स्वाहा ॥ 
हृदं पि; स्वधाकरिण हृतमस्तु । एवमुत्तर व्याख्येयौ ' आरित्यश्चक्ुमूत्वाऽक्षिणी प्राधिरत्‌ ` ( एेड 
दिपरिपद्धधयः दिति दरलोके सीदद्धयः। । १।२।४ ) इति श्तेः सूरस्य चश्ुरानुकूल्यं युक्तम्‌ । 
| गतमन्धत्‌ | असा, 





चन्द्राय सवदा ॥ 
अप्रये स्वाहा ॥ चन्द्रः प्रसिद्धः । तस्य मनओआहादकत्वात्‌ मनस 
यत्र॒ यस्मिन्स्थाने सृङ्ृतफलमोगाश्रये ब्रह्मविदः | आनुकल्यं यक्तम्‌ । असा, 


सगुणत्रह्मखरूपं जानन्तः । अथ वा, ब्रह्म परिवृदं कमे, 
तद्धिद्‌ः तद्विषयज्ञानवन्तो महान्तो दीक्षया दण्डक्ृष्णा- 
जिनमखरादिधारणात्मिकया, ‹ दण्डेन दीक्षयति 

खल्या दीक्षयति ` ( तेसं. ६।१।३।५ ) ‹ कृष्णा 





यत्र ब्रह्मधिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ¦ 
सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे, 
| मोमाय साहा ॥ 
¦ सोमोऽत्र अभिपूयमाणो वह्छीरूपः परिण्ह्यते । तस्य 
जिनेन दीयति ' (तैसं. ६।१।३।२ ) इत्यादितः । । च ‹ सोमो वा ओपधीनां राजा ` (तैत्रा, ३।९।१७।१) 
तप्ता सट पयोत्रतारि निगरमजन्यन सह यान्ति गच्छान्त। | इति श्रतेः आप्रधीनां सोमस्य च रसात्मकत्यात्‌ पथः- 
उपलक्षणमेतत्‌ । दीक्षातपञदिधमपेतेन अग्निशेमादि | वो यक्तम्‌ । असा, 
केमणत्यथः | तेत्र तत्‌ स्थान अभिर्देवः मा नयत प्राप | यत्र ्रह्ममिदो यानित दीक्षया तपसा सह्‌ | 

यतु गमयतु । तदथं अगे एव मे महं मषाः तद्वि । इन्द्रो मा तत्र नयतु बमिन््रो दधातु मे। 
धयप्रज्ाः दधत्‌ प्रयच्छत । अग्नये खाहा, य एवं स्व | इन्द्राय स्वाहा ॥ 
गमयति यश्च मेधां प्रयच्छति तस्मे अग्रये स्वादा इदं | इन्द्रध्य बररूपत्वं श्रतिस्मृतिप्रमिद्म्‌ । 

हविः स्वाहूतमस्तु। असा, # अपा, 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह्‌ । 
घायुमो तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ दधातु मे। | आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोप तिष्ठतु, 
वायवे स्वाहा ॥ | अद्भयः स्वाहा ॥ 
पूत्राधेचेः पुवैवदट्त्याख्येयः । वृतीययदे अभ्रिरित्यस्य | । अमृतं बा आपः ' ( तैभा, १।२६।७ ) इति 
स्थाने वायुरिति विशेषः । तादृशो वायुः मे मम प्राणान्‌ | श्रतेः गतप्राणस्यापि उदफसबन्धेन आप्यायनसमवादरषां 


॥ -न---न 9 ~ ० = गी, । व्क [णे 


(१) भसं, १८।४।७८-८०. अमूतप्रदानप्राथना युज्यते । मा मां अमूत उप तिष्ठतु 
(२) अस, १९।४३।१-८. ६ प्राभोतु । असा, 


00 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह|, 


ष्रह्यामा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे। 
ब्रह्मणे खाहा ॥ 
बरह्मा जगन्सषटा दविरधगमः ब्रह्म स्वखसूपमृतं श्रृता- 
ध्यग्रनजन्यं तेजो बा दधातु ¦ भसा. 
मघगगुक्त देषरथातं स्वर्ग प्रति प्रापक्रोऽभि 
यत्रे धारा अनपेता मधोधेनस्य च याः । 
तदृभि्वेश्रकमेणः सुवे वेषु नो दधत्‌ ॥ 
यत्र यक्षि मधोमाधिकल प्रतस्य च या 
धारा अनपेत अविभ्छित्रास्मास्तत्र व्ये नः 
अस्मदीय तस्स वैश्वकर्मणः फलनकरमस्वामिमतः अय- 
ममनः सुवदवेपु स्वगलोक्रनिवासिषु देवपुं मध्य दधत्‌ 
स्थापयत । तेसा. 
स्वगे कसस्यागच्छन्तो यजमाना 
इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा 


उपानषत्काण्डम्‌ 


अस्यामृचि भ्योतिःरब्देन भृगोप्स्तत्रसप्रजाश्च विव- 
षिता; । तथा सति एतदीय्रनामप्रयोगण इमं भूलोकं 
ज्योतिषा पदयन्तः प्रप्नुयाम इति वाचां वदन्तश्च 
आगच्छन्ति | तेसा, 
भरनस्य पुनष्टमीवनरथानं विदुभोऽयगम्गम्‌ 

तदिदं न विचिकेत विद्रान्यन्मृतः पुनरप्येति 
जीवान्‌ । 

्रिवरदूभुवनं यद्रथवृजजीत्रो गर्भौ न मृतः खाहा ॥ 
यत्‌ यध्मिनमानुष्नस्प पद स्थितो मृतः पुरुषः 
पुनर्जीवानप्यति न तु नरक प्राप्रोति, तत्‌ इत्‌ पद्‌ तदेव 
कमानषठनं मुख्यं पदं, तस्व गान्रतो विद्वानपि पृस्पर 
न वितिकफंत विषिच्य न जनाति । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ 
मुवनस्य गर्भोः छोकम्य मध्य वतमानो जीवः त्रिवृत्‌ 
साचिक्याय्रास्तिसलो वृत्तयो यस्यासौ च्िवृत्‌ रथवत्‌ 
रथचक्रवत्पुनःपनरावतमानः, अत एव ठोकटण्या 


रिक्षा नो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिर- | मृतोऽपि वस्तुतः स जीवो न मृतः श्रितु जीवात्‌ जीव- 
शीमहि ॥ । स्येव । सवान्मना तिरोहिते रथचक्रवत्पनःपनरावक्तन 


हैयमुत आयता षण्मासो ब्रह्मसामं भवति । 
भयं वै छोको ज्योतिः । प्रजा अ्योतिः। इममेव 
तल्लोकं परयन्तोऽभिवदन्त आ यन्ति ॥ 

अमतः स्वगरोकात्‌ आयतां मटोकं प्रत्यागच्छतां 
यजमानानामानुकल्येन उत्तरस्िन्पक्षसि प्रडपि मासान 
रन्तर्येण प्रतिटिने ! इन्दर क्रत न ` इत्यस्यामृचि यद्पन्न 
तद्रद्यसामे भवेत्‌ । तस्या ऋचोऽयमथेः- टे इन्द्र न 
असदर्थमिमे कतुं आहर । तत्र टृष्टान्तः~ यथा रोके 
पिता पत्रेभ्यो मागमाद्टय प्रयच्छति तद्वत्‌ । है पुरुहूत 
इन्द्र अस्मि्ननुष्टीयमाने यामनि क्रतत्रिशेप्रस्पे नियमे 
शिक्ष हितोपदरो कुर । वयं ततप्रसादाऽर्जावा जीवन्तः 
ज्योतिः प्रकाशरूपं मनुष्यलोकं अशीमहि प्राप्नुयामेति । 

(१) तेस.५।५।७।३; श्रम, १८।६५. सवदे ( स्वदं ); 
धात्रा. ९।५।१।५० शुसवत्‌. 

(२) कंस. ७।३२।२६ नो (णो ); भस. १८।३।६७, 
२०।७९।१ ऋसवत्‌ ; सास, १।३।३ ( २५९ ) ऋसवत्‌; 
तेस. ५।५।७।४; कात. ३३।७( १५) ऋसंवत्‌; रेत्रा. 
१७।४।२ मवत्‌; तत्रा. ड४1७२।,४।७।८. 

(३) तैत. ७।५।७।४; कासं. ३३।७ (१६) आ 
यन्ति+ ( अय दि लोको लोकाना प्रतिष्ठा ). 


| 
| 


| 


स्यात्‌ । अतो देहस्यव मरणं, आत्मा तु जीवत्येव | 
अयमथः-य्रथा रथचक्रं पनःपुनः प्यावतैते तथा 
जीवोऽपि संसारे पनःपुनः परिभ्रमति । स च सख- 
रजस्तमोगुणेरावतत्वात्‌ कटाचिप्स्यगणाधिक्यन शान्नायं 
जानन्नपि कालान्तरे तमोगुणाधिक्मे सति तं शान्नाथ 
न जानाति, अतः तमोगुणकरतं प्रामाणिकं चमसक्नक्षण- 

विस्मरणं, न त्वयं पुरुप्रापराध इति । 
तेनाषा. ३।७।१०।६ 

त्रयः स्वगोः 

संसपेन्रीन्‌ समुद्रान्‌ खगोन श पतिवषभ 
इष्टकानाम्‌ । 


णण षि वि 0 3 [1 [ (री [ कि । 1 [ [ (1 रि 


(१) कासं. ३५।१३ (६९); तैव्रा. ३।७१०।६ त्रिर्‌ 
भुवनं यद्रथ (त्रिशर्यद्‌ भुवनस्य रथ ) रतः स्वाहा ( मृतः 
स जीवात्‌ ); तेजा. १।१३।३. 


(२) कातं ३९।३ (२०); मेसं. २।७।१६ (२२४) 
पूष ( बीनत्मुदान्त्समदपत्सर्गोऽपां पतिग्रिपम इष्ट- 
कानाम्‌ ); शस. १३।२१ ( व्रन्त्सुदरान्त्मखपरस्वगानपां 
परतिरषभ इष्टकानाम्‌ । पुरीषं वसानः सुकृतस्य लेके तत्र 
गच्छ यतर पतं परेताः ॥ ); शत्रा. ७।५।१।९ शुसवत्‌. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


तत्र गच्छ यत्र पूर्वे परेताः पुरीपं षसानः | 
सुकृतस्य छोकम्‌ ॥ | 


ह कूमे, यो भवान्‌ त्रीन्‌ समुद्रान्‌ रोकान्‌ समसुपत्‌ 
सम्यक्प्राप्तो भवति। समुदुद्रवन्ति स्वकारणास्समुद्धवन्तीति 
समुद्रा रोकाः, तान्‌ । कीदृशान्‌ । स्वगान्‌ भोगसाधनः 
मृतान्‌ । कीदशो भवान्‌ । अपां पतिः जलेशः इष्टकानां 
वृषभः वर्धिता । किंच यत्र यस्मिन्स्थाने पृथ॑पुरातनाः 
कूमाः अन्येष्वभ्निपूपदिताः परताः परागताः, सुशृतस्य 
दोभनकृतस्यभ्नेः तम तत्मिन्‌ टो स्थान त गच्छ । 
क्रं कुवन्‌ । पुरीषं हृतान्‌ पदान्‌ वसानः आच्छादयन्‌ | 

शुम, १३।२१ 
अभिः परलोके जन्भदरः 
अस्मात्वमधि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः| 


४०१ 


सप देबलाका ६ 
'देवचक्रं वा एतत्परिष्बं यत्संवत्सरः । तदमू- 
तत्वम्‌ । तस्मिभनेतत्पट्तयमन्नाद्ं ्राम्याश्च परव 
आरण्याश्चोपधयश्च वनस्पतयश्चाप्सुचरं च परि 
पुवं च । तहेवाः समारुह्य सवाह्लोकाननु परिप्रुबन्ते 


। देवरोकं पिवृखोकं जीवछोकमिमयुपोदकमभ्िरोक- 


मृतथामानं वायुखोकमपराजितमिन्द्रलोकमधिदिरव 
वरुणलोकं प्रदिव मृष्युखोकं रोचनं ब्रह्मणो टठोकं 
नाकं सप्तमं छोकानाम्‌ ॥ 
खगं: पुण्यलोकः, अनृतेन ततदन्युतिः 
अङ्गिरसो बै सत्रमासत । तपामाप्तः खतः 
सर्गो लोक आसीत्‌ । पन्थानं तु देवयान न 
प्राजानन्‌ । तेपां कल्याण अगद्गिरसोऽध्यायम्‌दन्र- 


अस खगाय छोकाय खाहा । । जत्‌ म उगौयुं गन्धर्वमप्सरसां मध्ये प्रङ्बय- 
हे अग्ने, त्रमस्मात्‌ यजमानात्‌ आधानकाले अधि- , माणमुपेत्‌ । स इयाभिति यां यामभ्यदिशस्मन- 
जातोऽमि उप्पनोऽमि । अतोऽयं यजमानः पुनः त्त्‌ मकामयत । तमभ्यवदत्कल्याणा३ इति । अपनो वै 
तवत्तः जायतां उत्पद्यताम्‌ । असाविति विगरेषनामवचनः । ' वः स्पृतः खर्गो लोकः । पन्थान तु देवयान न प्रजा 
तथाहि देवदतः स्व गाय लोकाय स्वगरोकप्राप्य्थ | नीथ। इद्‌ साम स्वग्येम्‌ | तेन स्तुत्वा स्व लाक- 


तत्तो जायताम्‌ । तद्रश्य एव भवयिति मावः । 
स्वाहा बुहृतमस्तु । दुम, 

, परट।क अत्मरक्षपवः 

तद्यथा ह वा अस्मिह्लोके मनुष्याः पशूनदनन्ति 
यथेभिभञ्जत एवमेवामुर्पमि्ठोके परावो मनुष्यान- 
दृनन्त्येवमेभिभञ्जते। स एनानि ह प्रातरनुवाकेना- 
बरुन्धे । तमिहावरुद्धा अमुष्मिहठोके नादनन्ति 
नैनेन प्रतिभुञ्चते । यथेवैनानस्मिह्ठोकेऽरनाति 


यथेमिभुङ्क्त  एवमेषेनानयुध्िं्ोकेऽरनात्येव- ! 
मेभिभुङ्क्ते ॥ 
प्राणः अमृनम्‌ 
मृतं बे प्राणः ॥ 


देवलोकः पितृलोकश्च 


अथो देवखोको वा इन्द्रः । पितृटोको यमः ॥ 


(१) श्युसं. ३५।२२; शब्रा, १२।५।२।१५; तेभा. 








मेष्यथ । मा तु बोचोऽहमद्रोमिति ॥ 

अङ्गिरसः खं परा ऋषयः सत्रयागमन्वतिष्न्‌ । 
तेषां अङ्गिरसां तय्यागफलभूतः खर्गख्यो लोकः आघ 
पयाप्तः स्पत; परियहेतुश्वासीत्‌ । देवयानं, देवा यान्त्यनेनति 
सं देवयानः, देवयान तु पन्थानं स्वगस्य मार्गं न प्राजा- 
नन्‌ न चाबुध्यन्त । एवमजानतां मध्ये केल्याणनामाऽऽ. 
ङ्गिरसः ध्यायं ध्यात्वा ध्यात्वा कोऽसो देवयानः पन्था इति 
विचायं विचार्य उदत्रजत्‌ ऊष्वंमगच्छत्‌ । स कल्याण आ- 
्िरसः क्रियन्त देशं गत्वा अन्तरिक्षलोके ऊणायुं एतप्सज्ञ 
गन्धवे अप्सरसां मध्ये प्रद्खयमाणं दोख्या विहरन्तं 
उपैत्‌ उपागच्छत्‌। स गन्धकः इयां प्राप्नुयामिति यां यां 
लियमभ्यदिशत्‌ अभ्यध्यायत्‌ सा सा एनं गन्धवेमका- 
मयत | एवमप्रोभिः सह क्रीडन्‌ गन्धवेः तं कस्याणमा- 


| ङ्गिरसं अभिरुक्ष्य अवदत्‌ भत्र्वात्‌ कल्याणा इति ह 
| कस्याण इति संबोध्य । एवं संबोध्य हइदमनर्ीत्‌ --वो 
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स्वाहा ). 
(३) श्रा, ११।४. 


उ, का. ५१ 


(२) शब्रा. ११।३. 
(४) शात्रा, १६।८. 





(१) श्चात्रा. २०।१. 
(२) ताब्रा, १२।११।१०-१२. 


४०२ उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्रीतिकरसामृत्‌ । देवयानं तु पन्थानं यूयं न प्रजानीथ । | तान्‌ रहस्युेवमणिम्डुङ्मुनिमरणेऽमारयत्‌ । ते 
त्रदं साम स्वग्यं स्वगाय हित स्वग॑प्रात्निसाधनम्‌ । तेन | देवा अरुवन्‌ क त ऋषपयोऽभूवभ्निति । तान्‌ प्रेषमे 
साम्ना स्तुत्वा स्वगं टोक्रमेध्यथ प्राप्सययथ । यदि त्वां | च्छत्‌ । तान्‌ नाविन्दत्‌ । स इमान्‌ टोकानेकधा- 
कश्चिदय्राक्षीत्‌ तसे अदमेवादशमिति अदं अज्ञापिष- , रेणापुनात्‌ । तान्‌ मुनिमरणेऽधिन्दत्‌ । तानेतेनं 
मिति मा वोचः, अपि तु ऊणायुः गन्धवः प्रवोच- । साम्ना समैरयत्‌ । तद्राब स ॒तद्येकामयत । काम- 
दिति ब्रहीति। तासा. । सनि साम वैखानसम्‌ । काममेषैतेनावरुन्धे । 
स रेककस्याणः । सोऽत्रवीदाप्नो वै नः स्परतः, स्तोमः॥ 

सर्गा छोकः। पन्थानन्तु देवयानं न प्रजानीमः। इदं वैखानसाः प्रिखनसः पुत्राः ऋषयः द्धस्य प्रिपा आसन्‌ 
साम खम्यम्‌ । तेन स्तुत्वा खगे छोकमेष्याम इति । ¦ इटतमा अभयन्‌ । तान्‌ ऋमीन्‌ रस्युन॑म देवमलि- 
कस्तेऽबोचदिति । अहमेवादशमिति । तेन स्तुता म्बु देवान्‌ माछिन्यं मोचयति प्रापयतीति देवमतिगः, 
स्वग छोकमायन्‌ । अदीयत कल्याणः । अनतं हि णवप्िधोधयुरः मुनिमग, मुनयो म्रियन्तेऽप्मिननिति 
सोऽवदत्‌ । स एष चित्रः ॥ मनिमरणं स्थानविदेषः, तस्मिन्स्थान अमास्यत्‌ अव- 
एवं गध णोक्तः फं कृतवानिति तदाह-एवं गन्ध- ' षत्‌ । एं मृतेषु वैषणनसेषु तमिन्द्रं देवा अब्रुवन्‌-ते 
वणोक्तः स कल्याणः एत्‌ पुनरङ्धिरसः समीपमागच्छत्‌ | च प्रिया ऋषयः क कुत्राभूवन्‌ इति | स इन्द्रः तानृषीन्‌ 
आगत्य च सोऽत्रवीत्‌- नः अस्माकं स्वर्गो लोकः आप्तः | प्रेपमेच्छत्‌ अच्विरवानित्ययः । स च गवेपयमाणः तान्‌ 
सतश्च परिल | देवयानं पन्थानं न प्रजानीमः। वयं इदमो- | कनिटपि नापिन्दत्‌ नामत । स इमान्‌ पृरथिव्यादीन्‌ 
णायते साम स्त्य स्वगसाधनं देवयानस्य पथो लम्भकम्‌ | | सर्वानिकधररण एङो्ोगेन अपुनात्‌ अदोधयत्‌ । एवं 
तेन स्तन्वा वधं खग लोकमेप्यामः गमिप्याम इति। एवं | सत्रन्‌ लोकान्‌ रोधपरिला ताृपीन्‌ मुनिमरे स्थानऽ- 
कल्याणेनोक्ते अङ्गिरसः अष्च्छन्‌-पे तव कः पुरुपोऽवोच-  मिन्दत्‌ मृतानलमत अपद्यदिव्यथः | स॒ इन्द्रः एतन 
दत्तवानिति । न कश्चिद्रवोचत्‌, अदहमेवेतत्‌ साम स्वगं म्ना तान्‌ सत्यत्‌ पनः प्रणेस्तान्‌ समयोजयत्‌ | 
साधनतनाददा अङ्ञनिपमिति कस्याणः प्रतय्रत्रीत्‌ | । यस्मदवं पैलानसानां सबन्धः तस्मद्विलानसमिति साम्नः 
ततस्तनोर्णायवेन स्तुत्वा खगरलोकमायन्‌ भङ्गिरसोऽ । संज्ञा जाता । तत्‌ खलु समीरणं तस्मिन्‌ काले तोऽकाम- 
। 

| 

| 

| 





र 


गच्छन्‌ | कल्याणस्त्वाङ्गिरसोऽदहीयत हीनो भूमविव परि- | यत । यस्मादवे कामिताथमसाधयत्‌ तस्मद्विलानसं 
्क्तोऽभूत्‌ । हि यस्मात्‌ सोऽदृते मितथमवदत्‌ तस्माद्‌- | साम कामसनि कामप्रदं, तस्मासर्भमेव काम्यमाने एं 
दीयत । स एषः अतत्यवादी धित्रः देतकुष्ठी दृश्यते । । तेन साम्ना मते ¦ एोष्वपि चतु पृषठ्तोतरपु पूर्वोक्त 
तासा, । एव चतु्विशस्तोमः कायः । 
स्म्य वा एतत्साम । स्वगैटोकः पुण्यलोको 
भवत्योणोयवेन तुष्टूवानः ॥ हुनिरमूनत्वमाधनम्‌ 
तस्मादतेन साश्ना स्तवनं स्वगसाधनमिमयुपसंदरति- | तथदाहुः केन जुहोति कस्मिन्‌ हूयत इति । 
स्वगलोकः स्वगो लेशने यस्य स तथोक्तः, पुण्यः पुण्या- ¦ प्राणेनैव जुहोति प्राणे हूयते । तदेतन्न प्राणे 
त्मकः उत्तमः स्वगादृन्योऽपि लोको यस्य स ॒पुण्य्ोकः | जुहोति । स एषोऽन्नं कामयमान दमान्‌ हि 
ओर्णायवन वुष्ुवानः स्तुवन्नुमयशिधो भवति । | प्राणानमिवधेयमानस्तेषु जुहदास्ते । अथैतद्ध 
गतमन्यत्‌ । तासा, | वाव व्राह्मणस्य खयेद्धविः । तदात्मन्‌ निधत्त 
| मूनानां पुनरज्जीवनम्‌ एष्वमृतेपु प्राणेषु । तदस्यात्मम्‌ निहितं न प्रमी 
बेखानसा वा ऋषय इन्द्रस्य प्रिया आसन्‌ । | यते । तद्यदा वै मन उ्रामति यदा प्राणो यदा 


[ ह 


तासा, 


(१) तात्रा. १,४।४।७. ॥ (१) अग्ना, १।२ 
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ख्टुयेदा शरोत्रं यदा बागेतानेवाभ्रीनमिगच्छति । | एव सः । तत्‌ ्िये प्रजननम्‌ । अतोऽधि प्रजा 
अथास्येदं शरीरं एतेष्वेवाभ्निष्वनुपरविध्यन्ति | प्रजायन्ते । तस्मादु कल्याणीं जायामिच्छेत 
अस्मद्वि त्वमजायथा एप खञ्ञायतां खाहा इति । । कल्याणे म॒ आत्मा संभवादिति । तस्मादु जायां 
सोऽत आहूतिमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षमय जुगुप्सेन्नेन्मम योनो मम लोकऽन्यः संभवादिति । 
रोत्रमयो ब्राद्मय  ऋडययो यजुमेयः माममयो | तस्य बे संभविष्यतः प्राणा अप्र प्रधिगन्त्यथ रेत 
ब्रह्ममयो दहिरण्मयोऽमृतः संभवति । अमृता सिच्यते । स इमान्‌ प्राणानाकाश्चानमिनिवर्तते । 
हेवास्य प्राणा भवन्ति । अगृतदगीरमिदं कुरुते । ` तस्मादु समानस्यैव रेतसः मतो यादृक्च एव भवति 
सोऽमृतत्वं गच्छति य एवं विद्ठान्निहोत्र जुहोति ॥ तादृशो जायते । अथैषा देवयोनिर्देवलोगो यदा- 
ृष्परतं हित्वा सुकृनन सदेकरमणसाधनं विया हवनीयः । एपा ह ब देवयोनिर्देवलोकः । तस्माद्यो 
तेदाहूयैजजीवन्‌ पुरुपः करोत्येव साधु करोति गाहैपस्ये जुहुयादछृतं करोतीत्येषैने मन्येरन्‌ । स 
पापं का तयोदुषछनसुङ्कतयोव्योवृत्तिरिति । यद्ध व॒ यञ्जुहोति यः साधु करोत्येतस्यामेवेनदेवयोना- 
जीवन्‌ पुरुपः साधु करोति प्राणांसदभिसंपद्यते। वात्मानं सिञ्चति । मोऽस्याऽऽत्माऽमुष्मिन्नादित्ये 
अथ यद्‌ दुष्टरृतं शरीरं तत्‌ । स यदस्माह्ठोकादबं- संभवति । स हैवं विद्वान्‌ व्यात्मा द्वियोनिः। 
वित्‌ प्रति तस्य प्राणिन सह्‌ सुकृतसुत्कामति हरी. एकात्मा दैषेकयोनिरेतदषिद्टान्‌ । स यस्माह्योकादे- 
रेण सह दुष्छृतं हीयते । तदाहृदुर्विदितं बेतव्यदा वंवित्‌ प्रति॥ 
मस्यवान्‌ दुष्कृतेन सह्‌ वमात्‌ । यो वा एतेन, उत्काम्तरय विदुषः आमद्वये दायद्व्ं च 
जीवन्नेव व्यावर्तते तत्‌ सुषिदितमिति । तद्वा एत- | तस्य प्राणः प्रथम उत्रामति । स हेयत्ता 
दृ्निहोत्रमेवाभिसंपधते ॥ देवेभ्य आचष्ट इयदस्य साधु करतमियत्‌ पापमिति। 
मनो बा अनु प्राणा वाचमन्वात्मा । स यद्वाचा अथ हायं धूमेन सोध्वे उत्क्रामति । तस्य दैत 
पुवोमाहूतिं जुहोति मनभीत्तरां तददुष्कृतयुकते स्यरतवो द्रारपाः । तेभ्यो हैतेन प्रन्रवीत । विचक्ष- 
व्यावर्तयति । तस्मादहुनैते आहूती संसृभ्ये । णाहतवो रेत आश्रृतमधेमास्यं प्रसुतासित्यावतः। 
दुष्छृतसुकृते दह्येताम्यां व्यावर्तयतीति । स यतसा- तं मा पुसि कर्तर्ेरयध्वं पुंसः कतुमोतयासि पिक्त ॥ 
यमाहुत्योषोचा पृवोमाहूति जुहोति यदेवाहा पपं स उपजायोपजायमानो द्वाद रोन त्रयोद शोपमासः। 
करोति तस्मादेव तया व्यावर्तते । अथ यन्मनसो | समे तद्विदे प्रति तद्विदेऽहं त मा कतवोऽमूत 
त्तरां यदेव राज्या पाप करोति तस्मादेव तया, आनयध्वम्‌ ॥ इति । तं हतंब आनयन्ते । यथा 
व्यावर्तते । अथ यलसरातराहूत्योबोच। पृबोमाहृतिं धिद्वान्‌ विद्वांसं यथा जानम्‌ जानन्तमेवं हैनमृतव 
जुहोति यदेव राया पापं करोति तस्मादेव तया आनयन्ते । तं हालयजेयन्ते । स ॒हैतमागन्छति 
व्यावर्तते । अथ यन्मनसोत्तरां यदेषाहा पापं तपन्तम्‌ । तं हागतं प्रच्छति कस्तमसीति । स 
करोति तस्मादेव तया व्यावर्तते । स॒एषोऽदरह- यो ह नाम्ना वा गोत्रेण वा प्र्रूते तं हह यप्तेऽयं 
































जुहोति ॥ पत्त ऋतवः संपछाय्य पदृगहीतमपकप॑न्ति । तस्य 
देवयानः मलुष्येनशव. देवलोकः मदष्यलोक्च = | हाहोरात्रे छोकमाप्नुतः । तस्मा उ हैतेन प्रतीत 
दे ह बाब योनी । देवयोनिभैवान्या मनुष्य फोऽहमस्मि सुवस्तवम्‌ । स त्वां खग्य खरगामिति । 
योनिरन्या । द्वा उ हैव छोकौ । देवरोको हैवान्यो को ह ये प्रजापतिः । अथ हिवंविदेव सुबगः। स 
मनुष्यलोकोऽन्यः । सा या मनुष्ययोनिमेनुष्यछोक | हि सुबग॑च्छति । तं दाह यस्त्वमसि सोऽहमरिम । 
(१) जैत्रा, १।१५-१८. = ` | योऽहमस्मि स त्वमस्येहीति । स एतमेव सुकृत- 


४० 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


रसमप्येति । तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति पितरः | एवाङ्गााः । तस्मिनतस्मन्नपरो वेश्वानरेऽहरहरदेवाः 


साधुकृयाम्‌ । स हैवं षिद्रान्‌ दधाता द्विदायः। 
एकात्मा दहैवैकदाय एतदविद्रानननिोत्रं जुहोति ।' 
आहुतपश्चकक्मेण अभ्मिहोक पूनभेन्म 

पवा अभ्नर्वैशचानगे य एष तपति । तस्य 
रात्रिः समित्‌ । अहअ्यौतिः । रदमयो धूमः । 
नक्षत्राणि विष्फुलिङ्गाः । चन्द्रमा अङ्गारः । तस्मि 
मेतस्मिन्नप्नो वैश्वानरेऽहरह५ 1 अग्रतमपो जुहति । 
तस्या आहुतेहताये मोमो राजा संभवति ॥ 

सनयिन्नुरेवाभ्निवैश्वानरः । तस्य चः समित्‌ | 
व्रिशुञ््योतिः । अभाणि धूमः। इादनयो विष्फु- 
चिङ्गाः । अशनिरङ्गारः । तस्मिन्नेतस्मन्नम्न 


पुरुषं जहति । तस्या आहूतेषटैतायै पुरुषोऽमं ल्मे 
संभवति । सोऽस्य लोकः पुनरत्थायै भवति ५ 
तस्य हैतस्य देवस्यारोरात्रे अधेमासा ^ मासा 


। ऋतवः संवत्सर गोप्रा य एष तपति । अहोरात्रे 


प्ररे । तं हतूनामेको यः कूटहप्तो रदिमना 
प्रयवेय पृच्छति कोऽसि पुरुषेति । स क विद्वान्‌ 
प्वृतभ्यात्‌ । तस्य ह प्रहरति । त्य ह्‌ प्रतिरद्धस्य 
त्रेधा साधुया विनदयति । स ॒तृतीयमादतते। 
दिशोऽनु तृतीयं व्येति । तृतीयेन सदेम छोकम- 
भ्यतरेति । स यो हास्य दानजितो रोको भवति 
तस्मिन्निरमते । तमु ह वै ततो मृत्युरेवान्तत 


वैशरानरेऽदरर्ैवाः मोम राजानं जहृति । तस्या , आप्नोति । अनवनितो हास्य पुनमेतयुभेवति स य 
आहुनेदेताये वृष्टिः संभवति ॥ | एवोषिन्‌ स्यात्‌ ॥ 

पथिव्येवाभ्मितरश्वानरः । तस्यान्तरिध्ं समित्‌। | स यदोपतापी स्यायत्रासख समं सुमूमिश्पष् 
अप्नि्योतिः। वायुप्रूमः। मरीचयो विष्फुटिङ्गाः । | स्याततदन्रूयादिह मेऽप्रिं मन्थतेति । ईशवये हागदो 
दि्ोऽङ्गाराः । तस्मिन्नेवम्मिननप्नी वैश्रानरे- | भविनोः । यदु तन्न यद्म्माह्लोकास्रेयादथेनमाद- 
इह्हदेवा वृष्टि जहति । तस्या आहुतेहताया अन्नं दीरन्‌ । नानास्थाल्योरग्री ओप्य हरेयुः । अन णः 
संभवति । । हायैपचनादुस्मुकमाददीरन यज्ञपात्राणि सर्पिरपो 


पुरुप एवापनिवैश्रानरः । तस्य वाक ममित्‌। 
चश्ु्मोतिः । प्राणो धूमः । मनो विष्फुलिङ्गाः । 
्रोत्रमङ्गारः। तस्मिननेतम्मिन्नप्नो वेश्वानरेऽदरदर्देवा 
अन्नं जहति । तस्या आहूतेहताये रेतः संभवति॥ 

सियो वा अभि्ैश्वानरः। तस्योपस्थं ममित्‌ | 
योनिर्योनिः । इष्या धूमः । अभिनन्दो विष्फु- 
जिङ्गाः । संसर्शोऽङ्गाराः । तस्मिन्नेतम्मिन्नमरौ 


वश्वानरेऽहरदरदेवा रेतो जुति । तस्या आहूतेहु- , 
 प्रश्रास्यन्त्राणि प्रयवधायेनमाहरन्ति । तमन्तरे- 


। णाप्रीज्निधाय गाहेपय आञ्यं भिलाप्योतपूय चतुग. 


ताये पुरुषः संभवति ॥ 
सोऽत्र पच्वम्यां विसृष्टां पुरुषो देवेभ्यो 
जायते । पश्छम्यां धिसृष्टथां दिव्या आपः 
पुरुपवाचो वदन्ति । अथ यथाऽमुं रोकमप्येति ॥ 
द्विविधा आमुष्पिकी गतिः सान्ताऽनन्ता च 


तस्याभिरेवारभिर्वैश्वानरः । 


न ० + (वि कि ` 1 


(?) जैव्रा, १।४५-५०. 


तस्योपधयश्च 
वनस्पतयश्च समित्‌ । ज्योतिरेव ज्योतिः । धूम 
एव धूमः । विष्फुलिङ्गा एव विष्फुलिङ्गाः । अङ्गारा 


दारूण्यनुस्तरणीं क्षुरं ननिषरन्तनम्‌ । ते यन्ति 
यत्रास्य समं सुभूमिस्पष्ट भवति । तदस्याभ्रीन्‌ 
विहरन्ति ॥ 

अथास्यां रिशि कूपं खात्वा वपन्ति केशरम- 
शरूणि। उप्वा केञमश्रूणि नखाश्रिकृन्तति । नखान्‌ 
निकृत्य निरन्तरं कुन्ति । निरन्तर कृत्वा निष्पुरीषं 
कुर्वन्ति । निष्पुरीपं कृत्वा पांसुभिः कृपे पुरीषम- 
भिसंबपन्ति । पाप्मानमेवास्य तसरच्छादयन्ति । 


हीतं गृीखा गत्वाऽऽहवनीये ममिद्रयन्वारब्धे 


जुहोति । अथं १ तदस्मादसि त्वमेतत्‌ । अथ ते 
। योनिरस्य योनिस्त्वम्‌ । पिता पुत्राय ोककृजा- 
। तवेदो नया्चेने सुकृतां यत्र लोकः । अस्मद 


त्वमजायथा एप तखलायतां .खाहा इति । सोऽव 
आहुतिमयो मनोमयः प्राणमयश्चकचुर्मयः शरोत्रम 
वाङ्मय छङ्मयो यजुर्मय साममयो ब्रह्ममयो 
हिरण्मयोऽगरृतः संभवति ॥ 


मन्त्रभाह्मणोपनिषत--जीवगतिः ४०४६ 


अथैतां चितां चिन्वन्ति । तस्यामेनमाद धति । | पमास इति । एष त्रयोदशो य एष तपति । 
तस्य नासिकयोः सुबो निदध्यादक्षिणदस्ते जुहु तद्विदे प्रति तद्विदेऽहम्‌ । वं मतेबोऽगृत आनयध्वं 
सन्य उपशरतमुरसि धुवं युखेऽभ्निहोत्रहवणीं शीषं- द्वादशत्रयोदरोन पित्रा । तया मात्रा तया श्रद्धया 
तश्चमसमिन्टोपवहनं कर्णयोः प्रारित्रहरणे उदरे तेनान्नाग्रेन तेन सत्येन । अमं पिता रात्रिभाता । 
पात्रीं संवर्तधानीमाण्डगे्रपदुपले शिन शम्यामु- , सत्यमस्मि । ते मतेबोऽमृत आनयध्वमिति । 
पस्थ कृष्णाजिनमनुप्र्ठ स्फ्यं पाश्वयामुसले च । तं हते आनयन्ते । यथा विदान्‌ निद्रासं यथा 
दपं च पत्त उलूलम्‌ । परिरिष्टानि यज्ञपात्र । जानन्‌ जान तमेवं हैनमृतव आनयन्ते । तं हात्य- 
प्युपनिदधति । अपो मृण्मयान्यभ्यवहरन्ति दद्‌. जेयन्ते । स हैष न मनुप्यो य एवं वेद्‌ । देवानां 
्येवायस्मयानि । अथैनं म्पिंपाऽभ्युूरयन्ति । , ह बै स एको य एवेषित्‌ | तं ह वै मनोजवस 
यज्ञपत्रेषु सर्पिरासिञ्चन्ति ॥ पितरश्च पितामहाश्च प्रत्यागच्छन्ति ततः किं 

अथेतामनुस्तरणीमानयन्ति । तां श्रोक्ष्य आहा्पीरिति । तान्‌ प्रतिन्रूयात्‌ । यत्‌ कि च पुण्य 
तरिरपसटीं पयाणाय्य कूटेन हन्यात्‌ । प्रदक्षिण , मकरं तदयुष्माकमिति । तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति 
हैके पयौणयन्ति । तदु तथा न कुयोत्‌। पितरः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापटृत्याम्‌ । स ए- 
तस्थै वपामुरिवद्य शीरि परिवयन्ति हस्तयोमे- मेतत्रेधा विभग्येतस्य सलोकतामप्येति य एष 
तस्नी हृदये हृदयं बाह्लोवोहू । यथाङ्गमेवेतरा- | तपति ॥ 
ण्यङ्गानि विचिन्वन्ति । अथैनं चमेणा प्रोणरन्तिः स दैवं विद्रानहोरात्रयोरधेमासकशो मास 
स्वया तन्वा समृध्यस्वेति । संस्तीयोपादीपयन्ति । ऋतुशः संवत्सर एतस्मिन्‌ सर्वसिमन्नातमानमुप- 
स॒ तयैव चिकीर्पैद्गरैनमाहवनीयः प्रथमो संधाय तं मृत्युं तरति यः खगं लोके । न हैषंबि 
गच्छेत्‌ । तदेनं देवटोकः प्रत्यागच्छति । अथ दयुनरमियते । तस्य ह देमयान्यस्थानि भर्वात साम 
यथान्वाहायेपचनस्तदेनं पितृरोकः प्रत्यागच्छति । । मयानि मांसानि । स एषोऽपहतपाप्मा धूतश्षरीरो 
अथ यथा गर्हपत्यस्तथान्मिोके प्रजया च पुः ऽतीवयतं मृत्युं शरीरं धूनुते ॥ 
मिश्च प्रतितिष्ठति । तस्वोपादीप्रस्य धूम एव , यजमानम्य जम्मदवयम्‌ 
दारीरं धुनोति । म॒यद्भुनोति तस्माद्नः । धुनो , द्विदै वै यजमानो जायते मिथुनादन्यत्नायते 
ह वै नामैपः। तं धूम इति परोक्षमाचक्षते परो- , यज्ञादन्यत्‌ । तदयन्मिथुनाज्ञायते तदस्मं शोकाय 
्षेणेव । परोक्षप्रिया इव हि देवाः । धूमाद्र , जायते । अथ यशज्ञाज्ञायते तद्मुष्भं टोकाय 
रात्रिमप्येति रात्रिया अहरहोऽपोषन्तीपक्षम- जायते गन्धर्वलोकाय जायते देवलोकाय जायते 
पोन्तीपश्षादापूयेमाणपक्षमापूयेमाणपक्षान्मासम्‌। खगेडोकाय जायते ॥ 


ते अत्र मासे शरीरं चायुश्च संगच्छते । ते, स्वगेनरकाः 

४५ तं 
हतृनामेको यः कूटदस्तो रदविमिना प्रत्यवेत्य | अथ निबौधापल्लम्भौ । साम्नो दिश्ियमाण 
पृच्छति कोऽसि पुरुपेति ॥ एतां दिकं यं द्विष्यात्तं मना निबषेत । तत एव 


तं प्रतित्रयात्‌ । धिचक्षणादतवो रेत आभ्रृतम- स पराभवति । प्रतिषहियमाण एताम एर दिक्च यं 


धमां प्रसुतात्‌ पित्यावत इति । यददो बिच द्विष्यात्तं मनमाऽपलभ्ुयात्‌ । तत इ एब स 
क्षणं सोमं राजानं जहृति तत्तत्‌ । तं मा पुंसि | पराभवति । अथो त्रयः साम्नः खगोः । त्रयो 
कृतं्येरयध्वमिति । पुंसि द्यिनमेततकर्वर्येप्यन्ते । | न अ~ 


(१) जब्रा, १।२५. 


सः कुमातयासि पक्तेति । मातरि क्चेनमासि- (२) ज्र. १।२५ 
ञ्चति। स उपजायोपजायमानस्रयोद्रोन द्वादशो- (२) जेवा, १।३२५. 


४०६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


-ते उत्तरवर्मानः, स्वगमार्गप्रापका इत्यथैः । 
। । पन्तं मागो येषा" ते उत्तरवत्मांनः, स्व . 
नारकाः । प्रस्तुते पुरादेः स ॥ ५७ उत्तरे उक्कृष्टाः सतवानः सात्तिकमृतित्रिरेषाः येषां ते 
भरावृ्यं पातथित्वादिः खगो लोकः । त न्ना 7 जना ति 
षन्तं भातृ पातयित्वोपदरवः सवगो लोकः । तस्मि. द्र्य , ग्र्परा इव्यथः । 
। ॥ : | तेभ्योऽकरं नमः ` इति । अस्मद्‌ 
पु ५ 7 1 | तथापिधा हे दवाः यक्तामो ्द्धिषयरकामनायुक्तः सन्न 
तं द्विषन्तं भरातृम्यं पातयि दर्थं समृध्यतां समृद्धं 
दं द्रव्ये ज्ेमि ततटंमे मदर्थं समू 
म त न 1 म  गुप्मःप्रसादाद्रयं मूर्भुवःखर्लोकन्नय सीणां पतयः 
तात्रा 
पहूतपाप्मतत्सार यदृध्व त्र मि 
प £ स्याम । स्वाहूतमिदमस्वु | 
छोकः । कस्तस्मिन्‌ द्वि धु द 9 ॥ तत्रास, 
सतुत एव पुरादेः स एवैको ॥ 0 सशरीरम्य स्भगमनं, सान्तः अनन्नथ लोक 
` भ्रातृव्यं पातयिता 0 न योह वा अग्रेनाचिकेतस्य शरीरं वेद । सर- 
द्ध्यात्‌ । अथो यजमानम्‌ । प्ेयान्भन्यत इति ॥ रीर एवं स्वभ लोकमेति । हिरण्यं घा अमेनौचि 
खग लोकमेति । पतत्तयकछतव दारीरम्‌ । य एवं वेद । सशरीर एव स्वगे 
सप्तमो ब्रह्मजोकर ५ र्‌ 
तधाम । ठ ॥ 
५ नि 1 ८५.५०.१५६ | अथय दिर्यशरीर्वेन ध्यानं विधते । हिरण्यस्य ` 
यस्मिन्वायुरपराजितो य ॥ गप्राप्तिः । 
। '्यदारीरसदहितस्यव स्वगप्रा 
वरुणः प्दुग्रपिमन्मृत्यू रोचनो यस्मिन्नशया । , इीरतवप्यानेन मनुष्य ॥ 
५ 1 भ क | अथो यथा रुक्म उत्तप्तो भाय्यात्‌ । एवमेव स 
आत्मान दु ~ श 
परमेन प्ररोहण विष्टपे ब्रह्मलोक आः | पिमि९ लोकेऽमष्मि९ शच 
अमर्श लोकेऽमु 
अथो यजमानमथो हैनद्रमयति । यदेनरृशतीव ण | ॥ + 
दधैनतसियेण धाम्न व ध त भ ध ५ 
सुचित्तः दैन ५५ ५५ र सशृद्ध- ' सौवर्णाभरणविशेषः उत्कणा्नौ तततः सन्‌ सखनिष्ठं 
इयमि ब्रह्मरोकमारोह्यति प्रियेण | | परित्यज्य विस्पष्टं भासेत, एवमेव स हिरण्य- 
हेन्समूदधं प्रियेणो एव धाञ्ना समूृद्ध- , काचिकरं परित्यज्य विख । क 
यति । तदु 2 नो वमायुरेति ॥ ध्याता शरीरकान्या कीया च लोकदवमे प्रकादते । 
यति । तद्टिमं छोकमागमयति तेनो सवंमायु | तै्रासा, 
0 
रिषत त उरवो ह वै नामैते लोकाः। येऽवरेणाऽऽदियम्‌ । 
देवाकिरेकादराशिख्लयस्जि५शाः। उत्त शि । अथ हैते बरीयाश्सो छोका । ये परेणाऽऽदिम्‌ । 
उत्तरवत्मीन उत्तरसत्वानः । क व । आक ह वा एष क्षय्यं लोकं जयति । योऽ- 
५ पतयो रयाण (2 
तन्म भून तौ \ स्याम वरेणाऽऽद्ियम्‌ । अथ हैपोऽनन्तमपारमक्षययं 
भूभुवः खः ख लोकं ; प्रेणाऽऽदिलयम्‌ ॥ 
० न्तर. जयति । यः परेणाऽऽदिलयम्‌ 
तेच त्रिविधा अपि पुनलिश्नयलि्ा प. | # अथाभ्रिचिता तदुपासकेन च प्राप्यानां लोकरानाम- 
मू्िमदादेकैकस्य मूतित्रयमियेवेत्रगुणिताख्रयल्लिशततं- युत्तमत्वं वक्तु लोकविमागं दर्शयति-दविवरिधाः स्वग. 
न 6, > # २ ( कु ९ ॐ भूज्‌ 
ख्याका मवनिति । तावन्तो है देवाः उत्तरे भवत उच्छृ रोकाः, आदिव्यलोकादवाञ्च उपग्तिनाश्च | तत्राऽऽदिष्य 
भवत | तट बोत्तरण्वं स्पष्ठक्रियरते-- उत्तर उत्कृप्र वतम ह, 


------------------ | अरण आदित्यादवाश्चो ये लोकाः स्वगविरोपास्ते 
(१) जब्रा, १३३४, ___ _- ४ 


१।७।३-४ 
(२) तेभ्रा. ३।११।२।४. (१) दैघ्रा. ३।११।७।१ 


[णी 





मन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


सर्वेऽपि उरः व्िस्तीणी हति । नाम प्रसिद्धम्‌| अथ 
ये स्व्गतगोका आदिव परेण अ।दित्यलोकात्‌ परस्ताद्तन्ते 
एते वरीयांसः अतिशयेन विस्तीण; । एवं सति यः 
पुमानादिप्यादवरञ्चे स्कं प्राप्रोति, एष पुमान्‌ अन्त 
वन्तं विनाशयुकत क्षय्यं परसरमेककपिक्षया क्षया तादृशं 
छेक प्राप्रोति । य्वादिव्याप्पराञ्ं प्राप्रोति, एष 
पुमान्‌ अनन्तमपारं अतानवितानाभ्यामवसानरदितं 
अक्षय्य मोग्यवस्तुक्षयरहितं लोकं प्राभरोति । 
तैत्रा. 

अनन्त ह वा अपारमक्षय्यं छोकं जयति । 
योऽन्नि नाचिकेतं चिनुते । य उ चैनमेवं वेद्‌ ॥ 

एय प्रिभगि व्यवस्थिते सति नाचिकेता चिन्व- 
तस्तम्योपासक्स्य चोपरितनलोकपरा्तिफठं दशेगरति- 
अनन्तं ह वेति। 

तेनासा,. 

अथो यथा रथे तिष्ठन्पक्षसी पयोवर्तमाने 
प्रयपेश्चते । एवमहोरात्रे प्रयपक्षते । नास्याहोरात्रे 
लोकमाप्तुतः । योऽग्निं नाचिकेतं चिनुते । य उ 
चैनमेवं वेद ॥ 

आदिष्यमण्डलादध्ववतिनं ब्रह्मलोकं प्रा्तस्याऽभ्यु- 
ष्येदतुभतशलपारतन््याभावं दषटन्तेन दशेयति-- 
अयुज्तस्य रथस्योपरि वतमानः पुरषो रथस्य पाश्वोर- 
धोभागे पुनः पर्ावितंमनि पक्षती उमे चक्रे खस्मादवय- 
न्तमधस्तनतेन प्रतिक्षणं पश्यति, एवमसौ ब्रह्मलोके 
वतमानः पुरुषोऽधस्तनेषु मनुष्यारिलेकेषु प्राणिनामा- 
युष््षपणाय पुनःपुनः पयोवतेमाने अहोरात्रे खस्मादय- 
न्तनीचत्वेन प्रतिक्षणं पदयति । यो नाचिकेतम््नं चिनुते, 
यश्चोपास्ते, उमयरविधस्यास्य लोकं अदटोरात्रे न प्रभः | 
ब्रह्मलोके हि नैते अषटोरात्रे अत्यल्पे प्रसरतः, रितु 
केखमत्रमेकमदः । तस्मादितरछोकेष्विव नास्य आयुः 
क्षीयते । त्रासा. 

एकविंशः स्वगेः आदिदयरूपः 

एकविशो वा इतः स्वर्गो रोकः । प्र स्वगे 
लोकमाप्रोति। असावादिय एकबिधशः । अभुमेबा- 
ऽऽदियमाप्रोति ॥ 


(२) तेता, ११२५१ ` 


¶०७ 


मूलोकमारम्य सव्यरकान्ताः सप्तलोकाः । ते प्रत्येक- 
मत्तमाधममध्यममोगेन त्रिपिधाः । तथा सति 
त्यल्फे योऽगमुत्तममोगयक्तश्चरमः सगः सोध्यमधम 
मृरोकमपेश्य एकर्विंशतिमस्यापूर्को मवति । अतः 
सख्यासाम्यादक्रएर स्वगमाप्नोति | ' द्रादक्र मासाः 
पञ्चतंवस्नय इमे लोका असावादटिन्य एकरपरिंगः › इति 
श्रत; | आदियस्येकरविंरष्वात्सस्यासाम्भेन ते प्राप्रोति । 
तत्रास 
देवयानपितृयाणौ 
टौ वै पन्थानौ देवयानश्च पितृयानश्च । अग्नि 
होत्रेण षे देवाः खगं छोकमायन्‌ पितृयज्ञेन पितृ 
छोकम्‌ । तस्मादुभो यष्टव्यो देवयानश्च पितृयानश्च 
उभाभ्यां वा एतत्सगं लोकमेदाहः ॥ 
सप्र दवलाक्राः 
अथ वा एकदयतविधः सप्रविधमभिसंपयते । 


एककशतधा वा असाबवारित्यो विदितः सप्रयु देष- 


छोकेषु प्रतिष्ठितः। सप्र वै देवलोकाः । चतस्रो 
दिशः । त्रय इमे टोकाः । एते वै सप्र देवलोकाः । 
तेष्वेप प्रतिष्ठितः । तथेषेतद्यजमान एकरतधाऽऽ- 
त्मानं विधाय सप्र देवलोकेषु प्रतितिष्ठति ॥ 
अथ वा एदातविधः ' दृयादिना सप्तत्रिधमंख्यां 
संपतिप्रदशेनं फलविवक्षया । असावारिव्यः एकदातधा, 
दात रदमवः, सामा एकश्तसख्यापूरकः । सप्तसु देव- 
रकेषु, दिक्षु चतखषु, चिपु टोक्रष्वित्यथः । एवं यज- 
मानोऽपि ते सप्तेथु प्रतिष्ठितो मवति | 
शतासा,. 
पुरुषस्य जममत्रयम्‌ 
१ त्रिहै वै पुरुषो जायते ।. एतन्नवेव मतुश्चाधि 
पितुश्चाप्रे जायते । अथ यं यज्ञ उपनमति स 
यद्यजते तदद्धितीयं जायते । अथ यत्र त्रियते 
यत्रैतमप्नावभ्यादधति स यत्ततः संभवति तत्॒तीषं 
जायते । तस्मालिः पुरुपो जायत इदयाहुः ॥ 
अथ विशिष्टजन्मतुतया सामिधेनीः प्रशस्यन्‌ पुर- 
पस्य जन्मत्रयमाह-तरिद वै पुरुष इति । पुरुषः शरीरी 


(१) कत्रा, ८।३. (२) हात्र, १०।२।४।४., 


(३) शत्रा. ११।२।१।१. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


भिल्िवारं खलु जायते | तदेव अन्मनलित्वं दरशंयति- । स्माहछ्लोकालमेयथेनमेषाऽऽदहुतिरेतस्य पृष्ठे सया- 


एतन्नेवेति । मातापितुस्काशात्‌ यत्‌ प्रथमं जन्म तदे- 
कम्‌ | अथ अनन्तरं ये पुरषं यज्ञः सोमयागः उपन- 
मति प्राप्नोति सः यदि तेन यजते तदस्य पुरुषस्य दीक्षा- 
रूप द्वितीय जन्म॒ भवति । अथ अनन्तरं आयुरवसाने 
यत्र यजमानः म्रियत पञ्चत्वं गच्छति, अनन्तर यत्र 
एनपम्रौ अभ्यादधति अन्येषटिविधानेन प्रक्षिपनि, तनः 
अनन्तरमेव सः यजमानः अमुष्मिन्‌ सोके अमृतमप- 
शरीरः मन्‌ यतः समत्रति उत्पद्यते यनफटोपभोगाय्रनन 
तदस्य तृतीयं जन्म । उक्त<र्थं प्रसिद्धिं सवादयति- 
तस्मात्‌ तरिः परुष इति । आदः अभिक्ञाः कथग्रन्ति । 
शत्रासा. 

यनज्ञर्पः शुक्ते : 
अथ यद्वपदने जुहोमि । एप बै वपटूकासो य 
एप तपति । स एप मृदुः । तदेनगरुपरिष्टानमृत्यो 
संस्करोति । तदेनमतो जनयति । स एतं मत्युम- 
तिमुच्यने । यज्ञो वा अस्याऽऽत्मा भवति । तज्ञ 
एव भूत्वेतन्मृतयुमतिमुच्यते । एतेनो स्य सर्व 

यज्ञक्रतव एतं मृत्युमतिमुक्ताः ॥ 
 कष्टूकारानन्तरभाविने होमविधिमनृ्य प्रशंसति- 
अथेति । य एप सूः तपति अन्तारक्षरोके एष एव 
वषट्कारः । स एष॒ वषटूकारातमकः सृथः मृत्युः । 
तमतिक्रम्य हेमन एनं यजमान मूप्योशुपरिष्टात्‌ संस्क- 
रोति । तदेनं अतः असराद्धोमात्‌ जनयति, जातश्च 
यजमानः एत मूप्यु अतिमृच्यते मृ्युगोचरान्मक्तो भवति। 


----~----~--~ 


हृयति । एट्यय॑वै त इहाऽऽत्माऽध्मीति । तद्य- 


। दाहयति तस्मादाहुतिनोम ॥ 


अथाूपिशरीरवे यजमानस्य प्रतिपादयति-अथ 
यामेतामिति । स्वाह्यकारण वा बपट्करिण वा या एषा 
येप आदूतिहटूयते, एषा खल्‌ अमुष्मिन्‌ स्वप टकर 
अस्य यजमानस्य आत्मा गरीरम्‌। एवेवित्‌ उक्ताथमित्‌ 
सः यजमानः यदा अभ्मान्‌ मन्धेकात्‌ परति प्रगच्छति, 
अथ तद्रा एतस्य यजमानस्य प्रष्ठ प्रश्वाद्धागे सती 
भवन्ती एपा आहृतिः आहयति | है यजमान, एदि 
आगच्छ । ते तदीयः आन्मा अहं इट अस्मिन्‌ ने 
अस्मि मवामि, अत आगच्छति । अत एवाऽऽथव॑णिकै- 
राम्नायते-' एह्येहीति ता आहूतयः सुप्रचसः सुथस्य 
रदिमभि्जमानं भक्षयन्ति › इति । आहूतिनामनिवचन 
करोहि--तय्दाहयतीति । शत्रासा, 
आहूतिप््ककमण अत्र लेकर पुनजेन्म 

तै वा एते आहुती हते उक््रामतः । ते अन्त- 
रिक्षमाविशतः। तं अन्नरिक्षमेवाहवनीयं कुति । 


| वायु समिधम्‌ । मरीचीरेव शयुक्रामाहूतिम्‌। ते 
। अन्तरिश्चं तपेयतः । ते तत उत्रामतः ॥ 


अथ जनकः प्राक्‌ अज्ञातष्वेन आप्मना उपन्यस्तान्‌ 
उत्रान्यादीन्‌ तस्मे या्ञवस्क्याय कथयति-ते वा एते 


। इति । ते त्वया उक्तं एते सायप्रातःकाटीने अग्रिय. 


ब्रहती हूते अग्नौ प्रक्षिपते सत्यौ उकरामतः उष्वे 
गच्छतः | ते अन्तरिक्ष लोकं आविशतः प्रविशतः 


तत्रे कारणमाह-यज्ञा ग्‌ अस्यति । अस्य यजमानस्य यज्ञ । अनन्तरं ते आहुती अन्तरिक्षलोकमेव आहवनीयार्चि 


खलु आत्मा रीर भवति । तन्‌ तस्ाय्यज्ञशरीगःभको 
भत्वा वशटूकारापममकं मृत्यु अतिमुच्यते । यतः सवे 

यशक्रतषु वषट्कृते होमः । एतेनैव हेतुना अस्य यजमा 
नस्य सव यज्ञक्रतवः, यज्ञा दशषपूर्णमासादयः, युपवन्तः 


क्रतवः, उमयविधाश्चते वषट्कारामकाः एतं मृत्यु 


अतिमुक्ताः अतिक्रम्यावसिताः। 
आहुतिः स्वगेमाधनम्‌ 
अथ यामेतामाहति जुहोति एषा ह घा अस्या- 
हृतिरमुष्िन्‌ लोक आत्मा भवति । स यंदैव॑धिद 


(१) शत्रा. ११।२।२।५-६ 


दात्रास्षा, 





| कुरवाति । अन्तरिक्षरोकस्याहबनीयत्वे तश्र यो वायुः तं 


वायुं समिदरपेण कुरुतः । तथा मरीचयः सृयर्मयः । ता 
एव श्रं निमंलं आहुतिं कुरुतः । एवेमृते ते आहुती 


। अन्तरिक्षं शोकं त्यतः | तस्मादन्तरिश्ात्‌ ते आहुती 
। उक्तामतः निष्कामतः उध्वं गच्छतः | 


दात्रासा, 


ते दिवमाधिदयतः | ते दिवमेवाबनीयं कुबौते । 


। आदित्यं समिधम्‌ । चन्द्रमसमेव शुक्रामाहुतिम्‌ । 
। ते दिवं तरपयतः । ते तत आवर्तते ॥ 


उक्रम्य च ते आहुती दिवे बुटो$ स्वगांख्यं 


( १ ) शत्रा, ११।६। २। ६-१०. 
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आविशतः । ते दिकमेवेत्यादि पूर्वेण समानाथम्‌ । | यस्ततः पुत्रो जायते स॒ छोकः प्रत्युस्थायी । 
( अत्रोतक्रामत इति उ्रान्तिरक्ता | भन्तरिक्षमाबिदत | एतदमिहोत्रं याज्ञवस्क्य नातः पररतरमस्तीति 
इति गतिरक्ता । अन्तरिक्षमेबाहवनीगं कुवाते इत्यादिना | होवाच । तस्मै ह ॒याज्ञवत्क्यो वरं ददौ । स 


प्रतिष्ठा उक्ता । अन्तरिक्ष तपयत इति तृ्तिः।#) अथ 
पुनराढृत्ति कथयति-नरलोकस्य प्रीणनानन्तर ततः तस्मात्‌ 
युलो$ात्‌ ते आहुती आवत । 
रव्रासा, 
ते इमामायिङतः । ते इमामेवाहबनीयं कुबोति । 
अनि समिधम्‌ । ओपधीरेव शयुक्रामाहुतिम्‌ । ते 
इमां तपेयतः । ते तत उकत्रामतः ॥ 
आवतमनि च त इमां प्रथिवीं आयिद्ातः। ते 
इमामेवाहवनीयं कु्बात इत्यादि व्याख्यातिप्रायम्‌ 
मूमिरवाहवनीयोऽग्निः । तदधिष्ठाता अम्मिरव समित्‌ । 
तत्रत्या ओप्रधयः एष इुक्रा युङ्का आदतः । ईद््यौ 
ते आहृती इमां प्रथिवी तपयतः । ततस्तस्याः परथिवयाः 
सकाशात्‌ ते आहुती उक्रामतः | 
रात्रास्ा. 
ते पुरुपमाधिरातः । तस्य मुखमेवाहवनीयं 
कुषीते । जिहां समिधम्‌ । अन्नमेव शुक्रामाहूतिम्‌ । 
ते पुरुपं तपयतः। स य एवं धिद्रानश्नात्यत्निदोत्र- 
मेवास्य हूतं भवति । ते तत उत्क्रामतः ॥ 
उक्कम्य च त पुर्पं प्रविशतः । तस्य मुखमयाह- 
वनीयोऽमनिः । जिह्व समित्‌ । तेन मुञ्यमानमन्नमव 
शुक्रा शद्धा आहुतिः । एतदद्नस्यावान्तरफलमाह-स 
य एवं विद्वानिति | एवमनेन प्रकारण सुखदेराबहनी- 
यादिरूपतां जानन्‌ अश्नाति, अस्य पुरुपस्य तत्छवम- 
्रिहोजासकमव हुतं मवति । ते तत उक्रामत इत्यादि । 
ततः पुरुषात्‌ ते आहुती उक्रामतः ॥ 
शन्रासा. 
ते ियमािशतः । तस्या उपसमेवाहवनीयं 
कुवते । धारकां समिधम्‌ । धारका ह वै नामैषा । 
एतया ह वे प्रजापतिः प्रजा धारयांचकार । रेत 
एव दयुक्रामाहूतिम्‌ । ते ख्यं तपेयतः। स य एवं 
विद्वान्‌ भिधुनसुपेयन्निहोत्रमेवास्य हूते भवति । 


क अयं भ्रन्थः पृवखण्डभाष्यरोषो टेललकप्रमादादत्र 
पतित इति भाति । 


उ. क, ५२ 


होवाच कामप्रभ्र एव मे तयि यान्नवल्क्यासदिति। 
ततो ब्रह्मा जनक आस ॥ 


ते लियमाविशतः। तत्राप्याह्वनीयादीन्‌ सपादयति- 
तस्या उपस्थमवेति । स्रीसयन्धि यत्प्रजननं स आदवनी- 
योऽचिः । धारकां समिधमिति । तस्य प्रजननस्य या 
धारका भरोणिः तां समिधं कुवत । धारकाख्यां नित्त 
धारका ह वा इति | एतया खलु भोण्या पुरा प्रजापतिः 
प्रजा धारयांचर्कार धारितवान्‌ । अतः अध्याः धरयलय- 
नयेति व्युत्पत्या धारकेति नाम संपन्नम्‌ । तम्मिन्नपस्थ- 
रूपे आवनीयेभ्यरौ रेत एव दाक्रा निर्मला आहृतिः 
एवं त अनिहोत्राहूती ल्ियामाविहयं तां लियं तपयतः 
प्रणयतः । एतददनस्य फर्माह-स य एवं विद्रानिति। 
उपस्थादेराहवनीयादिरूपतां विद्रान्‌ जानन्‌ यः मिथुन- 
मुपेति ल्ियमुपगच्छति, अस्य तदग्निदयोत्रमेव दूतं भवति। 
ततस्तस्याः लियाः सकाशात्‌ यः पुत्रो जायते घ प्रत्युत्था- 
नीलो टकः । एतन तं लोकं प्रपयुत्थायिनमिति प्राग- 
त्तमतिदिषटं भवति । एवे जनकः स्वाभिमतं अभिरोत्रा- 
हूत्योरुकरान्तयादिकं प्रतिपाद उपसहरति--एतदमिदोत्र- 
मिति । अस्मदक्तप्रकारणानुसधीयमानं एतदवाभिहत्र 
कमं । हे या्वस्क्य, अतोऽस्मात्‌ परतरं अधिकं 
नास्तीति होवाच । एवं अनकेन अग्निहो्रस्वरूपविरेप 
कथिते सति तस्मै जनकाय यान्ञवस्क्यः मदर्षिः तषट 
सन्‌ वरं ददौ । जनकः स्वाभिमतं वरं प्राथयते--स 
होवाचेति । हि याज्ञवल्क्य, त्वयि मम कामप्रभ 
एव यथाकामं प्रभ एव असत्‌ भवति । प्रएव्याप्रएव्य- 
विभागो मा भूदिव्यथः । ततः या्ञवस्क्यवरप्दानादनः 
न्तरं स जनकः ब्रह्मा ब्रहिष्ठः सबमूव । 
रानासा, 
कर्मणः परलोकसाधनत्वम्‌ 


न हि तद्मुष्महलोके शक्कुषन्ति यदस्माञोकाद्‌- 
कृत्वा प्रयन्ति । एतद्ध स्माऽऽदोदाटक आरुणिः ॥ 


(१) षरा, १।६. 


४१० उपनिषत्काण्डम्‌ 


मद्युस्वरूपं परलोकेषु पुष्यपापफलमोगश्च जना देवा वतन्ते तत्र गच्छन्ति । एतत्त लोकं च पुण्य- 
पृच्छामि त्वा परं मत्युम्‌ । अवमं मध्यमं | पापानाम्‌ इत्य्योत्तरम्‌ । तेआसा. 
चतुम्‌ । ततो मध्यममायन्ति। चतुमम्रिं च संप्रति ॥ 

टोकं च पुण्यपापानाम्‌ । एतवृच्छामि संप्रति ॥ | ततः पूवाक्तभ्यः अवयन्तपापठृट्भ्यः अव्यन्तपुष्य- 
अत्र कशिन्भुनिर्थिज्ञासुाभक्ञमन्यं मुनिं प्रच्छति - | इटूम्यश्च अन्ये ये पुरा मिश्राणि पुण्यपापान्याचरन्ति 

हे अभिज्ञ मुने स्वां प्रति चतुर्विधान्मधयून्‌ पृच्छामि । ते संप्रति मनुष्यजन्मनि मव्यमाधमनतुथगर्ु च तदा 
परः अवमः मथ्यमशचतु्श्लेते मृत्यवः, तेषां स्वरूपं प्राप्य प्रतीकरिः समादधते । एतः पुण्यपापरोक- 
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ब्रहि । चतुर्थ दयेतसिन्नथं चशब्दः । तथा पुण्यकृतां , परभरम्यात्तर्‌ । तसा. 
पापिनां च लोकं बरहि । एतत्ववमिदानीं प्रच्छामि | पृच्छामि सखा पापकतः । यत्र यातयते यमः । 
पेभासा, त्वं नसतद्रदनय्रनरूहि । यदि वेत्थामतो गृहान्‌ ॥ 

अमुमाहः परं मृत्युम्‌ । पवमानं तु मध्यमम्‌ । हे व्रन्‌ लामिद प्रच्छामि। 7 पृच्छसीति तदु- 


अभ्निरेवावमो मृत्युः । चन्द्रमाश्चतुरुच्यते ॥ भ्यते पापकृतः पाणिनो यमो यत्र स्थाने यातयते 
इदममिजप्योत्रम्‌ योऽसावादित्यः अमुमव परं मु क्टेरायति तरस्यानं नः अम्मम्य त बरूहि | यदि 
पूवे मपय आहुः । आदियस्य परिख्न्दबाहन्येन आयुषः 1. पापिनो जन्तोः यहान्‌ आयतनानि ४8 ति 
क्षय सति मयोररङ्घनीयत्वात्‌ । पवमानं वायु मध्यमं , ~‰ 11 ^ वृहि । ऋ 
मत्युमाहः। धराणवायोरनाडीष्वन्यथा संचार सति तत्कदोन कद्यपादुदिताः सूयोः । पापात्निषनेन्ति सवेदा । 
म्यः प्राप्यत, स॒ च प्राणायामकरुशलर्योगिमिः क्र रोदस्योरन्र्देरोषु । तत्र न्यस्यन्ते वासवेः ॥ 


समाधातुं शक्यते । तस्मान्मध्यमो म॒युः | जटराभियदा योय न शरधा ममर 
मन्दो मवति तदा व्याधिद्रारा मृत्युः प्नोति, स च तादु भारोगा षः मतत वृवाः कि 
चिशषिसमर्यप्रयासेन समाधातं ` शक्यते । तसा. | अन्य उलभस्थाकाः, प सथ॑ऽ्पि रोदम्योरन्तः श्रावाप्रथि- 
दमिरवमो मृष्युः । चन्रमा ओपधीनामधिपतिः । व्योर्मध्ये दशेषु रीग््राहिनखप्रदशेपु पापान्‌ पापिनः 


: सवदा निघ्नन्ति निःशेषेण मारयन्ति 
तदनुप्रहामाये सति भन्नाभावान्मुत्युः प्राभोति । तसा- ए ॥ 
मारिताश्च त पापिनो वासः निवासदेतुमिः सृयरक्िम- 


दसौ चनो मव्यः। तेआसा, | ५ र 
धको ड ५ न रूपरैवैः तत्र न्यस्यन्ते तेष्वेव नरपरदशेषु पुनरपि 

अनामव्याः पर गृह्यम्‌ । पापाः सयन्त । बाधिता उवा स्थाप्यन्ते तेभासा. 
सवेदा । ' . 

धि १, न तेऽङरीराः प्रपद्यन्ते । यथाऽपुण्यस्य कमेणः। 

= ~ 

7 अपाण्यपादकेशासः । तत्र तेऽयोनिजा जनाः ॥ 
'9ब्‌।ः 


ते पापिनस्तेपु नरकस्थानेषु अशरीरा संपृणांवयव- 
| समीचीनावयवरदिताः प्रपद्न्ते अन्म प्राप्नुवन्ति, अपु- 
ण्यस्य कमणो यथा योग्ये तथा प्राप्नुवन्ति । तत्र कश्चि- 
| त्वाप पाणिद्युल्यः कृणिभवति । अपरः पाददीनः पह्गु- 
| भवति । अपरः केशहीनः खल्तिमवति । एवं अपाण्य- 
पादकेशासः विकृेतशरीरा जायन्ते । फिंच तत्र तेभ 
नरफसख्नेषु केचित्‌ अयोनिजा जन्तवो भवन्ति| 
तन्मय्ये केचित्स्वेदजाः कृमिदयाव्राः, अपरे उद्धिदः तर- 
(१) तेना. १।८४- गुस्मा्या भवन्ति | अत एव वाजसनेयिनः पञ्चाग्नि 


पापाः श्रुतिम्मृत्यु्टङ्घनेन पापमवाचरन्तः पुस्पा; 
अनामोगाः सखन्डोनापि हीनाः इमिकौयदयः सन्तः 
सर्वदा परं मनुं संयन्ति, कतिपैरवादियपरिस्पन्दे 
रल्पायुपः मन्तः पुनःपुनजायन्ते भ्रियन्त च; सेयं 
सवदा पगमृषयुपरातिः । ये तु श्रतिस्मृतिमागवर्तिनस्त 
सरै ८पि आभोगाः सेपूणाः सव॑भोगयुक्ताः सन्तस्तादशचं 
स्थानं प्राप्नुवन्ति । यज्ञ यरिमन्खे पुवै पुण्यकृतो 


0 शि 1 ॥ (णि 


मन््रत्रा्षणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


विचायं दक्षिणोत्तरमागरहितानां पापिनामीदृशचं जन्म 
आमनन्ति--' अथ य एतौ पन्थानो न विदुस्ते कीयः 
पतङ्गा यदिट दन्दययुक्रम्‌ ' ( वृउ. ६।२।१६ ) इति । 
छन्दोगाश्चैवमामननि--' तानीमानि कषुदराण्यमङृदाव- 
तीनि मृतानि मवन्ति ! ( छाउ. ५।१०।८ ) इति | 
तेभासा, 
मूता पुनमृत्युमापद्न्ते। अद्यमानाः खकर्ममिः। 
आश्ञातिकाः क्रिमय इव । ततः पूयन्ते वासवेः ॥ 
तपु नफखानपूपन्नाः प्राणिनः सढृत्‌ सप्वा पुनः 
उत्पग्रन्त मन्यु प्रानुधन्ति, जन्ममरणसदहस्राणि प्रति. 
पद्यन्ते इव्यर्थः | त च स्वकर्मभिः स्वकीयः पः अद्र- 
मानाः मध्यमाणाः, कमपरव्टा इप्यथः । तेषामेव 
मध्येऽम्मपयक्नसिद्धो दणमत उटाहियत--आगातिकरः 
आगस शाप्यमानाः असाभिरयर बाव्यमानाः दिरोवस्- 
खट्वा वतमानाः कमय इव पयूाम्कुगादय दव । 
युकादयः पापिनो वथादम्मामिः प्रनिश्रण मायन्ते ए- 
मन्धरऽपि पापिनो दवरमावनत इयय; । 
तेभामा, 
अपेतं मृत्युं जयति । य एवे वेद्‌ । स खल्मैव- 
विद्राह्मणः । दीेश्रत्तमो भवति । करेयपस्यातिधिः 
सिद्धगमनः सिद्धागमनः । तस्येपा भवति ॥ 
भथ ब्राह्मणम्‌ । यः पुमान्‌ एवं ! कश्यपादुदिताः 
सूयाः ' इत्यायुक्तप्रकारेण कद्यपमदिमानं जानाति, 
अमावेतं अपमुत्यु कृमिकीयादिकेपक्तमपङ्षटृप्युं 
जयति । विदुपः पपेष्वप्रृततेयुक्तो मुत्युजयः | च स 
खलु ब्राह्मणः एवेवित्‌ कद्यपमदिमाभिक्ञः सन्‌ दी. 
त्तमो मवति । दीं चिरकाल कदयपेन भ्रयत सम्य- 
गनुष्ठाताऽयमिति, ततोऽग्यतिशयो बहूनां दवानां मुखात्‌ 
भवणम्‌ । बहवोऽपि देवाः कश्यपसमीपं गत्वा ब्राह्मणोऽ- 
यमारुणकैतके सम्पगनतिष्ठतीति पुनःपनः कथयन्ति, 
अतोऽयं दी्शरत्तमः । परोके कद्यपस्य अतिथि. 
रिव पूज्यो भवति । रच स ब्राह्मणः स्वेच्छया कश्यप- 
समीपगमनागमनयोः समथा भवति । अथ ब्राह्मणो- 
क्ताथस्य परतिपादिकामचं अत्रतारयति--तस्यैषेति । 
तेभासा, 


आ यस्मिन्त्सप्त वासवाः । रोहन्ति पूष्यो रुहः । 
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ऋषिदे दीयेश्रत्तमः। इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति ॥ 
तामतामृच दशयति --यसिन्‌ कश्यप सससल्याका 
आरगादयः सूया आरोहन्ति, कश्यपादवोप्द्र स्थितिं 
रमन्ते इत्यथः । कीदशाः सतत यौः । वासवाः जगननि- 
वासटेतवः । पूर्व्या रट; सुष्ादावुयन्न वन प्रथमा- 
इकुरमृताः । तस्य इन्द्रस्य परमेश्वययुकतस्य कदयपस्य 


 दीधरश्रूलमनामकः कश्चित्‌ ऋषिः धर्मः दी्मानः 


सन्‌ अतिथिः संपन्नः । तमा, 
क्यपः प्यको भवति । यत्समै परिपदयतीति 
सोक्षम्यात्‌ ॥ 
अथ ब्राह्मणमुच्यतेः योध्यमषटमः सूयां रूद्या कदयप 
इतिनाम्नाभिधीयत, स एव अवयवाथपय्यान चनायां 
आयरन्तयोगक्षरयोव्यत्यासेन पद्यको भवति । यत्‌ यन्मा- 
कारणात्‌ अयन्तसृष्मत्वेन दिव्यदृ्टया सर्वं अतीता- 
नागतादिक परितः पश्यति । 
। तेआसा, 
चतुर्दिक्षु चतुविधा नरकाः 
दक्षिणपूर्वस्यां दिशि बिस्पी नरकः । तस्मान्नः 
परिपाहि ॥ 
दृक्चिणापरस्यां दिद्यविसर्पी नरकः । तस्मान्नः 
परिपाहि ॥ 
उत्तरपुवेस्यां दिशि विपादी नरकः । तस्मान्नः 
परिपाहि ॥ 
उत्तरापरस्यां दिदयषिपादी नरकः । तस्मान्नः 
परिपाहि ॥ 
दक्षिणस्याः पूवस्याश्वान्तराच्वर्तिनी दिक्‌ अगरी, 
तस्यां विसपिनामको नरको वियते । इफ, तस्मात्‌ नर- 
कात्‌ नः अस्मान्‌ परिपाहि । नैक्रती दक्षिणापरा, तस्याम- 
विसपीं नाम नरकः । पूर्वत्र वेदनातिशयाद्विविषमितस्ततः 
सपति जन्तुयत्रेति व्युतत्या विसपौं । इह त दःखस्या- 
तयन्तमाधिक्यादिसपितमपि न क्षमन्ते तस्मादविसर्पौ | 
एेशानी दिक्‌ उत्तरपुवां, तत्र ट विषादिसंज्ञको नरकः। 
किमथमस्माभिः पापं कृतमिति जन्तवो विषरादं कर्वन्ति 
तस्मादयं व्रिप्रादी । वायवी दिक्‌ उन्तरापरा, तत्र 
अविप्रादी नरकः । दुःखातिशयाञ्जन्तवो भिप्रादमपि 


(१) तेज. १।१९. 
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कतुं न क्षमन्ते तस्मादविषादी । शेषं पूवेषत्‌ ! 

तेमासा, 
देहस्य दुःखान्तता ज्ञानस्येता च 
आष्टवख प्रष्टवख । आण्डी भव ज मा मुहुः 
युखादीं दुःखनिधनाम्‌ । प्रतिमुख खां पुरम्‌ ॥ 
जराग्देन जन्मवान्यजमान उच्यते । आप्ठ्वनं 
आगमनं जन्म । प्रप्वनं प्रायणम्‌ | है यजमान 
जन्मोपेत मा समुदः आप्ठवस्व पुनःपुनजन्मरलक्षणमा- 
गमने मा कुरु । मुहुः मा प्रप्छवस्व पुनःपुनमरणलक्षणं 
प्रपट्वनं मा कुर । मा मुहुराण्डीभव, आण्ड 
ह्माण्डमध्ये मव॒दव्यथंः । अआण्डीत्यभूततद्धाव 
उच्यते । पत्रमनाण्डः इदानीमाण्डीमृतः, तस्य निषेधो 
माशब्देनोय्यते | पुनःपुन्रह्माण्डव्तिव तवे मा भूदि. 
त्यथः । रपं स्ष्टाथम्‌ । 
तेजसा. 
मरीचयः खायम्भुवाः । ये शरीराण्यकल्पयन्‌ । 
ते ते दें कस्पयन्तु । माचतेख्या स्म 
तीरिषत्‌ ॥ 
स्वायमवाः, स्वयभः सवितृमण्डल्वर्ती परमात्मा 
तस्येमे स्वायमवाः। ये मरीचयः रमयः शरीराणि आत्मो 
पासक्रदेहान्‌ अक्रल्पयन्‌ कृतवन्तः, ते मरीचयः ते तव 
देहं कल्पयन्तु जनयन्तु । स्मशब्देन आवद्यकत्वे चोत- 
यति | संषारोत्तरणविप्रया न ते ख्यातिः सवथा विनश्य- 
विप्यथः | तैआसा, 
मृतयुदेवः इष्टदः यजनीयश्च 

हरि ५ हरन्तमनुयन्ति देवाः । विश्वस्येशानं वृषभं 
मतीनाम्‌ | 
ब्रह्मसरूपमनु मेदमागात्‌ । अयनं मा विवधी 
पिक्रमख ॥ 
हरि हरणशील प्राणापहतारं मृघयुदेवे सम देवा अनु 
यन्ति आनुकृल्येन गच्छन्ति । न कोऽपि देवो मृल्यमु- 
छङ्घयितु क्षमते । कीदशं दरि, हरन्तं आयुपोऽवसाने 
प्राणानपदर्त, अत एव विश्चवस्यक्षानं सवस्य जगतः 
स्वामिनं, मतीनां मननीयानां देवानां मध्ये वृषभ भेषटम्‌। 


(१) तैभा. १।२७।१-२. 
(२) तैभा. २१५१; नाउ. ४९. 


ठपानषत्काण्डम्‌ 


अरस्तु कमणि सरूपं समानरूपं अनुकृ हृदं ब्रहम 
मन्त्रजति मामनु यजमानमनुल्श्य आगात्‌ आभिमुख्येन 
प्रमरोत्‌ । अतो हे मूत्यो ब्रह्मणा तुष्टः सन्‌ अयनं मा 
विवधीः मदीयं मागे मा विनाशय, रितु विक्रमख 
मच्छत्नविनाशार्थं पराक्रमं कुर । तेमासा, 
मा खिदो मृत्यो मावधीः । मामे बलं विवृहो 
, माप्रमोपीः। 
प्रजांमामे रीरिप आयुर | नृचक्षसं त्वा 
हषिषा विधेम ॥ 
टे मृत्यो वचं मा च्छिदः मदीयध्य कस्याप्यवयवस्य 
च्छ्‌ मा कार्पीः | मा वधीः मम वधमपिमा कार्षीः। 
मे मदीयंबटं मा विरहः मा विनादय मा प्रमोषीः 
अन्यदपि मदीयं वस्तु चो्येण माऽपहर | म मदीयां 
परजां पुत्रपौत्रादिकं मा रीरिषः हंसितां मा कुऽ । है 
उग्र देव मदीये आयुश्च मा रीरिषः मा विनाशय । 
तर चक्षस मनुप्यषु प्रख्यातं त्वां शत्रिपा विधेम परिचेरम। 
| तेषा, 
सद्यश्चकमानाय । प्रवेपानाय मृदवे । 
प्रास्मा आशा अष्रण्वन्‌ । कामेनाजनयन्पुनः ॥ 
सद्यः तसिन्नेव क्षणे चकमानाय मयररेतवे, प्रवेपा- 
नाय तेन मयेन प्राणिनां कम्पवित्रे | प्राणिनो हि मृत्यो- 
नामिग्रहणेनेव भीताः कम्पन्ते । अस्मै दंदाय मृत्यवे 
आशाः सर्वा दिशः प्राराण्वन्‌ याण्वन्ति | स्वरिमवर्तिन 
प्राणिनो मृन्यदवस्य मटिमानं गाख्नेम्यः प्रकरेण शण्वान्ति 
कामेन मुव्योरिच्छया पनरजनयन्‌ पुनःपुनरपत्यानि 


। जनयन्ति | म्यौ प्रतिकठे सति उत्ादितान्यपत्यानि तदा. 
| नीमेव ` प्रियन्ते, अतो मत्युमाराध्य तदिष्छानवा्तिनोऽ- 
' पत्यान्युयादयन्ति 


तेआ, 
० ( £ 
मयुः पुशूपदूपः, देवयनेतरमागस्वामी, 
मनष्याणां एकराट्‌ , तख प्रथमजः 


कामेन मे काम आगात्‌ । हृदयाद्रदयं मृत्योः । 


(१) तेभा. ३।१५।१; नाड. ५१ 

(२) तेभा. ३।१५।१. अन्यस्थलादिनिरदेशः ३४१ 
पृष्ठे द्रष्टव्यः । 

(३) तेभ. ३।१५।२. अन्यस्थलादिनिरदेशः ३४१ 
पृष्ठे दरषटभ्यः । 


मन्त्तराक्षणोपनिषत्‌- जीवगतिः 


यदमीपामदः प्रियम्‌ । तदतप मामभि ॥ 

कामेन मूत्योरिच्छया मे कामः आगात्‌ मदीयमः 
भीषटं वस्तु आगच्छतु । मदीयं हृदयं मृत्योहृदयात्‌ मृचयु- 
चित्तानुरूस्येन वतेतामिति शेषः । अतो मुप्योः नुप्र 
सति अमीषां मदीयानामिद्धियाणां यददः प्रिथ यदिद 
वस्तु अमीएं तद्वस्तु माममिल्क्षष उप समीपे पेतु 
आगच्छतु । तेआसा. 
परं सृत्यो अनुपरेहि पन्थाम्‌ । यस्ते ख इतरो 
देवयानात्‌ । 
चधुष्मते ृण्वते ते त्रीमि । मा नः प्रजा 
रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ 
ह मूप्यो देवयानादितरो यः पन्थाःते खः तव 
स्वमृतः, तं परं पन्थां देवयानादितर तं मागं अनुपरेहि 
अनुक्रमेण प्राह । चक्षुष्मते साधुदशिने शु्पते अस- 
दवि्प्ीनां श्रोत्र ते तुभ्यं एकं वचन ब्रषीमि । नः अस 
दीयां प्रजां पुत्रादिरूपां मा रीरि; मा मिनश्चय। 

उतापि च वीरन्‌ श्यूरान्‌ भूयानपि मा रीरिः। 


तेसा, 

५. 9 
प्र पुत्ये मनसा वन्दमानः । नाधमानो वपम 
चर्षणीनाम्‌ | 

यः प्रजानामेकराण्माुषीणाम्‌ । मव्युं यजे 
प्रथमजामृतस्य ॥ 


यो मृम्युः मानुप्रीणां मनुष्यजातियुक्तानां प्रजानां 
एकराट्‌ एफ एव राजा, तादशं मृत्युं अदं यजे पूजयामि । 
कीटदोऽदम्‌ । मनसा प्रवन्दमानः प्रकर्पेण नमस्छु- 
वाणः, नामानः अक्षितं फलं याचमानः । कीदशं 
मृत्युम्‌ । पूर्य प्राणिभ्यः पवेसिन्के भवम्‌ | 
चधणीनां मनुष्याणां वषमे कामादिवपगक्षमम्‌ । ऋतख 
प्रथमजां स्यस्य परत्रह्मणः प्रथमोयत्कार्वम्‌ । तेआवा, 
वैश्वानरः प्रताप्मा सुङृतलोकवदः 
धैय वै त्वमस्मादधि खमेतदयं वै तदस्य 
योनिरसि । 
(१) तैमा. ३।१५।२. अन्यस्थलादिनिरैशः २६० 
षट दरषभ्यः । (२) तेभा. ३।१५।२. 
(३) तेभा. ६।१।४; जैत्रा, १।४५ ( अयं वै ल्वम- 
स्मादसि त्वमेतत्‌ । अय ते योनिरस्य योनिस्स्रम्‌ । पिता 
पुत्राय लोक्कृज्जातवेदो नयने सुकृतां यत्र लोकः ॥ }, 
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पित्रे रोकठृल्लातवेदो वेम ५ 
सुङृतां यत्र शोकाः ॥ 
हे जातवेदः अयं एव प्रेतः पुरषः त्वं, न त्वस्य तव 
च भेद्‌।ऽस्ि | अस्मादधि अस्य प्रेतस्य शरीरस्योपरि 
त्वं अग्निः एतत्‌ प्रयक्षं यथा भवतति तथा वतसे । 
तत्‌ तस्ादव्यन्तमेदामावाकारणात्‌ अस्य प्रतस्य अयमेवं 
वश्वानरस्वं योनिरसि श्थानप्रदोऽसि । स्त्र दि पुत्र 
पित्रे छोकर्द्धवति, पुंनाम्नो नरकायते इति व्युपत्तः। 
अयं च पुरा यजमानप्वदशायां नानाविधैः कममिखः 
पालनात्‌ तव पिता। ततो हे जातेद्‌ः यत्र युतां 
पुण्यकृतां छोकाः स्थानानि सनित तत्रमं प्रतं पुरुष वह 
प्रापय । 


वैश्वानरः पुत्र 


तैमसा. 
मृतमागेरक्षकदेवताः 

य एतस्य पथो गोप्रारस्तेभ्यः खाहा । य एतस्य 
पथो रक्षितारस्तेभ्यः खाहा । य एतस्य पथोऽभि 
रक्षितारलेभ्यः स्वाहा । स्यात्रे स्वाहा । अपा- 
ख्यात्रे स्वाहा । अभिखाठ्पते स्वाहा । अपटाल- 
पते स्वाहा । अग्नये कर्मकृतं साहा । यमत्र 

नाधीमस्तस्मे स्वाहा ॥ 
एतस्य पथः मृतेन गन्तव्य स्वगमागपिपयस्य 
मागेस्य रक्षकाः देवालिभिधाः गोपुरक्षि्भिरक्षिवृ- 
नामक्राः, ते च क्रमेण त्रिषु स्थानेषु तिष्टन्ति | तादृशा ये 
सन्ति तेभ्यः सख्वाहुतमिदमसतु | यजमानशीरतैः प्रकट- 
यिता कश्चिदेव; ख्याता, तस्थै स्वाहुतमिदमस्तु | स हि 
तटः सन्‌ देवल्येफ़ स्यापि करिष्यति । अपकीरतः प्रषट- 
धिता कश्चित्‌ भपाख्याता, तस्मे स्वाहुतमिदमस्तु | घ च 
तटः अपकीरतिं बजयति । देवानामग्रे सृञ्ृतं साकल्येन 
यः कथयति सोऽभमिहाल्पन्‌ । तद्योऽटपति सोऽ- 
पटाल्पन्‌ । ताभ्यां खाहुतमिदमस्तु । पएूववदिपराप्यनि- 
एपरिहारौ योजनीौ । पूरवानुष्ितकर्मणामेतस्य च कर्मणो 
निष्पादको योऽमिस्स्मै कर्मकृते स्वाहुतमिदमस्तु । 
यं वाऽन्यदेवमत्रोपयुक्तं वयं नाधीमः न स्मरामः 

तस्मै स्वाहुतमिदमस्तु । 
तेभासा,. 


{1 रि षयि ॥ योर रणीणणी णमी [वि 


(१) वेभा. ६।२।१. 
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यस्त दमं जभरत्सिष्विदानो मूधोनं वा ततपते 
त्वाया । 
दिवो विश्वस्मात्सीमघायत उरुष्यः ॥ 
हे अग्र यः राक्षसादिः ते तव इध्म जमरत्‌ अप- 
हरति । अथवा व्वाया तदीयस्य दग्धन्यस्य प्रेतस्य 
मूर्धानं खयं सिष्विदानः खेद प्राप्तः सन्‌ ततपत 
अतिरयेन तापं कगेति । शास्रीदहनमाघनम्यभ्मस्या- 
पहारेण वा स्व गरीयमग्वेदेन मूर्धानं द्रवीकरुवन्वा शान्नीय- 
दाहं विनाध्य स्वरम िट्न्ति । दिवः स्वगस्य अवायतः 
अपरं पाप विध्नं य दुःछति तस्मात्‌ विश्वम्माप्मीं सव- 
सादपि राक्षमादः उण्प्यः अय प्रेतो रक्षणीयः । 
तैमामा, 
पनपुत्र सृलपिता चा्निधानरः 

अस्मात्वमधि जातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः। 

अम्रये वेश्वानराय सुबगोय ोकाय स्वाहा ॥ 
हे अग्रे अम्माय्रजमानाध्येतात्‌ त अधिजातोऽमि। 
अय नि कमानप्रनिन त्रं स्वामिन सपादितवान्‌ । अतः 
फलदशायामयं पुनस्वत्तः अधिजायतां त्वमेव स्वग- 
लोके यजमानमुप्पादय । तम्सिद्ध्थ वेश्वानराय सव- 
परुपधितायाभ्मे तुभ्यमिदं स्वाहतमस्तु | तेजसा, 

वर्णदूतः गुपणीः 

नके सुपर्णमुप यलतन्त हृदा वेनन्तो अभ्य- 
चेक्षतत्वा। 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं 
भुरण्युम्‌ ॥ 
हे अप्र लामृषिजो ददा स्वक्रीयेन मनमा वनन्तः 
कामयमानाः यत्‌ यदा अभ्ययक्षत अमितः स्यापि 
तवन्तः, तदा त तुष्टो मेति गेपः । कदु त्वम्‌ । 
नके स्वर्गे उप्पतन्तं समीपे प्रतिग-छन्तम्‌ | अत एव 


(१) ऋष. ५।२।६ उत्तराधं ( भुवस्तस्य स्वतर्वौः 
पायुरमर विधस्मात्सीमधायत उर्ष्य ); तभा. ६।२।१. 


(२) तभा. ६।२।१. अन्यस्थलादिनिरदैशः ४०१ 
षे दष्टव्य. । 
(३) ऋस. १०।१२ ३।६; भस, १८।३।६६;; साष, 


१।३।९ ( ३२० ), २।२०।७ ( १८४६ ); एेग्रा. ४।५।३; 
शावा. ८।५; तैत्रा २।५।८।५; षव्रा.५।१; वैज. ६।३।१ 


उपानषत्काण्डम्‌ 


सुपण शोभनपक्षोपेतम्‌ । हिरण्यपक्षं सुवणेमग्रपकषोपेतम्‌ । 
वरुणस्य दतं वरणेन परर्व॑माणम्‌ । यमस्य योनौ स्थान- 
विरेधे भग्यं मरणशीरं भोगसपादकमित्यथः । शकुनं 
पक््याकारम्‌ । तेसा, 
्रतशरीरदोषः शक्रुनिपिपोलिकादि' परश- 

जन्यो निवारणीयः 
यत्ते कृष्णः रकन आतुतोद पिपीठः सपै उत वा 
श्वापदः । 
अश्नषटहिशादनृण कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मण- 
माविवेश् ॥ 
हे प्रेत तव ददै कृष्णः शवनः पकिव्िगेषः यदङ्खमा- 
तुोद टप्द्ययिनमकरोत्‌ | पिपीलः पिपीलिका वा स्पौवा 
्धमाततो । उतवा अथवा श्वापद्‌ः अन्योप्पि 
जीवो व्परपरतिहतुगत॒तोद । अयमिवः तदङ्ग विश्वात्‌ 
सवेस्मादुपद्रात्‌ अनरण ऋणरदित उपद्रवरहित इणोतु 
करोत्‌ । यश्च सोमो ब्राह्मणं एनदीय ब्राह्मणगरीर 
भविवेश यागकादे प्रियान्‌ सोपि अनुण करोत्‌ । 
पेआसा, 

रतस्य स्वगेमनम्‌ 
उत्तिष्ठातस्तनुब५ संभरस्व मेह गात्रमवहा मा 
शरीरम्‌ । 
यत्र भूम्ये वृणसे तत्र गच्छ तत्रत्रा देवः 
सविता दधातु ॥ 
हे प्रत अतः अस्मादृहनदेशात्‌ उति । तनवं रीर 
सभरस्व सपादय । इद दहनदरो गार अद्ध एकमपि मा 
अवहाः मा परित्यज । ररीरमपि माऽवहाः मा परित्यज । 
यत्र्ादि पूर्ववत्‌ । ( भूम्ये मूम्थां यत्र यस्मिन्‌ देशविरेपे 
तृणस जन्म प्राथयत्त तत्र गच्छ । सविता देवः त्वां 
तत्र दधात्‌ स्थापयतु | ) तभा, 
दं त एकं पर ड त एकं ठृतीयेन श्योतिषा 
संविशस्व । 


(१) ऋम. १०।१६।६ दरणं ( दगदं ) णमा 
( णो आ ); भमं, १८।३।५५ ऋसंवत्‌ ; वभा. ६।४।२. 

(ग) तभा. ६।५।२. 

(३) तेभ. ६।४।२. अन्यस्पलादिनिरडः ३६१ पुष 
द्रएव्यः। 


अन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


संवेशनस्तनुवै चारुरेधि प्रियो देवानां परमे 
सधस्थे ॥ 

है प्रेत ते तव संबन्धि इदमेकमस्थि, उ अपि च परः 
परस्तात्‌ ते तय संबन्धि एक अस्थि, है परेत एतदस्थिरूपेण 
पूवद्रयापेक्षया तृतीयेन अ्थोतिपरा प्रकाेन संविशस्व 


४९५ 


यमे इव यतमाने यदैतं प्र वां भरन्मानुषा 
देवयन्तः । 

आसीदत स्वसु छोकं विदाने स्वासस्थे भवत- 
मिन्द्वे नः॥ 


ट्वशब्दः एवक्राराथः । यद्यदा ग्रतमाने प्रयतनं 


संयुक्तो मव । तनुव शरीरसिद्धघयं वदानः सर्वेपामस्धं | कुर्वाणे यम इव यमो यमी चेयेतेएव युवां रें 
योजयिता चारुरेषि रमणीयो भव । परमे सधस्थे उषे | असिमिन्कमण्यागच्छतम्‌ । तदानीं देत्रयन्तो देवानाप्मन 


सद्ोपवेशनस्थाने दबानां प्रियो मव | 


तेआसा. । इच्छन्तो मानुपा यजमानाः वां युवां प्रभरन्‌ प्रकरेण 


उत्तिष्ठ परेहि प्रद्रवौकः कृणुष्व परमे व्योमन्‌ । | भरन्तु पोपयन्तु । स्वमु टोकं स्वोचितमेव खान विदाने 


यमेन त्वं यम्या संबिदानोत्तमं नाकमधि 
रोमम्‌ ॥ 
है परेत अस्मातस्थानादुत्तषठ । उत्थाय च प्रहि 
प्रकधण गच्छ | गमनकाल्ऽपि प्रद्रव शीघ्रे गच्छ | 
गत्वा च परमे व्योमन्‌ उल्क स्वग ओकः कृणष्व 
स्थान कर । कृष्वा च त्वं यमन यम्या च स्ीपुरषा- 
म्यामुभाभ्यां सह संविदाना संविदानः; एकमप्ये प्राप्तः 
सन्‌ दममुत्तमं नाक स्गमोगे अधिरोह प्रापि 
तेआसा, 


जानत्यौ युवां आसीढतं उपविशषतम्‌। नः अस्माक इन्द 
आहवादाय स्वासस्थे सुखासनस्थाने मवतं तितम्‌ | 
तेमसा. 
यमाय सोम५ सुत्त यमाय जुह्ता हविः । 
यम. ह यज्ञो गच्छलभ्निदूतो अरंकृतः ॥ 
£ ऋषिजः यमदवाथ सोम सुनुत ल्तापकं सोम- 
ममिपणुन । तथा यमाथ दषिजुहृत । अभूतो ग्रस्मिन्‌ 
यज्ञे नोऽयं अग्निदूतः | अरेदूतलमन्यताऽपम्नातम्‌-- 
ˆ अग्निटवानां दृत आसीत्‌ ` इति । अरंङृतः बहुभि- 


यजनीयो देवः, जगत वशी, गानेन स्तोतव्यः, अश्व. | द्षयरलङ्भरूपु्तः, तादृशो यज्ञो यम॒ दं यममेव 


रथाधिष्रता, जगतः धती, छन्दसां प्रतिष्ठा, 
सप्रताधिगम्यः, मरणात्तरं सत्यान्रत- 
गिवेचकः राजा यमः 


आयातु देवः सुमनामिरूतिभियैमो ह वेह 


गच्छति गच्छतु । पेभासा, 
यमाय धृतवद्धविजुहोत प्र च तिष्ठव । 
स नो देवेष्वायमदीषेमायुः प्रजीवसे ॥ 


हे ऋषिजः यमाय ॒षृतयुक्त दविङ्टौ् । यूय च 


प्रयताभिरक्ता । | प्रकरै तिष्ठत | ववेपु मध्ये यो यमो ठवः स प्रजीवसे 


आसीदता५ सुप्रयते ह बर्िष्यूजौय जात्य 
मम श्रहत्ये ॥ 

हगब्दः प्रसिद्धयथः, वादाब्दः सम॒चये । प्रसिद्धो 
यमो देवः सुमनामिः सोमनस्ययुक्ताभिः उतिभिः 
मस्मदीयरश्षणेः सितः इह यमयज्ञख्ये कर्मणि मायातु। 
तथा प्रयतामिः नियताभिः उतिभिः अक्ता सबद्धा 
यमी चाऽऽ्यातु | मम यजमानस्य ऊज।य अनसिद्धये 
जात्या उत्तमजातिसिद्धय रात्रुहप्ये शत्ुवधाय च सुप्रयते 
सषटनियते बर्िपि । ह प्रसिद्धौ । एतौ दम्पती 
आसीदतां उपविश्चताम्‌ । तेसा, 


` (१) वैभा. ६।४।२. अम्यस्थलादिनिदेशः ३८९ पृष 
द्रष्टव्यः । (२) तभा. ६।५. 


प्रकृ जीवनार्थं नः अस्माकं दीव्रमायुः आयमत्‌ 

प्रयच्छतु । तेसा, 
यमाय मधुमत्तम राज्ञे हव्यं जुहोतन । 

इदं नम षिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वभ्यः पथि- 

करद्धथः ॥ 

हे ऋषतिजः यमाय राजे मधुमत्तमं अतिशयेन मधुरं 


| हव्यं जुहोतन बुहूतं । पूजेभ्यः सृ्टभादाबुन्नेम्यः 


अत एव पूर्वभ्यः अस्मत्तः पूवैभाषिभ्यः पयिङृद्यः 
रोभनमागेकारिम्यः ऋषिभ्यः दद प्रत्यक्षं यथा भवति 
तथा नमोऽस्तु । तेभआसा. 
योऽस्य कोष्ठथ जगतः पार्थिवस्थेक इदशी । 
यमं भरङ्धश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः ॥ 


४११ हपनिषत्काण्डम्‌ 


कों धनमददतीति कोष्ठः, तादृशो यः यमः 
एकं इत्‌ एक एव पाथवस्य पृथिव्यां मवस्यास्य सवंस्य | प्च मतानि यथा वतेन्ते, पट्‌ ऋतवो यथा वर्तन्ते 
उरते, व, वदन्‌ यु, सच जगतदधीनभित्यथैः 1 यश्च । पञ्चदश तिथयो यथा वतैन्ते, कऋषयश्च बतिादयो यथा 
शमे, स्‌ अरपरोष्यः केन्‌प्यपरोदमरकयः । ते यपे । वतन्ते, तं प्रकारं सवै स पुमान्‌ व्रणात्‌ वक्तु शक्तः । 
यति मङ्ग्यश्रवः एतन्नामकें गीतं हे पुरुप याय । भङ्गी । कः पुमानिति स उच्यते-यो यमं वेद स पुमान्‌ ब्रषादि 


यमं यो विदारस ूयाद्यैक ऋषिर्बिजानते ॥ 


रीतिः । सगीतशाख्ोक्तां मङ्खीमहतीति भङ्गघम्‌ । 

अवणीयं श्रवः । भङ्खवय च तच्छवश्चति मङ्खघश्रवः । 

शासख्रीय्लक्षणोपेतत्वच्छोत्रसुतकरमियथः। तेसा. 
यम गाय भङ्गथश्रवो यो रजाऽनपरोध्यः । 


| त्यन्वयः | यमो हि नियन्तृयेन मूतरततिथ्यादिकं सवं 


जगद थायथे प्रबतंयति । अतो यमस्य माहाप्म्य विद्वान्‌ 
इदमित्थमिति सवं वक्तुं शक्रोति । यथा वैक ऋषिः 


' एक एषे सवन्ञः परमश्वरो विजानते विशषण जगभ्जा- 


येनाऽऽपो नवो धन्वानि येन दौः प्रथिवी दृढा ॥ । नाति, तदपि प्रकारान्तरं यममाहात्मयामिज्ञ एष वक्तु 


यो यमो राजा केनाप्यपगोद्धमराक्यः | येन यमन 
अपो धृता दि रेपः | तथा नयः मेन धृताः । धन्वानि 


मरस्थयानि येन धृतानि । यौयैन धृता । ददा पृथिवी 


चयेन धरना | तादृशं यमं प्रति पक्त मद्घयश्रवो 
गाय। 
हिरण्यकक्ष्यान्त्ुधुरान्दिरण्याक्षानयःशफान्‌ । 
अश्वाननदयतो दानं यमो राजाऽमितिष्ठति ॥ 
अनसा शकटानां रथानां शतं यस्य यमस्य सोधयं 
अनद्दातः । तादो यमो राजा दानं फल्प्रदानं 
उदिश्यात्र समागरछन्‌ । अश्वानमितिषएठति रथपु गोज- 
यति | कीटगान्‌ अश्वान्‌ । हिरण्यकश्यान्‌, सोव्णांभर 


॥ । 
तासा 


मुः्सःते। तेसा, 
तरिकरदरकेमिः पतति पडर्वीरेकमिदुबृहत्‌ । 

गायत्री गरिष्दुप्ठन्दाश्सि सवो ता यम 

आहिता ॥ 

त्रिकद्रकभिः ष्योतिरगोरायुरिति त्रिकदुकाः' इति सूत्र 

कारेणोक्तःवासे त्रयो यागाक्लिकद्रकाः; तेर्यागः षटर्वीः 


। भूमीः पतति प्रप्नोति । ताश्वष्यैः दाखान्तसमन्त्रे समा- 


म्राताः--' पण्पोवीर < हसस्पा^त दोश्च प्रथिवी चाऽऽ- 
पशचोपधयश्चोक्च सनता च ` इति । बृहत्‌ परं बरह्म एक- 
मित्‌ एकमव । गायत्र्यादीनि तु छन्दंति छन्दोसूपण 
व्यवस्थितानि । एवं नानाविध यञ्जगदस्ति सवा ता 


णेयुक्ताः क्याप्रद्ा येषां ते दिरण्यकक्षयाः, तान्‌ । तत्स्व जगत्‌ यमे आहिता यमे प्रतिष्ठितम्‌ । नियामके- 


शोभनं धुर रथवहनस्थानं येपां त सुधुरः, तान्‌ । 
दङ्गारायं दिरण्यनिमित अक्षिणी येषां ते दिरण्याक्षाः 
तान्‌ । पापराणयुक्तमागेपु रक्षाथं निर्मितेरयोमयवल्ये 
य॑क्ताः फाः येपां ते अयःशफाः, तान्‌ । अनश्यत 
हति पाटे नाशरदितानद्वान्‌ इति व्याख्येयम्‌ । 
तेभसा, 
यमो दाधार परथिवी यमो विश्वमिदं जगत्‌ | 
यमाय सर्व॑मित्रस्थे यतप्राणद्रायुरश्चितम्‌ ॥ 


पृथिवीं सर्वौ यमो दाधार धृतवान्‌ | तथा विर्वं | रस्यरहित इत्यथैः । 


सवमिद्‌ जगत्‌ गमो धृतवान्‌ । यत्प्राणत्‌ अस्मिञ्जगति 
श्वासयुक्तं यदभ्ति, यदप्यन्यद्रायुना रक्षितं वस्तु अस्ति, 
सर्वमित्‌ सवमेव यमाय यमार्थे तम्य तस्थौ अव- 
स्थितम्‌ | 

यथा पञ्च यथा पड्यथा पद्चदशार्षयः। 








=-= ------------- 


त्वादेव जगद्यवस्थाहैतुत्व यमस्य युक्तमिन्यथः | 
तआसा, 

हरहनेयमानो गामश्वं पुरूपं जगत्‌ । 

बैवसखतो न तृप्यति पश्चमिमोनबेयेमः ॥ 
अये वैवस्वतः सर्यस्य पुत्रो यमः पञ्चमिमानवेः 
पञ्चसंख्याकरर्मस्येदंतविशषैः सदितः सन्‌ अदरः प्रति 
दिने गवादीन्नयमानः यमो प्रापयन्‌ न तप्यति 
अस्मेतावतेव्येवं विं न प्रापनोति । प्राणिनो नेदुमा- 
तेभाषा. 


वैवसखते विषिच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः 
ये चेह सव्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः ॥ 


इह ठके ये च पुरुपा; सवेन वितु इच्छन्ति, 


तेभासा. | येऽपि चन्ये पुरुषाः अदृतवादिनः, ते द्विविधा अपि 


जनाः बेवस्वत सूयस्य पुत्रे यमे राजनि स्थिते सवि 


मन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌-जीवगतिः 


तदूमृतयविविच्यन्ते । तत्र सत्यवादिनः खगे नयन्ति, 
अदरतवादिनो नखे नयन्तीय्येवं तद्विवेकः । 
तआसा, 
ते राजजनिह षिषिच्यन्तेऽथा यन्ति त्वामुप । 


४१७ 


अहोभिरद्िर्ृमिष्येक्तं यमो ददात्ववसान- 
मस्मै ॥ 

यमेन नियुक्ताः पुरुषाः पुरातना नृतनाश्च खवा 
ममौ व्याप्य वतन्ते, तान्पत्ोषयेदमुच्यते--द यमदूतः 


देवाय ये नमस्यन्ति ब्रह्मणा \श्वापचियति ॥ | गृयं पुगणाः अत्र अग्नक्त्रे स्थ पूव स्थिताय च 


ये च पुरुषा इह लोक द॑वान्‌ नमस्यित उपासते) 


येऽपि चान्ये ब्राह्मणानपचित्यति सुवणदानान्नदानादिना 
पूजयन्ति, ते द्विपिधा अपि दे राजन्‌ इद त्वदीये खोक 


विविच्यन्ते | तत्रापासफराः ब्रह्मरोके नीयन्ते, दानादि 


कमनि्स्तु स्वगलोके नीयन्ते इति तद्विवकः | अथ 


यसादवं तस्माप्सर्वध्पि हे यम ्वामुपर््ान्ति | 
तैआसा, 
यस्मिन्वृक्षे सुपारो देषः संपिवते यमः । 
अत्रा नो षिदपतिः पिता पुराणा अनुवेनति ॥ 


यमो राजा देयैः अन्यः सह सुपलद्च शोमनरप्णो | 


पेते यस्मिन्वृक्न सीमसवननामके, ° तदश्व.थः सोम- 
सवनः ` ( छा.८।५।३ ) इपि श्रप्यन्तरात्‌ । स्पि्रते 
समय सोमपाने करोति । अत्रा भस्िन्ृप्न विद्पपिः 
प्रजानां स्वामी नः अस्माकं पिता पुराणाः पुरातनान्‌ 
देवान्‌ अनुपनपि अनुगन्छपि । त एते सप्तापि 
मन्त्रा यममाहाप्मयप्रतिपादकाः । तेभसा. 
मर्वमृनेभ्थः अवमानदाता 

पेत वीत बि च सपेतातो येऽत्र ख पुराणा 
ये च नूतनाः ¦ 
(१) तभा. ६।६।१. अ.यस्थलादिनिरदैशः २५७ 

पृष्टं द्रष्टव्यः । 


उ. का, ५३ 








नृननाः युरमत्र स्थ, त स्थं यूय अ+त अस्मासस्थाना- 
दपगच्छत | वीत परस्पर पियुज्य गच्छत । अता विस- 
प॑त॒ अस्मास्थानाद्विदरं गच्छत । अहोभिः दिवभैः 
अक्तुभिः रातनिभिश्च अद्धिः जश्च व्यक्तं चिगपण सब्रदध 
अवसाने इदं स्थानं अस्मे यजमानाय यमा ददातु ! 
तआसा, 
प्रतस्य विविधानि गमनस्थानानि 

परथिवी गच्छान्तरिक्षं गच्छ दिवं गच्छ दिदो 
गच्छ सुवगेच्छ सुवगेच्छ दिको गच्छ दिवं 
गच्छान्तरिक्षं गच्छ प्रथिवी गच्छापो वा गच्छ 

यदि तत्र ते हितमोपधीषु प्रतितिष्ठा शरीरः ॥ 
आयेदावरोदाभ्यां प्रथिव्यादिस्वगपयत्तप्राप्तिवाक्यानि 
स्पष्टानि । अपी वेवयादिस्तु प्रथमानुवाके ( ६।१।४ ) 
व्याख्यातः । (अपो वा गच्छ | चक्षुरारीद्धियसामध्य 
पुनदेद्रहणपयन्तं तत्तदधिष्ठातृष्वतागत त्वया चलाकर 
दिषु शरीरे स्वीकरूते पश्चात्‌ त्वामव प्राप्स्यति । यत्र 
( यदि ) यस्मिन्‌ लोके ते तव दित इुखमस्ति तत्र 
गघ्ा ओषधीषु प्रषिश्य तदद्रारा पिव्ररदमव्देही 
परविदय तत्र तत्र उचितानि शरीराणि स्वीय तैः 
दाशीरेः प्रतिष्ठितो मव । तैआसा, 
(१) तैमा. ६।९२. । 


४१८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


धमेतच््वम्‌ 
ऋनम्‌ 
कतस हि शुरुधः सन्ति पूर्वी कतस्य धीति- 
वृजिनानि हन्ति 
ऋतस्य शोको बधिरा तत्तद कणो बुधानः 
शुचमान आयोः ॥ 
अत्र ऋतदरब्देन रन्द्रो वा आदित्यो वासल्येवा सत्यम्‌ 

= न < {बरनि पूर | प्‌ $ ज 
यज्ञो वा उन्यते । ऋतस्य ऋतदेवस्य संब्रन्धिन्यः पूर्वीः , सुविज्ञानं चिकरितुपे जनाय सज्चासश्च वचसी 
बहुयः शुधः आपः सन्ति हि भवन्ति खलु | ऋतस्य पस्परधाते । 
कहतदवस्य संबन्धिनी धीतिः प्रज्ञा तद्विपया मतुतिर्वा | तयोयेस्पत्यं यतरटजीयस्तदित्सोभोऽवति हन्त्या- 
वृजिनानि वजनीयानि पापानि हन्ति हिनसि | ऋतस्य सत्‌ ॥ 
ऋतदेवस्य स्रन्धी शोकः स्तुतिरूपा वाक्‌ आयोः प्रयिणदमादिमिक्ग्मिः राक्षसन सह ऋषिणा दापथः 
गन्त्मनष्यस्य स्न्धिनौ बधिरा अधिरौ प्रतिबद्धौ करणा । क्रियते । अत्र मेचिदाहुः--'हत्व पुत्रशतं पूं वरिष्ठस्य 
कर्णो ततद तृणत्ति । कीदशः शोकः | बुधानः बुध्य । महात्मनः | वसिष्ठ राक्षसोऽपि न्वं बासिष् रूपमास्थितः॥ 
मानः श्ुचमानः दीप्यमानः | ऋसा. । अहं वसिष्ट दप्यवं मिस राक्वमोऽजरवीत्‌ । अत्रीनरा ऋचो 
तस्य दृच्हा धरणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा द्रा वतिष्टनेपि नः श्रनम्‌ ॥ ' इति । चिकितु विदुष 
वपुषे वपूपि । | जनाय इदं सुविज्ञानं विज्ञातु मुकं भवति । र तत्‌| 
तेन दीधेमिपणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा | सच्च सप्य च असस्व अम्य च वचसी सला. 
बिवेश्युः ॥ | सत्यरूपे वचने पर्षति मिथः स्त । तयोः सद- 
वपे वपुष्मतः । पष्य चतुथी | कतस्य कत- , सतोमप्य वःप्यं यथार्थ वचने, यतरत्‌ यच्च कऋजीयः 
देवस्य संभन्धीनि दृब्डा दृढानि घरुणानि धाराणि | दुतम अकृटिल, तदित्‌ तदेवाकुटिरे सव्यभाप्णं सोमः 
पुरूणि बहूनि चन्द्रा चन्द्राणि आहादकानि वपूषि | अवति रक्षति । असत्‌ उक्तप्िलक्षणमसत्यं हन्ति रिस । 
रूपाणि सन्ति भवन्ति | ऋतेन ऋतदेषेन दीधे अत्यधिकं | एवं सति आवरयोरमप्ये कतरोऽदतमापीति गिद्ध 


कतदेवस्य संबन्धि शुष्मः बकं तुरयाः तूणं गब्युः | उ 
इति जाथ | जलकामश्च भवति । बहुले विस्तीर्णं 
गभीरे दुरबगे पृथ्वी थावापृथिव्यौ ऋनाय ऋतदेवाय 
भवतः । पेनू प्रीणयित्यौ परमे उच्छृ चावाप्रयिग्यौ 
बनाय -इदेवायैव दुदाते रोदनं कुर्बीति। ऋषा, 





ग 











भः अन्ने इषणन्त स्तोतार इच्छन्ति । ऋतेन ऋतदवेन | सुविक्ञानमित्यथः। कसा. 
गावः धेनवः ऋते ङ्ं॒॑दक्षिणात्ेन आ विबेश्ः| सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा 
प्रविशन्ति । यद्वा) गावेः र्दमयः ऋतं उदकं आ | च यत्र ततनन्नहानि च । 
विवेश्चः मा. , विश्वमन्यन्नि विते यदेजति विग्वाहाऽऽपो 
छतं येमान ऋतमिद्रनोत्यृतस्य शुष्मस्तुरया उ धिश्वाहोदेति सूयः ॥ 

गव्युः | । सा सत्योक्तिः त्सयवचनं मा मां विश्वतः सवतः 


ताय प्रथ्वी बहुरे गभीरे ऋताय धेनू परमे । परि पातु परिरक्षतु । यया सत्योक्त्या यत्र यस्मिन्देशे 
दुहाते ॥ । चाबा च चाया्थिव्यो अदानि रात्रयश्च ततनन 

ऋतं ऋतदेवं येमानः नियच्छन्‌ स्तुतिभिर्वशीकरुषैन्‌ | अतन्वन्‌, ततर विश्च सवै अन्यत्‌ मृतजातं नि विशते 
स्तोता ऋतमित्‌ ऋतदेवमेव वनोति संभजते । ऋतस्य | विश्राम्यति । यत्‌ एतदुमूतजातं एजति कम्पते, विश्वाहा 
सवेदा आपश्च स्यन्दन्ते, विश्वाहा सर्वदा सृयैः च 





॥ (१) ऋम. ५।२३।८; नि, ६।१९. १०।४१, 
(2) ऋष, ४।२३।९. (१) ऋस. ७।१०४।१२; भसं, ८।४।१२. 
(३) ऋस. ४।२३।१०. (२) ऋसं, १०।३७।२. 


गि ष्रि का चकम 
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उदेति । सा सत्योक्तिमो परिपावित्यथः । | गरत्‌ सव्यं सप्यवदनाभिमानिदेवतास्वरूपमरस्ति तत्‌ 
| नुपाणं प्रीतियुक्तं सत्‌ इदमस्माभिदायरमानं हपिः प्रति 
संत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता चोः । अगात्‌ आगच्छत्‌ । अस्मातसप्याख्यादेवस्वर पात्‌ धिश्च 
तेनादियास्िष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः॥ | सदेवाः मुवनं च जिरि । सत्यं टि परव्रह्मस्वरूपला- 
सत्येन ब्रह्मणाऽनन्तापमना । ब्रह्मा खलु देवानां , त्वरय जनकम्‌ । तस्मे सव्याय दवाय वृतयुक्तन हविषा 
मध्ये सत्यमतः । तेन अधःस्थितेन भूमिरुत्तमिता विधम परिचरेम । अथानन्तरं वयं दुक्ताः सधमादं 
उपरि स्तम्भिता | यथा अधो न पतेत्तया कृता । यद्रा, , मदेम एकत्र दष प्राप्नुयाम । तेत्रासा. 
सत्येन अदृतप्रतियोगिना धर्मेण मूमिरुत्तमिता उद्धता, | यस्य ॒प्रतिषटर्वन्तरिक्षम्‌ । यस्मादेषा जज्ञिरे 
फलिता भवतीत्यथः । असति सत्ये मूम्यां सस्यादयो । भुवनं च सवे । 
न फलन्ति । तथा पूरेण देवेन चौरुत्तमिता । सूर्यो दि | तत्सत्यमर्चदुपयज्ञं न आगात्‌ । बरह्माऽऽहूतीरप- 
ुस्थानलवािवं दधार । कतेन येन आदियाः अदितेः | मोदमानम्‌ ॥ 
पुत्रा देवाः तिष्टन्ति । यङे यजमानदनपा खस्वाहन्मा | यस्य सत्यस्य ब्रह्मणः उर विसतीण अन्तक प्रतिष्ठ 
देवा उपजीवन्ति । दिवि ब्यक सोमो देवानामाप्यायन- | आश्रयः । सर्वगत्वादन्तरिक्षव्यापिषवं युक्तम्‌ । यस्मात्‌ 
कारी वहीरूपो देवतारूपश्च भधि भितः अधितिएति । | सत्यात्‌ ब्रह्मणः सर्वँ देवा मुवनं च जिर, तत्सत्याख्यं 


इति स्वपतिं सोमं सूर्या स्तोति । अर्चत्‌ पूजायुक्तं॑परं ब्रह्म अस्मदीया आहूतीस्पत्य 
कसा, | मोदमान सत्‌ मदीय यज्ञ उपागात्‌ उपागच्छु | 

प्रजापति यद्र व्यादरत्‌ । स समेव व्याह- | तैनासा, 

रत्‌ । एतद्राव स त्रिव्योहरदूभृभुवर्खरिति ।, त॑स्य वा एतस्याग्न्याधेयस्य सलमेबोपचारः। 


एतद वाचः सलयम्‌ ॥ । स यः सत्यं बदति यथाऽग्रि समिद्ध तं घृतेनाभि- 

पाहि माऽम्ने दुश्चरितादा मा सुचरिते भजे- , पिन्नेदेवं हैनं स ॒इदीपयति । तस्य भूयो भूय 
लाह । अभ्निषोव पवित्रम्‌ । दृजिनमनतं दुःश्रि- | एव तेजो भवति । श्वः श्वः प्रयान्मवति । अथ 
तम्‌ । छलुकमं \ सयः सुचरितम्‌ । अभ्रिरेषेनं , योऽनतं बदति यथाऽ््नि समिद्धे तमुदकेनामि 
वृजिनादनृताददुश्चरितास्याति । छजुकमे सत्ये | पिन्नेदेवं हैनं स जासयति । तस्य कनीयः कनीय 
सुचरिते भजति । तस्मादेवमाशुस्ते । आत्मनो | एव तेजो भवति । श्वः खः पापीयान्भवति । 


गोपीथाय ॥ तस्मादु सयमेव बदेत्‌ ॥ 
भज स्थापय । कायिके निष्रिद्धाचरणं वृजिन, आद्िताभ्निना सत्यमेव वदितव्य, न कदाचिदप्यनृत, 
विदिताचरणं ऋनुकम, वाचिके सत्यादृते । इत्युमयं प्रतिपादयति-- तस्य वेत्यादिना । 
तेसा, १।१।१२।१ ( १६९-७० ) दा्रासा, 


आगात्सत्यं* हविरिदं जुषाणम्‌ । यस्मादेवा | तदु हाप्यरुणमौपवेशि ज्ञातय उचुः स्थविरो वा 

जक्षिरे भुवने च विश्वे । | अस्यग्र आधत्स्वेति । स होवाच ते मैतदून्रुथ । 

तस्स विधेम हविपा धृतेन । यथा देवैः सधमादं | वाचेयम एवैथि । न वा आहिताभ्रिनाऽनृतं बदि- 

मदेम ॥ | तव्यम्‌ । न बदज्ञातु नानृतं वदेत्‌ । ताबस्सत्य- 
` | मेवोपचार इति ॥ 

एतत्सत्यवदनस्याभिममिन्धनटतुवमृपिवाक्यसंबन्धेन 

द्रदवति--तदु हैति । तत्‌ तत्र उक्ततरिपगरेलपि 


(१) ऋसं. १०।८५५।१; भस, १४।१।१, 
(२) कात, ८।४ (९). 

(३) तेत्रा. ३।३।७।९-१०. 

(४) तेव्रा. ३।१२।३।२-२. । (२) शब्रा. २।२।२।१९-२० 


वाक नकि 


४२० उपनिषत्काण्डम्‌ 


खल्वेवं पूर्ववृत्तान्तः संजातः । उपवेशो नाम कश्चित्‌ , ! पीयुपस्य धारा बहुधा दोहमानं अनेकप्रकरिण संपादन- 
तस्य पुत्रमरणं तदीया ज्ञातगर उक्तवन्तः । किमिति । शीलम्‌ । तेतरासा, 
हे अरुण, स्थविरः बद्धः असि, अतः आमुष्मिरपिद्धगे ~~~ 

अग्न्याधानं कुर्विति । स चेवं प्रयुक्तवान्‌ । कथमिति । आब्रण्यम्‌ 

मेतटूवरथेति तद्वचनम्‌ । वाचंयम एषि वागत एव | जायमानो वै ब्राह्मणक्जिभिक्रैणवा जायते । 
मयति | कुत एवं प्राथ्यते, तत्राह--न वा इति । आ- | ब्रह्मचर्येण कऋपिभ्यो यज्ञेन देपेभ्यः प्रजया 
दितागिना ह्यत न वदितव्यम्‌ । वाग्यवहारं कुतस्तु ‹ पितृभ्यः । एप बा अनृणो यः पुत्री यज्वा त्रहम- 
अगरेतवदननिपेधो न सभवति । यस्मादेवमृपिणोक्तं ° न चारिवासी तद्बदानरेवाव दयते । तदबदानाना- 


| 
। 
| 
| 
| 








वटज्ञातु › इत्यादि; तस्मात्सप्यवचनमेवाग््याधेयस्या- | मवदानत्वम्‌ ॥ 
द्मित्यथः । रात्रासा, | ब्रह्मचयैण वदाभ्यातेन बहमचारितवेन गुरुण्े 
ननन वसतीति ब्रह्मचारिवामी, वेदाम्यासादिभिरपाकत्यं 
धमाचरणम्‌ यदृणं तत्‌ हृद्याय्रवदानैरेव अपाकरोति । ऋणमवदयते 
चरणं पित्र षिततं पुराणम्‌ । येन पूतस्तरति , एमि; इत्यवदानघ्वम्‌ । 
दुष्कृतानि । । तेसा. १।३।१०।१ ( प्र. ४८१ ) 


तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः । अति पाप्मानमरातिं ण ह बै जायते योऽस्ति । स जायमान एव 


तरेम ॥ । देवेभ्य ऋपिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥ 
चरम्यननेति पदेद्धियं चरणं, शाघ्रीयाचरणं वा ¦ यो द्विजातिः स जायमान एव देवादिम्यश्चतुम्भीऽपि 
तेनोच्यत । तस्च पवित्रं शुद्धिकारणं, विततं सर्यप्राणिवि- | ऋणवान्‌ अधमम्णिको जायते । वऋणिप्मे जननमेव 
परत्वेन विस्त , पुराणं स॒षटयादिमारम्य प्रदरत्तवाच्चि- | निमित्तमियथः । दासा, 
रन्तनम्‌ । येन चरणेन दवेन पूतः राधितः पुरुषो दुष्कृ- स यदेव यजेत तेन देवेभ्य ऋणं जायते । 
तानि तरति पापानि विनादयति, पयित्रेण अन्यस्य | तद्धथेभ्य एतत्करोति यदेनान्यजते यदेभ्यो 
रोधेन खयमपि शुद्धेन तेन चरणदेवेन पूताः वयं | जुहोति ॥ 
पाप्मानमरातिं पापरूपं शत्रं अतितरेम अतिदम्रन खङ्घ- | संग्रहोक्तं विद्रृणोति--स यदेबेति । यजेत इति यत्‌ 
यामः । तेत्राण, तेन कारणेन यरागनू निमित्तेन देवेभ्यस्तु ग जायते । हि 
छोकस्य द्वारमचिमत्पधित्रम्‌ । ्योतिष्मद्धाजमानं यमत्‌ यागकर्मम्य एभ्यो देवेभ्यः एतदिदानीं करोति, 
महस्‌ । अतस्तेम्यस्तदृणमिन्यथः । तच्छम्दाथमाह--यदेनानिति । 
अमृतस्य धारा बहूधा दोहमानम्‌ । चरणं नो | यागहोमावुभावपि नियमेन देवाथमेव यतः क्रियेते 
रोके सुधितां दधातु ॥ ¦ अतस्तेपां तौ स्वं, तस्याव्शग्रदानत्वादृणी जायते 
यदतस्चरणा ख्यं देवतासवरूपं तदतत्‌ नः अस्माकं स्व॑. | इत्यथः । एवमुत्तरवाक्यान्यपि योग्यानि । 
लोके घुधितां युखयुक्तामवर्थितिं दधातु सपादयतु | 
कीदशं चरणम्‌ । रोकस्य द्वारं स्वगस्य द्वारवत्प्रेश- | अथ यदेवानुद्रुवीत तेनर्पिभ्य ऋणं जायते । 
साधने, अर्थिमत्‌ अर्चनायुक्तं सवैः पूज्य, पयित्र शोधकं, | तद्धथेभ्य एतत्करोति । ऋषीणां निधिगोप इति 
ज्योतिष्मत्‌ विष्रा प्रकादानसामथ्यौपते, भ्राजमानं | छनूचानमाहुः ॥ 
स्वयमपि दीप्यमाने, मटखत्‌ माहास्ययक्तं, अमृतस्य | अथेति । अनुव्रुवीत अनुवचनं कृयोत्‌, अधीयीतेत्यर्थः । 
` (र) केरा, २।१२।३।; नाड. १।११. ` ` | निधिगोप इतीति । उपमुन्यमानोऽपि यो न विनयति 


(२) तैत्रा. २।१२।३।४. (१) तेषं. ६।३।१०।५. ` (२) शा. १ ।५।२।१-६. 





रात्रा, 








मन्त्रतराह्मणोपनिषत्‌--धमेतत्त्म्‌-ब्रह्मचयेम्‌ 


स निधिः | तादराः ऋषीणां संबन्धी यो वेदाख्यो निधिः, 
तस्य गोपायिता इति वेदमनू बानमाहुवुषाः । अत- 
स्तेषां प्रवचनं धनमिति गम्यते | 
राव्रासा,. 
अथ यदेव प्रजामिच्छेत तेन पितृभ्य ऋणं 
जायते । तद्ध्ेभ्य एतत्करोति यदेपां संतताऽग्यव- 
च्छिन्ना प्रजा भवति ॥ 

अथ यदेव वासयेत तेन मनुष्येभ्य ऋणे 
जायते । तद्धथेभ्य एत्येति यदेनान्वासयते 
यदेभ्योऽशनं ददति । स य एतानि सबोणि 
करोति स इूतकमी । तस्य सर्वमाप्तं सवे जितम्‌ ॥ 

अथ वदति । वासयेत गहे अनाग प्रदानन इदानीं 
अवकारं प्रयष्छत्‌ | यो जायमानो ब्राह्मण एतानि 
यागानुवचनादीनि सर्वाण्यपि करोति, स कृतकमां कृतः 
कृल्ः । तस्मादाप्तव्य सवमातं मवति ठवरादिसवस्थान, 
सव जेतव्यं जित भवति । रात्रासा,. 

स येन देवेभ्य ऋणं जायते तदेनां स्तदषदयते 
यद्यजते । अथ यद्रो जुहोति तदेनांस्तद्वदयते । 
तस्मा्यकतिन्नाप्रो जुहति तदवदानं नाम ॥ 

स येनेति । इन्थ तपामृणत्वं प्रति तेन अवदयते | 
दयतिदानाथः । अवप्रयपणं, देवानां स्वभूतमृणं 
विभज्य दत्तवान्मयरति | तन्छन्दार्थमाद- यच जत इति । 
यजते दति यदसि तत तन प्रागेनव्यधः | एवं होमेनापि । 
यस्मादवं तस्माद्रलिञ्च चरु्पुरोडाशादिफं अग्रो जहति 
तवत्त ठविः अवटानमिपि प्रसिद्धं मवति । 

शासा, 


ब्रह्मचयम्‌ 
्ह्मचारीष्णेश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्देवाः 
संमनसो भवन्ति । 
स दाधार परथिवीं दिवे च स आचाय तपसा 
पिपर्ति ॥ 
ब्रह्मचार, ब्रह्मणि वेदात्मके अध्येतव्य चरितुं शील- 
मस्य स तयोक्तः उमे रोदसी व्रावाप्रथिव्यौ दष्णन्‌ भ- 
त्मीमेन तपसा ऽमी व्याप्नुवन्‌ चरति स्वनियमे प्रवतत । 


(१) भस. ११।७।१; गोत्रा, १।२।१. 


४२१ 


तस्मिन््रह्मचारिणि सर्वं इन्द्रादयो देवाः समनसः समान- 
मनसा मन्ति । अनुग्रहयद्धियुक्ता मवन्तीयथः | स 
ब्रह्मचारी आत्मीयेन तपसा प्रथिवी मूर्मिं दिवे चुटोकं 
च दाधार धारयति पोपयति | तथा आचा स्वं गुरं 
तेनेत तपसा पिपवि पाटयति । नन्मागदृत्या आचाय 
परिपाल्यतीप्यथः | शिष्यपापं गुगेरपि ' इति रिष्य- 

कृतेन पापेन गुरोरमि पानिल्यस्मरणादवमुक्तम्‌ । 
असा. 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः परथग्देवा अनु- 
संयन्ति सर्व | 
गन्धवो एनमन्वायन्त्रयर्सिरशलिदाताः षट्महसराः 
सवौन्त्स देवांस्तपसा पिपरि ॥ 
ब्रह्मचारिणि ब्रह्मचयैमाचरन्तं पुरुप पितरः पितृगणाः, 
देवजनाः एतप्सं्ञा देवगणाः, अन्ये च सर्वे देवा इन्द्रा 
दयः प्रथगन॒सयन्ति। तस्य रक्षणाय एरथक्दथक्तमनुगन्छ- 
न्ती-यथः | तथा गन्धर्वाः अन्तरिक्षसचारिणो पिश्वावसु- 
प्रमृतयः एन ब्रह्मचारिणमन्वायन्‌ अनुगच्छन्ति । परे च 
तरयश्रिगदेवाः “अष्टौ बसव एकादश स्द्रा द्वादयादिसाः 
प्रजापतिश्च वपटूकारश्च ` (प्रा. १।१२ ) इव्यवं प्रागु- 
दादताः। ये च निशताः। तय इति अत्रापि मत्रध्यते | 
नयु्रत्रिशतसंख्याकास्तद्विभूतिरूपा देवाः | तथा प्रटूस- 
दस्रा; ये च तद्धिमृतिरूपाः परटूसद्संख्याका देवाः । 
एवमेव वेश्वदेवनिविदि दवानां संख्या उत्तगेत्तं भूयसी 
तन्मादास्म्यप्रतिपादनाय समाम्नायत--भ्य स्थ त्र 
एफादशाचरयश्च रिदा तयश्च त्री चदाता त्रयश्चतरी 
च सदसा › इति प्रक्रम्य अतो वा देवा भूयांसः स्थ ° 
(निषि. १।७) इति । तत्र प्रकृतमख्यातो मू यस्वश्रव- 
णादत्र पटृसद्ा इति अधिकसंस्योक्तिः । तान्‌ सान्‌ 
टेवान्‌ स ब्रह्मचारी तपसा आत्मीभेन बह्मचरयनियमेन 
पिपत पालयति । देवमनुष्यादिरूपं सथ जगत्‌ ब्रहमचर्येण 
भ्रियते इत्यथः । असा, 
आचये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभ- 
मन्तः । 
तं त्रीति उदरे बिभर्विं तं जातं द्रष्टुममि- 
संयन्ति देवाः ॥ 

(१) भस. ११।५९-२६. 
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ब्रहचागिणं माणवकमुपनयमानः स्वसमीपमुपगमय- 
लनाचार्यः अन्तः धिन्राशरीरस्य मध्ये गम कृणुते करोति। 
तं गर्भीमितं ब्रह्मचारि त्रिस्रो रात्रीः तावत्कारपयेन्त 
त्रिरात्रमुदरे आप्मीये विमतिं धारयति । चतुथे दिवसे 
जाते पिद्ामयशरीरादुत्पनन ते ब्रह्मचारिण द्रष्टं अवलो- 
कयितु देवा अभिसंयन्ति अभिमुखं समूय गच्छन्ति | 
उपनयनसंस्कारेण माणवकस्य आचायस्काशादुखि 
भगवानापस्तम्भोऽपि आदह स्म--स हि विद्यास्तं 
जनयति । तच्छं जन्म॒ । सरीरमेव मातापितरौ 
जनयतः † ( आध. १।१।१५-१७ ) इति । 
असा, 
इथं समिदृथिवी योर्हितीयोतान्तरिक्च समिधा 
पृणाति 


ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण ठोकांस्तपसा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


जातं प्रादुभृतम्‌ । तदमतिपायाः सव अग्याद्यो देवाश्च 
अमृतेन अमृततपरापकेन स्वोपमोग्येन साकं सह । 
जाता इत्यथः | प्रथमजननाद्रहयचारी सवेभ्ेए् इत्यथः । 
असा, 

्रहमचा्यैति समिधा समिद्धः कष्णे वसानो 
दीक्षितो दीघेश्श्रुः। 

स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ ॥ 

समिधा सायप्रातर्ावाघीयमानया तज्जनितेन तेजसा 
समिद्धः संदीपितः काण्ण कृ्णमृगसवरन्धि अजिनं वसानः 
धारयन्दीक्षितो मिक्षाचरणादिमि्नियमविरेषर्नियन्वितः 
दीधदमश्रः दीर्घरायतैः श्मशरमियुकतः सन्‌ ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचय॑थ्मेण युक्तः एति वतते । स उदीरितलक्षणो 
बरह्मचारी सः शीथे पृ 'स्मस्समुद्रादुत्तरं उत्तरदिगव- 


पिपर्ति ॥ | सिते समुद्रं एति गच्छति, तपरो महिम्ना व्याप्नोती- 


वं ब्रह्मचारिणो मादाप्यकथनपुरःसरं तदृ्त्तिर- 
मिदिता । मधुना स्तुपिन्याजेन तज्नियमा उपदिदयन्ते | 
इयं परिदृद्यमाना प्रथिवी ब्रह्मचारिणः प्रथमा समित्‌ | 
यौः युलोकापमिफा द्वितीया समित्‌ | उत अपि च 
अन्तरिक्षे ्ाधाप्रथिव्योमध्ये समिधा भय्मावाधीयमा- 
नया प्रणाति पूरयति । इत्थ ब्रह्मचारी समिधा आधी- 
यमानया, मेखलया घाय्रमाणया मौभ्ज्या, श्रमेण 
हन्दरियनिग्रहोद्‌भूतखेदेन, तपसा अन्येनापि देहसंतापकेन 
नियमजातेन लोकान्‌ प्रागुक्तानृथिव्यादीन्‌ पिपरि पूर- 
यति पालयति वा | अतः समिदाधानादिकमवद्यमस्य 
कतेव्यमित्यशथः | असा, 
पूषा जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घमे वसानस्तपसो- 
द्तिष्ठत्‌ । 

तस्माज्ञातं ब्राह्मणं तह्य य्येष्ठं देवाश्च सर्व 
| अमृतेन साकम्‌ ॥ 
यप्सवजगलशरणं ब्रह्म सप्यज्ञानादिलक्षणं, तस्माद्रह्मणः 
सकाराद्रहमचारी पूवा जातः प्रथममुखन्नः । स चोवन्न 
धमं दीप्तं सपं वसानः आच्छादयन्‌ तपसा समिदाधाना- 


दिरूपेण सदोदतिषत्‌ उत्थितवान्‌ । तस्माद्र्चार्या- | 


त्मना तपस्तप्यमानाह्रद्यणः सकाराद्राद्यण ब्राहमणानां 
स्वमूतं ज्येष्ठ प्रशस्यतमे वृद्धतमे बा ब्रह्म वेदात्मकं 


त्यथः । तथा ल्येकान्‌ प्रथिव्यन्तरि्षादीन्‌ संग्ह्य दृस्ते 
धूत्वा मुहुः अव्यथ आचचक्रित्‌ आभिमुख्येन करोति । 
सव॑ टोकरा अस्य वदो भवन्तीतयथः | असा, 


ब्रह्मचारी जनयन्त्रह्यापो ठोकं प्रजापति परमे- 
छिन विराजम्‌ 
गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्र ह्‌ भूत्वाऽसुरां- 
स्ततह्‌ ॥ 
उक्तलक्षणो ब्रह्मचारी बरहाचयमहिम्ना बरह्म ब्राह्मण- 
जातिं, अपः स्नानपानाथा गद्धाद्या नदीः, इममात्मनः 
पफलमूते स्वगादिष्येकं, प्रजापतिं प्रजानां चष्टरमवान्तर- 
सु्टिकर, परमष्टिन, परमे उच्छृ सत्यलोके तिष्टतीति 
परमण, तं आदिव्रह्माणं, विराज स्थूट्प्रपञश्चशरीरामिमा- 
निनमीश्वर च जनयन्‌ उत्पादयन्‌ वतेते । स्वस्वकारणा- 
दुपप्रमानानामेपरां बह्चयं निमित्तकारणमिति तदा- 
्रयमूतो ब्रह्मचार्येव जनयन्निपयुपच ने । अमृतस्य अम- 
रणश्चीटस्य ब्रह्मणः संबन्धिन्या योनौ सच्चरजस्तमो 
गणामिकायां प्रकृपौ प्रथमं ब्रह्मचारी गभ भत्वा 
उद्रीरितं सव॑ जनयति । पश्चादिन्रो ह भूवा तपोबादि 
द्रव प्राप्य असुरान्‌ सुरविराधिना दप्यान्‌ ततद जघान | 
हथ सवजगत्भतरैलेन ब्रह्मचारिणः स्तुतिः । 
असा. 


भन्तरत्राह्मणोपनिषत््‌-धमेतत्वम्‌--त्रह्मचयेम्‌ ४२३ 


आचायैस्ततक्ष नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे 
परथिवी दिव च। 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्देवाः संमनसो 


तदथात्मकरं निधिद्रयं केवरं निष्प्रपञ्चं व्रह्म कृणुते 
कुरुते । स्वात्ममूते परब्रह्मणि वेदररेस्तदथस्य चाध्य- 
स्तेन अथिषटानमूतं ब्रकषव तद्रू पण सश्ालरो- 
भवन्ति ॥ | तीप्यथेः | असा. 
हमे परिदश्यमाने उमे नमसी । नमः अन्तरि, अवगन्य इतो अन्यः प्रथिन्या अग्नी समेतो 
तत्साहचगौत्‌ द्विवचनेन प्रथिवी उपलक्यते। यावाप्रथिव्यो नभसी अन्तरेमे । 
आचारस्ततक्ष क्षणेन जनयामास । नमसी विरेष्येते- | तयोः श्रयन्ते रदमयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति 
उर्वी विस्तीर्ण, गम्भीरे गाम्भीययुक्ते, परिच्छेत्तमराक्ये | तपसा ब्रह्मचारी ॥ 
इत्यर्थः| ते एव व्य्तं निर्टिरति--प्रथिवीं दिव चति। । दतः अस्याः प्रथिव्याः अर्वाक्‌ अधःप्रटश्च अन्यः 
9 4 षै + (11 सु ¶ 2} ५ ८०। न्य # | पर्‌ः १५ 

ते यावप्रृथिःपोरयादकमाचायं ब्र्मनारी आपमीगेत | एकोऽग्निः अनुदत्ृग्ा्मको वतते । अन्यः अपरः प।४- 

| 

| 

| 

| 





| 





तपसा बदमचर्नियमेन रक्षति पाटयति । तस्िस्तथाविधे । बोऽभिः एथिव्या उपरि वतेते । ततः सूये उदिते सति 
ज्रह्मचारिणि सवै देवा; संमनसः समानमनस्का; प्रीता | इमे नमसी अन्तरा अनयोदरावापृथिव्योमेध्ये तौ भरी 
भवन्ति| असा, । समेतः परस्परं संगतौ मवतः | तयो; मर्थाग्न्योः संत्रन्धिनो 
मां भूमि प्रथिवी ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार , रव्मयः परस्परसषमल्नन अतिदुद्राः श्रयन्ते द्यावा- 
प्रथमो दिवं च| | एथिव्यौ आश्रयन्ति । ' वैश्वानरो यतत सूर्येण ° ( ऋसं. 

ते कृत्वा समिधाबुपास्ते तयोरापिंता भुवनानि | १।९८॥१ ) इति हि निगमः । इत्थमग्निद्वयोपेतां तां 
विश्वा ॥ । भूर्म ब्रह्मचारी तपसा तपोमदिम्ना भा तिष्ठति अधि 

इमां परिदयमानां एथिवीं प्रथितां त्रितीणी भूमिं | निति, भिरूपेण तस्या अधिदेवता भवतीन्यथैः | 





बह्यचारी प्रथमः प्रथममावी सन्‌ भिक्षा आ जमार असा, 
मिक्वापेन आहृतवान्‌ । अनन्तरं पिवि दुलोक च द्वितीयां | अभिक्रन्दन्‌ स्तनयन्नरुणः शितिङ्गो ब्ृहच्छेपोऽनु 
भिक्षामाजदार । ते व्रावाप्रथिग्यौ मिक्षणेन न्धे समिधौ भूमो जभार । 


्यौवापएथिव्योः विश्वा विश्वानि सर्वाणि मवनानि मूत- जीवन्ति प्रदिशश्चतखः ॥ 
जातानि आपिता अर्पितानि खापितानि, आश्रि यतन्ते | अभिक्रन्दन्‌ अभितः शब्दं कुवन्‌ | एतेदेव 
इत्यर्थः | असा. | विव्रिप्रते--स्तनयन्‌ मेधेष स्तनितं गर्जितं कुवन्‌, श्यतिङ्गः 
अवोगन्यः प्रतो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्गुहया निधी | शयतव्णं जल्पूणै मेषं प्रासः । एवंभूतो वरणः बत्‌ 
निहितो ब्राह्मणस्य । , प्रमृत शेपः आत्मीयं प्रजननं ममो एथिव्यामनु जमार 

तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलं कृणुते ब्रह्म | जार । तेन वरुणसंब्रन्धिना हेपसा ब्रह्मचारी स्वतो. 
विद्रान्‌ ॥ | महिम्ना सवैजगदुप्पादकमुदक्रनक्षणं वरणतसे्मन्ि रेतः 

दिवः लोकस्य प्षठात्‌ उपरिमागात्‌ अर्वाक्‌ अधः | प्रथिव्यां सानौ उन्तप्रदशे सिद्यति बधति। एतन सवजग 
मूलोके अन्यः एको निधिवैदात्मकः गुहा रुदरागां आचारय- दुप्पादनायमूष्वेरेतस्कसवं ब्रह्मचारिणि; सूचितं भवति, 
हृदयरूपायां निषिक्तः | अन्यः अपरो निधिः तत्प्रतिपाथ्य- | वारुणमेव रेतः सिञ्चति, न स्वकीयमिप्यधस५।वगमात्‌ । 
देवतारूपः परः परस्तात्‌ उपरि देशे गृहायां ज्ञातुमशक्ये | तेन ृषटेनोदकलश्षणेन रेतसा प्रदिराश्चतखः प्राच्याया 
स्थाने निक्षिप्तः | बाह्यणस्याघीतवेदस्य संबन्धिनौ तौ | महादिशो जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति । तत्रत्याः प्राणिनः 
निहितो निश्विप्तौ भैषी ब्रह्मचारी तपसा त्रह्मचयैनियमेन | समृद्धा मबन्तील्यथेः । यसिन्‌ राष्ट ब्रह्मचारी निवसति, 


रक्षति पालयति । विद्वान्‌ वेदाथरहस्यामिक्ञः तत्‌ शब्द- | तत्र काृष्टिम॑वतीति ताययो्ः । असा, 


कृत्वा उपास्ते अर्चि पर्चिरति । समिन्धनसाधनगेम्तयो- ब्रह्मचारी सिश्चति सानो रेतः पृथिव्यां तेन 
| 
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अप्नो सूर्य चन्द्रमसि मातरिशधन््रह्मचायेप्यु | द्ए्यथमापनि धारितमितयशरः } यद्वा, इदं स्वः पुप्रापं 
समिधमा दधाति । | सयं जगत्‌ आमत वरटा समन्ताप्पोप्रितमिष्यथः | 


तासामर्चीषि प्रथगभे चरन्ति तासामाभ्यं पुरुषो मसा, 
वर्षमापः ॥ | अमा धृतं शृणुते केवटमाचार्यो भूत्वा वरुणो 
ब्रहमचायी व्रह्मचर्यनियमवान्पुरुषः अग्नौ प्रथिव्याम यद्यदैच्छलसजापतो । 


वरिथते, अन्तरिक्षगते सूत्र, चन्द्रममि, मातरिश्वन्‌ , तद्रह्मचारी प्रायच्छत्खान्मत्रो अभ्यातनः ॥ 
मातरिश्वनि वाग्नौ, अग्सु च समिध आ दधाति प्रक्षि- | वर्णो देवः आचार्यो मृवा धृत क्षरणशीलमुटक 
पति । अत्र अन्यादीनां पुवपत्रन्यामवि उत्तरोत्तर | केवल अमा सद कृणुत कुरते, उदकमवानन्यसाधारणं 
मिन्‌ समिदाधान रेर्तच्यम्‌ | सर्वथा लेपो स्व आत्मना सहित करतीत्य्थः | म वरुणः प्रजापतौ 
न कनव्यः । तत्र सूर्यादिषु सस्मुष्य त्रममिक्तपरदेग | स्वजन ब्रह्मणि ययफलमेच्छत्‌ मित्रो ठेवो ब्रह्मचारी 
समिद्राधानम्‌ । अपां सनिधानात्तदपक्षया तासामिति भन्वा स्वकीयन्रहाचयमादहास्येन स्वात्‌ स्वक्रीयादाप्मनः 
ज्ीलिङ्धन प्रतिनिर्देशः ! तासां तेपामन्ादीनमर्चापरि शगीरान्‌ | अधिः पञ्चम्यथानु गदी । व्यन्लपे चेयं 
दीप्तयः अत्र अन्तशमि परधर्‌ चरन्ति अमकीण वतन्ते | पचमी | स्य्ारीग्मनपध यथः । तत्‌ अपक्षित सर्व 
यद्वा, अभ्रे उदकपूरण मेषे धनुगकरेण प्रथ्‌ पृथग्धर- आचायमृताय वर्णाय प्राय^छत्‌ दत्तवान्‌ । ततश्च भिष्येण 
तत । तानाम्‌ | पूवप्त्रीलद्वनिरयः | तेषामग्यादीना सता व्रह्तचारिणा पिव्रोपष्टमुगेः प्रपि रमपधित धन 
ब्रह्मनागिणा समि यमाननामाय्यारिकि कायम्‌ | अन्या- सपाद प्रदतव्यमिप्ययमष्येफो नियमो ब्रह्मनाग्णि उक्तो 
दयो ब्रद्मचारिममिन्धनन आग्यारिप्मु पादयन्तीत्यथः | वदितव्यः | असा, 
आआञ्यमियनेन गोममूद्धिरक्ता । पुरुप टभ्यनन पुत्राहि आचार्या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 

समृद्धिः । वधमिति कलि ब्रुरपरादर्मावः | आप दति प्रजापतिवि राजनि धिराडिन्द्रोऽमवद्वशी ॥ 


वापी पतय कादिममृद्धिः । आचायः प्रथम विद्रामुपदिय्य ब्रहमचार्याप्मना जातः। 
असा. स च ब्रह्मचारी तपसा ब्रह्मचर्येण अधिक महिमानं 
आचार्यो मद्युबेरणः सोम ओपधयः परयः । | प्राय प्रजापतिः जगत्म्रणा अमवत्‌ । स च प्रजापति 


राजति त्रिराट्‌ भवति। ध्यो ब्रह्माण पिदधाति पूवं योवै 
वेदांश्च प्रणोनि तसे ' (श्रेड, ६।१८) इतिश्रथुक्तः 
स्थूटप्रप्घरीरामिमानी दरो पिराट्‌। सच वशी 
वरणः दरितस्य वारयिता देवः | परिचयापर ब्रहाचा- | खतन्तरः इन्द्रः परमेश्वग॑यक्तः सवजगखए्रा परमात्मा 
रिण पापान्निवारयतीप्यथः । तथा आचायं एव सोमः | अभवत्‌ । ततः आचायः परंपरया सवदेवतात्मः इति 


| 
जीमूता आमन्त्मतवानस्तैरिं खराधरनम्‌ ॥ 
| 
| 
चन्द्रमाः, तद्वदाहादकरप्वात्‌ । ओषधयो ब्रीदियवाय्राः। | तस्य मादाप्मयं केन वणयिते शक्यमिति मावः । 


आचाय एव मप्युः मारिता देवः । अपराधाचरणा 
द्रष्टः तम्य जीवनमपहरतीत्यथः । तथा स एवा<८चाय 


पयः क्षीरम्‌ । तप्तवमाचायाप्मक्मेव, तप्प्रसादटम्य- असा, 
त्वात्‌ । यदा, यो मव्युयमः स नचिक्रेतसे ब्ह्मविद्याम 
पदिश्य आचायः संपन्नः । वरुणोऽपि भगव तामप- 
दिश्य आचार्वांऽभमवत्‌ | एते सोमोऽपीति । मवदेवता- 
त्मके आचाय द्यथः | तत्र आचायेरूपस्य वेरणस्य ये 
सतवानः सदनशीला अनु चराः, ते जीमूता आसन्‌ । 
जीवनं उदक, तत्य मूतवद्धतारो जल्पूणां मेषा अमवन्‌ | 


तैर्जीमूतैरिद स्वः सुद्र अरणशीलं उदकं आमतं आहृतं 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट बि रक्षति । 

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
ब्रह्म वेदः, तदध्ययनाथमाचयं आचरणीय समिदा- 
धानमश्चचयाभ्वरतस्कत्वादिकं ब्रह्मचारिमिरनषीयमाने 
करम ब्रह्मचयेम्‌ । तेन ब्रह्मचर्मेण, तपता तृतेनोपवासा- 
दित्रतनियमेन च राजा राष्ट स्वकीयं वि रक्षति विशेषेण 


पालयति | यस्य राज्ञो जनपदे ब्रह्मचर्येण युक्ताः पुरषाः 
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तपश्चरन्ति, तदीयं राष्टमभिवर्धेते इत्यथः । यद्वा; | हरिणादाः । ग्राम्याः गवाश्वमहिपाद्ाः । प्पमूता 
राज्ञः कर्तम्यतेन कारविदेषेपु शरतिस्मूत्युदितं बरह्मचयं | ये पावः सन्ति, तथा अपक्षाः पक्षरदिताः प्राणिनो ये 
तपोऽनुतिषठन्‌ राजा तेनैव ब्रहमचर्येण तपल राष्ट पालयती- । सन्ति, पक्षिणः पक्षवन्तश्च ये सन्ति, ते सरव ब्रह्मचारिणो 
यथः । आचार्योऽपि ब्रह्मचर्ेण नियमेन ब्रह्मचारिणं | जताः बरह्मच यप्रमावादुपन्ना इयथः । 
। 
| 


शिष्यं इच्छते आत्मनोऽमिरृष्यति । ब्रह्मचयनियमसखथ- असा, 


मेवाऽऽचा् शिष्या उपगच्छन्तीयथः | असा. , प्रथक्सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मयु विभ्रति । 
$ ४५ | 
ब्ह्मचर्यण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ! तान्त्सवोन्त्रह् रक्षति ब्रह्मचारिण्याभतम्‌ ॥ 
अनड्वान््रह्मचर्येणाश्चो घासं निगीपंति ॥ प्राजापत्याः प्रजापतिना सृष्टा देवमनुध्याद्याः स्वे 


अत्रापि ब्रह्मच प्रशश्यते । कन्या अङृतत्रिवाहा । आत्मसु रररे प्राणान्‌ एथक्‌ नाना स्वस्वसंबन्धिन 
ह्ली बरह्मच चरन्ती तेन ब्रह्मचर्येण युवानं युवत्वगुणो- ¦ एव बिभ्रति धारयन्ति पोषयन्ति वा | तान्‌ सवान्प्राणान्‌ 
पेतं उच्छृ पतिं विन्दते लमते । करं बहूना, पदाजाति- , ब्रह्मचारिणि आचायमुखात्‌ आभृतं आहते अध्ययनन 
रपि ब्रह्मचर्येण खामिल्पितं फल कमते इत्याद-- ` संपादितं ब्रह्म पेदाप्मकं रक्षति पालयति । बरह्यचाग्रधीतं 

अनड्वानिति । अनड्वान्‌ अनो वदन्‌ पुङ्गवः , बहा सवप्राणिरक्षणक्षममिवयथः । 
बरह्मचयैण कध्नरेतस्कतवादिना धर्मण अनोवदनादिकं ,, असा, 
स्वकाय निवर्तय पतिं रमते । तथा अरो | देवानामेततरिपूतमनभ्यारूढं चरति रोच- 
ब्रहमचथैण घासं मक्षणीये तृणादि जिगीषति मक्षितु- । मानम्‌ । 
मिच्छति । आसा. तस्माज्लातं ब्राह्मणे ब्रह्म ज्ये देवाश्च सर्व 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृद्युमपाघ्रत । अमृतेन साकम्‌ ॥ 
इन्द्रो ह ब्रह्मचयेण देवेभ्यः खराभरत्‌ ॥ एतत्‌ सवापरोक्ष परब्रह्म देवानां परिपूत परिगीतं, 
ब्रह्मचयरूपेण तपसा देवा अन्यायः म्य मरणं , आसमतया साक्षाल्ृतमिप्यथः । रोचमानं सख्वप्रकाराचि- 
अपाघ्नत अपहतवन्तः, अमत्याः सेपन्ना इवय्थः | द्रपतया दीप्यमानं अनभ्यारूं अन्यैरनाक्रान्तं स्ँरक- 
इन्द्रो ह इन्द्रोपि बरह्मचर्येणेव साधनेन देवेभ्यः देवाना- ` पण चरि वतेते । तस्माससकाशात्‌ बरह्मणे ब्रह्मणः संबन्धि 
मर्थं स्वः स्वगं आभरत्‌ आस्‌ | असा. | ब्राह्मणस्य वा असाधारणं खं जेष पवृदधतमं प्रशस्यतमं 
ओपधयो भूतभन्यमहोरात्रे वनसपतिः । | वा द वेदात्मकं जां प्राुर्मृतम्‌ । अस्थ महतो मृतस्य 
संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ | निः्वसितमेतच्द्ग्ेदो यज्ैदः सामवेदो०य्ववेदः › 
ओषः पाकः आसु धीयते हप्योषधयः त्रीदहियवा्या | ( बरड, २।४।१० ) इति श्रुतेः । देवाः तत्प्रतिपाया 
अरण्यजा वीरुधश्च । मृतभव्यं, भृतमुखन्नं चराचरापमकं, अग्न्यादयश्च स्वे अमृतेन स्वोपभोग्येनामूतत्वप्रापकेन 
| 


(व त ~ न अज [ 


<~ ~~ == दः = 


मव्यमु्पतस्यमानम्‌ । अहोरात्रे अहश्च रात्रिश्च । वनस्य- | सुधारसेन साकं सह जाता इत्यथः । 


तिर्वनानां पाल्यिता देवः | संवसन्त्यस्मिन्निति संवत्सरो असा, 
द्ादशमासात्मकः कालः तुमिव॑सन्तायैः षड्भिः सह । | ब्रह्मचारी बह्म भराजद्विमरविं तस्मिन्देवा अधि 
ते ओषध्यादयोऽनुक्रान्ताः स्वै ब्रह्मचारिणस्तपोमादा- विश्वे समोताः। 


ल्याज्जाताः उतन्नाः | असा. | प्राणापानौ जनयन्नाद्यानं बाच मनो हृदय जह्य 
पार्थिवा दिव्याः परव आरण्या प्राम्याश्च ये । मेधाम्‌ ॥ 
अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ ब्रह्मचायी ब्रह्मचयवान्पुषरः भ्राजत्‌ दीप्यमानं ब्रह्म 


पार्थिवाः प्रथिव्याः संबन्धिनो जनाः । तथा दिव्याः | वेदात्मकं ्रिमतिं धारयति । तस्मिन्‌ अधि उपरि विश्च 
दिर भवाः। आरण्याः अरण्ये भवाः पशवः सिहृशादूल- | स्वै देवा; समोताः संबद्वाः, ' यावती देवतास्ताः 


उ । । का 9 ५ र 


४२६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


सर्वा वेद्विदि ब्राह्मणे वसन्ति (तेभ, २।१५ ) इति | अग्निगोचर आद्रापिशयो जायते तदेष पुरुषोऽग्रीन्परजवा- 
श्रतेः । स च स्वधां देवानां निवारभूतो ब्रह्मचारी , लयति, नान्यदा । श्रद्धैव हविः पुरोडाशादिहविश्च 
(५ # न 
प्राणापानौ मर्वप्राणिसंबन्धिनौ जनयन्‌ उनपादयन्‌ हृयते आद्वनीये प्रक्षिप्यते । यद्रा, अस्य सूक्तस्य 
वेते । आत्‌ अनन्तरं व्यानं (अथ यः प्राणापानयोः । भरद्धाख्यया अभिः समिध्यते (५ 
: । द्रष्ट्वा भद्धाल्यया अग्निः समिध्यते । श्रद्धां उक्तलक्ष- 
संधिः स ग्यानः' (छ'उ. १।३।६३ ) हतिश्रुयन्तर- णायाः श्रद्धाया अभिमात्रिवतां मगस्य भजनीयस्य 
प्रमिद्धं व्यानाख्यं व वाचं भन । धनस्य मूधनि प्रधानभूते स्थानेऽवस्थितां वचसा वच- 
दिरूपां वा शब्दाप्पिकां वाच, मनः सवन्दियानुग्राहक- नेन स्तोत्रेण आ वेदयामसि अभितः प्रख्यापयामः। 
मन्तःकगणे, दृदयं तदावाशस्यानमूतं हृदमकमल, ब्रह्म ` रसा. 
वेदालकं, मेषां क द्धि, एतन्सवे । प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ वतेते । अमा, प्रियं मोजेषु यञ्वस्िदं म उदितं कृधि ॥ 
चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेष्यन्नं रेतो लोहित हे श्रद्धे, ददतः चर्पुरोडाशादीनि प्रयच्छतो 
युद्रम्‌ ॥ यजमानस्य प्रियं अमीरफल कुर । रिदासतः दादुमिच्छ- 
र ॥ च ~ ~ (| 
तानि कल्पद्रह्मचारी सछिरस्य प्षठे तपोऽतिष्ठत्त- , तश्च दे श्रद्धे प्रिये कृरु | मे मम संबन्धिषु 
प्यमानः समुदरे। मेजेषु मोक्तु भोगा यञ्यसु कृतेषु जनेषु च 
स स्नातो बश्रः पिङ्गटः प्रथिन्यां बहु रोचते ॥ । इदं उदिते उक्तं प्रियं कृथि कर । 
हे बरहमन्‌ ब्रह्मचा्ामक, अस्मास स्तोतरपु चक्षुः रूप- 
ग्राहमिद्धिय, श्रोत्रे राब्द ग्राहकम्‌ । प्राधान्यादुपलक्ष- यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । 
णत्वेन एतदिन्द्िपदवयमुक्तम्‌ । चक्षुःभोत्रादीनि स्वा ' एवं भोजेषु यज्वखस्माकमुदितं कृथि ॥ 
णीन्दरियाणि यशाः कीरति च अस्पामु घेदि धारय। देवाः इन्द्रादयः अक्षु उदृगु्बल्षु यथा श्रद्ध 
अन्ध्याधियाद्किं कदाचिदप्यस्माफं मा मदिः चक्रिरे अवद्यमिमे हन्तव्या इत्याद्रातिशयं कृतवन्तः, 
त्यथः | तथा भोज्यमन्न, पु्रादिकारणं रेतः, लोहितं एं श्रद्धावप्ु भो नपु मोकतृपु भोगाथिषु यञ्वमु यष्टु 
दारीरगतमस, उदरं उदरोपलक्षितं समस्तशरीरम्‌ । । असाकं अस्मस््न्धुं॒तेषु उदितं तैरुक्तं प्राथितं 
तान्येतान्यन्नादनि ब्रह्मचारी कयत्‌ कस्पयन्‌ सखिल्यप फलजातं कृधि कृ | ऋसा, 
ठे उदकस्य मध्ये तयल्तप्यमानः समुद्रे अतिष्ठत्‌, बद्धा देवा यजमाना वाथुगोपा उपासते । 
वतते टूयथः । स तपस्वी ब्रह्मचारी अनिशं स्नातः श्रद्धां हृदय्ययाऽऽकूलया श्रद्धया विन्दते बु ॥ 
स्नानन पपिवरीृतः बभ्रुः बभ्रवणः । एतदेव वित्रियते- देवाः यजमानाः मनुष्याश्च वायुगोपाः वायुगोपा 
[द (+ 9 % 9 9 ० 
पिङ्गल इति । पिङ्गच्चणः सन्‌ परथिव्यां मूम्यां बह रक्षिता येषं ते तादृशाः सन्तः श्रद्धां देवीं उपासते प्राथ- 


| 
| 
| कसा. 


अधिकं रोचते दीप्यते । असा, , यत्ते । हदय्यया, हृदये मा य्या, तथाविषया आकूत्या 
न  संकत्यरूपया क्रियया श्रद्धामेव परिचरन्ति सरै जनाः । 

अद्धा ` तः इत्यत आह--यतः कारणात्‌ श्रद्धया हैतमृतया 

्रद्धयाऽत्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। , वमु धनं विन्दते रभते श्रद्धावान्‌ जनः, तत इत्यथः । 


कर्ता. 


न्व 


शरद्धां भगस्य मूधेनि वचसाऽऽवेदयाममि ॥ 
पुरुपरगतोऽभिलापपिशेषः श्रद्धा | तया श्रद्धया अगिः 


| 
। - 
¢ क संदी ष्‌ १ त. १ © | । | 9 । 

गा्हपत्यादिः समिध्यत संदीप्यते | यदा हि पुरुपे श्रद्धा | (१) ऋ १५१।२३ तेवर, २।८।८६. 


| ० (२) ऋसं. १०।१५१।३; तेग्रा, २।८।८।५. 
(९) ऋष १०।१५१।१; तेवा. २।८।८।६ दूयते | (३) ऋं १०।१५१।४; तैत्रा, २।८।८।७ विन्दते 
(विन्दते); नि. ९।३१. | ( हृयते ). 


मन्तरतराह्मणोपनिषत्‌-धमेतच्त्वम्‌-तपः ४२७ 


रद्धं प्रात्ैवामहे श्रद्धां मध्यन्दिन परि । ता५ श्रद्धा९ हविषा यजामहे । सा नो छोकम- 
रद्धं सूयैस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः॥ मृतं दधातु । ईशाना देवी भुवनस्याधिपत्नी ॥ 
श्रद्धां देवीं प्रातः पूरबह्नि हवामहे । तथा मध्य- श्रद्धाख्या देवी ऋतस्य सत्यस्य परमार्थस्य ब्रह्मणः 
न्दिनं परि मध्यन्दिनं परिल्ध्य, मध्यन्दिने इष्यथः। सकाशात्‌ प्रथमजा आदविबोपन्ना । अत एव 
मध्याहेऽपि तां श्रद्धां आहयामदे । सयस्य सवसय , विश्वस्य भत्रं सवस्य प्राणिजातस्य पोपयित्री 
प्ररकस्यादित्यस्य निग्नचि अस्तमयेलायां सायसमयेऽपि , जगतः प्रति आश्रयः, श्रद्धाहीनस्य वदिकस्य टोकि- 
तामेव भ्रद्धामाहयामहे । ददग्रप है श्रद्धे नः अस्मान्‌ कस्य वा व्यवहारस्य फट्पयवसावित्वाभावात्‌ । तामेतां 
इह रोके कर्मण वा श्रद्धापय श्रद्धावतः कुर । श्रद्धां दवीं बय हविधा यजामह पूजयामः । सा श्रद्धा 
कसा, देवी नः अस्माकं अमृत अविनाश्च लेक संपादयतु | 
श्रद्धा देवानधिवस्ते । श्रद्धा विश्वमिदं जगत्‌ । साहि देवी यस्मात्‌ भुवनस्याधिपत्नी पाट व्री, तस्मा- 
शरद्धां कामस्य मातरम्‌ । हविषा ब्यामसि ॥ । दीराना अस्माकं टोक सपादयितं समर्था । 


इयं श्रद्धा देवी देवानधिवस्ते देवष्वधिवसति । विश्व ¦ त्रासा, 
सर्वामिदं ` जगत्‌ श्रद्धामयं, इन्छाविश्वासम्यतिरेफेण -- 
कस्यापि °व्यवहारस्यामावात्‌ । कामस्य मातर काम्य- | तपः 
मानप्टस्योष्पाविकां श्रद्धां देवीं अनन हृतिपा वध- | यदग्रे तपसा तप उपतप्यामहे तपः । 
यामसि मिद्धं सतुष कुमः । तेतरासा, प्रियाः श्रुतस्य भूयास्माऽऽ्युप्मन्तः सुमेधमः॥ 


शरद्धया देवो देवत्वमश्चेते । श्रद्धा प्रतिष्ठा, ह अग्न, तपसा तव॒ सयन्धिना प्णपरिसमूटन- 
लोकस्य देवी । | समिदाधानाटिस्पण कर्मणा यत्तपो निवतीयतव्यमस्ति, 

सा नो जुपाणोप यज्ञमागात्‌ । कामवत्साऽमृतं तत्तपः उप ॒स्व्समीप तप्यामह आजयामः । यद्व, 
दुहाना ॥ तपसा इच्छचान्द्राग्रण।दिरूपेण यत्तपः तपन यगीर्रेश- 

येयमास्तिक्यसूपा श्रद्धा, तथेव देवः सर्वोऽपीन्द्रादि- नम्‌ | ‹ तपः ्ृरासटिष्णुप्वम्‌ › इति हि तद्विदः । 
देवः देवष्वे प्राभोति, श्रद्धारहितस्य तपञदेनिरथ- डच्छादिचगणन यच्छरीरशोपण) तनपः उपतप्याम, 
कत्वात्‌ । तथा च स्मयत-- "अश्द्धया दतं दत्तं तप- । तव समीपे परिचरणेन आजयाम इवर्थः । यद्वा, तपसा 
स्तं ृतं च यत्‌ । असदपयच्यते पार्थ न च तद्ेत्य॒पर्याटोचनेन देवताविषवक्ञानन । ‹ मनभश्चद्धियाणा 
नो इह ॥ ` (भ. गी. १७।२८) इति । अतः श्रदधादेवी । चेकाग््यं तप उच्यते › इति हि तद्विदः । तेन तपसा 
लोकस्य सवस्य प्रतिष्ठा आश्रयः । स॒ देवी जुप्राणा | सदत तपः इृच्छचान्द्रायणादिरूपो नियमः । ‹ शौच- 
प्रीयमाणा नः अस्मदीय यज्ञं उपागात्‌ प्रपरोत॒ । कीदशी । सतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' ( पा, स॒, 
शद्धा । कामवत्सा, फलकामनेव वत्सस्थानीया यस्याः | २।३२ ) इति हि पातञ्जलं सूत्रम्‌ । तत्तपः हे अने, 
सा कामवत्सा, अत एव अमृतं एलं दुहाना दोगभी | । चत्समीपे परिचरणेन तप्यामहे आजयामः । तेन तपसा 
अद्धालुिं यतरं कामयते तस्िध्यत्यव । रतस्य सम्यगधीतस्य वेदशाख्रादेः प्रियाः प्रियतमाः 
तैव्रा, | सृदटदः निवासस्थानषेन प्रीणयितारः , आयुष्मन्तो 

श्रद्धा देवी प्रथमजा तस्य । विश्वस भर्त्री । दीषकालजीविनः, सुमेधसः शओमनघारणाशक्तिसदिताः 





जगतः प्रतिष्ठा । | मूरास । अशा, 
(१) ऋसे,१०।१५१।५ तैत्रा, २।५।८।७ इ न, (इमा). | अम्र तपसतप्यामह उप तप्यामहे तपः । 
(२) तेत्रा. २।८।८।८. रतानि शण्वन्तो बयमायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ 


(३) तेग्रा. ३।१२।३।१-२. (१) भसं. ५।६३।१-२ 


४२८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


हे अमरे, तपस्तप्यामे शरीरशोष्रणस्पं॒नियममाज- पुरुषः प्रथमं फलसाधनं तपोऽनुष्टाय पासं 
यामः । रिं अन्यत्र, नेव्याद--उप तप्यामहे । तव । ल्मते । तस्मात्प्रशस्तमिदं तपः । 


तमीपे एव तादरो तपः साधयाम इत्यथः | तेन तपसा । तेनाश, 
श्रतानि सम्यगघीतानि वेदशाल्लादीनि रण्वन्तः | व 
हेल्थ शवररययः । वेद्शाल्भ्रवणादधेतोबयं आायुप्मन्तः | यज्ञः 
दीर्घकाल जीवनवन्तः, सुमेधसः समीचीनधारणाशक्ति- । यज्ञीयपशोरशस्म देवप्रशस्तत्वं देवरूपत्वं 
यक्ताश्च । मयास्मेति शेषः| | अमस्थैत्वं च 
# @ | १ ् ध 
असा, । यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो 
तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌ । तपसर्षैयः | _ अध्यतिष्ठत्‌ । 
खटन्वविन्दन्‌ । , गन्धर्षा अस्य॒रशनामगृ्णात्सूराद शव वसवो 
तपसा सपलनान्प्रणुदामारातीः । येनेदं विश्वं, निरतष्ट ॥ 
परिभूतं यदस्ति ॥, यमन नियामकेनाधिना दत्त एनं अश्व त्रितः एथि 


यञ्जगत्‌ देवपिमनुष्यादिरूपमस्ति, तदिद विश्व व्याटिपु त्रिपु स्थानेषु वतमानः स्तीर्णतमो वा वायः 
येन तपसा परिमतं सवतो व्याप्त, तेन तपसा देवा इन्द्रा | अयुनक्‌ र्थे योजितवान्‌ । भच एनं अशं इन्द्रः 
दयः स्वँ दवप्वं अरे सृष्टयादौ प्राप्ताः पूर्रमटौ तप | प्रयतः प्रतमः प्रक्ृतमः । प्रथम इति मुख्यनाम। 
स्तप्वा दवजन्म लन्धवन्तः | तथा ऋषयः वसिष्टनारदाव्राः । भध्यण्धत्‌ अधिष्टितान्‌ | अस्य गन्धव; सोमः, 
ूर्वानुषठतेन तपसा ख्गमन्विष्य लन्धवन्तः । वयमपि | “सोमेन समया मिप्क्तः ' ( ऋं. १।१६३।३) इति 
हदानीमनष्ितिन तपसा यागादिरूपेण सपलान्‌ श्रन्‌ , वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स च अस्य अश्वस्य रशनां 
प्रणुदाम प्रकेणापसार्यामः । कीदृशान्‌ सपलान्‌ । नियमनं अग्म्णात्‌ अग्ररीत्‌ । इटृशोऽश्वः कृतः 
अगतीः अस्मभ्यं दतव्यस्य धनस्य अदातृन्‌ । समुःपन्नः इति चेत्‌, उच्यते--दे वसवः रश्मयः यूयं 
तेत्रासा, सूरत्‌ आदित्यात्‌ अश्वं एवंमदानुभावं निरतष्ट निः 
प्रथमजं देव हविपा विधेम । खमु ब्रह्म॒ यपण साधु सपादितवन्तः । यद्वा, वसुशब्देनोक्ता एव . 
परमं तपो यत्‌। यमादयः परामृश्यन्ते । हे वसवः स्वस्वव्यापरेण 
सएव पुत्रः स पितास माता तपोह्‌ यक्षं मवश्याऽऽच्छाद्यितारः युयं चरत्‌ आदिवयात्‌ अश्वं एनं 
प्रथम संबभूव ॥ । निरतष्ट तक्षत । निरियेप समियेतस्य स्थाने । तक्षतिः 
योयं तपोभिमानी देवः, स प्रथमजः । तथा चोप- करोतिकमां । स च त्रियासामान्यवचनः अप्रौचि्यात्‌ 
निषदि सृिप्रकररण तपसः प्रथमजत्वमाम्नायते--, सोऽ- धारणे वतते । सम्यगधारितवन्त दयैः । 
कामयत । बहू स्यां प्रजायेयेति । सर तपोऽतप्यत ` कषा, 
( तैउ. २।६ ) इति । तादृशं तपोदेवं हमिपा प्रिषेम असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन 
परिचरेम । यस्स्वयभु स्वतःसिद्धं सयक्ञानादिस्पं ब्रह्म वरतेन । 
परमं मृष्टकारणसूपं तपः संप्र, स एव तपोदेवः, असि सोमेन समया विषक्त अद्ुस्ते त्रीणि 
पुत्रपितृमात्रादिस्पेण आविव्रभूव । रिच तपो ह | दिवि बन्धनानि ॥ 
तप एव प्रथमं यक्षं पूज्यं संबमुव। सर्वोऽपि ह 





(१) ऋष. १।१६३।२; तेसं. ४।६।७।१; कासं. ४०।६ 
( १६ ) एणं ( एनं ); शसं, २९।१३. 

(२) ऋष. १।१६३।३; तेषं ४।६।७।१; कात, ४०।६ 
| ( ३५७); छ्चुस. २९।१४. 


(१) तैव्रा. ३।१२।३।१; नाउ. ५७९ स्व॒ ( सुव) 
चतुथपाद विना 
(२) तैत्रा. २।१२।२।१, 
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हे अन्‌ तवं यमः असि नियमिता अग्निरसि | आत्मानं ते मनसाऽऽरादजानामबो दिवा पतयन्तं 
तेन दत्तत्वात्‌ तच्छन्दग्यपदेशः । तथा आदिवयः असि, पतङ्गम्‌ । 
! सृराननिरतष् › द्युक्ततवात्‌ । तथा गुह्येन व्रतेन गोप- , रिरो अपद्यं पथिभिः सुगेभिररेणुमिर्जहमानं 
नीयेन दुरनिरूपेण वा कर्मणा, स्वेत्र व्यापिस्पेणेयथः | पतत्रि ॥ 
तेन तरितः तिप स्थानेषु तायमानो वायुः असि । ° त्रित, दै अश्व ते तव मात्मानं शरीरं मनसा अस्मदीयेन 
एनमायुनक्‌ › इटयुक्तवात्द्रपत्वम्‌ । अथवा गुह्येन । परहृष्टगमनवता चेतसा आरात्‌ अतिदूर स्थिते अजानां 
व्रतेन गोपनीयेन कर्मणा योगादिसाधनसूपेण त्रितः एत- , जानामि, अतिव्याप्तं भावयामीत्थः | कथम्‌ । अवः 
न्नामफः कपिरपि । भ्रिच हे अश्व खं सोमेन समया अवरस्तात्‌, साम्यात्‌ ममे; । भूमिमारभ्य दिवा अन्त- 
सह पिप्रक्तः । वि इत्ये सपिव्यतसिमिन्नथ । सेप्रक्तः | रिक्षेण मागण पतङ्ग आदिय पतयन्तं गच्छन्तं व्याप्नु- 
असि, तेन गदीततवात्‌ । हि अश्व एवंरूप ते तव दिवि , बन्तम्‌ । यद्रा, यतो दिवा अन्तरिक्षेण मार्गेण दिवि 
युलोके आदिये वा वतैमानस्य त्रीणि बन्धनानि उ. । वा पतयन्तं गच्छन्तं पतङ्गमादित्यं अवेः आवः 
सकारणानि आहुः पुराबिदः | वस्व आदियो युस्थानं व्य्नोपि, अतो व्याप्तं जानामि। च शिरः अपदं 
चेति त्रीणि । तव शिरः एं पश्यामि । कथम्‌ | मुगेभिः शोमनगमन- 
साधनैः अरणुमिः अपापः पथिभिः मागः, आदित 
मण्डलाद्पि उपरिमृतेः सत्यलोकमार्गैरितयथः । तत्र 
परतिबन्धामावात्‌ मार्गाणामुक्तरूपतवम्‌ । तथाविधैः तैः 
उतेव मे वरुणदछन्तस्यरवन्यत्रा त॒ आहुः परमं जेदमानं उपयुपरि व्याप्नुवत्‌ पतत्रि पतनवन्छिरः 
जनित्रम्‌ ॥ , अपदे भापयामि । एवं लयेकत्रयव्यात्तं भावयामीप्यथेः। 
पुवे दिवि त्रीणि बन्धनानि इय्युक्तम्‌ । इदानीं यद्रा, ते आत्मानं एषे भावयामि-- मनसा दिवा 
स्थानत्रयेष्वपि त्रीणि बन्धनानि इत्याद--दे अवन्‌ वब्योतनात्मकेन अन्तरिक्षमा्मैण दिवः सकाशाद्वा अवः 
ते तव दिवि बन्धनानि त्रीणि आहुः । तानि पूतमक्तानि। | अवस्तात्‌ अवाङ्मुखं पतयन्तं यागदेशं प्रति व्याप्ुवत्‌ , 
अप्सु | अबुपजीवितघवात्‌ भूलोकोऽपि अष्यब्देनाभि- ' अत एव पतङ्गं पतनशील अधःपतदादिप्यसदृशे वा । 
धीयते । प्रथिव्यां त्रीणि बन्धनान्याहुः । अन्नं स्थाने | एवं तव शिरो भावयामीयथेः । शिरशेवमपदयम्‌- 
बीजमिति त्रीणि | तथा समुद्रे अन्तः समुद्रमधे ।  उक्तैदेवयजनमागेजहमानं यदेश व्याप्नुवत्‌ पतत्र 
सम॒दुद्रवणादपादानात्‌ समुद्रमन्तरिक्षम्‌ । तस्मिन्‌ त्रीणि | शीघरणामि शिरः पद्यामि । यचप्यातमशब्देन सिरं 
ृ्टयपयतिनिमिततानि मेरो विदत्‌ स्तनितमिति । उतेव । , शरीरमक्त, तथापि देहासूवै शिरसो दृश्यमानत्वात्‌ 
इवशब्दश्वार्थ | अपि च हे अव॑न्‌ अश्व वरुणः पापस्य  प्थगमिधीयते । 
वारः फलस्य आवजयिता वा तवं मे मह्यं छन्त कथ- 
यसि । फं कथयसीति चेत्‌, उच्यते --ते तव परमं 


करधसा, 
व्रीणि त आहूर्दिवि बन्धनानि बरीण्यप्सु 
तरीण्यन्तः समुद्रे । 


कसा, 
अनु त्वा रथो अनु मर्थो अकन्ननु गावोऽनु भगः 





जनित्रे निरतिशयं जन्म यत्र येषु जिषृक्तेपुं स्थानेषु | कनीनाम्‌ | 
आहुः कथयन्ति । यदवा; यत्र यस्मिन्‌ आदित्ये परमं | अनु व्रातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे 
जनित्रमाहुः) ‹ सूरादश्वं वसवो निरतष्ट ` इ्युक्तवात्‌ । वीयं ते ॥ 
तादृशं प्रशस्यं जन्म यज्ञसाधनमवेन कथयसीत्ययः । | `` (ह क वपत प नन्द न्न 


कसा 


ग्व 


"` “ | (अश्वमेधः) ६।३ (३३); शुष. २९।१७. 


(ए) ऋसं. १।१६३।४; तैस, ४।६।७।२; कासं. (२) ऋष. १।१६३।८; तेसं, ४।६।७।३; कात, 
४०।६ ( ३८ ); श्चसं. २९।१५. ( अश्वमेषः ) ६।३ (३५); शस, २९।१९. 
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इदानीं ृत्लस्व टोक्यापि गुल्यः इति प्रतिपाद ' 
यति । हे अर्वन्‌ गमनरीटाश्च त्वा त्वां अनु अनुद्य ¦ 


रथः गरछति, ततः पुरतोऽस्य गमनात्‌ । तथा 
मयैः मव्यैः त्वात्वा अनु । अनु गावः | गावोऽपि 
त्वामनगच्छन्ति । तथा कनीनां कन्यकानां श्रीणां भगः 
भाग्यं सन्द वद्भगं अनु| तथा ब्रातासः त्राताः 


तंपातममकाः अन्ये अश्वसमद्यः वस्वादिदेवगणाः वा तां 


अनु अनुसन्य तव सख्यं इयुः सखिमावं गच्छन्ति | 
देवाः क्ऋतििजः द्योतमाना देषा वा त्वामनसय ते वीयं 
वीरकमं ममिरे स्तुत्या मान्ति । अतः सर्वाऽपि त्वां 
अनुसरः, त्वं तु सवस्य श्रेष्ठ इत्यथः । 


व्रहसा, | 
हिरण्यगङ्गोऽयो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र ¦ 
आसीत्‌ | | 


देवा इदस्य हबिरद्यमायन्यो अवन्तं प्रथमो । 


अध्यतिष्ठत्‌ ॥ 
अयमदवः दिरण्यदङ्गः दितरमणीयशृङ्गो वा उ्नत- 
शिरस्को हृदयरमणदृङ्गस्थानौयरिगेषदो वा । अस्य 


पादाः अयः अयोमयाः, अयःपिण्डसदशा इत्यथः | 


तथा मनोजवाः मनोवेगाः । अथवा एतदिन्द्रवरिशे- 
षणम्‌ | इद शस्याश्वस्य साम्यं प्रति मनोवेगः इन्द्र 
अपि अवरः निकरः आसीत्‌ । रिच अस्य अश्वस्य 
हविरव्रं विपः अदनं भक्षणं, अदनयोग्यं हविर्वा 
अपेध्य देवा इत्‌ सवेंऽपि देवाः आयन्‌ प्राप्ताः । यः 
इन्द्रः अनेन्तं प्रथमः प्रथममावी सन्‌ अध्यतिष्ठत्‌ 
अधिष्ठितवान्‌, स्वहविष्टवेन स्वकीयत्वेन वा अभितवा- 
निल्यथः । ‹ इन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ › इति 
हथक्तम्‌ | तरसा, 
उप प्रागात्परम यत्सधस्थमवां अच्छा पितरं 
मतर्‌ च । 

भथा देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या भथा शास्ते 
द््ुषे वायोणि ॥ 


(१) कस. १।१६३।९; तसं. ४।६।७।४; कासं 
( अश्वमेधः ) ६।३ ( ३६ ); छ्चस, २९।२० 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अर्वान्‌ अरणकृशलोऽयमदवः उप प्रागात्‌ उप- 
गच्छति । किम्‌ | यत्‌ परम उक्ष सधस्थ सहस्थनिं 
सुङृतिभिरेकत्रनिवासयोग्यं स्वर्गाख्यं यदसि, तत्‌ । 
किमथम्‌ । पितरं मातरं च अच्छ आभिमुख्येनं 
पाम्‌ । हे अश्व अच अस्मिन्काले जुष्टतमः प्रीततमः, 
स्वम प्रापरोमीति पयुक्तं इयर्थः । एवभूतः देवान्‌ 
गम्याः गच्छेः देवान्‌ । हिशब्दो यज्ञे उपयुक्तस्य पदोः 
स्वगप्रतिः ' सगभ्पौऽनु सखा सयृथ्यः ` ( तैसं. १।२। 
४।२ ) इप्यादिमन्त्रान्तरपरधिदधिप्रोतनाथः । अथ अन- 
न्तरं यजमानः आ शास्ते | कस्मै | दाप हविदैत्तवते 
स्वस्मै । कानि । वार्याणि वरणीयानि धनानि । यद्वा । 
पुरुषस्य व्यत्ययः । आ शास्ते प्राथये यजमानाथम्‌ । 
कसा. 

अमृतनामाऽश्वो यज्ञीयपशुः विश्वा्मकः, सलयस्य सस्य, 

प्रजापतिस्वरूपशच 
'योस्ते पष्ठ पृथिवी सधखमात्माऽन्तरिक्ष 
समुद्रस्ते योनिः । 
विख्याय चक्षुपा त्वममि तिष्ठ पृतन्यतः ॥ 

हे अश्च चुलोकः तव पृष्ठम्‌ । पृथिवी सधस्थं तवाभ्निना 


| सहावस्थानप्रदशः। अन्तरिक्षलोकः तव मध्यदारीरवर्ती 


| 


जीवात्मा । समुद्रस्तव जन्मकारणं, " अप्सुयोनिर्वा 
अवः ` इति श्तेः । एवे स्तूयमानस्वं चक्षुषा वि- 
ख्याय उखायोग्यां मृदं विोक्षय प्रतन्यतः संग्रामं कतु- 
मिच्छतः श्रन्‌ राक्षपादीन्‌ तस्यां मृदि गृूटरूपेणाव- 

स्थितान्‌ अभितिष्ठ पादनाऽऽक्रम्य विनाश्य । 
तेसा. 
सत्यसख 
सयमसि॥ 
तस्य पन्धा असि देवानां छायाऽमृतस्य नाम 
तत्सत्य यच्तं प्रजापतिरसि ॥ 


0 ~~ +~ कणन री 1 [न णि 


(१) वेसं. ४।१।२।३; कासं. १६।२ ( १३ ) समुदरस्ते 
(समुद्रो ); मेसं. २।७।२ (२२) वि्याय ( विक्शाय } 
शेषं कास्षवन्‌; घुसं. ११।२० कासंवत्‌; तैव्रा, ३।९।४।८; 


छतमस्युतप्यर्तमसि सत्यमसि 


(२) क्स. १।१६३।१३; तसं. ४।७।६।५; कासं. | शत्रा. ६।३।३।१२ कासवत्‌, 


(अश्वमेधः) ६।३ ( ४० ); श्चुत, २९।२४, 


(२) तैसं, ७।१।२०।१, 
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हे अश्च तवं ऋतं यन्मानपं सव्य, तदवि । यागरहितानां , अनडूवानिन्द्रः स पृ्युभ्यो षि चष्टे ्रयांछको षि 


परुषाणां यहतं तस्यपुमं त्व ऋतं स्मि, तव । मिमीते अध्वनः। 
* # ४५ % 

यागसाधनल्वात्‌ । एवं सत्यवाक्यमपरि वाचिक- ¦ भूत भविष्यदूमुवना दुहानः सो देवानां चरति 

विषयप्वेन व्याख्येयम्‌ । | व्रतानि ॥ 


कतस्य यज्ञस्य पन्थाः मार्गो ऽसि | त्वदूद्रेण हि यागो । सः प्रागुक्तः अनड्वान्‌ पदुभ्यः, पशवो गोमि 
नियते । तथा देवानां छाया-सि । यथा घमकाठे | पायाः, तेपामथ इन्द्रः सन्‌ बि चर प्रकाशते | रिसा- 
वृक्षस्य छाया सुखप्रदा, तथा त्वं सुखप्रदोऽसि । अत॒ वशात्‌ इन्द्रवत्‌ पदा टौ मासते इप्यथः | यद्वा, अयं 
एव त्वं अमृतस्य नाम अघि । देवा हि त्वदीयं हविः | अनट्वान्‌ इन्दर एव | इन्द्रो यथा वृष्टिजरप्तकेन चरा- 
पूपमिलेव स्वीकु्यन्ति । त्वं॒प्रजापतिरूपोऽसौति | चरात्मकं खर्वं जगत्‌ उदाद्यति, प्व अनद्ूवानपि 
यत्‌, तत्स, नत्र कश्िहुपचारो८्ति । प्रजापतेरेव | रेतः तेकेन पून्‌ उतसादयन्‌ तज्जन्यपपोदप्यादद्नयेण 


=, ५ ¢ 0 अ 
हि त्वदाकारेण निष्पन्नम्‌ । तैसा, । कृत्सं जगत्‌ उसाद्यतीति एककायंकरलात्‌ अनपरो- 
सवे देयः स्तोतस्यो वा अनड्वान्‌ विश्वधर्ता, विश्व- | रभेदः । स च अन्येभ्यः पद्भ्यः सकाशात्‌ वि चे 
व्यापकः, इन्दस्वहूपः, प्रजापत्याला, अक्षय- वीयैक्वेन प्रकादते। स च शाक्रः स्वकर्मसु शक्तः 


फलदाता, स्वगेदशथ इन्द्रात्मफो वा स्तियान्‌ । । स्तिया मापो भवन्ति स्याय- 
अनट्वान्‌ दाधार पृथिवीमुन द्यामनडवान्‌ नात्‌ › (नि. ६।१७ ) इति यास्कवचनात्‌ स््ायतेर- 
दाधारोवेन्तरिक्षम्‌ । , तद्रूपम्‌ । अत्र तु अयम्थः--स्तियान्‌ संस्यानप्रमवान्‌ 

अनहूवान्‌ दाधार प्रदिशः पडुर्वीरनड्वान्‌ बिश्व , अथ्वनः अध्ववत्‌ अषिच्छन्नान्‌ पटासंतानान्‌ वि 
भुवनमा षिव ॥ , भिमीते पिश्येग निर्मिमीते । एवं इन्द्रासकोऽन इवान्‌ 

अनः शकटं वहतीति अनद्वान्‌ शकयवहनसम्यो ¦ मृतं मृतशलवभ्छितं वस्तु, भविष्यत्‌ आगामिकाल- 
वृषभः | सोऽयं कप्रंणमाखहनादिना परथिवी मूरमिं दाधार वच्छिन्ं वस्तु, मृवना मूत्रनानि वतमानकाल- 
धारयति । यद्वा, अनड्च्छब्देन वृषरूपो धर्माऽभि- वज्छन्नसद्धावानि च वसति दुहानः उदपादयन्‌ देवानां 
धीयते । धर्मो वृषभाङृतिरभूतवा प्रथिव्यादिधारण करो- ' इन्द्रात्‌ अन्भेपामपि व्रतानि कमणि स्रौ सर्वाणि चरति 


रीति योज्यम्‌। श्रूयते दि--“ षमों विश्वस्य जगतः ¦ अनुतिष्ठति । असा, 
प्रतिष्ठा › ( नाड. ७९) इति । उत यां चुचों स्गे- ' द्रो जातो मनुष्येष्यन्तधैर्मस्तप्तश्चरति 
लोकमपि स एव दाधार । कप्रणादिनिष्पननेन चर्पुरो- दोटुचानः । 


विस्तीर्ण अन्तरिक्षलोकमपि स धारयति । प्रदिशः विजानन्‌ ॥ 
प्ाच्याद्या महादिशश्च धारयति । ` षडुर्बीः, | मनभष मनोसचेषु मनुष्यजातीयेपु अन्तः मध्ये 
उर्वीशब्दवाच्याः " वौश्च पृथिवी च अहश्च रात्रिश्च | तावत्‌ अनड्वान्‌ प्रागुक्तरीप्या इ्रो जातः । तथा 
आपश्नोपधयश्च ' ( आश्व. १।२ ) इति पटूसंख्याकाः | सोऽनडवान्‌ षमेः दीतः सूथः सन्‌ तप्तः न्सनं जगत्‌ 
सन्ति, ता अपि असो धारयति । शृथिन्याः , तपन्‌ संताप्तं कुवन्‌ शोशुचानः अले दीप्यमानः 
चोश् एरथगुपादानात्‌ इतरचतुए्यपश्ं उदाभरहणम्‌ । । चरति वियति संचरति । यद्वा, घर्मः प्रवर्ग्यः तततः वैक- 
इत्थ ब्रह्मणा पष्टः अन दवान्‌ विश्व स्वे भुवन | ङतघादिरारिभिरिपमिः संतप्तः रोश्चानः अव्यर्थ 
यिम्यादिम्यः अन्यमवि लोकं आ तरिश रक्षणाय | शोचन्‌ चरति वरते । तादम्बमलपः अनड्वान्‌ जातः 
प्रविश्य वतते | असा, 


| 
। 
| 
। 
| 
डश्चादिहविपा वुखेकं पोपयतीत्यथः । तथा उस । सुप्रजाः सन्स उदारे न सर्पयो नाश्रीयादनडदो 
| 





इत्यथः । सोऽपि हि क्पणादिव्यापारजनितश्रमेण तप्तः 
सेत्तगात्रः अतिशयितशोकयुक्तश्च सन्‌. चरति । अत- 


[रि [ गी 1 [१ 





` (१) भसं. ४।११।१-१२. 
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स्तप्तत्वादिधरमसामान्यात्‌ अनडुहो घर्मतादास्यम्‌ । 
हत्थं नः अस्माकं संमन्धिनः अनडुहः दीयमानस्य 
माहास्म्ये विजानन्‌ विशेषेण अवगच्छन्‌ यः प्रतिग्रहीता 
अश्नीयात्‌ मुञ्जीत, स सुप्रजाः शोभनप्रजोपेतः सन्‌ आरे 
द्रे देहावसानकाले उत्‌ अस्माच्छरीरात्‌ उक्करान्तः न सं 
सषत्‌ न संसरति पुनः संसारधमान्‌ न प्राप्रोति, रतु 
सूयादिोकं प्राप्रोतीत्यथः । अत एव सोमयागविशेषस्य 
अनह लोकः प्राप्यत्वेन आम्नायते--प अग्निष्टोमेन 
अनडइहो लोकमाभ्रोति भ्योतिष्मतो लोकान्‌ जयति › 
इति । असा, 
अनड्वान्‌ दुद सुकृतस्य छोक एनं प्याययति 
पवमानः पुरस्तात्‌ । 

पर्जन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यत्नः प्रयो 
दक्षिणा दोहो अस्य ॥ 

सुकृतस्य यागादिजनितयपुण्यस्य फलभूते छो इन्द्रा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


मृत्‌ विश्वस्य सवस्य वाय्वात्मना भर्ता, यद्वा अन्नप्रदा- 
नेन पोषयिता । विदवकरमा | ^ प्रजापतिः परमेष्ठी › 
इत्याम्नास्यते, तदभिप्रायेणेदम्‌ । विश्वं सर्वं जगत्‌ कम॑ 
कतव्यं यस्य स विश्वकर्मां । तथा यतमः यजातीयः 
चतुष्पात्‌ पादचतुषटयोपेतः सन्‌ नः असभ्यं घम 
दीप्यमानं आदिं बरूत तरुते कथयति, तत्छेरूपं उप- 
दिरशतीत्यथः | नास्य दातेति संबन्धः । 
असा. 
येन देवाः खराररुह्िवा शरीरममृतस्य 
नाभिम्‌ । 
तेन गेष्म सुकृतस्य रोकं घम॑स्य व्रतेन तपसा 
यशस्यवः ॥ 
येन देवतात्मना अनडुहा देवाः सः स्वगं 
रोकं आरुहः अआरूढवन्तः, तरकार उच्यत- 
पार्थिवं एतच्छरीरं दटित्वा त्यक्वा अमृतस्य अमर- 


दिदेवतासकः अगे अनड्वान्‌ दुद अपेक्षितं अक्षयं फलं । णस्य नामि बन्धकं, मोक्षद्वारमृतमित्यथः | तेन अनडहा 


दुग्धे । ततप्रकारमेव विभञ्य दशयति--पुरस्तात्‌ पूत 
पवमानः पवित्रेण शोध्यमानः अमृतमयः सोमः एनं 
अनड्वाहं आप्याययति आप्यायितं रसमरितं करोति । 
ततश्च पजन्यः बृषप्रिको देवो धारा भवति | मर्तः 
एकोनपञ्चाशत्सस्या देवगणाः अस्य अनडुहः ऊधो 
भवति | योऽयं कृतः सवयक्तः स एव पयः दोह्यं 
भवति । येयं तस्मिन्‌ यज्ञ दत्ता दक्षिणा सा अस 
अनडइहो दोदः दोदक्रिया संपद्यते । इत्थं इन्द्रादि 
देवताप्मकस्य अनइहो दोद्येऽपि देवतात्मकः संपन्न इति 
अक्षयफलत्वम्‌ | असा. 
यस्य नेशे यज्ञपतिमे यज्ञो नास्य दतिशे न 
प्रतिग्रहीता । 

यो विदेवजिद्विदबभृद्धिरवकमो घमे नो त्रुत 
यतमश्चतुष्पात्‌ ॥ 

यस्य देवताप्मकस्य अनडइहः। कर्मणि षष्ठी, यं त्यथः । 
यज्ञपतिः यजमानः नेशे नेष्टे | यज्ञः यागक्रिया च 
नेशे नेष्टे । दाता प्रतिग्रहीता च अस्य अनडहो नेशे 
नष्टे । सवेत्र इशितरप्मेव अनडुहः, न दंशितव्यले, 
इव्युक्तमथं समथंयते -- य इन्द्रादिदेवतारूपः 
अनड्वान्‌ विश्वजित्‌ विश्वस्य सवस्य जेता, विद्व. 


सुकृतस्य पुण्यस्य फलमृतं रोकं जेष्म जयम । कर्थ- 
मताः सन्तः । घमस्य दीप्यमानस्य सूरस्य संबन्धिना 
ब्रेन कमणा तपसा दीक्षादिनियमजनितेन अनग्रना- 
दिना च यदशस्यवः । “ न तस्येशे कश्चन तस्य नाम 
मदयरशः ` ( नाउ. १।२ ) इति ग्रशःदाब्दस्य अद्वि- 
तीयब्रह्मपरप्वेन श्रुतःयात्‌ अत्रापि यशःरब्देन तद्वि 
वक्ष्यते । यशःशब्दोपरध्चितं निरतिशयं मोक्षषुखं 
आप्मन इच्छन्तः | अषा, 
इन्दर रूपेणाभ्निवेहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । 
बिद्वानरे अक्रमत वैर्वानरे अक्रमतानडु- 
द्यक्रमत। 
सोऽदरंहयत सोऽधार्यत ॥ 

मध्यमेतदनङहो यत्रैष बह आहितः । 
एतावदस्य प्राचीनं यात्रान्‌ प्रयङ्‌ समाहितः ॥ 
रूपेण आकृत्या अयं अनड्वान्‌ द्रो भवति । वहेन 
युगवहेन प्रदेशेन स्कन्धेन अभिः अग्न्यात्मक्रो भवति । 
¢ अग्निदग्धमिव वा अस्य वहं मवति ` इति बाद्मणम्‌। 
वहत्यनेनेति वहः । प्रजापतिः प्रजानां पतिः प्रजापष्ि- 
कतो । परमेष्टी परे सत्यलये तिष्टतीति परमेष्टी आदि- 
ब्रह्मा । विराट्‌ स्थल्प्रपश्चस्य कता ' तस्माद्विराडजायत › 
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( तैआ. ३।१२।२ ) इतिश्रतिपरसिद्धः । एते जयः | न्मादात्मयं सतर्षयो विदुः जानन्ति । ते च आडवल्म- 
रमेण विद्वानरादिषु व्याप्य वर्तन्ते । तत्र विश्वानर | यनेन अनुक्रान्ताः-- विश्वामित्रो जमदम्निभरदराजोऽथ 
इति सव॑नरापमकस्य ‹ विश्वानरस्य वस्पतिमनानत्स्य | गौतमः । अभिवसिष्ठः करयप इयते सप्तक्रषय; | › 
शवसः ` ( ऋसं. ८।६८।४ ) इतिश्रत्यन्तरप्रसिद्धस्य ( आश्व. प, १२।१ ) इति । सप्तपिग्रस्यानामेव इयं 
देवस्य संज्ञा । तस्मिन्प्रजापतिः अक्रमत तादाप््यन अनइहि प्रजापतिवि्या, नान्येपां, इति विचास्ततिः 
प्रषिष्टः । वैश्वानर इति विदवनरदितः अग्निः । तत्र असा, 
परमेष्ठी अक्रमत तदात्मना संक्रन्तवान्‌ | उक्तप्रभाव । पद्भिः सेदिमवक्रामन्निरां जङ्घाभिरुत्विदन्‌ । 
अनडदि विराट्‌ अक्रमत तद्रुपण प्रापिरात्‌ । मतः| श्रमेणानद्वान्‌ कीलाटं कीनाशश्चाभि गच्छतः ॥ 
अयं अनड्वान्‌ विराडा्मक इष्यः | यदवा, इन्रः देवः अयं प्रजापत्याप्मक्ः अनड्बान्‌ पद्धिः पादश्चतुर्भिः 
रूपेण स्वकीयन विश्वानर देम अक्रमत । अध्वन , सें अवसादक अलक्ष्मीं अवक्रामन्‌ सवाङ्पुखीं 
वहनमामध्येन वैश्वानर क्रमत । परमेष्ठी परम मत्य- अधितिष्न्‌ इर भृमि जङ्घामिः उखदन्‌ कपणेन 
लोके स्थितः प्रजापतिः विराट्‌ मिराजा अनेन अन उद्धिन्दन्‌ स्वकीयन भ्रमण कषणादव्यापारजनत- 
डटि अक्रमत | अतः प्रजाप्यामकोटय अनड्वान्‌ दपि दुःुखन अमि गच्छतः स्वामदरुखं गच्छतः कौनाशस्य 
स्तुतिः । ककय कीलालं अन्नम्‌ । प्रयच्छतीप्यथः | 

सः अनडुन्छरीर प्रविष्टः प्रजापरिः तस्य अनद्‌ 
एतत्‌ मध्ये अद्ध ज्यत दृद क्रगोत्‌ | तथा स 
प्रजापतिः अधारयत तत्‌ मध्यं भारनदनसमर्थं अक- । तत्रोप ब्रह्म यो वेद्‌ तद्वा अनडहो त्रतम्‌ ॥ 
रोत्‌ । तत्‌ मध्ये विदिनणि--गरतर परिमन्‌ मध्ये पृ अनडुहि सक्रान्तस्य यज्ञाप्मक्स्य प्रजापतः द्वादश 
मागे एष वहः भागः आहितः स्थापितः । एतत्‌ मध्य वा एता त्याः वताहाः द्वाददसख्याकाः रात्रीः आहुः 
इति संब्न्धः। मारवहनप्रदशस्य मप्यत्वे उपपादयरति-- कथयन्ति । वशब्दः श्रुतयन्तरप्रधिद्धि ब्रोतयति 
एतावदिति | अस्य अनडु-्बन्धिनो मध्यदेदस्य प्राचीन "द्वादश रातरीरदीक्षितः स्यात्‌ । द्वादश मासाः सवतसरः। 
प्राभागः एतावत्‌ एतप्परिमाणयुक्त, प्रयङ प्रयग्भागो सेवत्वरो त्रिराद्‌ । त्रिराजमाभोति ` ( तैसे. 
यावान्‌ यत्परिमाणवान्‌ समाहितः सम्य निवपितः | | ५।६।८।१) इति, तस्मात्‌ दीक्षितो द्वादशाह भर्तिं वन्वी- 
एवे प्राकूपरस्यग्मागाबुमावपि समानौ, तयोभध्यदेरेन | त › इति च । तत्र तावति कटे अनडदरूपं उपगतं 





असा. 
दादर वा एता र्रीत्रया आहुः प्रजापतेः । 


भारं वहुतीव्यथः | असा, , प्रजापव्यात्मके ब्रह्म यो वेद्‌ विद्यात्‌, स॒ एव असन्‌ 
यो वेदानडधे दोहन्‌ सप्रानुपदस्वतः । अनइःसवे अथिक्रिपते इव्यर्थः । तत्‌ एतत्‌ ज्ञानं 
प्रजां च ठोकं चाऽऽप्नोति तथा सप्रऋषयो | अनङदः प्रजापत्यारमकस्य तरते अनुष्ठेयं कम । 

षिदुः ॥ असा, 


यः पुरषः अनदः बलीवर्दस्य सप्त॒ स्तसं- | दुहे सायं दुहे प्रातदुहे मध्यंदिनं परि । 
ख्याकान्‌ अनुपदस्वतः क्षयरदितान्‌ दोन्‌ ब्ीहयादि- , दो ये अस्य संयन्ति तान्‌ बिद्मानुपदसखतः ॥ 
सपतप्राम्यौषधिरूपान्‌ वेद जानाति । यद्वा, अनडदः | सायं सायाहे उक्तलक्षणं अनड्वाहं दुद । देवताः 
परजापतिरूपत्वस्य उक्तत्वात्‌ तत्सौ लोकसमुदरादयो ये | स्पेण उपामीनस्ततले प्रभोमीत्यथः । तथा प्रातः. 
ससंख्याका; सन्ति, तान्‌ सर्वान्‌ सप्तधा विभक्तान्‌ | कलेऽपि दुरे । मध्यन्दिने परि मध्याहंऽपि दुर 
अनह दोहान्‌ यो जानाति, स विदान्‌ प्रजा पुत्र- | ( यद्वा ) सायमादिकालन्रयेऽपि उक्तरीत्या अनदवान्‌ 
पौत्रादिकां यागाटिमिः प्राप्ये लें स्वर्गादिकं | दुहे सवयकञानुष्ठातुः फलनि दुग्धे । एषं अस्र अनइदो 
च प्राप्रोति । यथैतदक्तं तथा तेनैव प्रकारेण अनङ- | दोहा ये संयन्ति फटेन संगच्छन्ते, अनुपदस्वतः, 


उ, का, ५५ 
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उपदासः क्षयः, तद्रहिता्तान्‌ दोदान्‌ विद्म जानीमः | 
अषा, 
अजः पत्चैदनः यज्ञष्पः, विश्वत्मक्रः, 
तऋनमत्य वरद्राविराडब्ः 
अजो वा इदृमगे व्यक्रमत तस्योर इयमभवदूच्रौः 
पम्‌ । 
अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पाद्व समुद्रो डुक्षी ॥ 
सत्यं चै च चक्षुपी विश्च सव्यं श्रद्धा प्राणो 
तरिराट्‌ शिरः| 
एप वा अपरिमितो रज्ञो यदजः पञ्चीद्नः॥ 
संव दथः सवदेवमयः सवेख्पा गौः 
प्रजापतिश्च परमेष्ठ च गङ्गे इन्द्रः रिरो 
प्निनेदाट यमः कृकराटम्‌ ॥ 
सोमो राजा मस्तिष्को य)रुत्तरहर्ः परथिव्य- 
धरहनुः ॥ 





| 


विदुजिह्ा मरुतो दन्ता रेवती््ीवाः कत्तिका | 


स्कन्धा घमं वहः ॥ 
विश्॑षायुः खगो छोकः कृष्णद्रं विधरणी 
निवेषय्रः ॥ 
दयेन: कोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद्‌ 
ब्रहती: कीकसाः ॥ 
देवानां पत्नीः प्रष्टय उपमद्‌ः पवः ॥ 
मित्रश्च बरुणश्वांसौ ववष्टा चायेमा च दोपणी 
महादेषो बाहू ॥ 
इन्द्राणी भसद्रायुः पुच्छं पवमानो बालः ॥ 
ब्रह्म च कषत्रं च श्रोणी बलमूरू ॥ 
धाता च सविता चाष्ठवन्तो जङ्घा गन्धो 
अप्परसः कषक ओति: शफाः ॥ 
चेतो हदये यज्रन्मेधा व्रतं पुरीतत्‌ ॥ 
रुत्‌ कुक्षिरिया वनिः पर्वताः पएराशायः ॥ 
क्रोधो वृक्षौ मन्युराण्डो प्रजा रोपः ॥ 
नदी सूत्री वपभ्य पतय स्तना स्नयिःनुरूधः ॥ 
विश्वत्यचाश्चमौप्थयो लोमानि नश्चत्राणि 
रूपम्‌ ॥ 
देवजना गुदा मनुष्या अन्तराण्यत्रा उदरम्‌ ॥ 


[ह  । 


(१) भष. ९।५।२०,२१. (२) अस. ९।१२।१-२६ 


| 


यदनूचीन््रभेरा्च ऋषपभोऽहयत्‌ । 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


रक्षांसि छोहितमितगरजना उबध्यम्‌ ॥ 
अभ्र पीमो भजा निधनम्‌ ॥ 
अग्रिरासीन उत्थिनोऽश्चिना ॥ 
इन्द्रः प्राः तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥ 
प्रय टन्‌ धार ङ्‌ निष्ठन्तसविता ॥ 
तृणानि प्राप्रः सोमो राजा ॥ 
मित्र दश्रमाण आवृत्त आनन्दः ॥ 
युञ्यमानो वैश्वदेगो युक्तः प्रजापति्विमुक्तः 
सम्‌ ॥ 
एतद विश्वरूपं सवरपं गोरूपम्‌ ॥ 
उपेनं व्रिश्वह्पाः सत॑रूपाः परावसितिघ्रन्ति य एषं 
वेद्‌ ॥ 
सवे देया वा गौः देवगन्धवभनुप्यादिनिष्पजीवनीया, 
सवेदेवश्पा, विश्वात्मिका 
नमस्ते जायमानागरै जाताया उत ते नमः । 
वालेभ्यः दफेभ्यो रूपायाध्न्ये ते नमः ॥ 
यो विद्यान्‌ सप्र प्रवतः सप्र विद्यात्‌ पराबतः। 
शिरो यज्ञस्य यो व्रिद्यात्‌ म॒ वशां भ्रति 
गृहीयात्‌ ॥ 
वेदाह्‌ सप्र प्रवतः सप्र वेद्‌ परावतः । 
शिरो यक्ञस्याह्‌ वेद्‌ सोमं चास्यां प्रिचक्षणम्‌ ॥ 
यया द्यौचेया प्रथिवी यथ्याऽऽपो गुपिता इमाः । 
वशां महम्रध।रां ब्रह्मणाऽच्छावदामसि ॥ 
दतं कंमाः दते दोग्धारः दतं गोप्रारो अधि 
पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां बिदुरेकधा ॥ 
यज्ञपदीराक्षीरा खधप्राणा महीटुश्न । 
वशा पनम्यपर्नी देब अप्येति ब्रह्मणा ॥ 
अनु त्वाऽभि; प्राधिशदनु मोमो बश तरा। 
डधस्ते भद्रे पजेन्यो श्िश्ुतस्ते स्तना वशे ॥ 
अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उरा अपरा वशे । 
तृतीय रर धुक्षेऽननं क्षीरं षरे स्वम्‌ ॥ 
यद्‌ दिह्‌ यमानोपाति्ठ ऋतावरि । 
इन्द्रः सहस्रं पत्रान्टतोमं त्वापाययद्रश्चे ॥ 








(१) असं. १०।१०।१-३४ 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌--धमेतत्तवम्‌-यज्ञः 


तस्मात बरहा पयः क्षीरं ्रुद्धोऽहरद्ररे ॥ 

यतते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरदरे । 

इदं तदद्य नाकखिषु पात्रेषु रक्षति ॥ 

त्रिषु पत्रेषु तं सोममा देव्यहरदशा । 

अथव यत्र दीक्षितो वर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ 

सं हि सोमेनागत समु सर्वेण पद्रता । 

वदा समुद्रमध्यषठदरन्धर्वैः कठिभिः सह्‌ ॥ 

सं हि वातेनाऽऽगत समु सर्वः पतत्रिभिः । 

वशा समुद्रे प्रानृयद्‌ चः सामानि विभ्रती ॥ 

सं दि सूधणाऽऽगत समु सव॑ण चक्षुषा! 

वरा ममुद्रमयस्यद्भदरा ज्योतींपि बिभ्रती ॥ 

अभीवृता हिरण्येन यतिष्ठ ऋतावरि । 

अश्वः समुद्रो भूत्वाऽध्यस्कन्ददररो खा ॥ 

तद्धद्राः समगच्छन्त वशा देषटरधथो खधा । 

अथष यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त दिरण्यये ॥ 

बहा माता राजन्यस्य वरा माता खघे तव । 

वशाया यज्ञ आयुधं तनधित्तमजायत ॥ 

उध्वं बिन्दुरुद्‌ चरद्रह्यणः कङ्ुदादधि । 

ततस्तं जज्ञिपे चशे ततो होताऽजायत ॥ 

आस्लरते गाथा अमवन्नुष्णिहाभ्यो बं वदो ¦ 

पाजस्याजञज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रदमयस्तव ॥ 

हमाभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वदो तव । 

आन्त्ेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः ॥ 

यदुद्रं बरुणस्यानुप्रा्निङथा वद । 

ततस्त्वा ब्ह्मोदहमयत्स हि नेत्रमवेत्तव ॥ 

स्थ॑ गभोदवेपन्त जायमानादसूखः। 

ससूव दि तामाहुषेशेति ब्रह्मभिः क्लृप्तः स ह्यस्या 
वन्धुः ॥ 

युध एकः सं सृजति यो अस्या एक इरी । 

तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरमां च्ुरभवद्रशा ॥ 

वशा यज्ञं प्रगृह्र सुयेमधारयत्‌ । 

वहहायामन्तरविदादोदनो ब्रह्मणा सह ॥ 

वरामेवामृतमाहुवेशां मृद्युमुपासते । 

धरोदं सवैमभवदेवा मनुष्या असुराः पितर 
ऋषयः ॥ 


य एव विद्यात्‌ स बां प्रति गृहीयात्‌ । 
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तथा हि यज्ञः सवेपाद्‌ दुहे दृत्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ 

तिसा जिह्वया वरुणस्यान्तर्दययामनि । 

तारां या मध्ये राजति सा वका दुष्परतिग्रहा॥ 

चतुधो रेतो अभवद्रशायाः । 

आपस्तुतीयममूतं तुपीयं यज्ञस्तुरीय पराषस्तुरी- 

यम्‌ ॥ 

वेशा योवेशा प्रथिवी वद्या ्रिष्णुः प्रजापतिः। 

बकाया दुग्धमपिवन्त्साध्या वम्वश्च ये ॥ 

वराया दुग्ध पीत्वा साध्या वसवश्च ये । 

ते वै ब्रध्नस्य शरिषटटपि पयो अस्या उपासते ॥ 

सोममेनामेके दुद घृतमेक उपासते । 

य एवं विदुषे वचां ददुस्तं गताखिदिवं रिवः ॥ 

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्वा सवलि'कान्त्समभ्चते। 

छतं ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ 

वहां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । 

वरोदं सवमभवद्यावस्सर्यो परयति ॥ 
महामहिमः सवदवमय: विराडाःमा स्रौ 


अदन ङ 
तस्योदनस्य बृहस्पतिः रिरो ब्रह्म मुखम्‌ ॥ 
द्यावप्रथिवी श्रोत्रे सूयोचन्द्रमसावक्षिणी 


सप्रऋषरयः प्राणापानाः ॥ 

विपक्षे बाधपुग्तरं ओदनस्य प्रारितृष्वे प्राशि- 
तव्यत्यं च अग्रे वक्ष्यते । तत्र प्रारितुरोदनध्य शिरः+ 
परमृतीन्यज्गानि कल्पयति । तस्य प्रनिद्धस्य विराडा- 
मना भावनीयस्य ओदनस्य बृहश्पतिदैवः शिरः मूधा । 
तस्यापि कारणमृत यत्‌ ब्रह्म, तेत्‌ ओदनध्य मृखं 
आस्यम्‌ । चाबाद्रथिवी, चोश्च एरथिगी च दावा. 
पृरथिव्यो । ते उमे अस्य ओदनस्य विराड।प्मनः भेत्रे | 
सूर्याचन्द्रमसौ । सूः सप्रस्य प्रेरकः आदित्यः । चन्र 
आहादकरं अमृतं मिमीते सर्वस्य जगतो निर्मिमीते 
इति चन्रमा; । तौ अस्य विराडामन ओदनस्य 
अक्षिणी चक्षुप्री | ये सतक्रषयः मरीच्यत्रिप्रमृतयः, ते 
प्राणापानाः। मुखनासिकाम्यां बरहिनिःसग्न्‌ वायुः प्राणः। 
अन्तः प्रविदरान्‌ वायुः अपानः | प्राणश्च अपानश्च 


(१) भतत. ११।३।१-३०. 
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प्राणापानौ | ये सप्तऋषयः, ते अस्य प्राणापानात्मना | स्मकं लोके दर्यते, तत्‌ सै अस्य ओदनस्य लोहितं 
मावनीया हइप्यथैः | असा, | असक्र धातुः । असा. 
चक्षुमु सरं काम उद्टूवलम्‌ ॥ त्रपु भस्म हरितं वर्णैः पुष्करमस्य गन्धः ॥ 

| 

| 








दितिः शपमरितिः श्ुपेमरादी वातोऽपाविनक्‌ ॥ | खलः पात्रं स्फ्यावं सावीषे अनूक्ये ॥ 
इथं ओदनस्य देवतारूपाणि अङ्गानि परिकल््य , आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्राः ॥ 

तत्साधनेप्यपि देषतारूपप्वं संपादयति | अस्य उक्त. पुनरन्यान्यपि वस्तूनि ओदने संपादयति । ओदन- 
मटिमेषेतस्य ओदनस्य उपादानमृततरीहयवहननाथै पकानन्तरममरि यत्‌ मक्ष, तत्‌ चरु सीसम्‌ | 
यन्मुसल, तच्वक्षुः चक्षुरिन्द्ियम्‌ । यत्‌ उन्ूखल, तदात्मना भस्म मावनीयमिप्यथः | यत्‌ हसितं टेम, तत्‌ 
स॒ कामः अभमिदप्रः । मुमलोल्तरले हररिरवदननारभं | अस्य ओऽनस्य र्णः | यत्‌ प्रं कमल, तत्‌ अस्य 
चक्षुराटिरूपेण मावनी्रे द्यथः | दिति; अनुर- | ओदनस्य गधः। यः खः ब्रौधयादिषाग्रस्य पलटम्यो 
माता, सथ परापवनाथ गापम्‌ | अरतिः देवमाता, सा िचनध्यान, तत्‌ अष्य पातं षारणायं आवपनम्‌ | 
दुपप्रारी तस्य याप ब्रहीतरी । या देय परापुनाति, | सौ प्रददौ घान्याारस्य शाकटस्वावयदौ | तावल 
सा आहित्यातमना मावनीयेयथः | वातः वायुः अपा. ` ओदनदय असौ | ये शफटसबन्धिन्यौ ईषे, ते अस्य 
विन जं दिभ्यस्तष्डुन्छनांँ पिवेचयिता अमवत्‌ | भवेच. | ओदनस्य अनुक्ये असयोमव्यदेहयय च संघी | छकरे 
यितरि वायुब्द्धः कार्य्यथः । अत एव तत्तरीप्रक-- , सथप्राणिसवन्धीनि यन्त्राणि यानि सन्ति, तानि जत्रवः 
¢ वायु विनक्तु › ( तैस. १।१।५।२ ) दति मन्त्र- , अनदुदुरीवाणां शकरटयोजनाथा रज्जवः । अरितपीता- 


वणः | असा, | जरसस वागणार्थाः सवप्राणिशचरीरेपु या गुदाः, ता अस्य 
अरवाः कणा गावसतण्डुखा मराकास्तुपाः ॥ वरत्राः आदनसबन्धिशकटलाङ्खलयोजना थौश्चममिक्रार 
कटु फीकरणाः शरोऽघ्रम्‌ ॥ रउजवः | अला, 
द्याममयोऽस्य मांमानि छोहितमस्य छोहितम्‌॥ इयमेव प्रथिवी छुम्भी भवति राध्यमानस्यो- 
ओदनस्य प्रिराडासना उपासनमभिपिपुः तप्तव- दनस्य द्योरपिधानम्‌ ॥ 


न्धिनां ५णादीनां तत्तदरस्वाप्मकरप्रन तस्य ओदनस्य इत्थ सवापमक्स्य ओदनस्य स्थास्यपिधानयेर््ावा- 
साव्यं प्रतिपादयति । य ओद्नसत्न्धिनः कणाः, त॒ प्रथिन्यात्मकतामाट--दयमःेति । इयं परिदृश्यमाना 
अदत्राः, अश्वा मना मावनीया इत्यथः । ओदनस्य प्रथिवी प्रथिता पन्ता भृभिंरव राव्यमानस्य पच्यमानस्य 
उपादानभूता य तण्डुलाः, त गावः | परापृतास्तुप्राः ओदनस्य उद्ीरिमरीतया सवर्वाक्रत्य कुम्भी 
मशकाः क्षुद्रजन्तवः । ये फटीकरणाः, तत्‌ कश्च | पाकर्था स्थाली मवति । चौः वृन्येफः अपिधानं कृम्भी- 
के शिर एव भ्रुबौ यस्य प्राणिजातस्य तत्‌ मुखस्य छादकं पात्रम्‌ । द्रावाप्रयिष्योरन्तराे सवे अये 
कभ । रिरो भरुगोश्च मेदो न दृश्यते इत्यथः । तथा- , ओदनो व्याप्य वतते इयथः । भसा, 
विधप्राण्या मना परीकरणा मावनीया इष्यर्थः । यत्‌ अभ्र सीताः पदैवः सिकता उध्यम्‌ ॥ 

अन्तश मचरन्‌ मघः, तत्‌ भस्य रिरः । बृहृस्तिना पुनरन्यदपि अवय्वजातं अस्मिन्‌ संपादयति | 
दीर्णा ( भसं, ११।४।१ ) इति प्राश्न वश्यमाणत्वात्‌ | सीताः व्रणो पर्ना भीजावपाथां लङ्गल्पद्धतयः । 
तदुपभगिदेवतापमकं शिरः प्रागुक्तम्‌ । चतनाचेतनाप्म- | ता अस्य ओदनस्य पञ्चवः पाश्वास्थीनि । नयादिषु 
कंस्य सवस्य जगतः ओदने मावनीवत्वप्रतिपादनप्रष- , याः पिकिताः, ता अस्य उपध्यम्‌ | अर्धजीगेतृणात्मफं 
ङ्खायतें एतस्छिर इति न पौनरुक्यम्‌ । इ्यामं इयाम- | उदरगतं शङ्रत्‌ उवध्यमिष्युभ्यते । 

वणे यत्‌ भयः खनित्रा्ुपादानं, तत्‌ भस्य विराडासमनः अषा. 
ओदनस्य मांसानि । योते लोषटितवणै अयः ताम्रा- | तं हस्तावनेजनं कुस्योपसेचनम्‌ ॥ 


भन्त्रमाह्मणोपनिषत्‌-भमेतत्तम्‌-यज्ञः 


पुनरन्यां संपत्तिमाह्‌ । ऋतं हति उदकनाम । कोके 
विमानं कृस्नं उदकं दृस्तावनेजनं अश्य ओदनस्य 
हस्तप्र्षालः-थम्‌ । कुल्या अस्प सरित्‌ । तत्र 
समस्तं उदकं अस्य भओदनध्य उपसेचनं मिश्रणसाघनम्‌ | 
असा, 
ऋचा कुम्भ्यधिदिताऽऽतिय्येन प्रपिता ॥ 
ब्रह्मणा परिगृदीता साम्ना परूढा ॥ 
उदीरितमदहिमोपेतद्य पकाथां कुम्भी प्रथिव्यवे 
युक्तम्‌ | तस्या अग्नी स्थापनप्रकारमाद । उरीरि 
तलक्षणा ओदनग्रथां कुम्भी खादी ऋचा 
ऋम््ेदेन अभिषव अग्नावुपरि आदिता स्थापिता । 
आधिसेन | कऋ्जः सव्यः | तत्तंमनिधिफर्प्रतिपद्‌- 
केन यज्ु्॑देन प्रपिता अर्धं प्रगमिता। ब्रह्मणा ब्रह्म 
वेदेन आथ्वैणन परिगीना परितो धारिता । साम्ना 
सामपेदन पवना प्रदा अङ्करः परिष्ठिता | 
असा, 
बृहुदायवनं रथन्तरं दर्विः ॥ 
दप्थे अधिश्रितायां स्थास्यां ओरनपकस अनुगुणं 
साधनमाह । बृहत्‌ पाम आप्यान उदके प्रक्िततानां 
तण्डुलानां मिश्रणमाधनं कष्टम्‌ । तथ। रथन्तर साम 
दतिः ओदनोद्धारणसाधनम्‌ | अना. 
ऋतवः पक्तार अतंवाः समिन्धते ॥ 
हंट्ग्मिधस्य आओदनघ्य पर्नृन्‌ दशयति । ऋतवः 
वशन्ताय्राः पटू अध्य ओदनस्य पक्तारः पचिक्रियायाः 
कतरः, सवंजगदात्मोदनपाकस्य काल्यधीनत्वात्‌ । 
नान्यः पक्तुं शक्तोतीत्यथः | आतवः ऋनुसंब्न्धिनः 
अटोरात्राः, तत्त्तौ जायमानाः प्राणिविशेषा वा 
समिन्धते संदीपयन्ति । यथा मदनः पच्यते तथा अग्नि 
उ्वलयन्तीत्यथः । अता, 


चरं पश्चविलमुखं घर्माऽमीन्धे ॥ 
साक्षात्पक्तत्वं भदित्यव्येवेति दशयति । चरुशब्द 
आओदनव चनः । तस्य पाकाथा स्थास्यपि चश्रिष्युच्यवे | 
तं चरं पञ्चभि “ गावो अवाः पुरुषा अजावयः › 
{ असं, ११।२।९ ) इति प्रागुदीरितपञ्चपशूतत्िैठतेन 
पञ्चधा भिभिन्नभुखम्‌ | यद्वा, अन्तः पञ्चधा ग्रहेः 
प्रविभक्तावकाराश्चरः पञ्चबिलः । यदाह आपरस्तम्बः-- 
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पञ्चत्रिरस्य चरोविज्ञायते आज्य अभरेयः पू्सिमन्‌ बरिटे। 
दधन्येद्रो दक्षिणे । दृति प्रतिदुहि नीतमिभे वा पशवदेषः 
पश्चिमे । अप्सु मेत्रावक्ण उत्तरे । पयसि बार्ृ्पत्यो 


~ 


मध्यमे › इति । एवमतं उम्‌ | चर्शन्दापेश्रया 
पूलिङ्गता । उ्खास्थ्ठी धमः प्रवग्यामफस्तीक्ष्ण 
रि यः यभीन्धे अभितपति । भसा, 


| ओदनेन यज्ञवचः स्वै लोकाः समाप्याः ॥ 
अस्योदनस्य सवरोकप्रापनि्ाननतापाद्‌ । द्‌ थ महा 
 प्रमविण पेन ओदनेन यद्वचः यैः भ्रभनिरोमारिभिः 
 प्रसम्धलेन उच्यमानाः समे लोकाः भूम्यन्तरिक्षद्र्ाचाः 
समघ्पाः सम्यगप्तु अः | सर््रलोद्पतिः अघ्ौदनस्य 
| फलमिप्यथः | असा, 
| यक्मिन्ःसमुतो चयोममिन्ञमोऽवरपरं भिताः ॥ 
| पुनरपि अघ मर्मिनमाद । यस्मिन्नादने समुद्रः 
उदधिः, च्रौः आकाशः दरे वा, भूभिः पए्रथि्री, एते 
त्थः अवरपर शिताः | एकः अरः अधस्तात्‌ मवति, 
अन्यः परस्तात्‌ यथा मवति, तत्‌ अव्रपरम्‌ । उत्तरा 
धरमाव्रेन स्थिता इत्यथः | असा. 
यस्य देवा अक्पन्तोच्छिष्टे षडशीतयः ॥ 
सर्थजगकल्पनाघटःवक्षणं माहाप्यमस्य दरायति। 
गरष ओदनस्य उच्छ यागविशिटे अये परडशीतयः 
प्रद्गुणिताशीतिसद्ा फा देवाः सश्लयन्त समथा वीयं 
। वन्तः अम्न्‌। अथवा, सश्र जगन्‌ अफ़ल्पयन्‌ । 
। तथा च अग्रे समाम्नास्त- ` उान्छटे नाम सूपं 
| चोच्छिरे ठोफ आदितः ` ( असं, ११।९।१ ) इया 
दिना | तेन ओदनेन सम॑ लोकाः समाप्या इति से्रन्धः| 
अणा. 
तं खोदनस्य प्च्छामि यो अस्य मदिमा महान्‌॥ 
उक्त माहात्यं गुर्मखात्‌ सातन्यमिपयभिप्रेय 
शिष्यधश्रपद्धावध्रति | गरो खा घां ओदनस्य तं 
मधटिमिनं प्रच्छि, अघ्योदनस्य यो महिमा मदान्‌ 
अधिक्रतगः| अता, 
स य ओदनस्य महिमानं ष्यात्‌ ॥ 
नाल्प इति ब्रयान्नानुपसेचन इति नेदं च किं 
चेति ॥ 
तत्र प्रतिवचने वर्जनीयं दरयति । सः प्रपिदधो यो 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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गुरुः उदीरितलक्षणस्य ओदनस्य ममानं माहात्म्यं । द्वितीयकल्यमनूच्र दूषयति । अत्रापि चशब्दशचद | 
विद्ात्‌ जानीयात्‌ , असौ उपदेशसमग्रे अल्प इति न | प्रतिमुख अवस्थितं चेत्‌ एनं ओदनं प्रारीः, तदि त्वा 
नयात्‌ महिम्नोऽस्प्वं नोपदिशेत्‌ । अनुपसेचनः, उप- ! त्वां अपाना; अपानवायुद्ृ्तयो हास्यन्ति व्यक्षयन्ति, 
सिच्यते अनेनेति उपसेचनं क्षीराग्यदध्यादि, तद्रहित ह्येनं प्रारितारं आह अभिज्ञो ब्रयात्‌ । अपानवा- 
इति च न बु्ात्‌ । नच इदं इति पुेवर्तप्वन | योरोदनस्य च प्रच्ङ्मुलतरन अधोद्वारात्‌ अपानस्य 
निदि ब्रूयात्‌ । कं इति अनिर्टिष्टर्पेण च न ब्रुयात्‌ | , शरीरात्‌ विनिर्गम एव स्यादिप्यथः। असा, 
्रागुक्तप्र रेणैव सार्वाप्ं ब्रूयादित्यर्थः मला, नैवाहमोदनं न मामोदनः॥ | 

| 

| 

| 





यावहाताऽभिमनस्येत तन्नाति बदेत्‌ ॥ द्वितीयप्रभः अनल्गीश्वरपगस्त इव्याह । महं ओदनं 
आधिक्यवचनमपि अस्य मिपये न युक्तमि-यादह। ` नैव प्रशिषम्‌ । आओदनोऽ्पि मां न प्रात्‌ । अत; 
दाता सवयज्ञानुष्ठाता यावत्‌ फटे अभिमनस्यत , पक्षद्रयस्यानद्धीकारत्‌ तत्ययुक्तदोपाभाव इसयथः। 
मनसा अभिप्राप्ठुमिः छत्‌, तत्‌ नाति वदेत्‌ । तत्‌ फट असा, 
अतिक्रम्य अभिकं न व्रपदिययः| भसा, | ओदन एव)दनं प्रारीत्‌॥ 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराञ्वमोप्रनं प्रारीरः | कथं तरिं तःपरादानमिति, तत्रास | भोक्तृमोक्त- 
प्रयश्चारमिति ॥ | व्यप्रपञ्चापमकर ओदन इति उक्तम्‌ । अतः ओदन एव 
त्वमोदनं प्राङञी दस्त्वामोदना२ इनि ॥ कत ओदनं स्वात्मान प्राश्ीत्‌ प्रारितवान्‌ । 
अथ वश्यमणेः परवरप्तस्यौदनध्य प्राशने मावना- असा, 
विदोषं वक्तु ब्रह्मवादिनां प्रभद्र अवतारयति ।| रव॑तश्चैनमन्येन रीष्णी प्राशीर्येन चैतं परै 
ब्रह्म वेदः, तत्‌ वदितुं रील एपां इति ब्रह्मवादिनः | कुषयः रान्‌ | 
ब्रहाविचारका मदपय; । ते संभृय वदन्ति परस्परं, ज्येष्ठस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 
भाषन्ते । दे देवदत्त त्वं इमं ओदनं परश्च पराद्मुखं तं वा अहं नाबौञ्चं न पराञ्चं न प्रयच्च । 
स्थित प्राशीः प्राशितवानि, उत प्रत्यञ्च आस्मामि बृहस्पतिना रीष्णो । 
मुखं स्थितं प्राशितवानसि । प्ाशितुस्तव प्रादितम्यः , तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । 
स ओदनः फं पगदमुष्वः, उत अभिमृल इति प्रश्नः एप वा ओदनः सवाङ्गः सवेपरुः सवेतनूः। 
तथा हे देवदत्त त्वं ओदनं प्राशः मक्षितवानसि, अय | सवेङ्ग एव सवैपरः सवैतनूः सं भवति य एवं 
वा स एव ओदनं प्रासीिति प्रशान्तम्‌ | वेद्‌ ॥ 
अनना अथ उत्तरः पयोेः ओदनसैव भोक्तृत्वं भोज्यत्वं 








पराञ्चं चैनं प्ारीः प्राणास्वा हास्यन्तीव्ये च भपिपक्षे बाधपुरःसर समथ्यते | पथं प्रथमभा- 
नमाह ॥ | मिनोऽनुष्ठातार क्षयः येन च शिरसा एतं 

अत्र अग्रि प्रभे प्रथमक्रल्ये दोषमाह ।, ओदनं प्राश्नन्‌ प्राशितवन्तः, ततः तस्मात्‌ अन्येन 
चशब्द्शदथं | परञ्च पगङ्मुखप्वन ह्थतं एनं शीष्णां शिरसा । ततश्चति चशब्दश्वदर्थं । अन्येन चेत्‌ 
सदन प्रारीश्चत्‌, प्राणाः प्राणवायवः त्वा तवां दास्यन्ति | शिरसा एनं उक्तप्रभाव आदनं प्राशीः हे देवदत्त प्राक्ि- 
त्यक्ष्यन्ति, इत्येन प्राशितारं आह विद्वान्‌ ब्रवीतु | ब्रदि- | तवानसि, ते तव प्रजा पुतरािरूपा ज्येषएत भागभ्य 
मुखः प्राणो बहिमुखौदनप्रारनाय शरीरात्‌ विनिर्गतो | य्येष्ठादिक्रमेण मरिष्यति, इति अनेन प्रकरेण एनं 
मवेदित्यथः | असा. | प्रारितारं आह अभिक ब्रूधात्‌ । इत्य मयथाप्रारने 


प्रयश्च चैनं॑प्राशीरपानास्वा हास्यन्तीत्ये- | दोष उपन्यस्तः । एतदोषपरिहरेण प्रारनमाई--तं 


॥ रीरि कि । कि द 1 [1 य 


नमाह ॥ (१) भसं. ११।४।१-१८ 
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वा इति। तं तथापिधं ओदनं अहं अर्वाच अवाङ्ुल. | दिवास्यशेषः सर्वत्र समानार्थः । एवं उत्तरेषु पययिषु 
मञ्वन्तं न प्राशिषम्‌ । तथा पराञ्चं पराङ्मुखमञ्नन्त- | अनुषङ्गेण वाक्परिरमाति्वक्थयोजना च कतव्या | 


मपि न प्रािष्रम्‌ । तथा प्रयश्च आलम'मिपुखमश्च- अश. 
न्तमपि न प्रशिषम्‌ । अतः प्राञ्चं चैनं प्रारीः" इथा- | ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्रारीयोभ्यां चतं 
दिना उक्तदोपस्य अप्रमङ्गः | कथं ता प्राीरिव्याद- पूवं ऋपयः प्रान्‌ । 
बृहयतिना शीर्णा बृखत्यासना आओदनसमन्धिधिरणा । | अन्धो भव्रिष्यसीत्ये नमाह । 


यपो दि पूयं अनेनैव शिरषा ओदनं प्र्नन्‌। अहमि | तं वा अहं नाबाञ्च न पराञ्चं न प्रयत्नम्‌ । 
ओदनापम्कततैव धिसा एलं ओऽनं प्राशिषं पराशि- | सूयोचन्द्रमसाभ्यामक्षीभ्याम्‌ । 
तवानत्मि। ' ओदन ए गौनं प्राशीत्‌ ` इति दयक्तम्‌। | ताभ्यामेनं प्राशिषे ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 
तनैव शिरमा एतं ओदने अजीगमं गन्तव्यं देशो प्रापित | एप वा ओदनः सवोदूगः सर्वपरुः सवेतनूः । 
वानसि । एप वै इत्थं ख प्राशितोऽयं भओदनः | सबौङ्ग एव सभेपरः रवतन सं भवतिय एवं 
सवं ङ्गः सौरवप्चैष्पेनः, स्पहः सरैः परर्भिः पव॑भिः वेद्‌ ॥ 
अत्रयवततधिमिषेतः, सैनः संपूणंशतीरः । इत्थं वेदितुः | याभ्यां चक्षुम्या पूं ऋषयः एतं ओदन प्रान्‌) 
फलमाह - सर्वाङ्ग एति | यः पुरुषः एवे उक्तप्रफरिण | ततश्च ताभ्यां चत्‌ अन्याभ्या अक्षीभ्यां चक्षुरम्या एनं 
ओदनस्य प्राशनं >द जानाति, सोऽपि सर्वाङ्ः्वादिफरं | ओदनं प्रादितवानि, तदं अवथाप्राशनात्‌ अन्धः 
प्रातः सन्‌ सं भत्र पुण्यभूने स्रगादिलो उयते । | लुप्त चक्षुष्को भविष्परपि, इपेनं प्रतारं आह ब्रूयात्‌ । 
एवं उत्तरेध्पि प्याया भ्याख्ययाः | तं वा अष्मियादि पृववत्‌ । सू्याचन्दरमपाम्या, सूय 
अमा, | चन्द्रमाश्च सूप्राचन््रमसौ, तद्रपाम्यां अक्षीभ्यां ओदनत- 
ततश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्रारीयौभ्यां चेतं | बरन्धिचक्षुम्पाम्‌ । ताभ्यामेनं प्रारिपमिलयादि पूर्वत्‌ | 
पर्वं पयः प्राश्नन्‌ । | एए वा ओदनः सर्वाङ्ग इत्यादिवाक्यरेषः समानार्थः । 
बधिते भविष्यसीत्येनमाह । असा, 
तंवा अहं नावश्च न पराञ्चं न प्रयञ्चम्‌ । ततश्चैनमन्येन सुखेन प्राशीर्येन चैतं पूवर 
दयावापथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम्‌ । ऋपयः प्रा्नन्‌ । 
ताभ्यामेनं प्रािष् ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । मुखनस्ते प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । 
एप वा ओदनः सवीङ्गः सपर सर्वतनूः। | तं वा अदं नावौच्रं न पराच न प्रयत्नम्‌ । 
सर्वाङ्ग एव सवैपरः सवेतनूः सं भवति य एषं | ब्रह्मणा सुखेन । 
वेद्‌ ॥ | तेनेन प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ | 
अदमथः--याभ्यां भोत्राभ्यां पूरं प्रथममाविन | षए्पवा ओदनः सबाङ्गः सवेपरुः सर्वतनूः । 
कऋषप्रः एतं ओःनं प्रा्नन्‌, ततोऽन्याम्पां भरोनाभ्यां सबेोङ्ग एव सर्वपरुः सर्व॑तनूः सं भवति य एवं 
लौकिकाभ्यां यदि नोदनं प्राितवानति, तदहि त्व वेद्‌ ॥ 
बधिरः नष्टशरोनेद्धियो भपिघति, इयेनं प्रा्ितारमाह । | येन च आओदनसत्रन्धिना ब्रह्मात्मकेन मुखेन पूत 
तंवा अहपिव्यादि पूतेयत्‌ । द्यवप्रथि्ीम्यां | ऋषयः प्राश्नन्‌, ततोऽन्यन चन्मुखन ओदन प्राशीः, तर्द 
भोत्रा्यां ओदनस्य शोत्रलेन भाविताभ्याम्‌ । | मुखतः मुषादारम्र अभिमुखे वाते त्वदीया प्रजा 
ताभ्यामेव एनं ओदनं प्रशिष्, ताभ्यामेव एनं | मरिष्यति मिनद्कषयति, इति अनेन प्रकारण एनं प्र्चि- 
अजीगणमं गमितवानक्षि, न तु आतमीयाम्यां भोत्रा्यां, | तारं आह कश्चित्‌ ब्रुयात्‌ | तं वा अहं इष्यादि पूप्रबत्‌ । 
येन उक्तदोषः प्रसञ्येदिति भावः| एष वा ओदन इत्या- | ब्रह्मणा, यत्‌ जगकतारणं ब्रह्म वेदात वा, तदाप्मकेन 


जान 





श्र्० हपनिषत्काण्डम्‌ 


गुलेन ओदनसंबन्धिना । तेन प्रागुक्तेन एनं ओदनं 


प्रारिष्र इष्यादि समानम्‌ | असा, 
ततग्रैनमन्यया नजिहया प्राक्ीयेया चैतं पूवै 
ऋषयः प्राश्नन्‌ । 

जिह्वा ते भरिष्यतीत्येनमाह । 


तं वा अहं नावौश्चं न पराञ्चं न प्रयश्चम्‌ । 
अप्रर्जिहया । 

तथैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम्‌ । 

एप वा ओदनः सवौङ्गः सवेपरुः सवेतनूः । 
सवङग एव सबेपरुः सवेतनूः सं भवति य एवै 

वेद ॥ 

यया जिहया पूव ऋषयः एतं ओदनं प्राभ्न्‌ , 
ततोऽन्थया आप्मीयया जिह्वया चेत्‌ है देवदत्त त्व 
ओदन प्राशः, तरिं ते त्वदीया जिह मरिष्यति 
पराणंक्षयक्यति । प्राणत्यगेन शुष्का स्वकायक्षमा न 
मपिष्यतीष्य्थः | ते वा अहमिलयादि पूर्वत्‌ । अग्नः 
अवयवमूतया जिहया । सेव प्राशितुः ओदनस्य च 
जिहृष्यथः । तया जिहृया एनं ओदनं अहं प्रारिषं 


हत्यादि पूववत्‌ | असा, 
ततश्चैनमन्यदेन्तैः प्रारीर्येशतं पूरे षयः 
परान्‌ । 
दन्तास्ते शस्स्यन्तीत्येनमाह्‌ । 
तं वा अहे नाबीञ्चं न पराञ्च न प्रयश्चम्‌ । 
ऋतुभिदेन्तैः । 
तैरेन प्राशिषं तैरेनमजीगमम्‌ । 


एष वा ओदनः सवाङ्गः सषैपरुः सषैतनूः । 
साङ्ग एव सवेपरुः सबतनूः सं भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ 
यदन्तैः एतं ओदनं पूवे ऋषयः प्राश्नन्‌, ततोऽनयरदनते 
श्चेत्‌ एनं आदन्‌ प्रारीः, प्रारितुस्ते तव दन्ताः सत्स्यन्ति 
विरीण।ः पतिष्यन्ति, इति अनेन प्रकारेण एनं प्राशितार- 
माह अभि ब्रूयात्‌ । तं प्रति उत्तरं तं वा अहमिष्यादि 
पूर्ववत्‌ । ऋतुभिः बसन्तभ्रीप्मादिमिद्‌नतैः। कतवः भस्य 
दन्ता इति अथदक्तं मवति । तैः ऋवातमकेदन्तेः एनं 
मोदनं प्राशिष्र, अतो नोक्तदोषप्रसङ्गः । अन्यत्‌ 
उक्तार्थम्‌ | असा, 


| 
| 
| 
। 





तवश्रैनमन्यैः प्राणापानैः प्रारोर्ेश्चैतं पूष 
कषयः प्राभनन्‌ । 
प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीस्येनमाह । 
तं वा अहं नावश्च न परान्नं न प्रयच्चम्‌ । 
सप्तर्षिभिः प्राणापानैः । 
तेरेनं प्रारिषं तैरेनमजीगमम्‌ । 
एष बा ओदनः सवौङ्गः सपर: सवेतनूः । 
सवाङ्ग एव सवेपर्ः सबेतनूः सं भवति य एवं 
वेद ॥ 
यैः प्राणापनेः ऋष्याप्मकेः एतं ओदनं पूत्रैऽभिज्ञाः 


पराकनन्‌ , ततोऽन्येश्वत्‌ प्राणापानैः एनं ओदनं प्राशी;, 
तिं प्रारितार स्य लां प्राणापाना; प्राणापानामिका 
मख्यप्राणस्य वृत्तयः हास्यन्ति त्यक्ष्यन्ति, इति अनेन 
प्रकारण एनं प्रारितार आह विश्यपञो ब्रुघात्‌ । 
तस्योत्तरम्‌- तं वा अहमि्यादि । सत्तक्रपिमिः एत- 
दात्मफैः प्राणापनेः । तेनं प्रारिषमिव्यादि पृबनत्‌ | 


असा. 
ततश्वेनमन्येन व्यचसा प्राशीर्येन चतं पूष 
क्षयः प्राभ्न्‌ । 
राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा अहं नाबांञ्वं न पराश्चं न प्रयश्चम्‌। 
अन्तरिक्षेण व्यचसा । 
तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ 
एष वा ओदनः सोङ्गः सवेपरुः सवेतनूः । 
साङ्ग एव सवेपरः सवेतनूः सं भवति य एं 
वेद्‌ ॥ 
यन व्यचसा व्याक्निमता सरूपेण कत्स्नशरीरवर्तिना 


एतं ओदनं पृ ऋषयः प्राक्षन्‌ , ततोऽन्येन चेत्‌ व्यचसा 
एन भोदनं प्रारीः, तदं त्वा षां प्राशितार राजयक्ष्म 
एतप्क्ञः क्चयरोगो हनिष्यति मारथिप्यति । रज्ञः सोमस्य 
सन्धी यद्मो राजयक्ष्म; । श्रूयते हि तेत्तिरीयके- 
८ राजानं यक्ष्म आरदिति तद्राजयक्षमस्य जन्म ` ( तैद. 
२।५।६।५ ) इति । इति अनेन प्रकारेण एलं प्राशितारं 
आहं रयात्‌ । तं बा अहमियादि पृषत्‌ | 


असा" 
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ततश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्रारीरयेन चैतं पुषे षयः | सत्येनोदरेण । 
प्रान्‌ । | तेनेनं प्रादिषं तेनेनमजीगमम्‌ । 
विदयृत्‌ त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । । एष वा ओदनः सर्वाङ्गः सैपर: सर्भतनः। 
तं वा जदं नावाञ्चं न पराञ्चं न प्रयच्म्‌। | सवोङ्ग एव सवेपरुः सवेतनूः सं भवति य एवं 
दिवा प्षठेन । बेद्‌ ॥ 
तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । पयः येन उदरेण प्रान्‌, ततोऽन्येन उदरेण 
एष वा ओदनः सवोङ्गः सर्वपरः सबेतनूः । यदि इम ओदनं प्राश, तह स्वा वा उदरदारः उदरस्य 
स्वाङ्ग एव सवेपरुः सषेतनूः सं भवति य॒ दरणापमकः अतीसाराख्यो रोगो हनिष्यति मारपिप्यति । 
एवं वेद्‌ ॥ , अन्यत्‌ पववत्‌ | सयेन । यथाथकथनात्मक सप्यम्‌ । 
येन दिवा द्युलेकासकेन प्रन मध्यशरीरापर- तन उरण तद्रूपतया मान्यमानेन उदरण । एनं ओदनं 
भागेन एतं ओदनं पूं ऋषयः प्राश्नन्‌ , ततोऽन्येन चेत्‌  प्रारिषमित्यादि समानम्‌ । असा, 
पृष्टेन आप्मीथेन शरीरापरभागेन ववं एनं ओदन प्राशीः, | ततश्रेनमन्येन वस्तिना प्राशीर्येन चेतं पूवे 
विद्यत्‌ विद्योतमाना अशनिष्ू्वा त्वां हनिष्यति । इष्येन पयः प्रान्‌ । 
हप्यादि पुत्रवत्‌ । दिवा नुटोकाप्मकरन णन अघ्सु मरिष्यसीत्येनमाह । 
ररीरापरमागेन । तेन अवग्रवेन एनं प्रारिषं इत्यादि | तं वा अदं नाबच्ं न पराञ्चं न प्रयश्चम्‌ । 
पूर्ववत्‌ । भसा. | समुद्रेण वस्तिना । 
ततदृचेनमन्येनोरसा प्राशीर्येन चेतं पू ऋपयः ¦ तेनैनं प्रािपं तेननमजीगमम्‌ । 
परान्‌ । | एप वा ओदनः सवोङ्गः सवेपरुः सवेतनूः । 





कृष्या न रात्स्यसीत्येनमाह । सवं ङ्क एव स्ैपरुः सवेतनूः सं भवति य एवं 
तं वा अहं नावाञ्चं न परान्नं न प्रयञ्चम्‌। ` वेद ॥ 
परथिव्योरसा | वसति अधमन्‌ अशितपीतानोदकं इति वसितः 
तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌ । मूत्राशयः । मेन वस्तिना पुव क्मयः प्रानम्‌, ततोऽ- 
एष वा ओदनः साङ्गः सबेपरुः सवेतनूः। न्येन चेत्‌ वस्तिना लं ओदनं प्राशीः, तर्द चं अप्ु 


सवाङ्ग एव सवेपरः सवैतनूः सं भवति य | उदकेषु मरिष्यसि, इति अनन प्रकारेण एनं प्रादितारं 
एवं वेद ॥ आह त्रयात्‌ । तं वा अदमिलययादि उक्ताथम्‌ | समुद्रण 
येन उरसा पूर्वे ऋष्यः प्राशितवन्तः, ततोऽन्येन चेत्‌ वस्तिना षमुद्रातमना भावितेन आमयेन वस्तिना 
उरसा स्तनमण्डलस्य उपरिवर्तिना पुरोमागस्थावयवेन । तेनैनं प्रारिषमित्यादि पुषैवत्‌ । समुद्रस्य वसितिरूपता 
त्वं ओदनं प्राशीः, तटं कृष्या कर्षणक्रियया न रात्स्यसि | तैत्तिरीयके समाम्नायते -- ‹ तदभ्रमिव समहन्यत । 
ब्ीहियवादिसस्थैः समृद्धो न मविष्यसीत्यथः । अन्यदु- , तद्रस्तिमभिनत्‌ । स समुद्रोऽमवत्‌ । तस्मात्‌ समुद्रस्य न 
क्ताथम्‌ । एृथिभ्या उरसा पथिवीत्वेन माव्यमानेन | पिबन्ति › ( तैत्रा. २।२।९।१ ) इति। 


उरसा । तेनैनं प्राशिषमि्यादि समानम्‌ । असा, 
मणा. । ततश्नैनमन्याभ्यामूरुभ्यां प्राशीयोभ्यां चैतं पू 
ततश्चैनमन्येनोद्रेण प्रारीर्येन वैत पू ऋषय क्रपयः प्राभन्‌ । 
प्रान्‌ ।, ऊरू ते मरिष्यत इत्येनमाह । 
द्रदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नावोश्चं न पराञ्चं न प्रयश्चम्‌ । 
तं बा अहं नाषीञ्चं न पराञ्चं न प्रयञ्नम्‌ । मित्रावरुणयोरूरभ्याम्‌। 


उ. का. ५६ 


४४२ ठपनिषत्काण्डम्‌ 


ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सवाङ्गः सवेपरुः सवेतनूः । 

सवोज्ग॒ एव सवैपरुः सवैतनूः सं भवति य एवं 

वेद्‌ ॥ 

याम्यां उरुभ्यां पूर्वं पयः प्राश्नन्‌, ततोऽन्याम्पां 

चेत्‌ ऊर्भ्यां एन ओदनं प्राशीः, त प्राशिदुस्तव ऊरू | 

मरिष्यतः व्यक्तप्राणौ शुष्कौ मविष्यतः इप्यनमाह । तं 

वा अःपियादि पूववत्‌ । मित्रावरुणयोः, मित्रश्च वर- 

णश्च मित्रावरुणौ, तयोः सवन्षिम्यामूरम्याम्‌ । ताभ्या 

मेनं प्रािषमित्यादि पूतैवत्‌ योञ्यम्‌ | अमा, 

ततश्च नमन्याभ्यामक्ठीवद्भथां प्राशीयाभ्यां चैतं । 

पत्र ऋषयः प्रभनन्‌ । ' 

सामो मरिष्यसीत्येनमाह ! । 

तं वा अहं नाबोश्चं न पराञ्चं न प्रयञ्म्‌ । | 

| 

1 

| 

| 








त्वषरष्ठीवद्धधाम्‌ । 
ताभ्यामेनं प्रारिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सवोङ्गः सबेषरः सवेतनूः । 
सवोङ्ग एव सबैपरुः सवेतनूः सं भवति य| 
एव वेद ॥ 
अष्ठीवन्तौ अस्थिमन्तौ उवोरधःप्रदेशवर्विनौ अव 
यवौ जानुलक्षणौ । ताभ्यां अष्रीवद्यां अन्याभ्यामिलयादि 
सर्वं पूयवत्‌ योग्यम्‌ । क्षामः य॒ष्फजङ्धः । ग॒ष्कजङ्पर 
भपिप्यि इत्यन प्रारितारमाह । तंवा अहमित्यादि 
पुवेवत्‌ । घष्ुः देवस्य संबन्धिभ्यां अष्टीवद्याम्‌ । गता - 
थमन्यत्‌ । असा, 
ततश्रनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्रारीयाभ्यां चेतं 
पूवे ऋपयः प्राश्नन्‌ । । 
बहुचारी भविष्यसीत्येनमाह । 
तं घा अहं नाबोश्ं न पराञ्चं न प्रयश्चम्‌। 
अश्विनोः पादाभ्याम्‌ | 
ताभ्यामेनं प्रारिपं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सङ्गः सथैपरः सवेतनूः। ` 
साङ्गं एष सवैपरुः सवेतनूः सं भवति य एषं | 
वेद्‌ ॥ | 
जङ्घयोरधोवर्तिनौ पादौ । बहुचारी, बहु अधिकं 
चरितुं शीलं अस्य स॒ तथोक्तः। सवदा प्रवातश्चील 


इत्यथः । अश्िनोः संबन्धिभ्यां तदीयत्वेन माविताभ्यां 
पादाभ्याम्‌ । वाक्ययोजना पूववत्‌ | 


असा, 
ततश्चैनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्रारीयोभ्यां चैतं 
पूवै ऋषयः प्रान्‌ । 
सपेश्टवा हनिष्यतीत्येनमाह । 
तं वा अहं नावाञ्च न पराञ्चं न प्रयश्चम्‌। 
सवितुः प्रपदाभ्याम्‌ । 
ताभ्यामेनं प्रारिप ताभ्यामेनमजीगमम्‌ | 
एप वा ओदनः सवोङ्कः सवेपरुः सवेतनूः । 
सवे्ग एव सवेपर्ः सवेतनूः सं भवति य एवं 
वेद ॥ 


प्रपदाभ्यां पादाग्राभ्याम्‌ । सपे; प्रसिद्धः । सवितुः 


सवस्य प्रस्य देवस्य सब्रन्धिभ्यां प्रपदाम्यां 
पादाग्राम्याम्‌ | असा, 


तत्रैनमन्याभ्यां हस्ताध्यां प्रारीयोभ्यां चैतं 
पुत्रे ऋषयः प्राश्नन्‌ । 

ब्राह्मणं हनिष्यसीत्येनमाह । 

तं वा अहं नावोद्धं न पराश्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । 

ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ । 

ताभ्यामेनं प्राहिपं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 

एप वा ओदनः सवाङ्गः सवेपरुः सवतनूः। 


` सवोङ्ग एव सवेपरः सवेतनूः सं मवति य एवं 


वेद्‌ ॥ 
ब्राह्मणं हनिष्यसीति | बरह्महत्या तत्र मविष्यतीत्यथः ¦ 


ऋतं सप्यं परं ब्रह्य, तस्य सव्रनिषिभ्यां हस्ताभ्याम्‌ | 


म्यामनमित्यादि अन्यत्सवं पूववत्‌ | अता, 

ततश्चैनमन्यया प्रतिष्ठया प्राीयेया चैते पूवे 
ऋषयः प्राभ्न्‌ । 

अप्रतिष्ठानोऽनाय्रतनो मरिष्यसीस्येनमाष । 

तं वा अहं नाषोश्चं न परान्न न प्रयच्म्‌। 

सत्ये प्रतिष्ठाय । 

तयेनं प्राशिषं तयेनमजीगमम्‌ । 

एष वा ओदनः सबाङ्गः सषेपरः स्वतनूः । 

सबोङ्ग एव॒ सवैपर्ः सवैतनूः सं भवति य एषं 

वेद्‌ ॥ 


, 


मन्त्र्ाह्मणोपनिषत्‌-धमेतत्वम्‌-यन्ञः ४४३ 


प्रतितिष्ठति अस्यां इति प्रतिष्ठा पादयोराधारमूता | यो लोकः, तहोकरवतीं भवति । यदा, सूर्य इव लोकनीयः 
भूमिः । यया च प्रतिष्ठया सवयव्रह्मामिकया एतं दनं | दशनीय मवति । न्न्य सूर्यस्य विष्टपि वि्टम्बे 
पव प्रथममाविन ऋषयः प्राश्नन्‌, ततोऽन्यया चेत्‌ | मण्डलात्मके स्थाने भवेत सेवते, सूराप्मको मवती- 
प्रतिष्ठया एनं ओदनं प्राशः प्राशितवानसि, तिं च | वथः | ' असौ वा आदित्यो ब््नस्य विष्टपम्‌ 
अप्रतिषठानः प्रतिष्ठारहितः | तस्यैव अरुकयन अनायतन | ( पेस, ५।३।३।५ ) इति हि तैिरीयकम्‌ । 
इति । स्थानोपवेशनाय भूमिरदितो भविष्यसि, इ्येनं असा, 
प्राशितारमाद कशचित्‌ विद्रान्‌ ब्रुयात्‌, इति विपक्ष | एतस्माद ओदनात्‌ त्रयर्बिरत टोकान्निरमिमीत 
बाधोपन्यासः | तस्मेतदुत्तरम्‌--तं वा अदमित्यादि | प्रजापतिः ॥ 
तं खलु उक्तपरमावं ओदनं अरं अवाञ्च अमिमुख- , एतस्मात्‌ सूरयात्मकादोदनात्‌  सवजगदपादान- 
मवस्थित न प्रारिष्रम्‌ । न पराञ्चं पराङ्मुखमवस्थित- भूतात्‌ प्रजापतिः प्रजाना ख दवः त्रयश्चिशत स्कान्‌ 
| 
| 


मपि न प्रशिषम्‌ | न प्रषयन् प्रयङ्मुख आभिमुख्येन | “अष्टौ वव एकादश शद्रा द्ादशाऽऽरित्याः प्रजापतिश्च 
अवर्थितमपि न प्रारिषम्‌ । किन्तु आत्मभूते आदन्‌ । वपटूकारश्च ` < एता. १।१० ) इप्यतरयकरािश्रुति- 
सत्ये सवदा ब्धीधुरे ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह ' ( बृउ. , प्रसिद्धा य ॒त्रय्िशप्सस्याका देवाः, तेपां टोकन्‌ 
३।९।२८ ) दइध्याद्यपनिषदेकवेे सथजगत्कल्पनास्पदे | अधिषठातृसदितान्‌ निरमिमीत निर्मितवान्‌ । 

ब्रह्मणि प्रतिष्ठय प्रतिष्ठितः समाधितो भूत्वा तन सवजगः 
स्मतिष्ठापमकेन प्रारिप प्राशितवानस्षमि । तनैव सत्येन 
एन अजीगम उद्ररमध्य गमितवानास्म । यद्वा, अस्य 
सवयज्ञस्य पटमृते नाकपृष्ठस्य रोकं गमितवानसिि । 


असा, 

तेपां प्रज्ञानाय यज्ञमस्‌जत ॥ 
तेषां दबलाकानां प्रक्ञानाय प्रषप्रण ज्ञानाय तत्तष्टो- 
कोपमग्यतुलसाक्षाक्ताराय तम्साधनन्वन दमं यज्ञ असु- 
एष खद उदरीस्तिमावनया प्रारित ओदनः सर्वाङ्गः, जत सृटवान्‌ । यकलयु्मिधानादव सथं जगःयुटिरक्ता 
स्वङ्गः अवयवैषयेतः, सथपरः सर्वैः पर्वभिः अवयवसं- । मरति, ‹ अग्निष्टोमेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत ` 
धिभिरुपतः, सथतनूः कृत्लशरीयो मवति । सवशरीरामि- (तैसं. ७।१।१।२) इप्यादिश्रतः । सयते च--“ अप्नौ 
मानिग्रिराडात्मक्रो मवतीत्यथः । उक्तमथं वेदिवुः प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठत । आदित्याञजायते 
फलमाह-- स्वाङ्ग एवेष्यादिना । ृटिवरष्टर्ं ततः प्रजाः ॥ › ( मस्मृ, ३।७६ ) इति । 
असा, असा, 
स य एं विदुष उपद्रष्टा भवति प्राण रुणद्धि ॥ 
स॒ यः यः कश्चन पुरुषः एवे उक्तप्रकारेण विदुषः 
उपासकस्य उपद्रष्टा भवति, उप समीपे तत्कृतस्य 
अक्रामोपनतस्य द्र साक्षा्कतां भवति, तस्य मनसि 
उपरीध जनयनीवय्थः | स उपरोधकः सवशशैरे वर्त. 


--~ ~~ न~ [9 अ 9" त १ षि 


एतद ज्ध्नस्य विष्टपं यदोदनः ॥ 
यत्‌ योऽयं उक्तमहिमोपेत ओदनः, एतत्‌ खलु 
बर्रस्य विष्टपम्‌ । बध्नाति महिम्ना सवं जगत्‌ सु जतीति 
ब्रध्नः सूयरमण्डलमध्यवतीं ईश्वरः | तस्य विष्टपं वियति 
विष्टम्धं मण्डलम्‌ । सृयमण्डलामकोऽयं ओदन इयर्थः । 


असा, | मनि प्राण रुणद्धि अब्रृणोति निरुद्धगतिं करोति । 
ब्रध्नखोको भवति ब्रध्नस्य विष्टपि श्रयते य| प्राणोपासकस्य अनिष्टाचरणादित्यथः । 
एव वेद्‌ ॥ असा, 


न च प्राणं रुणद्धि सर्वेज्यािं जीयते ॥ 
प्राणे रुणद्धि इत्येतावदेव न च, अपि तिं सवै. 
ज्यानिं प्रजापश्वादिरूपस्य सवस्य भमिमतस्य वस्तुनः 
ज्यानिः हानिः यथा भवति तथा जीयते हीयते निदीनो 


यः पुरषः एवं उक्तप्रकारेण वेद ओदनस्य 
सूयेमण्डलाप्मकतवं वेद । मण्डलाभिमानिसू्रूपेण ओदनं 
उपास्ते इत्यथः । अहौ ब्रध्नलोक्रो भवति बध्नष्य सूर्य॑स्य 


$ भी | [0 भ्य, स्मयः 


(१) भतं. ११।५।१-५. 





| 
| 
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भवति । जीयते इत्येतावता बयोहानिमात्रं गम्यते । | इत्थं सामान्येन सवैजगदाधारत्वममिधाय विशेषतो 
हानेः सर्ववस्तुविष्रयताप्रतिपर्य्थविशेषरणसंबन्धाय ज्यानिं | निर्टिंशति--उच्छि्ट लोक आहित इत्यादिना । उच्छिष्ट 
जीयत इति पुनरक्तिः । असा. | उच्छिप्यमणि ब्रह्ाभिभ्ने कारणमूते तस्मिज्नोदने लोकः 
न च सवेञ्यानिं जीयते पुरन जरसः प्राणो | एृथिव्याटिरूपः सँ लकः आहितः आस्थितः । 
जहाति ॥ | तस्मिन्नैव उच्छिरं ृलोकाधिपतिः इन्द्रश्च पृथिग्यधि- 
सर्वज्यानिं जीयते इति एतावदेव न च, एने | पतिः अग्निश्च उमौ आती । रिं बहुना, एतदुप- 
निन्दकं जरसः जरावस्थायाः पुरा प्राणो जहाति परि- | क्षितं विश्वं सवे जगत्‌ अन्तः मध्ये समाहितं प्रम्यगी- 
त्यजति । म्निय्तेऽसाविव्यथः । एतदुक्तं भवति--विदुपो , श्वरेण स्थापितम्‌ । असा, 
व्यतिक्रमे दृष्टवा निन्दतः पुस्पस्य प्रथमं प्राणरोधो , उच्छिष्टे ्यावापथिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ । 
भवति, ततः सपरवस्तुहानिर्भवति, ततः अकालमरण- आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आदितः ॥ 
मिति। अक्षा, | प्रथमयरचां संग्रहेण उक्त एवाथः एतदादिभिरमन्ने- 
ब्ह्मौदनौच्छि्टं सषैजगत्कारणब्रह्माभिन्म्‌ बहुधा प्रपर्यते | दयावाप्रथिवी द्ावप्रथिग्यौ उच्छिष्ट 
इचि नाम रूपं चोच्छिष्टे टोकं आहितः । | उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि तदाप्मके हृतशिक्नौदने वा समा- 
उच्छिष्ट इन्द्रश्षाभिश्च विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ हिते, अश्रिय वर्तते इत्यथः । मूतं तत्रव यदमत- 
्रहमौदनास्ये सवगर हृतशिषटस्यौदनस्य सर्वजगत्का- , जातं बिश्व सपर, तत्‌ उच्छिष्टे समाहिते सम्यक्‌ 
रणभूतत्रह्मामेदेन स्तुतिः क्रियते । उच्छ । हमादृध्व॑ निहितम्‌ । तदाघारवशासरचर्तीलयथः । तथा यापः 
दिष्यते अवशिष्यते इति हुतावरिष्टः प्राशनाथ अदनः ` व्यापनशील; प्रथमसष्टा जगत्तारणमूनाः, तासां 
उच्छिष्टः । त्य देवस॒ष्टहैतुत्वं तावल्च्छयते हि-- , समुदायाप्मक्रः समुद्रश्च तस्मिन्‌ उच्छिष्टे समाहिताः । 
८ अदितिः पुत्रकामा । साध्येम्यो देवेभ्यो बरह्लौदनम- चन्द्रमाः तस्मा्समुद्रात्‌ मभ्यमानादुष्पन्नः) वातः वायुः 
पचत्‌ | तस्या उच्छेषणमददुः । तव्पराश्नात्‌ । सा रेतो- अन्तरिभाधिपतिदवः आहितः आधित; | 
ऽधत्त | तस्थै धाता चार्यमा चाऽऽजायेताम्‌' (तेता. १। असा, 
१।९।१ ) इत्यादि । तथा असन्नेव वेदे मुष्डफोप- सन्नुच्छिष्टे अकश्चोभो मृद्युतराजः प्रजापतिः । 
निषदि अन्नस्य सर्वजगद्धेतुता समाम्नास्यते--‹ तप्रया ठोक्या उच्छ आयत्ता व्रश्च द्रश्वापि 
चीयते बरह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्याणो मनः स्य श्रीमयि ॥ 
लोकाः कर्मेषु चामृतम्‌ ॥ ` ( मुड. १।१।८ ) इति। सन्‌ सत्तया क्रोडीृतो भावरूपः प्रपञ्चः, असन्‌ 
तसिमन्नुच्छिटे हृतरिषटे अन्ने नाम नामपेयात्मकः अमावासकश्च | उभौ सदसतो उछि तस्मिन्‌ उदीरित- 
राब्दप्रपञ्चः, रूपं तेन निरूपणीयः अथंप्रपन्चश्च, तद- लक्षणे, कायषवेन वर्ते इत्यथः । तथा तस्य सदसदात्म- 
मयं आहित आसितम्‌ । नामस्पात्मकरः प्रपञ्चः तस्मिन्‌ कष्य प्रपञ्च्य मारको मूत्युः, वाजः तदीयं बलं, तस्य 
कारणमूत समाश्रित्य लन्धलत्ताकोऽवतिष्ठते इत्यथः । । सवस्य सर प्रजापतिश्च तत्रैव आदिताः । तथा 
यद्रा, ‹ अथात आदेशो नेति नेति ! ( वृउ. २।३।६ ) रोक्याः लोकसंबन्धिन्यः प्रजाः तसमिन्नुच्छिे आताः 
८ नेह नानाऽस्ति क्रचन › ( वृउ. ५।४।१९ ) इयेवं । स्थापिताः । तथा तः वारको वरुणः, दरः द्रावकः 
ददयप्रपश्चनिषेधात्‌ ऊर्वं तदत्रधिखेन शिष्यते अव- | अमूनमयरः सोमः । परक्षरतमुच्चयार्थो चकारो । तावप्य- 
शिष्यते दृत्युर्छिष्टं बाघाबधिषेन शिष्यमाणं परं बरह्म । स्मिन्नाहितो । त्पसादात्‌ श्रीः संपत्‌ मयि विदुषि 
तस्मिन्‌ शुक्तयादौ रजतादिवत्‌ नाम रूपं चेति द्विधामृतं । आदिता भार्थिता भवतु | अवा. 
समस्तं जगत्‌ आशतं आरोपितं, वतेते इत्यथः । | दृढो दंहस्थिरो न्यो ब्रहम विशवपृजो दश । 


(१) भस. ११।९।१- २५, | नाभिमिव सवेतश्चक्रमुचिषटे देवताः भरिताः ॥ 


[1 ति ह ए प 


~~ ~~~ 
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ट; दृटाङ्गः, प्रवृद्धशरीरो देव हत्यर्थः । रंहर्थिरः गीयन्ते, तदभिप्रायमेतत्‌ । तदेतटद्वीथादिकं सर्वं उरि 
देहेन स्थिरीकृतो लोकः । न्यः नेतारः तत्रत्याः प्राणिनः। समाचितम्‌ । तप्ठर्बं मपि यज्ञसमृद्धघर्थं भववित्यर्थः | 
बरह्म परिव्रदं जगत्कारणं अव्यक्तात्मकम्‌ । विश्वसजः असा, 
विश्वस्य लष्टाे नव ब्रह्माणः, तत्न दशमः, एवं दश- दन्द्राप्रं पावमानं महानाम्नीर्महात्रतम्‌ । 
संख्याकाः । यद्वा, नव प्राणाः, मुर प्राण एकः । उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्ग(न्यन्तगेभ इव मातरि ॥ 
एते हि प्रथमवष्टा विश्वस्य करः । एते सष उच्छिटि रेद्धा् इन्द्राग्योः स्तावकं ‹ इन्दराम्री भआ गते 
समाहिताः । अपि च देवताः इन्द्रा्ाः सत्र देवाः सुतम्‌ ' ( ऋत. २।१२।१, सास. २।१।२ ) इति 
नाभिमिव चक्रं, यथा रथचक्रं मय्यस्थं नामि सवतत तृचे गीयमान साम रेश्राग्रं प्रातमसत्रने प्रयुज्य 
आवेष्टय वतेते, एवमच्छिे भरिताः आश्रिताः, कारण- , मानम्‌ । पावमानं त्रिष्वपि सवनेषु सवनादौ 
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मूतं बरह्म अवष्ट् वतन्ते इप्यथः। असा. , गीयमानं पवमानतोमदेवताकं साम । महानाम्नी; 


ऋकमाम यजुरच्छि् उद्रीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । । महानास्न्यः ‹ विदा मपरवनिदा गातुमनुशसिषो दिशः! 
हिकार उच्छिष्टे खरः साम्नो मेदश्च तन्मयि ॥ (रेभा, ४।१) सासं. १।६।६ ) इ्याम्नाता ऋनः | 
अनया उत्तरया च यजञाङ्खानां तदाभितत्व प्रतिपा- तत्र गीयमानं शाक्रर सानापि महानाम्नीरशब्देनोच्यते । 
ते| ऋक्साम यजरिति | समत्र जातावेकवचनम्‌ । ऋचः ताश्च दादशाहमध्यवतिनि दशरात्रे प्वमेऽहनि पृष्ठ 
पादबद्धा मन््राः यञ याञ्यानुवाक्यादिरूपेण विनियुक्ताः सामसेन पिनिगुक्ताः । महाजनं राजनगायत्रव्हृद्रथन्तर- 
सामानि प्रगीतमन्त्राः (भाग्यैः स्वुवतेः ' पृष्ठः स्तुवते ' | मदरार्यैः पञ्चमिः सामभिः करियमाणं स्तोत्रम्‌ । तच्च 
इयेवं सतोजरसाधनवेन विनियुक्ताः । यजि प्रशिषट- , गवामयनस्वोषान्येऽहनि प्रथमं एष्तोत्रम्‌ । एाहोऽपि 
परिता अनष्ठेयाधप्रकाराका मन्त्राः | तेषां लक्षणं जमि- सोमयागः तद्वान्‌ महात्रतमित्याख्यायते । एवमेन्रामा- 
निराचारयोऽसत्रयत्‌-^ेा यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था दीनि यज्ञ्वज्गानि उच्छ अन्तः मध्ये मातरि गभैः 
) ८ > । इव वतन्ते। यथा मातुरुद्रमध्ये आश्रितो गमः पुष्यन्नभि- 


८ गीतिपु सामाख्या › ‹ शेषे यजुःशब्दः ` (जे.सू.२। इ. 
१।२५,३६,३७ ) इति । एवं त्रिविधा मन्त्राः उच्छ , + ` ' एवमेतान्यपि कारणमूते ब्रह्मणि ,आश्रिततेन 
माव्यमानानि अङ्गिन यज्ञं फलषमृद्ध॒कुवन्तीप्यथः 


उच्छिष्यमाणे ब्रह्मणि समधरिताः । तत्र आग्यारिस्तोत्र- 
निवतेक्रानां साम्नां पञ्च मक्तयः हिंकारपस्तबोद्रीथ- अणा, 
प्रिारनिषनाख्याः प्रमोगशास्रण कद्पिताः | तत्र च॒ राजसूयं वाजपेवमभ्निष्टोमस्तदध्वरः। 

दवत्रा गीयमानो माग उद्रीयः । प्रसते प्रस्तोत्रा ' अकोश्वमेधादुच्छि्टे जीववर्हि मदिन्तमः ॥ 
गीयमानः प्रस्तावाख्यो भागः । प्रस्तूयते स्तुतः प्रारम्भः, अङ्गवदङ्गिनिमपि तदाभग्रत्मितः प्रर प्रतिपाद्यते 
क्रियते अनेनेति प्रघठुतम्‌ । स्तुते स्तोत्रं स्तवनकम । | राजा सूते प्रयते यसिमिन्कमणि तत्‌ राजसूयं इिपशु- 
हकारः स्रद्रातभिरदो प्रयुञ्यमानो दह इति शब्दः | | सोमदविहोमाप्मकं शल्ञप्रधानम्‌ | वाजपेय, वाजः अन्न 
खरः कृरस्नघामाभितः क्रष्टप्रथमद्वितीयतूतीयचतुथमन्द्रा- द्रवीङत्य पेयं यद्मिन्कमणि तत्‌ तथोक्तम्‌ । ° राजा 
तिमन्द्रात्मकः सप्तविषः खरः । अथ वा, कानिचित्सा । स्वगंकञामो राजसूप्रेन यजेतः (भ. शरौ. ९।९।१९) इति 
मानि हद दयेवमापकैः स्वरैः परिसमाप्यन्ते, तानि क्त्रि एव राजसूये कर्मणि अधिकारी । वज्पिये तु 
च सामानि स्वरनिधनानि द्युचयन्ते, स आायेऽ्र । ब्ाह्मणक्षत्रियौ उमावपि अधिक्रियते | श्रयते दि-स वा 
स्वरशब्देन धिवक्षितः । स च साम्नः संबन्धी । तथा , एष ब्राह्मणस्य चैव राजन्यस्य च यज्ञः। तंवा एतं 
मेडिः भेलयिता शऋगक्षराणां गानविशेष्रस्य च संसजकः जपेवरमियाहूः' (तेना. १।३।२।३) इति । तथा अश्च. 
सोभषिशेषः । अथ वा, मेिरिति वाङ्नाम । साम्नः | शमः, चरमस्तोत्रे यज्ञायतीये अग्निः स्तूयते इयमनि- 
संबन्धिनी वाक्‌ । कानिचित्सामानि वाङ्निधनानि | टमः द्ादश्स्तोत्रशखरसदितः सवेसोमानां प्रकृतिभूतः 


¦ { +: 
चमसः | 
कविः } ^ भाकीरोपौवे पश्चैभाशपत › 
विदिकणेन ह, एित्मरडदेभृतानि 1 
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भगिने तमे ऽष) तौ मेषो । भ ब, 


तवेनोपासनमेतरेयकोपतरिषदि तमाग्नायते-- ‹ एतं हेष 
बहव चा महृतयुक्ये मीमांसन्ते, एतमग्मावधवगव; , एं 
परहात्रते छन्दोगाः › ( रेभा. ३।२।३ ) इति । अश्वमेध- 
इन्धन च ' उषा वा अश्वद्य परेवयध्य रिरः ' बृ, 
१२१९) दूयाद्रुपनिष्दा अश्वमेधाङ्गम्याश्वस्य विगडा- 
त्मना यदूपासनमुक्त तद्विपक्षितं, ° तावेतावर्काशमेधौ ' 
(बड. १।२।७ ) इति तदुपासनप्रफ़रणे समाम्नानात्‌ । 
एतदवामित्रय तत्तिरीपैरपि आम्नायते-- ‹ अक्रौ वा 
एष ॒यदप्निरसावादियोऽश्वमधः ` ( तेसं. ५।७।५।२ ) 
इति । एते राजसुयादयः स॑ उच्छिरे उच्छिष्यमाण 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मणि तदात्मना मन्यमान ओदने बा 
समाश्रिताः | तथा जीवर्दिः जीवावस्थान्येव बर्ीपि 
ग्रस्य यागविशेप्रष्य स तथोक्तः । मदिन्तमः मादयि- 
तृतमः देवानां तृपनितिशप्रकरः अन्योऽपि सोमयागः। 

स सर्वोऽपि उच्छ समाशित इत्यथः | 
असा, 

अग्न्याधेयमथो दीक्षा कामप्ररछम्दसा सह । 

उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्ेऽधि समादिताः ॥ 
अग्न्याधेये, अग्नयो गाहपत्यादयो यसिन्कमणि आधी. 
यन्ते तदग्न्याधेयम्‌ । अथो अग्न्याधानानन्तरमेव सोम 
यागसख या दीक्षा दीक्षणीयेष्टघारिरूपा | कामप्र"छन्दसा, 
कामान्‌ अभिख्पितान्फलविरेप्रान्‌ प्राति यजमनद्य 


पूरयतीति कामप्र) तादृशेन छन्दसा गायत्रीजिष्टुत्रादिना | 


सवननिष्पादकेन सह । उत्सन्नयज्ञाः, ददानीं दुरधिगम- 
तया अनुषटानाभावात्‌ दुप्तप्राया यज्ञा उत्सन्नयक्षा इष्य 
च्यन्ते | तानेव निर्दिशति--सत्राणीति | सीदन्ति पपु 
बहवो यजमानाः कतृःवेनेति बहुकः सोमयागः 
सत्राण्युष्यन्ते । भूयते दि--'चतुर्विशतिपरमाः 
"सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ ' इति | तानि च त्रयोः 


इति ' तेषु 
देातुश्वेानकात्‌ । सगश्पो 


 भा्तिनिगाभ्रातमे 


विगडात्मना उपास्मानधि योऽपरः | त्य च तथाः 


छपनिषत्काण्डम्‌ 
जरत्‌ ¦ किन्चष्यत्ययः । सोऽप्वरः हिंसा प्रस्यवा- 


इत्याल्म्यपदयु. 


। दशरात्रपरभूनीनि बिश्वसृजामगरनान्तानि । ने लहि . 


दानीतनानामल्यमतीनामत्यायुषा तदनुष्ठान सनवनी 


मुत्वज्नवरशतवम्‌ । एवपनुक्राम्ता अम्यावेयाःय, म 
पगाः उच्छ ्रह्मणि अति समाहिताः सभन | 


भसा, 
अग्निहोत्रं च शरद्धा च वषट्कारो व्रतं तपः । 
दक्षिणेषं तं चोच्छिष्रेऽयि समाहिताः ॥ 
अग्नये होत्र होमः अस्मिन्कमणी.यपनिरोत्र ‹ सावं 
प्रातरशनिोत्र बुहुयात्‌ ' ( भाप, श्रौ. ६।१५।१४ ) 
इति व्रिहितम्‌ । द्धा भरद्धान तदनुष्रनविपरया आल्ति- 
क्यवद्िः । परस्परतमचपराथौ चकारौ । पषटकारः 
याभ्यान्ते इविःप्रदानाय प्रयुज्यमानो वौपडिति ग्रब्द, । 
ब्रते, ° नादृतं वदत्‌ । नास्य ब्राह्मणोऽनाश्वान्यह वसत ` 
८ तैत्रा, १।१।४।२ ) इन्यादिशाल्रविदित आस्त; 
प्रातिस्विकमन्रतवदनवर्जनादिरूपं कम “अहिंसा सव्यम- 
स्तेयं शोचमिद्धियनिग्रहः' दप्येवमादिरूप कञ्यनाधारण 
। च ्रतश्चब्दन पिवक्षितम्‌ । तपः शगीरसतापरकर 
' कृच्कचान्द्रायणादिकम्‌ । यद्रा, ‹ पयो ब्रा्मणस्य व्रतं 
यवागू राजन्यस्या्ऽमिक्षा वश्यस्ः (पम. २।८।१) 
इति दीक्षादिवतपरं दहया्राथं विद्धित पयःपानादिकं 
व्रतम्‌ । तथो ब्ह्नचर् चित्तेकाग््य वा | ' मनश्चन्दि्ाणां 
चैकाग्य तप उच्यते › इति स्मरणात्‌ । दक्षिणा ' तस्य 
द्वादशशतं दक्षिणा ` इत्यादिशाल्ञेण विहिता ऋषि. 
गानतगरे देयद्रव्यस्य क्ति; । तथा इष्ट शरतिविहितं 
यागहेमादि कर्म । पूतं स्मृतिपुराणाभिदित वापीकूप- 
। तदटाकदेवायतनारामादिनिमाणम्‌ । एते चाब्निहोतरादयः 
सवै उच्छ उच्छिष्यमणि प्रपञ्चासस्पृरे ब्रह्मणि । 
अधिः सप्तम्य्थानुबादी । समाहिताः समाश्रिताः । 
| असा. 


। एकरत्रो द्विरात्रः स्यः; प्रकरीरुकथ्यः । 

। ओतं निहितमुच्छिष्ट यज्ञस्याणूनि विद्यया ॥ 

| एकां रात्रिं व्याप्य वतमानः सोमयागः एकरात्र; । 
| तथा दर रत्री व्याप्य वर्ष॑मानः सोमयागो द्विरात्रः । 
दिरात्रप्रभृतयः सोमयागा अष्ीना इत्युच्यन्ते, ' द्विरात्र 
प्रभृतय उपरिशिदतिरात्रा अदीनां एकादशरात्रात्‌ ' 


इति सूत्रितात्‌ । अतो नें सत्रष्वन्तमवि इति 


मन््रत्राह्मणोपनिषत्‌--धरमतत्वम्‌-यज्चः ४७ 


पृथगुपादानम्‌ | सव्रक्तीः प्रकरी इव्युमो एकाह सोम. यक्चजात, तन्तवे मपि मवविति प्राथना अवगन्तभ्या | 
याग्रिशेपरौ । सद्यः तदानीमेव क्रीयते सोमोऽप्मित्निति असा, 
सद्यः: । प्रक्रीशब्दोऽपीत्थं निभक्तव्यः | उक्थ्यः अग्नि | सूनृता संनतिः क्षेमः खधोजौमृतं सहः । 

एोमंस्थात उरमावीनि ग्रीणि सुतशल्लाणि उक्थतं | उच्छिष्टे सर्व प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तावृपुः ॥ 
कानि यश्य सन्ति घ सोमयाग उक्थैः | तदेतदेकरा- | सृता प्रियमयामिक्र, वाक्‌ | संनतिः फटक्य नतिः 
वरारिकमुच्छिषटे उदीगितिक्षणे ओत ओआब्रद्ध निहितं निश्षि- | उपनतिः । तेस्योपनतस्य फलस्य परिरक्षण क्षमः | सवषा 
सम्‌ । वतेते इत्यथः । इप्यं यजस्य संव धीनि अणूनि | पितृणां संबन्धिनी वृतिक्री । द्रा, अनननमैतत्‌ । सवै- 
सूम,णि रूपाणि विद्या माव्रनया , तत्रैव कारणभूते | प्राण्युवभोग्यमन्नम्‌ | ऊजी प्राणस्य खाप बल्करमन्म्‌ 


ब्रह्माण निहितानीत्यथेः | असा. | अमृतं दनोषमोग्यममृतत्वप्रा # पीयूषम्‌ । सः पराभि- 
चतूरात्रः पञ्चरात्रः पडव्रश्वोभयः सह । मवनक्षमं बलम्‌ । एते सवै कामाः काम्यमानाः फलव. 


पोडरी सप्ररत्रश्चोच्छिष्ज्ञज्ञिरे सर्वै ये यज्ञा | योपा उच्छिि ब्रह्मण्याधिताः प्रयन्चः आतमाभिमुख- 
अभूते हिताः ॥ | मञ्चनतः प्रा्रजन्तः कामन काम्यमानेन अमिलपितफडेन 
चनसृमिः राविभिरावत्यमानः सोमयागश्वतूगत्रः | | ततृपुः यजमानं तप॑र्यात प्रीणयन्ति | 
एवं पञ्चरात्रपडत्रसत्तगत्रा व्याख्येयाः । उमय इत्यननं असा, 
चतूरत्रादीना द्विगुणितं विवक्षितम्‌ । उभौ चतूरत्र- | नव भूमीः समुद्रा उच्छछिष्टेऽधि श्रिता दिवः । 
लक्षणौ आवयत्रौ अस्य सोऽधरात्र उमयः | एवं पश्चरत्रो आ सूर्यो भाव्युच्छिषटेऽहोयत्रे अपि तन्मयि ॥ 
द्विगणितो दलारात्रो मधति, पटूत्रो द्विगुणितो द्रादश- नव भूमीः नवखण्डासिकाः प्रथिन्यः | समुद्राः 
रात्र इव्यवमवगन्तव्यम्‌ | सदृशब्द एतेषां सादियमा- | सतमस्पाग्राः | दिवः वुरोक्रा उपरितनाः । उच्छिष्टे 
चे | पोडशी, उक्थ्यतस्थात उपरि प्रोडशच पोढदाम- ` अथि उच्छिप्यमाणे ब्रह्मणि भिताः अशनाः । सूयश्रा- 
ख्यापूखं स्तोत्रं रा्ञ च यस्यासि स सोमग्रागः पोडशी । , यमुष्छिटे उच्छिष्यमाणे स्वप्रकाशे परब्रह्मणि आश्रितः 
ये चान्थे यज्ञा अभूते हिताः अमृतलक्षणफजनने , सन्‌ आ भाति आसमन्तादीप्यते, ‹ तस्व माता सव- 
समर्थाः, चतूगत्रादयः सपे ते यज्ञा उच्छिटात्‌ ब्र्मोदनो- मिदं विभाति ` ( काउ. ५।१५ ) इति श्रतेः । अदो. 
च्छेपणादुच्छिष्यमाणाञ्जगकरारणाद्रह्मण प्रव ॒वा जक्षि | रात्रे अपि तदाश्रिष्य आमातः। तदुक्तं स्वे मपि 
जाताः बभूबुः असा, | भवविति । असा. 
प्रतीहारो निधनं शिश्वनिच्वामिजिञ्च यः। उपहञ्यं विपूबन्तं ये च यज्ञा गुहा हिताः । 
साहातिरात्राबुच्छिषट द्वादशाहोऽपि तन्मयि ॥ विभर्ति भतो धिश्वप्योच्छिषटो जनितुः पिता ॥ 
उद्रीथमक्तयनन्तरमाभरिनी प्रतिह्त्रा उच्यमाना | उपय एलप्सक्ञ सोमयागम्‌ । विपृवन्त, गवामय- 
साम्नश्चतुथीं मक्तिः प्रतिहारः । येन मागेन साम परि- । नाख्यस्य संवस्सरसत्रस्य मामषरटूकातमकयो; पूरवात्तर- 
समाप्यते तन्निधनम्‌ । तच सर्वैरद्रातृमिग््तव्यम्‌ । , पक्षयोमेष्ये एकंरास्तोमकोऽनुेयः,सोमयागो वरिपूवान्‌ › 
विश्वजिदमिजिती द्रौ सोमयागौ अच्निेमसस्थौ । साहा- | तम्‌ | वे चान्ये यज्ञा गह्य हिताः गुहायां निगृढाः 
तिराश्रौ | एमेनाह्वा समाप्यमानः सवनत्रयासमङः मोम- , अज्ञायमाना वतन्ते, तान्‌ सवरान्यज्ञान्‌ भयं उच्छिष्टः 
यागः साहः । रात्निमतीत्य वतते इत्यतिरात्रः एकोनत्रि, । उच्छिष्यमाण ओदनः परमाप्मा वा भरिभरिं धारयति 
शत्सुतराल्रवान्‌ सोमयागः | एते प्रति्ारादयः उच्छ | पष्यति वा । कीदशः स इति विशेष्यते -- विश्वस्य 
ब्रह्मणि परिकल्पिताः । दवादशाहोऽपि । द्वादशानामहां | सर्वस्य जगतो मतां । जनितुः जनयितुः स्वजनकस्य 
समाहारो यस्मिन््रतौ स क्रतद्रादशाहः । स च सत्रा- | सवयज्ञानुष्ठातुः पिता पुण्यलोके तस्योतादकः । परमा- 
हीनाः । सोऽपि तदिमन््रक्षण्याभितः । यदेतदनुक्रान्तं | ्मपक्च तु लोके यो जनथिता तस्य सवेश्यापि पिता । सवं 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तया वीर्यं॑सामध्यम्‌ । लष्मीः सववस्तुसपत्तिः । बलं 
सर्वकर्मनिवैरतनक्षमं शरीरगतं साम्यम्‌ । बले ब्रल्वति 
असा, ` तसिनच्छिषटे | वतन्त इत्यथः । अला, 


जनयितारोऽप्यस्ादखथममुखद्र ततः स्वकायं जनयन्ती | 
| 
| 

पिता जनितुरुच्छि्टोऽसोः पौत्रः पितामहः । । समद्धिरोज आदरूतिः कषत्रे रां षडुव्यः । 
| 
| 
। 
| 


सथः | ततः सवेकारणकारणमूत इति भावः। 


स क्षियति विश्वस्यश्षानो 'वृषा भूस्यामतिध्न्यः संबत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडा प्रपा प्रहा षिः ॥ 
उच्छः हृतावशिष् ओदनः जनित्‌ः जनयितः स्वोा- ¦ समृद्धिः इषटफलस्यामिदृद्धिः । ओजः शारीर 
दकस्य पिता लोकान्तरे दिव्यररीरस्योत्पादकः । तथा । अष्टमो धतु; । आकूतिः दृएफषटविपयः सकल्पः । 
असोः प्राणस्य पौत्रः | प्राणचलनाच्छीरस्य चलने, तेन॒ क्षत क्षात्र तेजः । राट क्षत्रधमंण परिपालनीयं राज्यम्‌ । 
च ओदनस्य पार इति व्यवधानपिक्षया पौत्रचम्‌ |, प्रद्‌ परटूसख्याका उग्यः | ताश्च मन्त्रान्तर परिगण्यन्त-- 
तथा तस्यैत प्राणस्याये पितामहः । मागिखगमोग- । ° पण्मोवारिहसस्पात॒॒चोश्च प्रथिवी चादश्च रत्रि- 
योग्यस्य शरीरष्य तावदयं पिता । तस शरीरो श्वपश्चौपधयश्च ' (आ, श्रो. १।२।१) इति। 
त्यनन्तर तत्र प्राणसचार इतिं भाविशरीरम्यवधानात्‌ तथा संवत्सरः द्रादशमामात्मकः कालः| इडा नाम 
भाविनः प्रा्यायं प्रपरयोाद्क इपि पितामहल्म्‌ | । देवता, यस्याः प्रीतये यञेुहुतशिषाप्परो डाशदि मागोऽ- 
‹ अथात अदटिदो नेति नेति ` ( वृउ, २।३।६ ) इति वदीयते | प्रेपाः कमसु ऋषिजां प्ररका मन्त्राः । ्रहाः 
टद्यप्रपञ्चनिपेधावधिपेनोच्छिप्यमाणः परमात्मा यदा वाये्ृह्यमाणा देद्रवायवादयः सोमाः । हवि; चर- 
उच्छिटशब्दार्थः, तदैवं योजना -- जनितुः जनयित- परोडाशादिलक्षणम्‌ । एतस्सर्वमुच्छिरे अधि उर्छिष्य- 
रुप्पादकस्य प्राणिजातस्योच्छिष्यमाणः परमात्मा पिता | | माणे ब्रह्मणि भधर । वतते इत्यथः 
स्वस्वकेयमव्पादयतां सवेषामयमाव्रेत्यथः; । तथा असा, 
अणोः प्राणस्य प्रथमस्सय दिरण्यग्मोमनः पौत्रः । चतुर्होतार आप्रियश्चातुमास्यानि नीष्रिदः । 
तरभतुपुलो ब्रह्मा, त्श देवादयः पौत्राः । तदा- उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पञयबन्धास्तदिष्टयः ॥ 
समना परमात्मैव अवहियत इव्यथः । तत्र यः पितामहो । चतुतारः चु तृरहका मन्ना; ‹चिकति सक्‌" 
दिरण्यगमः, तस्य॒ च परमामनश्च' बास्तवमेदामावा- (तैआ. ३।१-५ ) इ्ादाः पञ्चानुवाकासै्तरीयके 
सितामहत्वमपि वरेयम्‌ | एतः च उग्छिः विश्वस्य समाम्नाताः । यदपि तेषां द्रहेता चतुरता पञ्चहोता 
सस्य जगतः इंशानः ईश्वरो मवन्‌ दपा कामानां षददोता सत्तेति क्रमेण संशा, तथापि ते स चतु 
वषिता तिष्यः भतिकरानतहनः सन्‌ भूम्यां एथिन्यां तृरंहवेवोच्यन्ते । भाग्रियः पञ्चयागसंबन्िनां प्रयाजानां 


क्षियत्ति निवखति सवेग्राणिशरीरेपृ बतते | । याज्याः | चातुमास्यानि चतुपुं मासेषु क्रियमाणानि 
जता" वैशवदेववरुणप्रपाससाकमेषशनासीरीयाख्यानि चत्वारि 
तं सत्यं तपो रषं भ्रमो धमेश्च कमै च। पर्वाणि ‹ अक्षय्यं ह परै चातरमास्ययाजिनः सृकृतं मवति 


भूतं भविष्यदुच्ष्ट वीय टक्ष्मीबें बले ॥ ।, ( शता, २।६।३।१ ) इति श्रुत्या विहितानि । निविदः 
ऋतं मनसा ययाथकलनम्‌ । सत्यं वाचा यथार्थ- , स्तोतव्ययुणप्रकषनिवेदनपरा मन्त्राः । अगिदेबेड्धः 
माष्रणम्‌ । तपः शरीरसंतापकरो बतोपवासादिनियम- । (निषि, १-३) इत्येवमाचाः। तथा यज्ञाः यागाः। शत्रा 
विरोषः । राष्ट राज्यम्‌ । श्रमः शान्तिः शब्दादिविषयो- | दोतृपरमुखाः सप्त वपटकृतौरः । पडुबन्धाः अग्नीषोमीय. 
भोगस्य उपरतिः । धः तञ्जन्योऽपथविरेषः । कम | सबनीयानबन्ध्या्मकाः सोमाङ्गमृताः पद्ुयागाः, सखत- 
वणीश्रमानुसरिण विदितं यागदानहोमादि । मृतं उत्पन्नं । त्तराश्च “ वायव्यं श्वेतमालमेत ` ( तेसं. २।१।१।१ ) 
जगत्‌ । भविष्यत्‌ उत्परसयमानम्‌ । एक्सरवमुष्छिे , इत्यादिना विहिताः । इष्टयोऽप्यङ्गभृताः स्वतन्त्रश्च । 
ब्रह्मणि तदात्मके ओदने वा कायैवेन निप्यमाभरितमिति। तदेतदनुक्रन्तं चतुदोतृप्रमृतिकं सवै उच्ि्ट 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--धमेतत्वम्‌-यज्ञः ४४९ 


उच्छिष्यमाणे बरह्मणि तदाप्मके ओदने वा समाभितय | येण पश्यति नील्पीतादिकं साक्षाकरोति । ते सवै 
वतेते हव्यथैः | असा, । प्रणिनः उच्छटात्‌ उच्छिष्यमाणाद्रद्णः सकाशात्‌ 
अधेमासाश्च मामाश्वाऽऽर्तवा ऋबुभिः सह । । जके | तथा दिपिभ्ितः दलो स्थिता; । य चान्ये 
उच्छिष्टे धोषिणीरापः स्तनयिलुः श्ुतिमेही ॥ | दिति व्रलो$ वतमाना देवाः, ते समं उन्छिशाञ्जक्षिरे । 
अधमासाः पच्चदशदिवसात्मकाः प्रक्षाः । मासाः | असा, 
चेत्ाय्याः | आर्तवाः तततदुनुमवन्धिनः पदाथविरेषाः | । कचः सामानि छन्दांसि पुराण युपा सह्‌ । 
ऋतुभिः तेवंसन्तायैः सद । मव एते उग्र समाश्रताः। । उच्दधष्राज्जज्ञिरे स्व दिषि देवा दिविश्रितः ॥ 
तथा घोप्रिणीः घोप्रिण्यः पोपयुक्ता आपः । स्नपिननुः ¢ उा^छष्टाज्जक्षिरे ` इति उत्तरो-धचः अनुपम्यत । 
स्तनयन्‌ गजितं कुवन्‌ मेघः । गरचिः गरद्धा मदी मदती ऋचः पादजद्धा मन््राः। सामानि गीतविरिष्टठा मन्ता: । 
भूमिः । एतेऽपि तसिमनुश्छिए समाभिना इष्यथः | छन्दासि गायश्युष्णिगादीनि चतुरक्षराधिकानि सत- 
अस्ता. सख्याकानि । एराण पुरातनदृत्तान्तकथनसरूपमाख्यान, 
कराः सिकता अदहमान ओपधयो वीरुध- यजुषा यजुमन्बरण सह॒ उच्छि्टाञ्जनिरे । शेष पूथवत्‌ । 
स्तृणा । भसा, 
अभ्राणि विन्तो वपमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥ | प्राणापान चुः श्रोत्रमक्िनिश्च क्षितिश्च या। 
शराः शुद्रपापरणविदपाः । तिक्ता; वाच्ाः। उर्ष्टाजजज्ञिरे सरवे दिवि देवा दितिध्ितः ॥ 
अदमानः पाषाणाः । यओपधयः ब्रीदियवायाः । वीष्धः | प्राणापानौ प्राणदृततिरपानवृनिश्च । चक्षुः रुपदशन- 
धिरोदणरीला लताः । तृणा तृणानि गवादिभिरुप- साधनमिन्दरियम्‌ । श्रोत्र शब्दग्रहणसाधनमिन्धियम्‌ । 
मोग्यानि । अभ्राणि उदक्रपूर्णा मधराः । विदरुतस्तडितः। अक्षितिः क्षयामावः । या च भितिः क्षयः। यद्रा, 
वषे वृष्टः | एत सवं उच्छिष्ट स्रिताः समवस्थिताः । अक्षितिः अक्षीयमाण देवता । क्षितिः क्षयामिमानिनी । 


भरिताः इति पुनरुक्तिरादरा्था । यद्वा, ये चान्ये संभ्रिताः एते सरवे पदार्थाः उनदष्टाज्जज्िरे इति । असा. 
स्वाश्रयसमवेताः पदार्थाः, ते सवै श्रिता इति । आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽमीमोदमुदेश्च ये । 

असा. उच्छिष्टाञजक्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ 

राद्धिः प्राप्तिः समाधिन्योप्रिमेह एधतुः । आनन्दाः विषयोपभोगजनिताः सुखब्िषाः । 


अत्याप्निरच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता ॥। मोदाः बिपयदरनजन्या दषाः । प्रका मुदः प्रमुदः 

राद्धिः ससिद्धिः सम्यकू निष्पत्तिः । प्रत्तः प्रितस्य , प्रकृषएटविषयलामजन्या हषा; । य च अभीमोदमुदः, 
फटस्याधिगमः । समाप्तिः सम्यगात्तिः । व्याप्तिः विविधा | आभिमुख्येन वतमानो मोद; अभमिमोदः, अभिमोदेन 
आतिः । मदः तेजः उप्तवो वा । एषतुः अभिनरृद्धिः । , मोदयन्ति दषयन्तीत्यमिमोदमुदः सनिरहित” सुखश्तवः 
अध्या्िः अतिक्रान्ता आपिः । भूतिः समृद्धिः । सा, पदाथाः, ते सवे उच्छिष्टाज्ज्षिर इति । 


~~~ 


च आदिता आभिमुख्येन स्थिता, निदिता निक्षिप्ता | अणा. 

अत्र सर्वत्र उपसमवदादर्थमेदोऽवगन्तमयः । राद्धयादयः । देवाः पितरो मनुष्या गन्धबाप्सरसश्च ये । 

सर्वा; तसिमिननुष्छिटे हिताः स्थिताः । अता, , उच्ष्टाउजज्िरे स्वे दिषिं देवा दिविश्रितः ॥ 
यश्च प्राणति प्राणिन यश्च परयति चश्षुषा । | देवा; अरौ वस्व एकादश्च शद्रा इष्यव गणयो वते. 


उच्ष्टाञ्जक्ञिरे स्वे दिवि देवा दित्रिभ्रितः॥ माना; । पितरः पिवृोकनिवासिनः पवपुरुषाः । 
यञ्च प्राणिजातं प्राणेन प्राणवायुना प्राणति प्राण- ' मनुप्याः मनोः सकाश्चादुपन्ना; मनुष्यजाव्याक्रान्ताः । 
नव्यापार करोतत । यद्वा, प्राणेन प्रणेन्दरिभेण प्राणति | गन्धर्वाप्सरसः, गन्धर्वा विश्वावसुप् मृतयः, अष्रसः 


| 


गन्धानाजिप्रति | यच्च प्राणिजाते चष्ुषरा चक्षुरिनद्ि- | उरवंशीप्मृतयः । ये चैते देवाया अनुक्रान्ताः, ते खव 
उ. का. ५७ 
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उाच्छयात्‌ ब्रह्मौदनेच्छेपणादृच्छिष्यमाणाद्नबमणः सका- | बृहतश्च बै स रथन्तरस्य चाऽऽदित्यानां च 
शाद्वा जश्षिरे उपन्नाः | तथा दिपरि गोके वर्तमाना विश्वेपां च देवानां भियं धाम भवति 
ये चन्ये देवाः, तथा दिगिश्रितः दिवमाभि ग्र वते. तस्य प्राच्यां दिशि ॥ 
माना देवजनाः, ते नम उच्छषटाजकिर इति । मसा. , श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं बामोऽह्‌- 
त्रात्थ प्रजापिपररकः, महादवल्पेण परिणतः, रुष्णीपं रात्री केशा हरिति प्रवतो 
शानः, एकवात्यः, इद्रधनधर शव | कस्मलिर्मणिः ॥ 

# व्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं भूते च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ 
ममरयत्‌ ॥ , मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहो वातः 


स प्रजापतिः सुवणंमात्मन्नपदयत्ततप्राजनयत्‌ ॥ सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ 
तदेकमभवत्‌ तदलाममभवत्‌ तन्महदभवत्‌ कीर्तिश्च यशश्च पुरःसमरावेनं कीषिगच्छत्या 
तञ्ञयेष्ठमभवत्‌ तद्‌ ब्रह्माभवत्‌ तत्तणोऽभमवत्‌ यशो गच्छति य एषं वेद्‌ ॥ 


क्क (न्ब ४ | , 
ततसत्यमभवत्‌ तन प्राजायत ॥ स उदतिष्ठन्‌ म दक्षिणां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ 


सोप्वधेत मृ मतानभवत्‌ स महादेबोऽभवतं || ॑ तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमा- 


म देवानामीशां पयेत्‌ स ईदानोऽमवत्‌ | नश्च पदावश्चानुत्यचटन्‌ ॥ 
स॒एकत्ास्योऽमवत्‌ स ॥ तदेवे यज्ञायक्चियाय च पै स वामदेज्याय च यज्ञाय 

ए नद्रधनुः ॥ च यजमानाय च पञ्युभ्यश्चा वृश्चते य एवं 
नीटमस्ोद्रं रोितं पृष्ठम्‌ ॥ िद्वसं व्रात्यमुपवदति ॥ 


लेप 0 ५ तृ प ह १ + 

+ ५४६ > ( ५५ छ ॥ यज्ञायज्ञियस्य च वै स॒ वाम देयस्य च यज्ञस्य 
| च यजमानस्य च पनां च भिग्र धाम 

( कलात्मा ) म्यः सव्पराधिषएठाता, | चत्‌! क्चरः, मथति तस्य दश्िणायां दिनि ॥ 
सामभिः दवेः कऋषिभिश्ाननः, पुथर्छमागधोपनः, वधावेव धी 


[१ ¢ ५ क ¢ 
वल्ा्णीष फदाप्रवतमणिभमूषिनः, परिष्कनदव्िपथ- | द _ , ॥ 
वाहमारथिप्रनोदपुरःमरमर्हितः रुष्णीपं रात्री केशां हरिता प्रवता कल्भमलि. 


५ मणिः ॥ 
म उदतिष्ठन्‌ स प्राचीं दिगमनु व्यचलन्‌ ॥ कि 1 
त बृहश्च रथन्तरं च।ऽऽदित्याश्च विद्व च देवा अमावास्या च पा मासी च १ म 

अनुत्यचटन्‌ ॥ | # पथम्‌ । 
बृहते च वै म रथन्तराय चाऽऽदित्येभ्यश्च मातरिश्वा च पवमानश्च पिप्रथवाहयौ वातः 
विद्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वृश्चते य एषे बिद्रांसं सारथी रेष्मा प्रनोदः । 


व्रात्यमुपवदति ॥ कीर्पिश्च यशश्च पुरः सरतिनं कीर्विगन्छत्या 
क क यशो गच्छति य एवं वेद्‌ ॥ 
नै वत्यष्तामयज्ञगसा व्र त्यनापास्य तह्य ~त्वि. स उदतिष्ठत्‌ स प्रती दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ 


ह्पतया अनोक्तमू । तस्य उपरस्यम्य तत्यस्य व्ह्मणः वैरूपं च्‌ शरा ॥ 
गुणाथोक्ताः व्रात्यसरशाः उष्णीषकरेराप्रतोदादिल्पाः । अत्र त वदप च वराज चाञ्ञपश्च वर्णश्च स्जाऽनु- 


पञ्चविगब्राह्मणे ( १७।१-४ ), लाटायनश्रौतसूपं (८।६) व्यचलन्‌ ॥ 
कायायनश्रोतसूत्रं ( अ. २२ ) चानुसथेयम्‌ । । वैरूपाय च वे स वैराजाय चाद्धश्च वरुणाय च 
(१) भस. १५।१।१-८. राज्ञ आ वृश्चते य एषं विद्वासं प्रात्यमुष- 


(२) भस, १५।२।१-२८. | बदति ॥ 
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वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च 
राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीच्यां 
दिशि॥ 
इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानं बारोऽह- 
रुष्णीषं रात्री केशा हरितां प्रवत कस्मटि- 
मणिः ॥ 
अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ । 
मातरिश्वा च पवमानश्च वरिपथवाहा वातः 
सारथी रेष्मा प्रतोदः । 
कीतिश्च याश्च पुरःसरावेनं कीर्गिगेच्छत्या यको 
गच्छति य एव वेद्‌ ॥ 
स उदतिष्ठत्‌ म॒ उदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ 
तं द्येतं च नाधसं च सप्रप॑यश्च सोमश्च 
राजाऽनुन्यचटन्‌ ॥ 
ट्येताय च वै म नोधमाय च सप्तर्पिभ्यश्च 
सोभाय च राज्ञ आ व्रृश्चतेय व विद्वासं 
ब्रा्यमुपवदति ॥ 
दथेतस्य चवै स नाधसस्यच स्पर्पीणां च 
सोमस्य च राज्ञः प्रियं धाम भवति 
तस्योदीच्यां दिर्चि॥ 
विदत्‌ पुंश्चली स्तनगिद्युमोगधो विज्ञानं 
वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरिते प्रवतो 
कत्मछिम॑णिः ॥ 
शरुतं च धिश्रुतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ 
मातरिश्वा च पवमानश्च शरिपथवादहो वातः 
सारथी रेष्मा प्रतोद; ॥ 
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरषिनं दीर्तिगन्छत्या 
यलो गच्छति य एषं बेद ॥ 
्रात्यः देवैरत्तायां कालवेदहपासन्यां स्थित, 
परिष्कन्दनकल्पप्रहाग्योपतत्पल्रितः, षटु 
दिक्षु द्ादकषमासरूपगाप्तृमहकृनः, ब्रहद्रथन्त- 
रादिसामभिः भृम्यगन्यादिदेवेश्वनुष्टातृमिः 
सातः 
सं संबत्सरमूध्वोऽतिष्ठत्‌ तं देवा अच्रुवन्‌ त्रासय 
किंनु तिष्ठसीति ॥ 
(१) भत. १५।३।१-९१, 


सोऽ्रवीदासन्दीं मे सं भरन्त्विति ॥ 
तस्मे व्रात्यायासन्दीं समभरन्‌ ॥ 
तस्या प्रौप्मश्च वसन्तश्च दवा पादावास्तां शरश्च 
वपाश्च द्धो ॥ 
बृहश्च रथन्तरं चानूच्ये आस्तां यज्ञायक्ञियं च 
वामदेव्य च तिरश्य्ये ॥ 
कचः प्राद्ठम्तन्तयो यदपि तियच्चः ॥ 
वेद्‌ आस्तरणे ब्रह्मोपवहणम्‌ | 
सामाऽऽमाद्‌ उद्रीथोऽपश्रयः ॥ 
तामासन्दीं त्राय आगेहन्‌ ॥ 
तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आसन्तसंकत्पाः 
प्रहाय्या विश्वानि भूतान्युपरद्‌ः॥ 
विश्वान्येवास्य मूतान्युपरुढो भवन्ति य गव 
वेद्‌ ॥ 
तेस प्रान्या दिशः ॥ 
वामन्ता मासो गोप्रारावकरुपन्‌ ब्रह रथन्तरं 
चानुष्ठातारे ॥ 
वासन्तावेनं भास प्राच्या दिशो गोपायतो 
बरहश्च रथन्तरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद्‌ ॥ 
तस्म दक्षिणाया दिशः ॥ 
मरष्मो मास्म गोप्रारावङ्कवेन्‌ यज्ञायक्लियं च 
वामदेव्यं चानुषएानारो ॥ 
्रेष्मावेनं मासी दक्षिणाया दिङ्लो गोपायतो 
यज्ञायज्ञियं च वामदेष्यं चानु तिष्ठती य 
एवं वेद्‌ ॥ 
तस्मे प्रतीच्या दिश्ः ॥ 
वार्षिको मासौ गोप्रारावङ्ुर्वन्‌ वैल्पं च वेराजं 
चानुषएातारे ॥ 
वाषिकावेनं भासी प्रतीच्या दिशो गोपायतो 
वैरूपं च वैराजं चानु तिष्ठन य एषं वेद ॥ 
तस्मा उदीच्या दिः ॥ 
हारौ मासौ गोप्तारावङ्कवछनैतं च नौधसं 
चानुठाताये ॥ 
शारदावेनं मामावुदीच्या दिशो गोपायतः रयेत 
च नौधसं चानु तिष्ठतो य एवे बेद्‌॥ 


(१) भसं. १५।४।१-१८. 


४५२ 


तस्मे धरषाया दिष्षः ॥ 


हैमनौ मामौ गोप्तारावङुर्वन्‌ भूमिं चारन 


चानुष्ठातारे ॥ 
हेमनवेनं मामा ध्रुवाया दिशो गोपायतो 
भूमिश्चाभ्निश्वावु तिष्ठतो य एवं वेद्‌ ॥ 
तम्मा उधभ्वोया दिराः ॥ 
नैरिरौ मामो गोप्रारावङ्वन्‌ देषं॒चादित्यं 
चानुषएातारौ ॥ 
हैरिरावेनं मासावृष्वोया शिशो गोपायतो 
दयाश्चादियश्वातु तिष्ठतो य एवं वेद्‌ ॥ 
स्वाभिदिप्म कृतना व्राह्यस्यानुषटानारा भवश्च 
पशापवयुप्रहयमहादवेगाना 
तस्मे प्राच्या दिभो अन्तर्दृदाद्ववमिष्वासमनुष्र 
तारमकुरबेन्‌ ॥ 
भव एनमिष्वामः प्राच्या दिशो अन्तर्दशदनु- 
छठाताऽनु तिष्ठति नैन शर्वो न भवो नेशानः ॥ 
नास्य पञ्यूज्न समानान्‌ हिनस्ति य वं वेद्‌ ॥ 
तस्मै दक्षिणाया दिगो अन्तर्दशान्छर्वमिष्वान- 
मनुष्ठातारमङर्वन्‌ ॥ 
शावं एनमिष्वामो दश्चिणाया दिरो अन्तरदैशाद- 
नुष्ठताऽनु तिष्ठति नैनं र्वो न भषो 
नेशानः । 
नास्य पशून्न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ 
तस्मे प्रतीच्या रिरो अन्तदेात्पश्ुपतिमि- 
घ्वासमनुष्ठातारमकरुभेन्‌ ॥ 
पञ्युपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिश्षो अन्त्दशा- 
दनुष्ठाताऽनु तिष्ठति नैन कर्बो न भवो 
नेशानः। 
नास्य पुन्न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद्‌ ॥ 
तस्मा उदीच्य दिशो अन्तर्देशादुग्रं देव. 
मिष्वासमनुष्ठातारमङुषेन्‌ ॥ 
उप्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिदो अन्तर्दशा- 
द्नुष्ठाताऽनु तिष्ठति नैनं दवौ न भषो 
नेशनः 
नास्य पराञ्च समानान्‌ हिनस्ति य एं वेद्‌ ॥ 


1 


(१) अप्त. १५।५।१-१६ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


। तस्मै धुवाया दिज्ञो अन्तदेशदू द्रमिष्वासमवु 


| (१) भत १५।६।१-२६ 


छएातारमकुषेन्‌ ॥ 
रुद्र एनमिष्वामो ध्रवाया दिशो अन्तदेशादनु- 
छठाताऽनु तिष्ठति नैनं शर्गो न मनो नेशानः 
नाम्य पञुन्न समानान्‌ दहिनसि य एं वेद्‌ ॥ 
तस्मा उध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वा- 
समनुष्ठातारमकुव॑न्‌ ॥ 
महादेव एनभिष्वाम उध्वोया दिशो अन्तर्देशा- 
द्नुष्ठाताऽनु तिष्ठनि नेन शर्वो न भवो 
नेशानः। 
नास्य पन्न समानान्‌ हिनस्ति य एवे वेद्‌ ॥ 
तस्म सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनु- 
छातारमकृषेन्‌ ॥ 
ईशान एनमिष्वासः मर्वैभ्यो अन्तर्दैरोभ्योऽनु- 
छठाताऽनु तिष्ठति नैनं शबा न भवो नेशानः ॥ 
नास्य पञन्न समानान्‌ हिनस्ति य एष वेद्‌ ॥ 
रत्य; प्रुवादिदिक्षु चरः, मूम्मिमू्यचन्दनक्ष नौषधि. 
वनस्पतिसत्यवेदग्रियास्थानाभ्ितरयकालादिसवभूत- 
सवेदेवादमिशनुगतः 
स ध्रुवां टिशमनु व्यचलत्‌ ॥ 
तं भूमिश्चम्निश्चोषधयश्च वनस्पतयश्च वानसख- 
याश्च वीरुधश्चानुन्यचलन्‌ ॥ 
भूमेश्च वै सोऽग्ेश्चोपधीनां च वनस्पतीनां च 
वानस्पलयानां च वीरुधां च प्रियं धाम 
भवति य णं वेद्‌ ॥ 
स उध्वं दिदामनु ञ्यचलत्‌ ॥ 
तृतं च मत्यं च सूयच चन्द्रश्च नक्षत्राणि 
चानुव्यचलन्‌ ॥ 
कतस्य च वै स मलस्य च सूयैस्य च चन्द्रस्य च 
नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
स उत्तमां दिरमनु व्यचलत्‌ ॥ 
तमूचश्च सामानि च यजुषि च ब्रह्म चानुव्य 
चटन्‌ ॥ 
ऋचां च वै स साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्च 
प्रिय धाम भवति य एवं वेद्‌ ॥ 


विनदन 


[ 2. शि 
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स बृहतीं दिशमनु व्यचछत्‌ ॥ 


तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशसीश्रा- 


नुव्यचटन्‌ ॥ 
इतिद्ामस्य च षे स पुराणस्य च गाथानां च 
नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति यण 
वेद्‌ ॥ 

स परमां दिशमनु व्यच्‌ ॥ 


तमाहवनीयश्च गाहैपयश्च दक्षिणाभिश्च यज्ञश्च , 


यजमानश्च परशवश्वानुत्यचटन्‌ ॥ 
आहवनीयस्य च बे स गाहपदयस्य च दक्षिणा- 
मश्च यज्ञस्य च यजमानध्य च पशनां च 
प्रिय धाम भवतियपणववेद्‌॥ 

सोऽनारिष्टां दिशमनु व्यचलन्‌ ॥ 
तमृतवश्चाऽऽर्तवाश्च छोकाश्च लौक्याश्च मामा- 
श्ाधेमासाश्चाहोरात्रे चानुव्यचलन्‌ ॥ 


। 
| म 
| 
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तं प्रजापतिश्च परमेष्ठौ च पिता च पितामह 
शाऽऽपश्च श्रद्धा च वषं भूत्वाऽनुग्यवर्तयन्त ॥ 
एेनमा # गच्छल्येनं श्रद्धा गच्छत्यैनं वपे गच्छति 
य एप वेद्‌ ॥ 

त श्रद्धा च यज्ञश्च टोकश्वान्नं चान्नाद्यं च 
भूत्वाऽमिपयोवर्तन्त ॥ 

एनं श्रद्धा गच्छ्येने यज्ञो गच्छव्यैनं छोको 
गच्छस्येनमन्ने गच्छस्येनमन्नाच गच्छनि य 
एवं वेद्‌ ॥ 

राजन्यजन्मदः सभाममितप्रादिभिरनुसतो व्रात्यः 


' सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत ॥ 


स विरः सबन्धूनन्नमन्नाचमभ्युदतिष्ठत्‌ ॥ 
विशांचवे सर सबन्धूनां चान्नस्य चान्नस्य 
| च प्रियं धाम भवति य एवे वेद्‌ ॥ 
स शि्रोऽनु उ्यचलत्‌ ॥ 


तनां च वै स आेवानां च छोकानां च | तं सभाव ममितिश्च सेना च सुरा चानुग्य- 


लौक्यानां च मासानां चाधमासानां चाहो 
रात्रयोश्च प्रियं धाम भवति य एव वेद्‌ ॥ 
सोऽनाघ्रृत्तां दिश्चमनु व्यचलत्‌ ततो नाऽऽब- 
तसयेन्नमन्यत ॥ 


तं दितिश्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी चानुव्यचलन्‌ ॥ 


दितेश्च वे सोऽदितेश्वेडायाश्चन्द्राण्याश्च प्रियं 
धाम भवति य एव वेद्‌ ॥ 
स दिशोऽनु उ्यचछत्‌ तं बिराडनु व्यचलत्‌ सर्व 
च देवाः सबश्च देवताः ॥ 
विराजश्च वे म मर्वेपां च देवानां सवासां च 
देवतानां प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ 

स सवोनन्त्देशानतु व्यचरत्‌ ॥ 
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चा- 
नुत्यचछन्‌ ॥ 
प्रजापतेश्च बै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पिता- 
महस्य च प्रियं धाम भवति य एषं वेद्‌ ॥ 

महिमहपः व्रात्यः समुद्रल्पेण परिणतः 

सं महिमा सद्ुभूत्वाऽनतं एथिव्या अगच्छन्‌ स 
समुद्रोऽभवत्‌ ॥ 


चको शकने [, [ गी 8 


(१) भसं. १५।५।१-५. 


टन्‌ ॥ 
समायाश्च बे स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च 
प्रियं धाम भवति य एव वेद्‌ ॥ 
बा्यस्यातिथेनद्विमा पूजाविधस्तस्फल च 
तद्यस्यैवं विद्वान््रात्यो राज्ञोऽतिथिगरृहानाग- 
च्छत्‌ ॥ 
भ्रेयांममेनमत्मनो मानयेत्तथा क्ष॒त्राय ना 
वृश्चते तथा राष्टाय ना ब्रते ॥ 
अतो वे ब्रह्म चक्षते चोद्तिषठतां ते अत्रूतां कं 
प्र षिङावेति ॥ 
अतो वै ब्रहस्पतिमेव नह्य प्रा बिदायिवन्द्रं क्षत्र 
तथा वा इति ॥ 
अतो वै ब्रहस्पतिमेव ब्रह्म प्रािरारिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥ 
हयं वा उ परथिवी ब्हस्पतिग्रौरेवेन््रः ॥ 
अयं वा उ अभित्रह्मासावादित्यः क्षत्रम्‌ ॥ 
एनं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवचसी भवति ॥ 
यः परथिवीं ब्हस्पतिमर्ि ह्य वेद्‌ ॥ 
एेनमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान्‌ भवति ॥ 


(६) अस. १५८१-३. (२) भस. १५।९।१-३ 


(२) अस. १५।१०।१-११. 
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य आदिप्य क्षत्रं दिवमिन्दर वेद्‌ ॥ 
तद्यस्यैवं विद्ान्त्रास्योऽतिथिगृदहानागन्छेत्‌ ॥ 
खयमेनमभ्युदेय ब्रूयात्राय क्वावात्सीत्रैस्यो- 


द्कं त्राय तपेयन्तु त्राय यथाते श्रिये, 
तथाऽस्तु ब्राय यथा ते वकस्तथाऽस्तु त्राय 
यथा ते निकामस्तथाऽतिति ॥ | 

यदेनमाह त्राय क्वावात्सीरिति पथ एव तेन 
देवयानानव रन्द्रे ॥ 


यदेनमाह व्रास्योदकमिदयप एषे तेनाव रन्द्र ॥ 


यदेनमाह व्रात्य तपपैयन्त्विति प्राणमेव तेन 


वर्षीयांसं कृर्ते ॥ 

यदेनमाह व्रात्य यथा ते प्रियं तथाऽग्त्विति 
प्रियमेव तैनाव रन्द्र ॥ 

एनं प्रियं गच्छति श्रियः प्रियस्य भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ 

यदेनमाह व्रात्य यथा ते वशस्तथाऽ'स्वति 
वामेव तेनाव रनद्रे ॥ 

ेनं वशो गच्छति वरी वदनां भवति य एं 
वेद ॥ 

यदेनमाह व्रात्य यथा ते निकामस्तथाऽस्त्विति 
निकाममेव तेनाव रुन्द्रे ॥ 

तेनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवपि 
य एवं वेद ॥ 


तद्यस्येवं शिद्वान्‌ त्राय उष्टृनेषप्यप्निप्वधिधितेऽ- ` 


प्नित्रेऽतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ 
सखयमेनमभ्युदेत्य व्रुयादत्रत्याति सूज दोष्या- 
मीति ॥ 
स चातिमजेज्जुहुयान्न चागिस॒जेन्न जुहुयान्‌ ॥ 
सय णएरंविदुधात्रात्येनातिसष्रे जुह्योति ॥ 
प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम्‌ ॥ 
न देवेष्वा वृश्चते हुतमस्य भवति ॥ 
पयेस्याकषिंह्लोक आयतनं रिष्यते य एप चिदु 
ब्रस्येनातिसृष्टो जुहो ॥ 
अथ य एत्र विदुषा ब्रत्येनानतिसष्टो जुहोति ॥ 
(१) भस. १५।११।१-११, 
(२) भस. १५।१२।१-११. 
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ठपनिषत्काण्डम्‌ 


न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्‌ ॥ . 
आ देवेषु वृश्चते अहुतमस्य भवति ॥ 
नास्याक्तिद्ोक आयतने रिष्यते य ए शरिदुपा 
व्रास्येनानतिसष्टो जुहोति ॥ 
तेयस्थैवं विद्वान्राय एकां रात्रिमतिथिगृहे 
वसति ॥ 
ये प्रथिव्यां पुण्या छोकास्तानेव तेनाव रन्द्र ॥ 
तद्यस्यैवं विद्वान्त्रत्यो हितीयां रत्रिमतिथिगेहे 
वसति ॥ 
येऽन्तरिक्षे पुण्या टोकास्तानेव तेनाव रन्दरे ॥ 
तद्यस्यैवं विद्रान््रा्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगरृहे 
वस्ति ॥ 
ये दिवि पुण्या टोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ 
तथ्स्येवं ॒विद्रान््रायचतुर्धी रात्रिमतिथिगृहे 
वस्ति ॥ 
ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव 
रुन्द्ध ॥ 
तद्यस्यैवं विदा्त्रात्योऽपरिमिता रात्रीरतिधिगृहे 
वर्ति ॥ 
य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानि तेनाव 
रन्द्र ॥ 
अथ यस्याव्रात्यो ब्रायत्रुबो नामबिश्रयतिथि 
गृहानागच्छेत्‌ ॥ 
कर्पैदेन न चनं कर्प॑त्‌ ॥ 
अस्ये देवताया उदकं याचामीमां देवतां वासय 
दइमामिमां देवतां परि वेवेष्मीस्येनं परि 
वेषिष्यात्‌ ॥ 
तस्यामेवास्य तदहेवतायां हृतं भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ 
प्राच्यादिदिष्ु चरन्‌ व्रात्यः तत्तहिगनुसारेण मारत- 
शार्धन््वसुणसोमविष्णरदयमगरहस्पतीशानप्रजा- 
पतिप्ररम ए्रस्वरूपभृतः 
से यसराचीं ' दिशमनु व्यचटन्मारतं र्था 
भूत्वाऽनुज्यचटन्मनोऽन्नादं कृत्वा ॥ 


[ कि ` मि, ति 2 





(१) भस. १५।१३।१-१४. 
(२) भस, १५।१४।१-२४. 
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मनसाऽन्नादेनान्नमत्ति य एप वेद्‌ ॥ 
स॒यदक्षिगां दिशमनु व्यचटदिन्द्रो भूत्वाऽ- 
नुव्यचज्द्रटमन्नादं छता ॥ 
बठेनान्नादेनान्नमत्ति य एव वेद्‌ ॥ 
म॒ यसरतीचीं दिशमनु व्यस्ठद्ररुणो राजा 
भूखाऽनुत्यचछदपोऽगादीः कृतवा ॥ 
अद्धिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ 
स यदुदीचीं दिशमनु व्यचद्णेभो राजा 
भूत्वाऽनुत्यचत्‌ -प्पभिहूत आहुति. 
मन्नादीं कृत्वा ॥ 
आदत्याऽन्नाद्राऽन्नमत्ति य ए4 वेद ॥ 
स यद्‌घ्रवां दिशमनु व्यचलष्टिप्णु भन्वाऽनुध्यच 
टद्विराजमन्नादीं कता ॥ 
विराजाऽन्नादाऽनज्नमति यण वेद्‌ ॥ 
स यत्पकननु व्यचषद्रदरो भूाऽनुत्यचख्दोप 
धीरन्नादीः करता ॥ 
ओपधीभिरज्नादीभिस्लमत्ति य पं वेद्‌ ॥ 
स यलिवृननु व्यचटद्यभो राजा भूत्वाऽतुत्यच- 
टत्छधाकारमन्नादं इत्वा ॥ 
खधाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ 
स यन्मनुष्याननु ग्यचलदभ्निभूतवाऽनुत्यचल- 
त्खाहाकारमन्नादं इत्वा ॥ 
सखाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एप वेद 
स यदूष्वौ दिशमनु ग्यचरदृबृस्पतिभूवाऽ- 
मुञ्यचलद्रपटक्रारमन्नादं कृत्वा ॥ 
वपटकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एव वेद्‌ ॥ 
स यद्ाननु व्यचल्दीशानो भूत्वाऽनुत्यचलन्म- 
नयुमन्नाद्‌ं कृत्वा ॥ 
मन्युनाऽन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ 
स स्रजा अनु व्यचटसजापतिभृत्वाऽनुव्यच- 
लसप्राणमन्नादं कता ॥ 
प्रणिनाजनादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ 
स यत्सनन्तर शाननु व्यचख्तपरमेश्ठी भत्वाऽनु- 
व्यचटद्रह्यान्नादं त्वा ॥ 
ब्रह्मणाऽन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ 


~= 
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विश्वात्मको ब्रा, 


तस्य प्रायस्य ॥ 
सप्र प्राणाः सप्रापाना; सप्र व्यानाः ॥ 
तस्य त्रयस्य । योऽघ्य प्रथमः प्राण ञध्वौ 
नामाय मो अग्निः॥ 
तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो 
नामान स आदयः ॥ 
त्य ब्रायस्य । योऽस्य दृतीयः प्राणोऽभ्यूदो 
नामानो स चन्द्रमाः ॥ 
तस्य ब्रायघ्य । योऽस्य चतुथः प्राणो विभनौ 
मायं म पवमानः ॥ 
तस्य व्रा्य्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिनोम 
ता इमा आपः॥ 
तस्य व्रा्यस्य । योऽस्य पठ. प्राणः प्रियो नाम 
त इमे पशवः ॥ 
तस्य त्राय्य । योऽस्य नप्रमः प्राणोऽपरिमितो 
नाम ना इमा. प्रजाः ॥ 
तस्य व्रा्यप्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः मा पौर्ण- 
मासी ॥ 
तस्य ब्रायध्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साऽषएटका ॥ 
तस्य ब्राय्य । योऽध्य तृतीयोऽपानः साऽमा- 
वास्या ॥ 
तस्य व्रायस्य । योऽस्य चतुथाऽपानः सा श्रद्धा ॥ 
तस्य व्रायस्य । योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥ 
तस्य ब्रा्यप्य । योऽस्य पष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥ 
तभ्य तव्रायस्य । योऽस्य सप्रमोऽपानस्ता इभा 


दक्षिणाः ॥ 

तेस्य तव्रायघ्य । योऽस्य प्रथमो भ्यानः सेयं 
भमि: ॥ 

तस्य प्रायस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरि 
क्षम्‌ ॥ 


तस्य ब्रायस्य । योऽप्य तृतीयो व्यानः सा थोः ॥ 
तस्य त्रायप्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि 

नक्षत्राणि 
(१) भस. १५।१५।१-९. (२) भक्ष. १५१६।१-७ 
(३) अस्त. १५।१७।१-१० 
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भनिर 


द 
बरत । पोऽ षे ्यानेत्त । कः यहल्पः प्रजापतिः परपिदो षा यः बमृष 


ऋतवः ॥ ! विश्वात्मना व्याप्तो निनरत्तो बा अभूत्‌ ) सभा बभूव 
द्य व्रायस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः ॥ सर्वतः कारणामना अमवत्‌ | यद्रा, स तिश््तो यज्ञः 
तस्य ब्रायस्य । योऽस्य सप्रमो व्यानः स॒ आवय मवतु पुनःपुनभेवतु | सप्र जके | जनाति 


संवत्सर; ॥ . 
। फलोन्मुम्वो जात इत्यथः | उशब्दोऽवधारणे | स एव 


तस्य व्रायस्य । समानमथे परि यन्ति देवाः 
संबरसरं वा एतदृ तवोऽनुपरियन्ति ब्रास्यं च ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । यदादिलयमभिसंविशन्त्यमावास्यां 
चेव तत्पौर्णमासं च ॥ 

तस्य ब्रात्यस्य । एकं तदेषाममृतत्वमित्याहूति- 


रेव ॥ 


त॑स्य व्रात्यस्य ॥ 
यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य 
सव्यमक््यमी म चन्द्रमाः ॥ 
योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अभिर्योऽस्य मन्यः 
कर्णोऽयं स पवमानः || 
अहोरात्रे नासिके दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले 


संवत्सरः दिरः ॥ 


अहा प्रत्यङ्‌ ब्रात्यो राया प्राङ्‌ नमो व्रात्याय ॥ 

यज्ञः देवैर'यनुष्टितः प्रथमो धर्मः, दवानामधिपतिः, 
परमव्यामप्रापऋः 

# यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि 

प्रथमान्यासन्‌ ¦ 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत्र पूवे साध्याः 

सन्ति देवाः ॥ 

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे 

पुनः । 

स देवानामधिपतिबेमूब सो अस्मासु द्रविणमा 
दधातु 


> व्यास्यानं २२९,२३४ पृ्यादरष्टन्यम्‌ । 

(१) भस. १५।१८।१-५. 

(२) भस. ७।५।१. अन्यस्थलादिनिर्देशः २२८ पृष 
द्रष्टत्यः । 

(३) भसं. ७।५।२; तेसं. १।६।६।३, ३।२।७।९ घ 
उ बाश्रृधे पुनः ( स बाध ) सो .....दधातु (सो अस्मार 
अधथिपतीन्करोतु वेय. स्याम पतयो रवीणाम्‌ ). 


जयतेवौ सरूपम्‌ । प्रातः प्रमिद्धो यज्ञः । प्रकषण जातः, 


पुनर्वादृधे, अय्रापि जगदामना पनःपुनवैधत वतां 
वा यज्ञः | स देवानामिन््रादीनां अधिपति; अधिको 


_युख्यः स्वामी बभूव ।यजा वा हेतुत्वादूबानामधिकं 


पालग्रिताऽमृत्‌ । स॒ यनः अम्मासु हृतरिप्ा परिचसतसु 
द्रविणं धन अभिमत फल आ दधात्‌ स्थापयत्‌ | 


असा, 

यदेव! देवान्‌ ह विषाऽयजन्तामत्यौन्‌ मनसाऽ- 
मर्व्येन । 

मदेम तत्र॒ परमे व्योमन्पदयेम तदुदरितौ 
सूयेश्य ॥ 


देवाः कमणा देवत्वं प्राप्ताः यसं, उदिश्यति 
्रिवाध्याहारः | अम-यान्‌ अमरणधमणिो देवान्‌ इन्द्रा 
दीन्‌ अमथन अमर्यसव्न्धिना, देवविषयेणत्य्थः । 
अविनाशिना वा। भमोगायतनेष्वागमापावरिष्वपि मन- 
सोऽवस्थानानित्यत्वम्‌ । ताष्देन चिरकाटावस्था- 
चिना मनसा हविषा चरुपुरोडाश्ादिना अयजन्त 
दषएटवन्तः इति स्वामेव परोक्षणामिधानम्‌ । 
८ विद्वान्‌ यजेत ` इति “ विद्वान्‌ याजयेत ` इति वच- 
नात्‌ अनेष्टेयायंप्रकाशकमन्त्रा्थेयष्टग्यदेवताकवृज्ञानसपं 
वैदप्यं कमखेक्षित, तच्च पूर्वापरानुसधानसाधनमूतेन 
मनसा भिना न संभवतीति मनसेत्युक्तम्‌ । यस्ये देव- 
तयि हविगदीत स्यात्तां ध्यायेद्षटकरिष्यन्‌ ` (एता. 
११।८।१) इति हि श्रुतिः । वटूकारवचनमुपलक्षणम्‌ । तत्र 
तसन्‌ परमे उनके केवलपुण्यफलभोगस्थाने व्योमन्‌ 
व्योमनि युके मदेम वये ग्रजमाना हृष्यास्म । अपि 
च सू्यस्योदिती । चुोके दि नित्योदितः सूयः । सृव- 
प्रकाशे यावत्सुयप्रकारं तत्‌ फलं पर्येम । पश्यतिरत्राऽऽ- 
लोचनवाची । भोग्यत्वेन जानीमः । चिरकारं पुण्यफल- 
मनुमवेमेवथः । एवं द्रव्ययज्ञ्वरूपतत्फलतद्चोगस्थान- 


गणि [ वि 00 


(१) भस. ७५।३-५. 
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परतया ग्याख्यातः । शानयज्ञपरवेनापि अयं मन्त्रो | तेन हविषा यज्ञं पुरुषमेधाख्यं अतन्वत विस्तारितवन्तः । 
व्याख्यायते-- आत्मविषयविच्यया दीव्यन्ति क्रीडन्तीति ! ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमते ' (तैत्रा ३।५।१।१) इत्यादिना 
देवाः विविदिषवः | यत्‌ यस्मिन््रह्माग देवान्‌ । देव- | समाम्नाताः ब्राह्मणक्षत्रियैश्यशृद्रादिरूपा बहवः पुरुष- 
शब्देन देवनसाधनभृता इन्दियङृत्तयो विवक्यन्ते । तासां , परावो विद्न्ते इपि यज्ञविस्तारोक्तिः । एवं पुरुषहवि. 
मनसश्च विपये सातत्येन प्रवतेनादमवत्वाभिधानम्‌ | प्केयज्ञः इति यदस्ति तस्मात्‌ ओजीयः अतिशयेनौजरिव 
अथ वा, तच्वविदोदयपग्रन्तामिद्धियवासनानां मनसश्चा- सारवदटस्ति नु विद्यत खलु । सामान्यनिर्दशन यज्ञख- 
बस्थानादविनश्वरत्वम्‌ | मनसेति सहां तृतीया । अक्ष- सूपपेक्षया वा नपृसकत्वम्‌ । भो जीग्ो<स्तीति प्रतिज्ञात 
बृयुपरमेऽपि मनसो व्यापारसद्धावाधृधरुपादानम्‌ । ' तदशयति--विदव्येन, हस्यं होतव्यदषिः, परिगतदविप्नेण 
मनःसदिताः भक्षदृत्तीः, हविषा । मावपरोऽयं निदेशः । ज्ञानयनेन इजिरे इष्टवन्तः स्वात्मानं परमात्मामेदेन 
हविष्ट्वेन, संकल्प्येति शेषः । यद्वा, हविष्रवसंकल्ये मनसः साक्षानदतवन्त इति यत्‌ तदोजीयः इति । द्रभ्ययकजञान- 
करणत्वात्ततीया । अमरव्यैन । म्यशब्देन कषगरिष्णवो यक्चयोरुभयोः सावारम्यलक्षणफलताम्यदपि पुस्पमेध- 
बाह्यविपथा उच्यन्ते । पिनाशिविपग्रानासक्तनेष्यथः | । फलस्य कमजन्यप्वेन विनाशितव, ज्ञानयक्ञफलं तु न तथेति 
° प्रन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । बन्धाय । तरमायजीयः दव्युक्तम्‌ । भगवताऽप्युक्त-- श्रेयान्‌ 
विषयासक्तं मुक्तेनि्िषयं स्मृतम्‌ ॥ › (भेऽ. ४।११ ) द्रव्परमयायज्ञात्‌ ज्ञानयक्ञः प्रतप * (म. गी, ४।३३ ) 
इति श्रुतेः । तादृशेन विषरयानासङ्गिना मनसा रईन्दिय- , इति । 


ृत्तीदविष्वन संकरस्य अयजन्त | तथाविधा वये तत्र असा. 
तस्मिन्‌ परमे । तस्य सवे जगदधिष्ठानवात्‌ तस्य वा अधि- मुग्धा देवा उत श्ुनाऽयजन्तोत गोरङधेः पुरुधा- 
हानान्तरामावात्परमतम्‌ । ‹ स॒ भगवः कर्मिन्प्रिष्ठित , ऽयजन्त । 
इति स्व मर्हिम्नि' ( छाउ. ७।२४१ ) इति श्रतेः य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो बोचस्तमिहेद्‌ 
स्वमहिमप्रतिष्ठ व्यामनि ग्योमवदसङ्घ सवगत चिदा- तरवः ॥ 


नन्दक्षणे ब्रह्मणि विपये मदेम तुप्वास्म | न केपरं । एवं कर्मयज्ञात्‌ ्ञानयकस्योककयै श्रत्वा कमयजं निन्द- 
संतोधः, अपि तु सूथस्य सूषुमेरकस्य परमात्मनः , ज्विनारिफल्कामस्तरस्थो बरते--युग्धाः कायौकार्थवि- 
उदितो परिपूर्णप्भचसाक्षाकरेण अविचयाऽस्तमये सति । वेकरहिताः देवा यजमानाः । उतश्ब्दोऽप्थ । गुनाऽपि 
तत्‌ प्रकाशात्मक तत्व पदयेम स्वात्मतया अनमवेम । | अयजन्त । यशो हि पषुसाघनकः । तत्र अलयन्तगर्ि 
असा. | तस्यापि श्यनः पष्वेन निर्देशात्‌ कमयक्तस्य निन्दा 

पुरुपहविथज्ञपेक्षया श्वगवादियज्ञपिक्षथा वा विद्यो , दयिता । अखाद्यानां परमावाधः शवा | तथा । उतशब्दो 
मानसो वा यज्ञः भ्रयान्‌ ऽप्यथ । गोः गोरूपप्चोरङगैः अवयवेरपि । ! हदयस्याम्र 

यत्पुरुषेण हषिपा यज्ञं देवा अतन्वत । ऽकयति › ( तेसं, ६।३।१०।४ ) इयङ्गावदनभ्रवणाद्‌- 
असिति नु तस्मादोजीयो यद्टिहव्येनेजिरे ॥ ्ेरिद्यक्तम्‌ । अवध्यानां परमावधिर्गोः । पुदधा बहुधा 
सर्वातिशायिस्वात्मकटिरण्यगर्भरूपफलग्रापात्‌ पुर- । अयजन्त । एकदा करणे प्रमादाज्ञानादि कृतमिति समा 
पमेधाख्यमहाक्रतोरपि सर्वात्मक्रहमस्वरूपावाप्तिफल- , बना भवति । अतस्तनिरासाय पुरुषेष्युकम्‌ । सवदा 
प्रापको ज्ञानयज्ञः भयान्‌ श्यनयाऽमिषीयते । देवाः  दनकगवारिस्पैः पठामि कुवन्तीप्यथः । एवं पूवार्धेन 
दीग्यन्ति इति देवा यजमानाः पुरुषेण अश्वरूपेण इविषा, । कर्मयज्ञं निन्दित्वा उत्तरार्धेन जानय्ते तदभि 
अथ स पुरुषोऽश्च आसीत्‌ ' इति वाजसनेयश्रतेः । अत्र॒ प्राथयते-- यो बिद्रानि्णमं यज्ञं यष्टव्यं परमातमनं 
साक्षापपुरुषस्यानालम्भनात्‌ पयग्निकरणानन्तरमुप्ठग- , मनसा चिकेत जानापि स) तं तथाविधं गुख्नः 
विधानादश्वमेधातिदिषटोऽश्वः पदः पुरुषशब्देन विवक्षयते। | अस्माकं प्रवोचः प्रकर्षेण ब्रूहि । तेन प्रदरितं गुर ब्रुते-- 


उ. का. ५८ 


| 
| 
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हेद्‌ इव इदानीमेश ब्रवः परमाप्मस्वस्पं बरहि । 
असा, 

क -वगगज्ञतत्माभनादि सवं ब्रह्महप, यज्ञन 

च ब्रह 

रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा खरबो भिताः | 

अध्वयतरह्यणो जतो ब्रह्मणोऽन्तरितं हविः ॥ 
ब्रह्म जगहुपादानकागं तच््म्‌ | तेदव य्ाद्मुन- 
हीच तापाधिना होता दयुच्यते । कृरस्तस्य काय. 
कारणप्रपञ्चस्य ब्रह्मापमक्रतवात्‌ , ्रदेदं सवम्‌ ' ( मृड. 
२।२।११ ) "° तत्मृधरूवा तद्रानुपाविशत्‌ ` (तेउ. 
२।६ ) दति स्वसुदमकन्पदा्ानुप्वेशप्रतेश्च । ' स 
छी त्वं पुमानसि त्व कुमार उत वा कुमरी ` 
( श्रड. ४।२ ) इ श्रुतः ब्रमम्यनिरिक्तस्य कम्यचिद- 
मावद्रह्यणो दोत्राटिरूपत्वम्‌ । तथा यनाः ज्यातिषटोमा- 
दयो ्र्यैव | ‹ तस्माद्यः साम यजुषि दीक्षा 
यज्ञाश्च स्व क्रतवो दक्षिणाश्च ' ( मुउ, २।१।६ ) इति 
मण्डकश्रतेः ब्रहैव यज्ञा इत्युच्यन्ते । एवं ब्रह्णेव 


| 
। 
। 
| 


स्वरगामिता स्वराणां क्रष्ादीनां सक्तानामुदात्तादौनां च 


चतुर्णा गामिता यज्ञानुप्रशष्टुता । उद्वातृन्वादिभाव 
दृययर्थः । यद्वा, स्वगं गन्तृता । ज्योतिशेमायनुष्ठानुम्य 
इति शेष्रः । अध्वयुरपि ब्रह्मण एव॒ जातः उतनः | 
प्रागुक्तनीत्या ब्रह्मणः सकाशाद त्तिरवगन्तभ्या । तथा 
दषिः यसाधनमृतं चर्पुरोडाशाऽऽज्यसोमादिलक्षणं 
्रह्मण्यन्तर्हितं इन््राददेशेन दत्तमपि ब्रह्मण्येवावतिषएठते | 
 ब्रह्मापणं बह्म टषिः ` (म. गी, ४।२४ ) इत्यादि- 
स्मनेः, ' ब्रह्म प्रतिष्ठा मनसो ब्रह्म वाचः | ब्रह्म यानाः 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रहम यज्ञस्य तत्वं च लिजो ये ह विष्छरतः । 
हामिताय खहा ॥ 
सुचः होमताधनमूताः दुहूपश्यदादयाऽपि ब्रहम | 
ताश्च घृतवतीः बृतवप्यः होमेन पूतन पूणाः । ब्रह्म 
गेव वेदिः दवरिरासादनस्ाधना ब्रह्मणेवोदता उद्धनन- 
खनननिमाणिः संपादिता । यज्ञस्य ज्योतिष्टेमायात्मक्रस्य 
यागम्प्र तचयं पारमार्थिकं ल्पं च ब्रह्मैव | अतत्र 
तसं चति व्िद्घष्रितव्वादनोक्तानां शोत्रादीनां 
पारमार्थिङं स्पं तरह्मैव, तत्रेव परििसिितत्वाकृप्नप्रप- 
ञस्य | यथा मूदृपादानमूताः शरावादयो मृदेव, एवं 
ब्रहमोपादानमृतास्तत्वतो ब्रहमवेत्यमिप्रायः | ये च वि- 
कतः टबिष्कतांरः ऋविजः उक्तव्यतिरिक्ताः प्रतिप्रस्था- 
तराया; तेऽपि ब्रह्मेव । संमिताय उक्तप्रकारेण होत्राद्या- 
सना सिताय । अमेदमपिन्नाय ब्रहणि दत्यथः| 
तस्मै स्वाहा स्वाहूतमस्नु | अथ वा, अयं उन्रहते- 
त्यादिमन्वद्रयशेषरो द्रष्ग्यः | असा, 

आध्यान्मिकरो यज्ञः 
` चिन्निः सुद्‌ । चित्तमाज्यम्‌ । वागवेदिः । 
आधीतं वर्हः । केतो अरनिः । विज्ञातम्‌ । 
वाचस्पतिहौता । मन उपवक्ता । प्राणो हविः । 
मामाध्वयुः ॥ 

आदौ सिसृक्षुः प्रजापतिः सृष्टथथं केनचिद्यगिन 
आध्यात्मिकेनेटवान्‌ । त्रागवतिनः स्रगादयः एतेषु 
मन्त्रेषु प्रतिपायन्ते । अत्र चित्तिचितच्तशब्दाभ्यां निरवि- 
कल्पकरमविकरस्यकमद जनै अन्तःकरणब्रत्तिमेदो बिव- 
षितो । वाक्‌ प्रविद्धा । आधीतं उच्चायेमाणम्‌ । केत- 


हविषामाज्यस्य › ( तेता, ३।७।११।१ ) इति मन्त्र- , विक्ञातशब्दाभ्यां निर्षिकल्यकपविकेसकज्ञानविषयो अमि- 
वर्णात्‌ ब्रह्मणि हविषामवस्थानम्‌ । अथ वा, अन्न ब्रह्म- ' धीयते | वाक्पतिशब्देन वाचः प्रवर्तकः कण्ठतास्वा- 
शब्देन ‹ अथवाङ्गिरोषिदं ब्रह्मणं इृणीत ` ( गोत्रा, दिस्यानेषु सयुभ्यमानो वायुरुच्यते । मनःप्राणो प्रसिद्ध । 


२।२४ ) इतिश्रतेः बरह्माख्य ऋविग्वाऽभिमतः । तस्य 
सवानुक्ातुप्वात्‌ शत्रादिरूपेन स्तुतिः 

अषा, 

रह्म सचो धृतवतीत्े्षणा बेदिरुद्धिता । 


1 1 ष ए ` ह 1 [ मि 1 [2 क । 


सि 


(१) भस. १९।४२।१. 
(र) भसं. १९।४२।२. छन्यस्थलादिनिर्दशषः परमाम. 
प्रकरणे २५८ पृष्टे दष्टग्यः । 


सामशब्देन अध्येतुवरभाच्चारणशक्तिर्च्यते | एवं चिच्या- 
द्यो दश शरीरगताः पदाथविशेषाः खुगादयो दश 
पदाथा होमनिष्पादकाः । अग्निशब्दद्मयेन च आहव- 
नीयगाईपत्यौ भिविक्षितो । उपवक्तृशब्देन अनुवचन- 
कतुहतुः पुरा परेषवक्ता मेत्रावरुणो बिवक्षितः । यदवा, 

(१) कासं. ९।८ (३५ ); मेसं. १।९।१ मित्‌ 
( मप्रीत्‌ ); तभा. ३।१।१ मभित्‌ (मभ्निः) वाचस्प (वाक्प). 


अन्त्र्ाह्मणोपनिषत्‌--धमैतत्त्वम्‌-यज्ञः 


प्ोक्षणादिष्वनुङ्घायां पृष्टायां ब्रह्मा समीपे र्थतः ' ओं 
प्रोक्ष ` द्यादिना तदनुज्ञां वक्ति, तस्मादयमुपवक्ता । 
चित्यादयः शरीरगतपदार्थाः स्गादिरूपा इति 
वास्यार्थः । अस्मिन्मन्त्रे सगादीनां शेमसाधनानां 

दश्ानामभिहितत्वात्‌ अयं मन्त्रो द दोतद्युध्यते | 
तेभासा, ३।१।१ 

यजमानो राजा वा ब्रह्मसवितृमित्रन्रवरुण- 

रूपः 
रहय दस्तवं ब्रह्मासि । सविताऽसि सत्यसवः। 
बह्म स्तं ब्रह्मासि । मित्रोऽसि सुशेवः । ब्रह्मा 
स्त्वं ब्रह्मासि । इन्द्रोऽसि मत्यो जाः । ब्रम स्त्व 
ब्रह्मासि । वरुणोऽसि विर्बोजाः ॥ 


सोमश्य त्रा युम्नेनापनस्तेजसेन््रस्येन्दरियेण , 


विद्वेषं स्वा देवानां करतुनाऽभिप्रिञ्चामीति । 
एतेरेषेनमिद्दियेरेताभिर्दवताभिरभिपिद्रति ॥ 
प्रजानां च मित्रोऽसि । इतीमसुपावहरति । 
मित्रस्य द्येतदरुपम्‌ । वरुणोऽसि । इतीमम्‌ । वरु 
णस्य हयतदरूपम्‌ । सदि । समह > विशेषैः । 
इति हस्ता आमिक्षामभ्यवहरति । सद्रा आमिक्षा, 
सदे वाभ्यवहरति ॥ 
हस्तं ब्रह्मासि सविताऽसि सत्यप्रसवो वस्णो- 
ऽसि सत्यजा इन्द्रोऽसि विशोजा रुद्रोऽसि 
सुरोवः ॥ 
यजमानः पञ्चवारं ब्रह्मन्निति मन्वरण ब्रह्माणमामन्- 
यते । एवमामन्तरितो ब्रह्मा वं ब्रह्माति इत्यादिभिः. .. 
यजमान प्र्याह--पव ब्रह्मासि महान्‌ मवक्षि सपिता 
प्रेरकश्चासि | सप्यप्रसवः सत्यः प्रसव; अनुज्ञा यस्य | 
द्वितीयं प्रत्ाह-तवं ब्रह्मामि वरुणोऽनिषए्निवारकोध्मि | 
तत्योजाः सत्यं भोजो यस्य, अपोषवीर्योध्मि, स्ते वा 
ओजो यस्य । तृतीयं प्रत्याहद-घं ब्रह्मासि इन्द्रोऽभि 
एेश्वयेवानसि । विशौजाः विक्षु प्रजासु ओजस्तेजो ग्रस्य । 
विडोजा इति प्रापे विशौजा इति छान्दमम्‌ | चतुर्थ 
परत्याह--पव ब्रह्मासि श्द्रोऽसि हे राजन्‌, वं शद्रूपोऽ- 
ति, रानरूणां रोदनादुद्रावणास्च । सुरोवः | रोव हति 


(९ म॑स. ९।६।१२ ( ३९). (२) मैसं, ४।५।५. 
(३) मेषं. ४।४।६. (४) शुखं, १०।९८. 
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| मुखनाम । शोभनं शेवः सुखं यस्मात्‌, शोभनं 
सुखयिता | दाम, 
। ऋत्विक्‌ यजमानो वा आतमा सवव्यापो 
उपयामगृहीतोऽसि ब्ृहसतियुतस्य देष सोम 
त इन्दोरिन्दरियाबतः पत्नीवतो प्रहर छद्धधासम्‌ 
अहं परस्तादहमवस्तादयदन्तरिश् तदु मे पिताऽ- 
भूत्‌ । अह सूयेभुभयतो दद शौहं देवानां परमं 
गृहा यत्‌ ॥ 
हे देव दीप्यमान हे सोम, त्वं उपयामन पात्रेण गहीतो 
८सि, अतः ते तत्र संबग्धिनोऽन्यान्‌ प्रदान्‌ उपाप्रभतीन्‌ 
अदमृध्यासं समधयेयम्‌ । भूतस्य ते बृहस्पतिमतस्य, 
बृहतो मतो यज्ञकर्मणः पतिः ब्रृदस्पतिः यजमानः तेन 
मुतस्य अभिपुतस्य । यद्रा, ब्र््भ्पतयो बाह्षणा कऋलिजः, 
तैः समिपुतस्य | तया दन्दो, “उन्दी ङरेद' उनत्तीति ट"दुः+ 


| 


तस्य ह्वैदनरूपस्य रसस्पस्येतयर्थः । तथा इन्धियावतः, 


टद्धियं वीरमस्यासतीतीद्धियवान, तस्य | संहितायां 
दीधः । तथा पनीवनः प नीसयुक्तम्य । अत्र मन््रदरष् 

| स्स्य॒ सर्वुगतपरमाप्मस्पत्वमभिप्रत्य वदति--अरं 
परमामरूपः सन्‌ परस्तात्‌ उपरि यखकादौ, तथा अद- 
मवस्तात्‌ अधस्तनमूटेोक्राटो च तिष्ठामीति देषः । 
यदन्तरिक्ष मध्यवर्तिलोकरूपमस्ति, तद तदेव मे टदहधा- 
रिणो मम पिता अभूत्‌ पितृषन्‌ पालकं मवति । अहं पर- 
मासरूपः सन्‌ उभयतः उपरिषटादधस्ताच्च सिला सर्य 
ददशं पहयामि । देवानामिन्द्रादीनां यत्‌ परमं गहा 
अव्यन्तं गोप्य हृदयेऽस्ति, तदेवाहमस्मि । 


| 

। शम. 

पि यज्ञ एव प्रजापतिः ॥ 

। प्रजापतिर्वे यज्घस्तस्मिन्स्वे कामाः सर्वममृत- 

| त्वम ॥ 
ुस्ष एव यज्ञः 


। परुषो बै यज्ञः । तस्य दिर एवं हविधाने । 
' भुखमादहबनीयः । उदरं सदः । अन्नसुक्थानि । 
बाहू साजालीयश्चाऽऽप्रीघ्ीयश्च । या इमा अन्त- 
व (१) शस. ८।९; शबा. ४।४।२।१२. 
(२) शावा. १३।१. । 
| (३) शब्रा. १५७; गोत्रा. २।५।८ ( पुरषो वे यज्ञः । 
। तस्थ धिर एव देविधागम्‌ । भुखमादवनीयः । उद्र 


४६० 


दैवतास्ते अन्तःसदसं धिष्ण्याः । प्रतिष्ठा गाहैपय- 
व्रतश्रवणाविति । अथापरम्‌ । तस्य मन एव ब्रह्मा | 
प्राण इद्राता । अपानः प्रस्तोता । व्यानः प्रतिहतो । 
वाग्धोत।। चश्ुरष्वयुः । प्रजापतिः सदस्यः । 
आतमा यजमानः । अङ्गानि दोत्राहसिनः 
तय्दध्वयः स्तोत्रमुपाकरोति चक्षुरेव तस्राणेः संद- 
धाति । अथो अर्पानमेव्र तन्मनसा संतनोति । अथ 
यसस्नोता ब्रह्माणमामन्तरयते ब्रहमन्स्तोष्यामः प्रगा- 
स्तरिनि । मनो वा अग्रणीभेवति णपां प्राणाः 
नाम्‌ । मनसा प्रसूताः स्तोमेन स्तुयामेति । अथो 


अपानमेव तन्मनसा संतनोति । अभ्र यद्रह्मा, 


सतोत्रमनुमन्यते मन एव तस्प्राणेः संदधाति। 


| 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


यतपरतिहतो प्रतिहरति व्यानमेव तत्प्राणे दधाति । 
एवमेषेताः सवा देवताः प्राण एव प्रतिष्ठिताः । 
अथ यद्धोता साम्ना शाश्बमुपसंतनोति । वाग 
होता । वाचमेव तस्राणेः संदधाति। अथो अपान- 


| , मेव तन्भनसा संतनोति । अथ यद्धोत्रारंसिनः 


 सामसंततिं कुर्वन्तयङ्कान्येव तस्प्राणेः संदधति । 


अथो अपानमेव तन्मनसा संतनोति । अथ. 


यलमस्तोता प्रस्तो्यपानमेच तसप्रणि दधाति । अथ 
युद्रातोद्राति प्राणमेव तदूव्याने दधाति । अथ 


सदः । अन्तसक्थानि । बाह माजारीयश्वाप्राघ्रीयश्च । या 
इम देवतास्ते अन्तःसदस्‌ धिष्ण्या; । प्रतिष्ठ गाहपत्यत्रतश्र- 
वणाविति। अथापरम्‌ । तस्थ मनं देव ब्रह्मा । प्राण उद्राता। 
अपानः प्रस्तोता । व्यानः प्रतता । वाग्घोता । च्ुरध्वयुः । 
प्रजापतिः सदस्यः । अङ्गानि दव्राशसिनः। आत्मा यज- 
मानः । तथदध्वयुः स्तोत्रमुपाकरोति सोमः पवन इति । 
चक्षुरेव तत्परणेः सेदधाति । अथ यतप्रस्नोता ब्रह्माण- 
मामन््रयते ब्रह्मन्‌ स्तोष्यामः प्रशास्तरिति । मनोऽ. 
ग्रणीवत्यतेषां प्राणानाम्‌ । मनसा हि प्रसृताः स्तोमेन 
स्त॒यामनि । प्राणनिव तन्मनमा सदधाति । अथ यद्रह्या 
स्तनस्युच्चैरनुजानाति । मनो वै ब्रह्मा । मन पव तलपराणे; 
संदधाति । अथ यत्प्स्तोता प्रस्तोति । अपानमेव तत्पाणैः 
संदधाति । अथ यतप्रतिहता प्रतिहरति । व्यानमेव तदपनैः 
संदधाति । अथ यदुद्रालोद्रायति । समानमेव तत्प्रणैः संद्‌- 
धाति । अथ यद्धाता साम्ना शुल्मुपसंतनोति । वाग्वै होना । 
वाचमेव तस्प्राणेः संदधाति । अथ यस्सदस्यो ब्रह्माणमु- 
पायीदति । प्रजापतिँ सदस्यः । प्रजापतिमेवाऽऽप्नोति । अथ 
गृ्धोत्राङसिनः सामसंतति कुवन्ति । अङ्गानि वै होत्राश- 
सिन; । अङ्गन्येवास्य तल्मणेः संदधाति । अथ यद्जमनः 


अथ यद्यजमानः स्ोत्रमुपगाति । प्राणा वा उदरा 


' तारः । प्राणानेव तदात्मन्धत्ते । तस्मान्नैनं वहिर्वेय- 


भ्यस्तमीयान्‌ । नाभ्युदियात्‌ । नाभ्युपाङयोत्‌ । 
क) € 
नाभ्याश्रावयेत्‌ । नाभिवपट्‌ङुयोत्‌ । नाधिष्ण्ये 
प्रतपेत । नेसाणेभ्य आत्मानमपादधानीति ॥ 
विद्वां आध्यालिक्षिदेवनशक्तिकवकलिनो यज्ञः, 
यत्र ब्रह्म प्रादुभवति 
पच्चपञ्चाशतखिव्रृतः संवत्सणः । पञचपश्चारतः 
पञ्चदशाः । पञ्चपञ्चाशतः सप्रदशाः । पच्चपञ्चाशत 


' एकविंशः । विश्वसृजां सहस्रसंवत्सरम्‌ ॥ 


स्तोत्रमुपासीदति । आत्मा वै यजमानः । आत्मनमेवास्य ' 


 तत्कत्पयति । तस्माज्ञेनं बहिर्वयभ्याश्रावयेयुः । नाभ्यस्त- 


भियात्‌ । नाधिष्ण्ये प्रतपेत्‌ । नेस्मणिभ्य आतमानमन्तर- , 


गादिति । }, 


अथ विन्ाधिक्यसाधनं त्रिशवसृजामयनाख्यं सदस 
संवत्सर सत्रमाह--पञचसंख्याकाः पञ्चारतः सपश्चा- 
रादृद्धिदातसवत्सराललिवृषस्तोमका भवयुः । एवं प्चदशा- 
दिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । मिलिवेतदविशचस॒जां देवानां सदल- 
सवत्सर सत्रम्‌ | तासा, 
एतेन वै विश्वमज इदं षिश्वमसृजन्त । यद्धिश्च- 
मसूजन्त तस्माद्धिश्वस्‌जः ॥ 
भथ अस्याधिकरितिद्धये विश्वसुक्तबन्धं दशयति- 
पूर स्वादौ मृध्कामा देवाः एतत्सत्रमनुष्ठाय सल- 
संकल्पाः सन्तः इदं विश्वमसृजन्त । एतेषां विश्वसृज 
दति संज्ञाऽप्येतन्निमित्ता । 

तासा, 

ˆ विश्वमेनाननु प्रजायते य एतदुपयन्ति ॥ 
हदानींतनानामप्येतत्सत्रयाजिनां फलं दशंयति- 
एतदुपेयुपरः एनान्‌ विश्वं जगत्‌ अनु प्रजायते एतदनु- 
्ातृम्यो हीनमपक्षीणं जायते । विश्वमपि । एते विश्वस्य 
स्वामिनो मवन्तीव्यथः । ° हीने › ( पा, सू. १।४।८६ ) 








(१) तात्रा. २५।१८।१; तैव्रा. ३।१२।९।८. 
(२) ताबा. २५।१८।२; तेब्रा. ३।१२।९।८. 
(३) तात्रा, २५।१८।३. 


मन्त््राह्मणोपनिषत्‌--धमेतत्त्वम्‌-यज्चः 


ह्यनोः कमप्रवचनीयत्वम्‌ | अत एनानिति द्वितीया | 
तासा. 

तपो गृहपतिः । ह्म त्र्या । इरा पत्नी । 
असृतसुद्राता । भूतं तोता । भविष्यखतिहती । 
क्रतव उपगातारः । आतेवाः तदस्याः । म्यं 


होता । ऋतं मैत्रावरुणः । ओजो ब्राह्मणा- ' 


च्छंमी । त्विपिश्वापचितिश्च नेष्टपोतारो । 
यदोऽच्छावाकः । अभिरेवाभ्रीवं । भगो प्रावस्तुन्‌ 


उयत्ेता । वाक्सुव्रह्ण्यः । प्राणोऽध्वयुः । अपानः । 


्रतिप्रष्थाता । दिष्िर्विशास्ता । बं ध्रुवगोषम्‌ । 
आदा दविष्येपी । अहोरात्राविध्मबाहौ । मृ्युः 
कमिता । एते दीक्षन्ते ॥ 

एतन वै व्रिश्वसृज इत्यक्तम्‌ ! के ते विश्वसृजः, कथमे- 
तदुपायन्निति तदुमये टशयति--तपःप्रमृतिपरु याः प्रसिद्धा 
दवताः तास्तव गृह्यन्त । अप्रसिद्धाश्तु तद्मिमानिन्यो 
देवताः परिग्राह्माः । एतासां विभज्य सत्र विनियोगोऽ- 
स्माभिक्षैत्तिरीयग्राह्मणे ‹ नां प्राची ` (तैत्रा, ३। 
१२।९।१) इत्यस्मिन्ननवाफे प्रपचितः । आतवः 
तदनमेबन्धिनः शीतोष्णवर्पामिमानिनः इयथः । दिः 
ब्रह्मण आज्ञा । रिष्टं निगदसिद्धम्‌ । तासा, 

तदेष श्टोकः। विश्वस्‌जः प्रथमे सत्रमासत 


सहस्रसमं ्रसुतेन यन्तः । ते ह जज्ञे मुवनस्य 


गोपा दिरण्मयः शङ्कनो ब्रह्म नामेति ॥ 


(~ ४४ ०\ । 
उक्तपवाधिक्यपटक्ाधनत्वसमथनाय पव॑ विश्व 


सष्टथर्थं सत्रमुपेयुपां देवानां स्वयभूब्रह्मा आविरभूदिय- 
सिमि्नये पवतनं छकमुदाहरति--विश्वसुजः विश्वसुषटि- 


कर्तारः तदं प्रथमे सष पवेमृताः सत्रमासत । कथमिति, । 
तदन्यते-- सदश्लसमं सहस्संवत्सरं प्रषुतेन सोमाभि. ' 


पवेण यन्तः सन्तः आसत | ते ह त एव । हेति विनि- 


ग्रहाथौयः एवक्रारसमानाथः । मुबनस्य गोपाः कृत्सस्य 


भूतजातस्य पारयिता । एततसृष्टप्रर्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
अनेन स्वरूपं ठक्षिते मवति । हिरण्मयः दिरण्यमय- 


[१ [ गी ~~ न [ 


(१) ताब्रा. २५।१८।४. 


(२) ताब्रा. २५।१८।५; तैत्रा. ३।१२।९।७ ( विश्व | 


सृजः प्रथमाः सत्रमासत । सदखरपतमं प्रयुमेन यन्तः । 


ततो ह जज्ञे भुवनस्य गोपाः । हिरण्मयः शुनि नामं ). 


[1 ॥ १ | 
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शरीरः " हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते दिरण्यश्मश्िरण्य- 


केशः  ( छाउ, १।६।६ ) इति हि शरुत्यन्तरम्‌ । शकुनः 
पक्िरूपः । अलि पक्षितवेन श्रुतिषु सवेत्र व्यपदेशः 
(एकः सुरणः स समुदरम्‌ः (ऋम. १०।११४।४) ‹ सुपर 
विप्राः कवयः ` ( ऋष, १०।११४।५ ) पपुरः स पक्षी 
मृत्वा ` ( वृउ. २।५।१८ ) इत्यादिषु । ब्रह्म नाम 
रहति प्रनिद्धम्‌ । यज्ञे प्रादुरमूदिति संबन्धः । 
तासा, 
ब्रह्मणः सढोकतां सारतां सायुभ्यं गच्छन्ति य 
एतदुपयन्ति ॥ 
एतत्सत्रफलमूतं बरह्मणः सक्षाक्कार प्रतिपा 
इदार्नीतनानुष्टापिनामपि ब्रह्मणः सालोक्यादिफल दश- 
यति--सािः साम्यप्रािः । समानैश्वययोग इयथः । 
रिष्टं ष्म । अनन प्रसङ्धाद्ययनादिप्रवतकानां भरयो- 
निमित्त पग्देवताम्मरणमपि कृतं भवति । 
तासा. 
तदेतद्विश्वस्‌जां सहस्रसंवत्सरम्‌ । एतेन वै 
विश्वसृजः सवोमृद्धिमृध्लुषन्ति य एत- 
दुपयन्ति ॥ 
अथ सवाधिक्यलक्षणं फलं दशयति । एतनिगद्‌- 
सिद्धम्‌ । “ हतिवातवतोस्यनेन क्छ विश्वस॒जामयनं, 
स्योतिटोमेन वा, विक्कतेन ग्योतिषटोमेन बा, यथा 
स्तोपक्टसेन ` इति कस्पो द्रष्टग्य इति । अत्र विश्व- 
सृजा अपरिमितायुःसद्धावाद्धिकारः । इदानींतनानामपि 
कथमत्राधिकार इव्यय विचारः पष्स्य सप्तमपादान्ते 
चिन्तितः । तासा. 
यज्ञेन हन्तव्या दोषाः 
अपमृत्युमपश्चुधम्‌ । अपेतः शपथं जहि । 
अधा नो अप्र आवह । रायस्पो१५ सहसिणम्‌ ॥ 
ये ते सहखमयुतं पाशाः मृत्यो मत्योय हन्ते । 
तान्यज्ञस्य मायया । सवोनवयजामहे ॥ 
हे अग्ने, मुपयुं मरणमपजरि । ष कषुद्ाधामपजहि। 
हतः अष्माप्सकाशात्‌ शपथं परकीयं शाप अपजहि 


(१) ताब्रा. २५।१८।६. 
(२) ताव्रा. २५।१८।७. 


(२) तैत्रा, ३।१०।८।१. 
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विनाशाय । अथ तद्विनाशानन्तर नः अस्माकं स्सिणं 
सससख्यायुक्तं रायस्पोषं धनपृरिं आवह स्पादय । 
हे मध्या, मयाय हन्तवे मनुष्यं हन्तं ते तव ये स्न 
मयते च पाशाः सन्ति, तान्‌ यज्ञस्य मायया 'यज्ञावे 
पिष्णुः' ( पैत्र, ३।२।३।१२ ) इति श्रतेः परमेश्वरस्य 
मायया शक्या अवयजामहे वरिनशयामः| 
तेत्रासा, 
विश्वसजां यज्ञः आध्यात्मिकाधिदैवतशक्तसवलितः, 
यत्र रह्म मोक्षकारण साक्षाद्ये 
आद्रोमन्नि चिन्वानाः । पूर्वे विश्वसृजोऽगृताः । 
दतं वर्षसहस्राणि । दीक्षिताः म॑त्रमासत ॥ 
सवतो दनय महां चिन्वानाः पूर्वकन्पवर्तिनो 
वतमानस्य व्रिश्रष्य सषटारः अमृताः टवा; दीक्षिताः 
सन्तो टक्चसंस्याकरान्‌ सवत्ठरान्‌ सत्रमन्वनिषएन्‌ | 
तत्रा. 
तप आसीद्‌ गृहपतिः । व्रह्म ब्रह्माऽभवत्स्वयम्‌ । 
सलय९ ह होतपामासीत्‌ । यद्धिश्वमृज आसत ॥ 
तपञदिरब्दाः तदभिमानिदवतावाचकाः | तस्मिन्‌ 
विश्वसजां सत्र तपो गृपतिः यजमान मुख्यः आशीत्‌ । 
ब्रह्म मन्त्रजातं ब्रह्मास्य ऋषिगासीत्‌ । यत्सत्यवदन 
विश्वसजोऽनुष्ठितवन्तः, तदेव सतय एषां विश्वसजां होतार 
¶ऋविगासीत्‌ | तमासा 
अगृतमेभ्य उदगायत्‌ । ससं परिवत्सरान्‌ । 
भूत ह प्रस्तोतेषामासीत्‌ । भविष्यत्रति 
चाहरत्‌ ॥ 
यद्‌तदमृतं देवः पयं पीयुष, तदेतत्‌ एभ्यो 
विसु इभ्यः सहसरसख्याकान्परिवम्सरानुद्राता भत्वा 
ओद्रात्रमकरोत्‌ । वद्भूते अतीतकरारस्वरूपं, तत्‌ एषां 
विश्वसजां परस्तोत्राख्य ऋत्विगासीत्‌ । यत्त॒ भविष्यत्काल- 
रूप, तत्‌ प्रतिदतां मन्वा प्रतिहरणाख्यसामांरगानरूपं 
कमं अकरोत्‌ | तेनास, 
प्राणो अध्वयुरभवत्‌ । इद९ सर्व« सिषासताम्‌ । 
अपानो बिद्वानावृतः । प्रतिप्रातिष्ठदभ्वरे ॥ 
इदं सवे कृस्नमतत्सत्रं सिप्रासतां अन्तपयन्तं कर्तृमि 
च्छतां विश्वसृजां प्राणो वायुरेव अध्वयुरमवत्‌ । योऽय 





॥, क 1 


(१) तव्रा. ३,१.।.।२-६ 


| 


। मपानवायुः 


छपनिषत्काण्डम्‌ 


विद्वान्‌ प्रयोगामिज्ञः; सोऽयमावृतः 
साकस्येनाऽध्विन्यार्थं ¶ृतः घन्‌ अष्वेरे सोमयागे स्वयं 
प्रतिप्रस्थाता भूत्वा प्रतिप्रातिषठत्‌ प्रतिपरस्यातुफमाकरेत्‌। 
न्द, 
तेभासा, 
आतंबा उपगातारः । सदस्या ऋतबोऽभवन्‌ । 
अथमासाश्च मासाश्च । चमसाध्वयवोऽमवन्‌ ॥ 
आतवाः तत्तदृतुयौग्याः पदाथाः उपगातारोऽमवन्‌ | 
सामगेषु गायन्सु तदुस्सादाथ हो इति रब्दमुच्वारयन्तः 
उपगातारः । य तु वसन्तादयः ऋतवः, त सदस्याः यज्ञ- 
सदस्यवस्थिता बरहुप्िधा ब्राह्मणाः कमपिदि्टारोऽभयन्‌ । 


चवुथरातिरधमासाः, दादश मासाः चमस्हीतारः 
चमसाध्वयुसेक्का अभवन्‌ | तत्रासा. 


अशभमद्रह्यणस्तेजः । अच्छावाकोऽमवद्यशः । 
तमेषां प्रशास्ताऽऽसीत्‌ । यद्धिश्वस्‌ज आमत ॥ 
विश्चसगां यजः, तत्‌ ब्राह्मणा-छघ्याख्य; ऋषिग्भू। 
बरह्मसबान्धरलराण्यरासत्‌ । विश्वसृजां सर्बान्ध यद्यशः, 
तदच्छावाक्राख्यः ऋत्विगासीत्‌ । विश्वद्जां सब्रन्धि 
यटताख्यं मानसं ग्रथाथचिन्तनं, तदपामृत्विजां प्रशा- 
ल्राख्य ऋविगासीत्‌ | तत्सा, 
उमरोजानमुदबहत्‌ । ध्रबगोपः सहोऽभवत्‌ । 
ओजोऽभ्यष्टद्रग्णः । यद्विश्वम॒ज आसत ॥ 
ययमूरव्‌ विश्वत जां संबन्धी रसः, सोऽयं राजानमुदव- 
हत्‌, आसन्दीरूपेण सोमं उध्वे धृतवान्‌ । यदेषां षो 
बलं, तत्‌ श्रवगोपनामको मूप्वा भ्रवाख्यग्रहस्य रक्षकोऽ- 
भवत्‌ । विश्वखजो यदोजः समध्यमासत संपादितवन्तः, 
तदोजो प्राग्णः तदास्य ऋत्विगमृत्वा अभिषवहेतूनां 
राणां स्तृतिमक्रोत्‌ । तेत्रासा. 
अपचितिः पोत्रीयामयजत्‌ । नेष्रीयामयजत्तिषिः। 
आप्रीघ्रद्विदुषी सयम । श्रद्धा हैवायजरंछयम्‌ ॥। 
येये विश्वसुजामप्रपितिः पजा, सेय पोत्राख्य ऋति- 
गृत्वा पोतमेजन्धिनी याभ्यां पटितवान्‌ | या च विश्व 
सुजा व्वपिदीमिः, सयं नष्ाख्य ऋषतिग्मूता नषटुसब- 
न्धिनीं याज्यामपठत्‌ । या विश्वसृजां भद्धा, सा स्वयमा- 
्रीभ्रास्य ऋषिग्भूत्वा आग्रीप्रानिमित्तमृतायत्सत्ये अव 


 श्यानुषठयं कम तदविदुपी सती अयजत्‌ याञ्यामपटत्‌ । 


तेनासा, 


मन्त्र्राक्षणोपनिषत्‌ 


हरा पतनी षिश्वमजाम्‌ । आङूतिरपिनङ्ढविः । 
इष्म९ ह ुैभ्य खपे । तृष्णा चाऽऽवहतामुभे ॥ 
ययं हरा अन्नमूता, सेयं विश्वसजां पत्नी बमृव । 
येयम।कृतिरपां, सेयं संकत्पर्पा हविरपिनटरू दासी भूता 
पेषणमक्रोत्‌ । या क्षुत्‌, या च तुगा, ते उभे उग्ररूप 
सलयौ दप्पमावहृतां भरिण समानीतवत्यी | 
तत्रास. 
वागेपा५ सुन्रह्मण्याऽऽसीत्‌ । छन्दोयोगान्विजा- 
नती । 
कल्पतन्त्राणि तन्वानाऽहः । स्याश्च सेशः ॥ 
ययं एषा विश्सुजां वाक्‌, पेष मुत्रह्मण्याख्या दवता 
आसीत्‌ , तटुपलक्षितः सूब्ह्मण्याख्य ऋषत्विगप्यासीत्‌ । 
कीदशी रुब्रहाण्या । छन्दोयोगान्विजानती गायत्यादिष्- 
न्दसां सथनिपिविशपान्वि जाननी, तथा कल्पतन्त्राणि 
कव्येषु प्रोक्तान्‌ प्रयोगविरोषान्‌) अहःसस्थाश्रामिष्टोमो- 
कथादिरूपाः स्वात्मना तन्वाना विस्तारयरन्ती | 
तत्रा. 
अहोरात्रे प्ुपास्यो । युहूतोः प्रेष्या अभवन्‌ । 
मृत्युस्तदभवद्धाता । शमितोप्रो विशां पतिः ॥ 
यावेतौ अहोरात्राख्यौ काठ्यिशपौ, तौ अत्रापेभ्चितानां 
पशनां पालकौ संपन्नो । ये च मुहूताख्याः काल्विशपःः, 
ते नानाविधपु व्यापारेषु प्रेपणीयाः पुरुषा; अभवन्‌ | 
तत्‌ तस्मिन्सत्रे योऽयं मृत्युः, सोऽयं शमिताऽभवत्‌ । 
कीरः शमिता । धता, यथा प; शब्दं न करोति 
तथा तन्मुखं धारयितुं समथः । थत एषोप्रः, सत्रोप- 
युक्तानां विशां प्रजानां पतिः अमारणेन पालकः | 
त्रासा 
विश्वसृजः प्रथमाः सत्रमासत । सहछसम प्रु 
तेन यन्तः | 
ततो ह जज्ञे भुवनस्य गोपाः । हिरण्मयः शकु 
निन्य नाम ॥ 
पपु मन्त्रेषु लक्षसवत्सरसत्रं निरूपितम्‌ । उत्तरेषु 
मन्नेषु लक्चसेवत्सरसत्रं निरूप्यते । विश्वं सुजन्तीति 
विश्वसजः) ते च प्रथमाः सुषटयादावृ्पन्नाः सत्रमनुष्ि- 


(१) वैमा. ३।१२।९।७. अन्यस्थलादिनिरदैशः ४६१ 
एष्ट दरएन्यः ¦ 


--धमेतत्त्वम्‌-यज्घः 
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तवन्तः । कदर सत्रम्‌ । सदश्षम, सदलतस्याकः 
समाः संवत्सराः यस्मिन्सत्रे तत्सदखसत्रम्‌ । गं कुवन्तः। 
प्रसुतेन यन्तः, प्रतिदिनमभिपतः मोमः प्रहुतः, तेनानु- 
तिप्रन्तः | तत; संव्सरसत्रानुप्रनच्छकुनिजजे जान- 
शत्तिक्रियाशक्तिरूपद्रययान्‌ पक्षी समूचन्नः | स च 
मुवनस्य गोपाः सवस्य लोकस्य पालकः, शिरण्मयो 
स्योतिर्मयः, बरहोति तस्य नाम । परत्रह्व विशवसुजा- 
मनुष्ठान पाठयितुं दिरण्मयरकुनिर्प स्वीचकार | तं 
दिरण्यगभं इत्याचक्षत | तथा च मन्त्रान्तरमाभ्नाय्त-- 
८ हिरण्यगमः समवतैताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ ` ( ऋत, १०।१२१।१ ) इति । 


तेतराषा. 

`येन सूयस्तपति तेजसेद्धः । पिता पुत्रेण पितृमा 
न्योनियोनौ । 

नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । सवानुभृमात्ान५ 
संपराये ॥ 


येन परब्रह्मरूपेण तेजसा येतन्येनेद्धः प्रकादितः सन्‌ 
रयो ले तपति । अत एव ‹उ्योतिपां उ्योतिः' ( मुउ, 
२।२।९) द-युपनिपरद्राम्नायत | रि च यन तेजसा इद्धः 
प्रकाशितः पिता योनिगरोनौ तत्तज्जन्मनि पुत्रेण युक्तो 
मवति । पुत्रश्च पितूमान्भवति । सृथतापपितृपुतरादिष्य- 
वहारः सर्वोऽपि परनह्याधीन इयथः । सानुम्‌ सस्य 
जगतः साकषिघेन प्रकाशकवाद्नुभवितारं तं बृहन्तं 
परिपूर्णं परमालमानं संपरागे परलोकगमनवेायां अेद्‌- 
पिष्पुमान्‌ न मनुते न जानाति, तस्य वेदव्यतिरिक्त- 
प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । तेन्रासा, 
एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य । न कर्मणा बधते 
नो कनीयान्‌ । 

तस्यैवाऽऽत्मा पदवित्तं विदिता । न कर्मणा 
किष्यते पापकेन ॥ 

बराह्मणस्य परत्रह्रूपस्य ग्रो महिमा ' सत्य ज्ञानम- 
नन्तं ज्म ` ( तेउ. २।१ ) इति प्रतिपादितस्वरूप- 


(१) तेरा. ३।१२।९।७ 

(२) तेता. ३।१२।९।७; बरृड, ४।४।२३ न कर्मणा 
वर्ते (न वधते कर्मणा ) उत्तराय ( तस्यैव स्यात्पदवित्त 
विदित्वा न लिप्यते कमणा पपकेन ). 


४९४ उपनिषत्ाण्डम्‌ 


विषेषः, स एष निप्यो विनाशरदितः । तकथमिति | ते होचुरिति । अमृतमन्तरामननिति । मरणधमरहि- 
तदेवोच्यते-ग्योतिषटोमाश्वमेधादिरूपेण पुण्येन कर्मणा न | तमग्निं आत्मनि हृदये आधाय वयमपि अमृता मृताः 
वधते नोक्ृष्टं जन्म प्रानोति । महापातकोपपातकरूपेण | ८ त्वा ) अत एव अस्तर्या अरहिस्याश्च मूता ( ता ) 
कर्मणा नो कनीयान्‌ निकृष्टं जन्म न प्राप्रोति । तस्यैव | इयः | रात्रासा, 
बरह्मणः पदवित्‌ खरूपलञानी तस्यैव आत्मा मवति | ते होचुरुभयेषु बै नोऽयमग्निः । प्र स्वेवासुरेभ्यो 
 ब्रहमविद्द्वैव भवति ' ( मड, ३।२।९ ) दध्यादिभ्र- न्रवामेति ॥ ११॥ 
तिभ्यः । अतस्त बृहन्तं परमाप्मानं वेदमुषवद्विदिा ते होचुरिति । उमेगरेपु वा इति । दवासुरपुभयेघु 
पापकेन अव्यन्तङ्ु्सितेन कर्मणा न लिप्यते । पुण्यं । अस्मासु॒स्थितोयमन्निः, अतः असुरेभ्यो निववरैव 
पापं चेत्युभयमपि कर्मं शरीरप्रदप्वादपयन्तक्रुसिित, तदु- अस्मामिः स आधातव्य इि विचारितवन्त इयथः । 


भयलेपस्तच्चविदो नास्ति । तदेव विश्वसृजां सटसरक्षव- | रात्रा, 
त्सप्रसङ्न परमाथत्व निरूपितम्‌ । तै्ासा. ते होचुरा वे वयमभ्री धास्यामहे । अथ युयं किं 
करिष्यथति ॥ १२॥ 


आभ्यात्मिकमरन्थावानं अभूतवस्ताधनम्‌ 
'देवाश्च वा असुराश्चोभये प्राज्ञापयाः पशपरधिरे। ते दोचुरियादि निगदसिद्धम्‌ | राव्रासा. 
त उभय एवानात्मान आसुः । मत्य ह्यासुः। ¦ ते होचुरथेनं वयं न्येव धास्यामहे । अत्र 
अनात्मा हि मत्यः । तेपूभयेषु मर्स्ष्वभ्निरेवामृत दृणानि दह्‌, अत्र दारूणि दह्‌, अत्रीदन पच, अत्र 
आम । तं ह स्मोमयेऽमृतमुपजीवन्ति । स यं , मांसं पच इति । स॒ यं तमञुरा न्यदधत । 
हृ स्मैपां घ्नन्ति तद्ध स्मये स भवति॥८॥ तेनानेन मनुष्या भुञ्जते ॥ १३ ॥ 
अथ आधानध्य प्रातुन्यजयदेवुत्व वक्तुमाख्यायिका- ते होचुरिति । न्येव॒धास्यामह इति । यदि यूयं 
माह--देवाश्चेति । अनातमान आसुरिति । आ्मक्ञान- देवा अग्निमाधास्वध्य, तिं वयमपि तमवराभनिं निधास्या- 
रिताः अविवेकिनो जाताः । अनासमत्वादेव हेतोः मर्याः महे । ‹ तृणानि दह ` इध्यायसुराक्यम्‌ । है अपर, 
मरणधमाणश्च संजाताः । तेपूमयेषु देवायुरेषु मव्येु अनर एथिव्यां तणानि दह, दारूणि दह, इत्येवमगनि 
सत्सु अग्निरेव अमरणशील आस । यं ह स्मंषामिति । , प्रेपयन्तो ममौ तमस्थापयन्‌ । यं निहितवन्तोऽसरास्तेन 
एषां देवानां मध्ये यमेव असुरा घ्नन्ति तत्तत्र स वै हत | अभिना अमुना मत्यां भुञ्जते । रत्रासा, 
एव भवति । शव्रासा. | अथैनं देवा अन्तरात्मन्नादधत । त इमममू- 
ततो देवास्तनीयांस इव परिरिरिपिरे । , तमन्तरात्मन्नाधायामृता भूत्वाऽस्तयौ भूत्वा 
तेऽच॑न्तः श्राम्यन्तश्चेरुरुतासुरान्त्मपत्नान्मत्योन- | स्तयोन्त्सपतनान्मत्योनभ्यभवन्‌ । तथो एवैष 
भिभवेमेति । त एतदमृतमग्न्याधेयं ददञ्ुः ॥ ९॥ । एतदमृतमन्तरातमन्नाधत्ते । नामृत्वस्याऽऽदासत । 
ततो देवा इति । एवं क्रमणासुरतेषु देवा अत्यी- , सर्वमायुरेति । अस्यो हैव भवति । न दैनं 
यास एव परिदिष्ट बमूबुः । मरणधर्मोपितानुरान्‌ , सपतनसतुसतूषैमाणश्चन स्तणुते । तस्मायदाि- 
वयमभिमवेमेत्यमिप्रायेण ते देवाः अचंन्तः तपस्यन्तः ) | तात्निश्वानाहितािश्च स्पर्धते | आहिताभ्निरेवा- 
भाम्यन्तः श्रमं॒प्राप्नुबन्तश्वेरः । त एतदित्यादि । भिभवति । अप्त्य हि खट स तर्हिं भवत्य 
स्पष्टम्‌ | शत्रासा. | मृतः ॥ १४॥ 
ते शोचुहैन्तेदममृतमन्तरात्मन्नादधामहै । त इद्‌ | अथेनमिप्यादि । देवास्वेनमर्रिं आतमन्‌ आत्मनि 


ममृतमन्तरात्मन्नाधायामता मृत्वाऽस्तयो भूता अन्तः हृदयमध्ये आधाय यथासंकल्यमङ्ृषतेयथः। 


| 





स्तयोन्सपतनान्मत्योनभिभविष्याम इति ॥ १०॥ | आख्यायिकासिद्धम्थ प्रकृते योजयति--तथो एष 
(१, शब्रा, २।२।२।८-१८. | इति । अस्त्य दीति । अमृतरूपामनिधारणेन यस्मात्‌ 


मन््रतराक्मणोपनिषत्‌-धमेतत्त्वम्‌-यज्ञः ४६५ 


आ्िताभिरदिस्यः, तस्माद्विवदमानोऽसौ अनाहिता्नि- | अस्येति । बाह्मस्य्नेरनुगमेऽपि अन्तराहितस्यभेयौ- 
मभिमवितुं शक्नोतीप्यर्थः । रतरासा. | वज्ीवमवस्थानान्न खल्वस्य यजमानस्यषोऽभरिरनुगन्छति 

तद्यत्रैनमदो मन्थन्ति । तञ्जातमभि प्राणिति । उपशाम्यति । रात्राखा, 
प्राणो वा अग्निः । जातमेवैनमेतत्न्तं जनयति । ते वा एते प्राणा एव यद्ग्नयः । प्राणोदानाषे- 
स॒पुनरपानिति । तदेनमन्भरात्मन्नाधत्ते । , बाऽऽहवनीयश्च गापत्यश्च । व्यानोऽन्वाहायै- 
सोऽस्येषोऽन्तरात्मन्नभ्निराहितो भवेति ॥ १५॥ पचन: ॥ १८॥ 

नन्वभनिगहपत्यायायतने बरहिराधीयते, कथं तस्या-  नन्वन्तगाहपप्याच्ञ्नयो न सन्ति, कथ तेपामनगम 
न्तधारणमिति, , तत्राह-- तत्रेति । अभिप्राणितीति । इत्यत आइ-- ते वा इति । गाहपप्यादीनां प्राणोदान- 


मन्थनाज्जातं तमभ्िमभि उपरि प्राणन करोति| स | व्यानामना अवस्थितत्वानोक्तदोष दष्यथः | 


पुनरपानितीति । अग्नश्रोपरि श्वासमुत्सृज्य तमेव श्वास रासा. 
पुनरन्तनयेत्‌ । तेन साद्ध अग्निरप्पन्तः प्रविशन्‌ यज- परजापत्यात्मा यज्ञः 
मानस्य हृदे आहितो मवरतीयथः | रात्रासा., # देवाश्च वा अयुराश्चोभये प्राजापयाः 


तमुहीप्य समिन्धे । इह यक्ष्ये, इह सुकृतं प्धिरे । ततोऽसुरा अतिमनिगैव “कस्मिन्नु वयं 
करिष्यामि, इत्येषेनमेतः्समिन्धे । योऽस्येपोऽ- जुहुयाम › इति सेष्वेवाऽऽपपेषु जुहतथ्रेरः । तेऽ- 


न्तरात्मन्नभ्रिराहितो भवति ॥ १६॥ तिमानेनेव परावभूवुः । तस्मान्नातिमन्येत । परा 
नियतस्यााह्यस्याद्चमदीपनममिन्धने पिधत्ते - भवस्य हेतन्मुखं यदतिमानः ॥ 


तमिति । उदरीपनं काष्प्कषपः, समिन्धन सम्यक्प्रञ्व- अथ देवा अन्योऽन्यध्थिननेव जुहतश्वेरुः । 
क्न, तदुमयमन्तररौ दर्चयति--दृहेति । दह सिन्‌ तेभ्यः प्रजापतिरात्मानं प्रददौ | यज्ञो हषामास । 
बाह्यऽग्रो यक्ष्ये याग करिष्ये, तक्रं च सपादयिप्या- यज्ञो हि देवानामन्नम्‌ ॥ 
मीति यौ मनोव्यापारौ संकल्पो, ते एव अन्तराहितस्यगे- | + स देवेभ्य आत्मानं प्रदायाथैतमात्मनः प्रति- 
रदीपनरमिन्धने इृप्यथः । योऽस्यषोऽन्तराप्मजग्िरादितो मामसृजत यद्य्ञम्‌ । तस्मादाहुः प्रजापतियज्ञ 
मवनीव्यपसंहारः । रात्रासा, । इति । आत्मनो तं प्रतिमामसृजत ॥ 
अन्तरेणागाग्यवरृतदिति । न ह वा अस्यैतं, स देषेभ्य इत्यादि। सः प्रजापतिः एवं देवेभ्य 
कश्चनान्तरेणेति यावञ्जीवति । योऽप्येपोऽन्तरा- | आत्मान स्वशरीरं प्रदाय तन्निष्करयणाय यज्ञरूपामाप्मनः 
त्मन्नभ्निराहितो भवति । तस्मादु तं नाद्ियेत प्रतिहतिं असुजत सृष्टवान्‌ । यत एवे प्रजापतिशरीरस्य 
यदनुगच्छेत्‌ । न ह वा अस्यैषोऽनुगच्छति | प्रतिमा यज्ञः, तस्मात्‌ प्रजापतियक्ञयोप्तादात्म्यन्यवहारः 
याबञ्जीवति । योऽस्यैषोऽन्तरात्मन्नभ्रिरादितो इत्याद--तस्मादाहूरिति । आप्मनो हेतमिति प्रागु- 


भवति ॥ १७ ॥ दीरितदेतुयोजनम्‌ । प्रतिमा प्रतिबरम्ब प्रतिकृतिरिति 
एवमन्तरभिमादघानस्य व्यवायादिदोषोऽपि नास्तीति पयायाः । 
प्रतिपादयति अन्तरेणेत्यादिना । अभ्रियजमानयोमेध्य दशानासा, 


देवदत्तादेरागतेन च व्यवायादिमिः व्यदरृतत्‌ व्याबरृतो न 
विमुखो भवेदिति यो दोषः, सोऽप्यत्र नास्ति । तत्र हैतु- ॥ अनयोव्योख्यानं प्रजापतिप्रकरण २०२, २०३ पृष्ठ 
माह-नहवा इति। न ख हृदयमध्ये स्थापितस्य य्‌ ' 


९ ध ¢ देवाश्च ^ 9 
अमेय॑जमानस्य च मध्ये कोऽपि गच्छति यावजीवं + यमदवितीवखण्ड | देव वै" ( शत्रा, ५।१।१। 
। १-२ ) इत्युपरिग्हीताभ्यां समानां । 

अतो व्यवायश्का न कायेति । एवं विदुषोऽन्वतुगम- (१) घबरा. ५।१।१।१-२. 

नशङ्कापि न क्ेत्याह-तस्मादिति । न ह वा (२) शत्रा, ११।१।८।३-४. 


उ, का. ५९ 


४६१ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स एतेन यज्ञेन देवेभ्य आत्मानं निरक्रीणीत । | प्रशस्तं पक्षं दशेयति-- आत्मयाजीतीति । हदाब्दोऽव- 
स यदघ्रतमुपैति । यथेव तत्प्रजापतिरदैवेभ्य आत्मानं ' धारणे । कः पुनरसावा्मयाजीति, तं लक्षयति-- स 


प्रायच्छत्‌ । एवमेबेष एतदेवेभ्य आमानं प्रयच्छ 
ति । तस्मादु संयत एवैतां रात्रि चिचरिषेत्‌ । 
यथा हविषा चरेदेवम्‌ । हविर्घेप देवानां 
भवति ॥ 

स ण्तेत यततेनैत्यादि । सः प्रजापतिः इत्थं सुपे 


त्मान स्वशरीरं निरक्रीणीत यज्ञनुस्यवेतन देवेभ्यो च्या 
पुनः सशरीरं स्वीकृतवानियथेः । हत्थमाख्यायिक्रया 
मिद्धमथ प्रकृते योजयति--स यद्रतमुपतीति । दरशपृण- 
मासयागे प्रागुक्तलक्षणं ततमुपेतीति यदक्ि, एतेन 
प्रजापतिरिव देवेभ्यः स्वयमप्यात्मानं स्वरारीरं हविष्ट्वेन 
प्रयन्छति । तस्माद्धविदोषपरिदहाराय एतां ओपवसथीय- 
दिवसस्य रात्रिं सयत एव सम्यङ्नियते द्धियव्यापार एव 
सन्‌ चिचरिित्‌ चरितुं व्ितुमिच्छेत्‌ । दृरन्तेनोपपाद- 
यति--यथा हविषरेति । यथा तयतः सन्‌ हषिप्रा चरेत्‌ 
यजेत, एवं परवेरात्रावपि संयतो भवेदित्यर्थः । तेत्र 
काग्णमाह--दविक्यघ इति । एवं व्रतमुपेयिषान्‌ यजमानः 
अौपवसथ्यदिवते देवानां स्वयमेव हृविर्भवति । हि 
यस्मादेवं तस्मात्‌ मयतश्चरेदिति संबन्धः | 

शत्रासा, 

देवयज्ञात्‌ आत्मयजन श्रेयः 


तदाहुरत्मयाजी श्रेयान्‌ देवयाजी३ इति । 
अत्मयाजीति ह त्रयात्‌। सह वा आलमयाजी 
यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं संछ्ियत इदं मेऽनेना- 
ङ्गमुपधीयत इति । स यथाऽदिस्त्वचो निमृच्येते- 
वमस्मान्मत्योच्छरीरात्पाप्मनो निमच्यते । स 
ऋङ्मयो यजुर्मयः साममय आहुतिमयः खगे 
सोकमभिसंभवति ॥ 

उक्तोपासनेन सह दशेपूणेमासाबनुतिष्ठतो यजमान 
स्येतरस्माद्रहुतरफलभाक्वं विचारपूषेकं दशोयति--तदा- 
हरिति । तत्‌ तत्र पिष्रये आहुः मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः | 
्रिमात्मयाजी श्रेयानत देवयाजी इति । ‹ विचायेमाणा 
नाम्‌ (पा 


(१) शब्रा ११।२।६।१३-१४ 


| 





ह वा आत्मयाजीति । स एव खलु आत्मयाजी यो 
यजमानः इदं िरःप्रमतिकं मदीयमङ्ग अनेन यक्ञाङ्धेन 
तयते, हदं मदीयमङ्गमनेनोपधीयते उपस्थाप्यते 
हति वेद जानाति स आत्मयाजी । तस्य सवेपापक्षयरूपं 


' फलं सदणान्तमाह--स यथाऽद्िरिति । यथा सपक््वचो 
स्वशरीरप्रतिङृतिभूतेन एतेन येन देवेभ्यः सकाशादा- विनिर्मच्येत, एवमासमयराजी अस्मात्‌ मर््यात्‌ मरण- 


धमकाच्छरीररू्पात्‌ पाप्मनो निमुच्यते निःशेषेण मुक्तो 
भवति । न पुनः तादक्शरीरसंबन्धं प्रतिपद्यते इत्यथः । 
तदं कीरगरूपोऽसो भवतीति, तदाद-- स कऋड्मय 
इति । सुयमण्डलस्य चरयीरूपत्वात्ताटङ्मयरूप एव सन्‌ 
तत्र स्थिवाऽऽदहुतिमयः सन्‌ फलमूतं सगं ॒दुःखाह- 
सयृष्टसखरूपं लोक्ममिटक्य संभवति सृनिधत्त | 
र्रासा. 
अथ ह स देवयाजी यो वेद देवानेवाहमिदं 
यजे, देवान्त्सपयोमीति । स यथा भ्रेयसे पापीया- 
न्वठि हरेत्‌ । वेदयो वा राज्ञे बलि हरेत्‌ । एषं 
सः। सह न तावन्तं लोकं जयति यावन्तमितरः ॥ 
दद मूपफलव्यतिरेकं टेवयराजिनो दशयति--अथ ह स 
देषय।जीति । निगदसिद्धोऽथः । सपयमि पूजयामि । स 
यथा श्रेयस इत्यादि । यथा खलु श्रेयसे श्रेष्ठाय पापीयान्‌ 
हीनः पुरप्रो बलिं उपहारं दरत्‌, यथा वा वैश्यो र्ते 
बलिं करं हरेत्‌, एवमेव स देवयाजी हविषा तोषि- 
दवैः सेवानुसारेण दत्ते फं कमते । यावन्तं रोकमि- 
तर आत्मयाजी जयति, तावन्तं लोकं स देवयाजी न 
लमते | उपासनाजनहीनतारियथंः | असा, 
आध्यातिमक प्राणार्भहोत्रम्‌ 
वाग्ध वा पएतस्याम्निहोत्रस्याभनिहोत्री । मन 
एव बत्सः । तदिदं मनश्च वाक्च समानमेष सन्‌ 
नानेव । तस्मारसमान्या रउगवा वत्सं च मातरं 
चाभिदधति । तेज एव श्रद्धा । सयमाज्यम्‌ ॥ १॥ 
इत्थं दशपृणमासाववलम्न्य तस्परशेसाश्याजेन तद्‌- 
ङ्गावब्द्धान्युपास्षनण्ि विदितानि | अथामिरशोत्रमाभित्य 


८।२।९७ ) इत्युमयत्र ष्टुतिः । तत्रं , तत्परशसामुखन तदुवयवाधितानि उच्यन्ते--वाण्ब 


[1 [0 नक क [कक्कर 





(१) श्रा, ११।३।१।१-८. 


अन्तरत्राह्षणोपनिषत्‌-घमेतनत्वम्‌-यज्ञः 


वा इत्यादिना । अभ्निदोत्नमिति कमनामधेयम्‌ । 
अग्नये होत्रं होमोऽस्मिननिति व्युत्पत्तिः । उपचा- 
रात्तदथ पयोऽप्यगनिशे्म्‌ । तस्य दोगरी धनुरपि 
अमिकषेतरीलयुच्यते ।' तस्यैतस्यागिटत्राख्यलय कमणो 
वागेव अगनिदोत्री धेनुः | मनः तस्यः एव वहसः | गवि 
वागुद्धिः, वत्ते मनेद्रुद्धिश्च कर्थैत्यथः । तदेतत्समान- 
धमयोगेन प्रतिपादयति-- तदिदमिति । तदिदं बाङ्‌- 
मनसलक्षणं द्वयं समानं इदप्रदे एकीमूतमेव सत्‌ पश्वा 
नानेव विभक्तमिव मवति । यष्मदिवं तस्माह्टोफ 
दोग्धारः समान्या एकयेव रज्ज्वा वत्सं मातरं च अभि- 
दधति बध्रन्ति | तत्र॒ तेजसो हविपश्च भ्रद्धासत्यरूप- 
तामाद--तेज पठ श्रद्धेति । दोमाधिकरणभूतं यत्तेजः 
तत्‌ भ्रद्धापमकचन ध्यातव्य, तत्र शेमद्रव्यमाज्य तत्स- 
त्याप्मकमति | रा्रासा, 

तद्धेतज्ञनको बेदे्ो याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ । 
वेत्थाप्निहोत्रं याज्ञवस्क्या इति । वेद सम्रा- 
डिति । किमिति | परय एवेति ॥ २॥ 

इममथ जनकयाज्ञवस्कययोरक्तिपरपुक्तिभ्यां समथयते 
--तद्धेतदिति | तत्र खलु अग्निहोत्रविषये एतत्‌ उन्तं 
तेजआञ्ययो; श्रद्धासलयसूपत्वं विदेहनां राजा वैदः 
जनकाख्यो राजा याकवस्क्यं महभि पप्रच्छ पवान्‌ | 
हे या्वस्क्य, त्वमग्नत्रं वेत्सि जानासि फ, इति 
प्रभः । सम्राट्‌ वेद अहं जानाम्यग्निरोत्रमिति प्रति 
वचनम्‌ । पुनः फं तदिति प्रश्षः। पयर एवेति तस्यो- 
तरम्‌ | पयः खलु नित्यतयाऽग्निदोत्रसाधनस्वेन श्रतम्‌ । 
अतः पय एवाग्ि्ोत्रमित्यथः | शब्रासा. 


यत्पयो न स्यात्केन जुहुया इति । व्रीहियवा 
भ्यामिति । यद्रीहियषो न खातां केन जुहुया 
इति । या अन्या ओषधय इति । यदन्या ओष- 
धयो न स्युः केन जुहुया इति । या आरण्या 
शषधय इति । यदारण्या ओषधयो न स्युः केन 
जुहुया इति । बानस्पत्येनेति । यद्रानस्पत्यं न 
स्यात्केन जुहूया इति । अद्धिरिति । यदापो न 
स्युः केन जुहुया इति ॥ ३॥ 

यदि तिं पयो न स्यात्तदा केन द्रव्येण जहूया इति 
परभस्योत्तरं - - व्रीहियवाम्यामिति । बरीहियवयोरन्यतर- 
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तसाघनमिप्ययः । एवमुत्तरेष्वपि प्रशनप्रतिवचनेषु योजना । 
अन्या सोपधय इति । त्रीदियवातिरिक्ता म्राभ्या ओष- 
धयो होमसाधनमित्यथः | आरण्या ओपधय इति । 
वेणवरश्यामाक्धान्यादयः आरण्याः | वानस्पयनति । 
वनस्पतितवृक्षः, तञ्जन्ये फलादिकं वानखल, तनेष्यथः । 
तस्याप्यभावे आप एव होमद्रव्यमिप्याद-अद्धिरिति । 
दात्रासा, 

स होवाच । नवा इह तर्हिं कि चनासीत्‌ । 
अथेत्दहूयतैव । सयं श्रद्धायामिति । वेत्था 
होत्रं याज्ञवस्क्य । धेनुशतं ददामीति 
होवाच ॥ ४॥ 

तासाममावे केन हयम इति प्रे मनसि रदस्यतन 
स्थापितमथमाद-स होधाचति । इत्थं खटु याक्ञवस्केय 
उव्राच--्तटि तथा चति इद अधिमह्टो फं चन किम. 
पि होमसाधनमन्यददरव्यं नेवासीत्‌ । तथापि एतदमि- 
होत्रं अहूयतव न लुप्यत । तिरूपमितयच्यते -- यप्स- 
त्यवद्नरूथो यो धमः स एव श्रदधास्पाग्नी हूत इति 
अन्तरतिगृढमथमाविष्ठृतवान्‌ । विच्रोपद शानस्य जन- 
कस्य वाक्यं -- वेःथाग्निदात्रमिति | ट या्चवर्क्य, 
तवमेव अग्मत जानापि । भतस्तुभ्यं रहस्ववेदिने धनूनां 
शतं पारितोषिकं प्रयच्छामीत्यथः। 

त्रासा, 

तद्प्येते शोकाः । किंख्िद्िद्रास्मवसयमिः 
होत्री गृहेभ्यः । कथं खिदस्य काव्यं कथं 
संततो अभ्रिभिरिति । कथं स्विदस्यानपप्रोपितें 
भवतीत्येषेतदाह ॥ ५ ॥ 


अथ प्रवद्विषये अग्िहोत्र्टोमस्य मनःप्राणात्मना 
सातत्यं शछोकमन्तैः प्रतिपादयति~-तदप्येते शोका 
दति । तत्‌ तसिमनबनिहत्रविषये अपि खनु एते छोकाः 
पञ्यन्ते | तत्तत्र प्रथमेन शोकेन प्रवासविषय प्रशमुदद्धाव- 
यति--फिंसिदिति । अगिद्ोत्री यावञ्जीवसकत्पिताभि. 
होत्रवान्‌ यजमानः फं विद्वान्‌ िरूपमग्ि्ोत्र जानन्‌ 
गृहेभ्यः प्रवसति | तथा अस्य प्रवसतो यजमानस्य 
कथं वा तत्‌ काम्यं कविकर्म ‹ यावज्जीवमभिदोत्र जुहू- 
यात्‌ ' इति षाक्यं षमथं भवति। तथा अग्निभिः गाह 
पत्यादिभिः कयं संततः संबद्धो भवतीति । अश्य मन्त्रस्य 
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तात्पयांयमाह--क्थं स्विदिति । अस्य प्रवसतो 
यजमानस्य अनपग्रोषितं प्रवासदोषाभावः कथं सिध्य- 
तीप्येतदमथमशछोकरूपमन्त्वाक्यं प्रतिपादयतीप्यथः | 
शत्रासा, 
यो जबिष्ठो भुवनेषु स श्िद्रान्रबसन्विदे | 
तथा तदस्य काव्य तथा संततोऽभ्रिभिरिति ॥ मन 
एवैतदाह्‌ । मनसंबास्यानपप्रोषितं भवतीति ॥६॥ 
अप्योत्तरं द्वितीयन शछछोकमन्तरेण प्रतिपादयति-- 
यो जविष्ठ इति | यो यजमानो सुबनेपु लेकेषु अनुरेय- 
पदार्थेष्‌ जविष्ठः अतिशयेन जववान्‌ । मनसा कृत्स्न 
ुरवर्यपि प्रयोगजातमनुमधातु कुराल इष्यथः । स 
्रिद्रान्‌ बिद लाभाय प्रवसन्‌ प्रवास्कारी मवति। 
तथा तेन वेदनेन अस्य प्रवैसतस्तत्काव्यं यावज्जीव- 
वाक्यमपि सार्थकं मवति। तथा तेनेव वेदनेन दूरे वतं. 
मानोऽप्यभ्निभिः सततः अन्यवहितसबन्ध एव भवति । 
ट्प मन्त्रं ताद्क्थनेन व्याचषे- मन एवैतादेति । 
एतन्मन्त्रवाक्यं प्रवासजनितदोषनिदृत्तेमन एव साधन- 
मिति आह तात्यतो तरेते इत्यथः | तदेव विश्रणोति- 
मनमेव स्यानपप्रोपितमिति । अनप्ोष्िते प्रवास 
दोपरपरिरहः । । रत्रासा, 
यत्स दूरं परे्याथ तत्र प्रमा्यति । कस्मि. 
न्साऽस्य हुताऽऽहूतिगृहे यामस्य जुह्वतीति ॥ यत्स 
दूरं परेदयाथ तत्र प्रमाद्यति । कस्मिन्नस्य साऽऽ- 
हुतिहृता भवतीव्येषेतदाह ॥ ७॥ 
यत्छ॒दुरमिति तृतीयश्छोकः । यत्‌ यदि स यज- 
मानो दुरं परत्य अथ तत्र प्रमाद्यति भनवधानयुक्तो 
भवति, तदा अस्य यजमानस्य गहे यामाहुपिं ऋत्विजो 
जहति, सा आहूति; अस्य प्रमाद्यतो यजमानस्य तसिमि- 
यहे एव हृता भवति । न त्वनेन संगच्छते इत्यथः | 
इम मन्त्रं व्याचष्टे -- यत्स द्रमिति । निगदतिद्धोऽथः | 
शात्रासा, 
यो जागार भुवनेषु विश्वा जातानि योऽ्िभः। 
तस्मिन्त्साऽस्य हूताऽऽदुतिगृहे यामस्य जहतीति ॥ 
प्राणमेवेतदाह । तस्मादाहुः प्राण पएवागनिदोत्न- 
मिति ॥ ८॥ 


एवं हि तन्मनस्कस्य प्रवसतो मनसेवागिशघ्रसंप- 


उपानषत्काण्डम्‌ 


त्िममिधाय प्राणरूपतमप्याह--यो जागरिति । यः 
प्राणवायु; भवनेषु शरीरेषु जागार जागति अनिद्रः 
सदा वतते, तथा विश्वा सवाणि जातानि भूतजातानि 
योऽबरिभः तन्नाऽऽपमरूपतया त्रिभि, तस्मिन्‌ अनिरुक्त 
रूपिणि तस्िन्प्राणवायौ अस्य उक्त प्राणत विदुषः प्रव- 
सतो यजमानस्य सा अ्निहोत्राहूतिः हुता मवति । गतम- 
न्यत्‌ | म मन्त्र व्याचष्टे - प्राणमेतैतदहिति । एतन्भ- 
न्वाक्यं प्राणमेव शेमाध।रष्वेन प्रतिपादयतीत्यथः | 
अत्र विद्रप्प्रसिद्धि सवादवरति--तसरादाहूरिति । इत्थ- 
माहूत्यधिकरणत्वातप्राण एवामनिहोत्राख्य कमं इतितत्र 
प्राणबुद्धिः कार्य्यथः । प्राणस्तु सर्वदा यजमानेन संबद्धः 
इति न प्रवासजनितदोषावकाश इत्यथः | 
शत्रासा, 
यक्तपुस्षप्रजापतानानैकात्म्यम्‌ 

यद्रा्ाक इदं त्रिवृदेति सर्वभन्योऽन्यमभि- 
संपद्यमानम्‌ । 
कथं स्विद्यज्ञः पुरुषः प्रजापतिरन्योऽन्यं नाति- 
रिच्यन्त एते ॥ १॥ 
अथ ब्राह्मणद्रये गवामयनपुरषप्रजापतीनां कल- 
सम्यमुच्यते प्श्नप्रतिवचना्म्यां- यद्राखाक इति । 
रोका एते नव । बलाकस्यापत्यं बालाक्गिः | शप 
यतो पृष्ठाननिर्दिषटः । हे बालके, यदिदं अधियज्ञाध्या- 
तमाधिदेव सवै निवृत्‌ अन्योऽन्यसमिन्तप्मानम्‌ । 
एतदनु ( एति ? ) स्वीक्रियते । ततः कथं यज्ञादयः 

अन्योऽन्यमतिरिक्ता ( न ! ) भवन्तीति प्रभः | 
रात्रासा. 
यद्वो स्तोमा अनुयन्ति यज्ञमभ्यावतं सामभिः 
कल्पमानाः । 
कथं स्वितते पुरुषमाविदान्ति कथं प्रणि: सयुजो 
भवन्ति ॥ २॥ 
यदृध्वा; स्तोमाः । अनुयन्ति इति लिङ्गवचनव्यत्ययः। 
ये उष्वाः वद्धमानकाः सोमाः बिदृदादयः आनुपूर्येण 
यन्ति प्रवतन्ते । यल्ञमम्यावर्तं आवृच्या इति च स्ट- 
मिव्य्थः । साममिः ससंख्यः ये कल्पमाना; आत्मनो 


खममानाः । कथं ते पुरुषरमाधिशन्ि । उपासकः 


पयत वताम = कामण 


(१) शत्रा, १२।३।१।१-९. 





मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌-धमेतत्त्वम्‌-यज्ञः 


आश्रीयमाणा अपि निरालम्बनत्बादुदुराकेशा इप्यभि- 
प्रायः । कथं च प्राणैः पुरुष्रगतेः सयुजः सदगुक्ता 
अतिरिक्ता भवन्ति | रात्रासा, 

परायणीयोऽतिरात्रश्चुर्बिशमह्चत्वारोऽमिष्टवाः 


पष्य इत्येते । 

कथं चित्ते पुरुपमाविशन्ति कथं प्रणिः 
सयुजो भवन्ति ॥ ३॥ 

प्रायणीयः प्रायणीयादिरूप न चिप्पुरपटदयते 
दत्यभिप्रायः| शम्रासा, 
अभिजिता खरसामानोऽभिक्लप्रा उभयतो 
विषुवन्तमुपयन्ति ` 

कथे स्विते पुरुषमाबिशन्ति कथं प्राणे: सयुजो 
भवन्ति ॥ ४॥ 


अभिजिता भिश्वजिता वा इति विरापः। अभिक्टप्ताः 
परितो ह्यमिमुग्वीकृताः । अनुलोमा हइ्यथः । उभयतः 
पुरस्तात्परस्तास्च । विपरुवन्त मध्ये खित उपगच्छन्ति | 
कथ खित्ते इति । न च अध्यात्मं भरचिटटृश्यते दप्यभि- 
प्रायः । दात्रा्ा, 
त्रिवृसप्रायाः सप्रदशाभिक्लप्राक्लयल्षिरशान्ताश्चतुर- 
त्तरेण । 
कथं सिवित्ते पुरुषमाविशन्ति कथं प्राणिः सयुजो 
भवन्ति ॥ ५॥ 
्रिद्पपरायाः, त्रिवृता प्रयन्ति प्रव^न्ते इति त्रिवृ 
खायाः । तरिव्रदादय इव्यथः । सप्तदशेन मध्ये स्थितेन 
अभिक्टप्ताः अभिगताः सप्तदशाभिक्टप्ताः । सप्तदश - 
मध्या इत्यथः । तरयल्िंशान्ताः, त्रय्जिशः अन्तो येषां 
ते त्रयकषिशान्ताः पार्िकाः स्तोमाः । चुरण 
स्तोमेन सह ये दशरात्रे बतैन्ते । छन्दोगेषर हि चतुर्वि- 
दाचतुश्वत्वारिशस्तोमाः । तेषु ये चतुरुत्तरस्तोमाः । 
तेषु दिवसेषु स्थिता इत्यथे; । कथं सिवत्ते पुरुषमिति 
व्याख्यातम्‌ | 
गव्रासा, 
रिरक्िवृपञ्चदशोऽस्य प्रीवा उर आहुः सप्त 


| 
| 
| 
| 
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अभिष्वा उमयतोऽस्य बाहू पृष्ठ्य पृष्ठ्य इति 
धीरा वदन्ति | 
अनूकरमस्य॒चतुरुत्तरेण संवत्सरे ब्राह्मणाः 
कट्पयन्ति ॥ ७ ॥ 
कणोवस्यामिशिष्धिशवजिश्व््या बाहुः खरमामा- 
भिक्त | 
नस्ये प्राणं ॒बिपुवन्तमाहुर्गो भायुपी प्राणानेताव- 
वाञ्च ॥ ८ ॥ 
अङ्गान्यस्य द हारात्रमाहूमखं॑महात्रतं संबत्सरे 
ब्राह्मणाः कस्पयन्ति । 
सर्वस्तोमं सवेमामानमेतं संवत्सरमध्यात्मं 
प्रविष्टम्‌ | 
समे धीर आत्मना कत्पयित्वा ब्रध्नस्याऽऽस्ते 
विष्टपेऽजतदोकः ॥ ५॥ 
शिरखिन्रूदिति । ज्िश्पप्राया इव्यतस्योत्तरम्‌। गिर 
परुषस्य त्रिवृस्तोमः । तदपि श्षटबङ्गम्‌ । अन्यानि 
स्पष्टानि च | 
मभ्राषा, 
प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञङ्गभूता 
सवौःमविदया 

पुरुपं ह नारायणं प्रजापतिरुवाच यजखयज- 
स्वेति । स होवाच । यजखयजस्वेति बाव खं 
मामात्थ । त्रिरयक्षि । वसबः प्रातःसवनेनागुः । 
रुद्रा माध्यन्दिनिन सवनेन । आदिदयास्तृतीयसष- 
नेन । अथ मम यज्ञवास्त्वेव । यज्ञवास्वावेवाहमास 
इति ॥ १ ॥ 

स होवाच । यजस्वेव । अहं वै ते तदक्ष्यामि। 
यथा त उक्थ्यानि मणिरिव सूत्र ओतानि भवि- 
ष्यन्ति । सूत्रमिव वा मणाविति ॥ २॥ 

तस्मा उ हैतदुवाच । प्रातःसवने बहिष्पवमान 
उद्रातारमन्वारभाषे । इयेनोऽसि गायत्रच्छन्दा 
अनु त्वाऽऽरभे खस्ति मा संपार्य इति ॥ ३॥ 

अथ माध्यन्दिने पवमाने उद्रातारमन्वारभापे । 


दश्षामिक्तपतम्‌ । , पुपणोऽमि ज्रिषष्ठन्दा अनु ताऽऽरभे खस्ति 
एकर्विरायुद्रं कल्पयन्ति पाच पदलिणवेनाभि- मा संपारय इति ॥ ४ ॥ 


क्तप्रे ॥ ६॥ (१) शवा. १२।३।४।१-११. 


जक 


|.) 1. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अथ ठृतीयसवन आभैवे पवमाने इद्रातारम- ' चेतनाचेतनं स्थं मेयम्‌ । मम चित्तानुषिधायि इदं सवै 
न्वारभासे । मुरसि जगच्छन्दा अनु त्वाऽऽरभे ` स्यादियथैः । (स एतं प्रकरे प्रमाणं पुरुमेधाख्य यर- 


खस्ति मा संपार्य इति ॥ ५॥ 
अथ संस्थितेषु संस्थितेषु सवनेषु जपेः। मयि 


भर्गो मयि महो मयि यदहो मयि सवमिति॥ ६ ॥ ' 


अयं वै लोको भगेः। अन्तरिक्षोको महः । 
द्योयेदाः । येऽम्ये छोकास्ततमषैम्‌ ॥ ५ ॥ 

अ्निवै भगे: । वायुमहः । आदित्यो यशः । 
येऽन्ये देवास्तर्सवेम्‌ ॥ ८ ॥ 

ऋग्वेदो वै भगैः । ययुैदो महः । सामवेदो 
यदाः । येऽन्ये वेदासतत्सवेम्‌ ॥ ९॥ 

वाग्बे भगेः । प्राणो महः । चश्ुयैशः । येऽन्ये 
प्राणास्तत्पवेम्‌ ॥ १० ॥ 

तद्विदात्सर्बाह्लेकानात्मन्नधिषि । सर्वेषु ठोके- 
ध्वात्मानमधाम्‌ । सबोन्देवानात्मन्नधिपि । सर्वषु 
देवेष्वात्मानमधाम्‌ । सवान्वेदानात्मन्नधिषि । 
सर्वेषु ॒वेदेष्वात्मानमधाम । सबोन्प्राणानात्मन्न- 
पिषि । स्वेषु प्रणिष्वाःमानमधामिति । अक्षिता 
बे ठोकाः। अक्षिता देवाः । अक्षिता वेदाः। 
अक्षिताः प्राणाः । अक्षितं सवेम्‌ । अक्षिताद्ध वा 
अक्षितमुपसंक्रामति । अप पुनभरतयुं जयति । 
सवेमायुरेति । य एवमेतदरेद ॥ ११ ॥ 

पुरुषमेधः सवात्मभावसाधनम्‌ 

पुरषो ह नारायणोऽकामयत । अतितिष्ठय 
सबोणि भूतानि । अहमेवेदं स स्यामिति । 
स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपरयत्‌ । तमा- 
हरत्‌ । तेनायजत । तेनेष्टवाऽयतिष्ठत्सर्बाणि 
भूतानि । इदं सवेममवत्‌। अतितिष्ठति सबोणि 
भूतानि । इदं सवे भवति । य एवं विद्वान्पुरुष. 
मेधेन यजते । यो बेतदेषं बेद्‌ ॥ 

अत्राध्याये पुरुषमेध उच्यते । राजा मन्त्रतराक्मण 
इति सष्ल्पुराणाधिमहामाग्यः (¢) सगान्तरे शयनाव- 
स्थायं कामितवान्‌ । सवौणि भूतानि धर्मक्ञानवैराग्य- 
शरवप्रापिप्राकाम्यादिमिश्च गुणेरतीय तिष्ठेयम्‌ | कत- 
कतंग्यः सन्‌ मेध्यस्वः स्यामिप्यथंः । अहमेव च हदं सवै 


(१) शत्रा. ^३।६।१।१, 


=-~~ “~~~ ~~ ण 


रतु एतच्छाल्ञानुसरेणेव, नारायणववे प्राप्नुयां यं अप- 
श्यत्‌ शाखरचक्षुषा ददशँत्यथः ¢) । तमात्‌ तत्साधना- 
न्युपादत्त । तेनायमयजत । तेन समीदधिते फलं साधित 
वानिलय्थः । फं पनस्तःसाधितवानिप्यत आहं -- अप्य- 
तिष्ठसर्वाणि भूतानीष्यादि । एतदितिदासेन क्रतू.पत्ति- 
वचनम्‌ । अतितिषएठति सर्वाणि भूतानीति फलवप्प्रयोग- 
वाक्यम्‌ | यो वा एतद्ध येद्‌ उपाक्ते इव्युपासनापल- 
वचनम्‌ । शत्रासा, 

अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति राष्टस्य । 
यद्न्यदु मूमेश्च ब्राह्मणस्य च वित्तात्मपुरुपम्‌ । 
प्राची दिग्पोतुः । दक्षिणा त्रह्मणः। प्रतीच्यध्वर्याः । 
उदीच्युद्रातुः । तदेव होठृका अन्वाभक्ताः | 

अथ यदि ब्राह्मणो यजेत । मवेवेदसं दवान्‌ । 
सवै बै ब्राह्मणः । स्वे स्वेदसम्‌ । स 
पुरुषमेधः । सवेस्याप्तये सवेस्यावरुद्धभे ॥ 

अथाऽऽमन्नप्री समारोद्योत्तरनारायणेनाऽऽ- 
दियमुपसथायानपेक्षमाणोऽरण्यमभिप्रेयात्‌ । तदेव 
मनुष्येभ्यस्तिरोभवति । यद्यु भ्रामे षिवत्सेत्‌ । 
अरण्योरघ्री समारोह्योत्तरनारायणेनेवाऽऽदियमुप 
स्थाय गृहेषु प्रयवस्येत्‌ । अथ तान्यज्ञक्रतूनाह रेत 
यानभ्यापनुयात्‌ । स वा एष न सवेस्मा अनु- 
वक्तव्यः । सवै हि पुरुषमेधः । नेत्सबैस्मा इव 
सवे ब्रवाणीति । योऽन्वेव ज्ञातः । तसै ब्रूयात्‌ । 
अथ योऽनूचानः। अथ योऽस्य प्रियः स्यात्‌। 
नेव सवेस्मा इव ॥ 

अथाऽल्मननग्नी समारोद्य आत्मनि शरीरे अग्नी 
समारोप्य ^ अये ते योनिः ८ श्युसं ३।१४ ) इति. 
मन्त्रेणोष्माणे आम्य कोषे वा अवय उत्तरनारायणेन, 
नागयणारथः ‹ अद्यः समृतः ` (गुरं. ३१।१७-२२ ) 
इत्यनुताफो नारायणः । स पूवस्मान्नागयणादुत्तर इत्युत्तर 
नारायणः । तेन आदिसयमुपस्थाय अनपेक्षमाणोऽरण्यं 
गच्छेत्‌ । तटेव तत्रैव मनुष्यम्यर्तिरोमवति अन्त- 
धीयते । ग्रामे न पुनः प्रविशति | वन एव वैखानस- 





[0 2, छदन अमन जकिककः = काच्कृण्ाषतः छक, शकिः = नकन 


 ( ९ ) शबरा, १३।६।२।१८-२०, 


मन्त्र्राक्षणोपनिषत्‌-धमेतत्तवम्‌-यह्ञः 


वृतेन वतेते इव्यर्थः । सवा एष न सर्वसै, 
ज्ञातप्रियानूचानेभ्य एव पुरुषमेधो प्रन्यतश्वायतश्चा- 
नुवक्तव्यो दिरण्यगमलक्षणः । ततः प्रागवस्थाभ्य 
पश्पाधथ-य प्रातप्रधः | राब्रासा, 
सवमधः सवत्मभावसाधनम्‌ 

रहम वै खयंमु तपोऽतप्यत । तदैक्षत । न वै 
तपस्यानन्त्यमसि । हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जु 
वानि भृतानि चात्मनीति । तस्सर्वषु भतेष्वात्मानं 
हुत्वा भृतानि चाऽऽत्मनि सर्वेपां भृतानां श्रं 
सखाराञ्यमाधिपस्यं पर्यैत्‌ । तथेषैतद्यजमानः सबै- 
मेधे सवान्मेष्यान्हुखा सवेषां भतानां प्रषठधं 
खाराज्यमाधिपत्य पयति ॥ 

ब्रह्म वे स्वथमु । यदेतदधुना ब्रह्म 
कत सगर दिरण्यग्मलक्षण ततः प्रागवस्थायां 
तपस्तप्वा तपसि निमित्ते आनन्यं द्वितैकल- 
लक्षणं नास्तीयपयत्‌ । सवमेधपूविंकया सवात्मफत- 
भावनया सकेयां मतानां शरेष्ये, स्वाराज्यं अन्यानधी.- 
नतं, आधिपप्यं वृत्तमात्रेण प्रयोक्तृत्वम्‌ | तयैवेति 
फलवचनम्‌ । मेध्यान्‌ मेधादान्‌ यक्षियान्‌ स्थावरजङ्- 
मातमकानथान्‌ यज्ञातमक आप्मनि हूत्वा तदनकारेण 
दिपैकत्ं भावयित्वा सवौप्मकतवमावनया समेषां भतानां 
भ्रषए्टयादि परिगच्छतीति । शत्रासा 

स वा एष सवेमेधो दशरात्रो यज्ञक्रतुभेवति । 
दशाक्षरा विराट्‌ । विराड्‌ इृतप्नमन्नम्‌ । छृत्न- 
सयेवान्नादयस्यावरुद्धये । तसिन्नप्रि पराध्य 
चिनोति । प्रमो बा एप यज्क्रतूनां यत्सवेमेधः। 
परमेणेषेनं परमतां गमयति ॥ 

सवाण्प्र स्वैमेधदइति।मवा एप दति ब््यमाण- 
समुदायानुबादः | परसिन्नपे मागे भवः पराध्यंः। एक 
रातविधः अग्निः | त्रासा, 

अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति राष्टस्य | 
यदन्यद्वाह्मणप्य वित्तात्सभूमि सपुरुषम्‌ । प्राची 
दिग्धोतुः । दक्षिणा ब्रह्मणः । प्रतीच्यध्वयौ; । उदी 
च्युदरातुः । तदेव होठृका अन्वाभक्ताः ॥ 


(गी 0) वि । 


(१) शब्रा. १३।७।१।१-२ 
(२) शत्रा. १३।७।१।१३-१५. 


सवभूतानां 


कम शक क्रो = मोन नकन 


४७१ 


सपुरषमिति । दासाः पुरुषाः । तेप दानसंमवात्‌ । 
रात्रासा, 
तेन हैतेन बिश्वकमौ भौवन ईजे । तेनेष्रवाऽ- 
यतिषठत्सबाणि भूतानि । इदं सर्वमभवत्‌ । 
अतितिष्ठनि सबोणि भूतानि । इदं सवै भवति । 
य एवं षिद्ान्त्सवमेधेन यजते । यो वैतदेवं वेद्‌ ॥ 
तेन हैतेन । भिश्वक्मा नाभ्ना, राजा भुवनस्याप- 
स्यम्‌ | दिरण्यगर्मो वा विश्वमा । मुवनेपु मृतेषु स्व॑. 
वेशी । स प्रागवस्थायामेतेन सवमेधन ईने । 
रात्रासा 
तं ह कट्यपो याजयांचकार । तद्पि भूमि 
मों जगो। न मा मत्यः कश्चन दातुमदैति 
विश्वकर्मन्भोवन मन्द आसिथ । उपमङ्क्ष्यति स्या 
सकिठध्य मध्ये मृपैप ते संगरः करयपायेति ॥ 

त ह कश्यप ऋष्रियाजितवान्‌ । असे च विश्वकमां 
मभि दातुमिपेष | तत्र च काठे मूमिरपि इमं शोकं 
गीतवती । न मां म्यां मनुष्यः कश्चिदपि सकलं दातु- 

ति। हे विश्वकर्मन्‌, मौवन, लं त॒ मन्दः मन्दमति 
जनः आपिथ बमूबिथ जात इत्यथः | कथं स मन्द 
इत्यत आह - उपमङ्श्यति स्या । उपशब्दो निशब्द्‌- 
स्याथ |स्यासा तया दितिता अहं बिल्ल मध्ये 
निमग्ना भवितुमिच्छामि । ततश्च ते एष संगरः प्रति 
मपा अशक्य इत्यथः । यश्चाशक्यं प्रतिजानीते स कथं 
त मन्दः इत्यभिप्रायः | शत्रासा, 

सर्वां वेदानां साप्रानां यज्ञपर्यवपायिन्वम्‌ 

तेदयाः प्राच्यो नयो वहन्ति । याश्च दक्षिणा- 


च्यः । याश्च प्रतीच्यः । याश्चोदीच्यः। ताः सवी: 


परथङ्नामधघेयीरित्याचक्षते । तासां समुद्रममिपथ- 
मानानां छिद्यते नामवेयम्‌ । समुद्र दयाचक्षते । 
एवमिमे सध वेदा निर्भिताः। सकल्पाः सरहभ्याः स- 
ब्रह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याता 
सपुराणाः मखराः मसंस्काराः सनिसक्ताः सानु 
शानाः सानुमाजेनाः सवाकोषाक्या; । तेषां यज्च 
मभिपद्मानानां छिद्यते नामधेयम्‌ । यज्ञ इत्येवा- 
ऽऽचक्षते ॥ 


(१) गोब्रा. १।२।१०. 
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आलतमनिष्कयणो यज्ञः आनन्टयफलः 
प्रजापपिरकामयताऽऽनन्त्यमश्रयेति । सोऽग्र- 


डपनिषत्काण्डम्‌ 


यत्कि परथिव्याऽपिदितं भवद्भबिष्यद्‌ भूतं 


। तत्सव तर्षयति | य एषं विद्रानश्नाति च पिबति 


नाधाय पृणोहत्या यजेत । सोऽन्तमेवापरयत्‌ । । चाऽऽरायति च पाययति च सोऽभाति स पिबति 
सोऽम््ोतरेणष्ट्वाऽन्तमेबापरयत्‌ । स दरेपू्णमा- | स दृप्यति स तप॑यति ॥ २॥ 


साभ्यामिष्ट्वाऽन्तमेवापदयत्‌। स आग्रयणेनेष्वाऽ- 
न्तमेवापदयत्‌ । स ॒चातुमौस्यैरिषटवाऽन्तमेवापदय- 
त्‌ । स पञ्युबन्धेनष्टूवाऽन्तमेवापरयत । सोऽभिष्ठो 
मेनेष्टवाऽन्तमेवापरयत्‌ । स राजसूयेनेष्ट्वा राजेति 
नामाधत्त । सोऽन्तमेवापरयत्‌ । स वाजपेयेनेष्वा 
सम्राडिति नामाधत्त । सोऽन्तमेषापरयत्‌ । सोऽ- 
शवमेधेनेष््वा खराडिति नामाधत्त । सोऽन्तमेवा- 
परयत्‌ । स पुरुषमेषेनेष्टवा विराडिति नामाधत्त । 
सोऽन्तमेवापक्यत्‌ । म सवैमेधेतेषटवा मवैराडिति 
नामाधत्त । सोऽन्तमेवापदृयत्‌ । सोऽदहीनेदेक्षिणा- 
वद्धिरिष्वाऽन्तमेषापदयत्‌ । सोऽहीनैरदक्षिणाव- 
द्विरिष्वाऽन्तमेवापदयत्‌ । सत्रेणोभयतोऽतिर- 
्रेणान्ततो यजेत । वाचं ह वै होत्रे प्रायच्छत्‌ । 
पराणमध्वयेवे । चशुरुदरत्रे । मनो बरह्मणे । अङ्गानि 
होत्रकेभ्यः । आत्मान सदस्येभ्यः । एवमानन्त्य 
मात्मानं दत्ाऽऽनन्त्यमश्नूयेति । तद्या दक्षिणा 
अनयत्‌ । तामिरात्मानं निष्कीणीय तस्मादेतेन 
ज्यातिष्टोमेनाभ्िष्टामेनाऽऽत्मनिष्करयणेन सदहस्- 
दक्षिणेन पृष्ठशमनीयेन त्वरेत । यो निष्ट्वा 
ृषठरामनीयेन प्रेयास्ानं सोऽनिष्कीणीय प्रैतीति 
ब्रह्मणम्‌ ॥ 

। आध्यान्सकमनिटत्रम्‌ 

अथात आध्यास्मिकमान्तरमग्निहोत्रमिलयाच- 
क्षते । एता ह बै देवताः पुरुष एव प्रतिषठिताः। 
अभ्निवोचि । वायुः प्राणे । आदियश्चक्षुपि । 
चन्द्रमा मनसि । दिशः श्रोत्रे । आपो रेतसि । 
एतासु ह वै सवासु हृतं मवति । य एवं बिद्रान- 


= 


स तृप्तः प्राणे तपेयति । प्राणस्तप्तो बायु तपै- 
यति । वायुसतृप्र आकाशं तपेयति । आकारास्वृष्तो 
यत्किचाकारोनापिदितं भषद्रविष्यद्‌भूतं॑तस्स 
तपेयति । य एवं विद्रानश्नाति च पिवति चाऽऽश- 
यति च पाययति च सोऽभ्राति स पिबति स 
तृप्यति स तपेयति ॥ ३ ॥ 

स तृप्श्चश्चुतपेयति । च्चुस्तप्रमादित्यं तपैय- 
ति। आदियस्तृप्तो दिषं तपेयति । यौस्वप्ा यक्ि- 
च दिवाऽपिदितं मवद्भबिष्यद्‌ भूतं तरमै तरष्॑रति। 
य एवं विद्रानभ्राति च पिवति चाऽऽशयति च 
पाययति च सोऽश्राति स पिबति स व्रृप्यतिस 
तपयति ॥ ४ ॥ 

स तप्रो मनस्तपेयति । मनस्तृप्तं चन्द्रमसं 
तपेयी । चन्द्रमस्तृप्तौ नक्षत्राणि तर्षय्रति । 
नक्षत्राणि वृष्नानि भासांसपेयन्ति । मासाक्छप्ता 
अधमासांस्तवैयन्ति । अधमामास्तूप्रा अहो- 
रात्रे तप्यन्ति । अहोरात्रे तृप्ते ऋतृस्तपयतः 
ऋतवस्तृप्ताः संवस्सरं तपयन्ति । संबत्सरसतृप्तो 
यक्किच संबत्सरेणापिहितं भवद्धषिष्यद्‌ भूतं 
तत्सवे तपयति । य एवं विद्वानश्नाति च पिवति 
चाऽऽरयति च पाययति च सोऽश्राति स पिबति 
स तृप्यति स तपेयति ॥ ५॥ 

स तप्तः शरोत्रं तपेयति । भत्रं तृप्र दिर्त्ष- 
यति । दिशस्तृप्ता अवान्तरदिशस्तपयन्ति । अबा- 
न्तरदिशस्तृप्रा यच्छिचावान्तरदिग्भिरपिषटिते 
भवद्भबिष्यद मूतं तस्सवे तपैयति । य एवं धिद्रान- 
भाति च पिवति चाऽऽशायति च पाययति च सोऽ- 


भाति च पिबति चाऽऽरयति च पाययति च सोऽ- | भाति स पिबति स दृप्यति स तयति ॥ ६॥ 


भाति स पिवति स तृप्यति स तर्पयति ॥ १॥ 


स तृप्रो रेतस्तपयति । रेतस्तप्रमपस्तषयति । 


स परो वाचं तपयति । वाक्दृप्ताऽभ्रं तपे. । आपस्नृ्रा नदीस्त्षयन्ति । नयस्ट्ाः समुद्रं तपै- 
यति । अग्नितः एथिबीं तप॑यति । पृथिवी दृपरा, यन्ति । समुदसतपो यल्किच समुद्रेणापिहितं 


(१) गोरा. १५८. ` 


(२) शाभा. १०।१-८. । भवद्भषिष्यदूभूतं तत्स तवैयति । य॒ एष 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--धमेतत्तवम्‌-अतिथिय्ञः 


विदानश्राति च पिबति चाऽऽशयति च पाययति 
च॒ सोऽभराति स पिबति स तृप्यति स 
पयति ॥ ७ ॥ 

स तृप्रस्तदेतदवैराजं दराबिधमग्निदोत्र भबति । 
तस्य प्राण एवाऽऽहवनीयः। अप।नो गाहपयः । 
न्यानोऽन्वाहायेपचनः । मनो धूमः । मन्युरच॑- 
यिता। अङ्गाराः श्रद्धा । पयो वाक्‌ । ममित्‌ 
सलयम्‌ । आहृतिः प्रज्ञात्मा । स रसः । तदेतषटैराजं 
द्शविधम्निदोत्रं हृतं भवति । रदाभ्यां रोहा- 
भ्यामभ्यारू्हममि खग लोकं गमयति । य एं 
बिद्रानश्भाति च पिबति चाऽऽशयति च पाययति 
च । अथ य र्दमविद्ानम्निदयत्र जुहोषि यथाऽङ्गा- 
रानपोह्य भस्मनि हूतं ताहक्तस्स्यात्‌ तारक्त- 
तस्यान्‌ ॥ ८ ॥ | 


अतिधियज्ञः 
यो विद्याद्र प्रयक्षं परूपि यस्य संभारा ऋचो 
यस्यानृक्यम्‌ ॥ 
सामानि यस्य लोमानि यजुद्ैदयमुच्यतं परिस्त- ' 
रणमिद्धविः ॥ 
यद्रा अतिथिपतिरतिथीम्प्रतिपदयति देवयजरमं 
रक्षते ॥ ` 
यद्भिवदति दीश्षामुपेति यदुदकं याचयपः प्र, 
णयति ॥ 
या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता ए ताः ॥ 
यत्तपेणमाहरन्ति य एवाग्रीपोमीयः पश्युबेध्यते स 
एव सः ॥ 
यदावसथान्कत्पयन्ति सदोह विधोनान्येव तत्क 
त्पयन्ति ॥ 
यदुपस्वृणन्ति बर्हं रेव तत्‌ ॥ 
यदुपरिशयनमाहरन्ति खगेमेव तेन लोकमव 
रुन्द्धे ॥ 
यत्कशिपूपबदहेणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥ 
यदाञ्जनाभ्यज्जनमाहरन्त्याज्यमेव तन्‌ ॥ 
यदुरा परिवेषात्खादमा्रन्ति पुरोडाशावेव तो ॥ 
` (२) भसं, ९।६।१-१५. _ 
ठ. का. ६० 
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यदशनष्तं इयन्ति हषिष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति ॥ 
ये ब्रीहयो यवा निरुप्यन्तेऽराव एव ते ॥ 
यान्युदधूबलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ 
शुपं पवित्र तुपा ऋजीपाभिपवणीरापः ॥ 
सग्दविर्नक्षणमायवनं द्रोणकट्दाः 


छु कुम्भ्यो 
वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ 
यजमानत्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदा- 
दाग्राणि प्रेक्षत इदं भूया३ इदा३मिति ॥ 
यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्पीयांसं 
कुरुते ॥ 
उप हरति हं्षींष्या सादयति ॥ 
तेपामामन्नानामनिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥ 
सचा हस्तेन प्राणे युपे सकारेण वपट्वारेण ॥ 
एते बे प्रियाश्चाप्रियाश्चलिजः खमे लोकं गमय- 
न्ति यदतिथयः ॥ 
सयवं धिद्रान्न द्विपन्नश्रीयान्न द्विपतोऽन्नम- 
श्रीयान्न मीमांसितस्य न मीमांममनश्च ॥ 
सर्वा वा एप जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्रन्ति ॥ 
मर्था वा एपोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥ 
सर्वदा वा एष युक्तप्राचाद्रपित्रो वितताध्वर 
आहतयज्ञकरतुये उपहरति ॥ 
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति ॥ 
प्रजापतेषौ एष त्िक्रमाननुविक्रमते य उपहरति ॥ 
योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेरमनि स 
गार्हपत्यो यस्मिन्पचन्ति स दक्षिणाभिः ॥ 
टच वा एप पूते च गृहाणामश्राति यः पूर्वोऽ- 





तिथेरभाति ॥ 

पयश्च वा एप रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वाऽ- 
तिथेर्भाति ॥ 

उजौ च वा एष स्फाति च गृहाणामभाति यः 
पर्वोऽतिथेरभाति ॥ 

प्रजां च वा एष पञ्च गृहाणामश्नाति यः पू्रो- 
ऽतिथेरश्राति ॥ 

कीतिं च वा एप यशश्च गृहाणामश्नाति यः 
पर्बोऽतिथेरभ्ाति ॥ 

(१) भसं, ९।७।१-१३. (२) भसं. ९।८।१-९. 
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भ्रियचवा एप संविदं च गृहाणामश्चाति यः 
र्वोऽतिथेरभ्ाति ॥ 
एष वा अतिथियेच्छत्रियस्तस्मादूर्ो नाभीयात्‌॥ 
अरितावलयतिथावभ्रीयाद्य्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञ - 
स्याविच्छेदाय तद्ब्रतम्‌ ॥ 
एतद्रा उ सवादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसंवा 
| तदेव नारनीयात्‌ ॥ 
स य एवं विद्वानक्षीरमुपसिच्योपहरति ॥ 
याबद्रिष्टोमेनेष्ट्वा सुसमद्धेनावरुन्द्धे तावदेने. 
नाव रुन्द्धे ॥ 
स य एवं धिद्रान्त्सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥ 
यावद्तिरात्रेणेष्ट्वा युसमृद्धनावरुन्दधे तावदेनेः 
नाव रुन्द्रे॥ 
स य एवं विद्रान्मधूपसिच्योपहरति ॥ 
यावत्सत्रसयेनेष्ट्वा युसमद्धेनावरुन्द्रे ताबदेने- 
नाव रुन्द्धे ॥ 
स य एष पिद्रान्मां समुपसिच्योपहरति ॥ 
यावद्‌ ्ादशाहेनेष्ट्वा सुसमद्धेनावरुन्द्ध तावदेने- 
नाव रन्द्र ॥ 
स य एवं विद्रानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां 
भवति य एवं शिद्रानुदकमुपसिच्योपहरति ॥ 
तैस्मा उषा हिङ्कृणोति सविता प्र स्तौति ॥ 
बरहुस्पतिकूजेयोद्रायति त्वष्टा पृष्टथा प्रति हरति 
विश्वे देवा निधनम्‌ ॥ 
निधनं भूयाः प्रजायाः पञ्चूनां भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ 
तस्मा उदन्य हि क्कृणोति संगवः प्र स्नोति ॥ 
मध्यन्दिन इद्रायत्यपराहः प्रति हरयस्तय- 


क्षिधनप्‌॥ 

निधनं भूयाः प्रजायाः पडूनां भवति य वं 
वेद्‌ ॥ 

तस्मा अभ्रो भवन्दिङ्करणोति सनयन््र 
स्तौति ॥ 


(१) भस. ९।९।१-१०. 
(२) भस. ९।१०।१-१०. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


विद्योतमानः प्रति हरति बर्षन्तुद्रायद्युश्गहभि- 
धनम्‌ ॥ 
निधनं भूयाः प्रजायाः पञयूनां भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
अतिथीन्भ्रति परयति हिङ्हृणोयभि बदति प्र 
स्तोत्युदकं याचल्युद्रायति ॥ 
उप हरति प्रति हरद्युच्छिष्ट निधनम्‌ ॥ 
निधनं भूयाः प्रजायाः पञयूनां भवति य एवं वेद्‌ ॥ 
यरक्चत्तारं हयला श्रावयत्येव तत्‌ ॥ 
यतप्रतिणोति प्रयाश्रावयत्येव तत्‌ ॥ 
यत्परिवेष्टारः पत्रहस्ता; पूर्वै चापरे च प्रपदन्ते 
चमसाध्वयेव एव ते ॥ 
तेषां न कश्चनाहोता ॥ 
यद्वा अतिधिपतिरतिथीन्परिविष्य गृहानुपोदैय- 
वभरथमेव तदुपावेति ॥ 
यत्सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत 
उद्‌ वश्यत्येव तत्‌ ॥ 
स उपहूतः प्रथिव्यां भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्यलयू- 
थिव्यां विश्वरूपम्‌ ॥ 
स उपहूतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्यदन्त- 
रिक्षे विग्हूपम्‌ ॥ 
स॒ उपहूतो दिवि भक्षयद्युपहूतस्तप्मिन्यिः। 
विश्वरूपम्‌ ॥ 
स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्येगेषु 
विश्वरूपम्‌ ॥ 
स उपहूतो ोकेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्यललोकेषु 
विश्वरूपम्‌ ॥ 
स उपहूत उपहूतः ॥ 
आप्नोतीमं टोकमाप्नोयमुपम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मतो टोकाञ्जयति य एवं वेद्‌ ॥ 
दानम्‌ 
उप क्षरन्ति सिन्धषो मयोभुव ईजानं च यक्ष 
माणं च धेनवः । 


(१) भस, ९।११।१-१४. 
(२) ऋष, १।१२५।४; तेसं, १।८।२२।४; कासं. 


११।१२ (३९); मैसं. ४।११।२ (५३). 
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पणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो धृतस्य धारा उप॒ अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्िद्पणन्तममि सं 


यन्ति विश्वतः ॥ 

पर्स्यामृचि आनीतेन धनेन सोमयाग कुविंयुक्तम्‌। 
तमेव सोमयाग फएलप्रदर्नेन स्तौति--सिन्धवः स्यन्द- 
नशील! प्रस्ततपयोधरः । ‹ रिन्धु; स्यन्दनात्‌ ' 
(नि, ९।२६ ) इति यास्कः । मयोभुवः चुखमाव- 
चित्यः | मय इति बुष्नाम, "मयः स्य॒नकम्‌ ' (नि. 
३।६।७ ) इति तन्नामस॒ पाटात्‌ । धेनवः प्रीणयित्यो 
गावः ट्‌जान सोपमयागमनुतिष्टगत तथा य््यमाण यष 
इति प्रणतिं कृवन्त च | न केवल्मीजानं अपि त॒ यश्चे 
इति अ-यवसितनन्तमपि उप उपेत्य क्षरन्ति सरवन्ति 
प्रीणयन्पीप्ययः | न च पूस्यामृचि मोम गि युक्त नात्‌ 
सर्पपां सोमयागानां अश्चिष्टोमा्म्गोति मव्य प्र 
तस्य ‹ ज्योतिशेमेन स्वगकामो यजेत ` दति स्वभ एव 
फलम्वेन श्रुतः न॒ गवाद्किमिनि वान्यम्‌ | स्वगवत्‌ 
गवारिकामनया<पि सोमयागस्य कत गक्यप्वात्‌ | न 
केवर सोमयागमनुतिषएतामेव महकल) अपि त॒ सकृत. 
साधनानि कमान्तराणि अधितिष्ठतामपि मन्त्‌ फतम- 
सेवेति दशयति परणन्त पितृन्‌ प्रीणयन्त परपरि 
प्रीणनश्षील इष्टदातार प्राणिन; सवदा प्रीणयन्त च 
पुरुष॒ भवस्यवः अत्नमिच्छन्यः भन्नकमृद्धिदेतवः 
घृतस्य धाराः । यद्वा, घृतकुर्याः विश्वतः सवतः उप 
उपेत्य यन्ति प्रानुवनिन प्रीणयन्तीतयथः | कसा, 
# नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति 
स ह देवेषु गच्छति । 

तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तसमा इयं 
दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ 

दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि 
सुयोसः। 

दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र 
तिरन्त आयुः ॥ 

मा पणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः 
सुत्रतासः। 


# एतषा व्याख्यानं जीवगतिप्रकरणे ३५२-३५३ 
ृष्ठयो्रष्टभ्यम्‌ । 
(१) ऋसं. १।१२५।५-७, 


यन्तु शोकाः ॥ 
नषा उ देवाः श्षुधमिद्रधं ददुरुतारितसुप 
गच्छन्ति मृयवः । 
उतो रयिः प्रणतो नोप दस्यत्युताप्रणन्मर्डितारं 
न विन्दते ॥ 
अत्र धनस्य अन्नस्य च दान स्तूयते । भिक्षुः प्रथमं 
व्यिरेकमुखेनान्नदाने प्रशसति--देवाः वै देवाः खढु 
स्वपा क्षुध न ददः न प्रायच्छन्‌, भिन्त वध इत्‌ 
वधमेव दत्तवन्तः । एतादृशी वधरूपां क्षुध अन्नदानेन 
यः रामप्रति स दाता खदु | उ दति पूरणः । योऽदत्वा 
भटैः तमित शद्ञान पुरुपमपि मःयवः मरणानि 
उप गन्छन्ति समीपे याति । छषधार्तानां भोक्तणां च 
मण समानम्‌ । » दनेन धननाशष्पण, अत 
आह -- उणो । उतगब्दोऽप्यथं । प्रणतः प्रय"छतः 
पर्यस्य रभिः धन नोप दस्यति नोपक्षीयत । रनप्रस- 
डेन अदातार दूपयति-- अप्रणन अप्रय-छन्‌ पुख्पस्त॒ 
मडितार आप्मनः सुखपितार न विन्दत न कुत्रापि 
लभते । इह बन्धवोऽप्रदानान्न मुनयन्ति देवा भपि, 
हविष्प्रदानाभावात्‌ | 
कसा, 
य आघ्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सनरफिता- 
योपजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेते पुरोतो चित्स मरडितारं 
न विन्दते ॥ 
यः पर्पः स्वयमन्नवान्सन्नपि आघ्राय, आधाय- 
तेऽमौ इत्याप्रो दुल, तस्मे पिप्वः पितून्‌ अन्नानि 
चफमानाय कामयमानाय्‌, रपितायर । रपतिर्टिमाथः | 
दास्िण रिंभिताय, उपजग्मुपरे गह ॒प्रत्मगताय अति- 
थये मनः भत्मीयमन्तःकरण अदाने स्थिर कृणुते कुरुते । 
मनःखर्यकरणेन त ङ्केशयतीप्यथै; । न केग्ल ङ्रिगकरण, 
अपि तु पुरा तस्य पुरस्तादेव सेवते भोगान्‌ । सोऽपि 
मर्डितारं आत्मनः युखयितारं न विन्दते न छत्रा 
लमते कसा, 


[भ [| 


(१) ऋसं, १०।११७।१. 
(२) ऋस. १०।११५७।२. 
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स॑ इद्धोजो यो गृहवे ददायन्नकामाय चरते 
कृकाय । , 


अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते 
सखायम्‌ ॥ 

अन्वयमखेन प्रदोसति - स इत्‌ स एव॒ मोजः 
दाता खलु, यौ गेवे प्रति्रहीत्रे, अन्नकामाय अन्न 


उपनिषत्काण्डभ्‌ 


यातिथये प्रणीयादित्‌ धनानि दचयदिव । यदि दचात्‌, 
द्राधीयां दी्ैतमं पन्थां पन्थानं पुकृतमागे अनु पश्येत 


| अनपेत । तत्र॒ कारणमाई--रायः धनानि ओ दि 


याचमानाय, चरत गदमागतवते, कशाय दारिदयेणेताह । 


जाय अतिथयऽन्न ददाति प्रयच्छति । मामहतो, यामा 
गन्तारे देवाः, ते आहूयन्तेऽतेति यामदहूपियज्ञः, तसन्‌ 
असमै दात्र फलं अर अल पयापतं मत्रति । कामप्रदानं 
मवतीत्यथः | उत अपि च अपरीषु अन्यासु शात्रवीषु 
सेनासु सखायं कृणुने । तद्वदाचरतीप्यथः । तस्य सर्व 
सखाय एव, न शात्रव इत्यथः । कसा, 


| 
स सखायो न ददाति सख्ये सचामुवे सच- 


मानाय पित्वः। 
अपास्मासेयान्न तदोको अस्ति प्रणन्तमन्यमरण 
चिदिन्छेत्‌ ॥ 


व्यतिरेण निन्दामाह--सः पुरुपः सखा न भवति 
यः पुरुषः सचामुये सवदा सहमवनशीलाय, सचमानाय 
सवमानाय उपसषजनीमताय सख्ये सखिजनाय पिव 
पितूनन्नानि न ददाति न प्रयच्छति । स सुदत्र मवत। 
त्यथः; । अस्मात्‌ अदातुः सख्युः सः अप प्रेयात्‌ 
अपगच्छेत्‌ । ययनं परिष्यज्य गच्छेत्तदिं तदोकः निवासः 
सदने न अक्षि न मवति । सदनं हि बन्धुभिः पतम्‌ । 


च न 


स गतः पुरषः प्रान्तं अन्नादिकं प्रयच्छन्त अन्यं अरणं 
| 


चित्‌ अय स्वामिनमेव इच्छत्‌ कामयेत । 


ऋसा, 

पंणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राधीयांसमनु 
पद्येत पन्थाम्‌ । 

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त 
रायः ॥ 


आउ ज वर्तन्ते एव खट, एकत्र न तिष्न्तीत्वथः 
तत्र दशन्तः -- रथ्येव यथा रथ्यानि रथसंबरन्धीनि 
चक्रा चक्राणि उप्यधोभवेनाऽऽवतन्ते तद्त्‌ । आश्र 
त्तिमेव दर्शयति -- अन्यमन्यं पुरूष धनानि उप तिष्ठन्त 
उपतिष्ठन्ते, समत्रेतानि मवन्ति । तस्माद्धनानि देयानीति 
भावः| कसा, 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ज्रवीमि बध 
इत्स तस्य । 
नायैमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति 
केवलादी ॥ 
अदातारं दूपयति-- अप्रचेताः अपरहृषजञानः दाने 
चेनो मनो य्न मरति स मोघं व्यथमेव अन्नं 
गिन्दते लमत । इदं सप्यं यथाथमप्रेति तरवीमि ऋरिरहं 
वदामि । न वलं व्यथ, तु तस्य पुरुषस्य सः वध 
इत्‌ वध एव अन्नं परामृतः । अथवा, म निरथको वघ 
एव । यः पुरषः अ्थमणम्‌ । उपशक्षणमिदम्‌ । सर्वान्दे- 
वानर्यमाीन्न पुष्यति हरिष्परदानेन न पोषयति । नो 
नापि सखायं समानख्यानममभ्पागतमतिधिं मिदर ¶ 
च न पोप्रयति । अत एव केवलादी केवलं असाक्षिकं 
अन्न भुञ्ञानः सः केवलाघो मवति केवल्पापवान्भवति । 
अघमेव केवरं तस्य रिष्यते, नेदं नायुष्मिकमिति | 

तस्मा्यथाकथचिदातव्यमित्यमिप्रायः | 

ऋसा, 
छपभित्फाछ आशितं कृणोति यन्नध्धानमप 
वृङ्क्ते चरित्रः । 
वदन्बरह्माऽवदतो वनीयान्‌ प्रणन्नापिरप्रणन्तममि 
ध्यात्‌ ॥ 
कृषन्‌ कपिं कुर्वन्‌ फालः भरितं कषकं॑मोक्तर 


| ध ग 
धनवन्तं पुरषं दाने प्ररयति--तध्यान्‌ तवीयान्‌ | कृणोति करोति । तथा अध्वानं माग यन्‌ गच्छन्‌ पुरुषः 


धतैरतिरागरेन प्रवृद्धः परुषो नाधमानाय याचमाना | 


(१) क्स. १०।११५७।३ 
(२) क्स, १०।११७।४ 
(३) ऋसं. १०।११७।५. 


चरिः आमीये्गमनैः अप व्ह्क्ते स्वापिनो धनमाव- 
जयति । वदन्‌ शाल्नाय ब्रवाणः ब्रह्मा बाह्मणः 


। "णी चवि 


(१) ग्रसं. १०।११७।६; तेश्रा. २।८।८।१ 
(२) ऋस. १०।११७।७ 
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अषदतः शास्राथेमव्रबाणाज्जनात्‌ वनीयान्‌ संभक्ततमः 
प्रियकरो भवति| ते यथा स्वकर्मणि प्रवतमानाः पेषा- 
मुपकारकाः) तथा प्रृणन्‌ दाता पुरुषः अप्ृणन्तं अदातार 
जनं अमि अभिरक्य आपिः स्यात्‌ बन्धुमेषेत्‌ । 


ऋसा, ' 


एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपाल्िपादम 
भयेति पश्चात्‌ । 

चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपदयन्पङ््तीरुप 
तिष्ठमानः ॥ 


~~~ 


[-} / 


प्रयच्छतः । तस्मास्य धनमश्षि स एव दचादित्यरथः । 
| ऋसा, 
भूमिष्ट्वा प्रति गृह्णाखन्तरिक्षमिदं महत्‌ । 
माऽहं प्राणेन माऽऽत्मना मा प्रजया प्रतिगृष्य 
षि राधिषि॥ 
दे देव्य त्वा तवां भूमिः मूदेवता प्रतिगृहणतु । 
तथा महत्‌ अधिफ़ विक्तीणमनिद अन्तस्पिचत्वात्वा 
प्रति गृह्णातु । अतोऽहं प्रतिगृह्य प्रतिग्रह कृता तज्ज- 
नितदाप्रात्‌ प्राणेन मखनासिकाभ्यां सचरता जीवाव- 


अत्र पदशब्दो भागवचनः| एकपात्‌ एकमाग- । स्थितिलिङ्गिन मा रि राधिषि द्धो वजितो मा मवम्‌। 
घनः पुरुषः द्विपदो द्विगणघनध्य माय भूयः मृयता ' तथा आमना जीवेन तद्विशिष्टशरीरेण वामा वि 


कलिनि पि चक्रमे बिषिध गच्छति। तथा द्विपात्‌ 
पुरषः त्रिपादं त्रिभागधनं पुष्पं पश्वादभ्येति अभिः 
गच्छति | चतुष्पात्‌ चतुभागधनस्तु द्विपदाम्‌ । बहु- 
वचनादेकपादादय उप्यन्ते । एकरपादधनादीनां 
पटन्तीः अभिस्वरे अभिगमन संपश्यन्‌ सम्यगीक्षमाणः 
सन्‌ उपतिष्ठमानः एति ( सं ›गच्छमानो भवति । 
अन्योन्यपेक्षया सम॑ उत्तमाधमाः । तस्माच्वे अहमेव 
धनवातिति न मन्ये; | ित्वतिधिभ्यो धनानि ददस्वे- 
त्यथः | रमा, 


समौ चिद्धस्तो न सम बिषिष्टः संमातरा चिन्न 


समं दुहाते । 
यमयोध्िन्न समा वीयोणि ज्ञाती चितसन्तौ न 


सम प्रणीतः ॥ ' 


अतिथिभ्यो धनमप्रयच्छत्रपि ( च्छतोऽपि १) मम 
भ्राता दास्यतीति चेत्तत्र हैतुमाह-- समौ चित्‌ दस्त 
समावपि समं समानं न विविष्टः कायं न व्याप्नुतः। 
तथा समाता व्सस्य मातरो षेनू समे अपि समं 
समानं पयो न दु्टाते । यमयोश्चित्‌ सदजातयोः पुत्रयो- 
रपि समा ` समानि वीयाणि न सन्ति । तस्मात्‌ श्ाती 
चित्‌ एकसिमन्कुे सन्तौ जातावपि समं न प्रणीतः न 


भयतम 





क लमक नम म नजः पात म कास 


(१) ऋसं. १०।११७।८; भसं. १३।३।२५ एक्पा- 
दूभूयो द्विपदो ( एकपाद्द्विपदो भूयो ) चतुष्पादेति ( चतु 
व्पाच्चके ) कतीरप ( कितमुप } 


(२) ऋस, १०।११५।९. 


| (१) भस. ३।२९।८ 


राधिप्रि | तथा प्रजया पुत्रपौनादिलक्षणया मा वि 
राधिषि । 
अता. 
अहमपि प्रथमजा तस्य । पूवे देवेभ्यो अशर- 
त्य नाभिः। 
यो मा ददाति स इदेव माऽऽवाः । अहमन्न- 
मन्नमदन्तमद्यि॥ 
बह्वृ चा आरण्यकाण्डे त्रिविधमन्नमामनन्ति- तेषा 
विहित वा इदमन्नमशनं पानं खादः ` (रेभ, २। 
३।४ ) इपि । तस्याशनादेल्लिविधध्यान्नस्यामिमानिनी 
या देवता तदीयानि वचनान्यस्मिन्‌ रृक्ते प्रतिपाद्यन्ते । 
ट्मननस्वामी दवः क्तस्य यज्ञस्य प्रथमजाः प्रथमं 
जनपिताऽसमि । यज्ञस्य हविजन्यत्वाद्धविषोऽन्नल्पत्वात्‌ । 
तादृशोऽहमन्नस्वामी पुषे पुरा देवेभ्यो देवा्थममृतस्य 
नाभिभन्धकोऽस्षि । नह्यति बभ्नादयमृतमिति नामिः 
देवा ह्यमृतमुपजीवन्ति । अमृतं चान्नविदाप्रः, तस्मादह- 


 मेवामृतध्य संपादकः | यः श्रद्धालुः पुमान्‌ मा मामनरूप 


ददाति ब्राह्मणादिभ्यः प्रयच्छति, स इदव स दाता स्वय 
मेव मा मामन्देवं आवः आत्रृणोति स्वीकरोतीस्यथंः | 
द्रौ हि रके पुरुषो दाता चादाता च| तत्र आः 
कालान्तरे मोक्तं मां संगरह्णाति । यावदन्नमिदानीं दीयते 
तावव्येव कालान्तरे शतधा सहखधा वधते । तस्मादा- 


। तैव माँ संग्रृहठाति । यस््वन्तिमो मामदत्वा स्वयमेव अत्ति 
| अहमेवानमद्मीत्यभिमन्यते, ते अन्नमदत्ताभिमानिन 


(२) तैत्रा. २।८।८।१-४. 
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अन्ेवोऽम्चि तं विनाशयामि । अदातुः कालन्तरे- 
ऽन्नाभावात्‌। तेत्रासा. 
पूर्वमगप्रपि दहयन्नम्‌ । यत्तौ हाऽऽसाति अहमु- 
तरेषु । 

व्यात्तमस्य परावः घुजम्भम्‌ । परयन्ति धीरः 
प्रचरन्ति पक्राः॥ 

यदिदमन्नं अगनेरपि पू्वमदावृभिभुज्यते, तदिदमन्ने तं 


मोक्तारं दहति । अथ भुक्तमन्नं उदराभिदिनमात्रेण दहति । 


पाचयति । अदाता तु मोक्ता मुज्यमानेनान्नेन तदानी- 
मेव दह्यते, नरेतोः प्रयवायस्य तदेवोप्पन्नतात्‌ । 
अत एषा<ऽदहुः “ अदाता विष्रम्नुते › इति । त्तौ हा 
प्रयत्नवन्तावेवाऽऽसति दाता चादाता चेप्युमौ पिषएतः। 
दाता हि दानार्थं प्रयलं करोति । इतरस्तु मोजनाथम्‌ ! 
तयोमध्य ये पुरुषा दानुः पक्ष वतन्ते, त एोत्तराः शरषठाः। 
तेषुतेषु दावरषु कालान्तरष्वदमक्षीणो वसानि । ये पशवो 
मूढा अदातारः तान्‌ प्रसस्यान्नदेवस्य मुख व्यात्तं विवृत्त 
सुजम्भं तीक्षणदन्तोषेतं वतते खादयाम्यदातृनिति सवदा 
उचुङ्क्ते इत्यथः । एतमन्रदवस्यामिप्रायं दातारो धीरा 
बुद्धिमन्तः पथन्ति जानन्ति । अत॒ एवाददतः पाका 
बाला मूढाः प्रचरन्ति प्रकषण मक्षयन्तेव न तु शिबि- 
दपि ददति । तेत्रासा. 
जहाम्यन्यं न जहाम्यन्यम्‌ । अहमन्नं वदामिञ्च- 
णमि । 


समानमथं पर्येमि भुञ्जत्‌ । को मामन्नं 
मनुष्यो दयेत ॥ 


भ्‌ * * । 
अन्नदेवोऽह अन्नमदातार जहामि परित्यजामि । 


अन्यं त॒ दातारं न जामि । अदमन्ने अन्नदेवरूपोऽदं 
वक्ामित्‌ स्ववशमेव यथा मरति तथा चरामि । अदातुः 


परियागो दातृस्वीकारश्चत्येतत्स्ववशत्वम्‌ । यः पुमान्‌ । 


मोगदानयोः समानः सन्‌ धनमथयते, तं समानमथ- 
पितारं मुञ्ञत्‌ पालयन पर्येमि परितः प्रामोमि । यस्तु 
मोगमात्रटम्पटः, तं न पाठयामि नापि तं पयमीत्य- 





छपनिषत्काण्डम्‌ 


पराके अन्नं निहितं छोक एतत्‌ । विश्वरैषैः 
पितृभिगंप्रमन्नम्‌ । 

यदद्यते टुुप्यते यत्यपेप्यते । शततमी सा 
तनूमे बभूब ॥ 

पू परसिन्मन्त्रे वशमिचचरामि, मां को दयतेति यष्स्वात- 
न्यमुक्त, तदुपपादयितु स्वमाहातम्यमत्र वण्यते--द्विभघो 
हयन्नस्य व्यवहारः पारलोभकर एेहिकश्चति । तत्र पशके 
पररोके दूरस्थे पित्रादिलोके एतदन्नं निहितम्‌ । दाता 
दि देवक पिवृके वा ममेदं भूयादिलयमिप्रयेव ब्राहय- 
णेभ्यो ददाति । अतो दत्तमन्नं दूरस्थे छौ निहितं 
भवति | तच्चान्नं तत्त विश्ैः संैवेः पितृभिश्च 


स्वार्थ गुप्तं रक्षितं भवति । यदभ्रौ हूतं यस्च ब्र हणे- 


म्यो दनं तदेषोपजीव्य देवाः पितरश्च वतेन्त | एव 
पारलौकिकोऽन्नव्यवहारः उक्तः| एषिकोपि व्यव्हार 
उच्यते---यदन्नमद्ते प्राणिभिमक्षयते, यच्च विदग्धं सद्धा- 
ण्डेऽपि भवति परयुप्रितव्ेन वा पूतीमवति, तादशं 
ल्प्यते नष्टं मवति । यज परोप्यते खक़्ीभैशवय्परकटनाय 
बहिः परित्यज्यते, सा सवादप्येदिकामुष्मिकान्नरूपा मे 
अन्नस्वामिनो देवस्य शततमी; गतसस्यापूरणी तनः | 
स च मवोँध्पि लेश णवेयथः । इटशं मदीयं 
माघ्यम्‌ | तत्रासा 
महान्तौ चरू सद्दूदुग्धेन प्रो । दिवं च पृश्चि 
पृथिवीं च साकम । 

तत्संपिबन्तो न मिनन्ति वेधसः। नेतदूभूगी 
भवति नो कनीयः ॥ 

पुनरपि माहात्म्यमेव प्रपञ्च्यते । तत्राय दशन्तः-- 
थथा रेके बहूक्षीरदाया गोः सकृद्‌ दुग्धेन महान्तौ चरू 
प्रौटौ कुम्भौ पूरयति, एवमत्रापि प्रभ स्वस्पमपि द्त्त- 
मन्नं दिव च पृथिवीं च साकं लोकद्वयमपि सह पूरयति । 
अमरौ ब्राह्नणपु वा द्तमन्ने मन्त्रपूतं सत्‌ सद्धा फठति। 
अत एवान्यत्राऽरम्नायते--' यावदेका देवता कमग्रते 
यावदेका तावदाहुतिः प्रथते ` ( तेत्रा. ३।२।६।४ ) इति। 


भिपायः। एवमदातृपरित्यागेन दातृपक्षपातिन च वतमानं | तदन्न सपिषन्तः सम्यग्भक्षयन्तो वेधसो बुद्धिमन्तो नं 
माँ को मनुष्यो दयेत रक्षेिवारयेत्‌, न कोऽपि मां | मिनन्ति न हसन्ति खातमानमननं वा न विनाश्च- 
निवारयितु शक्त इत्यथैः । । यन्ति | दानपूर्वकं भक्वणं सम्यग्मक्षण, तत्ुवेन्तः पुरुषा 

तेनास, | अन्नं न टिसन्ति, तत्तस्यान्नस्य च वधमानत्वात्‌ । 


मन््रत्राह्मणोपनिषत्‌--ध्मतत्वम्‌-सांमनस्यम्‌ ४७९ 


स्वात्मानमपि न षन्ति प्रब्दरष्यानस्य च चिरमोक्त्‌- दपि पुण्यम्‌ । सोऽयं वघ एव, नरकहतुतात्‌ । 


त्वात्‌ । अपि वैतद्धोजनार्थमन्न न मृयो नापि कनीयः | त्राषा. 
भूयस्मे स्याद्जीर्तिः कनीयस्वे नाप्ति कष्निृत्तिः ।, अहे मेघः स्तनयन्‌ वर्षन्नस्मि । मामदन्त्यहमदू- 
तदेवाभिपरेय समयैते -- " नाव्यश्तस्तु योगोऽस्ति म्यन्यान्‌ | 
न चैकान्नमनश्नतः ` (८ भ. गी. ६।१६ ) इति । एव | अह सदृश्रृतो भवामि । मदादिदया अधि सं 
दानपरःसर यक्तेन प्रमाणेन भञ्ञनान्‌ पुरुषरोरढये तपन्ति ॥ 
लयतीप्यथः | त्रासा, | योऽय मेषः स्तनयन्‌ गन्‌ वरश्च वतेते, सोऽय मेषो- 


अन्न प्राणमन्नमपानमाहूः । अन्न मृत्यु तमु , ऽप्यहमनदेषोऽष्ि, अग्नौ हतस्यान्नस्य मेघसूपेण परि- 
जीवातुमाहुः । | णतवात्‌ । अन एव स्मप्रते-- ' अग्रौ प्रास्ताऽऽहुतिः 

अन्न ब्रह्माणो जरसं बदन्ति । अन्नमाहूः प्रजननं | सम्यगादिष्यमुपतिषएठते । आदिप्वाज्जायते वृष्टः ' इति । 
प्रजानाम्‌ ॥ दातारो ये सन्ति, ते मामदन्ति सुखेन मक्षयन्ति। 

सक्व्यकारफारणव्वादस्यान्नस्य माहात्म्यमपिवादम्‌ । अन्यास्तु दानरहितानदमेवरा्नि विनाशयामि । अहमेव 
तत्कथमिति तदुच्यते -- योऽय प्राणवायुरूभ्वं सचरति दातृणा पथ्य सते अग्रतो मवाम्यमरणहेतुभवाभि, देवत 
यश्चापानवायुर्धः सचरति, तावु भावन्नजन्यत्रादेव सच- प्रापय्रामीत्यथः । सर्वै<्यादित्या मदन्ननिमित्तत्वाद- 
रतः । अत^तयोरन्नाप्मकत्वमाहुः । रसवेषम्येण व्याधि- धिफ़षवेन तपन्ति । अन्नामावे ते स्वयमेव न जीवेयुः, 


द्रागा मागकवादन्न मृष्युमाहूः । तमेवान्नदव जीवातु कृतस्त्पेयुरित्यथः। वैत्राषा, 
जीवनौपधमाहूः । तच्च रोक प्रधिद्धम्‌ । ब्रह्माणः । ह 
आय्ैदशाल्लाभिज्ञा बराह्मणा भन्नमेव जरस वदन्ति उपकारः 


जरटितुमाहुः । केनचिदाशरविरेषण सदहसाऽतिपरित- साप वपरातं जीव पिव खाद च मोद च | 
तप्ा्निग्वायुव्दप्रसिद्धिः । अन्नमेव टन्दिृदिद्रारा * दुःखितांश्च द्विजाश्चैव परजां च पञ्च पार्य ॥ 
प्रजाना प्रजननशु्पाद्कमाहः । ॥ यावदादिलयस्तपति यावद्‌ भ्राजति चन्द्रमाः । 
पत्रासा. यावद्वायुः ष्ठबायति तावज्ञीव तया सह्‌ ॥ 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः । सत्यं त्रवीमि बध येन केन प्रकारेण को वीनामनु जीवति। 
दरस तस्य । परेषामुपकाराथ यज्जीवति स जीवति ॥ 
नायैमणं पुष्यति नो सखायम्‌ । केवलाघो एतां वैश्वानरीं सबेदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
भवति केवलादी ॥ न चोरभयं न च सपेभयं न च व्याघ्रभवं नच 
योऽग्रमदाता, सोऽयमप्रचेताः प्रङ़ृष्टलञानराहतो मोषं मृत्युभयम्‌ । 
वयथमरेवात्नं विन्दते मते । तदेत्सत्य ब्रवीमि न | यस्यापमृत्युने च मृत्युः स सवे मते ख सब 
कवर वय्यं, कितु सोऽयमदत्तोऽन्नपदा्थः तस्य दान- जयते ॥ 
रहितस्य पुरुषस्य वघ दत्‌ वध एव वधघवद्राधक- श्र 
मेवेत्यर्थः। तत्र वैयध्यं ताप्रत्‌ स्पष्ीक्रियते--योऽयमदाता, १ सामनस्यम्‌ 
सोऽयं अन्ेनायंमादिक देवं न पुष्यति, अग्नावाहूप्यमा- संसमिद्युवसे दृषन्नमे विश्वान्यये आ । 
वात्‌ । सखायमतिध्यादिरूप मनुष्यं न पुष्यति, दान।- । इव्स्यदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
भावात्‌ । अतः परलोकेऽदुपयोगेन वैयधयम्‌ । बषैुत्वं | (१) ऋसं, ( सिल ) ४।०।७-१०. ` 
सपष्टीक्रियते-- केवलादी केवलं मुक्ते न तु ददाति, । (२) ऋस, १०।१९१।१; भसं. ६।६३।४; तैसं. 
सोऽयं केवलाधो भवति पापमेव संपादयति न तु किंचि | २।६।११।४, ४।४।४।४; काते. २।१५ (१२); भैष. 
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हे वृषन्‌ कामानां वर्षितः अभे, अर्यः ईशवरस्वम्‌ | 
सः त्वं विश्वानि स्वाणि मृतजातानि रठंसम्‌ । ‹ प्रस- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


स्तिः शल्ञाद्ामिक्रा, गुप्तमाषणं बा समानः एक- 
विधोऽस्तु । तथा समितिः प्राप्तिरपि समानी एकस्पा 


मुपोदः पादपूरणे ` ( पा. चू. ८।१।६ ) इति समो | अस्तु । तथा मनः मननसाघनमन्तःकरणं चैषां 


द्विवचनम्‌ | इच्छब्दोऽवधारणे | अ समन्तात्‌ सं युवसे 
मिश्रयसि । देवेषु मध्ये त्वमेव सर्वाणि मृतज्ातानि 
वैश्वानरातमना व्याप्नोषि, नान्य हत्यर्थः | रिच इटः 
इडायाः प्रथिव्याः पदै याने उत्तखेदिलक्षणे । “एतद्रा 
इन्गयास्दं यदुत्तरवेदीनाभिः ` ( एेत्रा. ५।२।२३ ) 
इति ब्राह्मणम्‌ । तच्र प्व समिध्य ऋविग्मिः सदी. 
प्यते । सः तादृशक्वं नः अस्माकं वसूनि धनानि आ 
मर आहर । ऋसा. 
सं गच्छध्वं सं वद्यं सं बो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूरं संजानाना उपासते ॥ 
है स्तोतारः, यूयं स गच्छध्वं संगताः संमृता मवत | 
तथा सं वदध्व सह वदत । परस्परं विरोधे परसियञ्येक- 
विधमेव वाक्ये ब्रूतेति यावत्‌ । वः युष्माकं मनामि से 
जानताम्‌ । समानमेकरूपमेवाथमवगच्छन्तु । यथा पूत 
पुरातनाः देवाः संजानानाः एेकम्ये प्राप्ता हविभागं 
उपासते यथास्वं स्वीक्रुवन्ति, तथा यूयमपि वेमघ्ये परि. 
त्यज्य धनं स्वीकुरुतेति शेषः । करता, 
संमानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ । 
समाने मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन बो 
हविषा जुहोमि ॥ 


पूवो ऽघचः परोक्षकृतः । उत्तरः प्रयक्षकृतः । एपां 


२।१३।७ (४०), ४।११।१ (१३), ४।१२।५ (१२४) 
४।१४।१६ (२२८); श्चुस. १५।३०. 

(१) ऋसं. १०।१९१।२; भसं. ६।६४।१ सं गच्छध्वं 
सं वदध्वं ( संजानीष्वं सं एच्यध्वं ); मसं. २।२।६ (२८) 
सं वदध्वं ( सं जनीष्वं ); तेव्रा. २।४।४।४ पासते ( पासत ). 

(२) ऋसं. १०।१९१।३; असं. ६।६४।२ मनः (तरत) 
उत्तरां ( समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चतो अभि- 
संविकध्वम्‌ ); मेतं. २।२।६ (२७) मनः ( व्रत ) समान 
मन्त्रमभि मन्त्रये वः ( समानं करतुमभिमन्त्रयध्वं ); तैत्रा. 
२।४।४।५ उत्तरां ( समानं केतो अभि सरभध्वम्‌ । 
स्षानेन वो हविषा यजामः ). 


| 


समानं एकमिधमप्यस्तु | चित्तं षिचारजं ज्ञानं तथा 
सह सदितं परसारस्यकायेनेकीमूतमस्तु । अहं च वः 
युष्माक समान एकविधं मन्त्रं अमि मन्त्रये एेक- 
विध्या संसछरोमि । तथा वः युष्माक स्वमृतन समा- 
नेन साधारणन हविषा चरपुरोडाशादिना अदं जुहेमि । 
वटू कारेण इवि; परक्षपयामीयथः । कसा, 
समानी व आदूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 

ह ऋलिग्यजमानाः,) वः युप्माक अक्रूति; सक्स्पोऽ- 
ध्यवसायः समानी एफविधोऽस्तु | तथा वः युष्माकं 
हृदयानि समाना समानान्यकविधानि सन्तु | तथावः 
युष्माकं मनः अन्तःकरणम्‌ । प्रवयेकपिक्षयेकवचनम्‌ । 
तदपि समानमस्तु । यथा वः युष्माकं सुमद रोभनं 
साव्यं असति मवति, तथा समानमस्तिविव्यन्वयः | 

कसा. 
` संज्ञानमशना वदत्‌ संज्ञानं वरुणो वदत्‌ । 
 संज्ञानमिन्द्रश्वाप्िश्च संज्ञानं सतिता वदत्‌ ॥ 
-संज्ञानं नः स्वेभ्यः संज्ञानमरणेभ्यः । 
संज्ञानमश्विना युबमिहास्मासु नि यच्छताम्‌ ॥ 
नः अष्माकं खेः खकीगेः पुरुषः सह संज्ञानं रेक- 
मत्यमस्तु । अरणेः गमनः व्यवशरविशेषैः संज्ञानं 


। । एेकमव्यमस्तु । है अश्नी युवामिह रोके अस्मासु 
एकस्मिन्कमणि सह्‌ प्रवृत्तानामृतिनां सतोता वा मन््रः ' 


सवेष्वपि संज्ञानं एेकमप्ये नियच्छत नियतं कुरतम्‌ | 
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| (१) श्रटष. १०।१९१।४; भसं ६।६४।३; काप. 
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१०।१२ ( ३८ ) समान व ( समाना व ); मेषं. २।२।६ 
(२६) समानी वं आवृतिः ( समाना वा आकूतानि ); 
तेव्रा. २।४।४।५. 

(२) ऋस. ( खिल ) ५।१।१. 

(२) ऋस. ( खिल ) ५।१।२; अस. ७।५२।१ स्वेभ्यः 
( स्वेभिः ) रणेभ्यः ( रणेभिः ) यच्छताम्‌ ( यच्छतम्‌ ); 
कासं. १०।१२ ( ३३ ) नि यच्छताम्‌ ( नियच्छतम्‌ ); 


| मेसं. २।२।६ (२२ ) मिहास्मासु नि यच्छताम्‌ 
। ( मिहास्मभ्यं नियच्छतम्‌ ); तेर. २।४।४६ स्वेभ्यः 
। ( स्वैः ) रणेभ्यः ( रणैः ) शेषं कासंवत्‌. 


मन्त्रतरा्मगोपनिषत्र-धर्मतत्वम्‌-सांमनस्यम्‌ 


बृहृस्पतिरदेवो मे मदीयसंघस्य संज्ञानं रएेकमत्यं करोतु । 
सविता च संज्ञानमैकमत्यं करोतु । हे अश्विनौ युवां 
म्यं मदथ इह मदीये जने स्ञानं नियच्छतम्‌ | 
तेत्रासा. २।४।४।६ 
य॑त्कक्षीवान्त्संवननं पुत्रो अङ्गिरसामवेत्‌ । 
तेन नोऽद्य विश्वे देवाः सं प्रियां समवीवनन्‌ ॥ 
सं बो भनांसि जानतां समाकरूतिं भनामसि । 
असो यो विमना जनस्तं समावर्तयामसि ॥ 
तैच्छयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं॑यज्ञपतये 
दैवी खस्तरसतु नः खस्तिमौनुपेभ्यः। 
उध्व जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं 
चतुष्पदे ॥ 
श॒प्राप्तानां रोगादीनामुपरमनकारणम्‌ | योः 
आगामिनं रोगादीनां बियोगक्रारणम्‌ । तत्‌ कमं 
आरणकतुकाख्यं आबृणीमंह भामिमुख्येन प्राथयामदे ¦ 
यज्ञाय तसिमन्नारणक्रेतुकेऽनुष्ठीयमानश्योत्तरक्रतोः गातु 
गतिं आवृणीमहे प्राथयामदे । यज्ञपतये यजमानस्य च 
गातुं गति फलप्राप्तिं आद्रृणीमरे । नः अस्माकं देवी 
स्वस्ति; दवैः सपादितः परेमोऽस्त । मानुपम्यः पुत्रादि- 
म्यश्च स्वस्तिः क्षेमोऽस्त । इत ऊर्व सवदा मेषज सर्वा 
निष्टनिवारण जिगातु प्राप्नोतु । नः अस्मदीौयाय द्विपदे 
मनुष्याय च श सुखमस्तु, चतुष्पदे परशवेऽपि र 
सुखमस्त॒ । तेआसा. १।९।७ 
संबो मनांसि सं त्रता समाकूतीनेमामसि । 
अमी ये धिन्नता खन तान्वः सं नमयामसि ॥ 
हे बिमनस्का जनाः वः युष्माकं मनसि परस्पर 
विरुद्धानि स नमामति। स हति एीभवे । एक- 


(१) ऋस. ( खिल ) ५।१।३. 

(२) ऋसं. ( खिल ) ५।१।४. 

(२) ऋसं. ( खिर ) ५।१।५; तेसं, २।६।१०।२-३; 
तेत्रा. ३।५।११।१; शत्रा, १।९।१।२६-२८; तैभा. 
१।९।७, २३।१. 

(४) भसं. ३।८।५, ६।९४।१; कासं. १०।१२ 
( १९) समाकृतीनेमामसि ( समु चित्तान्याकरम्‌ ) वित्ता 
( वित्रताः ); मैसं. २।२।६ ( २५) तीनेमामसि ( तीरनं- 
सत्त ) व्रता स्थन ( व्रताः स्थ). 
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विपरयप्रहाणि अविसंवादीनि कमः | तथा व्रता रतानि, 


| कमनामेतत्‌ । वचनादानादिकर्माणि सं नमयामः | प्वं 


आवृतीः संकर्पान्‌ सं नमयामः । ये अमी युयं पूवं 
वित्रताः विरुद्धकमाणः स्तन मवथ, तान्‌ विमनस्कान्‌ 
वेः युष्मान्‌ सं नमग्रामसि सनमयामः। असा. 
अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु 
चित्तेभिरेत । 

मम वशेषु हृदयानि बः कृणोमि मम यातमनु- 
बत्मोन एत ॥ 

टे विमनक्ताः युप्मदीयानि विप्रतिपन्नानि मनासि 
मनसा मदीयेन अहं गृह्णामि स्वाधीनीकरोमि | तथा 
यूयमपि मम पित्त अनुचित्तभिः अनुसारिभिर्यप्म- 
दीयेश्रि्तैः एत आगच्छत । मम वशेषु वशे इच्छा- 
माच । प्यप्ययन बहुवचनम्‌ । यद्वा, वप॒ वशीकृते 
स्वाधीनेष्व्थषु | वः वुप्मदीयानि हृदयानि इणोतु 
भवन्तः वन्तु । प्रपेकयिवक्षया एकवचनम्‌ । एवं 
मम यातं गमन यूयमपि अनुवत्मानः अनसतमागः 
सन्त; एत आगच्छत । असा, 
सं जानामहै मनसा सं चिक्रित्वा मा युष्मदि 
मनसा दैव्येन । 

मा घोषा उत्स्थुबेहुके विनिदैते मेषुः पप्तदिन्द्र- 
स्याहन्यागते ॥ 

मनसा अन्यदीयन सं जानामहै समानक्ञाना मवाम । 
यदवा, मनः कमं । परकीयं मनः संयोजयामः । यथा 
अस्मदविपयेऽनकूलं मवति तथा कुमे इत्यथः । चिकित्वा 
ज्ञात्वा | स, उपसगश्रतेयोगयक्रियाध्याहारः । संगतका- 
कारिणो भवाम । यद्वा, पूवै मनसा संगतिरुक्ता | 
ददानीं निश्चयात्मकन्ञानेन संगतिः प्राथ्यते । चिक्गित्वा 
चिकित्वना, ज्ञानेनेलय्थः । सं जानामहै इत्यनुषङ्गः । 
स्वेषां परषां च मनसा ज्ञानेन च संगता मवामत्यथः । 
मरिच दैव्येन देवसबन्धिना देवताविपयेण, तादरेन 
मनसा मा युष्मदि मा वियुक्ता भूम । प्रपिकूलजनित- 
विक्षेपरादिलेन स्वकीयं मनः सवदा देवताविषयं मव- 
वित्यथः । अपि च बहुले अधि मिनिहृते कोचल्य 
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(१) भसं, ३।८।६, ६।९४।२. 
(२) भत, ७५४२. 
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तिपित्ते धोषाः वेमनस्वनिकधनाः शब्दाः मा उत्सः 
उत्थिता मा मृन्‌ । यद्वा बहुलशब्देन तमो विवक्ष्यते । 
षिनिहुते विशेषेण सतन्यादिकीटिल्यनिमितते बहुले तमसि, 
रात्राविव्यथः | घोपः वैमनस्यनिबन्धनाः शब्दा उत्थिता 
मा भवन्‌ । तथा अहनि अहनि वासरे आगते च 
इन्द्रस्य इषुः । एवया वाचः शनुनिवारकत्वादिपुत्वेन 
रूपणं, ° वागस्थन्री सपनक्षयणी ' (तैसे, १।६।२।२) 
इति तत्तिरीयश्रतेः । यद्रा, इन्द्रस्य इषुः अदानिः अश- 
निरूपा मममेदिनी परकीया वाक्‌ मा पत्तत्‌ अस्मयु 
मा पततु । अशोरात्रोपलक्षितेषु स्मेषु दिवसेष्वपि वैमन- 
स्यनिबन्धनाः परेषां वाचः अस्मासु मा पतन्तु, कितु 
अनकृला एव मवनिवलधेः । असा. 
\ संज्ञानं नो दिवा पदोः संज्ञानं नक्तमवैतः | 
संज्ञानं नः स्वेभ्यः संज्ञानमरणेभ्यः संज्ञानम- 
दिवना युवमिहास्मापु नियच्छतम्‌ ॥ 
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं बजेभिः 
पुरुश्न्द्रेरभिशयुभिः । 
सं देव्या प्रमया वीरशुष्मया गोभगप्रयाऽश्वावया 
रभेमहि ॥ 
हे इन्द्र राया धनेन वयं सं रमेमहि संगच्छेम्ि | 
तथा इष्रा अन्नेन संरमेमहि । तथा विभिः वैः 
सं रमेमहि । कीदरीवाजेः । पुरुशवनदः पुरूणां बहूनामा- 
हादकैः अभिच्यभिः अमितो दीप्यमनिः | च देभ्या 
योतमानया प्रमत्या त्वदीयया प्रकृष्टबुद्धचा सं रमेमहि । 
कीटद्या । वीरदाष्मया, वीरं विशेषेण शत्रणां क्षपण- 
समथ श्यप्मं ब्रं यस्याः सा तथोक्ता | गोअग्रया, 
सतोत्रम्यो दानाथ अग्रे प्रमुखत एव गवो यस्याः सा 
तथोक्ता । अश्वावलया अश्चैरुपेतया । 
। कऋता, १।५३।५ 
इन्द्रवायू सुसंदृशा सुदवेह हवामहे । 
यथा नः सर्वं इजनः संगमे सुमना असत्‌॥ 


षि वि रि । =) 


(१) कासं. १०।१२ ( ३३ ); मैसं. २।२।६ (२२). 
(२) ऋस. १।५३।५; अस, २०।२१।५, कासं. १०। 


१२ (३४); मैस, २।२।६ ( २३ ) वाजभिः ( वाजः ) | २।२।६ ( २४ ) सर्व ( स ); शयुं ३३।८६ नः घव 


श्रावया ( श्रया ). 


इपनिषत्ाण्डम्‌ 


हह ये वयं ह्रषाय्‌ हवामहे आहयामः । ओ. 
दशी । ससंहशा पुषदशी सुतरां षम्यक्पश्यतस्ती । 
युहवा सुहवो शोभनाहनो } तथा हवामहे यथा नः 
अस्माक स्वे इत्‌ सवे एव जनः पुत्रपोत्रादिः इशः 


| असत्‌ मवत्‌ । अक्तेठैटि अडागमः । कीदशः । अनमीवः 


व्याधिरहितः । संगमे धनप्रा्तौ बहूनां समागमे बा 
सुमनाः रोभनचित्तः | उदारो वक्ता चेवयथः | 

छम. ३२।८६ 

# संज्ञानं मे बृहस्पतिः । सज्ञान ९ सविता करत्‌ । 

संज्ञानमश्विना युवम्‌ । इह महयं नियच्छतम्‌ ॥ 


अधमेस्वरूपम्‌ 
नसो दक्षो वरुण धतिः सा सुरा मन्यु. 
विभीदको अचित्तिः। 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे खक्रशचनेदनृतखय 
प्रयोता ॥ 
द वर्ण सः स्तरो दक्षः पुरुपस्य स्वमृतं तद्वरं पप. 
रतौ कारणं न मवति । षं तर्हि, प्रतिः स्थिर 
उप्यत्तिसमये एव निर्मिता दैवगतिः कारणम्‌ । सा च 
धृतिक््यमाणरूपा । सुरा प्रमादकारिणी, मन्युः क्रोधश्च 
गुबादिविपयः सत्ननथदेतुः। विमीदकः दरूतसाधनोऽक्ः 
स च दूतेषु पुरुषं प्ररयन्ननथदेतुभवति । अवित्ति 
अज्ञानं अरिवेककारणम्‌ | अतः ईंटशी दैवक्लपिरेव 
पुरुषस्य पापग्रडृ्तौ कारणम्‌ । अपि च कनीयसः 
अतपस्य हीनस्य पुरुषस्य पापप्रदृत्तो उपरे उपागते समीपे 
नियन्तृत्वेन खितः ज्यायान्‌ अधिकः ईश्वरः अस्ति। 
स एव तं पपि प्रवतेयति | तथा चाम्नातम्‌-- एष 
ह्ेवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीषते ` ( कौ. 
३।८ ) इति । एवं च सति खद्मश्चन स्वप्नोऽपि 
अगतस्य पापस्य प्रयोता प्रकर्षेण मिश्रयिता भवति। 


# व्याख्यानं ‹ संन्ञानमुच्चना ' इत्यसिन्मन्त्रे ४८० पृष्ठ 
दव्यम्‌ । 
भुवत्‌ ); काषं. १०।१२( ३५); मेसं. १।११।४ (२१), 


(३) भसं. ३।२०।६ (इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे । | इज्जनः ( नोऽनमीवः ). 


यथा नः सवं इज्जनः संगत्यां सुमनां अतदहानकामश्च नो 


(१) तैत्रा, २।४।४।६. (२) ऋस, ७।८६।६. 
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इदिति पूरकः । स्वप्न कृतेरपि कममि्हूनि पापानि बृहतः महतः विभीतकस्य फ्तवेन सबन्धिनः 
जायन्ते, किमु वक्तव्य जाग्रति तेः कमभि; पापान्य- प्रवतिजाः प्रतरणे दशे जाताः इखि भास्फरे कहृतानाः 
सदन्त इति । अतो ममापराधो दैवागत इति, दे वर्ण॒ प्रवतंमानाः प्रविपाः प्रवेपिणः कम्यनरीटाः अक्षाः मा 
त्वया क्षन्तव्य इति भावः | | मां मादयन्ति हृषयन्ति । कंच जाण्वि;ः जयपराजययो- 
कसा. दषदोकाभ्या कितवाना जागरणस्य कर्ता विभीदकः 

संप्र मयौदाः कवयस्तत्ुस्तासामेकामिदभ्यहुरो बिमीतकविकारोऽकषो मह्य मा अच्छान्‌ अचच्छदत्‌ 
गात्‌। अप्यथ मादयति । तत्र दणठन्ता--सौमस्यव यथा 

आयो स्कम्भ उपमस्य नीके पथां विसर्गे धर- | सोमस्य मौजवतस्य, मुजति पर्वते जातः मौजवतः, 
णषु तस्थो ॥ तस्य । तत्र य॒त्तमः सोमो जायते । भक्षः पान यज- 

कषयो मेधाविनः ऋषयः सप्त मयादाः, कामनेभ्यः मानान्‌ दवाश्च मादयति त्द्रदिप्यथः । तथा च 
करोधनेन्यश्ोदताः । पान, अक्षाः, च्वियः, मृगया, याक्कः- ^ प्रवपिणौ मा महणे विमीतकस् फलानि 
दण्डः, पारुष्य, अन्यदूषण ददाति सक्त मयादाः । यद्वा, | माद्यन्ति । प्रवाततजाः प्रवणरजा इरण वतमाना टरिण 
८ स्तेय गुरतत्पारोदण ब्रह्महप्यां सुरापान दुष्छृतकमणः ' निक्रणमृणातेरपाण मवप्यपरता अस्मादोषधय इति 
पुनःपनः सेवां पातकेऽदरतोचम्‌ ` (नि. ६।२७ ) वा । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो मौजवतो मजवति 
इति निरुक्ते निर्टिएः सप्त॒ मयादाः अवस्थिताः ततक्ष जातो मजवान्‌ पवतो मज्ञवान्‌ मञ्जो विमच्यत दधी 
सु लङडघनीयाश्चक्रः, त्यक्तवन्त दप्यथः | तासा मया- । कपे प्रतगतिकमण दयमपीतरपीकतस्मादेव विभीतको 
दानां एफामित्‌ एकामेव अहरः पापवान्पखषः अभि । विभदनाम्जागरषि जागरणन्मह्यमचच्छद्‌त्‌ ' (नि, ९।८ ) 


गात्‌ अभिगच्छति । यस्वेव करोति स पापवान्‌ भवती इति । कसा, 
त्यर्थः | किच आयोः तस्व मनप्यस्य म्भः स्म्म- समा मिमेथ न जिहीक एपा शिवा सखिभ्य 
पिता तिरोधकोऽभिः उपमस्य समीपभूतस्य आयोः नीम उत मश्यमासीत्‌ । 
स्थने पथा आदित्यरूपस्य सस्य खमीनां विसमं विस- अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामसो- 
जनस्थाने अन्तरिक्षमध्ये वतमानेपर धस्णेपु उककरपु तस्थ धम्‌ ॥ 


विद्युदा-मना तिष्ठति । अनेन लेकरत्रवतिप्वमिति । 
ऋसा, 
# असश्च सश्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदिते- 
रुपस्थे । 
अद्रि नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि 
वृषभश्च धेनुः ॥ 
प्रावेपा भा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे 
व्ैतानाः । 
सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो षिभीदको जागृषि- 
म॑द्यमच्छान्‌ ॥ 


# व्याख्यानं सृष्टिप्रकरणे २७४ पृष्ट द्ष्टग्यम्‌ । 
(१) ऋष. १०।५।६; भस. ५।१।६; नि. ६।२७. 
(२) ऋसं, १०।५।५. 

(३) ऋत. १०।३४।१; नि. ९।८. 


एपरा अस्मदीया जायामामा्रितव न मिमथन 

च चुक्रोध न जिहीठे न च छज्ञतवती । सखिभ्यः 
असमदीयेभ्यः कितवेभ्यः शिवा सुखकतै आसीत्‌ 
अभूत्‌ । उत अपि च मह्य रशित्रा आषीत्‌ । 
द.थ अनुत्रता अनुकृला जायां एकपरस्य, एकः परः 
प्रधान यस्य, तस्य अक्षस्य हेतोः कारणात्‌ अह अप 
सरोध परित्यक्तवानस्मीष्यथः | कसा, 
द्रष्ट शरश्ररप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते 
मडितारम्‌ । 

अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाह विन्दामि कित 
षस्य मोगम्‌ ॥ 

शश्र; जायाया माता गृणत कितव देष्टि निन्द्‌ 
तीत्यथः । किंच जाया भायां अप रणद्धि निरदणद्धि । 


णी [ भिन्न [रिरि ष रणी  ,, क शि, 1 


(१) ऋष, १०।३४।२-१४. 
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अपि च नाधितः याचमानः कितवः धनं मर्ितारं धन- 
दानेन सुखयितार न विन्दते न मते । इत्थं बुद्धया 
विमृशन्‌ अहं जरतः वृद्धस्य वस्न्यस्य, वस्नं मूल्य, 
तदस्य अश्वस्येव कितवस्य भोगे न बिन्दामिन ठमे। 


त्रस, 

अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यगृधद्ेदने 
वाज्यक्षः 

पिता माता भ्रातर एनमाहूने जानीमो नयता 
बद्धमेतम्‌ ॥ 


यद्य कितवस्य वेदने धने वाजी बलवान्‌ अक्षः देवः 
अगृधत्‌ अभिकाङ्क्षा करोति, तस्य अस्य कितपस्य 
जायां भाय अन्ये प्रतिकरितवाः परिः मृशन्ति बल्न 
केशाद्याकषणेन संस्पृशन्ति । रिच पिता जननी च 
भ्रातरः सहोद्राश्चं एनं कितवं आहुः वदन्ति | न वयं 
अक्मदीयमेनं जानीमः । रज्ज्वा अद्धमेते कितवं ह 
्गितवाः यूय नयत यथष्टदेशचे प्रापयतेति । 
कशा. 
यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्योऽव हीये 
सविभ्यः | 
्युपराश्च बभ्रवो वाचमक्रतं एमीदेषां निष्कृतं 
जारिणीव ॥ 
यत्‌ यदा अहं आदीध्ये ध्यायामि तदानीं एभिः 
अधिः न दविषाणि न दुषये न परतिपामि । यद्रा, न 
द्विषाणि न देषिष्यामीत्यथः । परायद्धयः स्वयमेव 
परागच्छद्धयः सखिभ्यः सखिभूतेम्यः कितवेभ्यः अव 
हीये अवहितो भवामि । नाहं प्रथममक्षान्‌ विसजा- 
मीति । फंच बभ्रवः बभ्रुवर्णां अक्षाः न्युसा; कितपे- 
रवक्षिप्ताः सन्तः वाचमक्रत शब्दं कृवन्ति । तदा 
सकल्पं परियज्य अक्षव्यसनेनामिमृयमानोऽहं एषां 
अक्षाणां निष्कृतं खाने जारिणीव, यथा कामन्यसनेना- 
भिमूयमाना स्मरिणी संकेतस्थानं याति तद्वत्‌ एमीत्‌ 
गच्छाम्येव | ऋसा, 
सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा 
शूञयुजानः । 
अक्षासो अस्य बि तिरन्ति कामं प्रतिदीषर 
दधत आ कृतानि ॥ 
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तन्वा शरीरेण रशुश्चुजानः शोशुचानः दीप्यमानः 
कितवः कोऽत्रास्ि धनिकः तं जेष्यामीति पृच्छमानः 
पृच्छन्‌ समां करितवश्षबन्धिनीं एति गच्छति | तत्र प्रति- 
दतर प्रतिदेषिन्ने कितवाय कृतानि देवनोपयुक्तानि कर्माणि 
भ दधतः जयार्थमामिमुख्येन मयांदया वा दधतः अस्य 
कितवस्य कामं इच्छां अक्षासः अक्षाः बि तिरन्ति 
वधयत्ति | कसा. 
अक्षास इदङ्छुशिनो नितोदिनो निकृत्वान- 
सपनास्तापयिष्णवः | 
कुमारदेष्णा जयतः पुनहेणो मध्वा संप्रक्ताः 
कितवस्य बहेणा ॥ 
अक्षास इत्‌ अक्षा एव अङ्कुशिनः अद्छुरावन्तः 
नितोदिनः नितोदितवन्तश्च निङृत्वानः पराजये निकतं- 
नशीखाः ठेत्तारो वा तपनाः पराजये क्रितवध्य संतापकाः 
तापयिष्णवः सवेस्वहारकवेन वुद्ुम्बस्य संतापनशीलाश्च 
भवन्ति । परिच जयतः श्रितवस्य कुमाष्णाः धनदानेन 
धान्यतां लम्मयरन्तः कुमाराणां दातारो मवन्ति । अपि 
च मध्वा मधुना संएक्ताः प्रतिक्ितवेन बहणा परिवृदधेन 
सवेस्वदणेन श्रितवस्य पुनंणः पुनहन्तारो भवन्ति । 
कसा, 
तरिपञ्चाशः क्रीढति ब्रात एषां देषहष सिट 
सयधमो । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो 
नम इत्कृणोति ॥ 
एषां अक्षाणां त्रिपञ्चाशः ज्यधिकपञ्चारात्सस्याकः 
रातः संधः क्रीठति आस्फारे विदरति । अक्षिकाः प्रायेण 
तावद्धिरभेदीन्यिनि रि । तत्र दृष्टन्तः -- सप्यधर्मा 
सिता सवस्य जगतः प्रक; सूरयो देवव । यथा सविता 
देवो जगति ग्रति तद्वदक्षाणां संघः आखफारे विहरती- 
स्यथः । च उग्रस्य चित्‌ क्रूरस्यापि मन्ये क्रोभाय एते 
अक्षाः न नमन्ते न प्रहीभवन्ति न वशे वतन्ते, तं 
नमयन्तीत्यथः। राजा चित्‌ जगत दश्वरोऽपि एभ्यः 
नमः इत्‌ नमक्कारमेव देवनवेलायां ङृणोति नावश्ा 
करोतीत्यथेः| कषा, 
नीचा वतंन्त उपरि खुरन्त्यदस्तासो हस्तवन्तं 
सहन्ते । 
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दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्राः शीताः सन्तो 
हृदयं निदेहन्त 

अपि च एते अक्षाः नीचा नीचीनस्थले वतन्ते | 
तथापि उपरि पराजयात्‌ भीतानां दरूतकरणां कितवानां 
हृदयस्योपरि स्फुरन्ति । अहस्ताषः दस्तरहिता अष्यक्षाः 
स्तवन्ते द्तकर श्रितवे सहन्ते पराजयक्रणेनाभि- 
भवन्ति । दिव्याः दिवि भवाः अपङृताः अङ्गाराः 
अङ्गारसदशा अक्षाः इरिणे इन्धनरहित आसार न्य॒ताः 
रीताः शीतस्पशाः वन्तः अपि हृदयं कितवानामन्तः- 


करणं निदहन्ति पराजयजनितसंतापेन भस्मीकुवन्ति |, 


कऋष्सा, 

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य 
चरतः क खित्‌ । 

ऋणावा बिभ्यद्भनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप 
नक्तमेति ॥ 


क स्वित्‌ क्रापि धरतः नि्ेदाद्रच्छतः कितवस्य 
जाया भार्या हीना परित्यक्ता सती तप्यते बियोगज- 
संतापेन संतप्ता मवति । माता जनन्यपि पुत्रस्य क्रापि 
चरतः कितवस्य संबन्धाद्धीना तप्यते पुत्रशोकेन संतप्ता 
भवति । ऋणावा अक्चपराजयादणवान्‌ भितिवः सवतो 
बिभ्यद्धने स्तेयजनितमिच्छमानः कामयमानः अन्येषां 
ब्राह्मणादीनां अस्तं गह, "अस्त प्यम्‌ ` इति 
गृनामस पाठात्‌ । नक्त रात्रौ उप एति चौय यमुप- 
गच्छति । कसा, 

सिय दृष्ट्बाय कितवे ततापान्येषां जायां सुकृतं 
च योनिम्‌ । 

हे अश्वान्‌ युयुजे हि बश्न्तसो अप्ररन्ते 
वृषलः पपाद ॥ 

कितवं कितवः । विमक्तिव्यत्ययः । अन्येषां स्वय- 
तिरिक्तानां पुरुषाणां जायां जायामूतां लियं नारीं 
सुखेन वर्तमानां सुङ्ृत सृष्ट कृतं योनिं गं च दृवाय 
मञ्जाया दुःखिता यहं चासेस्ठृतमिति ज्ञात्वा तताप 
तप्यते । पुनः पू प्रातःकाले बभून्‌ बभरुवणान्‌ 
अश्वान्‌ व्यापफानक्षान्‌ युयुजे युनक्ति । पुनश्च वृषलः 
वृषलकमौ सः कितवः रात्रौ अगनरन्ते समीपे पपाद 
शीतातैः सन्‌ शेते । कसा, 
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यो षः सेनानीर्महतो गणस्य राजा रातस्य 


प्रथमो बभूब । 
तस्मै कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राची- 
स्तटृतं वदामि ॥ 
हे अक्षाः वः युष्माक महतो गणस्य संरम्य यः 
अक्षः सेनानीः नेता बमूष भत्रति व्रातस्य च | गण. 
ब्रातयो्यो मेदः । राजा दृश्वरः प्रथमः मुख्यो बभूव, 
तस्मे अक्षाय कृणोमि अह्मज्नं कगेमि । अतः परं 
धना धनानि अक्षाथमहं न रुणपिमि न संपादग्रामीचययः | 
एतदेव दशयति - अदं दश ददासख्याका अङ्गुलीः 
प्राचीः पराङ्पुखीः कयेमि । तत्‌ एतत्‌ अदं ऋतं सत्य- 
मेव वदामि नाद्रतं तरवीमीतयथेः । 
ऋता. 
अक्षेमं दीव्यः छृषिमित्कृपख वित्ते रमख बहु 
मन्यमानः । 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे बि चष्टे 
सविताऽयमयेः ॥ 
हे कितव बहू मन्यमानः मद्वने विश्वासं करुरयस्वं 
अक्षेमं दीव्यः यूतं मा कु । प्रभित्‌ कृषिमेव 
करषस्व कुर । वित्ते कृष्या सपादिते धन रमस्व रतिं 
कुर । तत्र क्रो गावः मवन्ति | तत्र जाया मत्रति | 
तत्‌ एव धमर श्रतिस्मृततिकनां सविता सवस्य प्रेकः 
अयं दषटिगोचरः अग्रः दृशवरः वि चे विविधमाख्या- 
तवान्‌ | ऋसा, 
मित्रं कृणुध्वं खलु गृकता नो मा नो घोरेण 
चरताभि धृष्णु । 
नि बो यु मन्युिंशतामरातिरन्यो ब्रणां प्रसितौ 
नवस्तु ॥ 
हे भक्षाः यूयं मित्रं कृणुष्वे असप मेरी कुरत । 
खल इति पूरणः । नः अस्मान्‌ गृढत सुखयरत च | 
नः अस्मान्‌ धृष्णु धृष्णुना । त्तीषार्थं प्रथमा । घोरेण 
असेन मा अभि चरत मा गच्छत | जिचवः 
यष्पङ़ मन्युः क्रोधः अरातिः अस्माक रात्रः नि विशतां 
अस्मच्छन्रुषु तिष्ठ । अन्यः असक शतुः कथित्‌ 
बभ्रुणा बभ्रुवर्णानां युप्माकं प्रसितौ प्रबन्धे नु कषिप्रं 
भस्तु भवतु । ऋता, 
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यन्मे गर्म वसतः पापमुप्रं यञ्जञायमानस्य च | 
किंचिदन्यत्‌ | 
जातस्य च यच्चापि च वधेतो मे तत्पाबमा 
नीभिरहं पुनामि ॥ ' 
भातापित्रोयेन्न कृतं वचो मे यत्थावरं जङ्गममा- 
वभूव । 
विश्वस्य यतहृषितं वचो मे तत्पावमानीभिरहं 
पुनामि ॥ 
कयविक्रयाद्योनिदोषाद्भक्षादरोज्यासरतिम्रहात्‌ । 
असंभोजनाच्चापि नृदसं॑तत्पावमानीमिरहं 
पुनामि ॥ 
गोध्नात्तस्करत्वात्षीवधाद्च्च किल्विषम्‌ | 
पापकं च चरणेभ्यस्तत्पावमानीमिरहं पुनामि ॥ 
ब्रह्मवधात्युरापानात्युवणंस्तेयादवृषलीमिथुनसंग- 


मात्‌ । 

गुरोदौराभिगमनाच्च तत्पावमानीभिरहं 
, पुनामि ॥ 

बारघ्नान्मातृपिर्वधाद्‌ भूमितस्करास्सवव्णगम- 
नमिथुनसंगमात्‌ । 


पापेभ्यश्च प्रति्रहात्सथ्ः प्रहरन्ति सबेदुष्छृतं 
तत्पावमानीभिरहं पुनामि ॥ 
अमन्त्रमन्नं यक्तिश्चिद्‌ धूयते च हुताशने । 
संवत्सरकृतं पापे तत्पावमानीभिरहं पुनामि ॥ 
दुयेष्ं दुरधीतं पापं यच्चाक्ञानतो इतम्‌ । 
अयाजिताश्चासयाग्यास्तत्पावमानीभिरहं पुनामि। 
हीना षा एते हीयन्ते ये ब्रायां प्रबसन्ति । न 


हि ्रह्मचये चरन्ति । न षम्‌ । न वणिव्याम्‌ ॥ 

ये पुरुषां त्रात्यां व्रात्यतां विदिताकरणप्रतिषिदध- 
निषेवनरूपां प्राप्य प्रसवन्ति, एते हीनाः निङृशः 
सन्तो हीयन्ते निकृष्टतमा भवन्ति | तत्कस्य हेतोः- 


ने खल्वेते ब्रह्मचर्य ब्राह्मणोचितं कमं आचरन्ति, ततो ` 
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हीनाः । तस्मदिते निङृष्टतमा मवन्तीत्यथः | 
तासा, 
गैरगिरो वा एते ये ब्रह्मा्यं जन्यमन्नमदन्ति । 
अदुरुक्तवाक्यं॒दुरुक्तमाहुः । अदण्ड्ये दण्डेन 
घ्नन्तश्चरन्ति । अदीक्िता दीक्षितवाच बदन्ति ॥ 
एते वक््यमाणा गरगिरो वै गरलस्य विषस्य मक्ष- 
यितारः, ये त्राताः ब्रह्मच ्राहणेमोज्यं, जन्यं जन- 
पदसंबन्धि अन्नमदन्ति ब्राह्मणां परिकन्पितमन्न बला- 
त्रेण भन्ते इत्यथः ग्रे च अदुरुक्तवाक्य शोम- 
नारथप्रतिपादकं वाक्य दुरुक्तं दृष्टमाहुः | तथा अद- 
ण्ड्यं दण्डानटं जनं दण्डन व्नन्तो रहसन्तश्चरन्ति। 
तथा खयमदीक्षिताः अकृतदीक्षाः दीधितैः प्रयोज्या वाच 
वेदन्ि । एवं ये बहुविधान्‌ विपरीताचारानाचरन्ति, 
एते विषमक्षकाः, नरकहैतोभूयसः पापसं चयस्य निषि- 
ध्यमानलरादिययथः | तासा, 
अमिपू्ैण वा एते पाप्मना गृहीताः। ये 
नृशंसा निन्दिताः सन्तो ब्रादयां प्रवसन्ति ॥ 
अभिपूर्ेण क्रमेण खस्वेते पाप्मना पापेन गीताः, 
ये वृशेसा निन्दिता अभिशंसनेन गर्िताः सन्तो त्रात्यां 
प्रवस्न्ति | तासा. 
हीना वा एते हीयन्ते ये कनिष्ठाः सन्तो त्रां 


प्रवसन्ति ॥ 
वेयसाऽतिदीनाः खट इमे हीयन्ते पुनरदीना हीना 
भवन्ति | तासा, 


"ते देवा आप्येष्वमृजत । आप्या अमृजत 
सयोभ्युदिते । सूयोभ्युदितः सुयोमिनिशरक्ते । 
सूयोभिनिगरुक्तः कुनखिनि । कुनखी एयावदति । 
दयाबदन्नप्रदिधिषौ । अप्रदिधिषुः परिषित्ते । 
परिषित्तो वीरहणि । वीरहा ब्रह्महणि । तद्रहम- 
हण नायच्यवत ॥ 

, आप्या एकतादयः । उदयास्तमयकाव्योः पुपतौ 


हीनाः संपन्नाः । यस्माच्च कृषि, बणिष्यां वणिजः क्रियां | पुरुषौ अम्युदिताऽमिनिषठक्तौ । तथा चोक्तम्‌ --' सुपे 


कयविक्रयादिरूपां च न कुवन्ति ततो वैश्वजतेरपि ' 


(१) ऋस. ( खिल ) ३।१०।१-८. 
(२) तत्रा, १७।१।२. 


(१) ताब्रा. १५७।१।९. 
(२) वारा. १७।२।२. 
(३) ताब्रा. १५।३।२. 
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यस्मन्नस्तमेति सुपे यस्मिननदेति च । अदमानमिनि- स्पुत्रपौत्राः, ततर मां अनेनसं पापरतं करोत्‌ । एतशो- 
मुक्ताऽभ्युदिती तौ यथाक्रमम्‌ ॥ › दति । नलवक्रतं॒पलक्षणम्‌ । पुत्रादीनपि पापरहितान्‌ करोत्‌ । 


दन्तमालिन्य चात्र रोगिदोपङृतम्‌ । ग्येष्ठायामनूटायां 


कनिष्ठमृटू्ाऽवस्थितोऽग्रदिधिपुः | उटवति कनिषटे सति 
विवाहरहितो थरः परिवित्तः । वीरस्य क्षत्रियध्य हन्ता 
वीरहा । ब्रह्मणध्य हन्ता ब्रह्महा । एतेष्वाप्यानामेकता- 


दीनां देवानां पापलेयमाजनायरैव सुषटवात्तेु तन्भाजन- 
मुचितम्‌ । सूर्ाभ्युदितादीनां ब्रह्महान्तानां पापप्रवणत्वा- 


निम्नगामिनो जलस्येव लेपस्यापि तेषु प्रवाहये गृक्तः | 
अरह्यरत्यायाः 
ब्रह्णं नानिक्रामति । तैसा. १।१।८।१ (ए, ११३) 
येषा देवहेडनम्‌ । देवासश्चकरमा वयम्‌ । 
अगिलास्तस्मान्मा मुक्त । ऋतस्यर्तेन मामुत ॥ 
देवासः देबनशीटा आदित्याः अदितः पुत्राः हे देवाः+ 
देवहेडनं देवानां क्रोधकारणं यत्कम वयं च्म, तस- 
द्पराधान्मां यूय मुञ्चत । उत अपि च ऋतस्य यज्ञस्य 
सन्धिना ऋतेन सस्येन अनेन दमन मा मां मुञ्चत । 
तेता, 
` देवा जीवनकाम्या यत्‌ । वाचाऽनृतमूदिम । 
अभ्निमो तस्मादेनसः । 
गाईपयः प्रमुञ्चतु । दुरिता यानि चष्म । 
करोतु मामनेनसम्‌ ॥ 
दे देवाः, वये जीवनकाम्या जीवनमात्मन इच्छन्तो 
यदगृतं वाचा ऊदिम राजसेवारौ तसियाथमनृतमुक्त- 
वन्तः, तस्मादद्रतजन्याठेनसः पापात्‌ गाहपयोऽगनिमां 


पापाधिक्यतारतम्यविश्रान्तिमूमिवा्कपो 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


। 


| 


तत्राला. 

ऋतेन यावापएरथिवी । ऋतेन त सरखति । 

ऋतान्मा मुञ्रताःदसः । यदन्यङ्कतमारिम ॥ 

दे चवप्थिग्यो) ऋतेन येन विगुणन यदाप 
प्रतत, तथा दे सरखति, ऋतेन यापं प्रपत, ऋता- 
प्रातात्तस्मादंदसः त्वं यावाष्रयिव्यो च इत्येता यूर 
मां मुञ्चत मुक्तं ऊुशत । यच्चान्यङ्ृेतं अन्यन यन्ञ- 
व्यतिरिक्तेन निमित्तेन कृतं पपं आरिम वयं प्राप्तवन्तः, 
तस्मास्च मां मुञ्चत । ेत्रासा, 
सजातज्ञसादुत वा जामिशभसात्‌ । ज्यायसः 
सादुत वा कनीयसः । 
अनाज्ञातं देवहतं यदेनः । तस्मात्वमस्मन्जात- 
वेदो मुमुग्धि ॥ 
सजाताः समानजन्मानो ज्ञातग्रः समवयक्काः सखायो 
वा, तैमपि कृतः दोसः प्ररो स्तिः, उत वा अथ 
वा जामयो जाया भागरास्तामिमयि कृतः गसः स्तुतिः, 
ज्यायान्‌ जषएभ्राता, तस्य शंसः तेन मयि कृता स्तुति, 
उत वा अथवा कनीयान्‌ कनिष्ठभ्राता, तस्य शंषः तेन 
मयि कृता स्तुतिः, तस्मास्सुतिसंघान्मत्तन मया अना- 


| ज्ञातं खचित्तनाध्परामएं देवकृतं देवविषये स्पादित 


| 
| 


प्रमुञ्चतु । यानि चान्यानि दुरितानि चछृम वेयं, 


[क [ग म कव ननद ए पक कय [ == [व 


(१) भस, ६।११४।१ उत्तराधं ( आदित्यास्तस्मान्नो 
यृथमृतस्यर्तेन मुभ्चत ); मैसं, ४।१४।१७ (२४१) (यदेवा 
देवहेडनं यद्वाचाऽनृतमोदिम । अदित्यास्तस्मान्मुक्रत- 
तस्य तवेनमामुतः ॥ ); तैव्रा. २।४।४।८ उत्तरा ( अदि. 
व्यास्तस्मान्मा युयम्‌ । ऋतस्यतैन मूव्रत ), ३।७११२।१; 
कवा. १ ( पृ. १९५ ); तैमा. २।३।१ मामुत (मामित). 

(२) मैसं. ४।१४।१७ ( २४२ ) मृदिम ( मोदिम ) 
उत्तरार्धं ( तस्मा्न इह मुत्रत विश्वे देवाः सजोषसः ); 
तेवा. ३।५।१२।१; क्वा. २ (पृ. १२५); तभा. 
२।३।१ उत्तरां मेसंषत्‌. 


[ श 7 श षि, 2 1 [1 


ज 


यदनः पप है जातवेदः, त्व अस्मात्‌ पापत्‌ 
मुमुग्धि मां ( अस्मान्‌ १) मुक्तं कृर्‌। तैत्रासा, 
द्राचा यन्मनसा । बाहुभ्यामूरुभ्यामषीवद्याम्‌ । 
शिश्नैयेदनृतं चष्मा वयम्‌ । अग्निमौ तस्मादे- 
नसः ॥ 


नी [ 


(१) मेसं. ४।१४।१७ ( २४३ ) उत्तरार्धे (कृतान्न 
प्यहो यर्गिचातृतमोदिम); क्रा. ३ (पृ. १२५); तैभा. 
२।३।१ उत्तरां ( कृनान्नः प्येनसो यत्कवानरृतमूदिम ). 

(२) मेषं, ४।१४।१७ (२४५) दुत वा जा (दृत जा) 
अनाज्ञातं ( अनाधृष्ट ); तैत्रा, ३।५।१२।२; कत्रा, ५ 
( षृ. १२५ ); तैआ. २।३।१ भैपवत्‌. 

(३) तैव्रा. ३।५१२।२; तैभा. २।३।१ अग्निम 
तस्मादेनसः ( अभ्निमो तस्मदिनसो गाददपत्यः प्रमुत्रतु 
चकम यानि दुष्डृता }. 
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अष्ठीवद्यां जानुभ्यां, शिश्नः शिश्रचापतप्रकरि, बा- 

गादिभिः सर्वैय॑दरतं टोक्वेदविरदरं व्यापारं वयं चकृम । 

अभरिरिंयादिकं द्वितीयमन्बोक्त्य वाक्यशेषस्य प्रती- 
कम्‌ | स बाक्यशप्रोऽत्राध्याहत्य योजनीयः | 

तेत्रासा, 

यद्धस्ताभ्यां चकर किस्िषाणि । अक्षाणां 

वग्नुभुपनिष्नमानः । 

दूरेपदया च राष्ट्भरुच्च । तान्यप्सरसावनुदत्ता- 

मृणानि ॥ 

यत्‌ यानि शचिषाणि परदरव्यापहरणादीनि दस्ता 


म्यां वय चकृम | अघ्राणां चक्षुरादीन्धियाणां बग्नु ' 


वजनीयं गन्तव्य सूपादिविषरयमियथः। तं विषयं उप- 
जिष्नमानः उपहतं रुवन्‌ मरतपाप कृतवानसि, तानि 
पापामकानि ऋणानि दृरेपदया च राष्टमृच्चेव्येतन्ना- 
मधारिण्यावप्सरसो अनुदनां आनुकरूल्भेन प्रष्यपयताम्‌ । 
पापरूपमृणं यथा अस्माक न भवतति तथा कुरुता- 
मित्यथः | तेत्रासा, 
अदीव्यन्नृणं यदहं चकार । यद्वाऽदाख्न्त्सज- 
गारा जनेभ्यः । अ्निमो तस्मादेनसः ॥ 
अदीग्यन्‌ समीचीनग्यवशरमङरुकंनहं यादरं चार 
कपटेन परकीयं यद्वस्तु गतवानसि । यद्वा, यचान्य- 
रस्त अदास्यन्‌ अप्रप्यपयिष्यन्‌ जनेभ्यः स्काशादा- 
दाय सम्पग्मक्षितवानस्मि । अभिरियादि पूववत्‌ । 
तेत्रासा, 
यैन्मयि माता गर्भे सति । एनश्चकार यचिता । 
अभ्रिमो तस्मादेनसः ॥ 
मयि गभल्पेणोदरं प्रविष्टे सति माता यदेनश्चकार 
परपरुषसेवादिके कृतवती । पिता यदेनः प्रतिरिद्धदिने 
(१) भस. ६।११८।१ ( यद्धस्ताभ्यां चम किल्निषा- 
ण्यक्षाणां गलनुमुपलिप्समानाः । उग्रपये उग्रजितौ तदया- 
प्सरसावनु दतताम्रणं नः ॥ ); मेषं. ४।१४।१७ ( २५० ) 
बरनुमुपाजिध्नमानः ("वरमुमवजिघ्रमापः ) उत्तरां ( उप्र 
प्याच्च राष्ट्मृच्च तान्यप्सरसामनुदततातृणानि ); तैत्रा 
१।७।१२।३; कतरा. १० (पृ. १२६ ); तभा. २।४।५ 
द्रेपर्या ( उश्रपश्या ). 
(२) तैत्रा, ३।५।१२।३. 
(३) वेव्रा. ३।७।१२।३; वेभा, २।३।१. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नैथुनादि चकार । अभिरितयादि पूर्ववत्‌ । तत्रास, 
यदा पिपेष मातरं पितरम्‌ । पुत्रः प्रमुदितो 
धयन्‌ । 

अहि सितौ पितरो मया तत्‌। तदप्ने अनृणो 
भवामि ॥ 

यदा बाटः पुत्रः शिश्रे प्रमुदितः प्रकरं हे 
धयन्‌ स्तन पिन्‌ मातरं पिपिष पीडितवानस्मि, तथा 
पितर च दंस्तपादोपघातेन पीडितवानस्मि, तत्‌ तदानीं 
पितरौ मातापिततराबुमौ म्रा अहिंसितौ अनुद्रुतौ 
वताम्‌ । तत्तन्मातापित्रोरिष्रये है अग्न, अहमनरृणो 
मामि प्रदयुपकारराहिष्यर्पं यत्व, तेन मुक्ता भूया- 


सम्‌ | तव्रासा. 
यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत चम्‌ । यन्मातरं पितरं 

वा जिदहि्सिम । 
अप्निमो तस्मादेनसः ॥ 


अन्तरिक्षादिक छोकनरयं जिहिंसिम वयं हिंसितवन्त 
दति यचच तथा मातरं पितरं च जिदिसिमेति यत्‌। 
लोकत्रयवरतिनां मातापित्रोश्चानिष्टाचरणमेव दिस । 
अग्निरित्यादि पूववत्‌ । तेासा. 
यदाशसा निसा यत्पराशमा । यदेनश्चकृमा 
नूतन यतयुराणः. । 

अग्निमो"तस्मदेनसः ॥ 


(१) छख, १९।११ ( पितरम्‌०) उत्तरार्धं ( एतत्तदग्ने 
अनृणो भवाम्यहतौ पितरो मया ); तैत्रा. ३।७।१२।४; 
शत्रा. १२।७।३।२१; तेभा. २।३।१. 

(२) भसं. ६।१२०।१ उतरार्थ ( अयं तस्मादराहेपत्यो 
नो अम्मस्दिज्ञयाति सुकृतस्य रोकम्‌ ); तैसं. १।८।५।३; 
कासं. ९।६ (२८) मातरं पितर्‌ ( पितर मातरं ) उत्त 
रथे ( अमिनेस्तस्मादेनसो गादेपत्यः प्रमुशचतु चकम यानि 
दृष्ता ); मैं. १।१०।१ (१२) उत्तरां ( अभ्निनेस्त- 
स्मादेनसो गा्पत्या उशिनेतु दुष्ृताञ्जातवेदाः), ४।१४। 


। १७ (२४६) उत्तरां ( अकनिनैस्तस्मदेनसो गाह॑पत्यः 


| 


परमृश्त्‌ दरितानि यानि कानि च चकृम); तैव्रा. ३।७।१२।४; 


| कत्रा. ६ (षृ, १२५-२६ ); तैभा. २।३।१, २।६।२ 


| उक्तराध ( अभ्निमौ तस्मादेनसो गाईपत्य उक्षो नेषदूदुरिता 


यानि चङृम }. 
(३) तेव्रा, ३।७१२।४; तैभा. २।३।१, 


मन्त्रनाक्षणोपनिषत्‌--धमेतच्त्वम्‌-बिद्यामहिमा 


आशसा आभिमुख्येन कृतया दिंखया यत्पापं, 
निशसा नितरां कृतया हिंसया यप्पापं, पराशसा 
पराबृत्तेन कृतया रिंसिया यत्पापं, अन्यदपि नूतनं 
इदानींतने यदेनश्चङकृम । पुराणं चिरकालग्यवदिते यदे- 
नश्चङृम । अभ्निरिप्यादि पूर्वत्‌ । त्रान. 
अतिक्रामामि दुरितं यदेनः । जहामि सपरं पसे 


सधस्थे । 
यत्र यन्ति युञ्तो नापि दुष्कृतः । तमारोहामि 
सुष्तां जु खोकम्‌ ॥ 


दरितं द्गीतिकारणे यदेनः, तादृश अपमः प्रषादा 
टतिक्रामामि । भच परमे उक्कृटे सधस्थे सदृस्थाने 
विद्-समादी कृते रिप पप जहामि अपने; प्रनादापरिथ 
जामि | ततश्च यत्र यसिह्ठोके युकृतः पुण्यकृतो यन्ति, 
न कदाचिदपि दुष्कृतो यन्ति, तं सुकृतां पण्यक्रतां लोकं 
नु क्षिप्रं आरोदहामि। ते्रासा. 
त्रिते देवा अमृजतैतदेनः । त्रित एतन्मनुष्येषु 


मामृजे । 

ततो मा यदि किंचिदानशे । अभ्निमो तस्मादे- 
नसः | 

गाहेपयः म्रमुव्वतु । दुरिता यानि चजम । 
करोतु मामनेनसम्‌ ॥ 


एकतद्रितत्निताख्यानां पुरुषराणामु्त्तिः पोगेडाश्ि- 
ककाण्डे उक्ता । योऽय ज्रितस्तन्रोक्तः तस्मिन्‌ देवा एतदेनः 
पापममृजत । अत एव ब्राह्मणमाम्नायते--^ते देवा 
आप्येष्वमृजन (तैत्रा. ३।२।८।११ ) इति । अद्भ्यो 
जाताः एकतद्वितत्रिताः भाप्याः देवलेपितपापापराघाः । 
सोऽयं त्रितः एतप्पापं मनुष्येषु मामृजे मवान्‌ ठेषित- 
वानित्यर्थः । एतदपि तत्रैवाऽऽभ्नातम्‌-- आप्या 
अमृजत सूर्याभ्युदिते । पूरयाम्युदितः सूयांभिनि शक्ते" 
इत्यादि । तत्र पू्ाभ्युदितादिमनुष्येष्ववसिताप्पापान्स- 
काशात्‌ शिचित्पापं यदि मां आने प्राप्नुयात्‌ । अभि. 
रित्यादि पषेवत्‌ । तेनाखा. 


(१) तेवा. ३।५७।१२।५; तभा. २।३।१. 

(२) भसं, ६।११३।१ मामृजे ( ममृजे ) उत्तरार्धे 
(ततो यदि त्वा प्राहिरनश्चे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ); 
तैत्रा. ३।७।१२।५; वभा, २।३।१,. 


उ. का, ६१ 
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दिवि जाता अप्ु जाताः या जाता 

ओपधीभ्यः । 

अथो या अग्निजा आपः । ता नः छयुन्धन्तु 

युन्धनीः ॥ 

या आपो दिवि जाताः चुके प्रादुभृता नित्या 

वतन्ते, याश्च असु कमम जाताः कर्मजन्या आपः 

कूपादिष्वाविर्भेताः, याश्चौपधीभ्यो रसात्मिका आविर्भता 

आपः, मथो अपि च याश्चापः अग्निजाः विद्युतो जाताः 

वरष्याः, ताः सत्रां अपि शुन्धनीः सर्वस्य लोकसय रोध- 
चित्यः नः अस्मान्‌ न्धन्तु शोषयन्तु | 


तैत्रासा, 

र. (| @ ५, 
यदापो नक्तं दुरितं चराम ; यद्रा दिवा नूतनं 
यत्युराणम्‌ । 


हिरण्यवणौस्तत उत्पुनीत नः ॥ 

नक्त गत्रौ यद्दुरितं चराम, यद्वा दिवा यच्च 
दरितमःनि चराम, यत्प नूतन ददानीतनं, यपुराणं 
चिरकाटन्यवदित, दे भापो दिरण्यवर्णाः सुवर्णवत्तज- 
स्विन्यः, युय ततः सवस्मप्पापात्‌ नः अस्मानुत्युनीत 
उक्पेण गद्धान्‌ कुरत । तेत्रासा. 


विद्यामदिमा 


्हस्पते प्रथमं वाचो अप्रं यस्मेरत नामधेयं 
दधानाः । 

यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीतरेणा तदेषां निदितं 
गुहाविः ॥ 

वृदस्पतिरनेन सूक्तेन विदितवेदाथान्‌ बाखान्‌ दृष्ट्वा 
स्मयमानः स्वाप्मानं संबोध्याह--हे बृहस्पत अन्तरा- 
त्मन्‌ प्रथमं उत्पच्यनन्तरमितरवायुञ्चारणाप्यागेत्र नाम- 
धेयं नाम दधानाः पदार्थष निदधानाः बालाः यतेत 
प्ररितवन्तः, तद्वाचोऽग्र भवति । यत्तत तापेत्यादि र वाक्य 
पूवमभिषाय पश्चादन्या वाचो वदिष्यन्ति खलु तस्मादवा- 
चोऽग्रम्‌ । अस्यां दश्ायामवस्थिताम्‌ बारान्‌ प्य । 
तथा इदानीं एषां शष्ठ प्रशस्यतमं यत्‌ यञ्च अरिगं 


[ ष 1 [1 1 न कि 


(९) तैत्रा ३।७।१२।६; तेजा. २।३।१. 
(२) तभा, ३।७।१२।६; तभा. २।३।१. 
(३) ऋसं, १०।११।१; पेभा. १।३।३।४. 
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पापरहितं वेदाथज्ञानं असीत्‌, एषां तन्तानं रुहा 
गुहायां निहितं गोप्यं तत्‌ प्रेण । मकारलोपश्छान्दसः | 
प्रेम्णा भाविभवति | बेदाभ्ासकले सरस्वती स्वाथमेम्यः 
प्रकारायतीतयथः । एवं बिद्मये ° बृहस्पते प्रथमं वाचो 
अग्र (एेआ, १।३।६ ) ईत्यादिकमारण्यकरमनु- 


संघयम्‌ । कसा, 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मनसा 
वाचमक्रत । 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते भरैषां रक्ष्मी- | 
निहिताधि वाचि ॥ 


हपानषत्काण्डम्‌ 


यामासुरियथः । एतादृशीं वाचं रेमाः शब्दायमानाः 
पक्षिणः पक्षिरूपाणि गायत्र्यादीनि ठप्त छन्दासि अभि 
नवन्ते अमितः सगच्छन्ते | ऋसा, 
सत स्वः परयन्न दद्शे वाचमुत त्वः पृण्वनन 
कणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मे तन्व षि ससे जायेव पय उशती 
सुवासाः ॥ 

तश्चब्दः एकवाची । एकः । उतराब्दोऽप्यथं | 
पश्यन्‌ अपि मनसा पथाखोचयन्नपि वाचं न ददं दश. 
नफ्यमावान्न पश्यति | तः एकः दाण्वन्‌ अपि एनां 


तितडना, परिपूतेऽनेनेति। यद्वा, तता विस्तृता ¦ वाचं न शणोति श्रवणफलामावात्‌ । इत्यनेनाधेनावि- 


ध | 
भृष्यत्ा अत्रेति तितडः | उक्तनिकैचनन सूप॑ण सक्तमिव, 


द्वानमिद्धितः । तृतीयपादेन विदितवेदार्थमाह- त्वस्मै 


यथा कश्चि्सततु दुघां पुनाति तद्वत्‌ प्रकृतितः प्रतयय- | एककम अपि तन्वं आ्मीयं शरीरं पि ससे स्वयं वाग्व- 


तश्च शन्दानुतपुनन्तः धीरः धीमन्तो विद्रासः यत्र 
यसिमिन्काले विद्रस्सेप्रे बा मनसा प्रक्ञायुक्तन वाचमक्रत 
अकरृयत कुन्ति । यत्र तत्र काले सखायः समान- 
ख्यानाः शाक्लादि विष्रयज्ञानास्ते सख्यानि तेपु भवानि 
्ञानानि जानते जानन्ति । यद्वा, सष्रायो वाचा बद्ध- 
सख्यास्ते तस्यास्तस्य बाचः सख्यानि जानन्ति | 
वाक्वयुक्तानम्युरर्मो्मन्ते इत्यथः । तसादेषां वाचि 
भद्रा कल्याणी निहिता लक्मीमवति । अधिः सत्तम्य- 
थ्योतकः । अर्थज्ञानं वाचि पदयाम इत्यथः | ‹ तितउ 
परिपवनं मवति ततवद्वा तुन्नवद्वा तिल्मात्रतुनमिति 
वा सक्तुमिव तितउना ` ( नि, ४।१० ) इत्यादि 
निरुक्तमनुस्तघयम्‌ | कसा, 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दज्ुषिषु 

प्रविष्टाम्‌ 
तामाभरूया व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि 


पिधं गमधरति । अत्मानं विद्रुते प्रकाशयतीव्ययः | 
तत्र दृष्टन्तः--जायेव यथा उशती समोगं कामयमाना 
सुवासाः शोमनवसना जाया पये मत्र कतुकाले संमो- 
गाथं स्वयमास्मानं विदृणुने । तदरदेनां प्यति गुणोति 
च इति विदित्तवेदायस्य प्रशसा | अप्येकः पश्यन्न 
परयति वाच ` इत्यारि निरुक्तमत्र द्रष््यम्‌ | 
ऋसा, 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूर्ैनं हिन्वन पि 
वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रव अफटाम- 
पुष्पाम्‌ ॥ 
त्वं उत एकमपि सस्ये विदुषां संसदि । या स्तथा 
सा सखिकमववात्सख्यमिव्युच्यते | सा च वाचा क्रियते | 
अतो वाक्संबन्धाद्वाक्षख्ये स्थिरपीतं, मधु यस्य हृदये 
स्थितं मवति । यद्रा, स्थिर्पीतं स्थिरपराधिं आहः । 


सं नवन्ते ॥ । यद्वा, तस्मिन्‌ ज्ञातार्थमाहुः । लेके यथा श्ञातायै 


विदितार्था; धीराः पदवीयं, पदेन यातव्यः पन्थाः । 


पद्वीयः, तं वाचः मार्ग य्न आयन्‌ प्राप्तवन्तः | 
करषिषु अतीन्दियाथदरिषु प्रविष्टं तां वाचं अविन्दन्‌ 
अष्टमन्त | अनन्तर तां बाचं आभ्त्य मद्ध्य पुरत्रा 
बहुषु देशेषु व्यदधुः व्यफाषुः, स्वान्‌ मनुष्यानध्याप- 
(१) ऋस १०७१२; नि, ४।१०. 
(२) ऋस, १०।७१।३. 





पुरुषे पीताथमिति वदन्ति । कंच एनं विज्ञातायं पुष 


। वाभ्निषु, वाक्‌ इना दृश्वरा येषां ते वाजिनाः अथी 


वाचः आयत्ताः खद । वाग्यजञष्व्थषु नापि हिन्वन्ति | 
अपिशब्दोऽन्वथं | केचिदपि नानुगच्छन्ति | अयमेवा- 
तिशयन विद्वानित्ययः । यद्वा, वाजिनेषु सारभूतेषु 


(१) ऋष. १०।७१।४; नि, १।१९. 
(२) ऋस, १०।७१।५; नि. १।२०. 


मन्तर्रह्मणोपनिषत्‌-धमेतत्तम्‌-बिचामहिमा 


निस्पणीयेष्वथेषवेनं न हिन्वन्ति न बिः कवेन्ति । 
एनं पुरस्कृत्यैव स्वे वेदाथ विचारयन्तीय्थः । इति 
अथः प्रशस्तः । अनन्तरमुत्तरार्धन केवछ्पारको 
निन्दते | एषः अविज्ञाताथं; पुरुषः अधेन्वा घनुत- 
विवाजितया कमानापदोग््रया देवमनुष्यस्थानेषु वाक्प- 
तिरूपया मायया चरति । नि कुर्वन्‌ | अफलामपुष्पाम्‌ । 
वाचोऽर्थः पुष्यफलम्‌ । अथवर्जिताम्‌ । यद्रा, वाचो. 
ऽर्थो याश्दैवते । यज्ञे भवं जाने याज्ञे, देवता भवं 
्ञानं दैवतं, तद्र्ितां कमादिविषयज्ञानवभितां वाच 
रवान्‌ केवलं पाटमातरेणेव श्रुतान्‌ स चरति । 
यथा वन्ध्या पीनागौः प द्रोणमत्रे क्षीरं दोग्धीति 
मायामु-पादयन्ती चरति) यथा वन्ध्यो वृक्षो-काटे 
पलयवादियुक्तः सन्‌ पुष्यति फठ्तीति भ्रान्तिमुखा- 
द्येस्तएठति, तथा पाठं प्रतरवाणश्चर्तीत्यथः । ‹ अप्येर 
वाक्सख्ये र्थिरपीतम्‌' (नि. १।२०) इत्यादि 
निरुक्तमतानुसधयरम्‌ | कसा. 
यस्तियाज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि 
भागो असि । 

यदीं शणोयलकं णोति नहि प्रवेद सुकृतस्य 
पन्थाम्‌ ॥ 

सचिविदं, सचिशब्दः सखिवाची, सखित्िदम्‌ । 
योग्येता स वेदस्य सखा संप्रदायोच्छदनिवारकल्न 
वेदं प्रत्युपकारितात्‌ । तादृशमुपकारिणमध्येतार वेत्तीति 
सचिवित्‌, तमभि सलायं अध्यतृणां परुषाणां खाथ- 
बोधनेनोपकासिवात्सखिभूतं वेदयः पुमान्‌ तिप्याज 
तत्याज परा्थविनियोगेन परित्यजति, तस्य पुरुषस्य 
वाचि सवैस्यां लौकिक्या शाल्लीयायां वाच्यपि मागः 
मजनीयः कश्चिदथैः न अस्ति | ईं अयं पुरषः यत्‌ 
बेदभ्यतिरिकतं शृणोति तत्‌ अल्कं अलीकं व्यथमेव 
शुणोति । हि यस्मात्कारणात्‌ सुङृतस्य पन्थां 
पन्थानं न प्रवेद भद्धाराहित्यादनुष्टानमागे न 
जानाति । तस्मात्तदीयभनणमपि निषपरमित्यथः । 
द्वितीयचतुर्थपादयोरमिप्रायः भरण्यके दरतः 
८ न॒तस्यानृक्ते भागोऽस्ति ( ेआ, ३।२।४ ) 


| । 1 पारि 


(१) ऋस. ` १०।७१।६; रेभा. ३।२४३; तैभा. 
१।३।१ सचिविदं ( सखिविर्द ). 
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इत्यादिना । तथा ‹ तं योऽनूत्सुजत्यमागो वाचि 
मवत्यमागो नाके तदेषाऽभयक्ता ' ( तैआ. २।१५।५ ) 
इत्यप्वयुभिश् | कसा, 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा 
वश्ङुः । 

आद्ध्नास उपकक्षास उ ते हदाइव ज्ञात्वा उ 
त्वे ददृश्रे ॥ 

अक्षण्वन्तः अक्षिमन्तः | अनेन दृश्यते सवमिव्यक्षि। 
यदवा, तेजसत्वादन्येभ्योऽङ्गम्ो व्यक्ततरम्‌ । तथा च श्रयते 
--° तस्मदिते व्यक्तवरे इव ' इति । तादृशाक्षियुक्ताः 
कणवन्तः । कणो निकृत्तद्रारः । गभावस्थायामेव केनापि 
निरमितिल इव्यथः | यद्वा, शरीरस्य शिरसो वोरव 
गते उचः स्थित | कर्णव्िटक्षणाकाशवन्तः। तथा 
चाग्नायते--“ कष्छन्ती इव से उदगन्ताम्‌ ` इति । 
ताहशाः सखायः । समान स्यान ज्ञान यप्रामिति 
सखायः । तेपु॒वाक्येपु बा्यप्विद्धियेषु समानज्ञाना 
इत्यथः । त मनोजवेषु । मनमा गम्यन्ते ज्ञाग्रन्त इति 
मनोजवाः प्रायाः तेपु असमाः भदुस्याः बमवुः 
मवन्ति । तपु मध्ये केचित्‌ आदघ्राषः आस्यदप्ना 
आस्यप्रमाणोदका हृदा इवेति मध्यमप्रजञानाह्‌ | अथ 
ते एके उपकक्षासः कक्षसमीपप्रभाणोदका हृदा इव | 
अस्पोदका इत्यथः । अननाल्पप्रजञानाह | तथा च एके 
स्नात्वाः स्नाना्हाः अक्षोभ्योदकाः हृदा शव ददभ 
ददयन्ते | अनन महाप्रज्ञानाह । उः पूरणः । "अक्षि 
मन्तः कणवन्तः सुखायोऽक्ि चेः ` ( नि. -१।९ ) 
दप्यादिकं निश्क्तमन्र द्रष्टव्यम्‌ । क्रसा,. 
हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यदुब्राह्मणाः संयजन्ते 
सखायः । 

अत्राह त्ववि जहुरवे्याभिरोद्रह्माणो वि 
चरन्त्यु त्वे ॥ 

सखायः समानख्यानाः ब्राह्मणाः हृदा बुद्धिमतां 
हृदयेन तष्टेषु निश्चितेषु परिकल्पितेष्र मनसो जवपु 
गन्तव्येषु बेदायेषं गुणदोषनिरूपणाः यत्‌ यदा संयजन्ते 
संगच्छन्ते | अन्न अस्मिन्‌ ब्राह्मणसंपे तं अविज्ञाताथमेकं 


1) क । [ने णी 





[0 । 1 





(१) ऋसं. १०।७१।७; नि, १।९।१. 
(२) ऋसं. १०।७१।८; नि. १३।१३. 


४९१ 


पुरप्र वेद्याभिः वेदितग्याभिः विद्याभिः प्रबृत्तिभिवां पि 

विशेप्रेण परित्यजन्ति । अ इति विनिश्चये । ओ 
ब्रह्माणः, उह्यमानं बरह्म विचयाश्रुतिमतिबुद्धिगक्षणे येषां ते 
तथोक्ताः, तादशास्त ए विद्वांसः वि चरन्ति यथाकामं 
वेदार्थेषु विनिश्चयायं प्रवतन्ते | उः प्रसिद्धौ । ‹ हृदा 
तपु मनसां प्रजवेषु' ( नि. १३।१३ ) इयादिकं 
निरुक्तं द्रष्टव्यम्‌ | चूएसा 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


तथा त्वं पितुष्रणिः | पितुसियन्ननाम दक्षिणा वा| 
तमनेन सोमेन सनोति यजमानः संभजत इति तादशः। 
तेषामन्नदक्षिणादातेवयथः । फिंच दितः पात्रेष निहितः 
सोमः वाजिनाय, इद्धियं बीमं वाजिने, तेषा वीर्याय 
तकु अर अलं पयिः समर्थो भवति । ‹ सथ॑ नन्दन्ति 
यशसाऽऽगतेनेत्यन्वाह यशो वै सोमो राजा › इत्यादिकं 


 श्ट्न्धियं वै वी वाजिनमाजरं हास्मै वाजिनं नापच्छि- 


हरमे ये नाबोङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न | यते ' (रत्रा ।१३) इध्यन्तं ब्राह्मणमत्रानुरंषेयम्‌ । 





युतेकरासः। कषा. 

त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्ते । शचां त; पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो 
अप्रजज्ञयः ॥ गायनि शकरीषु । 

वदार्थानभिजञा निन्वन्ते मिदंसः | ं 

अनया वेदाथानभिज्ा निन्यन्ते । इम थ अश्दतिः | ब्रह्मा त्वो वदति जातविधां यज्ञस्य मात्रा 
अर्वाक्‌ अर्वाचीनमघोमाविन्यस्मिहोके ब्राह्णिः सह न बि मिमीत उ तः॥ 


चरन्न, म परः परस्तादेवैः सद न चरन्ति, ते ब्राह्मणासः अनया टोत्रा्यविक्रमणां परिनियोगमाचे--त्वः 
ब्राह्मणाः वेदाथतत्पराः न भवन्ति । तथा सुनकरासः । | एको हता ऋतां पोप यथापिधि कर्मनि प्रयोग पपु 
सोमं सुतमभिप्रत कुवन्तीति सततेकरा ऋविजः | नपि पवान्‌ । एको घातःनुवादाथः । बह्मीक्चः पुष्यन्‌ 
न भवन्ति । अपरजक्यः अगिद्रासिः त एते मनभ्याः दाभन्‌ आस्त । यः एक उद्र(ता सक्षरीप्‌ | शक्यः ऋचः। 
वाच ठो्रिगी अभिपद्य प्राप्य तया पापया परापङरिण्या | आमिक्रग्म्व हन्तमिनद्रः समथ ऽमिति शक्तयः । तास 
वाचा युक्तास्ते सिरीः सीरिणो मृष्वा तन्त्र कपिलक्षणं । गायत्रं साम गायति | त्वः एफ र्या च जातवियां 
तन्वते पिस्तारयन्ति कुवन्तील्य्ः | सवथा वेदार्थो ज्ञेय जात जाते कर्त्ये प्रायथित्तादौ वेदधित्रीं वाचं वदति । 


इत्यभिप्रायः । श्त. व्रह्मा हि स्व वेदितुं योग्यो भवति खलु | खः एकोः 
सरवे नन्दन्ति यदासाऽऽगतेन सभासाहेन मस्या  ध्वयुश्च यज्ञस्य मात्रा, यज्ञो यया मीयतेऽमिषव्रहणा- 
सखायः । । दिकया क्रियया तां मानां यज्शरीरं पि भिमीते अव्यर्थ 
किर्विपसपुचितुषणिदयौषामरं दितो भवति , निममीति । ' ऋचमिकः पोषरमास्त पुपुष्वान्‌ दोतग- 
वाजिनाय ॥ | चनी" (नि. १।८ ) इ्वादिनिस्क्तानुलरेणाथोऽ- 

सव्वायः समानख्यानाः समानज्ञानाः स्वै सभ्या 


~ | सोहं | भ्यधावि । ए ृदृसतिविदितेदायं तुव । 
मनुष्याः समासेन सभां सोढुं शक्नुबता सख्या 


कसा. 
ऋषि जां सलिमूतेन यज्ञं प्रत्यागतेन यशसा यरखिना ' ऋचां पराची महती शििगुच्यते । दक्षिणामाहय- 
सोमेन देठना नन्दन्ति हृष्टा मबन्ति । स हि स एष | जुषामपाराम्‌ । 
सोमः एषा जनाना रिल्किखत्‌ | यः स्वस्मादन्यः अथवणामङ्किरसां प्रतीची । साम्नामुदीची 
पुरुषः श्रष्टतामभ्नुते, स किल्विषं भवति बाध्यत्वेन । महती दिगुच्यते ॥ 


यथा पापं सदाचरैबाधितव्यं भवति तद्वत्‌ । पापरूपस्य 
शत्रो्ाधकः । यद्वा, यज्ञे साध्वनुप्रवचनाकरणेन 
यकिल्िषमेषां जायते तद्रो बाधते स॒ किल्निषद्यृत्‌ । 


णी 


कऋगमिमानिदेवतानां प्राची दिक्‌ प्रियत्यभिरैरुच्यते । 
अत एव सा दिक्‌ महती । यजुरभिमानिदेवतानां द्चिणा 
दिक्‌ प्रिया । सा च पाररहिता अतिविस्तीर्णां | 

(१) ऋष. १०।७१।११; नि, १।८. 

(र) तत्रा. ३।१२।९।१-२. 











(१) ऋष. १०।७१।९. 
(२) ऋसं १०।७१।१०; एेग्रा. ३।२।७. 


मन्त्रत्रह्मणोपनिषत्‌--ध्म॑तच्वम्‌-विधामहिमा ४९३ 


अथोङ्गिरोनामकद्विविधमन््रामिमानिदेवतानां प्रतीची | सामषेदो ब्राहमणानां प्रसूतिः । पूरव पूर्वेभ्यो वष 
दिक्‌ प्रिया । सामाभिमानिदेवतानामुदीची दिक्‌ प्रिया । एतदूचुः ॥ 
खा च महती गुरप्यधिका । एताश्वुवेदामिमानि- | यथा देब्न्यवदारस्य सस्य हि वेदत्रयमेव कारणं, 
देवताः आदिव्यस्य प्राच्यादििक्ववस्थाय सेवन्ते । | ए मनुप्यव्यवरहमरस्यापि इत्येतत्‌ वचः पतरं सष्वादाबु- 
एतच्छन्दोगाः ^ असौ वा आदिप्यो देवो मधु ` ( छाउ. | यत्ना मट्षयः पूथैम्यः तदानींतनेभ्यः खरिष्येभ्यः 
३।१।१) दध्यस्यां मधुविद्यायां बरहुप्रपञ्चेन आमनन्ति । | उचुः। प्रासा. 
तत्रा. | अथ सबोणि भूतानि पर्वक्षत्‌ । स प्रय्यामेव 
ऋग्भिः पूर्वहि दिषि देव यते । यजुवद तिष्ठति | विधयायां सबोणि भूतान्यपदयत्‌ । अत्र हि सर्वषां 
मध्ये अहः । | छन्द सामात्मा । स्वेषां स्तोमानाम्‌ । सर्वेषा प्राणा- 
सामवेदेनास्तमये महीयते । बेदैरयून्यक्ञिभिरेति | नाम्‌ । सर्वेषं देवानाम्‌ । एतद्वा असत्यतद्धधसृतम्‌ । 
सूः ॥ | यद्धयगृतं तद्धथस्ति । एतदु तदन्मत्येम्‌ ॥ 
दिवि वर्तमान भदित्यो दवः पुबाह्नं कारे ऋषदेव- यूज प्रजापतिना कथं न्वहमिमानि मृतानि 
ताभि; सह गच्छति । अहो मध्यमे मागे यहददेव- | पुनराननावपेय पुनरामन्दधीय, कथं न्वहमेयषां सैषां 
तायाः समीपेऽवतिषठते । अस्तमयकाल सामवददेवतया । पतानामात्ना स्यामिति ' (त्रा. १०।४।९।१ ) इति 
ज्यत । तदेवं त्रिभिवैदैरमियुक्तः पूर्वः सद्‌ा गच्छति । ई धित, तदमिषानव्ाजेन त्रबथाः सवमृतातमकता प्रति- 
र प्रासा, ¦ पातम. सवाणि ` । कुन । 
6 | पर्कषत्‌ अचियेष, व्याप्नुमिति शेषः । त्रयी विचा 
ऋग्भ्यो जाता सेदो प, सवौ गति- वेदत्रय, तत सवैमूतानि दृष्टवान्‌ । त्रय्याः स्ाश्रयत्व- 
९, ५. चजुपी देव 7 | माह~-अत्र टि सर्पा छन्दसामिति । गायत्यादिसकल- 
सवं तेजः सामप्य« इ रात्‌ । सेः हद | च्छन्दसां स्वरूपमस्ति । स्तोमान्नितरदादयः | मन्त्राणां 
ब्रह्मणा हेव सष्म ॥ सकलदेवप्रतिपादकप्वाहिवस्वरूपमप्यस्ि । अहना, 
या या मतिरस्ति आदित्यस्य वा देवतान्तरस्य वा, तां । मर्यामूतमेदेन यदपिषं, ततस्र ्रसयवतयाद--ण्तदव 
सकौमप्यभिज्ञाः ऋग्मिः स्मुयन्नामाहुः । याया गति- । अतीतादिना । एतत्यीरूपं वस्त॒ अस्ति सदा 
देवानां वियते, सा शश्वत्‌ सदैव याजी दैव यजभेव । विवे । एतदेव मल्यमृतं नाशरहितम्‌ | ब्रया्ताबद्‌- 
संपादिता । यच्रेज देवेषु विद्ये, तःस शश्वत्‌ मर्वेदा । मृतलवं निलयलानखतःमिद्धम्‌ । यस्मादमुतं तस्मादस्ति | 
सामस्म्यं ह सामनेव निरूपणीयम्‌ । तदेवं स्वमपीदं । यतः सदा विदयते तस्मादमृताना देवानामाश्रवे, तेन 
देवन्यवहारजात ब्रह्मणा हैव देवेनैव सदम्‌ । | अमृतात्मकलम्‌। यच मयै मरणधरमकं मनुष्यादि, तदप्य 
त्राणा. । तलवगीरूपमेतर । अतो म्व मूनात्मङ़ं सव जगदत्रा- 
ऋग्भ्यो जातं वैवं वर्ण॑माहुः । यजुर्वेदं क्षत्निय- | न्त्भृतमित्यथः। शत्रासा. 


स्याूयोनिम्‌ । , ` () 





1 षी मि मभि भभ णी र न षके 


(१) शब्रा. १०।४।२।२१. 


> ~ 


९४ हपनिषत्काण्डम्‌ 
श्रेयः 


भद्रकतवः, देवानां सुमतिः रातिः सख्य च, आयुः, मयः, 


यातो व्याचस्यौ--‹ देवानां सख्यगरुपसीदेम वयं देवा 
न आयुः प्रवभयन्तु चिरं जीवनाय (नि. १२।३९)* 





भेषजं, रक्षणं, स्वस्ति, भद्रभवणदशन, स्थिराङ्ग- इति । कसा, 
शरीराणि, शतायुः तन्ूर्वया निषिदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं 
आ नो मद्राः करतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो दक्षमसिधम्‌। 
अपरीतास उद्भिदः । | अयेमणं वरुणं सोममश्िना सरस्वती नः सुभगाः 

देवा नो यथा सदमिदृशृषे असन्नप्रायुवो , मयस्करत्‌ ॥ 


रक्षितारो दिवेदिवे ॥ | तान्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ पूर्वया पूवकालीनया नित्यया 

नः असमान्‌ क्रतवः अग्निष्टोमादयो मदायराः | निणिदा बेदाप्मिकषया वाचा । निविदिति वादनाम | 
विश्वतः सवस्मादपि दिग्मागात्‌ आ यन्तु आगच्छन्तु | यद्वा, निविदा ° विश्च देवाः सोमस्य मत्सन्‌ ' [ ऋतं. 
कीटशाः क्रतवः | मद्राः समीचीनफरसाघनतवेन | ( खिल ) ५।५।७ ] इग्यादिकया वेश्वदन्या निविदा वयं 
कल्याणाः मजनीया वा, अदन्धासः अमुरैर्िषिताः | हूमह आयामः । देवानिति यत्सामान्येनोक्त, तदेव 
अपरीतास; शतमिरपरिगताः अपरतिरुद्धा इत्ययः । | विव्रियते मगं भजनीयं द्वादशानामादि्यानामन्यतमं 
उद्धिदः शतरृणामुद्धेत्तारः । इटशाः क्रतवः अघ्मास्त था | मित्रं प्रमीतिलायके अदरभिमानिनं देवम्‌ । "मत्र वा 
आगच्छन्तु । अप्रायुवः अमगच्छन्त स्वकीय रक्षितव्य- अहः ` ( तेत्रा. १।७।१०।१ ) इति श्रुतेः । अदितिं 
मपरितयजन्तः क दिवेदिवे प्रतिदिवसं रक्षितारः । अखण्डनीयामदीनां गा देवमातर दक्षं सवस्य जगतो 
सा वन्तः एवगुणविरिष्टाः सवे देवाः नः अस्माकं । निर्माण समथ प्रजापतिम्‌ । यदवा, प्राणर्पेण सप 
सदमित्‌ सदेव धष वघनाय यथा असन्‌ मवेयुस्तथा प्राणिषु व्याप्य वतमानं दिरण्यगर्मम्‌ । ' प्राणो दकष 2 
ब इति संबन्धः | प ॥॥ कऋता, ( तंसं, २।५।२।४ ) इति श्रुतः । अक्तिधं शोपणरदितं 
देवानां भद्रा सुमतिश्छजूयतां देवानां रातिरभि ' < वदा एकल्येण वमानं मद्द्रणम्‌ । अर्यमणं, अरीन्‌ 
॥॥ | नो नि बत॑ताम्‌ । मन्देहादीनयुरान्‌ यच्छति नियच्छतीति अयमा सूयः 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः ' ‹ अहौ वा आदिल्योऽयमा ' ( तेस, २।३।४।१ ) इति 
भर तिरन्तु जीवसे ॥ रतः । तम्‌ । वर्णे, दृणोति पापकृतः स्वकीयैः पारैरा- 

मद्रा सुखयित मजनीया वा देवानां सुमतिः शोभना वृणोतीति रात्यभिमानिदवो वरुणः । भूयते च-- 
मतिः अनुग्रहासिका | द्धिः अस्माकमस्विति रोषः । ५ वारुणी रात्रिः? (तैत्रा. १।७।१०;१) इति । 
कीटृशानाम्‌ । ऋनुयतां ऋनं आजवयुक्तं सम्यगनु्ठतार , सोमे, द्रषा आत्माने विभव्य पृथिव्यां ल्तारूपेण दिवि 
थजमानमात्मन इच्छताम्‌ । तथा दवाना रतिः दानं च चनद्रासना देवतास्पेण वर्तमानम्‌ । मधिना अश- 
नः अस्मानामिमख्येन नितरां ततां, तदभिमतफल्प्र-  बन्तौ | यद्वा, सख व्याप्ुबन्तौ । तथा च यास्कः-- 


दानमप्यस्माकं मवल्वित्यथः | बयं च तेषां देवानां ‹ अधिनौ यदृष्यश्नुवाति स्वं रषेनान्यो ज्योतिषान्योऽश- 

सर्य सलिलं सखयुः कमं वा उप सेदिम पापुवाम । | रश्निनाबिदौर्वामस्ततावभिनौ चावाधयिवयाविलकेऽ- 

तादृशाः देवाः नः अस्माकं आयुः जीवे जीवि प । होरत्रावियम पूर्ाचनदरमसावितेके राजानौ पुष्यङ्ता- 

तिरन्तु वधयन्तु । प्रपूवेस्तिरतिवेधनाथः । तथा च | विनैतिहासिकाः › (नि, १२।१) इति । एवंमृतान्‌ 
(१) ऋ. १।८९।१; कासं, २६।११ (३३); जसं, | स्वान्‌ देवान्‌ अस्मदरक्षणाथमाहयामः इति पूर्वत्र 

२५।१४; शात्रा. २०४; एेभा. १।५।३।९. | सबन्धः । अस्मामिराहूता दुभगा शोमनघनोपेता 
(२) ऋसं १।८९।२; मैसं. ४।१४।२ (२७४) न आयुः [** 

( ना आयुः ); जस. २५।१५; नि. १२।३९. | 





[1 [श | 








(१) ऋष. १।८९।३; घुस. २५१६. 


मन्त्रराह्मणोपनिषत्‌- -भेयः 


सरस्वती नः अस्मभ्य मयः सुखं करत्‌ करोदु | 
ऋसा. 
तन्नो वातो मयोभु वातु भेपञजं तन्माता प्रथिवी 
तिता चोः । 
तदूप्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं 
धिष्ण्या युवम्‌ ॥ 
वातः वायुः तत्‌ भेषजे ओषधं नः अस्मान्‌ वातु 
प्रापयतु । यद्धपजे मयोम्‌ मयसः सुखस्य मावयितू | 
माता सैषां जननी पृथिवी मृमिरपि तत्‌ मधं 
अस्मान्‌ प्रापयतु । पिता व्रिप्रदानेन सर्वषां रक्षिता 
यौः युलोकोऽपि तत्‌ मपरज्मस्मान्‌ प्रापयतु | सोमसत; 
सोमाभिषवं फतवन्तः मगरोभुषः मयतस्ः यागफल. 
भूतस्य मुखस्य भावयितारः ग्रावाणः अमिष्रवसाधनाः 
पापराणाश्च तत्‌ भेषजं अस्मान्‌ प्रापयन्तु । हे धिष्ण्या | 
धिषणा बुद्धिः, तदश्वश्विनौ युव युवां तत्‌ मेज 
शुणुते आकणेयतम्‌ | यद्धेषञे अस्मामिवांय्वादिषु 
प्राथ्यते, तद्भेषजं देवानां भिषजो युवामस्माक्मनुङूलं 
यथा भवति तथा जानीतमित्यथेः । 
ऋसा. 
तंमीकज्ञाने जगतस्तस्थुप्तिं धियनिन्वमवसे 
हूमहे वयम्‌ । 
पुषा नो यथा बेदसामसदूवषे रक्षिता पायुरदग्धः 
खस्तये ॥ 
ूर्वा्धिन इन्द्रः स्तूयते अपरधन पुषा । ईशानं 
रेश्व्यवन्तं अत एव जगतः ज्गमस्य प्राणिजातस्य 
तस्थुषः स्थावरस्य च पति स्वामिनं धिवंजिन्वं धीमिः 
कर्मभिः प्रीणपिनभ्यं एवंभूतं तं इन्द्रं अवसे रक्षणाय वयं 
हमे आहयामः। पूषा नः अस्माकं वेदसं धनानां 
वृधे वर्धनाय रक्षिता यथा असत्‌ येन प्रकरेण भवति 
तेनैव प्रकारेण अदन्धः केनाप्यिसितः पृथा स्वस्तये 
अस्माकमविनाशाय पायुः रक्षिता भवतु । 
रसा. 


(१) ऋसं, १।८९।४; दयुसं, २५।१५७; तैत्रा. २।७।१६।३ 
तकनो... ... मेषजं ( तन्मेऽनुमतिरनुमन्यतां ) धिष्ण्या युवम्‌ 


( सौभगा युवम्‌ ). 
(२) ऋसं. १।८९।५; शुखं, २५।१८. 


४९५ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा षिश्व- 
वेदाः । 
स्वसि नलताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वसि नो बृह- 
स्पतिदेधातु ॥ 
ृद्धभरवाः, बद्धं प्रमृतं श्रवः भवं स्तोत्रं हवि्षण- 
मने बरा यस्य, तादृशः इन्द्र; नः अस्माकम्‌ । ‹ स्वस्ती- 
स्यविनाशनाम ` (नि, ३।११)। स्वस्ति अविना 
दधातु विदधातु करोतु । विश्ववेदाः, विश्वानि वेत्तीति 
रिशववेदाः । यद्वा, विश्वानि सर्वाणि वेदांसि श्ञानानि 
धनानि वा यस्व, तदशः पूषा पोषको देवः नः 
अस्माकं सत्ति विदधातु । अरिष्निमिः । नेमिरिति 
आयुधनाम । भरः अर्हिसितः नेमि्ैस । यदवा, 
रथचक्रस्य धारा नेमिः | यत्त्न्धिनो रथस्य नेमिनं 
हस्यते सोऽरिषनेमिः । एवंभूतः ताश्चः वक्षस्य पत्रो 
गरुत्मान्‌ नः अस्माके स्वस्ति अविनाश विदधातु । 
तथा वृहस्पतिः बृहतां देवानां पाट्प्िता नः अस्माकं 
स्वस्ति अविनाशं विदधातु | 


ऋसा. 
पृषदश्वा मरुतः पृभिमातरः दुभयाबानो 
विदथेषु जग्मयः । 
अभ्रिजिहा मनवः सूरचक्षसो श्वि नो देवा 
अवसा गमन्निह ॥ 


एपदश्वाः, परषद्धिः शवेतनिन्दुभियु्ता अश्वा येषां 
ते तथोक्ताः । पृभषिमातरः, पृश्निनानावणौ गौमौता 
येपाम्‌ । श्ुभयावानः, शमं शोमनं यान्ति गच्छन्तीति 
शुमेयावानः, शोमनगतय हत्यथः । विदथेषु यकेषु 
जग्मयः गन्तारः अग्निजिहाः अमरजिहायां वतमानाः । 
सवै हि देवाः हबिःस्वीकरणायामर्जिहा्यां वतन्ते | 
तात्स्थ्यात्‌ ताच्छभ्यम्‌ । मनवः सवस्य मन्तारः | 
सूरचक्षसः, सृयपरकाश इव वक्षः प्रकाशो येषां ते, 
एवंभताः मरुतः मरत्सं्ञकाः । विश्वे देवाः स्व देवाः 


(१) ऋसं. १।८९।६; सासं. २।२१।१ ( १८५७५ ); 
कासं. २५।१ (२); मेसं, ४।९।२७ ( २५४ ); शसं. 
२५।१९; ता. १।१।१, १।२१।३, १।३२।२. 

(२) ऋसं, १।८९।७; कासं. ३५१ (३) विवे नो 
( विश्वे मा ); श्चुत. २५।२०. 


४९६ उपनिषत्काण्डम्‌ 


नः अस्मान्‌ इह अस्मिन्कले अवसा रक्षणेन सह आ | तनृनां शरीराणां जरसं जरं यत्र यस्यामवस्थायां चक्र 





गमन्‌ आगच्छन्तु | कूला, | कृतवन्तो यूय, यत्र च पुत्रासः पुत्राः पितरः अस्माकं 
मद्रं कर्णेभिः दृणुयाम देषा भद्रं पदयेमाक्षभि- , रक्षितारः मवन्ति । ईदृब्दशापन्नानितयथेः । 
येजत्राः । ऋसा, 
स्थिरेरङगसतुषटवां ससतनूभिष्यैशेम देवहि तं शान्तिः सुख स्वस्ति स्थितिः प्रतिष्ठा च 
यदायुः ॥ | शं न इनद्ाभी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा 


हे देवाः दामादिगुणयुक्ताः स्वै देवा; कर्णेभिः | रातहव्या । 
अस्मदीयैः भेतैः मदर भजनीय कस्याणं वचनं शृणुयाम , शमिन्द्रासोमा सुविताय द योः दौ न इ्दरापुपणा 
यष्म्रसादाच्छोतुं समथा; स्याम । अस्माक बाधि वाजसातो ॥ 
केदाचिदपिमा मृत्‌ । हे यजत्राः यागेषु चस्पुरोडाश्चादि- | नः अस्माकं अस्मभ्यं वा इन्द्र्म अवोभिः रक्षणे; 


भि्व्या देवाः अक्षभिः अक्षिभिः आत्मीषैः चक्षुर्भिः 
भद्र शोमन पश्यम द्रष्टुं समर्थाः स्याम । अस्माक 
हथिप्रतिधातोऽपि मा भत्‌ । रथिरः हेः अङ्खैः हस्त 
पादादिभिरवयवेः तनूमिः शरीरेश्च युक्ताः वयं तु्टवासः 
युष्मान्‌ स्तुवन्तः यत्‌ आयुः पोडदाधिकशतप्रमाणं 
विंशत्यधिकंश्तप्रमाणे वा देवहितं देवेन प्रजापतिना 
खापिते, तत्‌ व्यशेम प्रा्रुयाम 


ष 


शं शान्त्यै भवताम्‌ | रातहव्या रातहव्यो यजमानि्द्त- 
टषिष्कौ इन्द्रावरुणा इन्द्रावरुणावपि नः अस्मभ्यं शे 


| शान्तै भवताम्‌ । इन्द्रासोमा इन्द्रामोमाबपि नः श 


शान्त्यै सुविताय कल्याणापर च भवताम्‌ । शं यान्यै 
सखाय च | पुनरक्तिरादराथां | अथवा, शं॑रामन- 
हेठुकं स॒खं योः प्रिषययोगनिमित्तं मृखमित्यपुनरक्तिः । 
इन्द्रापूषणा इन्द्रापूषरणावपि वाजसातौ युद्धे अन्नलामे 


का. निमित्ते वानः रौ शान्ये मवतामितयथंः। ऋता. 

शा, * ® # 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा दनो मगः रमु नः दंसो अस्तु हं नः पुरंधिः 
जरसं तनूनाप्‌ |, . । शयु सन्तु रायः । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या । शं नः ससय छुयमस्य शंसः र नो अयेमा पुरं 
रीरिषतायुगेन्तोः ॥ जातो अस्तु ॥ 


हे देवाः अन्ति अन्तिके मनुष्याणां समीपे आयु-, नः अस्माकं शे शान्त्यै मगः देवः अस्तु भवतु । 
वेन मवद्धिः कस्पिताः शरदः संवत्सराः शत इत्‌ नु ' नः अस्माकं शमु शान्ते एव॒ शंसः नराशंसोऽस्तु 
शतं खलु । यस्मात्‌ सृष्टिकाले मनुष्याणां शत॒ मवतु । नः अस्माकं श दान्ये पुरधि; बहुधीरप्यस्तु | 
संवत्सरा आयुरिति युष्माभिः परिकस्पितं, तस्मात्‌ नः ¦ रायः धनान्य पि शमु शान्ये एव सन्तु । नः अस्माकं 
असान्‌ आयुरन्तोः क्प्तस्यायुषो गमनापपूवये मध्या , सुयमस्य रोभनयमयुक्तस्य सत्यस्य रासः वचनमपि 


मध्ये मा रीरिषतत मा िषिष्ट । कीदान्‌। नः अस्माक श अस्तु । नः अस्मा हे शान्ते पुरजातः बहप्रादुमावः 
अय॑मा देवोऽपि अस्तु | ऋसा, 


शनो धातारम धतौ नोस्तु दं न उरूची 
भवतु खधामिः। 


0 ।, ए 1 ~~~ 
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दो रोदसी ब्ृहतीशं नो अद्रिः क्षं नो देवानां | हौ नो रुद्रो रु्रेभिजैलाषः शं नस्त्वष्टा प्राभिरिह 


सुहवानि सन्तु ॥ 

नः अस्माकं शं शान्तये धाता देवः अस्तु | नः 
अस्माकं शमु शन्ते एव धती पुण्यपापानां विधार- 
यिता वरुणो देवोऽप्यस्तु । नः यस्माकं शं शान्यै 
उरूची विवतगमना प्रथिन्यपि स्वधामि; अन्नैः 
सह स्तु । बृहती महत्यौ रोदसी यावाप्रथिव्यावपि रो 
भवताम्‌ । अद्रिः पवेतोऽपि नः अस्माकं शं शान्यै 
मवतु । श शान्तये नः अस्माकं देवानां युहवानि 
युष्ुतयः सन्तु भवन्तु ¦ कसा, 
शं नो अग्नि्योतिरनीको अस्तु दं नो भित्रावर्‌- 
णावरिवना रम्‌ । 

श नः सुकृतां युकतानि सन्तु रं न इषिरो 
अभि वातु वातः॥ 

ग्योतिरनीकः ग्योतिमुषः अथिः नः अस्माकं शं 
शान्ये अस्तु मतु । मित्रावरुणा मित्रावरुणावपि नः 
अस्माक दा शान्य मवताम्‌ । अश्विना अश्विनावपि शे 
भवताम्‌ । तां पुण्यकमणां पुरुषाणां सुङृतानि पुण्य- 
कर्माण्यपि नः अस्माकं श शान्तये सन्तु भवन्तु । इषिरः 


[त १ ~~~ न ~~~ ~~~ 


गमनशीलेऽपि वातः वायुरपि नः अस्माकं शे शान्धै 


अमि वातु | करता, 
शं नो यावा्थिवी पूरवैहूतो शमन्तरिक्षं दृशये 
नो अस्तु । 

हौ न ओषधीवेनिनो भवन्तु श नो रजस- 
सतिरस्तु जिष्णुः ॥ 

नः अस्माकं इ शान्ये व्राबाप्रथिवी चावापृथिग्यौ 
पूर्वहूतौ प्रथमाहाने मवताम्‌ । अन्तरिक्षमपि नः 
अस्माकं दृशये ददोनाय हो अस्तु | नः अस्माकं श 
शान्यै ओषधीः ओषधयोऽपि मवन्तु । वनिनः वृक्षाश्च 
शे भवन्तु | जिष्णुः जयशीलः रजसः रोकरप पतिः 
इन्द्रोऽपि नः अस्माकं शे शान्तये अस्तु । ऋषा. 
श्लौ न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिवेरुणः 
सुशंसः । 


॥ पि री 





सि 





[ । । । ^, णी 
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(३) ऋसं, ७।३५।६; भसं, १९।१०।६. 
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~> --- 


दृणोतु ॥ 
देवः योतनादियुणयुक्तः इन्द्रः वसुभिः देवैः सां 
नः अस्माकं शं शान्ये मवतु । सुशंसः शोमनस्तुतिः 
वरुणः देव; आदिपयेमिः आदिव सार्धं द शान्द 
अस्तु भवतु } जलाप्रः सद्र; दुःखद्रावको देवः ष्ट्रः 
रैः सार्पं शे शान्यै नः अस्माकं मवतु । इद्‌ यज्ञ 
तष्टा देवः प्राभि; देवपलीमिः सार्धं नः शे शान्ये 
भवतु । इह यज्ञ नः स्तोत्र गुणोतु च । 
ऋता. 
रनः सोमो मवतु ब्रह्मरंनः रंनो प्रावाणः 
शमु सन्तु यज्ञाः । 
द नः खरूणां मितयो भवन्तु दं नः प्रखः 
शम्वस्तु वेदिः ॥ 
नः अस्माकं शं शान्त्यै सोमः मवतु । ब्रह्न सोत्र 
मपि नः साकं शं शान्तये भवतु । ग्रावाणः अभि- 
प्रवसाघनभूताः पापाणा अपि नः अस्माकं च शान्त्य 
मवन्तु । यज्ञाः च नः शमु शान्थे प्व सन्तु । खसूणां 
युपानां मितयः उन्मानान्यपि नः असं रं शान्ते 
भवन्तु । प्रः ओषधयो-पि नः अस्माकं शं शान्धै 
भवन्त्‌ | वेदिः अपि नः शमु शान्ते एव अस्तु । 
कसा, 
शं नः सूयं उरुचक्षा उदेतु हं नश्चतस्रः प्रदिरो 
मवन्तु। 
हौ नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु श नः सिन्धवः हु 
सन्त्वापः ॥ 
नः असाकं शे शान्तये सूयः उरुचक्षाः बिस्तीण- 
तेजाः सन्‌ उदेतु उदयं प्राप्नोतु । चतसः प्रदिशः महा- 
दिशोऽपि नः अस्माकं श शान्तये मवन्तु । नः असकं 
शच शान्पै पर्वताः श्रवयः ध्रुवाः भवन्तु । नः अस्माकं 
ह शान्त्यै सिन्धवः न्योऽपि भवन्तु | आपः च नः 
रमु शान्तये एव न्तु । 
कषा, 


क यायक यनक य ।, अ ज~ न क ककन #िषिणणगणीिरीीगिषिणिे अयः 
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४९८ उपनिषत्काण्डम्‌ 


ह नो अदितिभषतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु | पर्थिवाः वयां समूृताश्च नः श॒ मवन्दु | अप्याः 
मर्तः खकीः 1 | अप्लन्तरिकषे मवाश्च, ( आकाशमापः ` इत्यन्तरिक्ष- 
हौ नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शनो भवित्रं | नामसु पात्‌ । नः अस्माकं र गान्ध भवन्तु । 


शम्बस्तु वायुः ॥ ऋषा. 

अदितिः देवी व्रतेभिः त्तः कर्मभिः साधं नः श्नः सस्य प्रतयो भवन्तु हं नो अवन्त: 
अस्माकं रे शान्तये भवतु । खकः शोमनस्तुतयः । दमु सन्तु गावः । 
मरुतः अपि नः असाकं श शान्ये सन्तु । विष्णुः इ न छमवः सुकृतः सुहस्ताः शे नो भवन्तु 
व्यापकः नः अस्माक ह शान्तये अस्तु । पूपा देवो-पि | पितरो हवेषु ॥ 


# [ कन कै | = ~ ~ - 
नः अस्माकं शमु शान्ये एव असु । मवित्र मुवनं । सत्यत्व प्रतद्रः पाह्काः सत्यशीला देवाः नः अस्माकं 


अन्तरिक्षमुदकं वानः अस्माक र शान्यै अस्तु | वायुः दा शान्प्ये भवन्त्‌ | अवन्त अश्वाश्च नः अस्माक 

अपि नः शमु शान्यै एव अस्तु | | रान्य भवरन्तु | गावः अपिनः शच गान्ये भवन्तु | 

कसा, , सकृतः सकमाणः सुदृस्ताः शोभनदस्ताः ऋभवः अपि 

द नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो मवन्तषसो । नः अस्माकं शं यान्ते सन्तु । हवेपु स्तोतरपु ससु 
विभातीः । पितरः अपि नः अस्माकं रो शान्धै मवन्त | 


दो नः पन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षत्रस्य कसा. 
पतिरस्तु शम्भुः ॥ हं नो अज एकपादेवो अस्तु ह नोऽद्िवध्न्यः 
देवः क्रौडनादिगुणयुक्तः सविता त्रायमाणः रक्षन्‌ | द समुद्रः । 


नः अस्माकं शे शान्यै मवतु । विमातीः ब्युन्छन्यः , श्रं नो अपां नपात्पेरुरस्तु हं नः प्रहिनभषतु 
उपस; अपि नः अस्माकं शं शान्त्यै मवन्तु | नः देवगोपा ॥ 
अस्माकं प्रजाभ्यः पञन्यः सपि रो मवतु | दाम्भुः अज एकपात्‌ अज एकपानामधेः देवः नः 
सुखस्य मावभरिता कषेत्रस्य पतिः नः अस्माकं द यान्यै , अस्माकं द शाने अस्तु । अदियुध्यः च नः अस्माद 
यत्तु । ऋषा. | शं शनये असतु । समुद्रः अपि नः शे शान्तये अस्तु । 
द नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श सरखती सह॒ पेरुः उपद्रवेभ्यः पारमिता अपां नपात्‌ अर्पानपान्ना 

धीभिरस्तु ।, मघेयोऽपि देवः नः भस्माकं शं शान्यै असतु । देवगोपा 


रामभिपाचः शमु रातिषाचः हं नो दिव्या | देवा गोपाधरितारो यस्यां सा एृश्िः मरतां माता नः 





पार्थिवाः इं नो अप्याः ॥ अस्माकं रं शान्त मवु । ऋसा. 
विश्वदेवाः बहुस्तोत्रकाः देवाः नः अस्माकं हो | आदिलया रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणे 
हान्यै भवन्तु । सरस्वती च धीमिः स्ततिमिः कमं नवीयः । 





भिव सह नोऽस्माकं शच शान्यै अस्तु । अभिषाचः दृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासा गोजाता उत 
यज्ञममितः सेवमानाश्च नः शं शान्तये मबन्तु । राति- ये यज्ञियासः ॥ 
पराचः दाने सेवमाना भपि शमु शान्त्यै एव भवन्तु | | नवीयः नवतरं अस्माभिः क्रियमाणं हदं ब्रह्न सोत्र 
दिव्याः दिवि मवाश्च नः असाकं शे शान्त्यै मवन्तु 


१.१ [1 31 [) न्म च्म [1  । 
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कां वाङ्मनसयोरगोचरां दुनिस्पस्वर्पामिःवयर्थः । 
ब्रह्मरूपं वा । 'को ह वै नाम प्रजापतिः" इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । (क इति ब्रह्मणो नाम › इति पुराणाच्च | 
सोप्मितां आ इषत्‌ उद्रतं स्मितं हास्यं तद्ुक्ताम्‌ । 
उपान्तयल्ेपम्छन्द्सः । दिर्यप्राकारां हिरण्यस्य 
सुब्णष्य प्राकारः आवरणं यस्याः ताम्‌ । दिरण्यप्रक्ृष्टः 
आकारः आङृतियस्यास्तामिति बा । आद्र क्लिन्ना, 
्षीरोदभरेरतन्नत्वात्‌ । श््रस्पां बा । द्द्रश्ब्दोऽत्र 
यमूषन्यघ्ठरादिः, ‹ आद्रया श्रः (तेरा, २।१।३) 
दरप्यादौ तथा दशनात्‌ । ज्वलन्तीं प्रकाशमानम्‌ । त्ता 
प्रीतामपि च तपन्ती, भक्तान्‌ मनोरथैरिति शेषः । 
पद्रेस्थितां कमरे निषण्णामासीनाम्‌ । पद्मवणा कमल- 
वर्णाम्‌ | तामिति प्रसिद्धां श्रियं इह उप हये समीपं 
प्रत्याहये | विद्यामा,. 
चन्द्रां प्रभासां यक्सा ्वलन्तीं श्रियं टोके 


देवजुष्रमुदाराम्‌ । ! 
तां पद्चिनीमीं शरणमहं प्र पये अलक्ष्मी | 


नरयतां त्वां षणे ॥ 

अत्र प्र पये इत्यप्यानन्तर अहेशब्द प्रक्षेपः प्रामा- 
दिकः | चन्द्रां चन््रवत्प्कारमानाम्‌ | प्रभासां प्रकृ 
माः कानितियस्यास्ताम्‌ | यदसा कीत्य ज्वलन्तीं प्रकाश. 
मानाम्‌ । लोके सलक देवजुष्टं देवेरिन्रगररजष्टं सेवितां 
प्रीता वा । उदारा वदान्यां प्रणत्मां वा | पर्चिनीं पद्म 
लताख्पां पद्माकारां वा । ईमिति निपातोऽनथकः | 


¢ मिताक्षरष्वनथंकाः कमीमिदु (नि. १।९ ) इति . 


यास्कवचनात्‌ । ईकारवाच्यां वा | तां भिये छेके इ 


लोके शरणं रक्षित्र प्रपवे प्रपन्नोऽसि, अमिति रोषः । | 


अतो है श्रीः मम अलक्ष्मीः अश्रः नयतां नाशं 
प्रपरोनु । एतादृशीं त्वा दृणे शरणत्वेन छकुं | 

विद्राभा. 

आदियवरणे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव 

वृक्षोऽथ बिल्वः । 

तस्य फछानि तपसा नुदन्तु भायान्तरा याश्च 


बाह्या अलक्ष्मीः ॥ | 


आदित्यव्े आदित्यस्य सूर्य्य वणं इव वणो यस्याः 
तस्याः संबोधनम्‌ । हे भीः तवं ॒तपसः नियमाद्धेतोः 


दपानषत्काण्डम्‌ 


वनस्पतिः, ‹ अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः 
( मस्मृ, १।४७ ) इति मानवस्मरणात्‌ । निस्वः बिस्व. 
नामको वृक्षो द्रुमोऽधिजातः प्रादुमूतः, त्वत्करदिति 
रोषः । "कात्यायन्याः शमी जाता निस्वो लक्ष्याः 
करेऽभवत्‌ † इति वामनपुराणात्‌ । अथ अनन्तर तस्य 
विल्वष्य फलानि पक्शलाटकानि तपसा त्वत्तपसा, 
सवदनुग्रहेेप्यथः । अन्तरा अन्तरिन्धियसबन्धिनी माया 
अज्ञानं तत्कार्याणि च बाह्या बहिरिन्दियकबन्धिन्यो 
याः ताः अणक्षमीरश्रियो नुदन्तु अपनुदन्तु निवारयन्ति- 
त्यथः | विद्याभा. 
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह । 
प्राुभूतोऽस्मि राषरेऽस्मिन्कीरतिंृद्धि ददातु मे ॥ 
है श्रौः देवलः देवो महादेवः तस्य सला कुतरेरः । 
कीतिः की्यमिमानिनी दक्षकन्या देवता, कुतेरकोरा- 
शालवा। सा च मणिना चिन्तामणिना मणिमदरेण 
कोशाध्यक्षेण वा सह साधं उपैतु उपगच्छतु । अ्म- 
सिमन्‌ र्ट जनपदे प्रादुभूतोऽस्मि उसन्नोऽस्मि । स 
आगत्य कीतिं यशः कोशं वा ऋद्धिं सववस्तुसमृदधि मे 
मह्य ददातु यच्छतु | विद्याभा, 
ुतिपासामलां ज्येषठामलक्ष्मीं नादायाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धि च सवो निणद मे गृहात्‌ ॥ 
ुषिपावामलं अशनतृष्णामलिनात्मिशं ग्येष्ठ वृद्धा, 
शरियः प्रागुसन्नामित्यथः । अलक्ष्मी अभियं अहं नाशच- 
यामि नाश्च प्रापयामि । हे श्रीः तं अमतिं असंपरि 
तथा सवौमतमूद्धिं च सनमिदृद्धिमपि मे मम गृहात्‌ 
निद निवारय । विव्रामा,. 
गन्धद्वारां दुराधषो नियपुषटं करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिषटोप इये भियम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां गन्धो प्राणग्राह्मो गुणो दारं लक्षणं यस्या- 
स्ताम्‌ । दुराधष केनापि पर्षयितुमदशक्याम्‌ । नित्यपुष्टां 
नित्यं सदा सस्यादिमिः पृष्टां समृद्धाम्‌ । करीषिणीं करीषः 
दाष्कगोमयादिः तद्वतीम्‌ । गवाश्वादिबहुपद्ुषमद्धामिति 
यावत्‌ । सर्वमृतानां सवैप्राणिनां देशवरीं अषष्ठात्री 
आधारमूर्ता वा | तां मूरूपां भियं इट्‌ के उप हये 
उपाये समीपं प्रत्याहये । 


विद्याभा, 


मन्तरग्राह्मणोपनिषत्‌- शरेयः 


मनसः काममाकूतिं षाचः सयमशषीमदहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यदः ॥ 
हे श्री; मनसः कामं मनोरथं आकूतिं सकल्पं च | 
वाचः वागिद्धियस्य सत्यं याथाथ्यम्‌ । पद्यूनां गवादीनां 
रूपं क्षीरादि । अन्नस्य अदनीयस्य यव्रह्मादे;ः सूपं 
म्यादिचतुषिधं च अशीमदि लभेमहि । श्रीः संपत्‌ 
यशः कीर्तिश्च मपि श्रयतां आश्रयताम्‌। विद्याभा. 
करदैमेन प्रजा भूता मयि सं भव कदम । 
श्रियं वासय मे कुठे मातरं पद्ममाकिनीम्‌ ॥ 
कर्दमेन कदंमाख्येन पुत्रेण, प्रजा प्रकृष्टं जा अपय 
यस्याः सा, सुपुत्रेत्यथः । ‹ जामपत्यम्‌ ' ( नि. ३।६ } 
इति यास्कवचनात्‌ । भूता अमत्‌ । अतः है कदम 
्रीपुत्र त मथि मदीयगृरह सं भव संवस | पद्ममालिनीं 
कमल्माकधारिणीं मातर तव जननीं भ्रियेम मम 
कुट वंरो वासय निवासव | विद्ामा, 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे। 
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ 
आपः अबभिमानिन्थो देवताः। ल्िग्धानि रनेद- 
युक्तानि कार्याणि सजन्त उध्यादयन्तु । अपां केहगुण- 
वत्वादिति भावः | है चिक्टीत चिक्लीताख्य श्रीपुत्र 
मे ममे गहे वस निवस | च अपि च देवीं मातरं 
श्रिये मे मम कुले वेशे ति वासय संवासय | 
तिद्रामा, 
आद्र पुष्करिणीं पुष्ट पिङ्गलां पद्ममाणिनीम्‌ । 
सूयो हिरण्मयीं रक्ष्मीं जातवेदो ममा बह ॥ 
आद्र आद्राङ्खां पुष्करिणीं अभिपेकोदयुक्तदि गज- 
शरण्डाग्राम्‌ । पुष्करशब्दो गजशण्डाभ्रवाचकः । पद्म- 
मालिनीं पद्मवतीं परदरल्तारूपां वा | पुष्टिं पुष्टयमिमानिनीं 
ुषटिरूपां बा, " पुष्टिरूपेण संर्थिता › इति मार्कण्डेय- 
वचनात्‌ । पिङ्गलां पिङ्ल्वर्णाम्‌ । पद्ममालिनीमितयादि 
सिद्धमन्यत्‌ ! विद्याभा, 
आद्र यःकरिणीं यष्ट सुवणौ हेममारिनीम्‌ । 
चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममा बह ॥ 
तां म आ बह जतिवेदो ठक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ षिन्देयं 
पुरुषानहम्‌ ॥ 
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भद्रौ आद्रज्गाम्‌ | यःकरिणीं यष्टिकं वेत्रहस्तामि- 
त्यथः | दण्डकारिणीं वा दण्डकरं वा । ग्र दण्डरूपम्‌ । 
युवरणां शोभनवणाम्‌ । हेममाविनीं हेमविङतमणिशुङ्ख- 
लादिमालावतीम्‌ । सा सृथवल्पक्ारामानां तद्रूपां वा । 
सिद्धमन्यत्‌। 
तामिति । दयें द्वितीयया व्याख्याता । प्रभूतं 
भूषम्‌ । गावः गाः । दास्यः परिचारकाः । इयान्‌ 
विरोष; । विधयामा, 
मेधा, मधुमती वाणी, श्रुत, बन, सत्यमततिः, रद्वा, 
यश्च इत्यादयः 
मेधां मह्मङ्गिरसो मेधां सप्तर्षयो ददुः । 
मेधामिन्द्रश्चाभ्निश्च मेधां धाता ददातु मे॥ 
मेधां मे वरुणो राजा मेधां देवी सरखती । 
मेधां मे अश्विनो देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥ 
या मेधाऽप्सरस्यु गन्धर्वेषु च यन्मनः । 
देवी या मानुपी मेधा सा मामा धिरतादिह ॥ 
यन्मेऽनूक्तं तद्रमतां शकेयं यदनु्ुवे । 
निमितं नि शामये मयि श्रुतम्‌ । 
सह रतेन भूयासं ब्रह्मणा सं गमेमहि ॥ 
शरीरं मे षिचपेण वाङ्मे मधुमद्‌ दुह । 
अवृधमहमसौ सुर्यो बऋह्मण आणीः ख । 
रतं मे माप्र हासीः ॥ 
मेधां देवीं मनसा रेजमानां गन्धबेजुष् प्रति नो 
जुषख । 
महयं मेधां वद्‌ मद्यं श्रियं षद्‌ मेधावी भूयास- 
मजिराचरिष्णुः ॥ 
सदसस्पतिमदूमुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सर्ति मेधामयासिषम्‌ ॥ 
-मेधाव्यहं सुमनाः सुप्रतीकः श्रद्धामनाः सय- 
मतिः सुशेवः । 
महायश्चा धारयिष्णुः भरवक्ता भूयासमस्येश्वरया 
प्रयोगे ॥ 


(१) ऋसं. ( खिल ) ४।८।१-६. 

(२) ऋसं. १।१८।६; ऋस, ( खिल ) ४।८।७; शुखं 
३२।१३ सिधम्‌+- ( स्वाहा ); नाड. १।४. 

(३) ऋतं. ( खि ) ४।८।८. 
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थां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामथ मेधयाऽप्ने मेधाविनं ऊर ॥ 
देवानां बलूपतनवः श्रते दैवं मनश्च 

-ये त्रिषप्राः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभतः । 

धाचस्पतिवैटा तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥ 

यच्छब्दोऽत्र प्रसिद्धाथवाची । ये टोकवेदप्रसिद्धाः 

त्रिसप्ताः, त्रयो वा सप्त वा भावाः। तदयमथः-प्रथिव्या- 
दयल्ञयो सकाः । तेषं अपिष्ठातारः अग्निवाय्वादिष्याः, 
सत्वरजस्तमोगुणाः ब्रह्मविष्णुमरेश्वराः इव्येवमाय्रािसं- 
ख्याक्रान्ता ये शन्ति, ते सवं अत्र त्रिशब्देन विवक्षिताः। 
तथा सप्त ऋष्यः, सतत ग्रहाः, सप्त मण्द्रणाः, स्त 
लोकाः, सप्त छन्दांसि इत्याद्या ये सप्तमख्यक्रान्ताः 
सन्ति, ते सवै अत्र सप्तशब्देन अभिमताः | तरिसंख्या- 
क्रान्ताः सत्तसेख्याक्रान्ता वा इति यावत्‌ । यद्रा, त्रिः 
सप्त॒ भिसत्ताः चिरावृत्तसपतसंख्यायुक्ता इत्यथः । ते 
चैवं द्रव्याः -- प्रसिद्धसूयापिष्ठितप्राचीदिग्व्यतिरिक्ता 
आरोगादिभिः सभि पूर्थरधिष्ठिताः सप्त दिशः । ते च 
आरोगादयसतैत्तिरीयेराम्नायन्ते-* आरोगो भ्राजः पटरः 
पतङ्कः | स्वरणरो उ्योतिधीमान्विमासः ' (तेभ. १।५।१) 
इति । होतृप्रभृतयो वषट्कारः सप्त ऋविजः । 
£ मित्रश्च वरुणश्च | घाता चार्यमा च । अंश 
भगश्च । इन्द्रश्च विवस्वाश्चयेते ' ( तेआ.१।१३।३ ) 
इति श्रुतयन्तरप्रसिद्धा विवस्वद्यतिरिक्ताः सप्त आदिल्या 
इति । तथा च मन्त्रवर्णः" वतत दिशो नानापुयाः | 
सप्त होतार विजः । देवा आदित्या ये सप्त › ( ऋष, 
९।११४।३, तेमा. १।७।४) इति । यद्रा, सत 
सिन्धवः सप्त लोकाः सप्त दिशः इवयेवं त्रिसप्ताः । भूयते 
हि--“ यः सप्त सिन्धनदधादरथिव्याम्‌ । यः सप्त छेका. 
नङृणोदिशश्च ' ( तेना. २।८।३।८ ) इति । सप्त प्रदाः 
सप्त ऋषयः सप्त मर्द्रणा इति वा त्रिसताः । अथवा, 
गुणिता सप्तसंस्या येष्विति बहुत्रीहिः । एकविंशति. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


हमे लोका असावादित्य एकविंशः › ( तैसं, ७।३। 
१०।५ ) इति प्रसिद्धाः परिग्यन्ते । यद्रा, शरीरा 
रम्भकाणि परञ्च महामृतानि पञ्च प्राणाः पञ्च ्ानेन्धियाणि 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि अन्तःकरणं चेति । एवं एकर्विंशति- 
संख्याकाः प्रयेतव्याः । एवमुक्तलक्षणालिसपतसंख्या ये 
देवाः परियन्ति प्रतिदिन प्रतिवत्सर प्रतिकल्पं प्रतिशरीर 
यथोचितं पयावतन्ते । किं कुर्वाणाः । विश्वा विश्वानि 
सवाणि रूपाणि प्रतिनियताकारान्‌ जगदनु्रहार्थ 
बिभ्रतः धारयन्तः । यद्रा, सप्यन्ते इति ल्पाणि 
चेतनाचेतनात्मकानि वस्तनि बिभ्रतः अभिमतफल्प्रदा- 
नेन पोषयन्तः | वाचस्पतिः वाचः वेदासिकायाः पति; 
पालकः स्वामी । निसंगसिद्धतरेन नित्यानामपि वेदानां 
प्रथमतस्तन्मुखादमिव्यक्तेः तस्य स्वामित्वव्यपदेशः । 
पदट्रयमपि परस्परसापेक्षतया एकार्थताश्रत्तित्वाननि- 
र्टत्वास्च ब्रह्मणः सक्ञा । तेषां प्रागदीरितानां त्रिसप्तानां 
देवानां बला बलानि तत्तदसाधारणसामध्यानि श्रुत- 
धारणादीनि म॒ मम मेषादिफलाथिनः तन्वः तन्वाः 
दारीरस्य । अद इदानीं मेधाजननादिकमकारे दधातु 
विदधातु करोतु | असा. 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह 

वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मपि श्रुतम्‌ ॥ 

हे वाचकते वाचः वेदरूपायाः पाटयितदेव है ब्रह्मन्‌ 


देवेन चयोतनाप्मकेन, मनसा अन्तःकरणेन, अनुग्रवदधये- 


त्यथः । सकलेन्धरियानुप्राहकत्वात्सत््वगुणपारेणामरूपत्वेन 
सखच्छत्वा्च मनसो व्रोतनाःमकत्वम्‌ । तादृशेन मनसा 
सह संगतः सन्‌ पुनरेहि । क्रियाभ्याद्रदयुपक्षणाथोऽयं 
पुनःशब्दः । अभिमतपफल्प्रदानाथं पुनःपुनमंत्समीप- 
मागच्छेत्यथः | अत्र वाचस्पतेरागमनं फल्प्रदानाथम्‌ | 
अपि च है वसोष्पते वासकस्य प्रामपश्वादिरूपस्य 
घनस्य खामिन्‌ । यद्वा, वसोः वासकस्य प्राणस्य पते 
खाभिन्‌ प्रजापते नि रमय अभिमतग्रामादिरक्षणफलप्र- 


रंख्याका इत्यर्थः । ते च--दरादश मासाः पञच्ब्चय | दानेन नितरामसान्‌ क्रोडय । यतस्त्वं वसुपतिः, अत 





[ [| 0 [' ह ', ग) 


(१) प्रस. ( खिल ) ५५९; शुष. ३२।१६ उर+ 
( स्वाहा ). 


जानकीव 


| सव प्रामादिविविधषफट्प्रदानशक्तिरस्ि | तसादसमद. 


(१) भसं. १।१।२; मेसं. ४।१२।१ (२६) ( उपत्रहि 


(२) भसं. ११।१; मेसं, ४।१२।१ ( २७ ) तन्वो वाचस्पते देकेन मनसा सह । वसुपते बिरमय मप्येव तन्व 


अद्य ( तन्वोऽद ). 


मम ॥ ); नि, १०१८. 


मन्त्रभाक्षणोपनिषत्‌- श्रेयः 


पक्षितानां बिविधफ़लानां साकल्येन प्रदानाजनिरन्तरं युख- 
येयर्थः । अस्मदिव शङ्गात्‌ प्रामसंपदादिपु कमसु 
विनियोग उपपन्नः | 
इदानीं ग्रामादिविविधसंपच्या स्ाँङृष्टतामात्मनः 

प्राथयते -- मग्येवास्तु त्वया दत्तं प्रामादिकं अनन्य- 
साधारण्येन मम्येव वर्तताम्‌ । अन्ययोगव्यवच्छेदार्थाऽय- 
मेयकारः । यत एवकारस्ततोऽन्यत्रावधारणं इति न्यायेन 
असच्छग्दात्परतो वतमानेन एवकारेण प्रामादीनां 
नियम्यमानत्वात्‌ । मधाजननस्य प्राधान्यं दशेयितु 
विप्रपरित्राजकन्यायरेन पाथक्येन निदिशति--मयि श्त- 
मिति । श्रतं उपाध्यायाद्विधितोऽधीतं ¶दशाल्ञादिकमपि 
मय्येव, अस्तु इयनुपङ्गः । सम्यगधीतस्यापि वेदादेः 
प्रायेण मिस्मरणसंमघात्‌ अधीतस्य धारणाथं मह्य मेधां 
प्रयच्छ इत्यथः | असा. 

दंहैवामि वि तनूभे आत्म इव उ्यया । 

वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवस्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ 

हे वाचस्पते इृटैव अस्मिन्नेव साधके जने उमे 

शरतधारणलक्षणां भषां मिपिषभोगहेतुमूतां भ्रमादि- 
तंपदं च । अनयोः एेहिकामुष्मिकफलसाधनेन न्यवरिथ- 
तत्वात्‌ कोटिद्वयेन निदेशः । ते उमे अपि फले अमि 
वि तनु अभितो विस्तीर्णं कुर । सवंजनेम्योऽपि मय्येव 
प्रमृते कुर्वियथेः । तत्र दृष्टन्तः -- ज्यया मौष्या 
धनुषि आरोपितया आली इव॒ अटन्याभिव, ते यथा 
अभिबितन्येते तथेत्यथः । अनेन स्वरसतः अप्राप्तयोरपि 
वलात्पापणमुक्तमिति द्रव्यम्‌ | बद्वा, इदेव अमि बि 
तनु, अभिमत फएर्मिति शेप्रः । उमे भग्नौ इवेति 
उमशब्दस्य उत्तरत्र संबन्धः । ददानीं प्राप्तस्य फठध्य 
स्थेय परार्थयते --वाचसतिः विधाता नि यच्छतु स्वात्मने 
दत्तं निखिल फलं नियमयतु, यथा मां न जहाति तथा 
स्थिरीकरोतु इव्यथः । अभिमतस्य फलस्य अयोगन्यव- 
च्छेद मुक्त्वा अन्ययोगभ्यवच्छेदमाह -- मय्येवास्तु मयि 
्रतमिति । व्याख्यातमेतत्‌ । असा, 

उपहूतो षाचस्पतिरुपास्मान्धाचस्पतिद्कयताम्‌ । 

सं श्रतेन गमेमहि मा श्रुतेन भि राधिषि ॥ 


| (१) भस. १।१।३ 
(२) भसं, १।१।४. 


५०३ 


वाचस्पतिः वाचः पालयिता देवः उपहूतः समीप- 
महूत, सपखषप्यन्येषु देषेषु असावेव मम॒ अभिरषित- 
फलप्रदातेयसाभिः प्राथित इत्यथः | यतो मयोपटूतः 
ततो हेतोबाचसखतिः स देवः अस्मान्‌ मेधाजननादिफल- 
कामान्‌ उप हृयतां तत्तत्फलं प्रदातुं स्वसमीपं आहयतु। 
यद्रा; तत्ततफरपरा्निमभ्यनुजानातु । तेन उपदृताः सन्तो 
वयं श्रतेन विधितोऽधीतेन वेदशाल्नादिना सं गमेमहि 
सगच्छमहि । वाचस्पतिप्रसादप्राप्तया मेधया कृत्सं 
वेदशाश्रे प्राप्रवामेति मावः | अधीतस्य वेदशाल्नस्य 
स्वस्मिन्‌ सर्वदाऽवखानं प्राथयते -- मा श्रतेनेति | 
श्रुतेन उक्तलक्षणेन मा वि राधिषि विराद्धो वियुक्तोमा 
मृवे, सर्वदा बेदशाल्लादिसदितो मूयासमित्यथः । 

भसा, 

अभय, प्रामार्थं ऊज, राजकरोधनिवारण, अमिव्रराहिल्य 

प्ाध्येभानम्‌ 

अभयं दावाप्रथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः 
सविता नः कृणोतु । 
अभयं नोऽस्तू्॑न्तरिक्षं सप्न्रषीणां च हषिषा- 
ऽभयं नो असतु ॥ 
हे द्यावापृथिवी च्रावापरथिष्यौ युवयोः प्रसादात्‌ इह 
असिन्दशे नः अस्माकं भभमय भयर अस्तु, 
चोरव्याप्रादिजनितस्य मयस्य नित्रृ्तिभूयादिव्य्थः । तथा 
सोमचन्द्रः सविता सूयेश्च नः अस्माकं अभग कृणोतु 
करोतु | तथा द्यावाप्रथिव्योमेध्ये वतमाने उर विस्तीणै 
अन्तरिक्षं नः असाकममय अस्तु, तत्रयान्निमित्तात्‌ भयं 
मा भृदित्यथः । सक्षणा ‹ विश्वामित्रो जमदग्निमैर- 
द्वाजोऽथ गोतमः | अत्रिर्वसिष्ठः क्यपः ` ( आश्व. 
प. १) इयेवं प्रशिद्धाये सप्त षयः सन्ति, तेषां 
सबरन्धिना हविषा अस्मामिरदीयमानेन नः अस्माकमभयं 
अस्तु | असा. 
अस्मे प्रामाय प्रदिशश्चतस्त उने सुभूतं खसिति 
सविता नः कृणोतु । 
अरश्रिनद्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्चाममि 
यातु मन्युः ॥ 


[न 9) 0 2, 0 
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(१) भसं, ६।४०।१. 
(२) भत, ६।४०।२. 
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अस्मै प्रामाय भस्य प्रामल्य अस्मदाासमृतसय 
प्दिशश्रतलः प्रकृष्टाः प्राच्यादयाश्चतस्लो दिशः | प्रागा 
दिसवेदिक्चु अजे अन्नं मुमतं सृष्ट उपपन्न, खस्ि | अवि- 
नाशिनामेतत्‌ । अविनाशोपलक्षितं क्षेमं एतत्सर्व नः 
अस्माकं सविता सर्वस्य प्रेरको देवः सूयः कृणोतु करोवु । 
तथा अशतरुः अनुपजातविरोधी इन्द्रो देवः नः अस्माकं 


कक 


अभयं शघुनिमित्तमयरादितय कृणोतु करोत्‌ । तय्लादात्‌ ¦ 


राज्ञा मन्युः क्रोषः अस्मत्तः अन्यत्र अमि यातु अभि 
गच्छतु । असा. 
अनमित्र नो अधरादनमित्रे न उत्तरात्‌ 
इन्द्रानमित्र नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि 
हे इन्द्र नः अस्माफ़ अधरात्‌ । अधररान्दो दक्षिण- 
दिग्बाची । दक्षिणस्याः दिशः अनमित्र अमित्राः शत्रवः 
तद्राहिप्य कुह । तथा उत्तरात्‌ उत्तरस्याः दिशः सकाशात्‌ 
नः असाक अनमित्र शत्रराित्य कर । दे इन्र नः 
अस्माक पश्चात्‌ पथिमदिग्भागात्‌ अनमित्रं अमित्र 
राहित्यं कुर । पुरः पुरस्तात्‌ पृषस्याः दिशः अनमित्र 
अमित्ररारिय कृषि कर । भसा, 
अनेनस्त्वम्‌ 
य्दवांसो यदविद्वांस एनांमि चछरमा वयम्‌ । 
यूय नसस्मान्युञ्चत विश्च देवाः सजोषसः ॥ 
यत्‌ पापनिमित्त बिद्रांसः जानन्तः यच्च पापनिपित्त- 
मबिद्रासः अजानानाः शनादज्ञानाद्रा वय एनांति 
पापानि चङृम कृतवन्तः, हे विश्च देवाः सजोषसः सद 
प्रीयमाणाः युयं तस्मात्‌ प्रागुक्ताखापात्‌ नः अस्मान्‌ 
मुञ्चत । असा. 
(१) भसं. ६।४०।३; कासं, ३७।१० (३० ) पूवो 
( भनभित्रं नो अधरागनमित्रमुदक्‌ कृधि ); श्चसं. (काण्व) 
३।२।६ ( अनमित्रं मे भधरागनमित्रमुदक्कृधि । इन्द्रानमित्र 
पश्वान्मेऽनमित्र पुरस्कृधि ॥ ). 


(२) भस. ६।११५।१; कास. ३८।५ ( ५७ ) ( यदि , 
दिवा यदि भक्तमरनोसि चकृमा वयम्‌ । वायुभा तस्मादेनसो , 


विश्वान्‌ मुत्र्त्वहसः ॥ ) ; मैसं. ३।११।१० ( १०७) 
( यदि दिवा यदि नक्तमेनारसि चमा वयम्‌ । सूर्यँ 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


| 


यदि जाम्र्दि खपन्नेन एनस्योऽकरम्‌ । 
भूतं भा तस्मादन्यं च द्रुपदादिव युख्चताम्‌ ॥ 
एनः पापं प्रिय अस्य एनसि साधुरिति वा एनस्यः 
अज्ञानादीदशोऽहं जाग्रत्‌ जागरावसखाप्नः सन्‌ । यदि. 
शब्दो यत्‌ हत्थं । यत्‌ एनः पाप अकर कृतवानसि । 
तथा खपन्‌ खम्रावस्थां प्राप्तः सन्‌ यदि यत्‌ पाप 
कृतवानस्मि । तस्मादुभयविधासापात्‌ मृतं टम्धसत्ताकं 
प्राणिजातम्‌ । भरिष्यप्सत्ताकं प्राणिजातं मव्यम्‌ । यद्वा, 
हमौ लोकौ मृतमग्यशब्दवाच्यौ । तथा च तैत्तिरीयकं-- 
८ भूताय स्वाहा भविष्यते स्विति मूतामन्यौ होमो 
जुहोति । अये वै छोको मृतम्‌ । असौ मविष्यत्‌ ' 


| | ष्‌ # ५ 3 
। (तेजा. ३।८।१८।५ ) इति । ते उम मृतमग्ये मा मां 


्रपटादिव । पादबन्धनाथा द्रमो द्रषदः । तस्मादिव 
मञ्चतां वियोजयताम्‌ । अशा, 
द्रुपदादिव मुमुचानः खिन्नः स्नात्वा मलादिव । 
पूत प्वित्रेणेवाज्यं विश्वे द्युम्भन्तु मनसः ॥ 
दरपदादिव काएटमयात्‌ पाद्बन्धनादिव पापात्‌ 
म॒मुचानः भिमुच्यमानः । तथा स्विन्नः सेद्युक्तः पुरुषः 
खाप्वा अप्सु निमज्य मलादिव, यथा ठदाधिताद्राह्ममलत्‌ 
वियुज्यते एव पापाद्वियुज्यमानः, मवानीति शेषः । तथा 
पपित्रेण पवनसाधनेन पूतं शोधितं आग्यमिव तत्‌ 
यथा निष्कल्मपरं मवति एवं मा मां विश्वे स्वै देवाः 
एनसः पापात्‌ गम्भन्तु गुद्धं कुबन्तु । अषा, 


(१) भष. ६।११५।२; कास. ३८।५ ( ५८ ) ( यदि 
जाभ्रयदि स्वप्र एनोसि चकम वयम्‌ । धया मा तस्मादे- 
नसो विश्व न्मतरत्वेहसः ॥ ); मेसं. ३।११।१० ( १०६ ) 
( यदि स्थपन्यदि जाप्रदेनाःसि चहृमा वथम्‌ । वायुमा 
तस्मादेनसो विश्वानमुशचत्वसहसः ॥ ); शस. २०।१६ 
कासंवत्‌ ; तेवा. २।४।४।९ जाप्रयदि स्वप्नेन ( दिवा 
यदि नक्तमेन ) करम्‌ ( करत्‌ ) मुश्रताम्‌ ( मुतु ), 
२।६।६।१-२ कासवत्‌; शत्रा. १२।९।२।२ कासवत्‌. 

(र) भस. ६।११५।३; कासं, ३८।५ ( ६३ ) दिव मु 
(दिवेन्मु) स्नात्वा (स्नात्वी) ञ्य विवे श्म्भन्तु (ज्यमापः 
शन्धन्तु ); मेसं. ३।११।१० ( १११ ) पूवा्षं॒कासंवत्‌ , 


भा तस्मादेनषो विशनान्मुक्ल्९हषः ॥ ); श्ुसं. २०१५  द्यम्भन्तु ( मुब्रन्तु ); शसं, २०२० स्नात्वा ( स्नातो ) 
कासंवत्‌ ; तेब्रा, २।६।६।१ कासंवत्‌ ; शत्रा. १२।९।२।२ | ज्यं विदे दुम्भन्तु (अ्यमापः दन्धन्तु ); तैवा. २।४।४।९ 


कसवेत्‌, 


| पदवत्‌, २।६।६।३ कासंवत्‌ ; शब्रा. १२।९।२।७ शुसवत्‌ 


अन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌- श्रेयः ५०५ 


आनृण्यम्‌ | गहीत्वा यदह जधस भक्षितवानस्मि । हे अग्रे इदं 
| 


भ्रपमिलमप्रतीत्तं यदस्मि यमस्य येन बिना इदानीं तत्‌ तस्मात्‌ परकीयधान्यमक्षणात्‌ त्रस्मसा- 
चरामि । | देन अनृणः ऋगरदितः ऋणनिमित्तनरकपातरषिः 


इदं तदग्ने अणो भवामि खं पाशान्बिचृतं वेत्थ | भवामि । असा. 
सबौन्‌ ॥ | अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ ठृतीये टोके 

अपमिध्ये अपमातत्यं अपाकतेव्यं धान्यादिकं कणं अनृणाः स्याम । 
उत्तमगाद्गृहीतं अप्रतीतं पुनस्तस्मै न प्रत्यपितं दशं । ये देवयानाः पिदृयाणश्च रोकाः सबन्पथो 
यदृटणमेव अहं अस्मि भवामि । ऋणबाहुल्यल्यापनार्थं | अनणा आ क्षियेम ॥ 


तादाम्यव्यपदेशचः । यस्मादेवं तस्मात्‌ बलिना बल- हे अमरे तत्प्रसादात्‌ अस्मिन्‌ भूलोके अगरृणाः । 
वता येन ऋणेन शासुः यमस्य वे चरामि, दे | ऋणे अत्र लौक्षिकं वेदिकं च परिगृह्यते । लौभिकं 
अभे तत््सादादिदं इदानीं तत्‌ तेन ऋणेन अनुणः । तावदुत्तमणाद्गदीतं दिरण्यधान्यादिकं प्रसिद्धम्‌ । वेदिकं 
ऋणरदितो भवामि | त्वं खलु तान्‌ सर्वान्‌ ऋणोद्धवान्‌ | त॒ “ जायमानो वै बरह्मणल्जिमिक्रणवा जायते ब्रह्मचर्येण 
पारोकिकान्पाशान्‌ बन्धनरज्जुविशेषान्‌ विचृतं विच- | ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितुभ्थः ` ( तसं. ६।३। 
तितु मोचयितुं वेप्थ जानासि, शक्तो भवसीत्यर्थः । , १०।५) इति । तेन सर्वेण ऋणेन रहिताः स्याम 
असा, | मवेम | परस्मिन्‌ शोके स्वगादौ एतदेपरित्यागेन 
इहैव सन्तः प्रति दद्म एनञ्जीवा जीवेभ्यो नि ' दिव्यदारीरपग्गरदेण सुङृतफरमोगस्थानेऽपि अदृणाः 
हराम एनत्‌ । । स्याम । ऋणादाननिमित्तो मोग प्रतिबन्धस्तत्रापि मा 
अपमिय धान्यं यज्ञघसाहमिदं तदग्रे अनृणो , मृदितयथः । तृतीये लेके स्वगादप्युृषटे नाकृष्ठादौ बयं 
भवामि ॥ | अदणा भवेम । अन्येऽपि ये लोकाः देवयानाः, देवा 
इहैव इह रोके एव सन्तः विद्यमाना एनत्‌ ऋणे एव येषु यान्ति गच्छन्ति ते तथोक्ताः । ये च लोकाः 
प्रति दध्मः उत्तमर्णाय प्रत्यपयामः । एतदेव विष्ू- पितृयाणाः पितृणां असाघारणमोगमूमयः, तान्‌ सर्वान्‌ 
णोति--जीवाः इद्‌ लोके जीवन्त एव जीवेभ्यः जीवद्धयः , लोकान्‌ तव्पाप्लुपायमूतान्‌ प्रथः मार्गांश्च । यद्वा, 
उत्तम्भभ्यो देहत्यागातपुरेव एनदृणं नि हरामः नितरां । छोभ्यन्ते इति रोकाः पन्थानः, देवानेव येथीन्ति ते 
नियमेन वा अपक्मः । धान्ये ब्रीदियवादिकं उ्नम्णे- । देवयानाः, पितृनेव वेरयान्त ते पितृयाणाः । ये एवमुमये 
सकाशात्‌ अपमित्य प्रस्थाटकादिसंख्यया परिवृत्य विभिन्ना मागाः, तान्‌ सर्वानदरणाः ऋणप्रतिबन्धरहिताः 
व सन्तः आ क्षियेम अभिगच्छेम | 
| 
| 





(१) सं. ६।११७।१ ; तेस. ३।३।८।१-२ ( यल्कु- 
सीदमप्रतीत्ते मयि येन यमस्य बहिन चरामि । इदैव सन्नि- 
रवदभे तदेतत्तदप्ने अनृणो मवामि ॥ ); मेसं, ४।१४।१७ 
( २४९ ) ( यक्कृसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना । प्रजापतिजेनयति प्रजा इमा धाता दधातु 
चरावः । एतशदमे अन्रणो भवामि जीवन्नेव प्रति हस्तानू- , सुमनस्यमानः । 
णानि ॥ ); तेग्रा. ३।७।९।८ ( यान्यपामित्यान्यप्रतीता- | संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष 

| 


असा, 
संमनसः प्रजाः 


न्यस्मि । यमस्य बलिना चरामि । ) प्‌ .; गोजा. २।४।८; तिदैातु ॥ 
तेभा. २।३।१ ( य्छुसीदमप्रती्तं मयेह येन यमस्य 1 
निधिना चरामि । एतक्तदपे अनृणो भवामि जीवक्ेव प्रति । (१) भसं. ६।११५७।३; तैत्रा. ३।७।९।८ यानाः ..- 


{ ए षा क , [ क ॥ -~ ~~~ न= 





तत्ते दधामि ॥ } क्षियेम ( याना उत पितृयाणाः । सवान्पथो अचरृणा आक्षी- 
(२) भस. ६।११५।२; तैव्रा, ३।५७।९।८ दद्म एन- येम ); तेभा. २।१५।१ तत्राबत्‌. 
जीवा ( तथ्ातयामः जीवा ) १. । (२) भस. ७।२०।१, 


उ. का. ६४ 


५०६ 


प्रजापतिः प्रजानां सट पालयिता सदेवः इमाः 
प्रजाः पुत्रादिक्रा जनयतु उत्पादयतु । धाता पोषको 
देवः सुमनस्यमानः सुमना इव आचरन्‌ एौमनसं प्रातो 
दध।तु पोषयतु । प्रजा इत्यनुषङ्गः । भच ताः प्रजाः 
संजानानाः समानक्ञानाः कायैविषये परस्परमेकमव्य 
पराप्ता इत्यथः । समनसः सगतमनक्काः अन्योन्याविस- 


हपनिषत्काण्डम्‌ 


संज्ञानमश्विना युवभिहास्मायु नि यच्छतम्‌ ॥ 
खेमिः खकीयेः पुरुषैः नः अक्माकं संज्ञानं संगतं 
ज्ञानं एेकमव्य, मवविति शेषः । तथा अरणेभिः अरैः 
अरम; अनुकरूल्मवदद्धिः प्रतिकूलः पुरुषैः । यद्वा, 
अरातिभिः सह सक्ञानं समानज्ञानं मवतु । हे अश्विना 
अश्विनौ युवं युवां इह अस्मिन्‌ विषये इह इदानीं वा 


वादिकायचिन्तापरा इत्यथः । सयोनयः समानकारणाः । । अस्मासु संज्ञानं समानज्ञानं खीयेः परैश्च सट एे$मलय 
यथा प्रजाः उक्तपिशेषणविरिष्टा भवन्ति तथा पुषटपतिः । नि यच्छतं नियमयते खापयतमित्यथः | 


पोप्रस्य पतिः एतन्नामा देवः मयि पुष्टं पोप प्रजाधिपये 
दधातु विदधावु। असा, 
दो"वप्दारजीवित्वदुवाचां निवारणम्‌ 
'होष्चेप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः। 
दुणंम्नी; सवो दुबोचस्ता अस्मननाशयामसि ॥ 
दष्टः खद्नः दुः, तत्र॒ भवं अरिष्टं दशनं दौप्व- 
प्यम्‌ | दौरजीवत्ये, ट्टा जीवता जीवभावो यस्य दर्जी. 
वतः, तस्य भावो दौर्जीबत्यम्‌ | रक्षः राक्षसजातिः। 
अभ्वम्‌ । मदन्नामेतत्‌ । यच्च अभिचारक्रियाजनितं 
अन्यत्‌ महनद्धयक्रारणमस्तीत्यथः। यद्वा, अभ्वं महत्‌ 
रक्षो बरह्मराक्चसारिः इति रक्षोविशप्रणत्यन योज्यम्‌ । अत 
एव ‹ द्यावा रक्षत परथिवी नो अभ्वात्‌ ` ( ऋसं. १।१८५। 
२ ) इति अभ्वस्य मयहतुता श्रता । अगय्यः भसमू- 
द्विदेतवः पापलकष्यः तथा दुणाम्नीः छेदिका मेदिका 
इयेवं दु्टना्नोपेताः याः पिशाच्यः दबा चः नाशयामि 
छेदयामि मक्षयामि इत्येवं दाः शब्दाः याभिः सततं 
प्रयुज्यन्त तास्तथोक्ताः । इत्थं या इमाः कृत्या अनु- 
क्रान्ताः, ताः सवां अस्मिन्‌ अभिचयंमाणपुरुषरविषये 
नाशयामसि नाशयामः। असा, ४।१७।५ 
संज्ञानम्‌ 
` संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणभिः। 


0 प वि [1 





(3) भसं. ४।१७५, ७।२४।१, 
(२) ऋं. ( खिल ) ५।१।२ स्वेभिः ( स्वेभ्यः ) 


| 


० 





०-०-9० 


| 


| 
| 


असा, 

सत्य, बृहत्‌, ऋतं, उग्र, दीक्षा, तपः, व्रह्म, यज्ञः, 
अन, द्रविणं, मधु, वचः, राटस्य बलमोजश्च, पयः, 
वृद्धिः, रात्रुनाशः, चास्वाणी, त्विषिः, धन, 

निधिः, हिरण्य, शिव, पिश्चाचरक्षसां हानिः, 
दीायुः, भूतिः, क्षमयुक्त थिवी 

सस्यं बहदृतसुप्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं 

धारयन्ति । 

सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्नयुरं छोकं प्रथिवी नः 

| कृणोतु ॥ 

असंवाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्रतः प्रवतः 

सम बहू । 

नानावीयो ओषधीयो बिभर्ति प्रथिवी न. 

| प्रथतां राध्यतां नः ॥ 

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं इष्टयः 

संबभूवुः । 

यस्यामिद जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमिः 

पूर्वपेये दधातु ॥ 

यस्याश्चतसखः प्रदिशः परथिव्या यस्यामन्न कृष्टयः 

संबभूवुः । 

(१) भसं. १२।१।१; मैसं. ४।१४।११ (१५६) यज्ञः 

( यज्ञाः ) भभ्यस्य ( भुवनस्य ). 
(२) भसं. १२।१।२; मैसं. ४।१४।११ ( १५७ ) 


रणेभिः ( रेभ्य: ) यच्छतम्‌ ( यच्छताम्‌ ); भसं. | पूर्वां ( अमवाधा या मध्यतो मनवेभ्यो यस्या उद्रतः 
७।५४।१; कां, १०।१२ (३३ ) स्वेभिः ( स्वेभ्यः ) | प्रवतः सम महत्‌ । ) नानावीयौ ( नानारूपा ). 


रणमिः ( सेभ्यः ); मैसं. २।२।६ हास्मासु ( हास्मभ्थं ) 
शेषं कासंवत्‌ ; तेवा. २।४।४।६ पूर्वापे ( सकषानं नः 
स्वैः । संक्षानमरणैः । ). 


(३) भस. १२।१।३. 


(४) असं, १२।१।४; मेसं, ४।१४।११ भूमिगोष्वप्यने 


( भूमिः पूवेपेयं ) उत्त. 
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या विमतिं बहूधा प्राणदेजत्सा नो भूमिगाष्व- | 
प्यन्ने दधातु ॥ 

यस्यां पूर्वे पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा 
असुरानभ्यवर्तयन्‌ ।' 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगे वच॑ः परथिवी 
नो दधातु ॥ ' 

-विन्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो 
निवेशनी । 

वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरभनिमिन््रहषमा द्रविणे 
नो दधातु ॥ 

यौ रकषन्त्यखक्ना विश्वदानीं देवा भूमिं प्रथिवी. 
मप्रमादम्‌ । ¦ 


सानो मधु प्रियं दुष्ामथो उक्षतु वर्चमा॥ 
याऽर्णवेऽधि सकिलमग्र आसीथां मायाभिरन्व 


चरम्मनीपिणः । | 
यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्सव्येनाव्तमभतं | 
प्रथव्याः | | 


सानो भूमिस्तिषिं बलं राष्ट दधातत्तमे ॥ 


यस्यामापः परिषराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं 
क्षरन्ति । 
सानो भूमिभूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु 
वच॑सा ॥ 


यामश्चिनावमिमातां षिष्णुयेस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः । 


सानो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ॑ते पृथिवि 

स्योनमस्तु ! 
ब्रं कृष्णां रोदिणीं षिश्वरूपां धुवं भूमि 
प्रथिवीमिन्द्रगुप्राम्‌ | | 





(१) भवं. १२।१।५; मैसं. ४।१४।११ (१५९) प्‌. , 
(२) भप. १२।१।६; मेसं. ४।१४।११ ( १६१ ) 
पूवां ( विश्वम्भरा वसुषानी पुरशद्धिरम्यबणो जगतः | 


प्रतिष्ठा ) द्रविणे ( द्रविण, 


(३) भते, १२।१।७; मैसं, ४।१४।११ ( १५८ ) | 


प्रियं ( घृतं ). 
(४) भस. १२।१।८-३०., 


~~~ 


अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ 
यत्ते मध्यं पृथिषि यश्च नभ्यं यास्त उजेस्तन्वः 
संबभूवुः । 
तासु नो पेष्यमि नः पवख माता भूमिः पुत्रो 
अह्‌ प्रिथिव्या: । 
पजेन्यः पितासडनः पिपत ॥ 
यस्यां वेदि परिगृहन्ति भूम्यां यम्यां यज्ञ तन्वते 
विश्वकमोणः । 
यस्यां मीयन्ते खरवः परथिव्यामूध्वोः शुक्र 
आहया: पुरस्तात्‌ । 
सा नो मूमिवेधेयद्वथेमाना ॥ 
यो नो द्वेषत्पथिबि यः प्रतन्याद्योऽभिदामान्म- 
नसा यो वधेन । 
तं नो म॒मे रन्धय पूबेकृत्वरि ॥ 
त्वज्जातास्वयि चरन्ति मत्योस्लं॒विभर्पि 
द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे प्रिथिवि पञ्च मानवा येभ्यो उ्योतिरसूतं 
मर्खभ्य उद्यन्त्सूर्या रदिमभिरातनोति ॥ 
ता नः प्रजाः सं दुहृतां समग्रा वाचो मधु 
पथिषि धेहि म्यम ॥ 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमि प्रथिवीं 
धमेणा धृताम्‌ । 


शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा ॥ 


महत्सधस्थं महती बभूविथ महान्वेग एजथु- 


वेपशुष्टे। 
महास्वेन्द्रो रक्षप्रमादम्‌ । 
सानो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदृशि मा 
नो द्विक्षत कश्चन ॥ 
अप्निभम्यामोषधीष्वभ्निनापो बिभ्रयभिरमयु । 
अभनिरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वष्वमप्रयः ॥ 
अभ्निर्दिव आ तपयपर्दवस्योर्वन्तरिक्षम्‌ । 
त्रि मतोस इन्धते हव्यवाहं धृतप्रियम्‌ ॥ 
अप्निवासाः प्रथिन्यसितन्ुस्त्विषीमन्तं संशितं 
मा शृणोतु ॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंृतम्‌ । 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति खधयाऽननेन मत्योः । 


|) षी गो [री ^ ॥ द) पी 
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सा नो भृमिः प्राणमायुदेभातु जरदष्टिं भमा, 
प्रथिवी कृणोतु ॥ 
यस्ते गन्धः प्रथिवि संबभूव यं बिभ्रत्योषधयो 
यमापः । 
यं गन्धव अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभि 
कृणु मा नो दक्षत कश्चन ॥ 
यस्ते गन्धः पुष्करमाधिवेश यं संजश्रुः सुयोया 
विवाहे । 
अमत्य: एथिषि गन्धमपरे तेन मा पुरि छण 
मानो द्विक्षत कञ्चन ॥ 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु श्लीषु पुं भगो रुचिः| 
यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु । 
कन्यायां वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्मो अपि सं सज 
मानो द्विक्षत कञ्चन ॥ 
शिला भूमिरदमा पाः सा भूभिः संभृता धृता । 
तस्थै हिरण्यवक्षसे परथिव्या अकरं नमः ॥ 
यम्यां वृक्षा वानख्ला धुवासतिष्ठन्ति विश्वहा | 
परथिवी विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि ॥ 
उदीराणा उतासीनासिष्ठन्तः प्रकरामन्तः। 


पदभ्यां दश्िणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि 
भूम्याम्‌ ॥ 
विमूृग्बरीं परथिवीमा वदामि क्षमां भूरि बरह्मणा 
वावृधानाम्‌ । 
उजै पुष्टं बिभ्रतीमन्नभागं धृतं त्वाऽभि नि 
षीदेम भूमे ॥ 
युद्धा न आपलन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं 
नि दध्मः ।। 


पवित्रेण प्रथिवि मोत्युनामि ॥ 
यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीयोस्ते भूमे । 
अधराघ्ाश्च पात्‌ । ' 
स्योनास्ता मद्यं चरते भवन्तु मा नि पप्र मुबने , 
रिश्रियाणः ॥ 


री नकन [ 1 


(१) भसं. १२।१।३१; मेसं. ४।१४।११ ( १६० ) 
यास्ते... .. पश्चात्‌ ( योश्च भूम्यधरग्या्च पथा } 
स्योनास्ता ( शिवास्ता ), 


उपनिषत्ाष्डम्‌ 


मा नः पश्चान्मा पुरलान्नुदिष्ठा मोत्तरादषरा- 
दुत । 
खस्ति भूमे नो भव मा विदन्परिपन्थिनो बरीयो 
यावया वधम्‌ ॥ 
यावत्तेऽभि धिपहयामि भूमे सूर्येण मेदिना | 
तावन्मे चक्षुमा मेष्टोत्तरासुत्तरां समाम्‌ ॥ 
यच्छयानः पयवर्ते दक्षिणं सन्यमभि भूमे 
पाशम्‌ । 
उत्तानास्तवा प्रतीचीं यदुष्टीभिरधिशेमहे । 
मा दिसीसत्र नो भमे सबेस्य प्रतिङीवरि ॥ 
यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्र तदपि रोहत्‌ । 
माते मर्म विमृग्वरि माते हृदयमर्पिपम्‌ ॥ 
्ीप्मस्ते भूमे वषोणि शरद्धेमन्तः शिशिरो 
वसन्तः । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरद्येरात्रे परथिषि नो 
दुहाताम्‌ ॥ 
याऽप सपं विजमाना विमृग्बरी यस्यामास- 
ननप्रयो ये अप्खन्तः । 
परा दस्यून्ददती देवपीयुनिन्द्र वृणाना पृथिवी 
न वृत्रम्‌ 
दाक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे ॥ 
यस्यां सदोहविधाने युपो यस्यां निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामर्च॑न्त्यम्भिः साम्ना यजुर्विदः । 
युज्यन्ते य्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ 
यस्यां पूरव भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः । 
सप्ठ सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ 
सानो मूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । 
मगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ 
यस्यां गायन्ति नयन्ति भम्यां मत्यो व्वेढबाः । 
युध्यन्ते यत्यामाक्रन्द्रो यस्यां षदति दुन्दुभिः ॥ 
सानो भृमिः प्र णुदतां सपत्नानसपत्नं भा 
पृथिवी कृणोतु ॥ 
यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च शृषटयः । 
भूम्यै पञन्यपल्यै नमोऽस्तु षषमेदसे ॥ 


[रीणं षी दि ह षि = 1 ) {0 2 ति › 1 ॥ 


(१) भस. १२।१।३२-५४. 
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यस्याः पुरो देषटरताः कषेत्रे यस्या धि्ुवेते । वेण भूमिः एरथिवी दृतावृता सा नो दधातु 

प्रजापतिः ए्रथिवीं विश्वगमोमाशामाशां रण्यां नः भद्रया प्रिये धामनिधामनि ॥ 

कृणोतु ॥ दश्च म इदं प्रथिवी चान्तरिक्ष च मे व्यचः। 

निधिं बिभ्रती बहूधा गुह्या वसु मणि हिरण्ये अनिः सूये आपो मेधां विशवे देवाश्च सं ददुः ॥ 
पृथिवी ददातु मे। अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु अभीपाडस्मि विश्चाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ 

सुमनस्यमाना ॥ अदो यहेषि प्रथमाना पुरस्तादेषेरुक्ता व्यसरपौ 


जनं चिभ्रती बहुधा बिवाचसं नानाधमोणं महित्वम्‌ । 
पृथिवी यथोकसम्‌ । आ त्वा पुभूतमविशत्तदानीमकस्पयथाः प्रदिश- 
सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनप- अतसः 


स्फुरन्ती ॥ ये भ्रामा यद्रण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
यस्ते सपे वृशिकस्वृष्टदं रमा हैमन्तजन्थो भमलो ये संप्रामाः समितयस्तेषु चार्‌ षदेम ते ॥ 
गुहा श्ये । अश्व इव रजो दुधुबे बि तान्‌ जनान्य आक्षिय- 


क्रिमिरजिन्बत्प्रथिषि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः यन्प्रृथिवीं यादजायत । 
सपेन्मोप सृपद्यच्छिवं तेन नो मृड ॥ मन्दरप्रखरी मुषनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिते- 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वरभीन- षधीनाम्‌ ॥ 


सश्च यातवे। यद्वदामि मधुमत्तददामि यदीक्षे तदहनन्ति मा। 
यैः संचरन्तयुभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमा- । वििषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः ॥ 
नमित्रमतस्करं यच्छिवं तेननो मृड ॥ शन्तिषा सुरभिः स्योना करिखोध्नी पयखती । 

मस्वं विभ्रती गुरुभदधदरपापस्य निधनं तितिष्चुः। भूभिरधि त्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह्‌ ॥ 
वराहेण परथिवी संबिदाना सुकराय षि जिहीते यामन्वैन्छद्धबिपा विश्वकमोऽन्तर्णवे रजसि 





मृगाय ॥ प्रविष्टाम्‌! 

ये त आरण्याः पशवो श्रगा षने हिताः सिंहा युजिष्य पात्रे निहितं गुहा यदाविभगि अभव- 
व्याघ्राः पुरुषादश्चरन्ति | | न्मादेमद्धथंः; ॥ 

उं वृकं परथिषि दुच्छुनामित क्षीकां रक्षो अप । त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पपर 
बाधयास्मत्‌ ॥ । थाना | 

ये गन्धवौ अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः। यत्त उने तत्त आ पृरयाति प्रजापतिः प्रथमजा 
पिशाचान्त्सवो रक्षांसि तानस्मदभूमे याथय ॥ | ऋतस्य ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपणोः । ऽपल्यासते अनमीवा अयक्ष्मा 7 कौ 
शङुना वयांसि । | व व 

यस्यां वातो मातरिश्वेयते रजांसि छरण्वेरच्याव- । (१) भक्त. १२।१।५५; कास. ७।१२ ( ५३ ) ( इय- 


यश वद्ान्‌ । | सप आसीरदो देवि प्रथमाना पृथग्यत्‌ । देवै्नृत्ा व्यसर्पो 
८ महित्वा हथाः शकरामिन्निषिष्टपि । अजयो लोकान्‌ 
घातस्य प्रवाुपथामनु वायः ॥ ्दिशशषसलः ॥ ); मसं, ५।९।१ ( ११) जदो येष 
यस्यां छृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे षिदिते | ( अतो देवि ). 
भूम्यामधि । | (२) भसं, १२।१।५६-६१. 
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दीष न आयुः प्रतिवु्यमाना वयं॒॑तुभ्यं 
बलिहृतः स्याम ॥ 
भूमे मातरि धे मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूयाम्‌ ॥ 
मधुमती वाक्‌ , दरधरतं, सौपर्णं चकुः 
अजकं ज्योतिः 
मधुमती स्थ मधुमतीं षाचमुदेयम्‌ ॥ 
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीथः ॥ 
सुश्रुतो कर्णो मद्रशतौ कर्णो मद्रं रोकं श्रयासम्‌ ॥ 
श्रुतिश्च मोपशरुतिश्च मा हासिष्टं सौपणं चष्ष 
रजसं भ्योतिः ॥ 
सावेभौमशान्तिः, शर्म, अभयं, शिवं च 
शान्ता यौः शन्ता परथिवी शान्तमिदमुरवन्त- 
रिक्षम्‌ 
शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोपधीः ॥ 
अस्मन्सक्ते सवतः शान्तिः प्रतिपादते। ' या तेनो- 
च्यत सा देवता ` दति न्यायात्‌ शान्तिरेव देवता । 
शान्तिनाम अनिष्टपरिहारेण सुखकारिरूपता । अतोऽत्र 
दान्तिकारिणः पदार्थषिरोपानाई--शन्ता चौः इत्या 
दिना । व्रः ब्रुलोकः शन्ताऽस्तु । दोषाणां शमयित्री 
स्वनिबन्धनोपद्रवशमनेनास्य सुखकारिण्स्वित्यथः । 
एवमुत्तरत्रापि । पृथिवी प्रथिता मृमिः शान्ताऽस्तु ! 
इदं परिहश्यमाने उर व्िक्तांण अन्तरिक्षं अन्तरा क्षान्तं 
मव्यमलोकः | उदन्वतीः उदन्वान्‌ उदकवानुदधिः | 
ता आपः शान्ताः सन्त । ओषधीः, ओषः; पाको 
धीयते आस्विति ओषध्यः, ता नः शान्ताः सन्तु | 
अक्षा, 
शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु ताङृतम्‌। 
शान्त भूते च भग्यं च सवेमेव शमस्तु नः ॥ 
पुवरूपाणि कायपिश्चया परव॑रूपाणि कारणावस्था- 
प्नानि वस्तनि, कताङृतं कृतं कायजातं भङृतं अनि 


ध्यन्न नित्य 
एवंरूपाणि पूर्षाणि स्पाणि दुष्कृतफलमतानि प्राक्त 


(१) भसं. १६।२।२-५. 
(२) भत. १९।९।१-५. 


| 


खपानषत्काण्डम्‌ 


नानि जन्मानि शान्तानि सन्तु । पूरु जन्मसु तत्त 
कर्मणो भोगादेव तक्कृतानिशभावः, अतः किमित्यषां 
शान्तिवशासनमिति । नेष दोषः | प्राक्तनजन्मापाद्‌- 
कस्य कर्मणोऽमावेऽपि तत्तजन्मकृतदुष्कृतकमणः उत्तरत्र 
तियगादिजन्मप्रापकते तत्परिहाराय तच्छान्तिरशास्या | 
तथा म मदीयं कृताकृतम्‌ । इद कृतशब्देन सम्यगनुष्टित 
कम न विवक्ष्यते किंतु विसद्धमाचरितं, अङृतं अननु- 
छितं स्वाभमविहित क्मं॑नित्यनेमित्तिकसूपं, तदमयं 
रान्तमस्तु | विरुद्धाचरणविहितानाचरणयोः पतनहतुत्व 
स्मयते -- ‹ विद्धितस्याननुष्टानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिग्रहाबेद्धियाणां नरः पतनमृरछति ॥ › ( यस्मृ, 
३।२१९) इति । भृत उन्न मव्य भविष्यत्‌ । प्रखर. 
समुचवयार्थो चकारौ । तदुभयं शान्तम्‌ । 8 बहुना, 
सवे कालत्रयावच्छिन्नं उक्तं अनुक्तं च सव नः अस्माकं 
रं दोपरशमयित्‌ सुग्बमेव मवतु । असा, 
इयं या परमेष्ठिन वाग्देवी ब्रहमसंरिता । 
ययेव ससृजे घोरं तयेव चान्तिरस्तु नः॥ 

परमे स्थाने तिष्टतीति परमेष्टिनी परमष्िनो ब्रह्मणः 
पनी वा । ब्रह्मसंशिता ब्रह्ममिमनत्रः सम्यगुत्तेजिता 
सकल्वैदिकवाक्यप्रतिपादितस्वल्पा इयं विद्धिः 
स्वासमृतेन सम्यगनुमृयमाना या वाग्देवी वतते, ययैव 
वब्देभ्या पोर फेषां अखन्तुदं वचः शापादिरूपं ससृजे 
सृष्टं उच्चरितं, तथैव वाचा नः अस्मद्थं शान्तिरस्तु 
वाचा सृष्टस्य धोरकमणः शान्तिर्मबतु । 
यत्‌ वाचा अनथज्ातमुतपननं॑तदेव स्वङृतमन्थं 

परिहरवित्यथः । एवं उत्तरयोमन्त्रयोरपि योग्यम्‌ । 
असा, 


इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वां ब््मसंशितम्‌ । 
येनैव ससृजे धोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ 


परमेष्ठिने, परमे उत्कृष्टे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । 
तेन सृष्टं ` तदसदेव सन्मनोऽकुखत स्यामिति ' 


मदथ शान्तानि । यद्वा, मदीयानि ( तत्रा,२।२।९।१ ) एति व॒ष्ट्ादो मनःसृषटिश्का । 


 ब्रह्मसरितं ब्रह्मणा सुज्यविषये तीक्ष्णीकृत ददं सव जग. 
 न्मूलकारण यन्मनो विद्यते येनैव मनसा षोरं कमं 
सजे, तेनेव मनसा नः अस्मद्थं मनःष्टत्य षोरकर्मणः 


शान्तिरस्तु । असा, 


मन्त्र्राह्मणोपनिषस्‌- भ्रयः 


इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हदि 
ब्रह्मणा संशितानि । 

यैरेव ससे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ॥ 
मनः प्रं यषां तानि । पूवेमन्त्रे मनसः एरथगुक्ता- 
उपि चक्षुरादिरतरन्दियाणां खस्वविषयज्ञाने मनःसादा- 
गयस्य अवह्यपेक्षणीयत्वात्‌ अत्रापि मनस उपादानम्‌ । 
मनःसहितानि इमानि यानि पश्चश्चनेद्ियाणि मे हृदि 
हृदगप्रदेशे अन्तेते | हयं दि आन्मनिवासखानम्‌ | 


सुषुप्तिकलि स्वस्वकारणरहटितानि सतद्धियाणि आमनि | 


लीयन्ते इति दीप्युक्तम्‌ । इद्धियाणि विशिन्ि-- 
ब्रह्मणा चेतनेन आत्मना नियन्त्रा संरितानि स्वस्- 
विप्येप व्यापारितानि | विषयप्रवणत्वमेव सरितम्‌ | 
भरेव इन्द्रियैः घोरं पापावहं कमं सृजे वुष्टं, तैरेव 
इन्धियेः सष्टस्य प्रोरकमणो नः अस्मदर्थं शान्तिः 
दामनमस्तु | असा, 
शक्नो मित्रः शे बरुणः शं षिष्णुः श प्रजापतिः । 
न इन्द्रो श्हस्पतिः शं नो भवत्वयरमा ॥ 

मित्रः सूयः अहरमिमानी । वरुणः राव्यमिमानी । 
विष्णुः व्यापको देवः । प्रजापतिः, प्रकर्षेण जायमानां 
देवतियङ्मनुष्यादथः प्रजाः तासां पतिः पालकः । इन्द्रः 
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एरथिष्यां मघाः, आन्तरकषाः अन्तरिति मध्यमलोके भवा 
उत्पाताः, शं भवन्ति रोषः । दिषिचराः दिवि 
गृलोके चराः तचरन्तो ग्रहः काट्चक्रवशात्परि- 
भ्राम्यन्तः अङ्कागकाय्राः । मित्रादयः सवेंऽपि नः 
अस्माकं दो दोप्रशमफाः सुखकरा भवन्तु | 
असा, 
रं नो भमिरवेप्यमाना रामुस्का निहते च यत्‌ । 
शे गावो छोहितक्षीरः शं मूमिरब तीयेतीः ॥ 
पार्थिवान्‌ आन्तरिकषांश्च उप्पातानाह-वेप्यमाना 
कम्पमाना । यद्वा, प्राणिसंद्ारककाटेन वेप्यमाना कम्प्य- 
माना सामूमिः नः अम्माक्र श शान्यर कम्पदोप्र- 


' परिहाराय मवतु | तथा उत्कानिष्तं उच्काभिः आयत. 


ज्वालारूपेण पतन्तीभित्रोधितं दग्धं यद्विद्यते तच्च 
दामस्तु । लोहितक्षीराः लोहितमेव क्षीर यासा ताः लोहि- 
तटोग्ट्यो गविश्च दो दोप्रनिहोरिका भवन्तु | अव- 


| १ | 
दीयेती अव्रदीर्यमाणा द्विधा भवन्ती ममिश्च शे मवतु, 


भृमिः कम्पनविदरणटोपरजनित अनथ शमयतु । अन्त- 


रिक्ष उनकामिदननजनिते दुतं गावो होहितदोहनजें 


परमेश्वयंसपन्नः । बहस्पतिः बृहतां देवानां पतिः हित- , 


कारितन पाटकः । अप्रमा | मितरादयः 


अयमान्ताः ' 


स्वै देवाः नः अस्माकं शे शान्त्यै मवन्तु | वाक्य- | 


मेदात्‌ शमितिपरश्य प्रतिवाक्यं प्रयोगः | 

असा 
श, | | | 
दौ नो भित्रः इ रुणः शं विवसवांछमन्तकः | 


उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः श नो दिविचरा अरहाः॥ 


मित्रवर्णो व्याख्यातौ । विवस्वान्‌ विवासयति 
अपगमयति तम हति पिवस्वान्‌ । यद्वा, धनस्य नाम 
विव इति, तदस्यास्तीति मतुप्‌ । अन्तकः सर्वषां 
प्राणिनां अन्तं वसानं करोतीष्यन्तकः । पाथिवाः 


ररी 
षि भ 1 जयि ककन = कक 


(१) क्स. १।९०।९ (शे नोमित्रःशेवष्णः कनो 
मवत्वय॑मा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः क्च नो विष्णुर 
कमः ॥ ); भस. १९।९।६; छ्युसं. ३६।९ ऋमवत्‌ ; तेड. 
१।१, 

(द) भस, १९।९।७-१४. 


शमयन्ति | असा, 
नक्षत्रमुत्काभिहतं शमस्तु नः हं नोऽभिचाराः 
रामु सन्तु इयाः । 

दौ नो निखाता बलाः शमुल्का देशोपसगौः 
शमु नो भवन्तु ॥ 

उस्कामिहत समन्तादाकाशात्‌ पटन्तीभिरायतज्वा. 


| | १ 
" । लाभिः उप्तं नक्षत्रम्‌ । अभिचाराः मारणाय शत्रभिः 


क्रियमाणानि कर्माणि । उशब्दः अप्यय । कृष्याः 
भभिचारकमेभिरुषादिताः पिशाच्यः । यमिचार- 
कमांणि जदप्वा.स्वयमेव रात्रसमीपमागत्य न निष्नन्ति 
तु द्िंसिकाः पिशाचीखुपपादयन्ति । तेऽभिचारः वाः 
पिशाच्यश्च रो उपद्रवशमनाय भवन्तु । तथा निखाता 
भृमावप्रकाश निगूहिता वल्गाः । वल्गाः पीडाथं मूमरधो 
बाटुप्रदशे निखन्यमाना असिकेशादिवष्टिता पिषवृक्षा- 
दिनिर्मिताः पृत्तस्यो वच्गा इत्युच्यन्ते | तथा च तै्ति- 
रीयके-+ रक्षोहणो वलगहनः ' ( तैस, १।२।२।१ ) 
इत्र समाम्नायते । ‹ अमुरा वै निवैन्तो देवानां प्राणेषु 
वरुगान्यखनन्‌ › तान्ाहुमात्रेऽन्वविन्दन्‌ , तस्मादवाहू- 
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मात्राः खायन्ते › ( तेसं, ६।२।११।१ ) इति । तेऽपि 
वछगा नः अस्माकं श भवन्तु । उकाः आकाश्ानिष्प- 
तन्त्य; आयतस्वालाः । उत्कादशनं अनथकारि । उल्काः 
खदशेनजनितं दुरितं शमयन्तु । देशोपसगा; देश जन. 
पदे उपसगा हतिबाधाः । उदाब्दः चार्थं | तेष्पि शे 
शान्ता भवन्त | भसा, 

ह नो ब्रहाश्चान््रमसाः शमादियश्च राहुणा । 

दं नो मृलयुधूमकेतुः शं रद्रास्तिम्मतेजसः ॥ 

चन्द्रमसा: चन्द्रमसः संबन्धिनशचन््रमण्डटस्य भेदकाः 

संवपेका ये अङ्गारा ग्रह्यः सन्ति, ते नः शं भवन्तु । 
राहुणा प्रेण ग्रस्त आदित्यश्च द शान्ते मवतु । आदिः 
सस्य अतितेजदितेन इतरग्रहेरपप्टवाभावात्‌ राहूणेति 
विशेषितम्‌ । तथा मल्युः मारको धूमकेतुः उत्पातः । 
धूमकेतोरनिष्टकारितवं कोिकेन सूत्रितम्‌--। अथ यत्रेत- 
दूमकेतुः सप्त॒ ऋषरीनुपधृपयति तदयोगक्षमाशङ्कमिचु- 
क्तम्‌ ' ( ॐ). १३।३५ ) इति । स धुमकरेतुः शे दोष- 
निषाताय मवतु । तिग्मतेजसः तीक्षगतजसो रद्राः 
रोदका एतत्सलका देवाश्च स्वतेजःसतापकमुपद्रषं 
पारस्तु । असा, 

श रुद्राः श वसवः शमादिलयाः रमप्रयः। 

द नो महपेयो देवाः शं देवाः शं बृहस्पतिः ॥ 

रद्राः एकादश । वसवः अष्टौ । आदियाः द्वादश । 

अग्नयः वेतानिकाल्रयः सभ्यावसथ्याभ्यां सद परञ्च वा| 
एकः स्मातौ बाऽभिः। महषयः सतत । देवाः योतमानाः 
तेजोरूपाः । महभिविशेषणमेतत्‌ । देवाः इन्द्रादयः । 
बृहस्पतिः तेषां पुरोधाः । एते सद्रादयः नः द चान्ये 


भवन्तु । असा, 
ब्रह्म॒ प्रजापतिधौता टोका वेदाः सप्रश्रष- 
योऽग्रयः। 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


साङ्गाश्चत्वारः । लोकाः सप्तसख्याकाः । इतः 
प्रसिद्धाः । अग्नयो व्याख्याताः । तैः सवैः मेमम 
स्वस्ययनम्‌ । स्वस्तीति अविनाशिनाम । तस्य अयनं 
प्रि; कृतं स्वसत्ययनं क्षेमप्रापणं कृतम्‌ । हृन््रो मे शमं 
मुखं यच्छत्‌ प्रयच्छतु । एवं बरह्मा मे इत्याच्रालयः 
पयाया व्याख्येयाः । अस. 
यानि कानि चिच्छान्तानि ठोके सप्र्ृषयो 
विदुः| 
सौगि शं भवन्तु मे शं मे अस्त्वमयं मे अस्तु ॥ 
उक्तानुक्तानि शान्तिकारणानि संग्ह्य आह -- 
सप्तपयः अतीन्धियाथद्ररो छेके सवेषु लोकेषु यानि 
कानिचित्‌ वस्तूनि शान्तानि शान्तिकारणानि विदुः 
जानन्ति, तानि सवांणि मे शं भवन्तु । एततवृक्तप्रति- 
पाचस्या्थस्य संग्रहेण वचनं शे मे भस्तु अभयम 
अश्वति । शान्ता चौ इत्यादिना यलोकादयः शान्ता 
मवरन्विति यदुक्तं तस्यायमथः - मे रौ अस्तु सर्वतः 
सुखमस्तु । अमय भयराद्धिव्यं चास््विति । 
असा. 
परथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिषेनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे 
देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शानि. 
शान्तिः शान्तिभिः। 
ताभिः शान्तिभिः सवे शान्तिभिः शमयामोऽहं 
यदिह घोरं यदिह कूरं यदिह पापं तच्छान्तं 


` तच्छिवं सवेमेव शमस्तु नः ॥ 


पृथिव्यादयः शान्तिर्पा मवन्तु । शान्तिभिरक्तामिः 
ए्रथिन्यादिशान्तिभिः शान्तिनिरुपपदा सवंसाधारणभूता 
शान्तिरपि शान्तिभैवतिित्याशास्यते । शान्तेरपिं 
रान्तितवं तैत्तिरीयके सामाम्नायते --‹ शान्तिरेव 


तैम छृतं खस्ययनमिन््रो मे इमे यच्छतु ब्रह्मा | शान्तिम भस्तु शान्तिः ' ( तैमा.४।४२।५ ) इति । 
मे शर्म यच्छतु । , ताभिः शान्तिभिः रुवंशान्तिभिः अं वयं शमयामः 

विश्च मे देवाः शर्म॒यच्छन्तु स्वँ मे देवाः शर्म | अपगमयामः। फं तदिति, तदाइ--इह अस्मिन्कर्मणि 
यच्छन्तु ॥ यत्‌ घोरं भयकरं विपरीतानुष्ठानिन विपरीतफलग्रापकं 

जक्ष देदाकालानवच्छिननं सञ्विदानन्दलक्षणं प्रं यदस्ति ¦ एतस्यैव विवरणं--वदिह क्रूरं यदि पाप- 


ब्रह्म । प्रजापतिः प्रजानां पालकः सर्वनियन्ता सर्वा- 
न्तयांमी । धाता स्वस्य धाता चदुरमुखो नद्या । वेदाः 


मिति। अथवा, त्रिवैचनेन दोषशमयितृत्वं निधितं मव- 


| तीति प्रिह पोरमित्यादि त्रिबंचनम्‌। एवं तच्छान्तं 


अन्तरत्रक्षणोपतनिषत्‌- श्रेयः 


५१३ 


तच्छिवं इति शान्तिरिवदशब्दैलिर्वचनम्‌ । यथा , मदि कायजातम्‌ । रोहेम उत्तरोत्तरं प्ररूटाः प्रबद्धा 


कमौन्तरेषु ‹ अदीकषषटायं बराह्मणः ' (तरं. ६।१।४।३ ) 
इत्यादिषु आबेदनरूपेषु बिरपांडाव चनं त्रिरच्चेवेचनं, 
एवमत्रापि । सर्वथा घोरं क्म शमयामः | तच्च सवथा 
शान्तं मवविित्यथः| असा, 
सवेन्धियशरीरस्वास्थ्यम्‌ 
वाङ्म आसन्नसोः प्राणश्चक्ुर्णोः शरोत्रं 
योः | 
अपकिताः कैश अशोणा दन्ता बह बाहोबेलम्‌॥ 
उर्बोरोजो जङ्कयोजेवः पादयोः| 
प्रतिष्ठा अरिषानि मे सवात्माऽनिभृष्टः | 
मे मदीया येयं वाक्‌ सेयं आसन्‌ आये मुखे 
सुर्थिता मवतु । नसोः नातिक्राछिद्रयोः प्राणः सुखितो 
मवतु । तथा अक्षिगोलकयोश्रभुरिन्दियं, कणगोख्कयोः 


भेतरद्धिये, बाहोर्नानाबिधव्यापारसामरध्य, उर्वोगेमन- 


सामथ्यम्‌ | तथा विश्वान्यङ्गानि अरिानि सवेऽप्यव- 
यतरा हिंसारदिता मगरन्तु । तनूः अवयवीमूत शरीरमपि 
हिंसारदितमस्तु । मे तनुवा मदीयेन शरीरेण सहत 


तुभ्यं नमः सष्टाङ्गदण्डप्रणामोऽस्तु । अतोमामां त; 


मा विसीः। तेसा, ५।५।९।२-३ 
हातवधपर्यनत दशनजीवनबेधवरद्धिपुष्टप्रजननानि 

परयेम शरदः इतम्‌ ॥ 

जीवेम शरदः दातम्‌ ॥ 

बुष्येम शरदः शतम्‌ ॥ 

तो्ेम शरदः शतम्‌ ॥ 

पूषेम शरदः शतम्‌ ॥ 

भवेम शरदः दातम्‌ ॥ 

भूयेम शरदः शतम्‌ ॥ 

भूयसीः शरदः रातम्‌ ॥ 


~~ 


हे पयं त्वां शरदः शतं शतसंख्याफान्‌ सेवत्सरान्‌ , 


पयेम । अत एव शतं शरदो जीवेम । नध्येम बुध्य- 


गणि मि 20 ष्णि गधी णर 0 हि | 


(१) भस. १९।६०।१-२; तैसं. ५।५।९।२-३ (वाङ्म 
आसननसोः प्राणोऽकवोश्चकषुः कर्णयोः भत्रं बाहुवोबलमूर- 
वोरोजीऽरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनूस्तनुवा मे सह नमस्ते 
अस्तुमामार्हिध्सीः). 

(२) भस, १९।६५।१-८. 


ड. का, ६४ 


भवेम । पूप्रेम शतसंवत्सरपरिमितकाल्पर्यन्तं पुष्टिं ठभे- 
महि । भवेम, भवनं समवनं, पुत्रादिप्रवाहेण सभूताः 
स्याम । मूयेम मूयास्म इति मवनमाशास्यते । मूयहीः, 
न केवल शतसख्याकाः शरदः भूयसीः अधिकाः 
दारदः अनेककारपयन्तम्‌ । असा. 
आयुः, प्राणः, प्रजा, पश्वः, कीरिः, द्रविणे 
्रह्मवचमं च 

स्तुता भया बरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पाव. 
मानी द्विजानाम्‌ । 
आयुः प्राणं प्रजां पठ कीर्तिं द्रविणे ब्रह्मव्च॑- 
सम्‌ । 

मह्यं दत्तवा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
स्वानुष्टितकर्मणो निरमिसधिना सवाथ फलाशासनं 
स्वस्यापिकट भवतीर्यभिप्रायेण मन्तरद्रष्टा कऋषिः खानु- 
प्ितवेद्‌ाध्ययनेन गायत्नीजपेन वा द्विजानामायुयदि- 
पलं आशास्य तन्मध्यवर्तिनः स्वस्यापि फं सिद्धबद- 
नुवदति । मया वेदाध्यायकेन सावित्रीं जपता ब। स्तुता 
अभिष्टता सखभ्यस्ता वरदा इषएटकामप्रदाश्री पावमानी । 
पवमानः पापात्परिोधकः सूत्राप्मा, ‹ वायुरेव 
पवमानो दिशो हग्ति आविष्टः › (ठे. २।१।१ ) 
इति एेतरेयकश्चतेः । तध्परतिपादिका पावमानी वेद्‌. 
माता वेदस्य ऋगादिरूपस्य माता सवैबेदसारत्वेन 
मतुवसधानमूता सावित्री वेद्‌ एव वा माता, मातु- 
वद्वितकारिषात्‌ । "वेद्‌ एव द्विजातीनां निःश्रेयत- 
करः प्रः ' इति स्मृतेः । द्विजानां द्विजन्मनां ब्राह्य- 
णानां अवणिकानां वा आयुरयादिफटानि प्र चोद- 
यन्ताम्‌ । पूजायां बहुवचनम्‌ । प्रेरयतु प्रयच्छतु । 
्रह्मवचसं ब्रह्मणां वचेः ब्राह्मं तेजः अथ महयं स्तोत्र 
सर्वषां फलप्राथकाय दत्वा आयुरादिकं फं वितीयं 
ब्रह्मलोकं ब्रह्मणो लोकः सत्यलोकः जहयैव वा ल्मेकः 
लोक्यमानं विदरद्धिरनुमूयमानं परतत्वं॒व्रजत इति 
प्रयक्षवादः | शब्दावगम्यब्रह्माक्ारं परित्यज्य बाडमन 
सातीताथंब्रहमरूपा भवेति मन्तरदरिना ऋषिणा साक्षा- 
त्तपरत्बेन उच्यते । असा. 


[प क [ग [ [क | जन्मनि 


(१) भस, १९।७१।१, 
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आयुः, प्राणाः, व्यष्टिः, रयिः, षोषः, पोषश्व 


ठपनिषत्काण्डम्‌ 


दोग्ध्री धेनुः । बोढाऽनड्वान्‌ । आश्युः सपनि; । 


कवा युनक्ति । स त्वा युनक्तु । विष्णुस््ा पुरन्धिर्योपा । जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य 
युनक्तवस्य यज्ञस्य मह्य संनया अमुष्मै यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामेनिकामे नः 


कामाय । आयुषे ता । प्राणाय त्वा। अपानाय 
त्वा । व्यानाय त्वा । व्युष्ट्यै ता । र्ये त्वा। 


| 
| 


राधसे त्वा । घोपाय त्वा । पोषाय तरा । आराद्‌- | 
ब्राह्मणः आजायतां सवत उपच्रताम्‌ । एतदेकं वाक्य- 
मेको मन्तः । एवमुत्तरत्रापि । इपरभ्यो बाणादयायुेषु 


घोपाय स्वा । प्रच्युत्ये त्वा ॥ 
हे मध्यमपरिधे कः प्रजापतिः त्वां युनक्ति वहि- 
समीपे योजयति । टे दक्षिणपरिधे स प्रजापतिः लां 
युनक्तु | है उत्तरपरिषे विष्णुः त्वां युनक्तु । करिमथम्‌ | 
अस्य ग्घ्य समृद्धयथेम्‌ । तथा मद्य संनत्यै मां परति 
सर्वं प्राणिनां सनमनाय, अमुष्मै प्रजादिरूपाय 
कामाय, आयुषे आयुबद्धये तवामहं युनि । एवं 
सवत्राध्याहारः | प्राणापानन्यानाः प्रसिद्धाः । व्युष्टः 
प्रमातम्‌ | रविर्धनम्‌ । राघोऽत्रम्‌ | घोपः कीरतिः। 
पोषः पश्वादिपुष्टिः । आराद्घोषरो दूरदन्दवाचित्वम्‌ | 
परथ्युति; सवेदुःखनिदृत्तिः | 
तैसा. 
रप्र भह्यवर्चसी ब्रा्मगः, शूरो राजन्यः, येनुः, अनद्वान्‌ , 
अश्वः, पुरधिः, सभेयो युवा, सुवर्टिश् 
आ ब्रह्मन्राह्यणो ब्रह्मवच॑सी जायताम्‌ । आऽस्मि- 
त्रा राजन्य इषव्यः शरो महारथो जायताम्‌ । 


(१) तेसं, ७।५।१३।१; कासं. ( अश्वमेधः ) ५।९ 
अपानाय त्वा व्यानाय ( व्यानाय त्वाऽ्पनाय ) घोषाय 
त्वा पोषाय ( पोषायत्वा घोषाय). 

(र) तैसं. ७।५।१८।१; कासं. ( अश्वमेधः ) ५।१४ 
पुरन्धिरमोष। जिष्णू रथेष्ठाः ( जिष्णु रथष्ठाः पुरन्धर्योषा )} 
फलिन्यो न (फलवतान); मेसं. ३।१२।६ (८) (आ ब्ऋह्मन्‌ 
्रह्मणस्तेजस्वी ब्रह्मवचमी जायताम्‌ । आ राष्ट राजन्यः 
दर रषव्यो महारथो जायताम्‌ । दोग्ध्री धेनः । वोढाऽनड- 
वान्‌ । अशुः सप्तिः । सभेयो युवा । पुरनिधरयोषा । जिष्णु 
रथेष्ठा आस्य यजमानस्य वीरो जाग्रताम्‌ । निकामे निकामे 
नः पन्यो वर्ैतु । फलवतीनां ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षमो नः कल्पताम्‌ । ); छयुसं. २२।२२ आऽस्मिन्रष्ठे 
1 महारथो ( आ राष्ट राजन्यः दूर इषत्याऽतिव्यारधी 
महारथो ) फलिन्यो ( फलवत्यो ); तैव्रा. ३।८।१३।१-३; 
शत्रा, १३।१।९।१ शुसवत्‌ , 


~~ -- 


। 
1 


॥ 
1 


1 


पजेन्यो वर्षतु । फिन्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
ब्रहान्‌ ब्राह्मणजातौ ब्रह्मवच्ी श्रताप्ययनसंपन्नो 


कुशलः । धेनुरि्यादिष्वाजायतामित्नवतते । सप्तिः अश्वः 
आश्चः शीघरगामी । पुरगसिभिरध्यायते इति पुरन्धिः , 


| 9 
रूप्रवतीत्यथः । अस्य ण्जमानस्य जिष्णुत्वादिगुणश्िष्टः 


पुज आजायताम्‌ । नः अस्माकं यदायदाऽपेक्षा तदातदा 
पर्जन्यो वधतु । ओषधयश्च बहुफलयुक्ता; पन्य- 
न्ताम्‌ | अलन्धम्य लाभो योगः | लन्धस्य परिपालनं 
क्षेमः । योगतदिितः क्षमो योगक्षेमः । स अस्माकं 
सपद्ताम्‌ । तेसा. 
जज्ञि बीजम्‌ । वष्ट पजैन्यः। पक्ता सस्यम्‌ | 
सुपिप्पला ओषधयः । खधि चरणेयम्‌ । सुपसद्‌- 
नोऽभि: । खथ्यक्षमन्तरिक्षम्‌ । युपावः पवमानः । 
सूपस्थाना चोः । रिवमसौ तपन्‌ । यथापूर्वम- 
होरात्र । परञ्चध्रिनोऽधमासाः । त्रिशिर 
मासाः । क्ट्प्ता ऋतवः । शान्तः संवत्सरः ॥ 
यदेतत्‌ त्रीह्यादिवीज तजि जननखभाग्रमस्तु । 
अस्त्विति सवतराध्याहारः । पञन्यो व्टा वृष्टिकारोऽस्तु । 
सस्ये पक्ता पक्रशील्म्‌ । ओषधयश्च सपिप्पलाः 
शोभनफलाः । श्यं प्रथिवी स्वधिचरणा शुलेनाधिष्ठाय 
चरितुं शक्या । भग्न; सूपतदनः बुलेनोपसत्तुं परिचरितं 
शक्यः । अन्तरिक्षं खध्यक्षं सुखेनाध्यक्षितव्यं धूमकेला- 
युत्पातरहितमिलययेः । पवमानो बायुः सुपावः अनुप- 
द्रवकारिसंचारयुस्तः । चौः सूपखाना सुखेनावखातुं 
शाक्या, देविकोपद्रवरहितेवययथंः । असावादि्यः शिवमुप- 
दरवराहिष्यं यथा भवति तथा तपन्‌ वर्तताम्‌ | अहरत्र 
यथापूव कल्यदेवारभ्य येन क्रमेण प्रदत्ते तथेवाद्यापि 
प्रवतेताम्‌ । अर्धमासा न्यूनाधिकराहियिन पञ्चदश- 
दिनयुक्ताः । तथा मासारलिशदिनयुक्ताः । तवः 


(१) तेस. ७।५।२०।१; तेषा, ३।८।१८।५. = ` 


मन्तरत्राक्मगोपनिषत्‌--प्रेयः 


व॑लप्ताखत्तष्ठक्षणोपेताः । संवत्सरः शान्तः प्रजापीडा - 


रहितः | तेसा, 


सा्व॑भोमज्ञान्तिः 
परथिवी शान्तिः । सौपधीमिः शान्तिः । अन्त- 
रिक्षं शान्तिः । तद्रायुना शान्तिः । घोः शान्तिः 
सा बृष्टथा शन्तिः । आपः शान्तिः । ओषधयः 
शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिः । विश्वे देवाः 
शान्तिः । ब्रह्म शान्तिः । ब्राह्मणाः रान्तिः । शान्तिः 
सवेहान्तिः । त्वयाह ५ शान्त्या सवेशान्त्या मद्यं 
द्विपदे च चतुष्पदे च शान्ति कतोमि । शान्ति- 
बभूव । शान्तिरसि । शान्तिर्न अस्तु । अभयं 
नो अस्तु ॥ 
दयोः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः परथिवी शान्ति- 
रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्ति- 
शे देवाः शान्तितरह्य शान्तिः सवे शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
यौः युलोकरूपा या शान्तिः, अन्तरिक्षरूपा च या 
शान्तिः, पृथिवी भूलोकरूपा या शान्तिः, आपो जल- 
रूपा या शान्तिः, ओपधयः ओषधिरूपा या शान्तिः, 
वनस्पतयः बृक्षस्पा या शान्तिः, विश्वे देवाः सव- 
देवरूपा या शान्तिः, बह्म ्रयीक्षणं पर वा तद्रूपा या 
शान्तिः, स्व स्वजगद्रूपा या शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः 
या स्वरूपतः शान्तिः, सा शान्तिः मामां प्रति एधि 
अस्तु । एुरुषव्यत्ययः । महावीरप्रसादात्सवं शान्तिरूपं 
मां प्रत्यस्वित्यथैः। यद्वा, ब्रौरि्ादिषु विभक्तिन्यप्ययः | 
सप्तम्यथं प्रथमा । दिवि अन्तरिक्षे प्रथिष्यां अप्मु 
आओषधिपुं वनस्पतिषु विशदवेषु ब्रह्मणि रवसिश्च या 
शान्तिः सा मां भरत्यस्ित्यथः रुम. 
सावेभौममिव्दृष्टिः दर्थजावनं च 
ते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सवौणि 
भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चश्चुषा सबोणि भूतानि समीक्षे! 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
(१) मेसं. ५।९।२७ ( २४५ } 


(२) श्ुस. ३६।१७. 
(३) शस. ३६।१८. 
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दते विदीर्णे जराजजरितेऽपि शरीरे हे महावीर, मा 
मां त्वं दृह दृदीकुर । यद्वा, दते बिदी्ण कर्मणि मां 
दंह अच्छिद्रं कमे कुर । यद्वा, सपुधिरः्ात्‌ सेकतृतवाज् 
दुतिरब्देन महावीरः । हे दते महावीर, मां द॑ह दृदी- 
कुर । कथं दायं तदाह -सवौणि भृतानि प्राणिनो 
मा मां मित्रस्य चक्षुपा समीक्षन्तां सम्यक्‌ पदयन्तु, 
मित्रदृण्या सवै मां परन्तु नारिदृ्टवा । सां प्रियो 
मूयासमितययः | किच अहमपि सर्वाणि मूतानि मित्रस्य 
चश्ुषा समीक्ष पद्यामि, स्थं मे प्रियाः चन्तु। 
मित्रचक्षुः शान्त भवति । मिन्नः कंचन न हन्ति, भित्र 
च कश्चन न दन्ति, एवे परखराद्रोरेण स्वानर्िसन्तो 
मित्रस्य चद्षुधा वयं समीक्षामहे पदयामः। याम, 

दृते दृंह मा। ज्योक्‌ ते संदृशि जीभ्यासं 
ऽ्योक्‌ ते संटूरि जीव्यासम्‌ ॥ 

टेदुते वीर मां दृह । भदराथं पुनवचनम्‌ । ह 
महावीर ते तव संदृशि सेदशने अहं व्योक्‌ चिरं जीव्यास 
जीवेयम्‌ । पुनरुक्तिरादराथ । ते सदशि ज्योक्‌ जीभ्या- 
सम्‌ | म. 

तशचशुदेवदितं पुरस्ताच्छुक्रयुश्रत्‌। परयेम शरदः 
दतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । शृणुयाम शरदः 
शतम्‌ । प्र ्रवाम शरदः शतम्‌ । अदीनाः स्याम 
शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः कतात्‌ ॥ 

एतेमन्नेयो महावीरोऽस्माभिः स्ततः तत्‌ चक्षु 
जगतां नेत्रभूतमादिव्यसूप पुरस्तत्‌ पवस्यां दिशि 


(१) शरस. ३६।१९. 

(२) ऋस. ५।६६।१६ ( तच्चक्षुदवहित शुकसुच्च- 
रत्‌ । पदयेम शरदः शत जीवेम शरदः इतम्‌ ॥ ) एता- 
वदेव; भस. १९।६७।१-२ ( प्दयम शरदः शतम्‌ । 
जीवेम शरदः शतम्‌ ) एतावदेव; मेसं. ४।९।२० (२२. 
२२३ ) दणुयाम शरदः शातम्‌ । प्र त्रवाम शरदः शनम्‌ । 
( प्रत्रवाम हारदः दतम्‌ । शणयाम शरदः शतम्‌ । ) 
( अदीनाः... शतात्‌० ); शुम. ३६।२४; तेना, 
४।४२।५ ( तच्चक्षुदवहिते पुरस्ताच्छुकरमुच्वरत्‌ । परेम 
शारदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । नन्दाम शरदः 
शतम्‌ । मोदाम शरदः शतम्‌ । भवाम शरदः शतम्‌ । 
शृणवाम शरदः इतम्‌ । प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ । अजीताः 
स्याम दारदः शतम्‌ । ज्योक्च सूर्य दशे । ). 


[गी (ङि गी 6 थ 
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उच्यत्‌ उच्चरति उदेति । कीदृशे तत्‌ । देवहितं देवैहितं 

स्थापितम्‌ । यद्वा, देवानां हितं प्रिय शुक्र गक्टं पापा- 

संसं रोचिष्मद्ा । तस्य प्रसादात्‌ शते शरदः वाणि 
वयं पदयेम, शातवषपयेन्तं वयमग्यादतचक्षुरिन्धिया 

मवरेम। शतं शरदः जीवेम अपराषीनजीवना भवेम | शतं 
दाण्दः शृणुयाम स्पष्टशरत्र्द्िया मवेम । शातं शरदः | 
पर्रवाम अ्वहितवागिन्धिया मवेम । दातं शरदः 
अदीनाः स्याम, न कस्याप्य्र दैन्यं कुयौम । शतात्‌ | 
गरदः शतवरपोपथपि मूयश्च बहुकालं प्येम इत्यादि ` 
योज्यम्‌ । येम. 

आकूतिः, सत्य, स्प, रमः, यज्ञः, श्रीश्च 
मनसः काममाकूतिं वाचः सयमश्ीय । 
पञ्युनां रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि 
खाहा ॥ 
अहं मनसः कामं अभिर, अक्रुश्चन आक्रुतिः 
प्रयत्नः तं चाशीय प्राप्नुणम्‌ | वाचः सत्य चाशीय 
मद्वाक्‌ सत्यं वदतु | मग्रि एतत्सवे श्रयतां तिष्ठतु | 
पद्यां सूपं परामबन्धिनी शोमा अनस्य रसः स्वादुत्वं 
यशः कीर्तिः श्रौलक्मीशच । ययम. 
मनसः वेविश्च प्रमादः 

योम अत्मायामे प्रजाये मे पश्वः। तैर 
मनो वाच प्रसीदामि ॥ 
म मम उद्रातुः मंनरन्धी यः आतमा नरीरस्थितो 
जीवोऽस्ति, या च मदीया प्रजा पुत्रमुत्यादिरूपा, ये च 
मदीयाः पश्चवः गोपदिष्यादयः, तः सर्वेः सहितः अह 
मनोवाचौ समाधाय प्रशीदामि प्रसन्नो मूत्वोपविशाभि । 
तासा, 


अन्नम्‌ 
अन्नं करिष्यामि । अन्नं भविष्यति ( प्रबि- 
ष्यामि ? ) अन्नं जनयिष्यामि ॥ 
(१) ऋस. ( खिल ) २।६।१० मश्षीय ( मीम ) | 
रसो... स्वाहा ( मयि श्रीः श्रयतां यशः ); शसं. ३९।४; 
तैवा. २।४।६।६ ( मनसधित्तमाकूतिम्‌ । वाचः सत्यमसी- 
महि । परुना९ रूपमन्नस्य यशः श्रीः श्रयतां मयि ॥ ). 
(२) तारा, १।३।४. 
(३) तात्रा. १।३।६. 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


अनेन स्तोत्रेण अहमद्राता बहुप्रा्युपकाराय प्रमृत- 
मन्न करिष्यामि । तच्चात् भविष्यति ( प्रविष्यामि १) 
भूतिः समृद्धिः समृद्धं॑करिष्यामि । तदन्नं जनयिष्यामि 
जनने वब्रह्यादिरूपेण पुनःपुनः प्ररोहण हेतुत्वेन करि. 
प्यामि | तासा, 
अन्नमकरमन्नममूदश्नमजीजनम्‌ ॥ 
स्तोत्रमामध्यात्‌ ( थ्य १) अन्नक्षृदधनिश्चितष्वाद्‌म्‌- 
ताथप्रयोगः। ताश. 
वचैः, पयः, तपांसि, शिवं मनः, विज्ञाने, 
गत्य, चारुतमा वाणी च 

सं वर्च॑सा पयसा सं तपोभिरगन्महि मनसा सं 
शिवेन । 
सं विज्ञानेन मनसश्च सत्यैयेथा बोऽष्टं॑चारुतमं 
वदानि ॥ 
इन्द्रो वो द्रो भूयासम्‌ । सूगेश्व्ुषे । वातः 

प्राणाय । सोमो गन्धाय । ब्रह्य क्षत्राय ॥ 
हे इक्षकाः प्रसतोत्रादय उपगातारश्च वर्चसा बरह्म- 
वचसेन समगन्महि वयं संगता अभूम । तथा पयसा 
दक्षिणारूपाणां गवां हि क्षीरेण समगन्महि। तथा 
कमनुष्ठानस्पेस्तपोभिः समगन्महि | तथा शिवेन मङ्ग- 
खेन भस्तिक्ययुक्तन ( मनसा ) समगन्महि । तग; 
मनता( सः ) संबन्षिभिः सलर्बथार्थमतैः सकलश्च | 
शिच यथा वः युष्माकं चारुतमं अतिशयेन रमणीयं 
वदानि तथा वचसो विद्या युज्ये । वः युष्माकं दृशे 
दशनाय । इनदरः इति लुसोपमम्‌ । ( इन्द्रं १) इन्द्र 
इवाहं दशनीथो मृयासम्‌ । सुर्यं इव चक्षुषे तजसे । 
वातः वायुरिव प्राणाय प्राणनाय जीवनाय । सोमो 
गन्धाय सोम इव गन्धाय । सोमो रसात्मको गन्धाय 
मवति, शुष्काणां गन्धानुपर्धेः | जह्य इव बह्मण 
इव पुरोहितः कषत्राय बलाय क्षत्रियाय वा, मूयासमिति 
सवेशेषः | तासा. 

आयुः प्रजा श्रीश्च 

एषा वा आशीः । जीवेयं, प्रजा मे स्यात्‌ , श्रिय 
गच्छेयमिति ॥ 


= श = जि भन्न ननि 


वि (२) तना. १।३।९. 


भेजो == कन्य अका णौ रिणी) निहि शि शि 1 


(१) तन्ना, १।३।५. 
(३) शत्रा, १।८।१।३६. 


मन्त्र्राह्मणोपनिषत्‌-- श्रेयः ५१५ 


एषा वा आशीः । एैव, नातोऽधिश्चऽस्तीयमि- तत्सषेमायुर्दीधिम्‌ । अनन्तं हि तत्‌ । यदिद्माह 

प्रायः । रव्राखा. दीपं त आयुरस्तु । सवेमायुरिदीति । एषते 
अमृतं दीधैमानुशव लोकः । एतत्तेऽस्विति हैषेतत्‌ ॥ 

यदैतस्य प्रसात्कामप्रो ठोकः । अमृतं वै सवरितैव स्वग्रजाम्यो नानासूपक्रामं ददातीव दाश्च 
कामप्रम्‌ । अमृतमेवास्य तत्परस्तात्‌ । तद्यत्तदमृत- तय्या मन्तरसंबादेन दयति -- तदेतद चाऽभ्युक्तमिति। 
मेतत्तश्दे तद्‌ विर्दीप्यते ॥ अयमथः-- वसो्ासयोग्धस्य चित्र्यं नानाविध 

सप्तपिधावरेकरातपव॑न्ताभ्िचयनस्य सूर॑लोकः फल- राधसः भायुचक्षणफलस्य मिनक्तारं विभज्य प्रदातार, 
मिति द्यति -- तस्मैतस्यति । एतस्य सपितुमण्ड- नुचक्षघ नृणां द्रष्टारं तकम॑साक्षिणम्‌ | यद्वा, नुभिदशय- 
रस्य परस्तात्‌ उपरिभागे सम॑कामपूरकः अमृतः मरण- मान सितारं हवामहे ( ऋष. ६।२२।७) शस. 
धर्मरहितः लोकोऽस्ति । अमृतलोकं मिशिनष्टि -- यदे- ३०।४ )। सवायुषटूवमिदानीमाह -- तदेतत्समायु- 
तदभिदीप्यत इति । यदेतदधिस्तजो दीप्यते सोऽम॒त- रिति । सवेपदस्याथमाई -- दीयमनन्त हि तदिति। 
लोक इव्यथः | शत्रासा, तेतद्राधो रोकलक्षणं ततः सवायूरूपं दीरायूरूप- 

तदेतद्रसु चित्र राधः। तदेष सिता बिभ- मियथः। उक्तमथ सेक्प्हिद्धवः द्रदयति--यदिद्‌- 
ताभ्यः प्रजाभ्यो बिभजति । अप्योषधिम्योऽपि माहुरिति । लोके पूथवयोभिरमिवादिता ज्यावांसः पुरुषाः 
वनस्पतिभ्यः । भूय इव ह तेकाभ्यः प्रयच्छति । एतामािष कवन्ति -- दां त आयुरस्ति, सव- 
कनीय दवेकाभ्यः | तद्याभ्यो भूयः प्रयच्छतिता मायरिदीनि च| इदि गच्छ | दति यद्द्‌ कके आयु 
ज्योक्तमां जीवन्ति । याभ्यः कनीयः कनीयत्ताः ॥ स्तस्या श्रतिः स्वथ दद्चयति--एप प लोक इति | 

अर्भि्रो-मृतपलप्वे सवितृसबन्धित्व च प्रददीयति ‹ सवमायुरिहीति ` ' दीघ त आयुरिति ` अनयो- 
--तदेतद्रस चित्र राघ इति । वसु वालयोग्य, पित्र रयमथेः -- तव एष लोकः सावित्रािरूयोऽस्तु | ते तव 
नानाप्रकार मूयरोऽत्पभेदेन । तदेतदर्चीरूप राधः दीर्घा- एतप्सावित्र पेजः अस्तु भवविति । रात्रासा, 
युरूप एल एर सविता अवचिष्मान्‌ विमक्ताभ्यः स्थावर- परयन्ती बाग्बदति । तदेतदेकंशतषिषेन वेवा- 
जङ्गममदेन, तत्रापि मनुष्यपशुप््यादिस्येण ओप्र- ऽऽप्नव्यं शतायुतया बा । य एवैकरततरिधं विधत्ते । 
धिवनस्पष्यादिरूपेण च विभक्ताभ्यः प्रजाभ्यो विभज्य । योवा शतं वष्रीणि जीवति | स हेषेतदमृतमा- 
विभग्य प्रयच्छति । अग्योषधिभ्योऽपि वनस्पतिभ्य प्नोति । तस्माद्र चैतद्विदुः । ये च न । रोक्या 
इति! ओषध्यादिम्योऽपि प्रयच्छति । अनेन स्वेस्य॒हातायुतेत्येवाऽऽदः । तस्मादु ह न पुराऽऽयुषः 
विभज्य दान भेमृतिकन्यायसिद्धमिययुक्त भवति । तत्र॒ खकामी प्रेयात्‌ । अस्य ह । एत उ वाव 
दाने विशेषं दशेयति ~ मृय इव इ विकाम्यः प्रयच्छ- छोका यदहोरात्राण्यधैमासा मासा तवः 
तीति। ह तु इति पदद्वयम्‌ । इवशब्द एवार्थं। संवत्सरः॥ 
कतिपयाभ्यः प्रजाभ्यो मूयः आयूरूपमेव राधः प्रय- एतदर्थजातं पश्यन्ती विचारयन्ती वाक्‌ दीष त 
च्छति । एकाम्यः कनीयो राः । तत्न यासां मूयो । आयुरस्वितयादिका वदतीति । तस्यामृतल्वपफलसाधनं 
दान ताः ज्योक्तमा चिरं जीवन्ति । आयुप्रो भूयसूवा- | शयति -- तदेतदेकशतविधेनेति । ए$शतविषेन 
तद्धोगाय चिरकालजीवनम्‌ । यासां कनीयः फं ताः । अश्निना तत्‌ अमूृतत्वरूपं राधः आततभ्ये, शतायुतया 
अस्पकाङं जीवन्ति । शत्रासा, । शतवधजीवनेन वा आप्तव्यमिति साघनप्रभरः । उमा- 

तदेतटचाऽभ्युक्तम्‌ । विभक्तारं हवामहे घसो- | भ्यामपरि तत्फलं रम्यते दवयुतरमाह--य एमैकशत- 
शित्रस्य राधसः । सितारं गरचक्षसमिति ॥ तदे- | विधं विधत्त इति । शतवधैजीवनमपि पुण्योकरैत्‌ 


(१) शब्रा, १०।२।६।४- त | रित्यत्र लोकप्रभिदधि दशैयति- तस्माय चेतद्िष्ुरिति । 


ए 


न 


५१८ 


ठपनिषक्काण्डम्‌ 


उक्ताथकास्तदनमिजाश्च शतायुता शतवषंजीवनं लोक्या | इष्टकाः ज्योतिःशब्दवाच्याः । परिधितां रात्रिरूपत्व, 
` यनुष्मतीनामिष्टकानामश्चेरूपत्वमित्यधस्तात्‌ (शब्रा, १०। 


लोकिता पुण्यरोकहेतुरित्याहुः । यस्माच्छतायुर्जीबनं 
लोकहिते, तस्मादस्मादायुषः पुरा पूं स्वकामी स्वहित- 
मिच्छन्‌ स्वेच्छा न प्रेयात्‌ न भ्रियेत | तन्मरणमलोक्यं 
अमृतत्वरूपलोकसाधनं न भवति । दातादबा चीनेषु 
वर्षु मरणं पुण्लोकसाघकं न भवतीत्येतम्थ विशद्‌- 
यति--एत इति । अदोर्राधमासमासतुसवस्सराः 
यद्यपि रोकाः, तथापि अलोक्याः अमृतवप्रापका न 
भवन्ति | रात्रासा, 
अन्नं पानं श्रीञ्थतिरमूृतं च 
श्रीणि वा इमानि पञ्चविधानि । संवत्सरोऽप्नि 
पुरुषः । तेषां पञ्च विधाः । अन्नं पानं श्रीज्याति 
रभृतम्‌ । यदेव संवत्सरेऽन्नं तदन्नम्‌ । या आपः 
स्तसपानम्‌ । रात्रिरेव श्रीः । श्रियां हेतद्राभ्यां 
सबोणि भूतानि संबसन्ति । अहर्योतिः । आदि. 
त्योऽमृतम्‌ । इयधिदेवतम्‌ ॥ 
यदुक्तं ‹ एकरातविधं त्रिषत्त › इप्यत्र अषिदेवाधि- 
यज्ञाध्यातमत्रयविषरये संवत्सरचित्याधनिपुरुषा इति, तत्र 
तेषां सवत्सराग्निपरुषाणां पञ्चविधत्वमिदानीमाह - जीण 
वेति । अन्नपानादीनि पञ्च विधाः | तत्र अधिदैवतं संव- 
त्सरे<न्ादीनामथमाह--यदेवेति । यत्‌ अन्नं संवत्े 
समुत्पद्यते तदेव अन्नरब्दवाव्यम्‌ । या बृ आपस्ता 
एव पानशब्दवाच्याः | रात्र्याः भ्रीत प्रतिपादयति-- 
भ्रियां हैतदिति । श्रयन्ति निवसन्ति अष्मिकाटे इति 
रात्रिः श्रीशब्दवाय्या । अहि प्रकाशसद्धावात्तदेव अहः 
ज्योतिः । आदित्योऽमूतम्‌ । इत्यधिदेवतं पञ्चविधाथाः | 
रात्रासा, 
अथाधियक्ञम्‌ । यदेवाप्रावन्नमुपधीयते तदन्नम्‌ । 
या आपस्तत्पागम्‌ । परिश्रित एव श्रीः । तद्वि 


रात्रीणां रूपम्‌ । यजुप्पत्यो ज्योतिः । तद्धा 


रूपम्‌ । अभ्निरमृतम्‌ । तद्धथादियस्य रूपम्‌ । इत्यु 
एवाधियज्ञम्‌ ॥ 


गी 2 [रि पि सी 


~` १०।२।६।१६-१९ 


[ 


५।४।१० ) प्रतिपादितम्‌ । चित्यादनरुपरि निधीयमानो- 
ऽभिराहवनीय एवामृतशब्दबाय्यः | अग्रः कथममृत- 


` त्वमिति तत्राह- तद्धथादित्यस्य रूपमिति । आदिव्य- 


ज 


स्यामृतत्वं प्रागुक्त “ अमृतमेतद्यदेतदविर्दप्यते ' 
(राना, १०।२।५।४) इति । शब्रासा. 

अथाध्यात्मम्‌ । यदेव पुरुषेऽन्नं तदन्नम्‌ । या 
आपस्तसानम्‌ । अस्थीन्येव श्रीः । तद्धि परिश्रितां 
रूपम्‌ । मज्ञानो ञ्योतिः । तद्धि यजुष्मतीनां 
रूपम्‌ । प्राणोऽमृतम्‌ । तद्धधग्रे रूपम्‌ । प्राणोऽग्निः 
प्राणोऽगृतमित्यु वा आहुः ॥ 

अथाध्यातममिति । पुरुपऽन्नादीनामथं उच्यते-यदन्न- 
मयते तदेत्रान्नम्‌ । याः पीयन्ते तप्पानम्‌ । अश्ीन्येव 
श्रीगब्दवराच्यानि, परिभयणदेतत्वात्‌ । मउजेव ज्योतिः- 
राग्दवायच्या | अयिमज्जरूपयोः परिधियनुप्मतीरूपत्व- 
मुपपादितमधस्तात्‌ ( शरा. १०।५।४।१२ ) । शरीरगतः 
प्राण एवात्र अमृतरब्दवाच्यः प्राणः | कथ प्राणस्या- 
मृत्वमिति, तत्र वेदवादि प्रषिद्धयोपपादयति~--तद्धयग्न 
रूपं प्राणोऽचिरिति । राब्रासा, 

अन्नाद्वा अशनाया निवर्तते । पानासिपासा । 
श्रिये पाप्मा । उ्योतिषस्तमः । असृतान्मृत्युः । नि 
ह वा अस्मादेतानि सवांणि वर्तन्ते । अप पुनम 
जयति । सवेमायुरेति । य एवं वेद्‌ । तदेतदमृत 
मित्येवामुत्रोपासीत । आयुरि तीह । प्राण इति 
हक उपासते प्राणोऽग्निः प्राणोऽसृतमिति बदन्तः ¦ 
न तथा विद्यात्‌ । अशुषं बै तथ्चस्राणः। तं ते 
विष्याम्यायुपो न मध्यादिति शपि यजुषाऽभ्युक्तम्‌ | 
तस्मादेनदमृतमित्येवायु्रोपासीत । आयुरितीह्‌ । 
तथो ह स सवेमायुरेति ॥ 


अन्नादिपञ्चकेन निवदयपञ्चकं दरायति-अनाद्रा अश्च. 


' नायेति । अन्नात्‌ अशनाया बुभूक्षा निवतेत | पानाप्प- 

अथाधियजमिति । चित्याश्रौ अन्नादीनामथं उच्यते | नेच्छा | भिया पाप्मा दारियम्‌। ज्योतिषः प्रकाशात्तम- 
--यदेव प्राकसरवोषधमुपधीयते तदेबान्नम्‌ । प्रोक्षणाथां सिभिरम्‌ । अमृतान्मृवयमरणे निवतेते | अन्नादिपश्चकं 
आपः पानम्‌ । परिभितः श्रीशब्दवाच्याः | यजष्मत्यः । विदुषां फलमाद--नि हट वा दति । य एवमन्नादि 


| पञ्चकमधिदेवादि्रयं वेद, भरमादवदिदुः सकाशादेतानि 


भन्त्रत्राह्मणोपनिषत्‌--श्रेयः 


अदनायादीनि पञ्चानिष्टानि निवतेन्ते । कंच अमृत- 
ल्पान्तिमविषापरिजानेन मूल्यं जयति । सवे अव्यन्त- 
मायः मनुते । यदुक्त अमृतरूपपश्चमनिधापरिजानेन 
मत्यं जयति, सर्वेमायुः प्राप्नोतीति, तद्विशदयति-- 
तदेनदमृतमिति । अमुत्र आदिषे अमृतमितयेवोपासनं 
कयात्‌ । इह ८ भग्रौ ) आयुरितयिवोपाषनं कुयात्‌ । 
अतोऽपररायु्वेनोपासनात्सर्ायुःपरा्तिः कलम्‌ । एके 
केवलाध्यामविपयेऽन्तिमपिधाय्रा निरूपणस्मये प्राणोऽ- 
भ्निः;, प्राणोऽमृतमिपि समाम्नातववादमृतशष्स्य 
प्राणोऽथं इति मध्वा तसेबोपानं चिष्याग्नौ मन्यन्ते, 
तन्मतमन॒ग् निराचष्टे -प्राण इति हैक इति । यसा 
स्राणः अरुनः अनिलः, तस्माद्प्राणोऽ्रतशन्दवाच्या न 
मवति । प्राणस्यानित्यलं यज्॒मेनत्रेण सवाद्यति--^ तं ते 
विष्याम्यायुप्ो न मध्यात्‌ ` ( शसं, १२।६५ ) इति । 
अयमथः--हे यष्टः, ते तव आयुषो जीवनस्य मध्यात 
प्राणं न परिष्यामि न विनाशयामि | न विष्यामीति 
धिनाशनिरासोक्र्या विनाश्चाऽस्तीति संभाव्यते इति 
यजुघोऽथेः । तस्मादुक्त एवाय इति निगमयति-- 
तस्मादेतदगृतमिष्येवामुतरेि । दात्रासा. 
सेन्द्रिय स्वाम्यं, महत्‌ , भगः, भगश्च 
'सं प्राणो वाचा। ममहं वाचा । सं चश्रमनसा । 
समहं मनसा । सं श्रोत्रमात्मना । समहमास्मना । 
मयि महान्‌ । मयि भगेः। मयि भगः । मयि 
भुजः । मयि स्तोभः। मयि स्तोमः । मयि कः । 
मयि घोषः । मयि यः| मयि श्रीः । मयि 
कीर्षिः। मयि मुक्तिरिति ॥ 
योऽग्रं प्राणवायः, सोऽयं वाचा सगच्छताम्‌ । तथा 
अहमपि वाचा संगच्छताम्‌ ( संगच्छै ) संगतो भया- 
सम्‌ । तथा चक्ुरिद्धियं मनसा संयुज्यताम्‌ । अष्मपि 
मनसा संयुक्तो भूयासम्‌ । तथा शरोत्रेन्धियं प्रेरकेण पर. 
मातमना सयुञ्यताम्‌ । अद्मपि तेनात्मना संयुक्तो 
भूयासम्‌ । ताश मयि होतरि महान्‌ प्रौढो विद्यादि. 
गुणः संपद्रताम्‌ । मगः वैरिमजनसमर्थं तेजः । मगः 
्रम्यसपत्तिलक्षण भाग्यम्‌ । भजः तद्धोगः । स्तोभस्तोमौ 
सापगतौ, तदु भयजन्यं फलमप्यस्तु । यशो विदयाजन्या 
न 


१) पभा. ५१।५. ` 
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प्रसिद्धिः । श्रीगजाश्वादिसंपत्तिः । कीतिदानजन्या 
प्रसिद्धिः । मुक्तिमौगः | मृजमुकयोर्मोग्यमेदेन भेदो 
रष्टयः | , एेभसा, 
`भूभवः खश्लयो वेदोऽसि । ब्रह्म प्रजां मे धु । 
आयुः प्राणं मे धुक्ष्व । प्यून्विहं मे धुश्च । 
भ्रियं यदो मे धुक्ष्व | छोकं ब्रह्मवर्चसमभयं 
यज्ञसमूद्धि मे धुश्च॥ 
ये भूगदयलयो लोकाः, यश्च वेदः, हे उक्थ, 
तत्सव त्वमसि । मह्यं ब्रह्म वेद, प्रजां च पुनादिकां 
धुक्ष्व संपादय | विश्च धनसंपादिनीं प्रजाम्‌ | ठोकं 
स्वगाख्यम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
एेभासा, 
मावेभोमश्चान्तिः 
"परथिवी शान्तिः । अन्तरिक्षः शन्तिः । चोः 
शान्तिः । दिशः शान्तिः। अवान्तरदिशाः शान्तिः । 
अभिः शान्तिः। वायुः शान्तिः । आदियः गानितिः। 
चन्द्रमाः शान्तिः । नक्षत्राणि शान्तिः । अपः 
कान्तिः । ओपधयः दान्तिः । बनस्पतयः शान्तिः| 
गौः शान्तिः । अजा शान्तिः । अश्वः शान्तिः| 
पुरुपः शान्तिः । ह्म शान्तिः । ब्राह्मणः शान्तिः । 
दान्तिरेव शान्तिः । शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ॥ 
पृथिव्यादयः सवेदेवताः अस्मदनिषटशमनदेवुत्ात्‌ 
शान्तिदवतासूपाः । ब्रह्म वेदः । प्रथि्यादीनामुप- 
चरितं शान्तिदेवतारूपत्वम्‌ । या तु शान्तयमिमानिनीं 
देवता सा शान्तिरेव, म॒ख्यमेव तस्याः शान्तिष्वम्‌ । 
अतः सा शान्तिदेवता मे शान्तिरस्तु सर्वानिष्टशमन- 
हेत्रस्तु । तेसा, 
तैयाऽह ९ शान्त्या सर्वशान्स्या मद्यं द्विपदे चतु- 
घ्पदे च शान्ति करोमि । 
दान्तिमे अस्तु शान्तिः ॥ 
अहं यजमानः सवशान्या स्बानिष्टशमनहेततया 
प्वोक्तगुणव्रिशिष्टया न्या शान्तिदेवतया महा मच्छ- 
रीरारथ, द्विपदे मदीयाय मनुष्यां, चतुष्पदे मदीयाय 
` (१) पेना. ५।३।२.. _ 
(र) तैभा. ४।४२।५. 
(३) तैना. ४।४२।५, 
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पवर्थ च शानि सवोनिषशमनं करोमि | अतः 
शान्तिदेवता मे मदं शान्तिः सानिष्टशमनहैत्रस्तु । 
तेभसा, 
श्रीः) हीः, धृतिः, तपः, मेधा, प्रतिष्ठा, श्रद्धा, सस्य, 
भमेः, आयुश्च 


शद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तमनूत्तिष्ठन्तु । 
मा मा९ श्रीश्च हश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा 
श्रद्धा सस्यं धर्मश्चैतानि मा मा हासिषुः॥ 

्रीप्रमृतयो धर्मान्ता या देवताः सन्ति, एतानि 
देवशरीराणि इह कर्मैसमातौ उत्तिषठन्तं मां अनु या 
समन्तादुरिष्न्तु । यानि श्रीप्रमृतीनां खरूपाणि, 
एतानि मामां मा हासिषः मा परि्यजन्तु । 
पुनरपि मा मा हाशिषुः | दिरुक्तिरादराथां | 





ठपनिषत्काण्डम्‌ 


शरदः शतम्‌ । अजीताः स्याम शरदः शतम्‌ । 
सुय हे ॥ 
पुरस्तात्‌ पवस्यां दिशि उच्चरत्‌ उदयं गच्छत्‌ शक्रं 


` ज्योतिःस्वरूपं देवहितं सर्वम्यो देवेभ्यो हितकारि चक्षुः 
 दृटेरुग्राहकं तदादित्यमण्डलं शरदः शतं शतसख्याकान्‌ 


एह श्रीश्च दहरीश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा 


संवत्सरान्‌ सवेदा पश्येम । तद्सादाज्जीवनादिव्यापाश्च 
परापवाम । नन्दाम द्रव्यैः समृद्धा भूयास्म | मोदाम 
तद्धोगेन हृष्यास्म । मवाम स्वस्थाने निवखाम । गुण- 
वाम ॒वेदशाख्ररदस्यं गुरुमुखादवगच्छाम । प्र्रवाम 


` रिष्येभ्यः प्रकरेण कथयाम । अजीताः शत्रुणा केना- 


तैआसा, 


उदायुषा खायुपोदोषधीना* रसेनोतयभैन्यस्य 
शयष्मेणोदस्थाममृता* अनु ॥ 
अहं अमृतान्‌ देवाननुल्क्ष्य आयुरादिविेषणविरिषटेन 
सोमेन सह उदयां उत्तिष्ठामि । चिरजीवनमायुः, 
तत्रापि रोगादयुपद्रवरहितं स््रायुः । तद्मयप्रदतवाद्रसस्य 
तद्रूपत्वम्‌ । ओषधीनां जन्यस्य च रसः खारम्‌ । चतु- 
भिर्विशोषणेः परथकिक्रियापदमन्वेतुं चत्वार उच्छब्दाः | 
तेआसा, 
तैशक्दैवदितं पुरस्ताच्छुक्षमुषरत्‌ । पयेम 
शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । नन्दाम 
शरदः शातम्‌ । मोदाम शरदः शतम्‌ । भवाम 
शरदः शतम्‌ । श्रणवाम शरदः शतम्‌ । प्रत्रवामं 
(१) वैमा. ४।४२।५. ` 
(२) असं. ३।३१।१०-११ ( उदायुषा समायुषोदोष- 
धीनां रसेन । आ पजन्यस्य शष्टपोदस्थामामृता वयम्‌ ॥ ); 


वेसं, १।२।८१; कासं. २।६ (३२) ( उदायुषा स्वायुषो- 


दसेनौषधीनाम्‌। उत्यजन्यस् वृष्टयोदस्थामभ्र्तो अनु ॥ ); 
मैसं. १।२।६ ( ३७ ) शुष्मेणोदस्थामभूतौ ( धाम्नोदस्था- 
ममृतं ); शस. ४।२८ ( उदायुषा स्वायुषोदस्थामण्तौ 
अनु ); शब्रा. ३।३।३।१४ शुसंवत्‌; तैभा. ४।४२।५. 

(३) तैभा. ४।४२।५. अन्यस्थलादिनिदेश्चः अस्मशेव 
प्रकरणे ५१५ पूष ्ष्न्यः । 


प्यजिताः । च ज्योक्‌ दीं काठ सूयं दृशे द्रष्टु 

समर्था भूयास । तेआसा, 
टुद्धः वेदः ग्रह्म च 

य॑ उदगान्मष्तोऽ्णवाष्विभ्राजमानः सरिरस्य 


मध्यात्‌ । 
स मा वृषभो छोहिताक्षः सूर्या विपश्चिन्मनसा 
पुनातु ॥ 


यः सुय; महतः प्रौटात्‌ अणवाप्पूवसमुद्रात्‌ , तत्रा- 
पि विशेषतः सरिरस्य जस्य मध्याद्िभ्राजमानः वि 
षेण दीप्यमान उदगात्‌ उदयं गच्छति, स॒ सूयां मनसा 
मो पुना शोधयत्‌ । कीटशः सूयः । वृषभः कामा>. 
र्षयिता, लेता रक्तवणाश्चियुक्तः, विपश्चित्‌ सव॑ । 

तेभाषा, 

ब्रह्मणः श्चोतन्यसि । ब्रह्मण आणी शः । 
ब्रह्मण आबवपनमसि । धारितेयं प्रथिवी ब्रह्मणा 
मही । धारितमेनेन महदन्तरिश्चम्‌ । दिवि दाधार 
प्रथिवी सदेवाम्‌ । यदहं वेद तदहं धार्याणि । 
मा मद्रेदोऽपि विलसत्‌ ॥ 

अत्र वेदः संबोध्यते । है शरुते, त्वं ब्रह्मणः परमा- 
त्मवस्तुनः श्रोतनी ( भरोतनी ) भ( क )षणहेवुमूता 
अषि, ब्रह्मत्वं बोधयसील्यथः । हे मदीये भत्रे, युवां 
ब्रह्मणो वेदस्य अणी खः नेवृणी मवथः, वेदं शुणुथ 
इत्यथः । हे मनः, ब्रह्मणो वेदस्य आवपनं धारणस्थान- 
मसि । इयं मही मती ` परथिवी ब्रह्मणा बेदप्रति 

(१) वेभा,. ४।४२।५ र 

(२) वैभा, ४।४२।५ 


मन्तरत्राह्मणोपनिषत्‌-- प्रणवः 


फयेन परमात्मना धारिता । महत्‌ प्रौदमन्तरिक्षं एनेन 
परमात्मना धारितम्‌ । प्रथिवी विस्तीणा सदेवं देव- 
सहितां दिवं दाधार परमात्मा धृतवान्‌ । यत्‌ परमाम- 
त्वं तल्यरिपादकं वेदवाक्यं वा अह यजमानो भेद 
जानामि, तदुभगरमषटं सव॑दा मनसि धारयाणि। स 
वेदो मत्‌ मत्तः सकाशात्‌ अधि आधिक्येन मा विलसत्‌ 
विल्लस्तो मा मत्‌। तैआसा 
मेधामनीषे माऽऽविहता« समीची भूतस्य 
भव्यस्यावरद्धयै । 
सवेमायुरयाणि सबेमायुरयाणि ॥ 

मधा धारणशक्तिः, मनीषा प्रहणशक्तिः, ते उभे 
समीची अनुकूले सत्यौ मां यजमानं अविशतां सवतः 
प्रविशताम्‌ | किमर्थम्‌ । मतस्य पषमघीतस्य, मन्यस्य 
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यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो 
अध ते स्याम ॥ 
हे हरिवः भश्वयक्तेन्र अआमिर्गीभिः अस्मदीय- 
स्ततिभिः वर्धमानस्वं अतः भस्मक्मणः ऊनं अङ्गं नः 
अस्मदर्थे आप्यायय अभिवर्धय | ग्रा यस्मिन्काले 
स्तोतृभ्यः स्तोत्रनुग्रदाथं महि गोत्रा महतो मेघान्‌ 
रजासि ममान्‌ करोषि । अघ तदा वयते तत्र अनु. 
ग्रहात्‌ भृषिष्ठभाजः स्याम प्रमूतधनानां खन्धारो मूयास्म। 
तैआसा, 

ब्रह्म प्रावादिष्म । तन्नो भा हासीत्‌ ॥ 

ॐ दान्तिः दान्तिः शन्तिः ॥ 

एवमुक्तेन प्रकारेण ब्रह्म परमाप्मप्रततिपादकमन्त्रजाते 
प्रावादिष्म प्रकर्षेण वय कथितवन्तः | तद्भह्मतखं, तस्य 


अध्येष्यमाणस्य च अव्ररुद्धयै स्वीकाराथम्‌ । एतस्िद्धध- । प्रतिपादकं वाक्यं च नः अस्मान्‌ मा हासीत्‌ कदाचिदपि 


यमेष सवेमायुर्याणि प्राप्वानि । द्विरक्तिरादराथां । 
तेभसा. 


आमिगीर्भिथेदतो न उनमाप्यायय हरिवो वधे- 


मा परित्यजतु । हे परणवप्रतिपाद्र परमात्मन्‌ , आध्या 
सिकानां ज्वरशिरोश्यथादिङृतानां विघ्नानां शान्िरस्तु। 
आधिमौतिकानां चोरव्याघ्रादिकृतानां विघ्नानां शान्ति- 


मानः । | रस्तु । आधिदविकानां यक्षराक्षस्ादिङृतानां विघ्नानां 


~~~ --~~---~ ~ ---- ॐ छः रिन्िि$ = ोि, =>= धो 


(१) तेना. ४।४२।५. 
(२) वेत्रा, ३।७।११।४-५; तैज, ४।५।६, ४।४२।५. 


# 
शान्तिरस्तु | तआसा. 








(१) तेभा. ४।४२।५. 


व ^ वा. कि मि 


प्रणवः; 

ओं खं ब्रह्म ॥ 

भमिति नामनिर्देशः । अकाशस्वरूपं ब्रह्म ध्याये 
दात्मत्वेन । दाउ. 

# प्रजापतिरकामयत प्रजायेय भयान््यामिति। 
स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्तेमंष्टोकानस्‌जत । 
प्रथिवीमन्तरिक्षं दिवम्‌ । तौह्ोकानभ्यतपत्‌ । 
तेभ्योऽभितपरेभ्वद्लीणि अयोतींष्यजायन्त । अभ्नि 
रेष परथिव्या अजायत वायुरन्तरिक्षादादित्यो 
दिषः । तानि अ्योतींष्यभ्यतपत्‌ | तेभ्योऽभितपे- 
भयक्षयो वेदा अजायन्त । ऋग्वेद एवाप्रेरजायत 

दो षायोः सामवेद आदित्यात्‌ ॥ तान्‌ वेदान 


# व्यारूपानं सुषटप्रकरगे २८२-२८३ पृष्ठय्रभ्यम्‌ । 
(१) छचसं. ४०।१५ (३) रेरा, २५।५।१-२ 
# उ, का. ६६ 


भ्यतपत्‌। तेभ्योऽभितप्ेभ्यस्लीणि शुक्राण्यजायन्त । 
भरित्येव ऋग्वेदादजायत भुव इति यनुर्दात्स- 


| रिति सामवेदात्‌ ॥ 


तानि शुक्राण्यभ्यतपत्‌ । तेभ्योऽभितप्रेभ्यस्यो 
बणो अजायन्त अकार इकारो मकार इति । 
तानेकधा समभरत्‌ तदेतदोमिति । तस्मादो 


| मोमिति प्रणौति । ओमिति वै खगं रोकः । 


ओमिलयसौ योऽसौ तपति ॥ 

अथ यत्रनं त्रयुत्रहयम्‌ प्रणेष्यामो ब्रह्मन्‌ प्रवरि 
ध्यामो ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामो बन्‌ स्तोष्याम इति । 
ओमित्येताषता प्रसूयात्‌ । एतद्ध षा एकमक्षरं 
त्रयीं विद्यां प्रति । प्रति तथा हास्य त्रय्या धिद्यया 
सुतं भवति ॥ 


(१) श्ात्रा, ६।१२. 
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वैयथा वरेन वा मर्तैन षा गतै संश्नामेदेषं 
तसपमणवेन संछामति । ब्रह्म वै प्रणवः । ब्रह्मणैव 
तद्रक्षोपसंतनोति ॥ 


। 


| 


उपनिषत्काण्डम्‌ ` 


तस्य द्वितीयेन वर्णेन तेजो अ्योतींष्यन्वमषत्‌ 
॥ १६ ॥ 
तस्य प्रथमया सखवरमात्रया प्रथिवीमत्निमोषधि- 


अयैतदामदीयवं प्राजापत्यं सवनमुखे श्रियते । वनस्पतीन्‌ ऋग्वेदं भूरिति व्याहृतिं गायत्रं छन्द्‌- 
तदेतत्छयं प्ररास्तं यत्‌ प्राजापयम्‌ । तसमिन्नु ' शिवृतं स्तोमं प्राचीं दिशं बसन्तसूतुं वाचमध्यात्ं 


प्रशस्त एव त्येषा भूयसी प्रसा क्रियते यदेत- 
दोमिदयादत्ते | असौ वा आदिय एतदक्षरम्‌ | 
तदेतत्रयस्य वेदस्यापीरितमक्षर्‌ । स यदोमि- 
याद्तऽमुमेबेतदादित्यं युख आधत्ते । रा यथा 
मधुना लाजान्‌ प्रयुयादेवमेवेतेनाक्षरेण सामन्‌ 
रसं दधाति । तदाप्याययति । तेनास्यापीनेन रस- 
वता स्तुतं भवति ॥ 
देतत्‌ सयमक्षरं यदोमिति ॥ 
स वा ओमित्येव प्रतिगृणीयात्‌ । तद्धि सयम | 
तेवा विदुः ॥ 
तत्स्वरूप विधत्ते--त या ओमियेवेति | तद्धि 
सत्यतनिति । तत्‌ ोमियेनदक्षरं सत्यं अविनद्वर प्रहमति 
प्रसिद्धम्‌ । तत्‌ ब्रह्य देवाः विदुः जानन्ति । तस्मात्‌ 
ब्रह्मरूपप्वेन प्ररस्तव्यात्‌ ओमिति तप्परतिग्रणीयादि- 
त्यर्थः | 
दात्रामा, 
ब्रह्म ह वै ब्रह्माणं पुष्करे मसजे। म ॒व्बलु 
ब्रह्मा सृष्श्चिन्तामापेदे केनाहमेकेनाक्षरेण सबीश्च 
कामान्‌ मबौश्च रोकान्‌ सोश्च देवान्‌ सषांश्च 
वेदान्‌ स्ीश्च यज्ञान्‌ सवौश्च शब्दान्‌ सश्च 
रीः सबोणि च भूतानि खावरजङ्गमान्यनुभवे- 
यमिति । स बऋ्मचयेमचरत्‌ । स ओभित्येतदक्षर- 
मपदयत्‌ दिवं चतुमीत्र सभैव्यापि स्षिभ्बया- 


सश्च कामान्‌ स्॑श्च लोकान्‌ सबौश्च देवान्‌ 
सबौश्च वेदान्‌ स्ौश्च यज्ञान्‌ सवश्च शब्दान्‌ 
सबाश्च व्युष्टीः सबोणि च भूतानि सावरजङ्गमा- 
न्यन्धभवत्‌। तस्य प्रथमेन वर्णेनापसेहशान्वभवत्‌। 


कनि पे) भो्णान कोना गचन नमोः ति = कणकाकेगेनक िनोकेरणिविनयनयो के््का्यीग्ोडदीक्धकषयेे 


(१) शत्रा ११।४. (२) जेघा. १।३२९. 
(३) जत्रा. १।३२३. (४) शत्रा. ४।३।२।१२, १३. 
(५) गोत्रा. १।१।१६-३० 


तयाम ब्रह्म त्राह्मी व्याहति ब्रह्मदैवतम्‌ । तया 


जहां रसमितीद्धियाण्यन्वभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 

तस्य द्वितीयया खरमत्रयाऽन्तरिक्षं वायु यजु 
वेदं भुव इति वाहि वष्टु छन्दः पञ्चदहं 
स्तोमं प्रतीचीं दि भ्रीष्ममूतु प्राणमध्यात्मं नासिके 
गन्ध्राणमि तीद्दियाण्यन्वभवत्‌ ॥ १८ ॥ 

तस्य तृतीयया खरमात्रया दिवमारित्यं साम- 
वेदं सरिति ग्यां जागतं छन्दः सप्तदश 
स्तोममुदीचीं दिर वपतु उयोतिरध्यात्मं चश्ुषी 
दृदेनमितीन्दरियाण्यन्वमवत्‌ ॥ १९॥ 

तस्य वकारमात्रयाऽपश्वन्द्रमसमथवेवेदं नक्षत्रा 
ण्योमिति खमात्मानं जनदियङ्गिरसामानुष्टुभं 
छन्दः एकर्धिरं स्तोमं दक्षिणां दिशं शणभूतं 
मनोऽध्यात्मं ज्ञानं ज्ञेयमितीन्दरियाण्यन्वभवत्‌॥२ 1 

तस्य मकार ्व्येतिहामपुराणं वाकोवाक्यगाथा ` 
नाराश सीरुपनिषदोऽनुशासनानामिति बध्‌ कर 
द्‌गुहन्महत्तच्छमोभिति व्याहृतीः खरशम्यनाना 
तन्त्रीः खरनूयगीतवारित्राण्यन्यभवन्‌ । चैत्ररथं 
देवतं बेदधुतं ्योतिबोहेतं छन्दस्तृणवत्‌ यबि. 
स्तोमौ धवामृधवा दिकं हेमन्तरिशिरादृतू शरोत्रमः 
ध्यात्मं श॒ढद्श्रवणमिन्द्रियाण्यन्वभवत्‌ ॥ २१ ॥ 1 

सेषैकाक्षरा ऋक्‌ रह्मणरतपमोऽमे प्रदुबेभूव ए 
ब्रह्म वेदस्याथवेणे शुक्रमत एव मन्त्राः प्राुेभूवुः । 
स तु खलु मन्तराणामतपसाऽदयुषरूषाऽनध्यायाध्यय- 
नेन यदूनं च विरिष्टं च यातयामं च करोति तद्‌ 
धकषेणां तेजसा प्रयाप्याययेत्‌ । मन्त्राश्च मामभि 
युखीमवेयुगेभो इब मातरम्‌ । अभिजिधांयुः युवा 
सतादोकारं प्रयुङ्ते । एतयैव तहवा प्रयाभणुथ 
येत्‌ । एषैव यज्ञस पुरसादुऽ्यत एषा पश्मान- 
सबेत एतया यज्ञस्तायते । तदध्येवहचोक्तम्‌ पति- 
पुरलताद्रुज्यत ऋवोऽक्षरे परमे व्योमर्भि 
तदेतदक्षरं जाह्मणो यं काममिच्छेत्‌ त्रिरश्रोपोषिः 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


पृच्छन्ति । अथापरपक्षीयाणां कषिः पञ्ारचण्डः | मीठे पुरोहितं यजस्य देवसृत्बिजम्‌ । होतारं रत्न- 
परिपृच्छको बमूवांवु पुथगद्रीथदोषान्‌ भवन्तो धावमम्‌ ॥ " इत्येवमादि कृत्वा छग्बेदमधीयते । 
रुबन्त्विति । तद्राप्युपलक्षयेद्रणोक्षरपदाङ्कको । यजुषां बायुैवतम्‌। तदेव उयोतिः। तैष्टुमं छन्दः । 
बिभक्त्यासूुषिनिषेवितामिति वाचं स्तुवन्ति । ' अन्तरिक्ष खानम्‌ । ‹ इषे त्वोजें त्वा वायव ख 
तस्मात्‌ कारणं त्रमो वणौनामयमिदं भविष्यतीति | देवो वः सविता प्रापयतु । श्रेष्ठतमाय कमेणे ॥ 
षडङ्गविदस्तत्तथाऽ धीमहे । किं छन्द इति । गायत्रं , इत्येवमादि तवा यजुर्बेदमधीयते । साम्नामा 
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हि छन्दः । गायत्री वै देवानामेकाक्षरा इवेतवणो 
च व्याख्याता । दरौ द्वादशको बगोवेतदै व्याक- 
रणम्‌ । धात्वर्थवचनं रक्ष्यं छन्दोवचर्न च | 
अथोत्तरो द्वौ द्वाददाकौ वर्गौ वेदरहसिकी 
व्याख्याता । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणमृग्यजुःसामाथ- 
वेण्येषा व्याहृतिः । चतुणा वेदानामानुपूवेणोमूमै- 
वस्वरिति व्याहृतयः ॥ २७ ॥ 
असमीक्ष्यप्रबहितानि श्रयन्ते । द्वापरादाब्रषी 
णामेकदेरो दोषपतिरिह चिन्तामापेदे । ननिभि 
सोमः पातव्यः समाप्रभिव मवति । तस्माटग्यजु 
सामान्यपच्रन्ततेजांस्यासनम्‌ । तत्र महषेय 


दित्यो देवतम्‌ । तदेव ज्योतिः । जागतं छन्दः । 
दौः स्थानम्‌ । ८ अग्र आ याहि वीतये गृणानो 
हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्िपि ॥ ` इ्येव- 
मार्दिं कृत्वा सामवेदमधीयते । अथर्वणां चन्द्रमा 
देवतम्‌ ¦ तदेव ञयोतिः । सबोणि छन्दांसि । 
आपः खानम्‌ । ‹ शं नो देवीरभिष्टये ` इत्येवमादि 
कृत्वा अथर्ववेदमधीयते । अद्भथः सथावरजङ्गमो 
भूतग्रामः संभवति । तस्मात्‌ “ सवेमापोमयं 
भूतं सवे श्रृग््धिरोमयम्‌ । अन्तरेते चरयो वेदा 


। भ्रगनङ्िरसः भरिताः ॥ ' इति । अबिति प्रङृतिर 


पाम्‌ । ओंकारेण चेतस्माद्‌ व्यासः पुरोवाच भग्ब 


परिदेवयाद्चक्रिरे महच्छोकमयं प्राप्रास्मो न चैतन्‌ ज्गिरोविदा संस्कृतोऽन्यान्‌ वेदानधीयीव नान्यत्र 


सर्वैः समभिहितम्‌ । ते वयं भगवन्तमेबोपधावाम 
सर्वेषामेव शरभं भवानीति । ते तथेत्युक्त्वा तृणी 
मतिष्ठन्‌ । नाजुपसन्नेभ्य इत्युपोपसीदामीति नीचे 
बेभवुः । स एभ्य उपनीय प्रोवाच मामिकामेव 
व्याहृतिमादित आदितः ृणुध्वमित्येषं ' मामका 
अधीयन्ते । नप भुग्बङ्गिोविद्धयः सोमः पातव्यः। 
ऋत्विजः पराभवन्ति। यजमानो रजसाऽपध्वस्यति। 
श्ुतिश्वापध्वस्ता तिष्ठतीर्येवमेबोत्तरोत्तराथोगा- 
तोकं तोकं प्रशाध्वमिस्येवं प्रतापो न पराभविष्य- 
तीति । तथाह तथाह भगवन्निति प्रतिपेदिरे । 


आप्यायर्यस्ते तथा वीतशोकभया बभूबुः । तस्मात्‌ | 
। वेदस्वरूप प्रपद्ये । ओंकारेण परमात्मा उच्यते, तमपि 


ब्रह्मवादिन ओंकारमादितः कुन्ति ॥ २८ ॥ 
किं देवतमिति । ऋचाम्निर्देबतम्‌ । तदेव 
अयोतिगोयत्रम्‌ । छन्दः पृथिवी खानम्‌ । ‹ अग्नि 


संस्छतो भग्वङ्किरमोऽधीयीत । अथ सामवेदे 
खिलश्रतिः बद्मचर्येण चेतस्मादथवाङ्गिरसो ह यो 
वेद स वेद्‌ सबमिति ब्राह्मणम्‌ ॥ २९॥ 
अध्यात्ममात्मभैषञ्यमात्मकेवच्यर्मोकार आत्मानं 
निरुध्य संगममात्रीं भूतार्थचिन्तां चिन्तपेदतिक्रम्य 
वेदेभ्यः सवेपरमाध्यात्मफलङ्‌ प्राप्रोतीदयर्थः । सवि- 
तकं ज्ञानमयमित्येतैः प्रभैः प्रतिवचनैश्च यथार्थ 
पदमनुधिचिन्त्य प्रकरणज्ञो हि प्रबलो विषयी 
स्यार्सवेस्मिन्वाकोबाक्य इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रजापतेब्रदह्यक्ोरे ब्रह्म प्रपद्य ओं पपये ॥ 
प्रजापतेः संबन्धि ब्रह्मकोरो सवमन्त्राधारमतं बह्म 


तैआसा, 


[क कि 


प्रपद्य | 
(१) तेभा. ४।४२।२. 
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नात बहादुर शास्म राष्ट्रीय प्रणासन भग्ादमी, पुध्नकालयं 
॥2| 8212001 50251) भिरमकिार ^ (कवलो ४ ० 
6 0111016 कात ॥101"3४ 
॥(15500र1६ । म 1 
अवाप्नि सर / 6९. ॥०. 
प्पया य परत को ।नग्नालयित्त 17 या एस पटने 
परय रर 
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